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मनु, वृद्धमनु, याज्ञवल्क्य, वृद्धयाज्ञबल्क्य, अत्रि, विष्णु, वृहद्विष्णु, हारीत, लघुहारीत, उशना, 
औशनस, वृद्धौशनस, अङ्गिरा, वृद्धाजिरा, यम, बृहद्यम, आपस्तम्ब, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, 
पराशर, बृहत्पराशर, व्यास, शंख, लघुशंख, लिखित, शंखलिखित, दक्ष, गौतम, शातातप, 
बृहच्छातातप, वृद्धशातातप, वसिष्ठ, वृद्धवसिष्ठ, प्रजापति, देवल, वृद्धदेवल, गोभिल, 
लघुआश्वलायन, बौधायन, नारद, सुमन्तु, मार्कण्डेय, प्रचेता, पितामह, मरीचि, जाबालि, पैठीनसि, 
शौनक, कण्व, षट्त्रिंशन्मत, चतुर्विशतिमत, उपमन्यळ, कश्यप, लौगाक्षि, क्रतु, पुलस्त्य, 
eter EE =) ॥ | 
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अशाश्वतानि गात्राणि विभवो नैव शाश्वतः । 
नित्यं संनिहितोमृत्युंः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥१२॥ 
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अञ्ाश्वतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः । | 
| नित्यं संनिहितो मृत्यु; कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ १२ ॥ व्यासस्मृति, अध्याय ४ 
शरीर निरंतर रहनेवाले नहीं हैं, धनआदि वैभव सदैव रहनेवाढा नहीं है; और मृत्यु नित्य 
समीपमें रहता है, इसलिये धर्मका संग्रह करना यही उचित है. 
नामुत्र हि सहायार्थे पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धमंस्तिड़ाति केवल; ॥ २३९ ॥ मनुस्मृति, अध्याय ४ 
परलोकमें सहायके लिये पिता, माता, पुत्र, भार्या और जातिके लोग उपस्थित नहीं रहतेहे; 
केवल धमंही वहां सहायक रहताहे. 
आज बडे आनंदके साथ समस्त सञ्जनोंको अत्यंत श्रेयस्कर वर्तमान निवेदन करनेका 
` सुअवसर प्राप्त हुआहे. शाखके रहस्य तात्पर्योका विचार करनेसे यह सिद्ध होताहे कि,-एक समय 
यह. संसार घोर अंधकारसे छिपाहुआ, अप्रत्यक्ष, चिहराहित, अनुमान करनेके अयोग्य, अविज्ञात 
और घोर निद्रासे निद्वितके समान था. उसके उपरांत अप्रकट स्वयंभू भगवान्‌ अप्रतिहततामर्थ्य- 
वाळे ओर प्रकृतिके प्रेरणा करनेवाले महाभूतआदि त्वोको प्रकट करतेहुए स्वयं प्रकट हुए. जो 
इंद्रियोंके ज्ञानसे बाहर, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सर्वभूतमय और अचितनीय हैं, बही स्वय प्रकट 
होतेभये. उन्हीं भगवानने इस अनादि अनंत अवाहरूप संसारमें स्वेदज, अंडज, उद्गिज ओर जरा- 
युज इस भेदसे अवांतर चौराशीलक्ष प्रकारके जीवजात उत्पन्न किये. और उनके योगक्षेमार्थ, 
_ भूतभौतिकसूष्टिमें अनंत प्रकारके साथनोंका निर्माण किया. उनही भगवानने उन अनंत जीवोंके 
अनादिकालसंपादित अनेक उत्तम, मध्यम और अधम कमॉके अठुसार देव, मनुष्य ओर तिथेच 
रूप गति लगादी, जिसके अनुसार स्वर्ग, मृत्यु ओर पाताल इन लोकोंकें उत्कृष्ट, निकृष्ट, सम 
सुख दुःखाका अनुभव सवै जीव अपने अपने कमांनुसार उपभोग करतेहुए इस संसारचक्रमें भ्रमण 
कररहेहँ, उनही भगवानको सर्व प्राणिमात्रोंकी सृष्टि निर्माण करनेपरभी जब संसारमंडलकी 
कक्षाओंमें पूर्णता दीखनेम नहीं आई, ओर उन अनंत प्राणियोंके खश्सि उनके अंतःकरणको प्रस- 
. जता प्राप्त नहीं हुई; तब अंतमे उनने मनुष्यसृष्टिको निर्माण किया; और इस मनुष्य देहको देखकर 
` उन भगवानको अत्यंतही संतोष उत्पन्न हुआ, यह विषय श्रीमद्वागवतमें कहाहे. 
उन मलुष्योंको भगवानने अपने शरीरके अवयव विशेषोंसे उत्पन्न किया. इस विषयमें 
मनुस्खतिमें कहा है कि- ह 0 4 FSS | 
“लोकानां तु बिवृद्धधथ मुखबाहुरुपादत) । 
ब्राह्मण क्षत्रिर्यं वेश्यं शूद्रं च निखतेयत्‌ ॥'' 
_ लोकोंके वृद्धिके लिये अपने मुखते ब्राह्मण, बाइसे क्षत्रिय,ऊरूसे वैश्य और पदसे शूद्रको पन्न किया. 
| उनमेंभी खी और पुरुषोंकी सृष्टि करके इस सष्टिकार्यको मन्वादि प्रजापतियोक सम्तान- 
द्वारा बद्धिगत करते भये, ओर उनके व्यवहार नित्यचयांआदिके नियमनार्थ बेद झाख्रद्वारा अचल 
धर्मशाखकी प्रथाको प्रसिद्ध करके प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्गको स्थापित करतेभये. 
हि अपने अपने: प्रतिनियत कमाके करनेवाले तो सभी जीव हैं. उनमंमी वेदानुशासनरूप 
_ बाचनिक शाखके अधिकारी तो मनुष्पदेहान्तर्गत जीवात्माही हैं, कारण, शाखका अधिकार तो 
` केवल मनुष्यजीवकोही हे. अतएव श्रीशकराचायजीन बह्मसूत्रभाष्यमें कदाभी है कि-“'मलु॒ष्पाधि- 
कारित्वाच्छासत्रस्य'? “'शास्त्रमाधिकरोति हि मनुष्पः” विधिनिषेधात्मक शास्त्र होताहे. 
अहरहः सन्ध्यासुपालीत” और “न कलञ्ज भक्षयेत'' इत्यादि विधिनिषेध केवल मनुष्य- 
मात्रकेही लिये नियत हैं, पशु या पक्षीआदिकोंके लिये नहीं. थोडासा दृष्टांत हे. जैसे कि, किसी 
बगीचेमें अनेक वृक्ष रहते हैं, उनके संरक्षणार्थ बगीचाके मालिकने प्रत्येक वृक्षके पेडमें एक कागद्‌ 


(२) शिक धर्मेशाखसँग्रह- | | 
पर जाहिरात लिखके चिपकाय दी और उसमें लिखा कि, “इस वृक्षको किसीने स्पर्श करना 
नहीं” बस, इस जाहिरातसे उस वृक्षके स्पर्शका निषेध सिद्ध हुआ. परंतु उस निषेधरूप वाचनिक. 
शास्रको मनुष्यही जानेंगे और उस निषेधशास्रके पालनके लिये उस वृक्षको स्पर्श नहीं करेंगे. 
परंतु कोई पक्षी अथवा पशु “इस वृक्षको स्पश करना नहीं” ऐसी माल्ककी आत्ता है यह बात 
समझेगा क्या ? कभी नहीं. वह तौ उडके उस दृक्षके मस्तकपर निर्भयपनेते अधिरोहण करेगा, 
अथवा उसके पेडसे अपना अंग कंडूयन करके उसके लचाको घर्षण करेगा; इससे सिद्ध होताहे कि, 
वाचनिक विधनिषेधात्मक शाखमें अधिकार मनुष्यकाही हे. अतएव श्रीआचार्यचरणोंने कहा कि- 
“'मनुष्याधिकारित्वाच्छःखस्य'' “शाखमधिकरोति हि मलुष्यः” इस प्रकारे झा- 
खाधिकार मतुष्यीकोही प्राप्त है. और मनुष्येतर सर्व जीव वाचनिक शांखके अधिकारी नहीं हैं. 
अत एव उनमे मनुष्योंके आचारके विरुद्ध आचार-जैसे पशुपक्षिआदिकोंमें मात्रागमन, भगिनी- 
गमन, अभक्ष्यभक्षण, अपेयपान आदिक पश॒धम मनुष्यधमक्े विरुद्ध दीख पडते. मनुष्योको 
__ विवेक ज्ञान होनेसेही मनुष्योंकी योग्यता सब संसारभरमें सव जीवमात्रसे उत्तम कही गई है. 
` यदि मनुष्यभी अपने विवेकशक्तिसे अपने अपने आचारोंकी शुद्धताको यथावत्‌ पालन करनेका 
प्रयत्न न किया करेंगे, तो उनको 'नरपश्चु' समझनेमें या कहनेमे कोई बाधा नही होगी. 

अब वेदानुशासनको 'धर्म' कहना यह प्रथमतः “धमं शब्दकी व्याख्या है. उसके उपरांत 
स्मृति, उसके अनंतर सदाचार उसके पश्चात्‌ मिसमें अपने आत्माको संतोष हो वैसा वर्ताव-ये 
चारों धर्म इसी नामसे कहे जाते हैं. इस विषयमें मनुस्मृति कहाहे कि,- 
| “ वेदः स्म्राति; सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 3 

एतच्चतुविधं माहुः साक्षाद्धमेस्थ लक्षणम्‌ ॥ १२॥'' मनु्मृति अध्याय २ 

बेद, धमशा, सञ्चनोंका आचार ओर आत्मसंतष्ट, ये चार साक्षात्‌ धर्मके लक्षण कहे गये हैं 

धमकी प्रशंसा श्रतिमे इस प्रकारसे है,- 3. | 
“ चमो विश्वस्य जगत; प्रतिष्ठा । धम वे प्रजा उपसपन्ति लोके । 

| धर्मेण पापमपनुदति । तस्माद्वम परमं वदन्ति ॥ ” | 

` सव जगतकी प्रतिष्ठा धर्मही हे. अर्थात्‌ सर्व जगत्‌ धर्ममेंही प्रतिष्ठित हुआहे. जो मनुष्य 
सर्व सामान्य और स्बस्बव्णोश्रमाचारोचित धर्मकों पालन करता है, उसीके पास सब प्रजाजन 
अपने अपने संशयोंकी और अशुभोंकी निवृत्ति और अपने कल्याणमंगलकी प्राप्तेके लिये 
आनकर प्राप्त होते हैं. सर्वे मनुष्य धर्मके आचरणसे पापको निवारण करते हैं. इसीलिये 
सब उपायोंमे सवस्वधमंका आचरण करना यही मुख्य उपाय है ऐसा सभी विद्रान्‌ कहतेहे. 


इसी श्रतिका अथ बसिष्ठस्मृतिमेंमी कहाहे कि, 
“ज्ञात्वा चानुतिष्ठन्वामिक; प्रशस्यतमों भवति टोके-मेत्य च सर्ग छोकं समझ्ुते ॥ २॥” 

जो मनुष्य जानकर धमका सेवन करताहे, वह इस लोकमें धर्मात्मा कहाताहे और प्रशंसाके 
याग्य होताहै; और मरनेपर स्वगका सुख भोग करताह. | | | । 

अथमत; अनादि अनंत भगवानने समस्त प्रजाओंके हितार्थ वेदानुशासनसेही धर्मका प्रचार : 
किया. उप्तीके अनुसार सव प्रजाओंक वर्ण और आश्रमोंके अनुकूल आचार पृथक पृथक्क व्यव- 
स्थासे चल रहेंथे. उन धर्मोको “श्रोत धर्म' ऐसा कहनेमें आताहे. उस प्रथम सृष्टिके परिवर्तन काल- 
क्रमस जब मजाओंकी अतिव्रद्धि ओर उसके साथही बुद्धिमान्यके कारणसे प्रजाओंकी यथार्थ 
_ केत्यथ ज्म बुद्धिसामथ्यंकी क्षीणता होने लगी. तब उस समयके पूर्णरीतिसे श्रत्यथे जानने- 
वाले क्रान्तदर्शी मनुआदै महात्माओंने उस श्रीतधमके पोषणाथं श्रत्यर्थक अनुसार अपने अपने 
प्रियआचरणोंके नियम करनेके अर्थ कितनेक श्रौतसूत्र, गद्यसूत्र और कितनेक स्मृतिग्रंथ निर्माण 
किये. जमे मानवगृह्यसूत्र, मनुस्झति; कात्यायन श्रोतसत्र, कात्यायन गृह्यसूत्र, कात्यायनंस्म्टाते; 
. आखलायनश्रातसूत्र, आश्वलायनगृह्मसूत्र, आश्वलायनस्म्ात;आपस्तम्बश्रीतसूज्र, आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, 
आपस्तम्बस्प्राते इत्यादि इत्ग्रादि ऐसे ऐसे कईएक आचार्योने श्रतियोंके अर्थाका स्मरण करते करते 
श्रतिम्राक्त धर्मके नियमोंका निवंधन किया. इसी कारणसे उन ग्रंथोकी स्मार्तसूत्र और स्म्राति- 
` अन्य इस नामसे प्रसिद्धि हुई. ऐसे ऐसे आचार्य कालके क्रमसे अनेक हुए हैं. और वे उस उस 
काळम प्रचलित वदानुकूल चाळचछनके नवीन नियमोंको प्रचारमें लूगातेथे. इससि कहां कहां 
श्रुतिस भिन्न आर अन्य अन्य स्मृतियाँसेभी भिन्न भिन्न आचार उन उन स्म्रतियमें दीखनेमें , 


_ प्रस्तावना । (३) 


आत हैं. इस कारणसे धर्ममें विकल्प प्राप्त हुए. उदाहरण जेते “उदिते जुहोति” सूर्य उदय ` 
होनेके उपरांत होम करना. ऐसा एक श्रुतिवचन है. और “अनुदिते जुहोति” सूर्य उदय होनेके 
पहिले होम करना. ऐसाभी एक श्रुतिवचन है. अब श्रुतिवचन तो सर्वेयेव मान्यही है. तव श्रुतिर्म 


उदित होम और भनुवि तहोम इस प्रकारके दोनोंभी धर्म कहे तब श्रुतिप्रोक्त होनेसे तो ये दोनोंभी 
धर्म मान्यही है. इससे धमका बिकल्प होनेसे स्पृतिकारोंने अपने अपने स्मृतिग्रंयोंमें व्यवस्था की 
हैं. कितनेक स्प्रतिकारोंने वैकल्पिक धर्मकोभी वेदमूलत्व होनेसे मान्य किया है. जैसे कात्यायन- 
| क अढुदित होमकोही प्रधान मानाहै और आश्वलायनसूत्रमे' उदित होमकोही प्रधान मानाहे. 

भर अन्य सूत्रोंमें उदितानुदित होमको प्रशस्त मानाहे. अर्थात्‌ विकल्पकोही स्वीकृत ॥ किया है 
इसीके अनुसार उन उन सूत्र या स्मृतियोमें भिन्न भिन्न आचार यद्यपि दीखतेंदे; तथापि 
उनका मूल वेद होनेसे दोनों प्रकारकेभी धर्म मान्यही हैं. इसी उपलक्षणसे सब स्मृतियोंके ओर 


ओतसूत्र तथा स्मातसूत्रआादि अनेक ऋषिप्रणीत धर्मशाख्ोंक आचार और पद्धतियांकी भिन्नता 


दीखती होय तोभी वे सब आचार सभीको मान्यही हैं. परंतु विशेषतः उन उन सूत्राउसारि- 
` गको विशेष माननीय और आचरणीय हैं. कारण, आचाय ऋषिज्नन अपन प्रथम श्रुतियोंका 
_ निर्मेथन करकेही धर्मशाखका निर्माण करतेथे, उसके अनुसार अपन आचरण करतेथे और 
अपने शिष्याँको पढ़ायके उनसेमी आचरण करवातेये. आचार्थशब्दकी निरुक्त ऐसीही है कि” 

| ““ आचिनोति हि शाखार्थमाचारे स्थापयत्यापे । ` 

क स्वयमाचरते यश्च आचायः स निगद्यते॥' 

_ वेदशाखके अर्थका प्रथमतः शोध करताहे, फिर वह शाख्रार्थ आचारमें स्थापित करताह; 
और स्वयंभी उसीके अनुसार आचरण करताहे, उसीको आचार्य कहते हैं. 

. इससे वे आचार्य जिन जिन अपने शिष्योंको धर्मशास्त्र पढवातेथे, उन शिष्योंके वे वे आचार्य 
बड़े बड़े माननीय पुरुष कहराये गये. उन्हीको महाजन ( बडे बडे मान्यपुरुष ) कहते. जहांपर 
अनेक प्रकारके घर्मशाख्नेमें अनेक प्रकारके भिन्नभित्रसे आचार दीखते होंगे भर ग्राम आचा” 
रके विषयमे संदेह उत्पन्न होता होगा, वहां प्रथमतः तौ अपने बडे मान्य पुरुष सूत्रकार आचार्यके 
मतके अनुसार संदेहनिद्वत्ति करके निःसंदेह आचरण करना चाहिये. ऐसाही तेत्तिरीयशिक्षोप- 
निषदूमें कहाभी है फि,- F 

अथ ते वृत्तविचिकित्सा वा कर्मविचिकित्सा वा स्यात्‌ । अथ ये तत्र ब्राह्मणा अदुक्षा 
घर्मेकामा युक्ता आयुक्ताः संमाशिनः। ते यथा तत्र वर्तेरस्तथा तत्र वर्तेथाः ॥!' 
गुरुजी अपने शिष्यको वेद पढाकर लौकिक व्यवहारको सिखाते सिखाते उपदेश करतेहे 


कि, हे शिष्य | यदि तेरेको किसी आचारम या किसी कर्ममें शंका उत्पन्न होती होगी, तो जो 


ब्राह्मण घर्मेतस्वको जानकर स्वयं उन धर्म क्रियाको आचरण करते होंगे, धूर्मकी असिद्धि होनी 
' ऋआहिये ऐसा उदात्त बिचार अपने मनभें रखते होंगे, कमेमें लगे होंगे, और कर्म किये होंगे 


उन कमोके करनेमें मवृत्त होना. 
इसी श्वत्यथेक्रे अनुसार स्पष्ट अर्थ अन्यत्रभी कहाई कि,- 
“ श्रुतयश्च भिन्नाः स्मृतयश्च भिन्ना नेको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
` धरस्य तसं निहितं गुहायाँ महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ " 
श्रुतिभी भिन्नभिन्न अनेक हैं, और स्मातिभी भिन्न भिन्न अनेक हैं, सब स्क्तियांका कर्ता 
एक ऋषि नही दै, कि जिस एककाही बचन अविरोधसे सब स्मृतिकारोंके वचनोंसे संमत होनेसे 
प्रमाणतापूर्वेक मान्यही होगां.:धर्मका सत्यस्वरूप तो गुहागत पदार्थके समान गुप्त है. इद्मित्थमेव 
यह ऐसाही है ऐसा कहा जानेमें किसीका सामथ्यं नहीं. इसीवास्ते जिस मार्गसे अपने मान्य 
` बड़े सूत्रकार उदि महाजन चले आये उसी मार्गका आश्रय करना चाहिये. ५ | 
इस प्रक रेके धर्माचार्य अगणित होगयेहे. उनकी यथावत्‌ परिगणना होना अशक्य हैः 
क््यापि यथाशक्ति उनके नाम शाख्रकारोने परिगणित किये हैं उस म्रकारसे कहेजातेहे-याज्ञबस्क्य- 
| स्मृति लिखाहे कि,- मन्वत्रिविष्युदारीतयाशवस्क्योशनोहिर ममाते | 
_ ` “मन्वश्रिविष्णुदारीतयाज्ञवल्क्योंशनो ङ्गिराः । म्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥. 
पराशरव्मासशंखरलिखिता दक्षगोतमो । शातातपो वसिष्श्व धर्मदाखप्रयोजकाः ॥” 


और बडे विचारवान्‌ होंगे; बे विद्वान्‌ आझण जैसे कर्म करते होंगे और कहते होंगे पैसे i. | 


(४) पर्मशाखसंग्रह- 
मनु, आत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, आंगेरा, यम, आपस्तंब, संवते, कात्यायन, 
` बरृहस्पाति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वसिष्ठ ये २० आचार्य धर्म 
शाखके बनानेवाले हैं | | 
पाराशरस्मरतिमे-कर्यप, गगे और प्राचेतस इनके नाम अधिक पाये जाते है. इनके 
सिवायभी अनेक आचार्य धर्मशाखके प्रणेता हैं. और उनकी बनाई हुई अनेकशः स्म्रतिभी प्रसिद्ध 
हैं. इससे इन धमांचायाँका यथावत्‌ परिगणन होनाही अशक्य है. उन अनेक आचारयोने 
उस समयमें श्रतिके अनेक शाखाओं में कहेहुए अनादि अनंत भगवानके अनुशासनके अनुसार- 
“वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च म्रियमात्मन; इस व्यासोक्तिके अनुसार अनेकश; 
स्सृतिम्र॑थ निर्माण किये है | 
यदि सूक्ष्मरीतिसे विचार किया जाय ती ऐसाही सिद्ध होता हे कि, धर्माचायोंने जितने 
धर्मशाख्रके अन्य निर्माण किये हैं, वे वेदके मंत्र ओर जाझणग्रंथोके आशयको अपने अपने विचार 
शक्तिके अनुसार विचार करके वैदिक धर्माइशासनके अभिमायको प्रकट करनेके अर्थही निर्माण 
_ किये हैं. इससे “नामूलं लिख्यते किखिन्नानपे|क्षतमुच्यते इस व्याख्यानपद्धतिके अनुकूल 
सभी धमंशास्रीय ग्रंथ श्षातिमूलकही है | 
इस सिद्धान्ते यह एक आक्षेप आनकर प्राप्त होता है कि, सब स्सृतियोके बचनोंके प्रति 
पाद्यविषय क्रमश! वेदानुवचनोके अनुसार कहेंगे तो ऋम्वेदादिमें ऋमसे प्रमाण नही मिलते तब 
इनको मूळ वेदका प्रामाण्य है यह केसा कहाजाय!इस आक्षेपका यही समाधान है कि, सांप्रतकालमें 
आप ऋगादि चारों वेद समझते हैं. परन्तु उन वेदोंकी कितनी शाखाएं हैं, ओर उनमें कितनी 
प्रचलित और उपलब्ध हैं! इनकाभी तो कुछ विचार करना चाहिये ! देखिये; चरणब्यूहनामक . 
थम चारों वेदोंके मेद कहेइए हैं, ऋम्ेद म आठ भेद, यजुवेंदके छ्यांसी भेद, सामवेदके सहस 
भेद और अथर्वण वेदके नव भेद अथात इतनी शाखायें चारों वेदोंकी हैं. सांप्रत इन शाखाओंका 
__ यथावत प्रचार दीखता नहीं. कहीकहीं कितनेक शाखाओंकी प्रसिद्धि रही हे. तब कहिये, उनउन 
_ ऋषियोंने कोनसे वेदके कीनसे शाखाके मूलवचनोंके अनुसार धर्मशासत्रमें नियम रखे हैं; यह 
समझना बडा कठिन है. अतएव बुद्धिमानको यही विचार करना चाहिये कि, अनेक धमशास्रोमें 
अनेक प्रकारके विधि और निषेध कहे हे वे सब वेदमूलकही देँ, बस, इतना कथन बहुत है. जो 
कोई आधुनिक विद्वान्‌ स्मृतिग्रन्थोंमें मनमानी बात आचायाने कही ह वे वेदमूलक नहीं होने से 
हमको अमान्य हैं' ऐसा कहके खडे होजाते हैं, यह उनका कहना ठीक नहीं होसकता. कारण 
वेदकी शाखा अनेक होनेसे किस शाखाके प्रमाणके अनुसार उन्होंने अपने धर्मशास्रमें वचनोंका ._ 
निर्माण किया हे यह वह नहीं जानसकते, ओर अन्यभी कोई नहीं जानसकते, तो फिर उनको 
निर्मूल कहनेका साइस तीभी क्योंकर करना चाहिये ? इससे याज्ञवल्क्यस्म्रति पाराशरस्म्राति आ 
कोंमें कहेंहुए धर्मांचायोंके सभी वचन वेदप्रमाण मूलकही हें, अम्ल ङुछभी नहीं. यही सिद्ध होता हे 
इस प्रकारसे श्रतिके अनुसार स्मृतिग्रंथ अनेक ऋषियोंके द्वारा निमाण होकर इस जगतूमें 
` बेदप्रोक्त भगवदाज्ञाको प्रकाशित करके धमकी वृद्धि ओर रक्षणसे जगतूके कल्याणार्थ प्रवृत्त हुए हैं 
अथ प्रकृतमनुसरामः 
इन सब स्मृतियोसे श्रोतथर्मकाही स्मातंधर्म इस नामसे रूपान्तर हुआहे, अर्थात्‌ इनमें 
'कहेहुए धर्म वेदमूलक है. ओर इनके आचरण करनेसे मनुष्यजन्मकी कृतार्थता हे यह वि- 
चार करके बालेया जिलांतगत चरजपुराम्राम निवासी श्रीबाडू साधुचरणप्रसादजी इन महा- 
शयने सब धमशास्राका अनुक्रमानु धार संग्रहकरके धमेके सब आचारोंका एकही यसे समस्त 
सजनोंकी लाभ होनेके अथे समुद्रमंथनके समान महान्‌ परिश्रमसे यह परमपवित्र धर्मशास्त्र संग्रह 
नामका यथायनामा अत्यंत पवित्र धर्मग्रंथ निर्माण किया हे | 
इस अंथमें (४४) स्मृतियोकें प्रमाण वचनोंका अत्यंत विचारपूर्वक समावेश किया गया है 
उन स्म्रतिअंथोकें नाम इस प्रकारसे ह. 


HRCA प्रताब . | (६) 
: सख्या, स्मृतियोके नाम, संख्या, स्मतियोकि नामः संख्या, स्मृतिाँके नास, 


(१) ` मनुस्मृति (१२) बृहस्पतिस्मृति ( २५ ) बौधायनस्मूति 
( १ कं) इद्धमनुस्म्रृति (१३) पाराशरस्मृति | (२६) नारदस्मृति 
(२) याज्ञवल्क्यस्मृति |( १३ क ) बइसारागरीय धर्मशात्र |( २७) सुमन्तुस्माते . 
(२ क) वृद्धयाशवल्क्यस्पृति |(१४) व्यासस्म्रति (२८)  मार्कण्डेयस्मुति 
(३) - अत्रिस्मृति | (१५) शंङ्लस्मृति | (२९) प्राचेतसस्मति 
(४) विष्णुस्मृति (१५ क ) लपुशंङ्लस्मृति . |( ३०) पैतामहस्माति 
. (१६ ) . लिखितस्मृति (३१) मरीचिस्म्ति 


“(४ क ) बृद्टद्विष्णुस्मृति 


(१६ क ) डाङ्खलिखितस्मृति (२२) जाबाहेस्माति 
( ० ) हारीतस्मृवि | (१७) ` दकषस्मृति ( ३३) वैठीनासिस्मृति 
(५ क) ल्युद्ारीतस्यात (१८) गोतमस्पृति ((३४) ौनकस्मृति 
(६) ओशनसस्याति ( १९) शझातातपस्माते (३५) करण्वस्माते 
( ६ क ) औशनसस्मृति (१९ क ) दूसरी शातातपस्ट्रति |( ३६) षटूत्िशन्मत ` 
( ६ ख ) औशनसस्मृति (१९ ख ) वद्दशातातपस्मृति ( ३७) चतुर्विद्यातिमतः 
(७) आगिरतस्दति (२०) वसिष्ठस्प्रति (३८) उपमन्युस्मृति 
(७ क ) दूसरी आंगिरसस्माते |( २० क ) व्द्धवासिष्ठस्मृति ( ३९) कथ्यपस्मृति 
(८) यमस्मृति (२१ ) प्रज्ञापतिस्मति (४०) जौगाक्षिस्मृति 
( ८ क ) वृदृद्यमस्मृति (२२) देवलस्मृति (४१) कतुस्मति 
(९) आपस्तम्रस्मृति (२२ क ) दूसरी देवलस्मृति (४२) पुलस्यस्मृति 
(१०) सबतेंस्माति (२३) गोमिलस्मृति ( ४३) ाण्डिव्यस्मुति 
(११) कात्यायनस्मृति (२४) लबुआश्वलायनस्तरति ।( ४४) मानवणझदत् 


. इस अैथमे मुख्य मुख्य अनेक प्रकरण, उनमेंके विषय और उनके भेद और उनके प्रकारांतर _ 
इनका पृथक्पृथक्‌ सविस्तर वणेन कियागया है. उनमें मुख्यतः इन व्यापक प्रकरण ओर उनमेंके 
मुरुयमुरूष विषयोका वर्णन इस प्रकारसे है.- 


धमशास्रसंग्रहके प्रकरणोंका तदंतगेत मुख्यमुख्य विषयोंका सूचीपत्र 


संख्या, प्रकरण संख्या, प्रकरण संख्या. प्रकरण 
१ धर्मप्रकरण ' ३ राज्यप्रबंध १३ चोरी 
२ सृश्टिपकरण ४ राज्यकर १४ डकेती आदि साहस 
रे देशप्रकरण ५ युद्ध १५ ब्यमिचार भादि स्रीसँग्रहण 
१ पबित्रदेश ७ व्यवहार और राजदण्ड-| १६ जुआ 
२ तीर्थ प्रकरण १७ दंडका महत्व, देडका विधात 
३ अपवित्र देश १ ऋणदान, बंधक, जामिन और महापातकी, घर्तव्या- 
४ आह्मणप्रकरण अभियोग, न्याय, व्याज, सत्त्व पारी, छली मनुष्य आदिका 
१ आहझणका महत्व साक्षी और शपथ 
२ मान्यत्राह्मण और पंक्तिपावन २ धरोइर ) ८ वेश्यप्रकरण 
ब्राह्मण ३ अन्यकी वस्तु चोरी बेंचना १ बैश्यका धर्म 
३ ब्राह्मणका धर्म ४्साझीदार ` २ वैश्यके आपत्कालका धर्म 
४ आझणके लिये योग्य अतिग्रह ५ दियाहुआ दान लौटा लेना | ९ शूद्रमकरण 
५ आझणके आपत्कालका घर्म 00%. दासआदिका विषय १ शूद्रका धर्म 
६ त्राह्मणके लिये भक्याभक्ष्य ७ प्रतिशा और मर्यादाका उल्ले- २ मान्य झाद्ध 
७ रे ब्राह्मण हर हक ० न ३ शूद्रके विषयमें अनेक मातें 
८ मूर्खब्राह्मण | १० ब्रह्मचारिप्रकरण 
५ क्षत्रियप्रकरण ` लौटानेका विधान । र, 
१ क्षत्त्रियका धर्म ७ कक और पश्ुस्वामीका २ ब्रह्मचारीका धर्म 
२ क्षत्रियके आपत्कालका धर्म |, ५ सीमाका विवाद ३ अक्षचारीके लिये निषेध 
६ राजप्रकरण ११ गालीआदे कठोर वचन ४ उपाकर्म और अनध्याय 


१ राजाका महत्त्व | १२ मनुष्य, पशु, पक्षी, वक्ष और | ११ गृहस्थ प्रकरण 
२राजाकाघर्म ` | वस्नुपर प्रहार करनेका दंड १ गइस्थाश्रमका महत्त्व 


(६) 

संख्या, . 
२ मनुध्यका जन्म 
३ संस्कार 


४ दिनचर्या अर्थात्‌ शौच, दन्त-| 


घावन, स्नान, संध्या, होम 
+ - पञ्चयज्ञ, अतिथिसत्कार, भो 

जनआदिका विधान 

५ गृहस्थ और स्नातकका धर्म 

६.आदरमानको रीति 

७ आपत्कालका घर्म | 

८ गृहस्थ ओर स्नातकके लिये 
निषेध 


१२ विवाहमकरण 
१ आठ प्रकारका, विवाह 
. ३ घरका धर्मी ` 
३ कन्याके पिता तथा कन्याका धर्म 
और विबाइकी अवस्था 
४ विवाहमे धोखा देनेवालेको दंड 
प्‌ बिवाइका विधान और उसकी 
समाप्ति. 
६ अन्य वर्णकी कन्यासे विवा- 
_ हकी निंदा 
७ पुरुषका पुनर्विवाह 
` ८ पुनर्मूप्रकरण 
१३ स्राप्रकरण ` 


१ स्त्रीके विषयमै उसके पाति- 


आदि" संबंधियोका 
आर स्त्रीका शुद्ध 

२ स्त्रीका धर्म 

३ स्रीको अन्य पतिका निषेध 


कर्ईव्य 


४ स्रीका नियोग और नियो- 


गका निषेध 
१४ पुत्रमकरण 
१ पृत्रका महत्व और पत्रवान्‌ 
मनुष्य 
२ बारह 'प्रकारके पत्र ओर कुण्ड 
तथा गोलक पुत्र 
३ बीज और. क्षेत्रकी प्रधानता 
१५ जाविप्रकरण 
` १ जातियोंकी 
जीविका | 
है २ जातियोंके विषयमै विवेधबातै 
१६ धनाषभागप्रकरण 
१ भाइयोंका भाग, ड्येशंश 
बांदनेके अयोग्य घन, और 
दादाके धनमें पोतोंका भाग 
२ बारहप्रकारके पुत्रका भाग 
३ अनेक 
उत्पन्न पुर्जोका भाग | 
४ माता, खरी ओर बाईनका भाग 


५ भागका अनधिकारी 


उत्पत्ति और 


Ed 


प्रकरण रु 


1२१ प्रायाश्चत्तप्रकरण 


वर्णकी . मार्याऑमे | 


धर्मशाससंग्रह- 


प्रकरण... 


संख्या, प्रकरण, संख्यां, | 
पत्रहीन परुषके वनका आधे ` ६ माँसभक्षणका प्रायश्चित्त 
कारा ७ अभश्ष्यमक्षणका प्रायश्चित्त 


८ विवश होकर धर्मसे भ्रष्ट 
होनेका प्रायश्चित्त. | 
९ अशुद्ध स्प्दका प्रायश्चित्त ` 


_ ७ स्त्रीघनका अधिकारी 
८ वानप्रस्थ आदि और व्यापारी 
आदिके घनका अधिकारी 


१७ दानप्रकरण १० अगम्यागसनका प्रायश्चिव 
१ सफलदान ११ ख्रीका (यापानुसार) प्रामश्रित्त 
२ निष्फलदान १२ चोरीका प्रायश्चित्त 
३ दानकी वावे और दाताका। १३ ब्रह्मचारीका प्रायश्चित्त 
ध्म ` १४ विविध प्रायश्चित्त | 
४ दानका फळ और महत्तव १५ पापी और नीच जातिके 
१८ श्राद्वप्रकरण संसुर्गका प्रायश्चित्त 


कि 


१ पितरगण और विश्वेदेव 


हि 


२ श्राद्धका समय और फल 


१६ गुप्त पापॉका प्रायश्चित्त, 


२२ व्रतप्रकरण 
१ प्राजापसत्रत 


३ भाद्ध करनेका स्थान कुच्छसांतपनवत 
४ श्राद्धके योग्य ब्राह्मण कि म 
५ थाद्धके अयोग्य ब्राह्मण $ कक 
६ श्र/द्धमें निषेध न 
७ श्राद्धकर्त्ताका धर्म और श्राड- न द | 
` की विधि हा हलक 
छ (0 छ 01 तेचान्द्रायगब्रत 
८ श्राद्धमे खानेवाले ब्राह्मणका मी 
धर्म CNR 
न =~ ९ मंद्रासातपनत्रत 
१९ अशोचप्रकरण वर्णकृच्छत्रत 
७ 
१ जन्सका अशच ११ कृच्छांतकूच्छत्रत 
२ बाळककां मृत्युका अशाच ₹२ सौम्यकृच्छत्र 
३ मृत्युका अशाच, उसकी ,३ तुलापरुपत्रत 
अवघि और अन्य वर्णका] `` + > दकम 
१४ वैदिककृच्छत्रत 
अशोच | जि 
ठ | १५ नक्तत्रत 
सदा.णाच 


१६ पादोनत्रत 
१७ पांदकृच्छ 


५ प्रेताकरयानिषेष | 
६ एक समयमें दो अशौच 


७ विदेशमै मरेहुएका अशौच १८ अर्धकृच्छू 
अशौचीसे संसर्ग करनेवालॉकी | १९ त्रक्षकूर्च 
शुद्धि २० अघमर्षण ` 


२१ शीतकृच्छू 


९ प्रेतकर्मका विधान कर्म करने Eo 
२२ वारुणकृच्छू 


वालोंका धर्म, और प्रेतकर्मके 


अधिकारी २३ यावकनत 
२४ उद्दालकत्रत 
ण 
ke क २३ पापफलप्रकरण 
३ अध पुर्वजन्मके पापका फल और 
३ भश्यवस्थु चिह्न 
` ४ अभध्यवस्त २ पूर्वजन्मके पापका प्रायश्चित 
व्युद्धि २४ वानमस्थमकस्ण 


१ वानप्रस्थका धर्म 


१ प्रायश्रित्तक विषयकी अनेक २ वानप्रस्थके विषयमै अनेक 


बात तं 

२ व्यवस्था देनेवाली घर्मसभा। क मा 

| ण 

३ मनुष्यवघका प्रायश्चित्त २९ सन्यासमकरण 

| १ संन्यासीकां घम 

४ गोवधका प्रायश्चित्त 

५ पशु, पक्षी,कृमि, कीट आदि हि ल विपये अनेक 
ब त 


वध, और वृक्ष लता आदि | हि 002 
नाशका प्राव्रश्चित्त | २६ अध्यात्म शानप्रकरण 


अस्तावना। | | . (७) 


इस प्रकारसे इस ग्रयमे छब्बीस महाँप्रकरण है. और उनमें प्रत्येक प्रकरणमें कितनेक अवांतर 
मुख्य मुख्य-विषयोंके प्रकरण है, और उन प्रत्येक अवांतर प्रकरणोमै कितनेक भिन्नभिन्न प्रकारके 
मिंलके १९४८ एक हजार नोसे अडताढीस अंतर्गत विषय हैं. जिनकी विषयानुक्मणिका सबि- 
स्तर रीतिसे इस प्रस्तावनासे अलग लिखी है उन विषयोमिंभी अनेक सूक्ष्मसूक्ष्म विषय वहां 
वहां प्रतिपादन किये हैं. और जहां तहां सैकडों स्थलोमे अनेक घ॒र्मशाश् अन्थोंके विशेष सूच- 
नाथे प्रमाण बचनोंके सहित टिप्पणियांभी छुआ दीगई हैं. इसके अनंतर अनेक स्मृतियाँके संग्र- 
हका मूल वचनोंका परिशिष्ट भाग लगाया है. जिसमें अनेक टिप्पणियोमे प्रमाण वचनोंका पूर्ण 
समावेश होगया है. इसके पश्चात्‌ धर्मशास्त्र अन्यमें जो पारिभाषिक संज्ञाशब्द हैं उनके अर्थ 
छगाय दिये गये हैं. उन संज्ञाशब्दोंका कोश-इस प्रस्तावनाके आगो जो: १९४८ बिषयाँकी सबि- 
स्तर गय व दीगई हे उसके पश्चात्‌ लगाया, गया हे. उन शब्दोंके अर्थ-प्रन्थके पीछे 
५४९ पृष्ठसे दिये गये हैं. इस प्रकारसे सर्वे उपकरणोंके साथ यह महान्‌ सर्वोपकारी परममान्य 
“सबै, म शाखाका एक अद्वितीय भांडागारके समान घर्मशात्रसंग्रह नामक घर्मेम्रेय तैयार 
हुआ है. ४ इस अन्थके पुलिसकेप साईजके ५६० पृष्ठ हैं. इस अन्यके योजनाके प्रयत्न अत्यंतही प्रशं- 
सनीय हैं. यह ग्रन्थ वैदिकधर्मानुयायी प्रत्येक मनुष्यमात्रको स्वकीय आचारका प्रकट उपदेश कर- 
लेप साक्षात्‌ धर्मोपदेशक धर्माचायेही है. इसमें लबमात्रभी सन्देह नहीं. | 
___. ऐसा यह आचार, व्यवहार, धमेनीति, राजनीति, दीवानी ओर म्यॉिष््रेटी, राजकीय दंडा- 
नुशासन, धर्मानुसार दिनचर्या, खरीपुरुषोके सामान्य धर्म ओर बिशेष घ्म, गभाधानादि सर्व 
सस्कार, पुत्रादिकोंके धरम, सबै पापोंके प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, वर्णधर्म, आश्रमधमं, मोक्षधर्मे, 


योगानुशासन इत्यादि बडेबडे विशाल विषयोसे ५९ स्मृतिग्रंथोके प्रमाणानुसार .सर्वोगसुंदर पर- 
मादुरणीय धर्मशाख्रसंम्रह ग्रन्थ है, यह ग्रंथ समस्त सनातन पैदिकधमाचुयायी, धर्मधुरंघर 
आचार्य, धर्माधिकारी, सवे संग्रदायके ब्राह्मण, राजा, महाराजा, जहागीरदार, जमीदार, बडे- 
बडे सभ्य सजन, महाजन, शेठ, साइकार, सदृहस्थ, साधु, बैरागी, संन्यासी, खरी, पुरुष इनको 
स्बस्वधर्म-ओर धार्मिक आचरणके ज्ञानार्थं अवश्य संग्राह्य है. कारण, इस एकही अन्यके संग्रहे 
बैदिकसिद्धांतानुसारी ९९ स्मृति अंथोंका . ओर सर्व सनातन np संग्रहका फल निश्चयसे माप्त 
_ हो सकताहे. जैसे कि, दृ 'सव. पदं हस्तिपदे निमम्रम सबै प्राणियोंके पांव पृथ्वीपर उठेहुए 

हस्तिके पांवमें समाते हे. उसी प्रकारसे इस एकही धमेशाखस्रसंग्रह मरन्थमे : सभी घमेशास्रोके 
सर्व तर्वोंका सार सब तरहसे अवतीर्ण होगयाहे- 

. हमको इस 385 बडा खेद होताहै कि, इस अत्यंत पवित्र अनुपम मान्य महाग्रंथका 
आंज कितनेक वर्षासे अविश्रांत परिश्रम करके अनेक धमंशाखत्रसागरका मंथन करके घर्मतस्वरूपी 
रलोंका संग्रह करनेवाले परम पवित्र जगन्मान्य श्रीबाबू साधुचरण प्रसादजा : इन्होंने सब 

pet संग्रह करके और भाषांतर, टिप्पणियां, प्रमाण, परिशिष्ट और संज्ञाशब्दार्थसंग्रह 
बुक संपणे तैयार होनेपर छापके प्रसिद्ध करनेके लिये इसके रजिष्टी हक्क समेत हमको यह अथ 
रूपण किया. परन्तु इस अवधिमें ग्रंथके संपूर्ण छपकर तैयार होनेसे प्रथमही पे भ्रीबाबू साधुच- 
रतप्रसादजी अकालमेंही कुछ कालतक रोगग्रस्त होकर इस अनित्य संसारको छाडकर वैकुँठ- 
बासी होगये ! ! ! इससे हमारी उत्कंठा अति शीणे होगई. तथापि, उन महाशयने अंतकालके . 
पहले अपनी रुग्ण अवस्थामे हमको परम उदार अंतःकरणसे प्रेरणा की कि, इस धर्मशास्रसंग्रइ 
अन्थको अवश्य छापके संपूर्ण सनातन बैदिक धमोनुयायी बांधवोको मेरी की हुई शास्रपरिशीकन- 
सेवा अवश्य समर्पण करेंगे; जिससे में कृतार्थ होऊंगा. ऐसा उनका अपश्चिम पत्र आनेसे उनके 
उसी उत्साहके साथ हमने बहुत द्रव्य खर्च करके यह सवोगसंपूर्ण धर्मशाख्तरसंग्रह ग्रन्थ बंबईमें 
स्वकीय “श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम-मुद्रणालयमें शुद्ध स्वच्छ सुन्दराक्षरोंमें सुन्दर पुष्ट चिकण काग- 
जोंपर पुलिस्केप बडे साईजमें व्यवस्थाके साथ सुन्दर छापकर प्रकाशित कियाहे. 

अब हम इससे पूर्ण आशा रखते हैं और मा साथ निवेदन करते हे कि, समस्त सभ्यः 
संखन विशेष करके राजा महाराजा ओर चातुर्वीणक सभी प्रतिष्ठित पुरुष अवश्य इस अन्थको 
संग्रह करके इसके अनुसार कर्मका प्रचार करके धाभिक, नेतिक और पारमार्थिक उन्नति करेंगे 
और अपने मनुष्यजन्मको घामिकामेसरत्वसे धन्य करेंगे. और श्रीवाब साधुचरणप्रसादर्ज) 
इनके अन्यरचनाके मयासको और इमारे मुद्रण और प्रकाशनके प्रयत्नको सफल करेंगे, 

| _ समस्तधार्मिकसजनोंका मेमामिलाषीः- 


खेमराज श्रीकृष्णदास. “श्रीवेङ्कटेश्वर” यन्त्राळयाध्यक्ष-सुंब, 


स्वगींय बाबू साधुचरणप्रसादजीकी स्त्रयं लिखित 
भूमिका | 


ह — EO 

आरतअमण पुस्तक संमा होनेक पश्चात्‌ सम्बत्‌ १९१८ में जब कि मेरी अवस्था ९० वर्षकी 
दुई शब मेने अपने जन्मस्थान ( बालैया मिलेके ) चरजपुरासे आकर काशीम निवास आरभ 
किया । सम्वत्‌ १९६१ के फास्युनमें भने इस पुस्तकका काम आरम किया, जो सर्वशक्तिमान 
परमात्माकी क़ृपासे आज समाप्त हुआ । में आशा करताइं कि इसको पढनेसे -सषसाधारण तथा! 
बिद्वानोंको थोडे परिश्रमसे धर्मशाख्रका बोध होसकेगा और वे छोग धमशाखाबुसार _ काये 
करनेका उद्योग करेंगे) | वि हि 

स्म्वतियोमि हिन्दुओकि सम्पूणं कमोंका बिधान हैं । बिना स्मृतियोके हिन्दू अपना धर्म कर्म 
नहीं समझ सकते । हिन्दुओके राजत्वकालमें राजालोग स्मृतियॉके अनुसार राजप्रबन्ध तथा 
` अभिथोगोका विचार करतेथे, स्मृतियां ही काबूनकी पुस्तकें थीं; सब वर्ण तथा आश्रमके लोग 

स्तृतियोके बतलाये हुए मार्गपर चलते थे तथा स्थ्ातियोंके अनुसार मायश्चित्त करते थे । 
` जैसे महाभारत ओर पुराणोंके सुनने सुनानेकी चाल है वैसे स्म्रातियांकी भी. होनी चाहिये 
कयांकि ऐसा न होनेसे सवसाधारण लोग अपने धर्मको न जान सकेंगे । याज्ञवल्क्यस्म्मति-२ 
अध्यायकं १३४ छोकमे लिखा है कि जो विद्वान्‌ इस स्मृतिको प्रतिपर्वमें द्विजांको सुनावेगा बह 
अश्वमेध यज्ञ करनेका फल प्राप्त करेगा । अत्रिस्मृति-६कोकमं है कि पापी और धर्मट्षक मनुष्य 
भी इस उत्तम धर्मशाखको सुनकर सब पापोंसे मुक्त होजावेगा । 
_ याज्ञबल्क्यस्मृति-१ अध्यायके ४-५ कछोकमें हें कि, मन, आत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य 

उशना, अगिरा, यम, आपस्तम्ब, संवत, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, 

दक्ष, गोतम, शातातप और बसिष्ठ; ये २० महर्पि घमंशाख बनानेवाले ई अर्थात्‌ मनुस्माति आदि 
२० घर्मशाख हैं। इनमेंसे कई ऋषियोंके नामसे एक एक या दो दो ओर घ्मंशाख्र है; जिनमेंसे 
किसीके मामके आदिम लघशब्द, किसीके नामक आदिमं बृहतूशब्द और किसीके नामके आदिं 
मे बृद्धशन्द लगा हुआ है भार २० स्मृतिरयोके अतिरिक्त चोधायन, नारद्‌, गामिल, देवल आदि 
और मी बहुत से बर्मशाख्र हैं; इनमे पूर्वी २० धरर्मशास्र प्रधान हैं, जिनमें मनुस्माति ओर याज्- 
पॅल्क्यस्सृति विशष मान्य तथा | प्रतिष्ठित दै न इनके अनन्तर लघु, बहूत आर वृद्ध शब्दस युक्त 
स्टृतियां तथा २० स्सातियास बाहरकी बोधायने आदि स्थूतिखां माननीय है । 
आहण सब बर्णोम रथान है, इसलिय स्मृतियोम बहुतमे थमं कम जाहार्णापर कह गये हैं, 
किन्तु वास्तवमे उनमंसे बहुत धर्म कर्म कवळ बाह्मणोंके लिये. बहुत द्विजातियंकि- लिये, बहुतसे 
चारोवर्णोक्रे लिये और वहत वम कर्म मनुष्यमात्रके लिये जानना चाहिये । 


आ र फक 


, फाझ्युसत _ सेआरनोंका अनुचर, 
सरत्‌ १९६८ | | साध्चरणप्रसाद,-काशी । 


ह्वर्गीय-ग्रन्यकर्ता बाबू साघुयरणप्रसादेजीकी संक्षिप्त 
जीवनी । 


बिहार प्राम्तके शाहाबाद जिछेम भदवर नामकी एक प्रसिद्ध बस्ती है । हमारे सरितनायकके 
वंशे मूल पुरुष बाबू नन्दासाहि वहके एक असिद्ध ओर प्रतिष्ठित निवासी थे । वह व्याहत 
बशी बैश्य थे । बाबू सुरिष्टसाहि उनके एक मात्र पुत्र थे । बाबू सुरिश्साहिके दो पुत्र हुए बाबू 
उच्छनसाहि और बाबू सनाथसाहि । इसके अतिरिक्त उन्हे एक कन्या भी हुईं थी जिसका विवाह 
बलिया जिलेके चरजपुरा नामक आपमे हुआथा । बाबू उच्छनसाहि कुछ दिनोंके लिये अपना 
देस छोड़कर उड़ीसा चलेगये और वहीं रहकर व्यापार करनेढगे । उड़ीसा जानेकै समय उनकी 
श्री मोतियाकुँआरे गर्भवती थी इसलिये वह उन्हें धर परही छोड़गये थे । उनके जानेकै कुछ 
मास बाद सम्बत्‌ १८२१ में उनकी खीने एक पुत्र प्रसव किया जिनका नाम बाबू कत्तासाहि 
रखागया । सम्बत्‌ १८३४ में बाघ कर्त्ताप्ताहि तेरह बर्षकी अवस्थार्म अपने पिताजीके पास 
उड़ीसा चलेगये और वहीं रहनेछगे । बाबू उच्डनसाहिने १८ वर्षतक उड़ीसाम रहकर व्यापारमें 
बहुत धन और यश प्राप्त किया था ! संवत्‌ १८३९ में वह स्वदेश छोटे । उन दिनों देशमें अशान्ति 
बहुत थी ओर प्रबन्ध टीक तथा | इसलिये उन्हे भय था कि भदवरमें चोर डाकुओंके उपद्र 
वक कारण इतना धन लेकर वह स्पच्छन्द्ता पूर्वक न रहसकेंगे । इसलिये बाइ उच्छनसाहि अपने 
पुत्र बाबू कत्तासाहिको साथ लेकर अपनी बहनकी ससुराल चरजपुरामें चढेगये । इस बीचमें 
उनके छोटे भाई बाबू सनाथसाहिका देहान्त होगया था । इसलिये उन्होंने अपनी स्री, विधवा 
भावज तथा परिवारके अन्य लोगोंको भी भदवरसे वहीं बुझ्वालिया ओर वहीं एक बड़ा मकान. 
बनवाकर रहनेलगे । बाब कर्तासाहिके, बाव्र रामतवक्कलसाहि, बाबू लालविहारी साहि और 
बाज्न ईश्वरदत्त साहि नामक तीन पुत्र हुए । बाबू रामतवक्रटसाहिके ८ पुत्र हुए पर बे सब 
सन्तानही इस संसारस बिदा होगये ! बाबू ईश्वरदत्तसाहिके वंशज रामप्रीति अपने पुत्रके साथ 
बत्तेमान हैं । सम्बत्‌ १८७८ में मझले बाबू लालविहारीसाहिके वावू विष्णुचन्द्र नामक एक पुत्र 
हुए इसके बाद बाबू लालविहारीका :एक ओर पुत्र हुए थे. पर दोही बर्षकी शवस्थामे उसका 
स्वर्गवास होगया | 


बाबू विष्णुचन्द्र बडे धार्म्मिक और उद्योगी थे। उन्होंने अपने जीवनमें व्यापारसे बहुतसा 
घन कमाया या, अनेक स्थानोंपर दुकानें ओर कोठियां खोली थीं, चारा धाम सातों पुरी तथा 
अनेक तीर्थोकी यात्रा! की थी, और एक बड़ा शिवालय अनेक कुएं, बाग तथा शिवालयके पास 
पक्के मकान बनवाये थ! सम्बत्‌ १८९७ में उनके प्रथम पुत्र बात्र मेवालाल शर जो अभीतक 
वतमान है । उनके ग्यारहवष वाद हमारे चरित-नायक वाव साथचर्णप्रसादका सम्बत १९०४ में 
चैत्रकृष्ण प्रतिपदा रविवारको १९ दण्ड “६ पळ पर जन्म हुआ था। सम्बत १९१३ में बाव विष्णु- 
चन्द्रके तीसरे पुत्र वाच संतचरणप्रसाद हुए जा चारही बर्षकी अवस्थार्मं सीतला रोगसे पीड़ित 
होकर स्वर्गवासी होगये । उनके चोथे ओर सबसे छोटे पुत्र बाबू “ तपसीनारायण ” का जन्म 
सम्वत १९१६ में आपाद कृष्ण १० शनिवार को हुआ:था। बाबू तपसीनारायण अबतक वर्तमान 
हैं और काशीमे रहते हैं । इन चार पुत्रोके, अतिरिक्त वाव बिष्णुचन्द्रको तीन कन्याएं भी हुई 
थीं जो बाबू मेवालालसे छोटी और वावू साधुचरणप्रसादसे बड़ी थीं। पर इस समय इन तीनों- 
मेंसे कोई मी जीवित नहीं हैं। परन्तु उनमें से एक के पुत्र रघुनाथशरण अपने पुत्रौक साथ वर्त्तमान है। 


(१०) स्वगीय ग्रन्थकर्ता बाबू साधचरणमसादजीकी- 

बाबू साधचरणप्रसादका जन्म चरजपुरा, जिला बढियामे हुआ था । बाल्यावस्थासै ही | 
उनकी बुद्धि बहुत तीत्र थी, वह थोड़े ही परिश्रम और समय में प्रत्येक नवीन बिषयका ज्ञान. 
ग्राप्त करछतेथ । यद्यपि बाल्यावस्थामै उन्हें किसी पाठशाला या स्कूलमे जाने का सौभाग्य आप्त. 
न हुआ था, तोभी सरस्वती देवीकी विशेष कृपा होनेके कारण, घर परही उन्होंने पण्डितोंसे 
संस्कृत और हिन्दीका बहुत अच्छा अभ्यास करलिया था। देश ओर जातिकी प्रथाके अनुसार 
इनके पिताने इनका विवाह ग्यारह ही वर्षको अवस्थामें चोराई जिला शाहाबादके वाइू रत्नचन्द्रकी. 
रूपवती कन्थासे करादिया था । पांच वर्ष बाद सम्वत्‌ १९२४ मं उनका द्विरागमन भी होगया 
उसी वर्ष बाइ साधचरणप्रसाद तथा उनके छोटे भाई वावू तपसीनारायण चग्जपुराके निकट 

चान्दपुर के मठ के महत श्रीदीनदयाळदास जी क शिष्य हा गये । एक वष वाइ सम्बत १९२५ 
में माघ कृष्ण अष्टमी मंगलबारको जावू साहवको एक कन्या हुई थी पर वह कई एक मासकी 
होकर कालकबलित होगई । उसके दो वर्ष बाद उनको स्त्रीका भी देहान्त होगया था, इसलिये 
उनके पिताजीने सम्बत १९२८ के आषाढमें गंजरी, जिला चलियाक बाबू 'गतिलालकी मुनिया 
कुंअरि नामकी सुशीला आर रूपगुणसम्पन्ना कन्यासे इनका दूसरा विवाह करादिया । पतिव्रता 
खियामे जिन गुणांक आवश्यकता होती हैं, वह सच गुण सुनियाकुआरिमें वत्तमान थे । उनके 
मुणों और योग्यताके कारण कुटूंबके सभी लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन इतना सब 
कुछ होनेपरभी बाबू साधुचरणप्रसाद की स्वाभाविक साधुता बनीही रही । वह सदा विरक्तसे 
रहते थे और कभी सन्तान न दोनेक कुछ खेद या दुःख न करते थे उनका ध्यान सदा धार्मिक 
' कार्योकी ओरही लगा रहता था सव प्रकारके गीत इत्यादे तथा अन्य प्रकारके आमोदसे यें 
अत्यंत धृणा किया करते थे आर सब प्रकारके कुमागियासे ये सदा दूर रहते थे । पिताजीकी 
आहा आओंको थे सदा शिगोधाय करके तदनुसारदी कार्य्य किया करतेथे । | 


_ बाबूसाहबने ग्यारह वर्षकी अवस्था से ही भगवत -भाक्ति तथा कथा वार्तादिमें मन लगाया था । 
तेरहवें वर्षम आपने षण्डित रामप्रतापर्जासे तुलसीकृत रामायणका अर्थ पढा । आपके इस अध्य- 
यनसै आश्चर्यकी वात यह हुईं कि आपने उसमें अपने शिक्षक की अपेक्षा कही अधिक ज्ञान प्राप्त 
करलिया 1 तदुपरांत आपने सूरदास तथा तुलसीदासक अन्य ग्रंथोका अध्ययन आरम्भ किया 
ओर थोडेही समयमे उनका बहत अच्छा ज्ञान ग्राप्त करलिया । सम्बत्‌ १९२५ के भाद्रपदम सूयय 
ग्रहण लगा था उस अवसर पर आप तीथयात्राके लिये काशी पधारे थे । माघ -शुक्का १४ सम्बत्‌ 
१९२७ को ये एक बार पहले पहल पाँजीपाडा ( जिला पुनिया ) गये । वहां इनकी बहुत बडी 
दुकान थी जहां कभी इनके पिताजी और कभी इनके वडेभाई बाबर मेवालालजी रहा करते थे । 
उस दूकानपर रूई, सुतो, पटुआ आदिका बहुत बड़ा कारवार होता. था । इसके सिवा वहां महा- 
नीका भी खूब काम होता था । सम्बत्‌ १९२८ के वैशाखमें वहांसे ळोटनेपर आपका उल्लिखित 
दसरा विवाह हुआ था । उस सालक मागशीषमं अहणस्नानके लिये अपने छोटे भाईको साथ 
लेकर आप काशी गये आर स्नानादि कर घर लोट आये। सम्वत्‌ १९२९ के ज्येष्ठ मासमें आप 
फिर पांजांपाडा गये ओर बहांक कुछ अदालती काम करके एक साल बाद घर लोट आये । 
एक वष मकान रहकर आपको [फर पांजापाडा जानापडा । इस बार आपन वहां उह लिखने 
पढनेका भी अभ्यास किया । इसके सिवा आपने वहां बंगला भाषा भी सीखी। यद्यापे आप 
बंगला * ;ख या बोल न सकतेथे, पर भलीभांति पढ आर समझ लेते थे सम्बत्‌ १९३३ में आपने 
अंतिम वार पांजोपाडा जाकर कई कारणॉस स्वरूपगञ्ज ओर पांजीपाडाकी दुकानें बन्द करनेका 
` बन्दोबस्त किया । सम्वत्‌ १९३४ में आपके पिताजीने रिविलगञ्ज जिला सारनमें हुँडीकी कोठी 
खोली ओ आप प्रायः वहीं काम दखने लगे । तव संवत १९३५ के भाद्रपदमें उपरोक्त. दोनों 
स्थानाका व्यापार वन्द करादयागया । | | 


संक्षित्र जीवनी) | | (११) 


व्यापार तथा काठकि कामके अतिरिक्त आप अदालती कामेोमें भी बहुत निपुण थे। जिलेकी अदा 
ठताँके.सिवा आप हाइकोटेका काम भी भली भांति कर लेतेथे । प्रबंधशक्ति भी आपमे बहुत अच्छी थी। 
आप सदा सब कार्माकी देख माल करते तथा उनपर यथोचित ध्यान रखते थे । इसीलिये पिताजी 
भी सब काय्यं इन्हींपर छोड़ कर स्वयं तीर्थाटन करनेलगे थे! इनके पिताजी भी बाल्यावस्थासे ही. 
पूजापाठ आदि किया करते ये। ऐसा सुयोग्य पुत्र पाकर आपको धम्मकाय्य करनेका अच्छा अबसर 
मिला । सम्बत्‌ १९३३ में वह अपनी खरी तथा छोटे पुत्र बाबू तपसीनारायण को लेकर रेलगाड़ी 
होनेपर भी, अपने मकानसे पेदलही बक्सर आदि होतेहुये प्रयाग गये । वहीं आपने मकर 
मासमें त्रिवेणीतटपर कल्पवास किया । इसके बाद आप लगातार चोदह बर्षातक मरति वर्ष 
प्रयाग जाकर कल्पवास किया करते थे। पहिली वार कल्पवास करके आप विन्ध्याचल होते 
इये काशी लोट आथे और वहीं कुछ दिनोंतक रहे । उसी अवसर पर चेत्र कृष्ण प्रतिपदा. 
` बुधवार ( सम्बत्‌ १९३४) को आपकी खत्री, ( हमारे चरित-नायककी मात्ता-) का देहान्त 
होगया । सम्बत १९३७ में आपने बद्रीनाथकी यात्रास लोटकर घरमे रहना छोड़ दिया था ओर 
अपने शिवमन्दिरमें ही रह कर इशवरोपासनमे समय व्यतीत करना आरंभ किया वे केवळ भोजन 
के समय घर आते थे | दोष समय वहीं शिवालयर्मे शान्तिपूर्वक देवाराघनमें व्यतीत करते थे । 
` बाहू साधुचरणप्रसाद्‌ वाल्यावस्थासेही अपने छोटे भाई बाज तपसीनारायणपर बहुत प्रीति 
रखतेथे, उन्हें दुलसीकृत रामायण पढाते थे तथा उत्तमोत्तम झिक्षायं दिया करते थे । वहमी सदा | 
श्रद्वा पूर्वक आपकी आज्ञाओंका पालन करते थे । सम्बत्‌ १९३५ में आपने उन्हे अंगरेजी 
पट्नके लिये रिविलगंजके स्कुलम भरती करादिया संवत्‌ १९३७ के माघमें आप प्रयाग गये । 
उस समय आपके पिताजी वहीं कल्पवास करते थे । मकर मास समाप्त होनेपर आप अपने 
- पित्ताजीके साथ ओंकार पुरी,:उजेन, काशी आदि गये । इसी यात्रामं उज्नेन जानेपर आपको 
एक एसी पुस्तककी आवश्यकता माम हुई.“ जो भारत भ्रमण करनेवालोको आगे आगे मार्ग 
दिखळावे ओर किसी प्रधान स्थान अथवा वस्तुओंको देखनेसे छुटने न देवे । ” जिसकी सहा- 
यतासे प्रत्येक तीर्थ तथा प्रसिद्ध स्थानमें जानेमें लोगोंको सुगमता हो । जिसके फल स्वरूप 
आपने आगे चलकर “ भारतभ्रमण ” ऐसा सर्वोपयोंगी और संवोंड्कपूर्ण उत्तम अंथ लिखडाला । 


सम्बत्‌ १९३९ के कार्तिकमें आप हरिहस्क्षेत्रके मेलेमें गये ओर बहांसे गाडी, धोंडा खरीद 
लाये थे । चरजपुराकेःदिहातांमे सडक न होनेके कारण आप प्राय! घोडेकी सवारी किया करते थे 
पर रिविळगंजमें आप गाडी परही चढा करते थे । सम्वत्‌ १९४१-४२ में आपने आरा और 
मारन जिलेमें तीन गांव खरीदे ओर उनमसे एक गांव वीरमपुर ( परगना पवार जिला झाहाबाद्‌ ) 
मं कंचहरी भी बनवाइ सम्वत्‌ १९४३ के आरम्भ में आप कलकसे गये आर बहांसे लोटते समब 
वेधनाथनी गये । इसके वाद आपने झाहाबाद और सारनमें दो ओर गांव खरीदे और उनमेंसे 
एक गांव बाहू पाली ( परगना आरा जिला झाहाबाद्‌ ) में बडी कचहरी बनवाई अपने जिमी 
दारीका प्रबन्ध आपने बडी उत्तमतासे किया, बीरमपुरकी भाउली जमीनको नकदी कराया और 
कुल अराजियात की पेमाईस कराके लगान की झंझट मिटा दिया । सम्बत्‌ १९४७ में आपके छोटे 
भाइ बाबू तपसीनारायणने “एष्ट्रेन्स” पास करलिया । स्कूलमें उनकी दूसरी भाषा संस्कृत थी । 


उपर कहाजाचुकाहे कि उज्चेनकी यात्रामें आपने “भारतभ्रमण” लिखने का विचार किया 
था । इस बीचमै आप प्रायः कलकत्ते काशी आदिको यात्रा करते ही ये, इसलिये वह बियार 
और भी दृढ होगया । सम्वत्‌ १९४८ के आशिनमें आपने अपने छोटे भाई की सम्मतिसे और 
' उन्हे अपने साथ लेकर अपनी जन्मभूमि चरजपुरासे यात्रा आरम्भ करदी । जिन जिन तीथो 
नगरों या अन्य प्रसिद्ध स्थानोंमें आप गये, बहांके प्रसिद्ध स्थानों आर वस्तुओंका पूरा पूरा पता 
` लगाकर आपने उनका कुल वृत्तान्त लिखा । वडे बड़े मन्दिरों तथा अन्य प्रसिद्ध इमारतों और 


(११) स्वर्गीय अन्धकर्ता वाव साधचरणमसादओीकी- 


स्थानों के चित्र तथा नकशे बनवाये, तथा प्राचीन शिळालेखो कीः ग्रति लिपियां तैयार कराई । 
. हिन्दुओके देवमन्दिरोके अतिरिक्त आपने भेनों, बोद्ों, सिक्खों पारसियों ओर मुसल्मानोंके भी 
प्रसिद्ध और पवित्र स्थानोंका वर्णन विस्तार पूर्वक लिखा था । पहरी बारकी यात्रासे लोट कर 
आप मकान चलेगये और आपके छोटे भाई बाबू तपसीनारायण काशी चलेगये । आपकी दूसरी 
और तीसरी यात्रायें सम्बत १९४९ में हुई और चौथी यात्रा संवत्‌ १९५० म॑ तथा :पांचर्वी यात्रा 
सम्बत १९५३ में हुई । इस प्रकार आपने भारतकै भिन्न भिन्न मान्तॉमें पांच वार पांच यात्राये कीं 
और प्रत्येक यात्राका क्रम क्रमसे एक एक खण्डमें पूरा वर्णन करके भारत भ्रमणके पांच खड 
_ तैयार किया । यह पुस्तक रायल आठ पेजीके २४०० पृष्ठामें समाप्त हुई थी । इस पुरसकमें 


`. आपने अंगरेजी, फारसी. हिन्दी और बैगलाके अन्थोकें अतिरिक्त, प्राचीन वृत्त लिखनेमें 


_ स्मृति, पुराण, महाभारत, वाल्मीकीय रामायण आदि प्राचीन प्रमाण दियेथ संस्कृत 
= अंथासेभी बहुत सहायता ली थी । भारत श्रमणमें प्रायः ७०० बड़े वड़े तीर्थो, नगरों 
और प्रसिद्ध स्थानोंका "पूरा पूरा विवरण दिया गयाहे जिसमें पर्वतां, नदियों, बहांके निवासियों 
और उनकी रीति रस्मॉका वर्णन भी सम्मिलित है ! प्राचीन तीथे आदिके वर्णनर्म 
रामायण, महाभारत, पुराणों तथा स्म्रत्ियोसे विशेष सहायता लीगई है। रेलके वडे बडे 
जंक्शनोंसे जो जो लाईन गई ह उनका उल्लेख तथा बहांसे बडे बडे स्थानोंकी दूरी भी उसमे दी 
गई हे । आप स्वयं अंगरेजी नहीं जानतेथे इसलिये “इम्पीरियल गजेटियर, इंडबुक आफ इंडिया” 
आदि अंगरेजी पुस्तकोसे जानकारी प्राप्त करनेमं आपको अपने छोटे भाई बाबू तपसीनारायणसे 
` बहुत अधिक सहायता मिली थी । तात्पर्य यह किं उक्त पुस्तकको सब प्रकारसे स्वोपयोगी 
बनानेमें आपने कोई बात उठा नहीं रखी थी. सम्वत्‌ १९६० में छपकर तेयार होजानेपर जब 
यह अन्थ विज्ञ पत्र-सम्पादकोंके पास समालोचनाथ भेजागया, तो सबोंने मुक्तकण्ठसे इस ग्रेथकी 
उपयोगिताकी प्रशंसा की । आपको उस ग्रन्थसे किसी प्रकारका लाभ उठाना इष्ट न था, इस- 
लिये आपने उसका मूल्य भी केवल लागत मात्र रखा था । उसपरभी आप अपनी स्वाभाविक 
उदारताके कारण उसकी बहुतसी प्रियां योंही बांटा करते थे । अपने मकानपर आनेवाले मित्रों, 
परिचितों, विद्वानों और गणज्ञासे आप कदापि मूल्य न लेत तथा योंही ग्रन्थ उसको भेद करते थे | 
इस पुस्तकको रचना करके मानो आपने अपना बड़ा भारी अभीष्ट सिद्ध करलिया था । उसके 
बाद आप सदा सन्तुष्ट दिखलाई पड़ते थ ! 


Fn सके 


संवत्‌ १९५२ मार्गशीर्षं कृष्ण १४ शुक्रवार शिवरात्रि और बश्विक संकांतिको ९॥ बजे दिन्‌ 
के समय शिवमंदिरपर आपके पिताजीका ७४ वर्षकी अवस्थामें स्वगेवास होगया. इस बातके 
फिरस कहनेकी आवश्यकता नहीं कि आप ब्यापारमें बहुत निपुण थे औरं उसीमें आपने प्रचुर 
` नोपार्जेन किया था । आपने सरकारसे दो तलवार तथा. एक दोनखी बन्दूक रखनेका लाइसेंस 
भी प्राप्त किया था जो अबतक आपके छोटे पुत्र बाव तपसीनारायणकोभी प्राप्त है । 


जिसम्रकार आपमें तथा आपके छोटे भाईमें आदर्श श्रातृमाव था, ठीक उसी प्रकार इन 
लोर्गोकी खियोंमें भी परस्पर बहुतही उत्तम सदव्यवहार था ! पर आपके बडे भाई बात मेवा- 
लाखको ख्रीसे उन लोगांको कुछ अनबन रहा करती थी । इसलिये संवत्‌ १९८४ के आशिन 
आप अपने छोटे भाइको अपने साथ लेकर बडे भाईसे अलग होगय थे। लेकिन जिमीदारी आदिका 
सब काम पहलेद्दीकी भांति साथहीमें होतारहा इसके सिवा आप लोगोंमें व्यवहारभी परस्पर पर्व 
बत्‌ ही था, जिसके कारण देखनेवाले आप लोगोंमें कोई भद नहीं समझते थ । | 


संवत्‌ १९५५ में आपकी खत्री बीमार हुई और बहुत कुछ औषधि तथा सेवा शुश्रूषा होने 
पर भी अच्छी न होसकी और अन्तमें फाल्गुन शुक्ल ८ संवत्‌ १९५६ को ४० वर्षकी अवस्थामें 


संचित जीवनी |. 2, २३) 


वह निःसन्तानही स्वग सिधारीं। भविष्यम वंश चेलनेके विचारसे आपसे तीसरा विवाह: करनेफे 
लिये बहुत आग्रह कियागया पर आपने वह स्वीकार न किया । 


संवत्‌ १९९८ के श्रावणसे आप स्थिररूपसे काशीमें रहने लगे । बलिया जिलेके-एकाप . 
ब्राह्मण विद्याथी सदा आप के पास आप के खरचसे रहाकरते थे। ब्राह्मणों ओर साधु संन्या- 
 सियोंका आप बहुत आदर करते थे । ग्रहण आदि अवसरोंपर शाहाबाद सारन बलिया आदि 
जिलोंसे आपके यहां बहुतसे लोग आया करते थे, उन्हें खिलाने पिलानेके अतिरिक्त आप 
और प्रकारसे भी उनका सत्कार करते थे । आप बहुतही शान्तिप्रिय ओर मिष्टमापी थे आपका . 
अधिकांश समय पुस्तक पढ़ने या सुननेमें ही जाता था । आपने संस्कृत तथा हिन्दी पुस्तकांकाभी 
बहुत अच्छा संग्रह किया था । आप नित्य गीताका पाठ करते थे आप घरसे बहुत कम बाहर 
निकला करते ये । खरचके लिये आपको जितनी आवश्यकता हुआ करती थी.। वह आपके छोड़े 
भाई चरजपुरासे भेजदिया करते थे । 


कुछ समय बीत जाने पर आपने एक ऐसा ग्रन्थ बनानेका विचार क्रिया जिसमें भिन्न मित्र 
स्मृतियोंकी सभी आवश्यक बातोंका पूरा पूरा उल्लेख हो और जिसके द्वारा थोड़े परिश्रमसे ही | 
लोगोको हिन्दूधम्म-शाखका अच्छा बोध होसके । सम्वत्‌ १९११ में आपने तद्नुसार ` 
धर्म-शाख-संग्रह का काम आरम्भ कर दिया । और लगातार सात वर्षातक कठिन परिश्रम 
करके सम्वत्‌ १९६८ में आपने उसको मी समाप्त करडाला । इस अंथके सम्बन्धमें कुछ विशेष 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ग्रंथ आपलोगोके सामने ही उपस्थित है सम्बत्‌ १९६९ _ 
के ज्ये्ठमासमें “आवेङटेअर'' यन्त्रालयके अध्यक्ष श्रीमान्‌ सेठ खेमराजजी एक वार आपसे मिलने 
आये। आप भारतभ्रमणके सदैवकें:लिये प्रकाशनका अधिकार सम्बत्‌ १९६४ में उक्त सेढ- 
जीको देखुके थे। उस अवसर पर सेठजीने “धर्म्म-शाखसंग्रह” छापने का वचन दिया और 
आपनेभी उसके प्रकाशनका सब अधिकार सेठजीको सहर्ष उदारताके साथ दे दिया 


आपका आयः सर्वदा स्वस्थ शरीरःरहा करता था सम्बत्‌ १९६९ के वेशाखके आरंभमें: आप. 
एकबार बीमार हुए ओर बहुत कुछ औषधोपचार करनेपर दो मासबाद आप आराम मी होगये । 
कवल साधारण निर्षलता रहगई थी. । उस समय आपने अपने छोटे भाई बाबू तपसीनारायणको, 
जो बिमारीके दिनोंमें आपके पासही थे, जाकर कारवार देखनेके लिये कहा। तद्नुसार,आधाढमें वह 
छपरा होते हुए चरजघुरा चलेगये । भादोमें आपने पुराणसंग्रह नामक एुस्तककी रचना आरम्भ 
` करदी । आपके आज्ञानुसार आश्विन के शुक्ल पक्षमें बाबू तपसीनारायण चरजपुरासे कुछ पुराण 
आदि लेकर आपके पास-काशी पहुँचे । उसी समय आपका स्वास्थ फिर कुछ बिगडनेलगाथा । 
आपने कहा भी था “पुराण संग्रह मेरे जीवनमें समाप्त होते. नहीं दिखाई देता, पर क्या करूं 
खाली बैठे रहनेसे कुछ कःते रइनाही अच्छा है ” शायद पहली बीमारी की कुछ „कसर रहगई थी 
जिससे आपको कब्जियत थी । आश्विन शुक्क ८ को आपको ज्वर आया ।. वाज तपसीना- 
रायण तथा परिवारके अन्य लोगोंने डाक्टर वैद्योंको बुलवाने तथा आपकी सेवा शश्रुपासे 
कोई उठा नहीं रखा; लेकिन कारके आगे किसीका कुछ बस नहीं चला । मामे- 
शीषे कृष्ण ७ सम्बत्‌ १९६९ रविवार ५ बजे प्रातःकाल आपका पवित्र आत्मा इस 
असार संसारको सदाके लिये छोड़ स्वगंकी ओर सिधारी । मृत्युके समय आपकी अवस्था 
६० वर्षे ८ महीना ७ दिनकी थी । उस समय आपके छोटे भाई, उनके पुत्र तथा बड़े भाईके चिरं- 
जीव काशीम ही उपस्थित थे । बाबू तपसीनारायणने ही आपकी अन्तेष्टि क्रिया की । संवत्‌ १९५८ 
के श्रावणसे आपने काशीमें रहना आरंभ किया था। सम्वत्‌ १९५९ के प्राधमें आप बांबू मेवा- 
ढ़ालके पुत्र इरिशंकरमसादके विवाइमें एकबार चरजपुरा गये थे और बहां दो तीन मास रहे ये । 


(१४) स्वगीय प्रन्थकर्ता बाबू साधचरणप्रसादजीकी संक्षिप्त जीवनी । | 


उसके बाद आप कभी चरजपुरा नहीं गये । संवत्‌ १९६१ के माधमें बाबू तपसीनारायणके पुत्र 
हरनन्दन प्रसाद का विवाह था।उस अवसर पर आप गोवके बाहर ही बाहर जाकर बारातम सम्मि- 
लित होगये थे आर बारात बिदा होजानेपर बाहरही बाहर काशी चले आये थे । बहुत आग्रह 
किये जाने परमी आप चरजपुरा नहीं गये । उस समय आपको छ दिनोंके लिये काशीसे बाहर 

रहना पड़ा था । उसके -बाद आप फिर कभी काशीके बाहर नहीं गये । आपको केवल एकह 
कन्या हुईं थी जो कई मासकी होकर स्वर्गगामिनी हुई । 


इस समय आपके बड़े भाई बाबू मेवालाल, उनके पुत्र सूय्येदेवे प्रसाद और हरिशंकर 
प्रसाद तथाः छोटे भाई बाबू तपसीनारायण और उनके पुत्र हरनन्दनप्रसाद और हरिहरेशप्रसाद 
` बत्तमान हे बाबू तपसीनारायणका एक प्रपोत्र भी हैं हरनन्दन प्रसाद और हरिशंकरप्रसाद 
सम्वत्‌ १९६५ में एण्ट्रेन्स परीक्षा पास करखुके हैं | इति । 
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२९० नारदस्मृतिके अनुसार-तीसरी 
पीढीतक ऋण देनेका अधिकार .., ? २८! 
२९१ ऋणका सौकरोडतक बढनेका कथन 77 ३४ | 
२९२ सोकरोडके आगे दासादि जन्मकी प्रति ६६ ४' 
२९३ ऋण न देनेस तप और यशादिके फल | 
घनीकोमिलतेहे ...  ... 2 ५। 
२९४ पुत्रका ऋण पिताने नहीं देना ९.९, र) ९: 
२९५ पुघेके देनियोग्य पिताके ऋण ह. औत. 
२९६ कुद्धम्बियोंके अर्थ कियेहुये ऋणके छ 
विषयमै निर्णय . कडाई १०७, 
` २९७ स्वाकृत कणके विषयमै निर्णय ... ! १३: 
२९८ नारदस्मृतिके अनुसार-तुलारोहणादै | 
__ दिव्यशपथोका वर्णन ... ००० . "7 ३५ 
_ २९९ तुळारोहण दापथका सविस्तर प्रकार ६७ ६ ` 
३०० अमिशपथका सविस्तर प्रकार  ... र?) ३६ 
२०१ जलशपथका सविस्तर प्रकार ०७% «ठ २३ 
३०२ बिषशपथका सविस्तर प्रकार .., ६९ १७; 
३०३ काशपान शपथका सविस्तर प्रकार १7 १४० 
धरोहर २ | 
३०४. मनुस्मतिके अनुसार-परोहर रखने- | 
योग्य साहुकार .. ०, ७० १० 
३०५ धरोहर रखनेवालेके जीवित होते उसके _ ; 
पुआादिकोकों वापिस न दे म १५: 
३०६ धरोहर रखनेवाल्य मृत . होनेके पश्चात्‌ ॒ 
साहुकारसे वापिस मिलनेका प्रकार... १९: 
३०७ धरोहर हरनेवाला अथवा न रखके 
मंगनेषालोको दण्ड ... क. ? ३७ 
२०८ याशवत्क्यस्मातिके अनुसार-घरोइरके हि 
विषयमे प्रमाण र ७१ २ 
अन्यकी वस्तु चोरीसे बेचना 
३०९ मशुस्मृतिके अनुसार-परद्रव्यको विना 
संति बेंचनेवाले वंशजको ६०० २० 
दंड, अन्यको चोरके योग्य दंड ,.,.,  *' १५ 
३१० बिना मालिकके अथवा मालिककीसं- | 
मार्तके बिना कियाहुआ व्यवहार | 
असत्य समज्ञना .,, १ १७ 
३११ चोरीकी वस्तु मोल लेनबालेके विषयमै ` | 
निर्णय ... तक... क. ९ Fs 
३१२ कुट मिश्र आदि वस्तु विक्रयका निषेध ” २९ 
२१२ याशबस्क्यस्मृतिके अनसार-अन्य वि- ` 
कात बस्तुको मालिकने खरीददारसे | 
लेछेने आदिके विषयमें प्रमाण ,.. ७२ २: 


विषयानुक्रमांक. 


धर्मशाखसंग्रहविषयानक्रमणिका । 


विषय, पृष्टांक, पंक्तयेक, 


साझीदार ४. 
३१४ मनुस्मृतिके अनुसार-यसकर्ममें अपने अपने 
नियत काम छोडनेमें वह काम करनेवाले 
दूसरे ऋत्विजोंको दक्षिणा विभाग मिलनेका 
निणय ... त ७२ २० 
३१५ याज्ञवस्क्यस्मातिके अनसार-व्यापारियोंके 
कंपनीमे अपने अपने पुंजीके अनुसार लाम 
और हानिके भागीदार होनेका वर्णन 
३१६ कंपनीमे दगाबाजी करनेवालेको, नफा 
देनेका निषेध तिता |) ९ 


दियाइआ दान छोटा देना ५. 
३१७ मनुस्मृतिके अनुसार-दिया हआ दान 
लौटा लेनेवालेको एक मोहोर १५ रु, 


० ००० ve “क्क १! पन 
भ्त्य, दासआदिका विषय ६. 
३१८ मनुस्मातेके अनुसार-आरोग्य होनेपरभी 
काम न करनेवाले चाकरको ८ रती 
सोना दंड वा का, अ. रह 
३१९ रोगी चाकरके वेतनके विषयमे निर्णय ? २६ 
| ३२० वेतन लेकर काम न करनेवाले चाक- 
रको द्विगुणित दंड. ,,, 45%. अ. र 
: ३२१ नौकरके वेतनमें न्यूनाधिक्यका विचार ,, ३६ 
' ३२२ बोझा लेनेवाले हेलकरीके विषयमै 
दंडानुशातन | ७४ १५ 


३२३ नारदस्मतिके अनुसार-दास (नौकर) 

के भेद-और उनके कर्म या जो र 
३२४ शिल्प सौखनेबालेकी गुरुसेवाके नियम ), २३ 
३२५ तीन प्रकारके भुत्योंके भेद और कर्म ७ 
२२६स्वदास्युपन्नादै पंद्रह प्रकारके दासोका वर्णन,, १४ 


३२७ दासपनेसे मुक्त होनेयोग्य नौकर ... ,, २४ 
३२८ नौकरको वेतन देनेका निर्णय .,., ७६ १३ 

प्रतिज्ञा आर मयादाका उल्लघन ७ 
३२९ मनुस्मतिके अनुसार-प्रतिशा (इकरार) 

तोडनवाठेको शासन ... योक. आ. टे 
३३० व्यापारियोंके इकरारको तोडनेवालेको 

. ३२० सोनेके रत्ती इतना दंड... 1 २१ 

३३१ याजवस्क्यस्मृतिके अनुसार-कंपनीके 

द्रव्यको हरण करनेवाला और इकरार 

तोडनेवालेको शासनके विषयमे 

प्रमाण .., 2 अ RE 
२३२ राजा और राष्ट्रके विरुद्ध चलनेवालेको | 

देञ्चबाद्ष्कारकी शिक्षा ,., ..० ७७ १० 


' वस्तु खरीदने, बचने और ढौटानेका विधान <. 


३३३ मनुस्मृतिके अनुसार-बस्तु खरीदके 


पछतानेपर वापिस करनेकी अवधि,,,, ,, १६ 


धर्मशाखसंग्रहविषयासुक्रम णिका । 


पुष्ठोंक, पक्तयंक, 


विषह, 


३३४ याशवस्यस्मातिके , अनुसार-खरीदेहुए 
बस्तुओके लोटानेके विषयमै शास- 
नका विचार आ का 

३३५ बेचे हुए वस्तुको पुनर्घार बैचनेमै दंड 

३३६ व्यापारीको माछ बैचनेसँ पछताना 
नहीं नाहिये... .., py 

३३७ नारदस्मातिके अनुसार-अच्छा माळ 
दिखाकर झठा माळ बँचनेमें दंडका 
विचार .,, | 


विषेयानुक्रमांक, 


wee. 


® 5 प्र 


पशुपाल और पशुस्वामीका बिवाद ९. 
३३८ मनुस्मतिकै अनुसार-दिनमें पशुह्ानैसे . 
पञुपालको और रात्रिमै पशुस्वामीको 
अपराधी समझना  ...  ... ; 
३३९ गोपालके वेतनका नियम _ | 
३४० गोपालके असावधानीसे पशुकी हानिमे 
पशुका मूल्य पशुस्वामीकों देना ... ,, 
३४१ चोराने पशुपालस छीनके पञ्च दरनेमें मालि- 
कको सूचना करनेपर वह दोषमुक्त है ७९ 
३४२ मरेहुए पशओंके अंग स्वासीको दिखाने ,, 
२४३ भेडबकारियोके उकादिकोसे विपत्तिमे 
पशुपाछको दोष .., se जो 
३४४ गांबके पास विना परती के खेतमै 
पशुचरनेमें पशुपाल निदोंषी दे... 
३४५ राके समीपके खेतमै पदाचरनेमंं 
पट्टपालको १०० पण दंड ,,, ,, 
३४६ अन्य क्षेत्रमै पशुचरनेमं पहृलेखे सवा - 
पळ दंड और क्षेत्रपालको माळके . 
दानिकादामदेवे .,, .,, ,, 
२४७ दस दिनकी व्याईहुई गो, सांड, और 
देवपदा अदंडनीय हैं Ce 
२४८ किसानंके दोषसे खेतका घान्य नष्ट 
होनेपर-राजदंडका विचार oe bd 
३४९ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-भैस, गौ, 
भेड, बकरी, गदद्दा, ऊंटेंके अन्यक्ष- 
वर्मे चरनेपर दंडका निर्णय 


LR) 


९४५ 3 
सीमाका विवाद १०: 
३१५० मनुस्मृतिके अनुसार-ज्येष्ठमासमे सी 
माका निर्णय करना ... दह. या 
२५१ सीमापर वृक्षादि लगानेका प्रकार . .. 
२५२ गावाँकी सीमा कायम करनेके सामान्य 
प्रकार हा र 
२५३ गांवके लोगोसि सीमा कायम करनेके. . 
प्रकार दु मो 
३५४ सीमाविवादमै झूठी साक्ष्य देनेवालिको | 
५०० पण दडे Fo 


: क. ७ ह. 


क्क $ 


net 33 


विषयानुक्रमांक; विषय. 


३५५ सीमानिर्णयकी अशक्यतामे स्वयं राजा- 
_ नेही सीमाका निर्णय करना ... 
३५६ याजवस्कयस्यतिके अनुसार-लेतकी 
सीमाकानिर्णण ,„, ... 
३५७ नारदस्मातिके अनुसार-खेतेंके सीमा- 
के. वृक्षादिकोंपर दोनो क्षेत्रोके मालि- 
कोका इक प्यास 
३५८ क्षेत्रोसन्न इक्षोंकी शाखा पर जिसके क्षेत्रे 
दृक्ष उत्पन हुए हों उसीके मालिकका हक ,, 


गाली आदि कठोरवचन ११. 


३५९ मनुस्मतिके 
कथन 0 मिल 
३६० ब्राह्मणको कठोर वचन कहनेपर क्षत्रि 
यादिके दंडके प्रकार .., कुक 
३६१ क्षत्रियको कठोर बचन कहनेपर 
त्राहणादिकोंके दंडक प्रकार 


८१ 


८२ 


अनुसार-वाक्पारुष्यका 


bes 7१9 


३६२ समान वर्णमें द्विजातियोको वाक्पा* 


र्ष्यमें दंडक प्रकार 900. -:94 
३६३ शूद्रको द्विजातियोंसि वाक्पारुष्य कर- 

नेमे दंड ... PA 
३६४ काण आदिकोंको काना आदि कइनेमै दंड 
३६५ माताआादिकोंसे वाक्यारुष्यमें दंड , .. 
३६६ त्राण, क्षत्रिय, वैश्य, और झूद्र इन 

परस्परोमें गाळी दोनेमें दंड १ फी 
३६७ याझवल्कयस्म्रापिके अनुसार-वावपारुष्य- 

में दंडका निर्णय क... के टी 
३६८ विद्वान्‌ ब्राह्मण, राजा और देवताको 

गाली देनेमें १००० पण दंड ,,. 
३६५ जातिनिन्दक और देशनिन्दकको दंड !! 
३७० राजाकी निन्दा करनेवालेकी दंड ... ? 
३७१ नारदस्मतिके अनुसार--गाढी देनेवाले 

दोनोंको न्यूनाथिक प्रमाणसे अपराक्की 

समझना ,,, RF १) 
३३२ अपराधका प्रायश्चित या दड पानेपर 

उसको अपराधी कहनेवालेकी दोष,., 7 


मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और वस्तुपर-- 
प्रहार करनेका दण्ड १२, 
३७२ मनुस्मतिके अनुसार-दण्डपारुष्यका 
निर्णय ... RR a 5 
३७४ कमिष्ठजातिके मनृष्यने उत्कृष्टजातैके 
मनुप्यका प्रहार करके जिस अंगको 
तोडा हो, उसका वहीं अंग तोडनेका 
दंड करना... ' .., | 
७५ उच्चजातिके आसनपर नैठनेबाल नीच- 
को देष्ड 


NE | 


¢५ 


७ १०३ 2०० डर 


(७) 


धृष्ठाक, पंत्तयेक, 


३८ 


है. 


२२ 


२२ 


(2) 
` विषयातुकसाक, | 
३७६ थुकने, मूत्रकरने, पैर, दाढी आदि 


विषय, 


पकंडनेमे हस्तच्छेदन दंड. .,. ८५ 
३७७ त्वचामेद, रक्तं निकालना, मांसमेदन, | 

अस्थिभंग इनमें दंड ,.. ०, रू 
३७८ वनस्पतिके नष्ट करनेमें दंड .,, ?” 
३७९ प्रहार करनेनं दुःखके अनुसार न्यूना- - 

घिक देडे क SE) 
१८० यान (सवारी) से हानि होनेपर दंड” _ 

का विचार | be Coe आ. 
३८१ सारथीके अपराधसे दंडंका विचार ८६ 


३८२ अपराधी भार्या पुत्रादिकोंके ताडनका 


प्रकार ,., 2 
३८३ तालाब, भांडामार,शसख्रागार आदिके 


तोडके विघात करनेवालेको दंड ... 7. 


३८४ सारण वशीकरणादि करनेवालेको दंड ”?? 

२८५ याशवल्कयस्मुतिके अनुसार-राख, की- _ 
घलीं आदि डाळमेमें दंड .., ? 

३८६ ब्राह्मणके महारादिर्मे क्षत्रियादिकोंको . 


दंडके प्रकार ७७3 ८७ 
३८७ अन्यके दीवार ( मित्ती )की चोट 
ळगनेसे नुकसानसे दंड nnn 


३८८ दूसरेके घरमै ग्राणद्दारक वस्तु ( डाय 
नामेट आदिक ) फॅकनेमें दंड. ,,, ? 
३८९ छोटे पश्ुओका प्रहारादिसे मुकसान | 


होमेमें दंड ,., . ००० i 
३९० जीविकायोग्य वक्षौके नुकसान करनेमें | 

दण्ड ५१ १? 
३९१ गास्रसे प्रहार और छोके गर्म गिरानेमें 

द्ण्ड है... डं ८८ 
३९२ बौधायनस्मतिके अनुसार-ब्राह्मणादि 

वधमेंदंडकथन ... 1? 


३ नारदस्सतिके अनसार-राजाको प्रहार 
| करनेयालेको झूलमे खॉसकर आगम 


पकाना  ..., २ २ RR 


३९७ पत्रके अपराघमें पिताको दंड. देनेक 
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७३८ याशवल्क्यस्मतिके अनसार--परशाय्या 
आदिकोंका निष्रध ... 20. ३८१ 
७३९ अभिस्मातिके अनुसार--अपनी कन्याके 
यहांके अन्न भोजनका निषेध | 
७४० अंगुलीसे दंतकाऽ आदि कमाँका 
निषेध ... किला द्ध 
. ७४१ पांव पसारके खानादिकोंका निषेध 
७४२ बृहद्विश्णुस्मातेके अनुसार--सूर्यचंद्र- 
गअहणमें भोजन आदि कर्मोका विधि- 
निषेध वर्णन a ठा 
७४३ अंगिरसस्मृतिके अनुसार-पांवमें ख- 
. डाऊँ पहननेका विधिनिषेध वर्णन , , , 
७४४ संवर्तस्टृतिके अनुसार-संश्याकालमें 
आहार, मैथुन, निद्रा और अध्ययनका 
निषेध... ,, ... 


पृष्टांक, पंत्तयंक, विषयामुक्रमांक 
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७४५ कात्यायनस्मातिके अनुसार-नदीको 
पूर आनेपर जल पानके विधिनिषेधा 
वर्णन 


७ ० क. अ फं श्र कक दी 


- ७४६ आङ्कस्मृतिके अनुसार-चोरादिकमय- 


स्थानमै बतकरनंका निषेध  . ... 
७४७ लिखितस्मातिके अतुसार-आरंवस्त्रसे 
जपादि कर्मोका निषेध... 


क क क 


७४८ गोतमस्ट्रतेके अनुसार-आचमनादि 


क्रियाओके विधिनिषेधका वर्णन ... 
७४९ पलादाकाष्ठासनादिकोँका निषेध .... 
७५० शातातपस्मृतिके अनुसार-उपवास 
करनेवालोंको पुष्पादिकोंका निषेध 
७५१ वृद्धशातातपस्मातिके अनुसार-अमा- 


वास्या चतुर्दशीमै दंतकाष्ठादिकोंका 


निषेध ... 2 ता 
५५२ वसिष्टस्मातिके अनुसार-म्लेच्छ "भाषा 
सीखने आदिकानिषेष ... 


७०३ देवलस्मृतिके अनुसार-चंडालादिकोंसे 
अभि लेनेका निषेध .. 


विवाह प्रकरण १२, 


आठ प्रकारका विवाह १. 

७५४ सनुस्मृतिके  अनुसार--चातुर्वर्ण्यको 
उचित आठ प्रकारके विवाहोंकि नाम 

५५ ब्रा, दैव आदि आठौं विवाहोंके 
लक्षण 

७०६ ब्राह्मादिविवाहोंसे उत्पन्नहुए पुत्राँसे 
दाताको फल 

७५७ अनिस्मृतिके अनुसार-मूल्य देकर 
विवाह करनेका निषेध... ... 
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दानका फल हा 
३५९ व्यासस्मृतिके. अनुसार-ब्राझविषिसे 
विवाहकी मुख्यता 
७६० बौधायन स्मृतिके अनुसार-मुल्य देकर 
विवाहिता जीको दासीत्वकथन .... 


क क 


७६१ नारदस्मृतिके अनुसार-युणबान्‌ वर 


मिलनेपर पहले वरको कन्या देनेका 
निषेध 


कीक कि 


बरका धर्म २. 


७६२ मनुस्मतिके अनुसार-नीचवर्णस भी 
विद्या धर्म और स्रीअदणका वर्णन... 
७६३ समावर्तनके अनन्तर भार्या पारिण- 
यनका निर्णय र 
७६४ विवाहयोग्य कन्याके लक्षण 


शरा अ म स केक 


क्र कक 
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७०८ संवर्तस्मृतिके अनुसार-अलंकृतकन्या- 


१८८ ` 
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२६ | ७६५ अभ्रातूका कन्यांस विवाहका निषेध १८९ 
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यृ तुकर्माक, 
७६६ बड भाईके छारे रहतेहुए परिवेदनसे 
दोष Fo BNF 
६७ कालायनस्मृतिके अनुसार=पारिवेदनके 
दोषका कथन  ,., कुक 

७६८ बडे भाइके परदेशवास आदि कारणोंसे 


विषय. 


परिवेदन दोषका अभाव हत 


७६९ अत्रिस्मृतिके अनुसार-बडे भाईके 
कुब्जत्वादै कारणोंसे परिवेदनदीषको | 
अभाव ,,, - ... i 

७७० बडे भाईके निर्दोष होनेपर परिवेदन 
करनेवालेको दोपका कथन .., १९० 

७७१ पाराशारस्म्रातिके अनुसार-पारिवेदन . 


दोषका कथन ह हु क EEN) $$ 
` ७७९ व्यासस्मृतिके अनुसार-बिवाइके विना 
.. अर्थदेहत्वका वर्णन .., , „, 


कन्याकें पिता तथा कन्याके धम- 
आर विवाहकी अवस्था ३. 
७७३ मनुस्मृतिके अनुसार-कन्याका धुस्क 
नेका नित्रेध हित 2, अ 
७७४ कन्यादान एकवारही करनेका नियम ,, 
७७५ एकको वचन देकर दूसरेको कन्या- 
दान करनेका नित्रेध ... 
७७६ उत्तम वर मिल्नेपर कन्या देनेकी | 
लिव ७०. Ya , कळ. ॐ 
७७७ कन्याको अपना स्वयं विवाह कर 


लेनकाप्रकार ... «५०२२९ 
७७८ ऋतुमती कन्याके लिये शुल्क देनेका 
निषेषे ;.,, ७०७३ . «४०. ४३५ 
७७९ बर ओर कन्याके विवाहयोग्य अवस्था 
कालका कथन ,.. et 4 8) 
७८० झुल्कदाता मरनेपर कन्या देवरको 
देनेका निर्णय ... क + 
७८१ सगाई करके तोडनेकी निन्दा ... ,, 
७८२ अनिस्मृतिके अनुसार-कन्याके घरके 
. अन्नमोजनका निषेध ..,. हरी 
७४८३ याशवस्क्यस्मृतिके अनुसार-विवाह- 
योग्य बरके शुणोंका वर्णन क. सिको 
७८४ ऋतुमती होनेपर कन्याने स्वयं विवाह | 
करळेनेका निर्णय .,, ,,, १९२ 
७८५ कन्याइरण करनेवालेको दण्ड ... ,, 
७८६ संवर्तस्मृतिके अनुसार-कन्यादानका २ 
माहात्म्य ,,. oO हा 
७८७ पागशरस्मातिके अनुसार--अष्टवर्षादि ` 
कन्याओकी गोरी आदै संशा ... . ,, 
७८८ कन्या रजस्वला होजानेपर पिताआदि- | 
` कोको दोषकी प्राप्ति .., ,,, 5) 
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१७ 


१८ 


घर्मशाखसंत्रहविषयानुक्मणिका । 


पष्ठांक, पंत्त्यंक, 


विषयानुक्रमांक, विषय 

७८९ बृहत्पाराशरीय धर्मशाखके अनुसार- ` 
कन्याके विवाहको योजनाका कारण 

.. और वरपरीक्षादि कथन ,., १९३ 

७९० दूरस्थभादि वरोको कन्या देनेका 
निषेध .,, ५, ०३, 9) 

७९१ शाँखस्मतिके अनुसार- रजस्वला कन्याके 
मरनेमे आशोचकी निइत्तिका अभाव ,; 


विवाहमें धोखा देनेवालेका दण्ड ४. 


७९२ मनुस्मृतिके अनुवार-मूव्य लेकर. 


अन्य कन्या दिखाकर अन्य कन्या देने- 

बालेके दोनों कन्याओंका एकही मूल्यमै . 

विवाह करलेना i , mo 9 
७९३ उन्मत्त, कोढिनी, व्यभिचारिणी कन्या 

देनेवालेको ९६ पण दंड .., ,) 


७९४ निंद्य कन्याको विवाह करनेकै उप- 

` रांतभी छोड्नेका अथवा इनकारका 
कथन क बेब पा 

९५ याशवत्क्यस्मृतिके अनुसार-दोष छिपा- 
कर कन्यादान करनेवालेको दंड ,.. १९४ 

७९६ कन्यादानकरके फिर चुराके हरण 
करनेवालेको दंड और व्याजवहित . 
वरका खर्च देनेका कथन ... 
७९७ व्यासस्मृतिके अनुसार-कन्याके दानकी 
और लेनेकी प्रतिशाका भंग करनेन _ 
बाठोंको दंड. .... 

७९८ नारदस्म्रातिके अनुसार-कन्या और 
वर इनका देत होनेसे त्याग और | 
दोष न होनेपर त्यागकरे तौ देडका कथन ,, 
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विवाहका बिधान और उसकी समाप्ति ५. 


७९९ -सनुस्मृतिके अनुसार-न्राहाणादि - 
कोंकेकन्या दानंसंकस्पका बर्णन ... . 

८०० सवर्णा कन्याके विवाहे पाणिग्रहण 
संस्कारका कथन ,,, | 

८०१ क्षत्रियादे कन्याओंके श्रेष्ठ वर्णके 


साथ विवाहके प्रकार... ९ 


८०२ पाणिग्रहणोपयुक्त मंत्रोंका कन्याहीके 
विवाइमे उपयोग, अन्यत्र उपयोगका 
अमाव .., कक ४४% क 

८०३ सप्तपदी कर्म, होनेसे भार्यात्वके पूर्ण. 
प्रातिका वर्णन डा 

८०४ याशवल्क्यस्मातिके  अनुसार-कन्या 
दानमे पिता आदिकोंका अधिकार- 
निर्णय ,,, ,., i, 


% शे 


८०५ यमस्मृतिके अनुसार-सप्तपदीके उपरांत | 


याको पति गोत्रादिकोंकी प्रापि,., ;, 


१०० 5. 
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पृष्टांक, पॅक्‍्यंक 


१३ 


१५ 


२४ 
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११ 


१७ 
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` चर्मशांखसंग्रहाविषयानुकभ॑णिका । 


' विषयानुक्रमांक विषय, . 


८०६ आपस्तंबस्मतिके अनुत[र-रजस्बला 

कन्यकि विवाहका प्रकार. .,.., १९५ 
८०७ पाराशरस्मृतिके अनुसार-विवाहा दिकों- 

के अशौच आनिसे संकल्पित द्रव्य 

देनेमें दोषंका अभाव ... कहो. त्या 
८०८ नारदस्मृतिके अनुसार-विवाहमें वर- | 

णादिकीका क्रम .,,: ,., १९६ 
८०९ छघु आइवलायनस्द्रातेके . अनुसार- ` 

` मधुपकपूजनका प्रकार .., . . ,« )| 

८१० कन्यादानसंकल्प और सविस्तर विवा- 

हृप्रयोगका कथन. बा 
८११ मानवगृह्यमपूजके अनुसार-सविस्तर ` 

विवाहप्रयोगका कथन ,,, . 


अन्यवर्णकी कन्यासे विवाह ६ 


८१२ मनुस्मृतिके अनुसार-अपने बर्णकी . 
भार्याके सिवाय अन्य वर्णोकी भाया- . 
आका कथन 4 हक निक 

८१३ ब्राह्मणको श्ूद्राते विवाह करनेका . 
निषेध | 

८१४ अद्धासे विवाह न करनेमे. आत्रि, 

_ गौतम, शौनक और भृगु इन ऋषि- 
यौकी संतति. it २. 

८१५ शूद्धज्जीस संसोगादिमं दोषोंका वर्णन 

८१६ सवणा और असबर्णाओंसि विवाह 
दोनेपरभी उन स्त्रियोसे वर्णके .क्रससे . | 
ज्येत्वका वर्णन .,,. ... २०६ 

८१७ याञवस्क्यस्मृतिके अनुसार-द्विजाति- | 
याको शूद्रखीसे विवाह करमेका निपेध ? 

८१८ व्यासस्मातिके अनुसार-सवर्णा शीसे | 
विवाहोत्तर असत्र्णास्ियाँसे वित्राइ,तथा | 
द्विजातियोंको शूद्रासे विवाह. करनेका 
ओर नीचवर्णको उत्तम वर्णकी ख्रीस . 
विवाह करनेका निप्रेष ,.., ... 2 

८१९ नारदस्मृतिके अनुसार-्राह्मणादि 
चारों वर्णोके विच्राइके विषयमै व्यव- ' 
स्थाका वर्णन 
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त 208 02 
पुरुषका पुनर्विवाह ७. 
८२० मनुस्मृतिके . अनुसार-द्विजातियोंको 
पूर्व स्रीमरणमे उसकी. अंत्य क्रिया . 
करके पुनः विवाह करके अझिदोतरका 
कथन हक २०७ 
८२१ पूर्व स्त्री होतेहुएभी पुनः दूसरी छौँसे | 
विवाह करनेके कारण,;, - ,.. ,, 
८२२ पहिली स्री रहनेपरभी दूसरे .छोगोंसे | 
. धनकी याचना करके विवाहित जीसे 
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खुषी रखनेका वर्णन . ,.. अ ऐ९ 
८२१ स्त्रियोकि स्वतंत्रताका निषेध. ,., ,, रे» 
८३२ स्त्रियोके रक्षणके उप ,२१० ४ 
८२२ खियोंके दूपित दोनेके कारण .,, ,, १८ 
८३४ स्त्रियॉकी योग्यता और उपयोग )) देरे 
८३५ पति पत्नीका निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध 
घना रहनेका वर्णन 55% - 3३ . 
८३६ पतिके विदेश जानेमें पत्नीके स्वास्थ्य 
की आवश्यकता .., «० २११ ४ 
८३७ पस्नीके त्यागनेके विपयमे बर्णन ,.. .,, ८ 
` ८३८ व्यभिचारिणी सीके प्रायश्रित्तका 
प्रकार .... ७, 80% Ss: 19 
८३९ याशवल्वथस्म तिके अनुसार-व्याभ- 
चारिणी स्रीकी पवित्र करनेका प्रकार ,, २३ 
८४० ब्याभचारिणीकी ऋतुप्रापिपर . शुद्धि ङ 
और गर्भ रहनेपर त्यागका कथन ... ,, २८ 
८४१ आज्ञापालक खीका त्याग करनेवाले 
को शासन ... ली 55 रै 
८४२ स्त्रियोंको खुशीके साथ रक्षण करनेमें 


(१७) 


विषयानुक्रसांक, विषय पष्ठांक, पंक्तयेक, 


पन्न संततिका धनदाताकी होनेका 
बणन अक. ++ २०७ 
८२३ याजवल्क्यस्मृतिके अनुसार-दूतरा ` 
विवाह करनेके कारण 
८२४ दूसरी जी करनेपरभी पहली 
पोषणका कथन क, 
८२५ व्यासस्मृतिके अनुसार-पहळी स्त्री 
रहतेभी दूसरी स्त्री करनेका कारण 


स्त्रीका पुनर्षिवाह ८. 
८२६ मनुस्मृतिके अनुसार-सतरीको पतिके 
त्यागनेषर अथवा विधवा इोनेपर पीन- 
भवपतिसे विवाह करनेका विचार _ 
केथन ,.. 0002: त्ता 
८२७ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-पुनर्भू 
संस्कारका वर्णन NR 
८२८ शातातपस्मातिके भनुसार-कन्याका वि 
वाइ होनेपरभी भेथुनके पूर्व ( पतिके 
मरजानेपर) पुनः विवाहका कथन ... 
८२९ वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-कन्यादान होने- 
परमी अक्षतयोनिके पुनः संस्कारका 
कथन 
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२१ 


२०५ २ 
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स्रीप्रकरण १३ 


स्जीके विषयमें उसके पतिआदि सम्बन्धियोका कर्तव्य 
और स्त्रीकी शुद्धता १ 


८३० मनुस्मृतिके अनुसार-स्त्रियॉको सदैव 


फू ५%%$ . PR} हक $ " हु॥ ३ ५ 


(१८) 


विषयानुक्रमांक, विषय, पृष्ठांक. पक्तयंक. | 
८४३ पतिआदिकोंने स्त्रियोंके सत्कार करने 

का कथन... कुक .. २११ ३६। 
८४४ ल्त्रियोंके पतित होनेके प्रकार ... २१२ ५ 


८४५ अतिस्मृतिके अनुसार-परपुरुषने बला- 
स्कारसे भोग करनेपर ल्ति्योकी शुद्धि- 
का प्रकार 


९७४ ०° , १% 


८४६ यमस्मृतिके अनसार-शय्यापर संग 
कियेहुए खी पुरुषोकी शुद्धिका प्रकार' _ 


८४७ पतिझुश्रप्रा न करनेवाखी खत्रीको दंड 

८४८ व्यभिचारिणी विधवाका त्याग वर्णन 
८४९ कात्यायनस्मृतिके अनुसार-मान्यःस्री- 
को त्याग करनेपर सरणोत्तर तीन 
जन्मतक वह पति उसकी स्री और वह 

स्त्री उसका पति होनेका कथन 

८५० पाराशरस्मतिके अनुसार-गर्मघातिनी 
| स्रीके त्यागका कथन .., 
८५१ पतिके सरनेपर या पतिके त्याग करने 
पर जारसे' गर्भ पैदा करनेवाली 
स्जीका देशबहिष्कार कथन 

८५२ पतिपुत्रादिकोको छोडके परपुरुपके 


७४ ७ 
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साथ चलीजानेवाळी ख्रीका गोत्रसे 


बहिष्कार .., 
८५३ व्यासस्मृतिके अनसार-परपुरुषसे गभ 
धारण करनेवाली ख्रीका त्याग .. 
८५४ साध्वी सीके, त्यागमें पातित्य और 
पत्नीको पतित पतिकी प्रतीक्षाका कथन 

८५५ आांलस्मृतिके अवुसार-ल्लीके लालन 
और ताडनके गुण ... 

८५६ दक्षस्मतिके अनुसार-गहस्थाश्रममे 
पत्नीका महत्व वर्णन ... र 
८५७ प्रतिकुल ख्रीबाले तथा दो खरीवाले 
__ पुरुषकी विडंबनाका वर्ण... 
८५८ दोषरहित ख्लीके त्याग करनेवालेको 
स्रीजन्मप्राप्तिका वर्णन ., , 


स्रीकी धर्म २. 


पी क्विं के के 


eo 


८५१९ ममुस्मतिके अनुसार-सख्ियोके ' शारी- : 


रिक संस्कार और विवाहसंस्कारका 
वर्णन 6 
८६० स्रियाँको बाल्य, तारुण्य और वाड 
क्यमै स्वातंत्र्यका निपेध 


११४ कक 
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८६१ ख्रियोने हंसी खुशीसे . पतिसिबा करने- 


का कथन .,, a 
८६२ स्त्रियॉको स्वयं सरक्षित रहनेका वर्णन 
८६३ स्त्रियोके न्यभिचारदोष उत्पन्न होनेके 

कारण डोर 


फिश के 
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धर्मशंखसंग्रहविषियानुक्रमणिका । 


विषयानुक्रमांक विषय. 
८६४ पतित्रता ल्लीको प्रशंसा , ., ००५ २१४ 
८६५ व्यभिचारिणी ह्लीकी निन्दा ०२४. 5 
८६६ पतिके विदेश जानेपर स्त्रियोके उप- 
जीविकाका वर्णन 
८६७ मद्रप्रशनादि करनेवाली ज्लीको छः 


रत्ती सोना दंड 
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८६८ ल्तियोंको कौटुस्त्रिक धनका अपनेही 


अर्थ संचय करनेका निषेध ,.. ,, 
८६९ याज्ञवस्क्यस्मृतिके अनुसार-स्तियोंको 

पातिवत्य पाल्नेकी प्रशंसा का ऱ्य 
८७० अन्रिस्मृतिके अनुसार-स्री और 

झूद्रोके पतित होनेके प्रकार ,.. ? 
८७१ पतिके चरणामृतपानते तीर्थलान फल ? 
८७२ पत्नीको पतिके दहिने रहनेका वर्णन. ”? 
८७३ अत्रिस्मतिके अनुसार-रजस्वलाकी 


शुद्धिका वर्णन १६७... रिट 
८७४ कात्यायनस्मृतिके अनुसार-पतिके | 
उल्लंघने स्रीकी दुर्गति a ती 


८७५ पतिको याश्रधासे ख्रियॉको सुखाबा्ति !? 
८७६ पाराशरस्मृतिकि अनुसार-क्रतुखाता | 

स्रीको पतिसेवा न करनेसे दोष ... २ 
८७५ व्यासस्मातिके अनुसार-स्त्रियोके नित्य 

गहकार्यक्रम और इमेशा बर्ताव रखनेका 

वणन ,., 100 
८७८ शॉखस्मृतिके अनुसार-स्तरियोंको पति | 

घूजनसे स्वगप्राप्ति कक 
८७९ दक्षस्मृतिके अनुसार-पतिके मरनेपर. 

स्रियोंका सती होनेका वर्णन ..,, ? 
८८० विष्ठस्मृतिंक अनुतार-प्रसूतितक पति- 

के साथ सीनेका वर्णन... के 2 


स्रीको भन्य पत्तिका निषेध ३ 


८८१ मनस्मृतिके अनसार-विषवाके धर्म - 
ओर अन्य पति करेनका निषेष .., .!! 
८८२ पाराशरस्मातेके अनुसार-अन्यपाते 


करनेकी आपत्तियोंका वर्णन ,., ?९ 


८८३ विधवाकी स्वघर्म रक्षणमें प्रशांसा .,., ? 


८८४ व्यासस्मृतिके अनुसार-विधवाके कर्तव्य २१९ 


८८०५ वसिपस्मातिके अनुसार-पत्तिके परदेश 
जानेमें चारों वर्णीकी ल्ियोके कर्तव्य ”? 


` ८८६ नारदस्मूतिके अनुसार-चौंदद प्रकारके 


घण्ढ और उनके लक्षण »«« रै२० 
८८७ विवाहोत्तर पतिके देशांतरगमनमें 
दूसरा पति करनेका वर्णन .,, ? 
ख्रीका नियोग ४. 
८८८ मनुस्सतिके अनुसार-विधवा ख्रीके 
नियोगका विचार और नियोगका 
प्रकार ,., i के 


घृष्ठांक, पंक्तयंक, 


३६ 
३७ 
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अमेशास्रसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 


पृर्ठांक, पंक्तयंक, | बिषयाजुक्रसांक 


विषय. 


द्विजातिमें नियोग निषेध. 

८८९ मनुस्मतिके अनुसार-द्विजातिकी वि- 
घवाका अन्यजातिमें नियोगका निषेध २२१ 
८९० विधवानियोगके प्रथाकी उत्पत्तिका इतिहास ” ८ 
८९१ क्लीब व्याधितोंके क्षेत्रजएुत्रका कथन र”? 

८९२ याज्ञवल्क्यस्मातिके अनुसार=विषवा- 
_ नियोगसे क्षेत्रजपुत्रकी उत्तत्तिका कथन ”? 

८९ ३ गौतमस्मृतिके अनुसार-विधवा नि- 


विषयानुक्रमांक, 


यीगका कथन ,., .., ० ह. ३४ 
८९४ वसिष्स्मातिके अनुसार-विधवाके नि- 

योगका प्रकार % २२२ ५ 
८९५ बोधायनस्मतिके अनसार-विधवाके | 

नियोगका प्रकार १९ 
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घुत्रमकरण १४३ | 
पुत्रका महत्त्व भोर पुत्रवान्‌ मनुष्य १. 
८९६ मनुस्मृतिके अनुसार-पुत्र और पौत्रस 


स्वर्गादि छोकोंकी प्राप्तिका बर्णन ... ,, २९ 
८९७ पुत्रशब्दकी व्याख्या ००० 9) रे ७ 

_ ८९८ भाईंयोके और सपत्नीयॉके प॒त्रवलका 
वर्णन "... ७०४ - 5 रे 


८९९ अत्रिस्मृतिके अनुसार--पुत्रमुखाव- 
लोकनका फल कथन ... 


. ९०० वसिष्ठस्मतिके अनुधार-पुत्रकी प्रशंसा ,, ८ 
९०१ बौघायनस्मृतिके अनुसार-पुत्रके जन्मसे 
पितृऋणसे मुक्तिका वर्णन eR 


वारहप्रकारके पुत्र और कुण्ड तथा गोलकपुत्र २. 


९०२ मनुस्मांतिके अनुसार-दायादबांघव 
और अदायाद बांधवभेदसे बारह 


प्रकारके पु्ोंका वर्णन oo रै ७ 
९०३ औरस पुत्रका लक्षण ... „ २० 
९०४ क्षेत्रज पुत्रका लक्षण ... कक जक. २ 
९०५ दत्तक पुत्रका लक्षण ..,* ... ,, २६ 
९०६ ऊत्रिम पुत्रका लक्षण .., २२४ १ 
९०७ गुढोत्पन्न पुत्रका लक्षण... ... ,, ४ 


९०८ अपविद्ध पुत्रका लक्षण, , , ।। ७ 
९०९ कानीन पुत्रका लक्षण ,.. eo 50) हक 
९१० सहोढ पुत्रका लक्षण ,.. ... , १३ 
९११ क्रीतक पुत्रका लक्षण .. .. 0) २६ 
९१२ पौनर्भव पुत्रका लक्षण ,.. छन फे कल 
९१३ स्वयंदत्त पुत्रका लक्षणः, , २२५ १ 


९१४ पाराव पुत्रका लक्षण... eo Se कं 
९१५ क्षेत्रजादिकोंको पुत्रप्रतिनिधिस्विका 

वर्णन ... को क ती 
९१६ याशवल्क्यस्मरतिके अनुसार-पृत्रिका : 


-३ 


६ | 


विषय, 


पुत्रको औरसकी समानताका वर्णन २२५ 
९१७ अत्रिस्मृतिके अनुसार-अपुत्रने पुत्र- 

प्रतिनिधि करनेका कथन बक 07 
९१८ पाराशरस्मातिके अनुसार-कुंड और 

गोलक पुत्रोंके लक्षण ,,,९ 
९ १९ वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-दत्तक देने न 


देनेका निणय डे 11 


९१० पतिकी आज्ञाके विना खीको दत्तक 
लेने देनेका निषेध, और दत्तक 
लेनेका प्रकार 3 १) 


बीज और क्षेत्रकी प्रधानता ३ 


९२१ मनुस्मृतिके अनुसार-बीजके ओर 
क्षेत्रके योगसे प्रसातिमें उत्कृष्टस्व और 
निकृष्टत्वका वर्णन ... है 
९२२ परक्षेत्रमे(परस्रो में)बौज डालनेके निषे- 


धका कारण we 13 


९२३ पाराशरस्मातिके अनुसार-कुंड ओर 
गोलकके उत्पत्तिका कारण ००० २२७ 
९२४ गोतमस्मातिके अनुसार-पतिके जीते 
रहते अन्यसे उतन्न हुए. खेतानमै 
स्वामित्वका निर्णय ... का 
९२५ वसिष्ठस्मतिके अनुसार-नियोगके विना ` 
अन्य ख्रीमै उत्पन्न हुई सन्तानका 
उत्पादककी होनेका कथन क यो 


जातिप्रकरण १५. 
जातियोंकी उत्पत्ति और जीविका १ 


९२६ मनुस्मतिके अनुसार-ब्रक्षाके . अंगोसि 
ब्राह्मणादिकोंकी उत्पत्ति न १ 
९२७ चारों वर्णोका कथन .., १ 
९२८ सवणोत्पन्न पुत्रॉका सवर्णत्व कथन... ,, 
९२९ असवर्ण अनुलोमज सन्तानका वर्णन ,, 
०३० ब्राह्मणसे बेश्यकन्यामें अंबष्ठ, दूद- 
कन्यामें निषाद पाररावकी उत्पत्ति... ,; 
९३१ क्षत्रियसे शूद्रकन्यामें उग्रकी उत्पत्ति ,, 


५३२ त्राह्मणादिकोंसे छःप्रकारके अपसदोकी ' 


उत्पत्ति .., & ५405 २९ 
९३३ प्रतिहोमज, सृत, मागध, वैदेह, आ- 

योगव, क्षत्ता और चण्डाल इन वर्ण- _ 

संकरोकी उसत्ति ... क त 
९३४ अंबष्ठ और उग्रके समान क्षत्ता और 


बैदेइक इनका वर्णन .., ... २३० 
९३५ माताके दोषसे अनुलोमज और प्रति- 

लोमज सन्तार्नोका कथन ०९ यो 
९३६ आवृति, आभीर और घिग्वण इनकी 

उत्पात्ति 
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(१९ ) 


पृष्ठांक, पंक्त्यंक, 


१२ 


२० 


१६ 


१२ 


१५ 


५ 


(२०) 


निषयाचुक्रसांक. 


९३७ अयोगवादिकोंको अपसदत्वका बर्णन २३० 
१३८ पुक्कस, कुक्कुटक, श्वपाक आर वेण 
इनकी उत्पत्ति 
०३९ त्रात्याक्रो उत्मात्त 
,४० ब्राह्मणबत्यसे भूजकंटक, आरवत्य 
बाटधान, पुष्पष, रेख इनकी उत्पात ,, 
५४१ क्षत्रियत्रात्यसे झल, मछ, निच्छिवि, | 
नट, करण, खस और द्रविड इनकी 
उत्पत्ति .., । ८४७. 
१४२ वेदयत्रात्यसे सुधन्वा, आचार्य, कारुष 


विषय, 


७९ $ ७७७ 39 


विजन्मा, मत्र ओर सात्वतकी उत्पात ;,. 


९४३ वर्णसंकरजाति उलन दोनेका, कारण ,, 
९४४ संकीर्णयोनियाँसे परस्परकी खियोमेंमी 
अनुलोमज प्रतिलोमज सन्तानोका 
वर्णन .., १ क 
९४५ सैरन्ध्रि, मैत्रेय, मार्गब, कारावर, 
अश्व, मेद, पांडू, सोपाक, आहिण्डक, " 
अन्त्यावसायी इनकी उत्पत्ति ओर 
उ'.जौविकाका वर्णन ... हद, . 73 
९४६ अपध्वंसज सन्तार्नोका बर्णन .., ,, 
९४७ तप, बीज और प्रभावसे जातके | 
उत्कृष ओर अपकर्षका कथन ... २३२ 
९४८ पौण्डक, औण्डू, द्रविड, काम्बोज, | 
यवन, झूक, पारद, पहुलब, चीन, 
किरात, दरद और खश इनको शुद्र- 
त्व और दस्युत्व होनेका कारण ... ,, 
९४९ अपध्यंसजआदिकोंकी उपजीविकाका 
' निर्णय र क 
५५० आयता और अनार्यता पहृचाननेका | 
वर्णन :... ... ` .. 5) 
५५१ गौ, आहण, खरी, बाळ इनकी रक्षा | 
_ करनेसे स्वर्गप्रातिका कथन . २३३ 
९५२ त्राक्षणसे शाद्रामें उत्पन्नहुए संतानको 
_ सातअन्मोँमें आझणत्वकी प्राप्तिका प्रकार "१ 
९५३ ब्राझणादिकोंका उत्कृष्टत्वापकृष्टत्वका | 
कथन ... . कडे. 07 
९५४ जार्य और अनार्य इनकी संकरोत्प- 
त्तिमें निर्णय त कको ३ ती 
९५५ बीज और क्षेत्र इनमें बीजका प्राधान्य- 
वर्ण... ... ee < 
५५६ याशवस्क्यस्मतिके अनुसार-मूर्घाव- 
सिक्त, अंबष्ट, माहिष्य, उम्र, करण, 
रथकार इनमें जातियोंकी उत्पक्तिका 
कथन कक. (mR 
०५७ पाराशरस्मृतिके अनुसार-दात, नापित 
गोषील और आर्थिक इनका वर्णन... ?' 


२२१ 


0 0 । 
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२३ | 


पृष्टांक, पंक्त्थंक. | 


११ | 


पर्मशाञ्जसग्रहविषयानुकमणिका । 


विषयानुकमांक. ` चिषय. 


९५८ गोतमस्मृतिके अनुसार-धींवर, यवन 
आदिकोकी उत्पत्तिका कथन ... २३४ 
९८९ वसिष्ठस्मतिके अनुसार-रोमक और 
- पुल्कसकी उत्पत्तिका कथन ... 


070 


` ०५६० आऔँशनसस्मातिके अनुसार~वेणुक, 


| 
१२४ | 


| 


चर्मकार, इवपच, ताम्रकार (कांसार) 
सूनिक, ( कसाई ) उद्धंघक, पुलिद, 
रजक ( धोबी ), रक्षक, ( रंगरेज ), 
नर्तक, गायक, सोची, सूचिक, 
पाचक, चक्री ( तेली ) इनको उत्प- 
त्तिका वर्णन 7 
सुवर्ण, भिषक्‌, नप, क्षत्रिय, गोज, 
कुम्हार,नाई, मीनाकार, उग्र, दाण्डिक, 
सूचक, बढई, मत्त्यवंधक और 
कटकार इनकी उत्पत्तिका वर्णन र 
९५२ सब जातियोंकी तालिकाका कोष्टक २३७ 
जातियोंके विषयमे विविध बातें २. 
१६३ मनुस्मातैके अनुसार-पतित, चंडाला- 
दिकोंके साथ वसनेका निषेध .... २४१ 


१9 


कक 


५६४ सर्व पापिष्ठ सोनारको मालमे- मिश्रण 


और तौलमे न्यूनता करनेपर देहांत 
शिक्षाका कथन ४४४ नका 
९६५ सोनारके जन्ममें आनेके पूर्वजन्मसंतंधी 


कसेका विपाक कथन... i "ट. 
९६६ चाटतस्करादिकोंकी अपेक्षा 
स्थोके अतिधीत्यका कथन बट र. 


काय" 


९५७ अत्रिस्मृतिके अनुसार-रजकादि अं- 
त्यजवर्गका कथन और उनके स्पर्शमें 
प्रायश्रित्त .., ... के, रि 

२६८ यमस्मातिके अनुसार-चण्डालादिस्यरा- 

म प्रायश्चित्त... ... क्क 

«६० संवर्तस्पृतिके अनुसार-चंडालादि स्प- 
शर्म खान ... oe 4 

०७० पाराद्वारस्मृतिके अगुसार-इबपाकादि- 
कसे भाषणका निषेध ,, , 

९७१ घरमे अशानसे घोबिन, चमारिन, 
बहेलिंन और वेणुजीविनी ( बुरुडस्री ) 
रहजानेसे प्रायश्चित्त ... किक २३ 

९७२ बृहत्पाराशरीय पर्मेशाज्ञके अनुधार- 
शबर, पुछिदादिकोंको धोबीके समान 
अस्वृश्यत्व वर्णन .., ..,, ? 

धनविभागप्रकरण १६. 
भाइयोंका भाग, अ्येष्ठांदा बाटनेके अयोग्य 
धन और दादाके धनमें पोतोका भाग १. 

९७३ मनुस्मृतिके अनुसार-पिता और 
माताके पश्चात्‌ भाइयोंने पेतृक्र थनके 
विभागका वर्णन .., a 


२४२ 


पृष्टांक, पतयक. 


२८ 


2४ 


३६ 


१२ 


धर्मशाखसँग्रहविषयानुक्रमणिका । 


विषयानुक्रमांक, विषय, 


९७४ ज्येष्ठ पुत्रको घनभागित्व और अन्य 
भाइयोंके पोषणका वर्णन | 
९७५ थर्मकी दृद्िके अथ धन वांटकर 
अलग रहनेका कथन .., 
९७६ पितृधन वांय्नेकै समय ज्येष्ठ भाईके 
लिये समानार्थ विंशांशका उद्धार ... 
०७७ सापत्न बंधुओंके धनविमीगका दर्णन- 
०७८ भाइयोंके एकत्र रहनेपर ज्येष्टभाईने 
विद्यासे संपादन किये घनके विभागमें 
वणन. ... RP 
, ७१ विभाग करने न करने योग्य विद्या“ 
संपादित आदि भनेका वर्णन ।.. 
१८० ब्रिभक्त हुए उपरांत पूर्वके बाकी रहे 
हुए घनके विभागमे समभागका वर्णन 
९८१ पिताके रहते अविभक्त भाइयोंके 
संचित द्रव्यका. पिताके हायसे सम- 
विभागका कधन ... PR 
०८२ बिमागके पश्चात्‌ ऋण देनेमें या धन 
लेनेमे समानभाग 


९८३ वस्वाइनादिकॉके विभागका निपेध २ 


९८४ याजञवल्क्यस्मृतिके. अनुसार-धन ओर 
भूमिके विभागका कथन र 
९८५ विभागके समयमें असंस्कृत भाइयोंके 
संस्कारोंका संस्कार हुएऑको अपने वि- 
भागमे आये हुए द्रव्यसे करनेका कथन 
९८६ लथुद्दारीतस्म्प्रतिके अनुसार-पिताको 
` _ पुत्रॉके संमाति विना स्वयं उपार्जन 
किएहुएभी भूमिः धन आदे वेच- 
नेका निषेध क हर 
९८७ बौधायनस्मातिके अनुसार-अज्ञान बाल- 
कके भागके धनकी व्याजसे वृद्धि 
करके देनका वर्णन 
९८८ नारदस्मृतिके अनुसार-पुत्रॉंकी धन 
बांटनेके समय पिताने अपने दो भ.ग 
लेने, और पुत्रौनि समान भाग ठेनका 
कथन 
बारह प्रकारके पुत्रोंका भाग २ 
९८९ मनुस्मुतिके अनुसार-पुत्रिका करनेके 
ˆ उपरांत पुत्र द्दोनेपरभी पुत्रिकाको समान 

[ग देनेका कथन | 
९९० पुत्रिकाके मरनपर उसके धनको 
उसके पतिने लेनेका कथन 
९९१ पुत्रके अभावमें दोहित्रको भातामहको 
पिण्ड देकर धन लेनेका कथन 

९५२ गुणवान्‌ दत्तक पुत्रको अपना औरस 
पुत्र होनेपरभी भाग देनेका कथन ,,. . 


ho 


५6 


ewe. 


२ 
a+ 


घुष्टांक. पंक्तयंक, 
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| 
२३ 
| 


विषयाचुकमांक, विषय, 


९९३ दत्तकको जन्मदातांके धन और आद्धसे 


| निवृत्तिका कथन ,.. «०० २४६ 
१९४ विधियुक्त नियोगसे उत्पन्न हुए पुत्रको 
२३ पैतृक धनके भाग मिळनेका” वर्णन ” 


| 
| ९९५ विना नियोगसे उत्पन्न हुए पुत्रको घन- 
१ | [गका निषेध >: PR 
| ९९६ बारह प्रकारके. पुत्रॉमें दायाद, बांधव 
| और अदायाद बांघवोंका वर्णन ... 
| ९९७ औरस और क्षेत्रजोंके थनंविभागका 
वर्णन .... OY 
९९८ औरस पुत्रको पूर्ण भाग और क्षेत्रजादि- 
| कोंको उपजीविकाका कथन 
| ९९९ उत्तम उत्तम पुत्रोके अमावर्मे ;निङृष्ट ` 
| निकृष्ट पृत्रोंका अधिकार और :समान 
पषषोर्मे सबको समान भागका कथन,.. ?? 
१००० याजवस्क्यस्मातिके अनुसार-औरसादि 
पृत्रॉका परिगणन और उनके दाय- 


११५ 


LEE) 3] 


! 
२२ 


विभागका वणन 2006 0) 
न १००१ गौतमस्मृतिके अनुसार-औरसादिपुत्र 
क, आर उनके भागका वणन ००० २४८ 


| हि 
। १००२ वसिष्स्मृतिके अनुसार-बारह पुत्र 


और उनके दायविभागका वणन .., ,, 


१००३ नारदस्मृतिके अनुसार--ओरसादि- 
पुत्र और उनके दायविभाग .., ३, 
अनेक बर्णकी भायोंओंमें उत्पन्न- 
पुत्रोंका भाग २. 
१००४ मनुस्मातिके अनुसार-ब्राह्मणादिकोने 
अनेक वर्णोंकी खियोमें उत्पन्न किये 


१२| 


हुए पुर्वोके दार्ययिभागके अंशोंका | 
बर्णन १ %% ७५७% ane २४१% 
१००५ बृहद्विष्णुस्मृतिके अनुसार-प्रतिलोम- 


७ | जोत्पन्न पुत्रको धनभागका निषे 
और पोषणका कथन ... i 40 
१००६ ग्राझणके चारों बर्णाकी स्जियोंमें उसभ 
हुए पुर्धोको दारयविभागके अंशोंका 
वर्णन .., 
१००७ गौतमस्मुतिके अनुसार-तआहाणादिकेके 
क्षत्रियआद स्त्रियामें उत्पन्न. हुए पुरा 
के दायविभागके अंशोंका वर्णन ... २५१ 
१९|१००८ वसिष्ठस्मातिके अनुसार-बआक्षणादि- 
कोके त्रैवार्णिक ख्रियोंसे उत्पन्न हुए 
पुत्रोंके दायावभागफे अंशोंका बर्णन ?' 
माता, खी ओर बहिनका भाग ४. 
११ १००९ मनुस्मृतिके अनुसार--भाइयोने भगि- 
. नियोंको अपने भागमेंसे चतुर्थोश 
देनेका वर्णन ६ क, 3 
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२० 


२७| 


(२१) 


पृष्ठांक, प्रेकष्यक 


२४ 


३० 


१२ 


१९ 


९०२७ पिताको अपुत्र पुत्रके धनका अधिकार ?? 


(२२) पर्मशाखसंग्रहविषयानुकमाणिका । 
विषयाचुकर्माक, विषय. पृष्ठांक. पंक्तयंक,। विषयाजुकमांक, विषय, पृष्टांक, पंत्तयंक, . 
१०१० विभागके समय बडे या छोटे भाइ- १०२८ अपत्रके धनका समीपस्थ सापिंडा- | 
योंके न रहनेमेभी उसके अंशका दिकोंका अधिकार वर्णन ५० २५३ २८ 
कथन ... क .. २५१ २२ १०१९ सर्व सपिडादिकोके अभावसे ब्राह्मणको 
१०११ याशवस्क्यस्मृतिके अनुसार-पिताने आधिकार .,, .., न रि 8 
पुत्रोंकी समान अंश बांटनेके समय १०३० ब्राह्मणके सिवाय अन्य सबके धनका | 
पत्नीकेभी समान अंश निकालनेका . राजाको लेनेका आधिकार साळे. र? मोक 
कथन क ,०> ४ ' २८ | १०३१ यथाशाखनियोगसे उत्पन्न पुत्रको धनका | 
१०१२ मातापिताऔँके पश्चात्‌ पुतरोनें पिताका अधिकार .,, „२५४ ३ 
धन और कन्याओंनें माताका धन १०३२ संतानरहित पत्रके धनका माताको 
लेनेका कथन 5७४ हे. टे | अधिकार ... .., 5 त 
१०१३ पिताके पश्चात्‌ विभाग द्वोनेपर माता [१०३३ याज्ञवस्कषस्म्रतिके अनुसार-संतामहीन 
नेभी अपना अंश लेनेका कथन ... ,, ३० मृत पुरुषके धनका पत्नी, कन्या, 
0 अधिकारी त माता, पिता आदिकोंकों आधिकार | “ 
. भागका री ५. (कोष्टक ) DR 
१०१४ मनुस्मातैके अनुसार-पुत्रवतीं विधवासे |, स्रीधनका अधिकारी ७ 
. नियोंगके बिना अन्य पुरुषसे उत्पन्न १०३४ मनुस्मृतिके अनुसार--माताके दहेजमें 
हुए पुत्रको दायविभागका निषेध ... २९२ ३|. मिले हुए घनका कुमारी ओर उसकी 
१०१५ नियुक्त विधवामेंमी पतितसे उत्पन्नहुए कन्याको, और अपुत्र मातामहके 
` पुत्रको दायविभागका निषेध .., ,, ४ ` घनका दौहित्रको अधिकार .., २५५ ३ 
१०१६ नपुंसक, पतित, जन्मांध, बधिर आदि १०३५ माताके पश्चात्‌ उसके भागके धनका 
को अन्नआच्छादनके सिवाय दाय- भाई और बहिनियाँकों और उनकी 
भागका निषेध 244 फ दि लडकियाँको भागका कथन .,, ” ६ 
१०१५ नपुंसकादिकोंके क्षेत्रजोंकी पितामइके १०३६ ख्रीधनका लक्षण-भोर उसका अधिकार ” ७: 
्रव्यमें दायभाग ,., , ५ २११| १०३७ ल्लियोंके आह आदि विवाहोंमें मिले- 
१०१८ कुकममें फँसेहुए भाइयोंको दायभाग हुए धनका उसके पतिका आधिकार २५६ ६ 
का निषेध ,,, ,.. , १७ १०३८ आसुरादि विवाहॉमें मिले हुए धनका 
१०१९ याजवर्क्यस्मातैके अनुसार-नपंसका- उसके पिताका अधिकार ० २) ७ 
दिकाका और उनके शुद्ध संतानका १०३९ ब्राह्मणकन्याको दिये हुए धनका 
पोषण मक .., 99 २० उसके पुत्रका अधिकार बक 7 3 
१०२० बृहृद्विष्णुस्मतिके अनुखार-पतिता- | १०४० पतिके जीते हुए स्रीके अलंकारेंके 
 _ दिकोंके दायविभागका वर्ण .., ?” २९ विभागका निषेध .,, „७ र) १५ 
१०२१ गौतमस्मृतिके अनुसार--सवर्णा स्के | १०४१ याशवस्क्यस्मतिके अनुसार-हुमिक्षा- 
अन्यायवर्ती पुधको भागका निषेध .., ” ३६ दिकोमें लिये हुए स्त्रीधन न देनेठे 
१०२२ वसिएस्म्रातिके अनुसार-आश्रमान्तरगत ` दोषका अभाव हे त २" 
और नपुंसकादिकोंको भागका निषेध ?” ४१ १०४२ गौतमस्मातेके 'अनुसार-माताका घन | 
१०२३ बौषायनस्मृतिके अनुसार-.व्यवदारन २ वैना व्याही हुई और दीन कन्याओको 
जाननेवाले और अंध, जड आदि- दैनेका वर्णन (००० ००: २३ 
_ कोंकापोबण . ... .., २०३ . १०४२ बाधायनस्मतिके अनुसार-माताके अलं- 
१०२४ नारदस्प्रातिके अनुसार-पितृद्रोही, प- | | कार कन्याओंको अथवा उनकी कन्या- 
तित, नपुंसक आदिको भागका निषेध ? १०६. | आँको मिलनेका कथन,,, ... ? २८. 
१०२५ असाध्यरोगी आदिकाँका पोषण ... ” ११। वोनप्रस्थ आदे और व्यापारी आदिके 
पुत्रहीन पुरुषके धनका अधिकारी ६. घनका अधिकारी ८. 
१०२.६ मनुस्मृतिके-अनुसार पुत्रके न होनेमें १०४४ याशवल्क्यप्मृतिके अनुसार-वानप्रसंथ, 
कन्याके ओर दौहित्रके भाग और यति और ब्रह्मचारियोंके धनमें आ- 
पिंडदानका कथन ... «०. ? १७ चार्य, शिष्य, घर्ममाई और सहा< 
२७ | थ्यांयियोंका अधिकार ,,, .,, ३२ 


धर्मेशास्रसंग्रहविषयानुक्रमणिका | 


विषयानुक्रमांक. विषय 


१०४५ अन्य देशमै जाकर मरेहुए व्यापा- 
रियोके धनमें उसके दायाद बांधवोंका, 


और उनके न आनेपर राजाका अधिकार २५७ | 


१०४६ नारदस्मतिकै अनुसार-साझीदार व्या- 
पारियोंमेंसे किसी एकके मरनेपर 
- उसके दायादको अधिकार क २ 
१०४७ ऋत्विजोंमेंस एकके मरनेपर ब्भन्य 
ऋत्विजोंको उसके करनेयोग्य कर्म 
पूर्ण करके उसके दक्षिणाके भागका 
| अधिकार ... र कट. फक 
१०४८ देझांतरसें मृतके धनका उसके दायाद 
आनितक राजाने रक्षण करनेका 
कथन Fe 5 
१०४९ देशांतरमें मृतके दायाद न आवे तो 
उसके धनका दस वर्घके पश्चात्‌ राजा 
का अधिकार ८ 
दानअकरण १७. 
सफढदान र, 
१००० मनुस्मृतिके अनुसार-भिक्षा जल आ- 
दिके सत्कारपूर्वक दान करनेका 
. कथन 
१०५१ शुरुकुलसे आयेहुए आक्षणोंका धन- 
घान्यसे सत्कारका कथन इ “4 
१०५२ अन्ध जड आदिकोके ऊपर राजकरका | 
निषेष ००० 91 
१०५३ श्रौजियादिकोंके सत्कारका कथन... 
१०५४ संतानार्थ विवाह करनेवाला इत्यादि नव 
प्रकारके स्नातकोंको दानका कथन... 
१०५५ याशवस्क्यस्टृतिके अनुसार-पात्रमें 
दानकी विधि, और अपात्रमें दानका 
निषेध . २५८ 
०५६ अत्रिस्मातके अनुसार-दान - देनेयोग्य 
ब्राह्मणके विद्वत्ता आदि लक्षण ... 
१००७ बृह्द्यमस्मृतिके अनुसार-दान देनेयेग्य 
पात्रभूत आह्र्णोके लक्षण ता 
१०५८ संवर्तस्मृतिके अनुसार-अनेक प्रकारके 
दान और दानोंके पात्र त्राह्मणका 
वर्णन ... ४65 - . 9 
१०५९ कात्यायनस्मृतिके अनुसार-विद्वान्‌का 
. उलंघन ओर मूर्खको दानका. निषेध 
१०६० बृहस्पतिस्मृतिके अनुसार~श्रोत्रियादि- 
कोको दान देनेका फल FO 
१०६१ पाराशरस्म्रातिके अनुसार-सुपात्रमे दान 
_ .. के अविनाशी फलका बर्णन FH 
१०६ दरिद्री कुटुम्बवत्सलको दान देनेका 
` बर्णन 
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पृष्ठाक, पंक्त्यंक.। विषयानक्रमांक. 


३२ 
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१०६३ व्यासस्मुतिके अनुसार-त्रेदवेत्ता पविते 
, २५९ 


ब्राझणको दान देभेका वर्णन 
३| १०६४ दक्षस्मृतिके अनुसार-दींन अनाथ 
और विद्वानको दानका कथन .., 
१०६५ माता, पिता, गुरु, मित्र, नम्र, उप- 
७| कारी, दीन, अनाथ और बिद्वान्‌को 
दानका कथन वा क 
१९६६ झातातपस्मृतिके अनुसार-विद्वान्‌ 
आह्णको दान देनेमे उलंघन करनेसे 

दोष A 
१०६७ वसिष्ठस्मातिके अनुसार-सुपात्र ब्राह्म 
णके लक्षणीका वर्णन .., को 


(२३) 


17 


२६०. 


९|१०६८ बृहत्पाराशरीय धर्मशाख्रकें अनुसार- | 


नपुंसक, अन्ध, बघिर, रोगी, कुत्सित 
शरीरबाळे इनको दुयादान करनेका 
कथन 


निष्फलदान २. 
१०६९ मनुस्मुतिके अनुसार-मूर्ख ` ्राहणको 
| दानका निषेध हद १ 
|१०७० विद्याहीनको दियेहुए सुवर्णभूमि आदि 
| दानोंका निष्फलत्ब कथन 

०७१ बिडालनती और वकत्रती सूर्स्व त्राहाण 

को दानका निंबध .., 

२७ १०७२ बैडालन्रतीके, पाखण्डी, लोभी, कपटी 

| आदिक लक्षण वाह 
३१/१०७३ बकत्रतीके अधोदष्टि आदि लक्षण 
०७४ अत्रिस्मृतिके अनुसार-त्रत और विद्या 
| से रहित त्राह्मणोंको भिक्षा आदि 
दान देकर पोषण करनेषाछे 
| ग्रामके देडका कथन, और दानसे 
| अनर्थ 
| 
| 
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२२ 


क कके 


३७ 
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५ हारीतस्मृतिके अङ्गुसार-वेदशासतरहीन 
त्राझणको दान देगेसे कुछनाशका 
कथन ... 

१०७६ बृहद्यमस्मृतिके अनुसार-कुकर्मी ,छो भा 
वेदहीन, संघ्याहीन आदिकोंको दानका 

निषेध .., FN 
१०७७ वृह्स्पतिस्मृतिके अनुसार-अबिद्वान्‌को 
३२ | दानका निषेष | 
' १०७८ बृहलाराशरीय ॅमशास्त्रक्रे अनुसार... 
७! सोलह प्रकारके ब्थादानोंका वर्णन 

| १०७९ व्यासस्मुतिके अनुसार-सपात्र विद्वान्‌ 
१५. ब्राझणकी दानका कथन और मूर्खको 
| दानका निषेध. 
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२१ १०८० दक्षस्मृतिके अनुसार-धूर्त, बंदी, 


सहआदिको दिये हुए, दानका 
निष्फलत्व कथन 
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१४ 


(२४ धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 
विषयाचुक्रमाक, विषय. पृष्टांक. पंक्त्यंक | विषयानुक्रमांक, विषय, 
१०८१ विधिहीन कुपात्रको दान देनेसे पूर्वत ।११०१ जल, अन, तिळ, दीप आदि दानोमै 
पुण्योंका नाश + "००० २६२ | वेद्बिद्याके दानका महत्त्व 


१०८२ मैत्रपूत भन्नका आविद्वानको देनेका निप्रिष ? 
१०८३ वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-वेदाध्ययन 
कियेहुए ब्राह्मणकादी आद्वीय अन्नदा- 
नका कथन, ., ¢ se 7 


दानकी विवि और दाताका धमे ३. 


१०८४ मनुस्मृतिके अनुसार-सत्कारपूर्वक 

दाने फल, और असत्कारसे दोष... र? 
१०८५ धीरे धीरे धर्मसंपादनका कथन ... .? 
१०८६ यथोचित कार्य न करनेवाले थाच- 

कसे दियाहुआ दान लोटा लेनेके 


कारणोंका कथन J... क. 
१०८७ स्वजनको न देकर परजनको. देनेवा- 
| लेका दोष कथन. ... ००० २६३ 
१०८८ याज्ञवस्क्यस्मातिके अनुसार-प्रतिदिन 
दानकाकथन .,.. के | 


१०८९ जिससे अपने कुटंबियाँको और स्त्री पत्रा- 
दिकोको दुःख होवे ऐसा दान देनेका 
निषेध ,..  ... »» रै 
१०९० कांत्यायनस्मातिके अनुसार-विद्वान्‌ 
कुलोपाध्यायका और गुरुको दानमे 
अतिक्रमका दोप ... aa 3 
१०९१ पाराशरस्मृतिके अनुसार--त्राझणक 
| धर जायके दिये हुये :दानको उत्तमत्व, 
बुलायके दियेहुयेको मध्यमत्व, ओर 
सेबा कराके दिये दानका निष्फलत्वकथन !! 
१०९२ संन्यासीको सुवर्ण, ब्रह्मंचारीको 
तांबूल और चोरको अभय देनेका निपेध ? 
१०९३ खलयज्ञादिकोर्मे रातमें दानका कथन १५४ 
१०९४ चांद्रसूर्थप्रहणमें स्नानदानका माहात्म्य °? 
. १०९५ व्यासस्मृतिके अनुसार-परस्परमें दान 
| देने लनेका निषेध ,.,. .,., "१ 
५०९६ ब्राझणको दिया हुआ घन और अभि. 
द्देत्रमै होम किया हुआ इविद्रेव्य 


इनकोही घनत्व कथन ,., 9 
१०९७ दाताकी प्रशंसा त आओ... 
१०९८ दक्षस्मतिके अनुसार-दान देनेके 

अयोग्य नववस्तुओंका बर्णन ,,, २ 


१०९९ श्यातातपस्मृतिकै अनुसार--दानकी 
विधि जाने विना दानका निषेध .., ?? 


दानका फल ओर महत्व ४, 


११०७ मतुस्मृतिके अतुसार-कलियुगमें दानका 
महत्त ,,, 


9 98% औक श्‌ ) 
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१ 
२०.११०२ याज्ञवल्क्यस्मूतिके अनुसार-पयस्विनी 
| कपिडा गके:दानका माहात्म्य .., 
११०३ गोदानके समान थके हुएके श्रमापन- 
यन ओर रोगियोंकी सेवा आदिका कथन 
११०४ अत्रिस्मातिँकै अनुसार-दानका मित्र- 
त्वरूप महत्त्व हिका क 
११०५ घृतपूर्ण कांस्यपात्रादिकाके दान और 
उनके फल ,, , हद |ॐ 
११०६ संवर्तस्मृतिके अनुसार-वस्रादिकोंके 
दान और उनके फळोंका कथन ... 
११०७ इलसंहित दो बैलौंके दानका फल .,,, 
११०८ सुवर्ण ओर पृथ्वी इनके दानका फर 
११०९ मृत्तिका, गोवर, दर्भ और यज्ञोपवीत, 
हा तांबूल और दतून इनके दानका 
फल RR 
१११० ब्राह्मणको परस्परम 
पूजनका केथन 
११११ तिळ ओर धेनु इनके दानका माहात्म्य 
१११२ माघमासकी पौर्णमासीमे तिलदानसे 
सव पापोंकी निवृत्ति ,., 
१११३ कातिकी पौणमासीमे सुवर्ण, वस्त्र और 
अन्नदानका माहात्म्य > 
वृहस्पतिस्मीतिके अनुसार-छोना, रूपा 
वस्न आदिकोंके दानोंका फळ ,, 
नूतन तडाग करनेका, 
॥ तन तडाग खुदवायके जीर्णोद्धारका 
| फल न 
वामी, क्रम, तडाग, 
वनके जीणोंद्वारका फल, . , 
जलाशय करनेंका फल , . , कर 
बृहत्पाराशरीय धर्मशात्रके अनुसार- 
सुवर्ण, रूपा, गुड, खांड और निमक- 
 आदिसे तुळादानका फल तत 
दरिद्री कुटुंबवत्सलको दान देनेसे 
अनंत फल... 
च्यासस्मृतिके अनुसार--विना फला- 
' सक्तिसे दियेहुए दानका अनंत फल, . , 
११२१ माता, पिता, भाई, श्रशुर, खरी और 
5 पुत्र, इनको दियेहुए दानका फल, , , 
1११२२ पिता, माता, भगिनी आर श्राता 
है इनको दानसे उत्तरोत्तर अधिक फल 
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११२३ समत्राझगादिकोकी अपेक्षा हीन ब्राह्मण, 


आचाय ओर वेदपारग ब्राह्मगको 
दानका उसरोसर अधिक फलेका 
सेण्न 5 "¢ 99७ 
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धमेशाखसँग्रइविषयानुक्रमणिका । 


विषयानुक्रमांक विषय, 


११२४ समत्राह्मण, ब्राझणत्रुव, आचार्य, इ 

वान्‌ और वेदपारग इनके लक्षण ,,, २६९ 
११२५ शंखलिखितस्मृतिके अनुसार-क्षघि- 

तको अन्नदान देनेसे अश्वमेधका फल २७० 
११२६ शातातपस्म्रातके अनुसार«अयन, 

संक्रांतिभादि पवेविशेर्षोमे दानका 

फल बिक = 


०७७ eve ११ 
श्राद् प्रकरण १८. 


` पिवरगण और विश्वेदेव १, 

११२७ मनुस्मृतिके अनुसार-पितृगणोंकी उत्प- 
त्तिके प्रकार और उनके वंशका कथन ,, 

११२८ पितृपितामहप्रपितामहोंकी वसुरुद्रादित्य | 

कइनेका वर्णन ३४ 
११२९ याशवल्क्यस्मतिके अनुसार-पितृस्वरूप 
बसु रुद्र आदित्य इनकी तृत्तिंस पितरों- 
की तप्तिका बर्णन 


कक 


oh 33 


११३० पितरोंकी तप्तिसे आयुष्यादिकोकी प्राप्ति ,, 


११३१ लिखितस्मृतिके अनुसार-क्रतु-दक्ष 
आदि विश्वेदेव और इष्टिश्राद्ादिकोमें 


. उनके योजनाका वर्णन, . , aa ता 


श्राद्वका समय ओर फल २, 


११३२ मनुस्मृतिके अनुसार-वर्षाकालमे मघा- 
| त्रयोदशीमें श्राद्धका फल 
-११३३ गजच्छायापर्वमें श्राद्वका फक  ... ,, 
११३४ कृष्णपक्षको चवुर्दशीके सिवाय दश- 
मीसे अमावास्यातर्क श्राद्धींका फ... ,, 
११३५ द्वितीया, चतुर्थी आदि युग्म तिथि 
आरे मरणी, रोहविणीआदि युग्मनक्ष- 
त्रोमिं भाद्से फल तथा अयग्म तिथि 
और अयुग्म नक्षनोरमे श्राद्धसे फल ,., २०२ 
११३६ श्राद्धमे अपरपक्ष और अपराहृकी 
प्रशंसा बा... 2 
११३७ रात्रि, संध्या और प्रातःकालके सम« 
यमें श्राद्वको निषेध कळ जा 
११३८ वर्षमै तीन बार अवश्य. श्राद्धः करने का 
कथन मम 
११३९ पितश्राद्धभें होम और तर्पणका कथन 
११४० याशवल्क्यस्पातिके अनुसार--अमा- 
वास्या, अष्टका, बृद्धि) अयनआदै 


०७ १3 


क क 


® त्रि 


कफ फे 


श्राद्धोंके काळ RR ह 
११४१ प्रतिपदा आदि तिथियोंमें श्राद्ध कर- 
नेवालेको प्रथक्‌ पृथक्‌ फळ ००० २७३ 


११४२ कृत्तिकासे भरणीनक्षत्रतक सत्ताईस 
नक्षत्रीमै श्राद्धोके एथक पु॒थकु फल, ,, - 
११४३ अत्रिस्मुतिके अनुसार-कन्यासंक्रां 
1 


पृष्ठांक, पंत्तयंक, 
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वृश्रिक संकांतितक महाल्यश्राद्भके 
कालका वर्णन न 
[११४४ श्राद्धदानसे उत्तम गति रे 
<| ११४५ कात्यायनस्मातिके अनुसार-अमावा- 
स्याके दिन दर्शश्राद्षका कथन ... 

११४६ दक्षस्मृतिके अनुखार-देवकार्यमें पूर्वा 


विषयानुक्र्मांक, 


३३ 


११ 
| कालका कथन .., 

११४७ वनसिष्ठस्मतिके अनुसार-कुतपकालका 

लक्षण .,, 690 

११४८ प्रजापतिस्मृतिके अनुसार-श्राद्ध के 

पुत्रजन्मादि काछोंका कथन 

११४९ पुत्रजन्ममै नांदीश्राद्षका फल 

३२११५० मह्दाल्यश्राद्धका फळ कथन... 

११५१ दर्शश्राइका फल कथन... 

११५२ युगादितिथिर्यौम श्राद्धसे अक्षय फल, . 

११८३ संक्रांति, व्यतिपात, मन्वादितिथियाँमें 

श्राद्धका कोटिगुणित फंल ५५४ 

११५४ मह्ालयश्राद्धको सर्वश्राद्धोसि भ्रेष्ठत्व- 

कथन 
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७ % ४ 


१७ 


श्राद्ध करनेका स्थान ३ 

११५५ मनुस्मृतिके, अनुसार-श्राद्धके योग्य 
स्वाभाविक पवित्र नदितीरआदि देशों- 
का वर्णन 


क क के 


२२ 


३२ 


दियोंमें भाद्वका फल ... os 

११५७ औइनसस्मृतिके अनुसार-गहके दक्षिण 

| प्रदेश, नदीतीर आदि श्राद्वयोग्य देशों 
| का वर्णन ,.. 
| ११५८ शंखस्मृतिके अनुसार-गया, प्रभास, 
पुष्करादि श्राद्धयोग्य देशाका वर्णन 

५१५९ ठिखितस्मातिके अनुसार--गया्म ड- 
दानको माहात्म्य 34 ८ 
५१६० वसिष्ठस्पृतिके अमुसार-गयामें आद्धका 
माहात्म्य 28% ४०३ 

११६१ प्रजापतिस्मृतिक अनुसार- नदीसमद्र 
संगमआदि श्राद्धयोग्य देशोका वर्णन 


श्राद्धक योग्य आझण ४. 
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२५|११६२ मतुस्मातिके अनुसार-मख्यतः श्रो- . 


त्रिय, विद्वान्‌ व्राझणको, द्धर्मं अन्न- 

रे दानकी अत्यन्त प्रशंसा, . , झडे 
_ (११६३ अनुकल्पसे नाना, मामा, भानजा 
खरशुर ओर गुर आदिको श्राद्धमे अन्न 

देनेका कथन ना 
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हकाल, ओर पितुकार्यमें अपराहृ- | 


129 
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११५६ याशवल्क्यस्मृतिक और अत्रिस्मृतिके : 
___ अनुसार-गयातीथंग पिण्डदानका माहा- 
दु सम्य और गयामें फल्गुनदी और महान- 


19 
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पृष्ठांक. पंक्तयंक, 


१३ 


१९ 


२४ 


२८ 


३० 


१७ 


(२६) 
विंषयानुकर्मांक, ` विषय, 
११६४ श्राद्धमे आवश्यक पंक्तिपावन ब्राह्मणों 
_ केल्क्षण ... ॐ ,०० २७७ 
११६५ याजवल्क्यस्मृतिके अनुसार-श्रोत्रिय, 
ब्रझनिष्ठ, तरुण, वेदार्थज्ञाताआदि 
| ००० 729 
११६६ अत्रिस्मृतिक्र अनुसार-ध्यानयागी आदे 
श्राद्भयोग्य ब्राह्मणोंका वर्णन «०० २७८ 
११६७ औशनसस्मातिके अनुसार-श्राद्धमें नि- 
` कठवी वेदपाठी ब्राह्मणोंके त्यागका 
निषेध अ 
११६८ समीपवर्ती मूर्खको त्यागके दुरवर्ती 
विद्वान्‌ ब्राहणकों आद्धान्न देनेका 
वर्णन ... १ की ता 
११६९ मुख्यतः योगीआदिकोंको श्राद्धान्न . 
___ दनका कथन ज्र नह त्ते 
१७० अनकल्पसे मातामह, मातुळ, भानेजा 
आदिकांको श्राद्धान्नदानका कथन न 
११७१ बृहत्पाराशरीय धर्मशास्रके अनुसार-- 
पितृश्नाद्धम विद्वान्‌ ब्राह्मणके पूजनका 
कथन 6 र 4 
_ ११७२ प्रजापतिस्मृतिके अनुसार-त्रह्मकमरत, 
शांत, निष्पाप, कर्मनिष्ठ और तेपो- 
निष्ठआदि ब्राह्मणोंको श्रःद्धान्न देनेका 
कथन ., 
११७३ लघुआश्वलळायनस्मृतिके अनुसार--श्राद्ध« 
में ऋग्वेदीआदे सर्व शाखाओंके ब्रा- 
झणोके निमन्त्रणका कथन 
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२७९ 


श्ाद्वके अयोग्य ब्राह्मण ९ 
११७४ सनुस्मृतिके अनुसार-श्राद्धमें मित्र 
साहुकार, शात्रुआदिकॉको पजन करने 
कानिषेध ,, ...  . क 
११७५ श्राद्धमे मूर्ख ब्राह्मणके पूजनका निषेध ;, 
११७६ श्राद्धमे चोर, पतित, नपुंसक, नास्तिक 
आदिकोंको पूजनेका निषि ... ,, 
११७७ श्राद्धमे अपांक्तोके पूजैनंसे श्राद्धके 
नाझका बर्णन 5 | 
११७८ झूद्वयाजक, सोमविक्रयी, पौनर्भव 
| आदिकोंको श्राद्धमे पूजनेका निषेघ,.. ,, 
. ११७९ याशवस्क्यस्मृतिके अनुसार-रोगी, ही- 
नाधिकांग, काण, पौनर्भवादिकोंको 
श्राद्धमे पूजनक्रा निषेध ... 
११८० आत्रिस्मृतिके अनुसार-हीनांग, रोगी 
मूर्ख, असत्यभाषी, वणिक्‌ आदिकोंको . 
श्राद्धमे पूजनेका निषेध ०, रौँ? 
. ११८१ वेदपाठीको शारीरिक दूषण होते 
हुएभी पंक्तिपावनत्वका कथन्‌ ,,, ॥. 
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धर्मशाससंग्रहविषयाबुक्रमणिंका। 


- पृष्टांक, पंतंयंक, | विषयानुक्रमां 
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११८२ श्रतिस्मतिरहितको श्राद्धे पूजनेक निषेध २८१ 
२५ | ११८३ औशनसस्मतिके अनुसार-वेदद्दीन और 
यज्ञहीन, शूद्रका नौकर, माता पिताका . 
द्वेष्टा, वृषल, ग्रामयाजक आदि ब्राह्म- 
णोंका श्राद्धमे निषेध ..,. . ०, ? 
११८४ वृह्चमस्मृतिके अनुसार-श्वेतकुष्ठी, 
शूलरोगी, कुनखी, श्यावदंतक आदि 


३६ 


२! 
भझणोंका भ्राद्धमें निषेध हुक रेटेर. 
११८५ गौतमस्मतिके अनुसार-चौर, नपुंसक _ 
१३ आदिकोंको श्राद्धमे पूजनेका निषेध .,. ? 
. आउसे निषेध ६ 
, |११८६ मनुस्मतिके अनुसार-श्राद्वविधिमै 
हा चंडाल, सूअर, मुर्गा आदिकोंकी दृष्टि. 
न पडनेका कथन .... २८४ 
२५ 


११८७ आत्रिस्मृतिके अनुसार-श्राद्धम लोइपात्रसे 
अन्न परोसनेका निषेध ... . «.« र" 
११८८ 'आह्णकी आज्ञासे अन्यपात्रके अभावसे 
मृन्मयपात्रका कथन न. ह... टर 
११८९ भिक्षुकको सोना, लोहा, रूपा, तांबा 


११९० बृइद्विष्णुस्मुतिकै अनुसार-श्राद्धमै 

___ बासी पानी, रक्तपुष्प, चरबीका दीप, 
प्रत्यक्ष लवण, इस्तर्मे घत,व्यंजन आदि 

और पीपली आदिका-निप्रिष ,., २८५ 
११९१ कात्यायनस्मातिके अनुसार-लोइपात्र, | 


¥ 


११९२ बौधायनस्म्रतिके अनुसार-श्राद्धमें रंगे- 
हुए (गेरुआ ) वछका निषेध 


११९३ मनुस्मंतिके अनुसार-अभिद्दोत्रीको 


११९४ पितरोंके मासिक आद्धका कथन .... ?' 
११९५ दैविक और पैत्रिक ब्राह्मणोका पारिगणन ? 
११९६ श्राद्धम अति विस्तारका निषेध ,., "१ 


११९८ श्राद्धके पूर्वदिनेमे वा उसी दिन ब्राह्म- 
णोका निमंत्रण क. + फरशा 
११९९ श्राद्धमें रोप्यपात्रका कथन i 


१२०१ गौमयोपलिप्त पवि देशमै श्राद्धका 

कथन... wee FRE 

१२०२ श्राद्धमे आसनादिविधिपूर्वक  ब्राहम- 
णपूजन्‌ और ब्रा्मणमोजनकी विधि और 


४३ ७१ 


१२०३ श्राद्धमें दीदि, कुतप और तिलोंकी 
आवश्यकताका कथन .., 


और कांस्य पात्रोमै अन्न परोसनेका निषेध ?? 


कुछालघटित सलात्रका आद्वमें निषेध २ 


"0909 २८६ | 
श्राद्धकर्ताका धर्म ओर श्राद्धकी विधि ७ 


अन्वाहार्यक श्राइका कथन ,,, १२ 


११९७ अमावास्यामे श्राद्दका फक ,;,. र? 


१२०० पितृकार्यमें देवकार्यकी कर्तव्यताका निषेध !?_ 


नियमोंका वर्णन .., त री 


० २८८ 


,_ पृष्ठांक, पंक्ग्रक 


डे 


४२ 


३१ 


च्रे 


२८ 


धर्मशाल्षसंग्हविषधयानुक्रमणिका । 


पृष्टांक, पत्तयंक,| तिषयानुक्रमांक, 


विषयानुक्रमांक, षेय, 
१२०४ श्राद्धीय ब्राह्मण भोजनके समय आय 
हुए आतेयि श्र्मणको भोजन देनेका 
कथन .., 2% दु 
१२०५ श्राद्धमै विकिराभदानका कथन ..« 


१२०६ सपिण्डीकरणके पूर्व एकोद्दिष्ट श्राद्धका 


वर्णन .., लठ तक 


१२०७ सापण्डीकरणके अनंतर पार्वणश्राद्वकाः 


वणन 
१२०८ शराद्धोच्छिष्ट पात्रस्थित अन्नका ञूद्रको 
देनेका निषेध 
१२०९ तृप्तिप्रश्नके विषयमै विवरण 
१२१० श्राद्धकर्मके उपयुक्त अपराह्न, दभ, 
तिळआदिकोंका कथन | 


०००३ wed 


ल्क p04 


कै ७ $ 


७५ ७. 


१२११ गौ, ब्राह्षण और बकरी और पक्षी. 


इनको पिंड खिळानेका अथवा जलमे 
प्रवाह करनेका कंथन ... 
१२१२ पुन्नेच्छावती पत्नीने मध्यमयिंड प्रशन 
करनेका कथन क 
१२१३ श्राद्धकर्मसमाप्तिके अनंतर बलिवैश्वदेव 
करके दृष्ट ज्ञातियोंसहित भोजनका 
कथन ... Rh वन 
१२१४ याजवल्क्यस्मृतिके अनुसार-श्राद्धका 
काळ, और सविस्तर, आदविधिका 
वर्णन 


wb 


ove 


१२१५ नांदीश्राद्वके विपयमें विशेष ... 
१२१६ एको हिष्ट श्राद्धका प्रकार कक 


१२१७ सपिंडीश्राद्ध 
प्रकार + क ककी ४9 के के 
१२१८ अत्रिस्मृतिके अनुसार-पिताके मरने 


और मासिकश्राद्वका 


२८९ 


92 


2१ 


पर्‌ एक वर्षके अंदर करने न करने 


योग्य कर्मेंका कथन ... ... 
नसस्मृतिके अनुसार--आभ्युद- 
यिक, पार्वण, नित्य, काम्प और 
- नैमित्तिक श्राद्वीके लक्षण ककल 
्राद्धोपयुक्त भक्ष्य भोज्य * पदार्थाका 
वणेन ... ; 
निर्घनने मूल, तिल, जलसे करने योग्य 
श्राद्धका कथन 465 
१२२२ वहद्यमस्मृतिके अनुसार-अनेक पुत्रोके 
एकत्र रहनेमें ज्येष्ठ पुने श्राद्ध कर- 
नेका कथन 
१२२३ कात्यायनस्मृतिके अनुसार-पुत्रिका 
पुत्रने श्राद्ध करनेका कथन 


क कक्ष क [] 


७» २१ क 


१2 


१2 


१२२४ लिखितस्मृतिके अनुसार-सांवत्सरेक | 


श्राद्ध, एकोदिष्ट, और संक्रांति आदिमे 
पार्वणभाद्ध करनेकाकथन ,., 


~ 


विषय, 


१२२५ अनभिकने कर्तव्य एकोदिष्ट ओर 
पार्वणश्राद्ध और पिंड॑दानके विषयोंका 


३ वणन ,., क ००० २.९३ 
६ १२२६ स्वयं श्राद्धकरके दूसरेके यहां शाद्वमै 
` भोजनार्थ जानेमें अथवा आमांतर | 
१३ जानेमें दोष ee के । 


१२२७ गोतमस्म्रातिकें अनुसार-पुत्रके अमा- 
वमें श्राद्ध करनेके अधिकारयॉका 
कथन os 2 
१२२८ श्वान चंडालादिके दृष्टि दोष निवारण ,, 
१२२९ प्रजापतिस्मातिके अनुसार-अष्टका- | 
... श्राद्धे नव दवतश्राद्धोका कथन .,., 9 
३१ | १२२० पंचमहायज्ञ करनेवाळेको औमद्दोत्रीकी 
समानताका कथन क 
१२३१ श्राद्धके अन्न पकाने योग्य स्वगोनज- 
क आदि खियांका कथन ... .., ,, 
१२३२ पावणश्राद्धके पित॒गणोंका कम .., ,, 
९ | ९१२३३ नांदीश्राद्धमै मातृपार्वणका प्रथम क्रम ,, 
१२३४ लघु अश्वलायनस्मृतिके अनुसार-गर्भा- 
घानादिकोसें नांदीश्राद्वका कथन ... 
१२३५ जननाशोंच और मृताशौचमें नित्य 
नेमित्तिक ओर काम्य श्राद्धेंका निषेध ,, 


। श्राद्वमं खानेवाले ब्राह्मणका धर्मे ८. 
। १२३६ मनुस्मृतिके अनुसार-श्राद्धमें निमं 


१४ | 


१८ 
२१ 


थित कै 


२९५ 


१४ 


१२३७ श्षाइमें निमंत्रित ब्राह्मणको भोजनार्थ | 
न जानेमें सुअरकी योनिकी प्राप्ति ... "" 
३८ श्राद्वमें निमंत्रित ब्राह्मणको झ्ूद्रागमनमें दोषः? 
१२३९ भोजनके समय अन्नके गुण कहनेका 
निषेध ... निल क्क. ह 
२४० भोजनमें शिरोविष्टनादिका निषेध .., ? 
२४१ लचुद्दारातस्मृतिके अनुसार-श्राद्धमोजी 
ब्राक्षणकी दुबारा भोजनादिकोंके 'दुष्ट- 
फर्लोंका कथन इ 
। १२४२ ओशनसस्मृतिके अनुसार-श्राद्धमें 
| आमंत्रित ब्राह्मगोंके पालनीय निय- 
| माका कथन Co me घर 


अ अशोच प्रकरण १९; 


| जन्मका अशौच १ 
ं १२४३ मनुस्मृतिके अनुसार-मृताशौचके स- 
| 
| 


२९६ 


LU TEN 
० : 
* 


| 


माने जनंनाशौचका कथन 9020 9 
१२४४ शावााचमें जननाशौच जावे तौ 

माता और पिताकोदी जननाशौच ... २९७ 
१२४५ याजवल्क्यस्मृतिके अनुसार-जननाशौ- 
| चमें केवळ माता और पिताको अस्प- 
| श्यत और श्राद्धका कथन न 


त्रित ब्राह्मणने वेदाध्ययन करनेका निषेध 71 : 


(२७) 


पुष्टांक, पग % 


३४ 


३६ 


(२८). 


विषयाचुक्रमांक. ` बिषय, 


१२४६ औशनसस्मृतिके अनुसार-पत्रजन्ममें 
आमश्राद्ध और सुबर्णादिकोंके दानमें 


दोषका अभाव & “२९७ 
१२४७ सेवर्तस्म्रातिके अनुसार-पत्रजन्समें पि 
ताके खान ता र. 
१२४८ माता पिताका अशौच «७.» ३३ 
. ११४९ होम आदिका कथन .., 5. 
.. १२५० जननाशौच और मृताशाचमे पंचय- 
शका निषेध ४०७ ह प 


१२५१ पाराशरस्मृतिके अनुसार-जननाश्ञौँचमें 
ब्राह्मणादि चारों वणोके अशोचकी 
अवधिका वणेन के 3 

१२५२ दक्षस्मृतिके अनुसार-चारों वर्णोके 
अनुलोम स्त्रियोंकी प्रसूतिमें अशोचके 
दिनोंकी अवाधेका वर्णन .., २९८ 

१२५३ मार्केडेयस्मूतिके अनुसार-प्रसूतिदि- 
नकी छठी रात्रिमें जागरण और पष्टी 
और जन्मदा देवीऔका पूजन ... ? 


बालककी सृत्युका अशोच २. 


१२५४ मनुस्मृतिके अनुसार-गर्भलाव आदिसे 
तीन वर्ष तकके बालकके मृत्युमें 
अशौचका कथन .., +, °? 
१२५५ याजवस्क्यस्मातिके अनुस्मर-दो वर्षसे 
कम अवस्थावाळे बालक्कके मृत्यु 
होनेपर भूमिमें गाडना, उससे अधिक 
| अवस्थावालेको आगि देनेका कथन १? 
१२५६ दंतजननके पूर्वेसे यज्ञोपवीत होनेके 
उपरांततक अशौचके दिनांका कथन २९९ 
१२५७ अत्रिस्मातीके अनुसार-बालकके अंतर्द- 
शाहादिमें मरनेसे अशौचका कथन १! 
१२५८ औशनसस्मातिके अनुसार-कन्याके 
अशौचका कथन , .., ग 4 
१२५९ ठांखस्मृतिके अनुसार-विनाव्याही कन्या 
के और विना विवाहे शूद्रके अशौच 
का कथन 
१२६० भोधायनस्मृतिके अनुसार-दंतजननके 
पूर्व पुत्रोंके मरणमें और विवाहके पूर्व 


कन्याके मरणमें दददनका निषेध ,,, ?! 


मृत्युके अशोचकी अवाधे और- 
अन्य वर्णका अशीच ३ 


१२६१ ' मनुस्मातके अनुसार-प्रेतशुद्धिका कथन ३०० 


१२६२ दंतजननके पूर्व और पश्चात्‌ अशोचका . 
| कथन .., | 
१२६३ सापैडियोंके दस दिन, तीन दिन भोर 

एकाइ अशौचका कथन | 


२९ 


5293 १ है 


` ७। १२८० मनुस्मृतिके अनुसार-राजाआदिकोंको 
aw 3 3 


७१० 3१. 


| मेशाससंग्रहविषयांतुक्रमणिका । 


पृष्ठांक, पंक्तयंक 


विषयानुक्रमांक विषय, 


` पृष्ठांक 


१२६४ सापिड्य और समानोदकताका निर्णय ३०० 


१२६५ प्रेतको स्पर्श करनेवालेकी शुद्धिका 


१८ निर्णय FR 


१२६६ गुरूके और गुरुभाईके मृत्युमें अशौ- 


२१ चका वर्णन,.., .., ; 
२२।| १२६७ आचारयके,मरणमें तीनरात्र और उसकी 
| पत्नी, पुत्रके. मरणमें दिनरात्र अशौच 


र 


31 


१२६८ श्रोत्रियके मरनेमें त्रिरात्र, मातुळ, शिष्य 


२५ ऋत्विक और बांघबोंके मरनेमें पक्षिणी 

अशोच ,., | FF 

१२६९ राजाके मरणर्म सज्योति अशाच, वेद- 

[न ब्राह्मण और गुरुके मरने 

एकाइ अशौच .., 

१२७० त्राह्मणादि चारं वर्णके 
२ मरनेभे अशौचका वर्णन 

| १२७१ अशौचियोंके अन्नभक्षणसे और गम 

वास करनेसे अशौचका कथन .., 

८| १२७२ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-अविवादित 

कन्या, बालक, गुरु, शिष्य, मामा, 

श्रोत्रिय, दत्तकादिपुत्र और व्यभिचा 

रिणी ख्रियोके भरनेमें एक दिनका 

क अशौच ... 

ˆ | १२७३ वृह्दाद्रेष्णुस्मातिके अनुसार-हीनवर्णकी 

स्री और दासोंको स्वामीके तुल्य 

अशौच 

१२७४ हीनवर्णके भाइयोको उत्तमवर्णके माइ- 
याका उत्तम वर्णके समान अशौच 

१२७५ आचार्य और नानाके मृत्युमें त्रिरात्र 

अशौच 

१२७६ सेवर्तस्मृतिके अनुसार--अस्थिसंचयनके 


रै 
७७ 


सापैडाँके 


+ ७१ ७ । 


8969 ०७०७ 


उपरान्त वर्णानुसार स्पर्शका 'वर्णन 
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३५० सपिण्डनविधानका सविचार वर्णन ;, 


१३५१ खट्वामरण अन्तरिक्षमंरणादिमें प्राय ` 
_ श्वित्तका कथन ०३ १६8... 17 


शुद्ाशुद्धप्रकरण २० 
शुद्ध १. 


१३५२ मनस्मातैकै अनुसार-अदृष्ट, जलपूत 
| और वाणीसे पुनीत और भूमिगत जल- 
कि आदै पवित्र पदार्थोका वर्णन 
` १३५३ याज्ञवल्कयस्मातिके अनुसार-बकरे 
घोडोंके मुखको पवित्रत्व, गोका मुख 
| और मनुष्यके मलको अपवित्रत्व ... 
` १३५४ अनिस्मतिके अनुसार-गोशाला,मडभूजा 
और द्दळवाईका घर, तेछचक्र, ऊखका 
कोल्हू आदिको सदा पवित्रता ,.. ;, 
१३५५ गौ शुदनेके वर्तन, चामकी गोटका 
जल आदिकोँके पवित्रताका वर्णन 00 
१३५६ नगररोधनादि संकर्टोर्म जलम दोपके 
अभावका वर्णन ... क ॐ 
१३५७ चर्मभांड ( मशक ) का जल, यंत्रसे 
निकाला हुआ जळ, खानियोंसे निकली 
हुई वस्तुएं, भूनेहुए पदारथेकि पवित्र- 


ताका कथन ..« इ 03 
१३५८ खजूर, कपूरभादि पदार्थोकी पवित्र- 
| ताका कथन .. ७७० ००० ३२४ 
१३५९ भनुष्योंके. समूहमें अशुद्धके स्पर्शसे 
| दोषका अभाव 2९ का ॐ 


१३६० देवयात्रा, विवाह, यज्ञ और सर्व उत्स- 
वॉर्मे स्पर्शास्पर्श दोषका अभाव. .... ,, 
१३६१ गीला मांस, घत, तेल आदिकी अंल- 
जॉके भांडसे निकालनेपर शुद्धता ... ,, 
१३६२ लघुहारीतस्मृतिके अनुंसार-दही, घी, 
दूध आदिकी गुद्धताका कथन ... ,; 
१३६३ जल, तृण, भस्म आदि बीचमें रख- . 
नेसे पंक्तिमेदका कथन... .,, ;; 
१३६४ यमस्मृतिके अनुसार-जलकी स्वाभा- 
विक झुद्धताका कथन ..,. +... 99 
१३६५ आपस्तंवस्मृतिके अनुसार-ल्री, बाळ 
` १ और जुद्धोंकी सदा शुद्धता 2३४, 1४) 
१३६६ अपने शरीर, शय्या, वस्न, स्री, पुत्र. 
न और कमंडळ इनकी शुद्धता... ,, 
. ६३६७ कात्यायनस्मातिके अनुसार-धान, साठी 
चावल आदिको मांगलिकत्व कथन 


पृष्ठांक, पत्यक, 


७७ ३३ २ १ 


„३२२ 


३२३ 


३२५ 


| विषयानुक्रमांक. विषय. 


१३६८ पारादरस्मातिके अनुसार-बिळार,मख्खी, 
कीट आदिकोंके स्पर्शसे उंच्छिष्ट्वका 
अभाव .., ०० ००, २२५ 
१३६५ भूमिपर बहता जल, बोलनेके समयके 
थुकके बूंद और भुक्तोच्छिष्ट घत 
तांबूछादिकोंकी झुद्धसा.. , व, यो 
१३७० वृद्धशातातपस्मातैके अनुसार=उच्छिष्ट- | 
| स्पर्शसे स्पर्शकंतांकीही अग्मद्धता ... ,; 
१३७१ वसिष्ठस्मातेके अनुसार-संपूर्ण पर्वत 
नदी आदिकोंकी सदा पवित्रता 
१३७२ बकरे और घोडोंका मख, गौओका 
प्रष्ठभाग, आह्मणोंके चरण, ओर 
स्त्रियोंके सर्वागकी शुद्धता क को 
१३७३ बौधायनस्मृतिकै अनुसार-रथ, घोडा, 
- हाथी, धान्य और गउओंकी "धूँडिकी 
पवित्रता 555. २०० ७७ क 


अशुद्ध २. 

१३७४ मनुस्मातके अनुसार-नामिसे ऊपरके 

इंद्रियोंके छिद्रोकी पवित्रता और 
_नीचेके छिद्रोंकी अपवित्रताका वर्णन ,, 

१३७५ चर्बी, वीर्य, सुधिर आदि शारीरिक 
बारद मले, , , कक डं 

१३७६ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-गोंके मुख 
ओर मंनुष्यके मलको अपावेत्रता .., ३२६ 

१३७७ अजिस्मृतिके अनुसार-अमेच्य भक्षक 

बकरी, गौ और महिधियोके दूधका 


१११७ १ 7, 


५ 


२४ 
होममें निषेध कळक... डक र 

३१२७८ दीपं और शब्याआदिकोंके स्पर्शका 
दोष .., आल 5 


१३७९ आपसतंबस्मतिके अनुसार-किसीको 
खानेके लिये परोसेहुए अन्नका उसके न 
खानिपर अन्यको देनेका या होम कर- 
नेका निषेध बे क 

।१३८० पाराशरस्ट्रतके अनुसार-ग्रसूत हुई 

| बकरी, गो, मस, ब्राह्मणी और भूमि- 

गत नूतनजल इनकी दश रात्रिसे 

शुद्धि ... द यु 540 
१८।१३८१ लघुशंखस्मट्रातिके भनुसार-पूपकी हवा 
नखाग्रका जल आदिके स्पर्शसे दिन- 

कृत पुण्यका नाश ... ति 
१३८२ वसिष्टस्मृतिके अनुसार-विकारी ओर 
दुर्मागस आयेहुए जलका आचमनादि 

.. में निषेध ... `... २. उप 
७ १९८३ बौघायनस्म्रातिके अनुसार-चैत्यवृक्ष 
चिता, यूप, चण्डाल और वेदविक्रयी 

२! ब्राह्मणके स्पश होनेपर सचैलस्नान,,, ,, 


क्री 


१५ 


२५ 


(३१) | 


-पृष्ठांक, पंत्तयंक, 


पक 


२७ 


३२ 


३२ 


१९ 


२४ 


२७ 


३१ 


३५ 


(३२) 
_ विषयानुक्रमांक, 


१३८४ झाडू, कुत्ते, बकरी, भिड, गददा और 
वस्न इनकी घुलको अदद्धता 
भक्ष्यवस्तु ३. 

१३८५ मनुस्मृतिके अनुसार-धी, तैळ आदिम 
पकेहुए, पदार्योके बासी होनिपरभी 
भक्षणीयत्ताका कथन ... 

१३८६ यज्ञांगभूत मांसके भक्षणमें दोषका 
अभाव, अन्यथा साँसभक्षणका निषेध 

१३८७ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-मांसमक्ष- 
. णके विबयमें परिसंख्यानियम 
१३८८ प्राणनाशआदि कारणोंसे मांसभक्षणका 
नी ४. पदक आत 

१३८९ अत्रिस्मृतिके अनुसार-अन्त्यजोकै 
वृक्षोंके फल पुष्पादि छेनेका कथन 

१३९० शूद्रके कांजी, दूध, मिठाई आदि 
लेनेमे दोषका अभाव .., 
१३९१ आपर्तंत्रस्मृतिके अनुसार-श्रूद्रसे कञ्चा 
मांस, मद्य,घी, सत्त आदि ठेनेमें दोष 

का अभाव. ., 
१३९२ सबसे शाक, मांस, कमलकी जड 
तूंब्री आदि लनेमें दोषका अभाव .,, 

१३९३ व्यासस्मृतिके अनुसार-शूद्रसे फक्त 
गौ, और भेसके दूधकीही ग्राह्मता. , . 

१३९४ शातातपस्मृतिके अनुसार-अभोज्य 
शूद्रके खलिहानका अन्न, बावली कूपका 

जल बगैरह लेनेमें दोषका अभाव ... 
१३९५ रघुआश्वलायनस्मृतिके अगुसार-पवित्र 
बर्तेनमें रक्खाहुआ दूकानका माछ, 
'बूआ,सत्त, भूँजाजव,मडा, दूध, दही, 

घी और सहत लेनेमें दोषका. अभाव 


अभक्ष्य वस्तु ४. 

१३९६ मनुस्मातिके ` अनुसार-द्विजातियोंको 

लहसुन, गाजर, पियाज, छत्राक 

इनकी अभक्ष्यताका कथन 

१३९७ प्रसूता गौके दस दिनके अन्दरका दुध, 
ऊंटनीका दूध आदिकोंको अभश््यता 

१३९८ कच्चे मांस. खानेवाले गीधआदिकेके 

माँसकी अभक्ष्यताका कथन 


विषय, 


ग कक 


७ ७ रै 


कक कि 


पृष्ठांक, 


२२७ 


१? 


3) 


३२८ 


१३९९ द्विजोंको अविधिसे मांस खानेका 


| निषेध _ हि 
१४०० मधुपर्क,यश, पितृकाय ओर देवकायके 

सिवाय पशुद्दिसाका निषेध 
१४०१ पञ्चाईँसामै अनुमोदन देनेवाले आदे- 

कोंको पशुदिसकताका दोष 
१४०२ माँतभक्षकको पापक्रा ककन .., 
१४०३ भांसशब्दकी निरुक्ति ,,, कि 


कक | a 


# ७ के 


“ह... 


en 


पक्त्यंक, 


२२. 


धर्मश्ञाखसंग्रहविषयाइकमणिका । 


विषयानुक्रमांक. विषय, 


१४०४ याजवस्कयस्मुतिके अनुसार-द्ृथामांस 
२ भक्षणका निपिध ,., 
१४०५ बहत्याराशरीय धर्मशा्मके अनुसार 
नोनके साथ दूध, दूधके सहित सत्तू 
आदिकं खानेमें चान्द्रायण प्रायश्चित्त- 
६ का कथन रा 
| १४०६ व्यासस्मृतिके अनुसार-पियाज, सफेद- 
११ 
| 


बेंगन, शलगम, गाजर आदि खानेका 
निषेध 
१५ | १०४७ वसिष्ठस्मृतिके अनुसार~गुरूसे अन्यके 
| उच्छिष्ट खानेका निषेध 
द्रव्यशुद्धि ५, 

१४०८ मनुस्मृतिके अनुसार-नानाविध द्रव्यों- 

के द्रिका कथन .., 

१४०९ सोनाआदि धातु और रत्नोंकी मस्म, 

२ जल ओर मृत्तिकासे शुद्धि. ... 

१४१० सुवर्ण और चांदीके पात्रौकी आम्निमँ 

तपानेसे शुद्धि न 

७, १४११ तांबे, लोहे, कांसे, पीवछ, रांगे और 

सीसेके पात्रोंकी राख, खंट्टेजल और 

८, केवल जलसे शद्धि 

१४१२ घी,तेछ आदि द्रव पदार्थाकी बहानेसे, 

कड़े पदार्थेकी प्रोक्षणस,और काष्टकी 

वस्तुकी छीलनेसे शुदि डड 

१४१३ यजियपात्रादिकोके शुद्धिका प्रकार,, , 

१६ | १४१४ बहुत धान्य और वस्रोकी जलके प्रोक्ष- 

णसे दुद्धि .,, 2 

१४१५ वस्त्रेके समान चर्मोकी और धान्यके 

समान दाक मूलादिकोकी शुद्धि ... 

१४१६ रेशमी वस्न और ऊनके वस्न आदि- 

की खारी मट्टी और सफेद सरसेंसे 

| शुः गा हर 

| १४१७ शंख, सींग, हड्डी और दांतकी बनाई 
| 
| 


| 


nm ७ कफ के 


कम है ७ 6 ७३५ 


करके 


१७ 


२६ | 


५७% 


१२ 


के के वि 


२० 


न्वीजीकी सफेद सरसों, गोमू ओर 
३०|१४१८ तृण, का आदिकोंकी छिडकमेसे, 
घरकी झाडने लीपनेसे,मुन्मय पात्रोंकी 

फिरसे भट्टीमें पकानेसे शुद्धि .., 
१४१९ बुद्दारने आदि पांच प्रकारले भूमिकी 
शुद्धि .., 

१४२० पक्षियोंस जूठी आदे वस्तुओकी 
३ मृत्तिकासे शुद्धि व 
१४२१ विष्ठाआदिसे दूषित वस्तुकी जल 

२७ और मिट्टीसे मांजनेसे शुद्धि 
३१ | १४२९ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-गलीके 
३४ कीचड और जलकी पबनसे शुद्धि, , 


7 
१. 


के शै 


क कठै 


>. रहे 


$ कछ 0) ३२२ 


पृष्टांक.. पंक्त्यंक . 


२ 


171 


1१ २ 


११ 


900 ९६ 


धैर्मशाखसंग्रहाविषयाबुक्रमणिका । 


पृष्ठांक, पंक्र्यैक. | विषयानुक्र्मांक 


विषयानुक्रमांक विषय, | 
१४२३ अनत्निस्मृतिके अनुसार-वापी, कूप, 
और तालाव इनकी शुद्धिका प्रकार ३३५ 
१४२४ आंगिर स्मृतिके अनुसार-अत्यन्त अ= 
शुद्ध ब तुकी छ; मास प्रथ्वीमें गाडनेसे 
शुद्धि 0 हक 59 
१४२५ पाराशर मृतिके अनुसार-मूंजकी वस्तु, 
सूप, रस्सी आदिकी सूयके घामसें 
रखकर जल छिडकनेसे शुद्धि .., ३, 
१४२६ गंखस्मातीके अनुसार-गोंद, गुड, 
| नोन, कुसुम्भ, कुंकुम, ऊन. और 
कपास की जळ ठिडकनेसे शुद्धि ,, 
१४२७ बांधायनस्मृतिके सार-बांसके 
_ पात्रोंकी गोबरसे, तुंबा, नारियल 
आदिकोंकी गौके बालके रज्जूसे और 


मृगछालाकी बेळ और तंदुलूसे शुद्धि ति 
_ १४२८ आसन, शय्या, सवारी, नाव आदि- 
कोकी वायुसे शुद्धि ... क. या 
१४२९ मधु, जळ और दूधके पदार्थोकी 
_ पात्रांतरम रखनेसे छद्धि . 


०१० १) 
प्रायश्चित्तप्रकरण २१. 
प्रायश्चित्तके विषयकी अनेक बातें १. 
१४३० मनुस्मृतिके अनुसार-विद्वित न कर- 
नेस और निंद्य कर्म करनेते मनुष्यको न 
प्रायश्वित्तकी योग्यता ... ... ३३६ 
१४३१' इच्छाकृत पाप और अनिच्छाकृत 
पाप होनेसे प्रायश्वित्तोंके अनेक प्रकार १? 
१४३२ प्रयश्चित्ती मनुष्यको अन्य शद्ध लोगोके 


साथ संसर्गका निप्रेष .., ध पो 
१४३३ पंच मंहापातकोके नाम .,, कक की 
१४३४ गोइत्या, अयाज्ययाजन आदि उप- 

पातकोंके नाम 07) 


१४३५ जातिश्रशकर, संकरीकरण, . अपात्री- 
करण और मलिनीकरण पातकों के प्रकार३ ३७: 
१४३६ अवकीर्णीकि सिवाय सब उपपात- 
कियोंकों चान्द्रायणत्रतका कथनं 7 
१४३७ अवकीर्णीका लक्षण ,., 2 
१४३८ जातिभ्रंशकर कम इच्छासे करनेपर 
> सांतपन कच्छ और आनिच्छासे 
करनेमें प्राजापत्य प्रायश्चित्तका कथन 
१४३९ पतितकै त्यागके लिये घटस्फोट 
 करनेका प्रकार हित (9७ री 
१४४० पतित स्तियोंके त्यागनेपरभी उनको | 
घरके समीप स्थानमें रइनेका कथन... ३३८ 
१४४१ प्रायश्चित्त न करनेवालेके साथ संसग्रका 
निषेध, और कृतप्रायश्चित्तोकी निंदाका 
निषेध 


शती... ory 


| v३ | 3 


विषय. 
१४४२ बालम, कृतप्न, शरणागतहता और 
४ स्त्रीहंताओके ग्रायश्चित करनेपरभी 
इनसे संसर्गका निषेध ,.. 
2 १4 
१२| १४४४ पातकोंकी निद्ठात्तेके अथ तपस्याके 
महत्वका वर्णन oo 
१४४५ याज्ञवस्क्यस्मृतिके अनुसार-पापाँसे 
शुद्धि होनेके एथक्‌ प्रथक्‌ प्रकार .., र 
१४४६ बृहद्ममस्मृतिकि अनुसार-प्रायश्चित्त 
करते करते मर जानेपर तत्काळ शुद्धि ३३९ 
२२ | १४४७ आपरतंबस्मरतिके अनुसार-अस्सी 
वर्षका बूढा, सोलह वधेसे कमका 
बालक, खरी और रोगियाँको अर्ध 
प्रायश्रि्तका कथन See 7 व 
१४४८ ग्यारंहृ वर्षते कम ओर पांच वर्षसे 
अधिक बालकके प्रायश्चित उसके. 
पिता आदिकोने करनेका कथन 


१५ 


७ ७ क | 3 


१४४९ प्रायश्चित करते हुए. मरनेपर तत्काल शुद्धि), 


१४५० प्रायश्चित्त करनेवालेके प्राण रक्षण न 
करनेवाले वक्ता ब्राह्मणोंको दोष .., ।) 
१४५१ ब्राह्मणॉके कददनेपर प्रायश्चिचत्रतकी 
पूर्णता और अपूर्णताका कथन ,,, ? 
१४५२ संवर्तस्मृतिके अनुसार-उपपात्तककी 
शुद्् थ एक सहस्र गायत्रीसे होम .., 
६ ४५२ मद्दापातककी शुद्यर्थ लक्ष गायत्रीसे होम 
१४५४ पाराइारस्मृतिके अनुसार-सव पापोंके 
७ संकरमें लक्ष गायत्री जपरूप प्रायश्चित्त 
१४५५ चांद्रायण, यावकाहार, तुलापुरुष, 
९ गोओके पीछे फिरनेसे सर्व पापोंके 
प्रायश्रिसका कथन ,.. „०४ ३४० 
१४५६ शंखस्मतिके अन्ुसार-गायत्रीके जपसे 
और होमसे सर्व पातकोंकी नित्रत्तिका 
पृथक्‌ एथक कथन eo 
७ | १४५७ पंच मह्दापातकियोके प्रायश्चित्तके ब्रत 
पाळनेके प्रकार 98 हु टी 
१४५८ गौतमस्मृतिके अनुसार-प्रायश्रित्तोंके 
काळ और गुरु तथा लघु प्रार्याश्चत्तोंका 
कथन जाई 
१४५९ प्राजापत्यादिकच्छनर्ताके त्रियार आवाति 
| करनेसे पार्पानश्टत्तिका कथन .., 77 
१४६० वासिष्ठस्मृतिके अनुसार-धीषेको गुरु 
शास्ता, दुशेंको राजा शास्ता, और 
गुप्तपाप करनेवालेको यम . शास्ता 
३ यह कथन ,.. वित ५०, रै४१ 
१४६१ बोधायनस्मातके अनुसार--पापोसे निवू- 
नत करनेवाले प्रायश्रित्तोंका कथन और 
प्रायश्रित्तका प्रकार .,, र? 
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| ००० ८ 
/ 1१४४३ पातकियोंको पापसे निवृत्त होनेके उपाय 


(२२ ) 


पृष्ठांक, पंत्त्यंक* 


२३ 


३१ 


११ 


२४ 


३२ 


१२ 


(३४) __ वमेशास्रसंग्रहविधयानुक्रमणिका । 


_बिषयाबुक्रमाक बिषय, पृष्ठांक, | विषयानुकमांक. ` बिषय, पृष्ठाक, पंक्त्यंक: 


१४६२ ज्ञानकृत पापोंमें और अज्ञानङ्त पापोंमें 
प्रायश्चित्तेके दिनकी अवधिका कथन ३४१ 
१४६३ पापनिवत्तिके अर्थ प्राणायाम, अघम- 
पेणसृक्तजपआदि त्रतांका कथन ... ? 
१४६४ बृहत्पाराशरीय धर्मशास्रके अमुसार- 
महापातककी शुद्धिके लिये राजा और 
ग्रामके लोगोंको विदित करनेका 
कथन ... न सिता 
१४६५ चतविशातिमतके अनुसार-ब्राह्मणा<- 
कोंके प्रायश्रित्तोंकी एक एक चतुर्थाश 
न्यूनताका कथन ».. न 


व्यवस्था देनेवाली, धर्मसभा २, 


१४६६ मनुप्मातिके अनुसार-शिश्ट ब्राह्मणोंके 


कहे हुएको घर्मत्वका कथन ००० ३४२ 
१४६७ शिष्ट ब्राह्मणॉंका लक्षण ,,. ... र 
१४६८ दश या तीन व्राह्मणोंस धर्मसभाकी 

मान्यता .., ४५ क. २२% 
१४६९ दशावरा आर त्र्यवरा परिपदूके 

लक्षण ... a कुकर ॐ 
१४७० केवल एकभी वेदवेत्ता ब्राह्मणसे धमका 

निर्णय ... a; व; 


१४७१ विद्या और जअतस होन आह्ृणोंके 
सभाकी अमाव्यता ... bee 
१४७२ तामसी और मूखोकी समभामे घम कहद- 
नेमे वक्ताऔकोपापकीप्राति .,, ? 
१४७३ याजवस्क्यस्मतिके अनुसार-देश, 
काळ, वय, शक्ति और पापका विचार 
करके प्रायश्चित्तका कथन nr 3० 
१४७४ यमस्मुतिके अनुसार-श्रृतिस्मृतिविरुद्ध 
प्रायश्चित्त कहने वालाँको राजदंडका 
कथन .,, तल ००० २४३ 
१४७५ पाराशरस्सृतिके अनुसार-पारषदुकी | 
घटना और पारेघद्के कहे हुए धर्मसे 


पापनाशका कथन बु कक का 
१४७६ वेदशके सइजवचनकोभी धमत्व 

. कथन... ee. 
४७५७ राजा और ब्राह्मणोंके अनुमोदनसे 

प्रायश्चित्तक्रा कथन ... PR 


१४७८ राजाकोभी आहाणोंकी संमतिके विना 

प्रायश्चित्त करानेसे पापकी प्राप्ति .., ? 
१४७९ शंखस्मृतिके अनुसार-धमशास्त्र देख- 

कर प्रायश्रित्तका कथन ,,. ३४४ 
१४८० दातातपस्मृतिके अनुसार--प्रायश्चित्तके 

विषयमै बाळ और बृद्धोंके विना 

सगमता करनेमं दोप ,, , ६. 0 


२० 


२७ 


३६ 


१३ 


१४८१ बौधायनस्मातीकै अनुसार-मगुष्यका 
. शरीर, बल, अवस्था, काळ और कर्म 
देखके प्रायश्चित्तका कथन «०० पै हैँ 


मनुष्यवधका प्रायश्रित्त ३. 


| १४८२ भनुस्मृतिकि अनुसार-अपनी प्रति- 


छाके लिये अतत्य भाषण, राजासे 
चुगुल और गुरुको झूठा दोष ठगा- 
नेसे ब्रह्महत्याके समान महापातक 
दोषका कथन se, आळी 


_ | १४८३ खी, शद्ध, वैश्य, क्षत्रियोंके वध और 


नास्तिकताको उपपातक दोषका कथन ,, 
१४८४ त्रह्हत्या दोषके प्रायश्रित्तके प्रकारका. 

सविस्तर कथन न अ. 72 
१४८५ गर्भहत्या,क्षत्तिय, वैश्य और ऋतुमती 

स्त्रीका वध, असल्य साक्ष्य, शुरुका 

अपवाद, स्री आर मित्रके वधम प्राय- 

श्रित्ता कथन  ,..  ... ३४५६ 


° (१४८६ क्षत्त्रियहत्या, वेश्यहत्या और शूद्रह- 


त्यामें ब्रह्महत्याके प्रायश्चित्तका चेतु- 
थाश, अष्टमांश और घोडशांश प्राय- 
श्रित्तवा कथन 2 कळ. पा 


१९ १४८७ अशानसे क्षत्तिय, वैश्य और शद्रकी 


इत्यामें प्रायश्वित्तका कथन ७३. 5६ 


२२ १४८८ याजवल्क्यस्मृतिके अनुसार-वघकरनेको 


२५ 


प्रदत्त होनेवालेको जहददत्यासे द्विगु- 
णित प्रायश्चित्तका कंथन ००० ३४७ 
१४८९ सूत, मागधादे प्रतिलोमजोंके वर्धभ 


चांद्रायण प्रायश्वितका कथन .,, ,; 


२५ १४९० दुराचारिणी ब्राह्मणादिस्त्रयोके वधमें 


४ १४९१ औषधोदे उपचार करते हुएभी 


| 


३१ 


३४ 


se amet 0 


चमडेका मशक, धनुष्य, बकरा और 
भेडके दॉनका कथन ठ 
मरनेपर दोषका अभाव 29 
१४९२ अत्रिस्मृतिके, अनुसार-मूखंत्राह्मणके 
बधमें शूद्रहृत्याका प्रायश्चित्त  .., ? 
१४९३ गुणीके हाथसे निर्गुणीकी इत्याम परा- 
कत्रतरूप प्रायश्चित्त .., "७ पो 
१४९४ पाराशरस्मृतिके अनुसार-बढई, लोहार 
आदिकोंकी इत्यामै प्रायश्रित्तोंका कथंन ,, 
१४९५ चंडोल, चोर आदिके वघसें प्रायश्चित्त ३४८ 


३५(१४९६ चतुयेदवेत्ताको ब्रह्महत्या होनेपर सेतु- 


बंधकी यात्रा वगैर त्रतका कथन .., ,, 


| १४९७ शंखस्मृतिके अनुसार-पंचमहापात- | 


- २.९ 


कियोके प्रायश्रित्तका प्रकार ,., 3, 
१४९८ अतस्थ ब्राह्मणादि चारों वर्णोकी 
इृत्यामें प्रायश्रित्तका कथन कः आ 
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बिना समझे या यत्न करनेपरभी सर्पा 
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धमेराखसंग्रदविषयानक्रमाणिका ॥. . ( २५) 
_ विषयानुक्रमांक. विषय, ` चटक. पत्यक,| विषयाबुक्रमाक, अ विषय... छष्ठांक; पत्यक 
१४९९ युद्धमें पीठ दिखाकर प्राण रक्षण | | दिकोंसे मृत होनेपर प्रायख्ित्तका . 
करनेवाले क्षत्त्रियकों प्रायश्चित ... ३४९ ३ अभाव ... .., ह ३५३ ३२ 
| १ । १५२१ थोडी जगहमें बहुत पशु बाँधनेसे . 
गोवधका मायाश्चत्त ४, मरनेपर प्रायश्रित्तका कथन ३५४ & 
१५०० अनुस्मातिके अनुसार-गोवघ - करने १५२२ गो बेलोको कलद्द या कीचडे आदि हु 
_ वाठेको प्रायश्वित्तका सविस्तर कथन 9) १० विपात्तिमें फंसेहुए देखकरमी निवारण | 
१५०१ याशवल्क्यस्मतिके . अनुसार-गोबध | न करनेवालौको पाप ... पक SpE 
. करनेवाछिको प्रायश्चितका कथन ... ,, २४ १५२३ एक पशुको बहुत मिलकर मारतेहोय 
१५०१ संवर्तस्मृतिके अनुसार-गोहत्या पापके और वह मरजाय तो वह्दा प्रायश्चित ? ११. 
| प्रायश्चितका कथन... ००० ५० १५२४ गोहत्या करनेवालेको चान्द्रायणत्रतका _ डौ 
१५०३ पारारारस्मृतिके अनुसार-गोंइत्यापा- प्रायश्रित्त 6 ००, र) १७ 
पके प्रायश्चित्तका कथन... ... र? १२।१५२५ प्रायश्रित्तनतमँ वपन न करनेते 
१५०४ गोवध पापके अनुसार चार प्रकारके द्विगुण दानको कथन ? २४ 
. प्राजापत्य कृच्छूब्रतके भेदोंका कथन ,, २४ | १५२६ शातातपस्मृतिके अंनुसार-गोवघमें | 
_ १५०५ प्रायश्चित्तके अमंतर . जाझणभोजनका तीनमास .प्राजापत्यत्रत और गोमती 
| कथन .., RE कक कक” ने सूक्तका जज ... ००० २५५ २ 
` १५०६ रक्षाके निमित्त रोकनेपर गौ मरजानेसे १५२७ बौघायनस्मृतिके अनुसार-शूद्र, स्री, | 
-  वघदोषका अभाव ... कुळे ३९ गौ, बेळ और ऋतुमती स्रीके बघमे | 
१५०७ शस्रके महारसे गौ सरनेपर द्विगुणित चान्द्रायणत्रत EH. 
गोहत्या प्रायश्चित्त .., ७ ४० मि 
१५०८ गौ औरबैलके मरनेके देतुओंके अनु- पशु, पक्षी, कृमि, कीट आदि वध और वृक्ष, 
सार पातकॉका कथन ... ० २५९ १ लता आदि नाशका प्रायश्चित्त ५. 
१५०९ गौको प्रहार करनेपर गर्भ गिरनेसे | १५२८ मनुस्मृतिके अनुसार-गदहे, घोडे 
क्‌ पातक झर उसके प्रायश्चित ... 77 २५ आदिकोंके वंधसे संकरीकरण पापकी 
१५१० ग्रायश्मित्तके अंशानुसार मुंडनके प्रकार ३५२ २१. परात्ति ... ह .. „ १३ 
१५११ त 0 बजयुम्मादै ती १५२९ कमि कीट, पक्षी आदिकोंके वघसे | 
गी सलिनीकरण पापकी प्रि  ... 9, १६ 
"पे गोके नट पर्णगर्भ होजानेपर गोका १५३० संकरीकरण और अपात्रीकरण पापमें 
शि के गोइत्याका द्विगुण प्राय- _ न पक चाख वग आर. ल्योक 
- हक | पापर्मे तीन दिनतक यावकप्राशनका 
| १५१३ ल प्रहारसे गौके मरनेपर कथन और बिलार, - नकुल, चाष 
१५१४ गो प्रहार करनेपर छ; मांस गौ क आदिकोके वर्ष द्यूद्हत्याका प्रायश्चित ,, २० 
REE | | १५३१ सर्पादिकोंकी हत्यामें छोहदंशादिकोंके 
. जीनेसे प्रायश्चित्तका निषेध इक 7 यु दाते... ३५६ १ 
१५१५ गोके जण होनेख उसकी सेवाका कथन ” १६ १८३ २ सर्पादिकोकी हत्यामें दानका सामर्थ्य 
१५१६ काष्ठादिकोसे गोके मरनेपर सांतपनादि न होनेपर इच्छू आयश्चित .,., २५७ ५ 
| आयश्वित्तेंका कथन .., ` २५ १५३३ दड्डीवाले जीव ( गिर्गिट आदि ) 
१५१७ गौ ओर बैलके .अतिदोहन, आतिवा- | हजार और बिना इड्डीके ( खटमल 
इन, अत्यन्त दाग आदि देनेसे मरने आदि ) एक गाडीभर मारनेसे झूद्र- 
पर प्रायश्चित्तका कथन, ,, ७+ ११ २५% हत्या प्रायश्चित्त, अथवा दान और 
१५१८ रस्सीकी फांसी लगनेसे गो आदि पशु प्राणायाम पव हि भ ८ 
मरनेपर प्रायश्चित्त और पञ्च बांधनेके १५३४ फल देनेवाले ( आमआदि ) इक्ष 
| प्रकार हेड, २४४७ बकर. ५ और गुल्मछता आदिकोके छेदन 
१५१९ कुआं.बावडीकी ओर पशु इकालनेपर | करनेमें प्रायश्चित ... ,., 09 २४ 
अन्दर गिरपडनेसे गोवधका प्रायश्चित ,, २१ | १५३५ पाराशरस्मृतिके अनुसार-सारस,चक- 
१५२० रात्रिमें जगहपर गौआदिके बांधनेपर वा, म॒र्या आदिकोंके वधम एक दिन 
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१५३६ वलाका ठिटहरी आदिकोंके वधसे नक्त १५५४ कीटमक्षणमें त्रह्मसुवर्चलाका पान ३६० ११ 
बरत «० ००० ३५८ १ | १५५५ औशनसस्मृतिके अनुसार-नकुछादि- 
१५३७ वृकपक्षी, कबूतर. आदिकोंके वघमें कोके भक्षणमें सांतपन और कुत्तेके 
प्राणायाम ,.. 2.56 ३७ छ टि मांस भक्षणमें कच्छ ... 200, आ. 318 
१५३८ गीष, बाज आदिकॉके वधर्मे देढ दिन | १५५६ रक्तपाद इसादिकाके मांस भक्षणमें य 
उपवास .., टु og सात दिनतक योमूत्र यावकाशन ... , १७ 
१५३९ वस्गुली, गौरैया आदिककि वधमें नक्त १५५७ हाथी अथवा मुर्गा या कपोतके मांत 
भोजन .., त्मा हे ` ५ ९० भक्षणमे प्राजापत्य त्त, ., vii, आ. र 
१५४० कारंडव, चकोर आदेकोंके वधमें- १५५८ पाराशरस्मातिके अनुसार-मैढक और 
शिवपूजास शुद्धि... ... 99 १२ ` मुसेंके मांत भक्षणभे अहोरात्र गोमूत्र 
१५४१ सास, कछुए आदिके वधघमे ओर यावकाशन ल क. 490. ररे 
सपेद बैंगन खानेमें एक दिनरात । १५५९ दाँखस्ुतिके अनुसार-गोइके बच 
निराहार ... 2 » 3) १६| ओर पांच नखवाळे जानवर तथा 
१५४२ मेडिया, सियार आदिके वधम एक मांस खानेवाळे जीवोंके मांसभक्षणमै | 
सेर तिलका दान ओर तान उपपास ,, २१८ एक मासतक व्रद्मइत्यामत् ३६१ रे 
१५४३ दायी, घोडों, भेंसे और ऊंटॉके । १५६० जलचर पक्षी और जलोतन्नप्राणिरयोके 
| वघमें -सात उपवास और ब्राह्मण | भक्षणमें सात दिनतक ब्रह्महृत्याबत अ. ८ 
भोजन ..., :... ,« 99 २१।१५६१ दोनो ओरके दांतोसे खानेवाळे और 
१५४४ कुरंग, मगआदैकोके वधमें तीन त्रयं मरेहुए भसा, बकराआदि 
उपवास और बआहाण भोजन ,., ,, २४ पश्चुओंके मांस खानेमें पंद्रह ` दिनतक | 
१०४५ नृहृदविष्णुस्मतिके अनुसार-चूहेके वध न्नहवाइत्यान्रत क उ आत 
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खिचडीका भोजन और लोइदंडका 
त कक >>. क २८ १५६२ मनुस्म्रातिके अनुसार-छत्ताशाक, वि 
१५४६ शखस्मृतिके अनुसार ग्राम्यपझुओंके | ग | अर, उ Bo 
बधमें एक मास और आरण्यक पदु गाजर आदि खानेवाठेको साँतपन 
ऑके बघे पंद्रह दिनतक ब्रझइत्या कृच्छू और यति चांद्रायणब्रतका कथन ,, १९ 
तका केने टु, ३५९ १५६३ वेदत्याग, वेदनिदा आदि सुरापानके 
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प्याजआदि और सूकर,वानर, गौभा- १५७० मद्यभांडमेका पानी पीनेमें शंखपुष्पी 
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१५५१ गवरा, पनडुच्बी आदेके मांस अक्ष- . [१५७१ मदिराके दान और पानमें तथा 
णभें तीनरात उपवात... ... २६७ १ शूद्रोच्छिष्ट जलके प्राशनमें तीन दिन ` 
१५५२ घोड़े, बकरे आदिके, मांस भक्षण* कुशोदक प्राशन र 1) टू 
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विषयानुक्रमांक, विषय. - पृष्टांक, पंक्त्यंक, 
उच्छिष्ट और केशकीटदूषित अन्नके 
. भक्षणे ब्रह्मसुवर्चलाका पान , ३६३ १० 


१५७४ शद्धयाश्वस्क्यस्मृतिके अनुसार्‌=संन्या- 
सी और ब्रह्मचारियेंके अन्न भक्षणमें 
चांद्रायणब्रत सि 

१५७५ अत्रिस्मृतिकें अनुसार--मक्ष्यभोज्यमै 
अपवित्रताकी शांका होनेभे ब्राह्मीरस 
और झांखपुष्पीके रसका पान 

१५७६ विना जाने. ब्राह्मणादिकोंके उच्छिष्ट 
भक्षणे दो और तीन दिन गायत्री 

| जपसे शुद्धि, ., 

_ १५७७ अभोज्योके अन्न, सुक्तोच्छिष्टान्न 
और स्त्री श्रद्रोच्छिष्टान मक्षणमै सात 
दिन यावक प्राशन ... 

१५७८ अस्पंदर्यके स्पर्शमें स्वान और उच्छि- 


ककी 


एके भक्षणमें छःमासतक कच्छ ब्त | 


१५,७९ द्विजातिने चण्डालके मांडेमेंका जल 
पीनेमें सेतीस ३७ दिनतक गोमूत्र 
यावकाद्ार Re 

१५८० चंडालके अन्न भक्षण करनेमें ब्ाह्म- 


क कक 


णादि चारों वर्णेके प्रायश्रित्तोंका कथन. 77 


१५८१ चंडाळके स्पर्श किये जल पीनेमें 
कृच्छूका चतुर्थांश नश ... 458 
१५८२ द्रिजने मद्यपी भिछके अन्नभक्षणभ 
दश दिनतक गोमूत्र यावकाशन 
१५८३ अशानसे श्ट्रके जल पीनेमे दिनरात 
उपवास और पंचगब्यप्रादान .., 
१५८४ पतितान्न मोजनमें छच्छातिकू 
आयश्रित्त .,, १६ 
१५८५ बिना आपात्तिके नव श्राद्ध तैपक्षिक 
और मासिक आदि शभ्राद्धोंमें भोजनसे 
चांद्रायण, अतिकृंच्छ आदे प्रायश्चित्त 
१५८६ बृहद्विष्णुस्मातिके अनुसार-जब आदि- 
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कॉके सिवाय बासी पदार्थ खानेमें | 


उपवाछ ... 

१५८७ गौ, भै और बकरीके प्रसूतिसे दसदि- 
नके अन्दरका दूध, पीनेमें एक दिन- 
रात उपवास वज ता 

` १५८८ इनके सिवाय अन्य पशुओंके दुध पीमेमें 
एक रात निराहार ... oe 

१५८९ आंगिरसस्मृतिके अनुसार द्रके पके- 
हुए अन्नके भक्षणे. ब्राझणादिकोको 
चान्द्रायण, कच्छू ओर अर्धङुच्छू 
प्रायश्चित्त .., कक १ 

१७९० आपस्तम्बस्पृतिके अनुसार-बिना उ- 

` संसर्ग. कियेहुये कूपं तालाव आदिमें 
स्नान और पानमें पंचगव्यप्राशन ,,, 
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विषयानुक्रमांक. विषय, पृष्ठांक, पँक्त्यंक, 
१५९१ मुर्देसे केवळ दूषित कूपके पानी पीनेमें 
पंचगव्यप्राशन दु . ३१६७ ६ 


१५९२ मर्देके अंगके रुधिर मांसादिकोसे दुषित 
कूपके पानी पीनेमें चान्द्रायण और 
तप्तकृच्छ ... 

१५९३ कुत्ते, काक और गौके उच्छिष्टभक्षणमें 
प्राजापत्यवत ०५० 

१५९४ माता, पिता, ब्राह्मण:और गुरुकी 
इत्या करनेवालेके अन्नभक्षण करनेमें 
चान्द्रायण 

१५९५ संवर्तस्मृतिके अनुसार-चण्डाल, वर्ण 
संकर आदिकोंके अन्न भक्षणम पं 
दिनतक गोमू यावकाद्दार 

१५९६ पाराशरस्म्रतिके अनुसार-आद्रान, 
सूतकान्नादिकोंके भक्षणमें ग्राहाणको 
कृच्छ्व्रत और ब्रह्मकूर्चं पञ्चगव्यप्राशन 

१५९७ शूद्रकोभी अभोज्य अन्नके मक्षणमै 
पंचगब्यप्राशन र 2 
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१५९८ क्षत्रिय और वैद्यको प्राजापत्य ..,. 


१५९९ एक पंक्तिमें भोजन करनेवाछांमंसे 
एक मनुष्यके उठजानेपर उच्छिशहुप 
अन्नके भोजनम कच्छ सांतपनत्रत, . , 
१६०० अन्यके जननादौच और मरणाशौचर्म 
अन्नभोजनमें ब्राह्मणादिकोंको अशटसददस्स 
गायत्रीजपादि प्रायश्चित्त हि 
१६०१ परपाकनिवृत्त निरन्तर परपाकरत 
और अपचके अन्नभक्षणमे चांद्रायण 
१६०२ परपाकनिदतआदिकोके लक्षण ... 
१६०३ विष्ठा, मूत्र खानेमें प्राजापत्यत्र और 
पंचगव्यप्राशन ममा वन 
१६०४ दुराचारी निषिद्धाचरणी ब्राह्मणके 
अन्न भक्षणमें एकदिन उपोषण और 
सदाचरणवान्‌ पवित्र ब्राह्षणके यहां 
अन्न भोजन करनेपर एक दिनरात 
सर्व पापोंसे सक्ति . .., FN 
१६०५ शांखस्मृतिके अनुसार-झूद्र, रंगरेज 
वेद्य, क्षुद्रमनुष्य, त्री और पशुऔपर 
जीविका करनेवाले आदिकोके अन्न 
भक्षण करनेमें एकमासतक ब्रह्महृत्यावत 
१६०६ शूद्र, वैशय और क्षत्रियके और उनके 
यहां भोजन करनेवाले ब्राक्षणके यहां 
निरन्तर अन्न भक्षण करनेमें क्रमसे 
छ;मास, तीनमास, दोमास और एक 
मासतक बरझहत्यावत .., , 
१६०७ शातातपस्मृतिके अनुसार--अमोज्यान्न 
दुरात्मामनुष्यके यहाँ पका या कथ्या 
अन्न भक्षण करनेमें चान्द्रायणतत .. , 
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विषया चुकभांक, विषय, 


१६०८ वृद्धयाज्ञवस्क्यस्मृतिके अनुसांर-सींग, 
हड्डी आदिकोके पात्रसे जळ पीनेमें 
पंचगव्यप्राशनल be 


EE 


विवश होकर धर्मसे भ्रष्ट होनेका प्रायश्चित्त ८. 


१६०९ अत्रिस्मृतिके अनुसार-राजा अथवा 
अन्य चंडाल आदिकेसि बलात्कारसे 
धर्मभ्रष्ट किये जानेपर-पुनःसंस्कार 
और तीन कच्छू प्रायाश्रत ... 

१६१० देवरस्मृतिके अङुछार-म्लेच्छवश हो- 
कर अपेयपान, अमक्ष्यभश्चण, अगम्या- 


पृष्ठांक, पंक्तयंक, 


३७०. 


गसनादिकोसे आह्मणकी जाति भ्रष्ट 


होनेपर प्रायश्वित्तके सविस्तर प्रकारों- 

का कथन क * 

१६११ उपरोक्त प्रकारसेद्दी म्ठेच्छदूधित- 
क्षत्रिय, वैश्य और गूद्रौको एक एक 

चतुर्थाशसे न्यून प्रायश्रित्त 

१६१२ अस्सी वर्षका बूढा, और सोलइ वर्षसे 
कम उमरवाळे. बाळक, स्त्रियां और 

रोगिर्योको आधा प्रायश्चित्त डड 
१६१३ पाँच वर्षसे ग्यारइवर्षतकके बालकके 
प्रायश्चित्त उसके भ्राता, पिता अथवा 

| पोषकोनि करना ... 
१६१४ म्लेच्छान्न, म्छेच्छस्पशादिकोके वर्णा- 
नुसार न्यूनाधिक प्रायश्चित्त .., 
१६१५ म्लेच्छदूषितकी शुद्धिकी अवधि ... 
१६१६ पांच दिनसे बीस दिनतक म्लेच्छके वदा 

रहनेमें पंचगव्य प्राशन ८०; 


« २७१ 


गर 


अशुद्धरपशंका प्रायश्चित्त ९. 


१६१७ मनुस्मृतिके अनुसार-नापित, रजस्वला, 
पतित, सूतिका स्री और मर्दा और 
मुर्देकी छुनेवालेको स्पर्श करनेपर खा. 
नसे शुद्धि व मर 

१६१८ अत्रिस्मृतिके अनुसार--शरीरके चर्नी 

मजा आदि बारह मलेंके स्पर्श होनेपर 
मृत्तिका और जलसे शुद्धि 


सुवर्ण तपायके बुझाये हुए घतका 
प्राश र 
१६२० भोजनके समय नीलव पहिनकर 
पंक्तिमें बैठनेसे पहिननेवालेको तीन 
दिन और पंक्तिमें वैठनेयारेको एक- 


कक ७“ 


| दिन उपवास 280४ 
१६२१ चंडाळ, पतित, मस्लेच्छादिकोंका 
स्पर्श होनेपर भोजनका निषेध और 
खान | 
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१६१९ मछलीकी इंड्डी आदिकोंके स्पर्श 
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विषय, . 


विषयानुक्र्मांक. 


१६२२ भोजनके समय कोआ और मुर्गा आ- 


दिंकोंके स्पर्श होनेमें तीन दिन उपवास ३७२ २२ 


१६२३ जूठे मुखसै ब्राझणादिकोके स्पर्श होने- 
पर्‌ खान और उपवास ,., | 

१६२४ आपस्तम्बस्मातैके अनुसार--एक वृक्षके 
ऊपर चंडाल और दविजॉके रहनेपर 
फल खानेमें एकरात्र उपवास और 
पंचगव्य प्राशन 5 

१६२५ मुखको जूता छगनेमें. मिट्टी लगाकर 
स्नान 

१६२६ पाराशरस्म्रातिके अनुसार-दुःस्वमद- 


११ 


LEE) 


१६ 


vd कचि 


शन, वमन, क्षौरकर्म और प्रेतधूम्रके 


स्पर्शम खान 242 
१६२७ बृइत्पाराशरीय घर्मशास्रके अनुसार- 
अस्पश्यका काष्ठादिसंबंधसे स्पर्श होने- 
पर आचमन ,.. कवर 
१:२८ शातातपस्मातिके अनुसार -चैत्यद्ृक्ष, 
चैत्ययूप, चंडाल, वेदविक्रयी इनके 
स्पर्शमें सचेल खान ... 
१६२९ वृद्धशातातपस्मुतिके अनुसार-चंडाल, 
पतित आदिकोंके स्पर्दामें. उपवास... 
१६३० देवलस्मातके अनुसार-सभामें स्लेच्छ- 
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Et का स्पर्श होनेमें खान और एक दिन 
२६ उपवास .., 54 मन 
२५ अगम्यागमनका प्रायश्चित्त १०. 


३५ करनेवालेको तप्तलोइकी ख्रीके आलिं- 


गन आदि प्रायश्चित्तका प्रकार .., 
१६३२ फुफेरी बहिन, मोसेरी बहिन और 
_ समेरी बहिनते गमनमें चांद्रायण 
१६३३ घोडी, गदही, गाय, भेस आदि पशु- 
स्री, मानुषी रजस्वला, और स्त्रियोंके 
मुखादिमें रेत गिरानेमें कच्छ सांतपन 
६३४ वृषलीगमनमें तीन वष सावित्री जप 

३५ याजञवस्वयस्मृतिके अनुसार-मित्र स्त्री, 
कुमारी, सहोदरा बहिन, अंत्यज स्त्री 


¥ 


२ 


७! १६३६ विना नियोगके भोजाईसे गमनमें 
चांद्रायण ... 

१६३७ अत्रिस्मृतिके अनसार--म्छेच्छसे संग को 
हुईं अपनी छीसे संग करनेमें सचेल- 
छान और घतप्राशन ... 15५ 

१६३८ चंडाल, म्लेच्छादिकोकी सोम अनि 
: उछासे गमनमें पराकवत, और उनमें 
संतान उत्सन्न करनेमें जातिन्न्ता ,., 


७७५ IEE! 
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| 
| आदिकोंसे गमनमें रिंगच्छेद और वध 
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१६३१ मनुस्मृतिके भनुसार-शुरुपतनीसे गमन _ 
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१७६ 
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धर्मशाससंग्रहविषयानुक्रम णिका । 


विषयानुक्रमांक. विषय. 


१६२९ बृहृद्विष्णुस्मतिके अनुसार-चाची, 
नानी, मामी, सास और रानी आदिसे 
गमनभे गुरुतल्पका प्रायश्चित्त... ३७७ 
१६४० औशनसस्मरतिके अनुसार-बहिनकी 
पुत्री और अपनी पत्मीकी बहिनके साथ 
गमन करनेमें कच्छ चांद्रायणादि ब्रत २ 
१६४१ यमस्मातिके अनुसार-पितृगोत्रज, मातृ 
गोत्रज और परज्लियोंसे गमनमें इच्छ 
सांतपन बत र i 
१६४२ वेश्याके साथ गमनमें तप्त कुशोदक, 
और गुरुतस्पादि प्रायश्चित्त  ... 
१६५४३ संवैतस्मृतिके अनुसार-क्षत्रिय और 
वैश्य आदिकोंकी सतरीके साथ गमनमें 
कृच्छ सांतपनवत ... 77 
१६४४ शूद्धादिकोंकी स्त्रियों त्राह्मणादिकाके 
गमनमै मास, मासार्घतक प्राजाप- 
त्यादि प्रायश्चित्तोंका कथन डक तट 


१६४५ श्रेष्ठकुलकी ख्रियांको चंडाळ, पुक्क 
आदि पुरुपोके साथ गमनमें चांद्रायणत्रत 

१६४६ मत, नियम करनेवाली खीसे गमनमें 
द्विजातियाँको प्राकृत कृच्छ और पय- 
स्विनी धनुदान ... 


१६४७ पाराशरस्मृतिके अनुसार-चारों वर्णो- 
को अगम्यागमनमे चांद्रायण .,, ,, 
१६४८ माता, बहिन और स्वकन्याके साथ 
गमनमें तीन कृच्छू, तीन चांद्रायण 
औरछिंगच्छेर .,, .,, 92 
१६४९ सापत्नमाता, मौसी, श्राताकी कन्या, 
मामी और सगोत्रजाके साथ गमन 
करनेसे तीन प्राजापत्य और दो धेनु 
दक्षिणा ... 8 ००० २७९ 
१६०० वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-आचार्यत्री, 
स्नुपा और शिष्यत्नीके . साथः गमनमें 
गुरतव्पप्रायश्रित्त 


२०८ 
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स्रीका प्रायश्चित्त ११. 


१६५१ मनुस्मृतिके अनुसार-व्याभ चारिणा 
सत्रीको घरमै रोककर व्यमिचारी पुरुष के 
समान प्रायश्चित्त ... ६ . 
१६५२ ख्रीके दुसरीब्रार व्यभिचारम कृच्छ 
चान्द्रायणत्रत कडी, को 
१६५३ आंगिरसस्मृतिके अनुसार--अस्सी वर्षके 
बुढे, सोलहवर्पते कम बालक और 
स्त्रियोंको जवानपुरुषेंसि आधा प्रायश्चित्त 
१६५४ वृहय़मस्मृतिके अनुसार-परपुरुषसे 
व्यभिचार करनेवाली खीके योनिमे धत 


3) 


पृष्टांक, पंक्तयंक, 


(२९) 
विषयानुक्रमांक. विषय. ृष्ठांक, पंक्तथंक. 
डाळ कर तीस हजार गायत्री होम और 
अष्टोत्तरदतत्र।ह्षण भोजन ... ३७९ २२ 
६ १६५५ पाराशरस्मृतिके अनुसार-ब्राह्मणादि 
चारों वर्णांकी रजस्बलाओंके परस्पर 
स्पर्शमें त्रिरात्र निराहारादि प्रायाश्चित्तं | 
१४ का कथन . तक .,, 99 RS 
१६०६ रजस्वलाका अस्पृ्यत्व और ठाद्धि,,, २८० १ 
१६५७ स्त्रियोके मुण्डन और प्रायश्रित्तके त्रत- 
र्र का प्रकार,.. ,,,  .., 3») ५ 
१६०८ चण्डालके साथ संपर्क करनेवाली 
रे स्त्रीके प्रायश्रित्तके प्रकार कन छ $६ 


१६५९ बलात्कारसे स्रीका उपभोग करनेमे 
सांतपनकृच्छले या रजस्वला होनपर 

९ | .. छ्लीको शुद्धि आळे ० ५२ 
१६६० वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-मनसे, वचन- 
से और प्रत्यक्ष दूसरे पुरुषकी चाइना 
संग ओर अपने पातिके अनादरमें 
स्त्रियॉको तीनरात्र यावकाशन आदि 

प्रायश्रित्तौंका कथन .., टर १४ 
१६६१ नेवार्णिक ख्ियाको शूद्रसंगमै प्रायश्रित्त 
और झूद्रसे गर्भधारणकर प्रसूत होनेमें 

पातित्व .,« ता न ॐ रेड 
१६६२ देवलस्मूतिके अनुसार--म्लेच्छोपभुक्त 


१०। 


® 


२२ 


२६ चातुवेण्य ख्रियोके प्रायश्चित्त ,,, )) ३२ 
३ म्लेच्छके उपभोगले गर्भ न रहनेपर 
२९ प्रायश्चित्तके प्रकार नल -०० ३८२ १ 


चोरीका प्रायश्चित्त १२. 


१६६४ भनुस्मृतिके अनुसार--घरोइरका, अप- 
द्वार, मनुष्य, घोडा, रूपा, भूमि और 
हीरेकी चोरीको सुवर्णनौयसमानत्व- 

ये ता ० 0) १७ 

० # २० 


१ । 


५ सबणचायके प्रायश्चित्तत्रतके प्रकार 
१६६६ स्वजातीयके घरम धान्य और धना- 
दिके चौयरमें अधकच्छू प्रायश्रित ,,, ३८३ १ 
१६६७ पुरुष, स्री, खेत, कुवा, बावडीका 
| जल चोरनेमें चांद्रायणब्रत =e फु % 
१६६८ अल्पमूल्य वस्तुके चोरनेमें कच्छ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| तीन दिनसे शुद्धि और गर्भ रहनेपर 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१२ । 
| सातपनत्रत ... ००० ००० कत्रे ' छै 
१३ १६६९ ळडडू, खीर आदि भक्ष्यमोज्यपदाय 
` सवारी, दाय्या, आसन, फूल, मूल 
और फल चोरनेमें पंचगव्यप्राशन ... ,, १० 


१८ | १६७० तृण, का, जक्ष, डाष्कअन्न, गुड, 
वस्न, चर्म और मांसकी चोरीमें तीन 


| 
| दिन उपवास 0 मी 


11 १३ 


(४०) _ घमँशास्रसँग्रहविषयानुक्रमणिका । 


विषयानुक्रमांक. विषय, दृष्ठांक, पंक्त्यंक. | विषयानुक्रमांक, विषय, पृष्टांक. पंत्तयंक 


१६७१ मणि, मोती, मूंगा, रूपा, लोहा, 
कांसा. अथवा पत्थरकी चोरीमें बारह 


दिनःकणान्न भोजन ,., ३८४ 


१६७२ कपास, रेशम, ऊन, बैल, घोड़े आदि 
पर, पक्षी, चंदन, ओषध आर रास्स" 
याँकी चोरीमें तीन दिन पयःपीन .., 

१६७३ बृहद्विष्णुस्मीतेके अनुसार-चोरी किया 
हुआ द्रव्य उसके मालिकको देकर 
प्रायश्चित्तका कथन ,.. A 

१६७४ शंखस्मृतिके अनुसार-जीविकाके नाश 
करनेमं वघक प्रायाश्चत्तका कथन ,,, 

१६७५ तृण, ऊख, काइ, मढा ओर रस, दांत 
और घीकी चोरीमें एक मास तक त्रहा- 
इत्या ग्रत 6१४ 


ब्रह्मचारीका प्रायश्चित्त १३ 

१६७६ मनुस्मातिके अनुसार-अवकीर्णी (ब्रह्म - 
चर्यत्रतश्रष्ट ) को स्त्रीसंगमे प्राय- 
श्रित्तके प्रकारका कथन ३: 

१६७७ त्रह्मचारीके मद्य, मांत भक्षणमें 


91 


1) 


2} 


33 


` प्राकृत कृच्छ्र ००० ००० ३८५ 


१६७८ याज्ञवल्क्यस्मृतिके अनुतांर-अह्मचा- 


रीकी भिक्षा और अभिहोम न कर- . 


नेपर प्रायश्चित्तका प्रकार तीन 
१६७९ संवतस्मातके अनुसार-अहाचोरीको 


नव श्राद्धान्न, सूतकान्न और मासि- 


कान्न भक्षणमें त्रिरात्र उपवास 
१६८० ब्रह्मचारीके रेतःस्कंदन ओर झाद्रान्न 


भोजन आदिमें प्रायश्चित्तोंके: प्रकार - 


१६८१ गौतमस्मृतिके अनुसार-वैद पढनेके 
समयं गुर और शिष्यके बीचमेंसे 
गमन्‌ करनेमें तीन दिन उपवास 


विविध प्रायश्चित्त १४. 


१६८२ मनुस्मातेके अनुसार-त्राह्मणोको गाय- 


त्री न आनेपर तीन कच्छू और पुन- 
रुपनयनका कथन 
६८३ निदितकर्मसे घनउपाजन -करनेमें उस 


धनंका दान और जपतपादेका _ 


कथन ,., कर a 
१६८४ व्रात्ययाजन, परप्रेतङ्गत्य, मारण और 
उच्चाटनादिकर्मे तीन कृच्छुत्रत ... 
१६८५ शरणागतके त्याग और वेदविद्याका 
नाश करनेमें एक वर्षतक यावक 
पाइन ,., be > 
१६८६ विना जलके विष्ठा करनेमे अथवा 
जलमें विष्ठा करनेमें सञ्चैछ सान और 
गौका स्पर्श, , , 


१ ७० 


१8 


1१ 


4} 


३२८६ 


१६८७ वेदोक्त नित्य कमेँके त्याग और स्लातक 


न्तके छोपमें उपवास ,., .., ३८६ २८ 


१ | १६८८ ब्राह्मणको हुंकार चुप रह? और माता, 
पिता आदि बडांको त्वंकार तू! ऐसा 
कहनेपर खान उपवास और नम- 


¥ स्कारसे प्रसन्न करनेका कथन .., ३८७ 


१६८९ ब्राह्मणके मारेको तैयार होनेमें 
कच्छ और रक्त निकांलनेमें कृच्छ्राति- 


१० कृच्छ बत 140 
१६९० याजवल्क्यस्म्रातके अनुसार-गायत्रीसे 
१४ रहित व्रात्यांको विना व्राद्यस्तोमके 
किये पातित्यका कथन. . , 
१६९१ किसीको मिथ्या दोष लगादेमै मास- 
१९ तक उपवास आदि प्रायश्चित ... 


१६९२ गदहा, ऊंटकी सवारीपर चढने और 
नम स्नान करनेमें ज॑लस्नान और 
प्राणायाम .., .., दुद 

२४ १६९३ अत्रिस्मृतिके अनुसार-सायं प्रातः 
पथ्यावंदन न करनेमें प्रायश्चित्त सहल 
५ गायत्रीजप ... 
१६९४ नित्य स्नान और जपके न करनेमे 
ब्रह्मकृच पंचगव्य ओर दान ... | 
९| १६९५ मोह, प्रमाद या लोभले ब्रतका भंग 


3) 


होनेमें तीन दिन उपवास «०० ३८८ 


१६९६ तेल भयवा घतके अभ्यंगके उपरांत 
१४ स्नानके पूर्वे विष्ठा करनेर्पर एक दिन 
उपवासं और पंचगव्यप्राशन ... 


१७/१६९७ उपपांतकी मनुष्यके मरमेपर उसकी 


क्रिया करनेवालको दो प्राजापत्य 

ब्रतोंका कथन ह 
२ ११९८ अपनेसे हीनवर्णके मनुष्यको नमस्कार 

करनेमें स्नान ओर घृतप्राशन. ... 


| १६९९ विना स्नान किये भाजन करनेपर 
आठ इजार गायत्री जप 


९ | १७०० छघुहारीतस्मृतिके अनुसार-यज्ञोपवी- 
तके बिना भोजनकरनेपर स्नान! 
जप ओर उपवास  .., निक 

त १७०१ औशनसस्मतिके अनुसार-वियाहा- 
` भिम होम न करनेमें प्रायश्रित्तोका कथन 
१९ १७०२ नास्तिक्य, देवद्राइ और रुरद्रोह कर- 
_ नेमे तपकच्छ प्रायश्चित्तोंका कथन .., 
१७०३ आंगिरसस्मृतिके अनुशार-ख्ीसे क्री- 
२२ डामै शयनके समय नीलीवत्रके दोष- 
| का अमाव 
१७०४ नीलके रखने बचने और उपजीवि- 


73 


११ 


१1 


२५१ कामे पातिय और तीन. कृच्छ प्रायश्चित्त , 


१२ 


२४ 


२७ 


, १२ 


१३ 


१३ 


३४ 


घर्मशाससंग्रइविषयानुक्रमणिका । 


१७१५ शंखस्मृतिके अनुसार--पलाशके काए- 
की शय्या, वाहन, आसन और खडा- 
ऊंके उपयोग करनेमे त्रिरात्र उपोषण 

१७१६ आमे अथवा जलमें अपवित्र वस्तु 
डाळनेमें, बाए हाथसे पानी पीनेमं 
और पंक्तिमेद करने आदिमें पंद्रह 
दिन उपोषण .., हि 

१७१७ मद्य, नोन ओर मांसादिकोंके बैचनेमै 
महात्रत चान्द्रायण ..., कटक 

१७१८ लिखितस्मतिके अनुसार-कूप,बोवेंडी- 
को भरनेमें,इक्षको काटकर गिरादेने- 
में और हाथी, घोडे. बचनेमै गोवध 
प्रायश्चित्त ... A 3) 

१७१९ शातातपस्मातिके अनुसार-पशुके अंड- 
कोश निकाळनेवालेको प्राजापत्यत्रत 

१७२० सगोत्रा और समानप्रवरा कन्यास 
विवाहम अतिकृच्छत्रत , , , छन. क 

१७२१ वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-दंड करनेयोग्य 
अपराघीके छोढदेनेमें राजाको एकरात 
उपवास और पुरोहितको. त्रिरात्र उप- 
बास, अदण्ड्य निरपराधीके दंड कर- 
नेमें पुरोहितको कच्छ और राजाको 
त्रिरात्र उपोषण 2028 bre 


~ 


२७ 


( ४१) 
: विषयानुकरमांक विषय. पृष्ठांक, पेक्त्यंक,| विषयानुकरमांक, बिषय, पृष्ठांक, पंत 
१७०५ अशानसे नीली वस्त भारणमें एक १७२२ कुनखी और कृष्णदन्तको बारहादिन 
वक दिन उपवास और पंचगव्यप्राशन २८९ २ कृच्छूञत ..», २९९ ४४ 
१७०६ नीलके खेतमें पकेहुए धान्यके मक्ष | १७२३ बडी बहिनके नही विवाहेजानेपर 
णमें चाँद्रायणत्रत ,.. «५ „ रै छोटी बहिनसे विवाह करनेवालेको | 
१७५७ यमस्मृतिके अनुसार-आत्महत्याके अ- बारह दिन इच्छ और उसीस विवाह ,, ६ 
नेक उद्योग करनेवाळेको चांद्रायण और १७२४ अपने आश्रमके नियम तोडनेवाले 
दो कृच्छत्रत विश 0 ९ वानप्रस्थको बारइदिन इच्छ्‌ ... 9 १२ 
१७०८ गोत्राझणहंताको दहन करनेमै और १७२५ बोधायनस्मृतिके अनुसार-समुद्रयात्रा 
फाँसी दिये हुएकी फांसीकी रस्सी करनेवाले, त्राझणकी धरोहर इरण 
काटनेभें एक कृच्छृत्रत, . , गम नि १५ ळा आदिकोंको तीनवषंतक | 
२००8 व तका उपवासादित्रत व wr आ. हट 
1% कक करे po ह १७२६ औषधि करनेवाला, आसयाजी, रंगा- | 
` संतान पैदा करनेवाळेको छःमासतक 
पजयत | २३ जीवी आदिकोंको पातित्य और दोवर्ष 
ER तक उपवासादित्रत .., १; २६ 
डवर पाराशरस्मृतिके अवुहार परिवदनमे १७२७ चतुर्विशंतिमतके भनुसार-ल्नीको 
परिवित्तीकी दो इच्छ a2 बंचनेवालेको १ चान्द्रायण और पुरु 
ह दिण काकी RE वा र घको बेंचनेवालेको २ चान्द्रायण ,,, ,, ३२ 
| च्छातिकच्छ आर पुरोहितको चांद्रायण 9, ०, १७२८ पैठीनसिस्मृतिकि अनुसार-बाग, 
' १७१२ आहाणको कुत्ता, सियार, मेडिया तलाव, बगीचा, चौबश्रा, पुष्करिणी, 
आदिकोके कारनेमें प्रायश्चित्तेके प्रकार ,, ८ पुण्य और पुत्रको बैचनेवालेको एक 
१७१३ आहणीको कुत्ता, सियार ओर भेडि- पक वर्षतक त्रिकाळ खानादिमत ... )) ३५ 
__ योंके काटनेपर चन्द्रदर्शनादे प्रायश्चित्त _ ३ २० १७२९ भोजनके समय आसनञपर पांब 
१७१४ त्राह्मणादिकांके शरीरमें कमिदंशसे . रखके आधी धोती पहनेमें और अन्न 
पूय रक्त बनेर प्रायश्चित .., ३९१ २ फूकके खानेमें सांतपनकृच्छू प्रायश्वित्त ४० 


पापी और नीच जातिके सेसगंका मायश्चित्त १५ 


१७३० मनुस्मृतिके अनुसार-पातितोके संसगे 
करनेवालेके प्रायश्रितोका कथन 
। १७३१ पतितके साथ एक वर्षतक याजन 
| अध्यापन और योनिसम्मन्धसे पातित्य 
| १७३२ जिस पतितसे संसर्ग हुआ हो उसके 
किये पातकके प्रायश्चित्त संसर्गाने कर- 

नेक्रा कथन 


२२ १७३३ ओरानसस्मृतिके अनुतार-पतितसंस- 
गर्म पतित प्रायश्चित्त और तप्तकृच्छूका 

कथन .., क 
१७३४ संवर्तस्मृतिके अनुसार-पतित संख 
पंद्रह दिन गोमूत्र यावकाहार ,,, 
१७३५ पतितके द्रव्य रूनेमें अथवा अन्न भक्ष- 
णमें द्रव्यका त्याग और अतिकृच्छवरत 

१७३६ पाराशारस्मृतिके अनुसार=पातितपदि- 
कोसि संसर्गमें कालके अवधिके अनु- 

सार प्रायश्रित्तोंका कंथन 
१७३७ श्वपाक, चंडालादिसे भाषणादि संसं- 
रीमें ग्रायश्चित्तोंका कथन ठर 

१७३८ द्विजातिके घरमै अनजाने चंडालके 
रहने और उसके साथ तंसर्गमें प्राय- 
श्वित्तोंका कथन 
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२१ 


२२ 
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३९४ 
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२७ 


१३ 


(४२) ` 
` - विषयानुक्रमांक, 
१७३९ घोविन, चमारिन आदिकोंका घरमै 
अनजान रहनेसे संसर्ग होनेमें प्राय 
श्रित्तका कथन 1, ७», ३९३ 
१७४० घरके अंदर चंडालके चले जानेपर 
उसको. निकालकर. मिद्दीके बर्तनोंका 
त्याग ००० ००० ००० ११७ 
१७४१ पतितके साथ आसन, भोजन) शयन, 
भाषणादि संसर्गसे पापोकी वृद्धिका 
कथन = »«० 0001 200 
१७४२ आपस्तम्त्रस्पृतिके अनुसार-अंत्यर्जेकि 
अनजान घरमे रहनेपर चांद्रायणादि 


विषयं, 


प्रायश्चित se 095 ००० १ है 


१७४३ देवलस्मृतिके अनुसारं-म्लेच्छके साथ 
संसर्गमें प्रायश्वित्तोंका कथन  ... 5; 


` _ गुप्त पापोंका प्रायश्चित्त १६. 
१७४४ मनुस्मृतिके अनुसार-रहर्य पापोंके 
. प्रायश्रित्तोंक कथनप्रतिशा पूर्वक 
भ्रणह्ा) मद्मप, सुवर्ण चोर और गुरु- 
तल्पगामि इनके, सब्याहृतिक षोडश 


` _ प्राणायामादि प्रायश्चित्त... .., 9) 
१७४५ महापातक ओर उपपातकके प्रायश्चित्त ३९६ 


१७४६ प्रतिग्रहके अयोग्यका प्रतिग्रह करनेमें 
प्रायश्चित्त ,., +९ ४७७. तं 
१७४७ बडे बडे पातकेकि मंत्रजपरूप प्रायश्चित ;), 
१७४८ महापातकोंके निरसनार्थ गाआके अनु 
गमन ओर वेद मंत्रजपादि अनेक 
प्रायश्चित्त ... ना कन, 5 
१७४९ याशवस्क्यस्मृतिके अनुसार-प्रख्यात 
दोषोंके निरासार्थ पर्षदके कहेहुए प्राय- 
श्रित्तत्रत, और गुप्त पापोंभें रहस्यत्रत 
१७५० ब्रह्महत्यादि पंच महापाप और उप- 
पापोसें उपोप्रण, अधमर्षण ओर पय- 
स्विनी गोदान आदि अनेक प्रायश्चि- 
.. त्तॉकाकथन .,,  ,.. , 
१७५१ बृहद्विष्णुरुट्रातेके अनुसार-नबरह्महत्यादि 
_ पार्पोके अनेक प्रकारके प्रायश्रित्तोंका 
कथन .,., ताक + ४७ है 
१७५२ गौतमस्मृतिके अनुसार-अप्रख्यात 
दोषोंर्मे उन दोषोंके निरासार्थ अनेक 
प्रकारके रहस्य प्रायश्रित्तोंका कथन, , , 


ब्रतमकरण २२, 
१७५३ मनुस्मृतिके अनुसार-पातक निर्वाततके 


१) 


3? 


अर्थ जत आदि उपायोंका कथन ,., ३९८. 


१७५४ प्राजापत्यबतका लक्षण ,,, .., , 
१७५५ कृच्छर्सातपन्त्रतका लक्षण 


०११ )$ 


पृष्टांक, पक्तयंक, | विषयानुकमांक, 


| धमेशास्रसंग्रहविषयानुकुमणिका । 


विषय, 
१७५६ अतिक्नच्छृबरतका लक्षण ,., ३२९८ 
१७५७ तप्तकृच्छूजरतका लक्षण A 


६ १७५८ पराकत्रतका लक्षण ,., ००० 722 


१७५९ चान्द्रायणत्रतका लक्षण ७७ जे. 
१७६० यतिचान्द्रायणत्रतका ढक्षण ७०० ४०० 
१ | १७६१ शिश्ुचान्द्रायणब्रतका लक्षण .,, ,, 


१७६२ चान्द्रायणत्रतका लक्षण ७ दी 
१७६३ चान्द्रायणन्रत करनेके समय पालने 
६ योग्य नियम ,,, 2088 


११ 
१७६४ याझवल्क्यस्मृतिके अगुसार-महासा- 
तपनब्रतका लक्षण .., 
११ १७६५ पर्णकुच्छृत्रतका लक्षण ,,, 
१७६६ कृच्छ।तिकृच्छुव्रतका लक्षण झर 
१७ | १७६७ सोम्यङ्च्छरत्रतका लक्षण 
1१७६८ तुलापुरुषकच्छुत्रतका लक्षण ... 
१७६९ अत्रिस्मृतिके अनुसार-वैदिककृच्छ- 
श्रतका लक्षण .., कक. 2 
१७७० नत्तमतका लक्षण .., ००० ४०२ 
१७७१ आपस्तम्मस्मृतिके अनुसार~पादोनम- 
तका लक्षण, , , 29१ 
१७७२ पादकच्छुत्रतका छक्षण,, , 
१७७३ अर्धकऋच्छूत्रतका लक्षण 2000 
| १७७४ पाराशरस्मृतिके अनुसार-बह्मकूचैतर- 
क तका लक्षण क (00. उ 
° १७७५ पंचगव्य सिद्ध करनेका प्रकार .., ४०३ 
। १७७६ शंखस्मृतिके अनुसार-अघमर्षणबर- 
है तका लक्षण ५७३ 
। १७७७ शौतकृच्छूत्रतका लक्षण 
| १७७८ वार्णक्ृच्छत्रतका लक्षण 
२३ ६४७९ यावकन्रतका लक्षण ... क 
१७८० वसिष्ठस्मातिके अनुसार--उद्दालकब्रत का 
लक्षण ... वि 


| पापफळप्रकरण २३, . 
` पूवजन्मके पापका फळ और चिह्न १, 
१७८१ मनुस्मृतिके अनुसार-यज्ञके अर्थ शूद्रके 
घन लेनेसे भास ओर काकत्वप्रापि 
१७८२ देवब्राह्मणद्रव्यके इरणसे ग्रप्रोच्छिए- 
| मृतपछ्मांसमक्षकत्वप्रापति क 
| १७८३ पशुसोमयशके अर्थ झूद्रसे धन लेकर 
वैश्वानरी इष्टिका कथन... .., „ 
१७८४ सुवर्ण चोरको कुनखित्व, मशथ्यपायीको | 
` कुष्णदंतत्व, ब्रह्मघातीको क्ष॑यरोगित्व 
१० और गुरुतल्पगामीको दुश्चमित्वका कथन ,, 


१७ ९ 3 [| 


२५ 


' 


099 "| १ 
००० ४०४ 


१) 


३६ 


९ 


२९ 


१४ १७८५ चुगुलखोरको दुर्गन्धनासिकत्व, मिथ्या 


दूषकको इुर्गन्धमुखल, धान्य चोरको 


००० 11 


पृष्ठांक, पंक्तयंक, 


२३ 


३० 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुकम णिका । 


विषयानुक्रमांक.  विपय. 
हीनांगत्व और वस्तुमिश्रणकर्ताको 
अधिकांगत्व 5 

१७८६ अन्नचोरको मन्दामित्व, पुस्वकइर्ताको . 
मूकत्वआदि अनेक प्रकारके पापोंके 


अनेक प्रकारके कर्मविपांकोंका कथन 5, 


१७८७ तीन प्रकारके मानसिक, चार प्रकार- 
के वाचिक और तीन प्रकारके दारी- 


रिक कर्मोंके फलोके उपमोगके प्रकार ,, 


१७८८ इंद्वियासक्तिके कारणसे जन्ममरणरूप 
संसारप्रापति .. , FR 
१७८९ महापातकियोंने अपने कियेहुए पात- 
कोको प्रायश्चित्त न करनेसे श्वान, 
सूकर, गदहा आदि योनियोंकी 
प्रातिका कथन क ॐ 
१७५० मांस भक्षणादिकोसे व्याघ्रादि योनियों- 
कीं प्राप्ति .., सक छ 
१७९१ मणि, मोतीआदि पदार्थाकी चोरीसे 
` सोनार आदिकी योनिम जन्मकी प्राप्ति. ,, 
१७९२ चारों वर्णोको स्वस्वजातिके कर्माका 
त्याग करनेसे अपने झातुके दास्यकी 
| प्राति आदिका वर्णन ... 
१७९३ विषयोके अभ्याससे पापकर्मॉमे आस“ 
क्ति उससे नरक॒प्राप्ति और नारकीय 
दुः खोका कथन oo ,0 
१७९४ याशंवल्क्यस्मृतिके अनुसार-सात्विक 
राजस और तामस कर्मेति देव, मनुष्य 
और तिर्यग्योनियोंकी प्रापि TY 
१७९५ दुष्कर्माके फल भोगनेके पश्चात्‌ दरि- 
द्रादि जन्मप्राति ... ; 
१७५६ अत्रिस्मृतिके अनुसार-गुरुके अपभान- 
से श्वचंडालयोनि प्राप्ति i 
१७९७ दूसरी आत्रिस्मृतिके अनुसार-पातकों के 
प्रायश्चित न करनेवालीको यमयातना 
भोगनेके पश्चात्‌ मनुष्ययोनि प्राप्त होने 
पर उन कियेहुए पातकोंके चिद्दीका 
कथन ,.. .., $ त 
` १७९८ ब्रृहस्पतिस्मृतिके अनुसार--्पने 
अथवा दूसरे किसीकी दी हुई भूमि, गौ 
और सुवर्ण आदिके इरण करनेवाला 
की नरकप्रातिका कथन 
१७९९ विवाह, यज्ञ और दानमे विश्व करने- 
चालेको कृमियोनि प्राप्ति 
१८०० पाराशरस्मृतिके अनुसार-पोवध करके 
छिपानेवालेको कालवूत्रनरक और 
नपुंसकत्वादिको प्राप्ति, . . ४७७७ 3) 
१८०१ ग्रीतमस्मृतिके अनुसार-गुरुको मारने- 


कक के 


०9 के 


पुष्ठांक, पंक्त्यंक,। विषयानुक्रमांक 


००० ४०५ 


००० ४०६ 


४०७ 


के के १.4 ५ ९ 


5० के त | 


विषय, 
| वाले आदिको अपस्मार आदि कमा 
| पार्कोका कथन 
[१८०२ दूसरी शातातपस्मृतिके अनुसार- 
| जन्मांतरीय महापाप और उपपातका- 
४: दिकोंके पांच सात जन्मॉंतक चिहोके 
| लक्षण ... 
१८०३ महापाप और उपपातकोंके पूर्ण 
१६ ग्राया्रित्तोंका कथन 


छ्फ 9 


क्क ७ ७ 9 


90 कक 5०9 


( ४ 


पृष्ठांक, 


४१० 


पूर्वजन्मके पापका प्रायश्चित्त २. 


२ 

१८०४ दूसरी शातातपस्मृतिके अनुसार-पृत 
| जन्मे श्रह्महत्यासे इस जन्मे श्वेत 
| कुष्ठ प्राप्त होनेपर ब्रह्मइत्याके निवार- 
| णार्थ प्रायश्चित्तका प्रकार 
| 
| 
| 


द्‌ 
१८०५ पूर्वजन्ममें गोहत्या करनेसे इस जन्ममें 


कुष्ठरोगकी प्राप्ति होती दै उस पापके 
निवारणार्थ प्रायश्वित्तका कथन 
१८०६ पूर्वेजन्ममें पिता और माताके वध 
करनेतेनरकभोगके अनंतर जन्मांतरभं 
| महाजड और अंधा होनेपर उस पापके 
| निवारणार्य प्रायश्चितका कथन .,, 
। १८०७ पूर्वजन्ममें बह्दिन और भाईके वधसे 


१८; 


२४ 


४११ 


| नरक भोगानंतर जन्मांतरमें बघिरत्व 


औरं भूकत्व ग्राप्त होनेपर उस पापके 
| निवारणार्थ प्रायश्वित्तका कथन .... 
। १८०८ पूर्वजन्मर्मे बालहत्या - करनेसे जन्मां- 
। तरमें मृसापत्यत्व प्राप्त होनेपर उस 
८. पापक निवारणार्थ इरिवंशश्रवण और 
| महारुद्रजप आतिरुद्रजप होमादि कथन 
१८ १८०९ पूवजन्ममें गोन्इत्यासे इस जन्ममें 
निवेशल्व प्राप्त ददोनेपर उस पापके 
निवारणार्थ शतप्राजापय, घेनु दान 
और महाभारत श्रवण ... 
१८१० पूर्वजन्ममें ्लीवम करनेसे जन्मांतरमें 
अतिसार रोग होनेपर पीपलके दश 
उक्ष लगाने और शर्कराधेनुदान तथा 
ह यात ब्राह्मणमोज़न ... 
१८११ पूर्वजन्ममें राजाका वघ करनेसे जन्मा 
तरमें क्षयरोगकी "प्राप्ति होनेपर गी, 
| भूमि, सुवर्ण, मिष्टान्न, जल, वस्त्र, 
८ र जलघेन और तिल्घेनुका क्रमसे दान 
१८१२ पूर्वजन्ममें वश्यका वघ करनेसे जन्मां- 
तरमें रक्ताबुद रांग होनेपर चार प्राजा- 
त्यत्रत करके सप्तधान्योँका दान .., 
१८१३ पूर्वजन्मर्मे झूद्रका वघ करनेसे जन्मां- 
तरम मिरगी रोग होनेपर एक प्राजा- 
पत्य और दाक्षिणासहित घेनुदान 
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विषयानुक्रमांक. बिषय, 


१८१४ पूर्वजन्ममे सोनार, लोहार, सुतार 
आदिकोंके वधसे जन्मांतरमें शरीरमें 
रूक्षता प्राप्त होनेपर शुभ्रबेळका दान ४१३ 
१८१५ पूर्वजन्ममें हाथीका वध करनेसे 
जंन्मांतरमें किसी ,काममें सामर्थ्य 
नहीं रइनेपर मंदिर बनवायके गणेश- 
प्रतिमाका स्थापन गणेदामंत्रोपासनादे ,, 
१८१६ पूर्वणन्ममें ऊंठके मारनेसे जन्मांतरे 
तोतला होनेपर चार तोळे कपूरका दान ,, 
१८१७ पूर्वजन्ममें घोडेका वध करनेसे 
जन्मांतरमें टेढा मुख होनेपर एक सो 
| फल और चंदनका दान ४३७ ति 
१८१८ पृवजन्ममे .महिषीके वधसे कृण्ण 
| गुस्म प्राप्त होंनेपर यथाशक्ति पृथ्वी 
| और दो रक्तत्स्रॉंका दान क त 
१८१९ पूर्वजन्ममै गदहेका वध करनेसे जन्मां- 
तरमै कठोर केशवाला होनेमें १२ 


तोलेकी गर्दभमूर्तिका दान .., ;, 


. १८२० पूर्वजन्ममें तरक्षु (तरस ) मृगका वथ 
करनेसे टेढी दृष्टिवाढा होनेमें रन- 


घेनुका दान ड क 


१८२१ सूअरका वध करनेसे बडे बड़े दांत 


वाला होनेसे दक्षिणायुक्त घृतकुंभ दान ,, 


१८२२ दरिणके वधसे जन्मांतरमें लंगडा 
होनेसे और सियारके वधसे जन्मांतरमै 
पादहीन होनेसे चार तोळे भर सोनेके 


घोडेका दान पक क. 


१८२३ बकरेका वध करनेसे जन्मांतरमें आधि- 
काँग होनेपर अनेक रंगके बन्सादित 


अजाका दान +; हु; 5 


१८२४ भेडेका वघ करनेसे जन्मांतरमें पांडु; 
रोगी होनेपर चार तोलेभर करतूरीका 


दान ००० | ७ क ७ २७७ १३ 


१८२५ बिलारका वध करनेमें जन्मांतरमे पीली 
_ आंख होनेपर ४ तोछाभर सोनेकेकबू- 
तरका दान 
१८२६ तोता और मैनाका वध करनेसे जन्मां 
तरमें हेकलाकर बोलनेवाला होनेसे 
दक्षिणासहित उत्तम.शास्त्रके पुस्तकका 
दान 
१८२७ बकलाके वधसे बडे नाकवाला झेनेसे. 
श्वेत गोदान, और कोआके बधसे 
जन्मांतरमें कर्णद्दीन होनेसे कृष्ण 
गौका दान.., ६४५ "५, 
१८२८ इस हिंसाके प्रायश्रित्तको ब्राह्मणने पूर्ण 
करनेका और क्षत्रियादिकोने एक एक 
चतुर्थांश न्यून करनेका कथन ,,, ४१४ 


5% शै 


पुष्ठांक, प्यक, | विषंयानुक्तमांक. 


किक के 3 ३ 


॥ | 9 १ 3 


+३ घटोकादान .., 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 


विषय, 
१८२९ सुरापायीको श्यावदंतत्व प्राप्त होनेमें 


शर्करातुळादानादि प्रायश्रित्तका कथन ४१४ 


४| १८३० मद्यपीको रक्तपित्तरोंग प्राप्त हेनिपर 
घतकुंभ और अर्घ मधुकुंभका दाक्षिणा- 

सहित दान 

१८३१ अभक्ष्य भक्षणसे उदरमें कृमिरोंग 


७ ` होनेपर मीष्मपंचकत्रत,,, .., 


१८३२ रजस्वला स्त्रीने देखाहुए अन्न भक्षण 
करनेमें कृमिलोदर होनेमें तीन दिन 
गोमूत्र यावकाइार 

१८३३ अस्पृश्यसप्रष्ट अनके भक्षणसे कृमिलोदर 

१५ होनेमें निरात्र उपवास 

| | १ ८२ ८पराये अन्नके भाजनसे अजीण रोगको 
| प्राप्ति हीनेमें लक्ष दोम .. ; 

१७ १८३५ धन रहनेपर कुत्सित सडा अन्न 

दनेसे मंदाभि होनेमें तीन प्राजापत्य 
करके सो ब्राह्मण भोजन 2 

२० १८३६ पूर्वं जन्ममै विष देनेसे जन्मांतरमें 
वमन रोग झोनेम दस पयस्विनी घेनु- 
ऑका दान,मार्ग नाइसे पादरोग होने- 
पर अश्वदान 

[१८३७ चुगछीसे श्वास कासरोग होनेमें चार 

k हजार तोळे घतदान ... Ro 

| ८३८ धर्तको अपस्मार होनेमें तीन ब्रह्मकृचं 


१२ 


१6७ | 


२३ 


और दक्षिणासाददेत घेनु दान ... 
१८३९ परको दुःख देनमें शूलरोग होनेमे 
अन्नदान और रुद्रजप ,, , 
१८४० वनमें आग लगानेसे रक्तातिसार रोग 
होनेमें पानीशाला ओर वटवृक्ष रोपण 


TNE 


३२ | १८४१ देवमंदिर वा जलमें विष्ठा करनेसे गुद- 


, रोग ग्राप्त होनेमें मासतक देवपूजन, 


| 
प्‌ | 
| पत्यत्रत ... 


१८४२ पूवजन्ममे गर्भ गिरानेसे यकृत्‌, प्लीहा 


और जलोदर रोग होनेपर बारह तोले 


७.०७ कै. 


owe 7. 


33 


22 


दो गौओंका दान और एक प्राजा- . 


१1 


क सोना, चांदी और तांबाके साथ जल- 
| घनुदान बे , ४१५ 
| १८४३ प्रतिमाभंगसे अप्रतिष्ठा होनेमें तीन 

४०... वर्षतक पीपलका सिचन और विवाइ 


और उसके नीचे गणपतिस्थापन 
१८४४ दुष्टवचन कहनेसे अंगहीनता होनेमें 

आठ तोले घत और दुग्ध पूर्ण दो 
/ १८४५ परानेंदा करनेसे गंजा होनेपर सहिरण्य 
! गोप्रदान, अत्यका उपहास करनेसे 


१ | काना होनेमें मौक्तिकसहित गौदान,,, _ 


पुष्ठांक, पंक्तथंक 


प्‌ 


२ 


४१ 


00 


ररे 


घर्मशास्रसंग्रहाविधयानुक्रमणिका । 
युष्ठांकं, पंत्यंक, | विषयानुक्रमांक. 


विषयानुक्रमांक. विषय. 
१८४६ सभार्ये पक्ष, करनेसे पक्षाघांत्रोग 


होनेमें तीन निष्क सोनेका दान... ४१५ 


१८४७ आहाणके सुवर्णका चौर्य करनेसे निर्वेश 
होनेपर सौ तोळे सुवर्णका दान आदि | 
अनेक प्रकारके घातुओंके चोर्यसे 
औदुँवर कुष्ठादि रोग और उनके 
प्रायां: तका कथन .., कक अ 

१८४८ पूर्व जन्ममें दूष, दही, घृत, शहद 

ओर शर्करा इनके चोर्यते बहुमूत्रादे 
_ रोग प्राप्त होनेपर दुग्धघेन आदिकोंके 
दानका कथन ३३६ आ फा 

१८४९ लोहके चौयसे कबरा अंग होनेमें चारसो 
तोळे छोहेका दान और उपवास ..., ४१६ 

१८५० तैलके चौयसे कण्डुरोग होनेमें वैलपूर्ण 
दो धटोका दान .., 4080 75) 

१८५१ कशे अन्न, पक्कान्न,फल, तांबूल, शाक 

और कन्दमूल इनके इरण करनेसे 
दन्तहीनता आदि प्राप्त दोनेमें ८ भर 
सोनेके आदिविनीकुमारकौ प्रतिमाका 
पूजन और दान आदि प्रायश्चित्तका 
कयन कं 

१८५२ सौगन्धिक द्रब्य, काष्ठ, विद्यापुस्तक, 
वरू, ऊर्णावस्र, रेशमीवस्र,. औषध 
और रक्तवस््र, प्रवाल आदिकोंके चौर्य 
से जन्मांतरम अँगदुर्गन्धि आदि प्राप्त 
होनेपर लक्षयद्महोमादे प्रायश्रित्तोका 

कयन . ... `... ५८ 

१८५३ आह्मणके रत्नॉंका चौर्य करनेसे ।निःसं- 
तानता ग्राप्त होनेमें महारुद्रजपादि मृत- 
पुत्रताके प्रायश्चित्त... ae ~ पा 


१८५४ देवद्रव्यके इरण करनेसे जन्मांतरमै 


wae कक 


' 9909 + 33 


बिविधञ्यरकी आराति होनेमें रुद्रजपादि ,, 


१८५५ अनेक प्रकारके द्रव्योंके चोरीसे जन्मां- 
तरम अहणीरोग प्राप्त दोनेमें यथा- 
शक्ति अन्न, उदक और वन्रोका 
दान ,,, १९, .. 

१८५६ जन्मान्तरमें मातासे गमन करनेपर 

_ जन्मान्तरमे लिंगहीन और चण्डाली 
गमनसे अण्डकोशरहित होनेपर कुबेर 
प्रायश्चि्तका कथन ... कुक "5 

१८५७ शुरुपत्नीके साथ गमन करनेसे जन्मां- 

तरमें मूत्रकृच्छ्र इोनेपर , वरुण 
: प्रायश्चित्त ... ळे - . सके त 

१८५८ पुत्रीके साय गमन करनेसे जन्मांतरमें ` 

रक्तकुष्ठ और भगिनीके साथ गसन 


विषय. 


` करनेसे जन्मांतरमें पीतकुष्ठ रोग होनेपर 
१६ इंद्रप्रायाश्रत्तका कथन .., ००० ४१७ 
१८५९ भाईके लके साथ गमन करनेसे 
जन्मांतरमं गलत्कुष्ठ प्राप्त दोनेपर और 
पतोहू ( स्नुषा ) के साथ गमन कर- 
नेसे कृष्णकृष्ठ होमेमें पूर्वोक्तसे अर्ध 
प्रायश्चित्त और घृताक्ततिलोंसे दशां- | 
दहोस ... ... ०४१८ 
१८६० अमगम्यागमनसे जन्मांतरमें अंगमें 
चकत्ते होनेपर साठ पल लोहयष्टी लोह- 
की घेनुका दान FE उ 
१८६१ सौतेली माता, फूफी, मामी और मौसी 
इनके साथ गमन करनेसे जन्म्ांतरमें 
अदमरीं आदि रोग प्राप्त होनेपर मध- 
घनु आदिकोंके दानका कथन ... ,, 
२।१८६२ विधवा, सगोत्रसत्री, तपस्विनी ह्ली, 
दीक्षित क्री, स्वजाति स्री, और 
पशुत्रीके साथ गमन करनेसे खियों- 
का मरण आदि दोष प्राप्त होनेपर 
आहझणविवाह्दादिका कथन दक एफ 
१८६३ अद्वयोनिर्में गमन करनेसे भुजस्तम्म 
होनेपर शंकरका सहसकलशसे स्नान ४१९ 
१८६४ पुरुषोंके ल्लियोके साथ गमन करनेके 
समान ज्ियोकोभी पुरुषोके साथ गमन 
करनेमें कर्मविपाकके अनुसार प्राय" 
श्रित्तोकाी कथन. ... ६0३ , छ 


वानमस्थप्रकरण २४, 


वानप्रस्थका धर्म १. 
१८६५ मनुस्मृतिके अनुसार-अपने पुत्रके 
३६ पुत्रको देखके और गरीरकी जरा और 
| . सपेद बाल देखके वानप्रस्थाश्रम 

। स्वीकारका कथन 
१८६६ ग्राम्य आहार छोडके ओर सर्व गृहस्थी. 
| पनेके वस्तुओको छोडके, पत्नीकों 

। पुत्रके पास रखके या अपने साथ 

| लेके अरण्यप्रवेशका कथन या 
के | १८६७ वानप्रस्थाश्रमर्मे अभिह्दोत्र पालन और 
i 
| 


ETE) 


ड़ 
कट चर 


कि 


१९ 


क्र ५ कर | wet 3 3 


३८ 


` वानप्रस्था्रममें कर्तव्यकर्म  .., ,, 
। १८६.८ वानप्रस्थाश्रमे दिनचर्याका कथन ... ४२० 
। १८६९ वानप्रस्थाश्रमे मधुमांसादिकोका निषेध ४२१ 
५ | १८७० वानप्रस्थाश्रमे आहारका कथन ,.. ,, 
१८७१ तपश्चर्याते देह शोषणके प्रकार .,. ४२२ 
१८७२ भिक्षाशन आदिका कथन .., ,, 
२१ १८७२ वानप्रस्थाश्रमकीं दीक्षाका यथावत्‌ 
स्वाध्यायादि करके पालनकर संन ;:स- 
मरण करनेका कथन .., 


2 11 


(४५८) 
पृष्ठांक,- पतथकः | 


३४ 


१४ 


३१ 


१२ 


२१ 


(४६) | 


विषयानुक्रमांक, विषय. . 


_ १८७४ शंखस्मातिके अनुसार-वानप्रस्थाश्र- 
ममे ग्राम्य अन्न भोजनके वर्जनकी 
प्रशंसा .., कह ००० ४२३ 
१८७५ वसिष्ठस्मृतिक अनुसार=वानप्रस्थाश्रः 
मीके शोचके कथनार्थ गहस्थाश्रमी- 
आदिकीके शारीरिक, शौचका कथन ,, 
१८७६ संन्यासी आदिकोंके भोजनके आरसा. 


| का कथन # क्केक क क bh 
१८७७ बौघायनस्मृतिके अनुसार वानप्रस्था= 
श्रमीके वर्तावका कथन कन दां 


वानप्रस्थके विषयमें अनेक बातें २. 
१८७८ विष्णुस्मृतिके ` अनुसार-वानप्रस्थाश्रः 

भीके नित्य आचरणके नियमोंका कथन ४२४ 
१८७९ बृहत्पाराशरीय घर्मदात्रके अनुसार- 

वानप्रस्थके-वैखानस, उदुंबर, फेनप 

और वालखिल्य ये चार भद भरें 

इनके लक्षण क 2 0200 
१८८० दक्षस्मृतिक अनुसार-वानप्रस्थाअमीके 

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, और संन्यासके 

स्थितिके लक्षण क तो 
१८८१ वानप्रस्थ और संन्यासीके उत्पन्नहुए 

संतानको चंडालोंके साथ निवासका 

कथन अर्थात्‌ संतान उत्पन्न करनेका 

निषेध ... आह + ४२५ 


सन्यासिप्रकरण २५. 
संन्यासीका धम १. 


१८८२ मनुस्मृतिके अनुसार-गुहस्थाश्रमसे 
 वानप्ररथाश्रममें प्रवेशकर पश्चात्‌ अंतः- 
करणकी परिपक्कतामें संन्यासाश्रमस्वी- 
कार करनेकी प्रशंसा .,. ९७६: 3 
१८८३ सेन्यासाश्रममे सर्व प्राणियोंको अभय- | 
दानकी प्रशंसा स्का १११ 59 
१८८४ संन्यासाश्रमके कर्तव्यकर्म .,, ४२६ 
१८८५ संन्यासाश्रममें रखने योग्य वर्ताव .., ,, 
१८८६ सेन्यासियोके पवित्र चलनका कथन ४२७ 
१८८५ संन्यासीके क्षमा, शांति आदिकोंका कथन ,, 
१८८८ संन्यासीके मिक्षाके नियम 72 या 


3} 


१८८९ संन्यासीके वेष और वर्ताव पट) आ 


` १८९० संन्यासीके लौकी; काठ, मिट्टी और 
बांसके पात्रोंका कथन कक पु 
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धर्मक महत्वका कथन, , , «०० ४२९ १२ 
१० १८९४ संन्यासीको हिंसादोषके निवृत्त्यर्थ प्राणा- 
यामाका कथन 109 se आ. रट 
१८९५ संन्यासीको प्राणायाम, ध्यान, धार | 
णादि योगांगसाघनपूर्वक शरोरत्यागका 
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नेका निषेध 2; कत्त कः २६ 
१९०१ हारीतस्मृतिके अनुसार~संन्यासीके | 
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1१९०२ शंखस्मतिके अनुसार सन्यासीको योग- छः 
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१९०३ दक्षस्मृतिके अनुसार-संन्यापीको 
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प्रस्थ इनके संतानोंका चंडालंके 
समीप वास, , , FR झुरे: “आर 
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५६० स्वेदज, 
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११ शित्रश 

11 तानेन्द्रिय, 

इति सशाशब्दकोष 

समाप. 


॥ श्री: ॥ 
श्रीपरमात्मने नम; । 


अथ धघमंशाखसंग्रह | 


(१) मनुस्तृति-२ अध्याय। 
वेदो$खिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिव च ॥ ६॥ 
यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः । स सर्वोःभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ ७ ॥ 
सर्व तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा । श्रुतिमामाण्यतो विद्वान्स्वधर्भ निविशेत वै ॥ ८ ॥ 
सम्पूर्ण वेद, वेद्जाननेवाले ऋषियोंकी स्मृतियां और उनका शीळ अथात्‌ राग द्वेषका परित्याग 
सजनोंका आचार और आत्मसन्तुष्टि, ये सब घमेके मूळ हैं छ ॥ ६ ॥ भगवान्‌ मनुने जिसका जों कुछ घर्म 
कहा है वह सब वेदमें लिखाहै, क्योंकि मलुजी सम्पूर्ण ज्ञानको जाननेवाले हैं ॥७ ॥ विद्वानमनुष्योको उचित है 
कि वेद्के अर्थ जाननेके उपयोगी झाखोंको ज्ञाननेत्रसे देखकंर वेदकी आज्ञानुसार अपने धर्ममें स्थित रहं ८ ॥ 
श्रतिस्मृत्युदितँ घर्ममनुतिष्ठान्हि मानवः । इह. कीर्तिमवाझोति भ्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशञास्र तु वै स्मृतिः । ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निर्बभी॥१०॥ 
योऽवमन्येत ते मूळे हेतुशाख्नाश्रयाद्विनः । स साधुभिर्वहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥ 
वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च मियमात्मनः । एतञ्चतुविधं माहुः साक्षाद्र्मस्य लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थकामेष्वसक्तानां धम॑ज्ञानं विधीयते । धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १३ ॥ 
श्रुतिद्वेवं तु यत्र स्यात्तत्र घमोवुभी स्मृती ॥ उभावापे हितौ धर्मी सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥ १४ ॥ 
उदिते$नुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं बैदिकी श्रतिः ॥ १५ ॥ 
श्रुत और स्मृतिमें कहे हुए धर्मको करनेसे मनुष्य इस लोकमें कीर्ति पाताहे और परछोकम स्वर्ग 
आदि उत्तम सुख प्राप्त करताहै ॥ ९ ॥ वेदको श्राते और घर्मशाखको स्मरति कहते हैं, ये दोनों सब त्रयो- 
जनार्भ अतर्क्य हैं. अर्थात्‌ इनमें किसीप्रकारका तर्क नहीं करना चाहिये, क्योकि सम्पूर्ण घर्म इन्हींसे 
प्रकाशित हुआहे ॥ १० ॥ जो द्विज कुतर्कसे घर्ममूल श्रुति और स्मृतिका अपमान करताहै बह वेदनिन्द्क 
नास्तिक सज्जनोंके समाजसे बाहर करदेनेयोग्य है ॥ ११ ॥ बेद, धमेशाख, सञ्जनोंका आचार और आत्म- 
सन्दुष्टि, ये चार साक्षात्‌ घर्मके रक्षण कहेगये हैं ॥ १२ ॥ अर्थकामनासे रहित मनुष्योमें ही घमेज्ञान 
होताहै, धर्मको जाननेकी इच्छावाले मनुष्यांकेलिये वेद ही श्रेष्ठ प्रमाण है ॥ १३ ॥ जहां वेदोंमें परस्पर 
विरुद्ध दो प्रकारके धर्म हैं वहां ऋषियोंने दोनोंको करनेको कहादै; क्योंकि पहिलेके पण्डितोंने भी 
दोनॉका वर्णन कियाहै ॥ १४॥ जैसे वेदकी श्रुति है कि सूर्यके उव॒यकालमें, सुर्यके अस्त होतेसमयर्मे 
और सूर्य तथा नक्षत्र सहित कालभे होम करे तो समयमें परस्पर बिरोध होनेपर भी अधिकारिभेद्से पूर्वोक्त 


सब समयमे ही होम करना योग्य ह & ॥ १५ ॥ 


४ अध्याय । | 
अघार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । हिसारतश्च यो नित्यं नेहासी सुखमेधते ॥१७०॥ 
न सीदन्नपि धर्मेण मनो$वर्मे निवेशयेत्‌ । अथाभिकाणां पापानामाशु परश्यन्विपर्ययम ॥ १७१ ॥ 
जो मनुष्य शार्खावरुद्ध क्म करनेवाला है, जो असत्य-उद्योगसे घन-उपाजंन करता है और 
जा सदा हिंसा करनेमें रत रहता है बह इसळोकमें सुख नही पाता ॥ १७० ॥ धर्मनिष्ठ मनुष्य 
धनादिके विना छेशा पानेपरभी अधर्ममे मनको नही लगावे; क्योंकि यद्यपि काइ कोई अधर्मी-मनुध्य 
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अतिका वचन प्रमाण है और जहां स्माति और पुराणमें परस्पर विरोध देखाजाय वहां स्मातिका कथन बलवान्‌ है 


जन 


“क, , 


_ (२) pl १५5 धर्मशास्त्रसंप्रह- | ` [ घमेग्रकरण १ ] री | 


नाधर्मश्चरितो लोके सः फलति गौरिव । शनैरावर्तमानस्तु कुमा कृन्तति ॥ १७२ ॥ 


यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेतुत्रेषु नप्तृषु । न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कतुमवति निष्फलः ॥ १७३॥. . 


अधर्मेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्याति । ततः सपत्नाञ्जयाते समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥ 


जैसे भूमिमे बीज बेनिपर उसीसमय उससे फळ उत्पन्न नहीं होता; समयपाकर द्वोताहै, वैसेही | 


- अधर्मकरनेसे समयपर वह उस अधर्मीको मूलसहित नाश करदेताहै ॥ १७२ ॥ यदि अधर्मका फल अधघर्मीको 

नहीं मिळता तो उसके पुत्रों अथवा पौत्रोंको अवश्य मिलताहे; कियाहुआ अधर्म निष्फल नहीं होता ॥ १७३ ॥ 
अधर्म-करनेवाला अधर्सके फल पानेसे पहिले बढ़ताहै, घनादिसि युक्त होताहै और शत्रुओको जीतताहै; किन्तु 
अन्तमें मूळसहित उसका नाश होजाताहे ॥ १७४ ॥ म 


धर्म शतैः संचिनुयाद्वर्मीकाभिव पुत्तिकाः । परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 


नामुन्न हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारा न ज्ञातिधमस्तिष्ठाति केवलः ॥ २३९ ॥. 


एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । एकोनु मुङ्गक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ २४० ॥ 

मृतं झारीरमुत्सुज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ । बिसुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१॥ 

तस्माद्वर्म सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छने; । धमेण हि सहायेन. तमस्तरति दुस्तरस्‌ ॥ २४२ ॥ 
धमप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम्‌ । परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २४३ ॥ 


जैसे दीमक घीरेधीरे वरमीकको बढातेदै वैसेही परळोकके सहायके लिये किसी जीवको दुख नहीं | 
. देकर शनेः शनेः धर्मसः्चय करे ॥ २३८ ॥ परछोकमें सहायके लिये पिता, माता, पुत्र, भार्या और जातिके 
लोग उपस्थित नहीं रहतेहे; केवळ धर्म ही वहां सहायक रहताहै ॥ २३९ ॥ प्राणी अकेलाही जन्मताहै, 


अकेलाही मरताहै और अकेलाही अपने पुण्य-पापका फळ भोगताहे ॥ २४० ॥ काठ और मिट्टीके ढेळेके 
` समान मृत-शरीरको भूमिमे छोड़कर बान्धव-लोग चलेजातेहे, केवळ धर्मे ही उसके सङ्ग जाताहै ॥ २४१ ॥ 
धर्मकी सहायतासे दुस्तर नरकोंसे निस्तार होताहे इस-क्रारणसे परलोकके सहायके लिये प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा 
धर्म सच्चित करे ।। २४२ ॥ जिस धर्भिष्ठ मनुष्यके पाप तपबळसे नष्ट हुएहें, वह मरनेपर धर्मके सहारे 
_ प्रकाशमान-शरीर धारण करके शीघ्र ही स्वर्गादि परलोकमें पहुंचताहे ॥ २४३ ॥ 


< अध्याय । 


` धर्म एव हतो हन्ति धर्मों रक्षाति रक्षितः । तस्माद्वमो न हन्तव्यो मा नो धर्मों हतो$वधीत्‌ ॥१५॥ ॥ 


वृषो हि भगवान्धमेस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । बृष तं विढुदैवास्तमाद्वम न लोपयेत ॥ १६ ॥ 
एक एव सुहृद्द्मों निधने$प्यनुयाति यः । शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १७॥ 
जो मनुष्य. धर्मको नष्ट करने चाहताह वह धर्मद्वारा आपही नष्ट होजाताहे । धर्मकी 


रक्षा करनेवालेकी धर्म रक्षा करताहै, इसलिये धर्मका. अतिक्रम नहीं करना चाहिये, एसा करो जिसमें 


` अतिक्रम कियाहुआ धर्म हमलोगोंको नष्ट न करे ॥ १५ ॥ भगत्रान्‌ धर्म इष ( कासनाओंकी वर्षाकरने- 
वाढा ) कहाताहै; जो मनुष्य धर्मका निवारण करताहे उसको देवता लोग वृषल कहतेहँ; इसलिये घर्मलोप 
करना उचित नहीं है ॥ १६ ॥ एक ध्म ही प्राणियोंका मित्र है, मरनेके पश्चात्‌ धर्म ही साथमें जाताहै, 
शारीरके नाश दोनेपर सब लोग अळग होजाते हैं ॥ १७॥ 


वि (२ ) याज्ञवर्क्य-१ अध्याय । 
| मन्वतरिविष्णुहारीतयाज्ञवक्योशनोगिराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनब्गृहस्पती ॥ ४ ॥ 
पराशरव्यासदाङ्कलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्रमयोजकाः ॥ ५ ॥ 


कलियुगमें पराशरके कहेंहुप धमं मुख्य कहेगये हैं ( यह वाक्य गौण प्रतीत होताहै कारण कि' इसका प्रयोग 
बहुत स्यून है, और प्रधान २० स्सृतियोंमेंसे १५ स्मतियोमे तथा इनसे भिन्न जितनी स्मृतियां मुझको मिलीहैं 
उनमें किसी जगह नहीं लिखाहै कि किसी स्मृतीमें कहेहुए धर्म किसीएक युगकेलिये प्रधान हैं और थोडीसी 
बार्तोको छोड़कर पाराशरस्मृतिकी सब बातें मनु, गौतम आदिकी स्मृतियोमें भी लिखीहुई हैं) । ' 


[वृश्मिकण२] भाषाटीकासमेत! | | (३) 


देशे काल उपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ । पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
. इज्याचारदमाहेसा दानं स्वाध्यायकर्म च । अयन्तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदशेनम्‌ ॥ ८ ॥ | 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । दानं दया दम; क्षान्तिः सर्वेषां धमसाथनम्‌ ॥१२२॥ 
जो द्रव्य पवित्र देश और पुण्यसमयमें शाखोक्त विधिसे सत्पात्रको श्रद्धापूर्वक दियाजाताहै, वह 
और इसीप्रकारके यज्ञादिक कर्म धर्मके लक्षण हैं ॥ ६ ॥ यज्ञ, आचार, इन्ट्रियोका दमन, अहिंसा, दान 
और वेदाध्ययन, इन सबसे बड़ा धर्म योगद्वारा आत्माका देन करना है ॥ ८ ॥ हिंसा नहीं करना, सत्य 
बोलना, चोरी नहीं करना, पवित्र रहना, इन्द्रियोंको वशमे रखना, दान देना, सबपर दया करना, मनका 
संयम रखना और क्षमा करना, ये जाह्मणसे चाण्डाळतक सब मनुष्योंके धर्म साधन हैं# ॥ १२२ ॥ 
` (१४) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 
अझाश्वतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः । नित्यं सन्निहितो सृत्युः कर्तव्यो धर्मंसंग्रहः ॥ १९॥ 
प्राणनाशस्तु कर्तेन्यो यः कृतार्थो न सो मृतः। अकृतार्थस्तु यो मृत्यु प्राप्‌; खरसमो हि सः॥ २५॥ 
शरीर ओर धन आदि विभव सदा नहीं रहता है और मत्यु नित्य समीपमें रहती हे, इसलिये धर्मका 
संग्रह करना उचित है ॥१९॥ एक दिन अवश्य मरना होगा; परन्तु कृतार्थ ( धर्मिष्ठ ) मनुष्य मरता .नहीं 
अर्थात्‌ उसका नाम जीता रहता है; जो अकृतार्थ ( अधर्मी ) मनुष्य मरता है बह गधेके समान हे ॥ २५ ॥ 
( २० ) वसिष्ठस्मृति-१ अध्याय । 
ज्ञात्वा चानुति्ठन्धाभिकः प्रशस्यतमो भवाते लोके प्रेत्य च स्वर्ग लोकं समश्नुते ॥ २ ॥ 
श्रुतिस्मृतिबिहितो धर्म; ॥ ३ ॥ तदलाभे शिष्टाचार प्रमाणम्‌ ॥ ४॥ | 
जो मनुष्य जानकर धर्मका सेवन करता है: वह इस लोकमें धर्मात्मा कहाता है और 
प्रशंसाके योग्यं होता हे और मरनेपर स्वर्गका सुख भोग करता है ॥ २ ॥ वेद और धर्मशाखमें विधान 
कियेहुए कर्म धर्म कहलाते हैं ॥ ३ ॥ जिसका प्रमाण वेद तथा धर्मशाखमें नहीं हे उसके लिये शिष्ट 
छोगोंका आचार ही प्रमाण हे &॥४१॥ | | 


सृष्टिप्रकरण २. 

(१) मनस्मृति-१ अध्याय । | 
मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमञ्जुवन्‌ ॥ १॥ 
भगवन्सर्वव्णानां यथावदनुपूर्वशः । अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमहसि ॥ २॥ | 
त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयम्भुवः । अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतस्तार्थेवित््रभो ॥ ३ ॥ 
स तै; पृष्टस्तथा सम्यगमितोजा महात्मभिः । ्रत्युवाचाच्यं तान्सवोन्महषीञ्छूयतामिति ॥ ४ ॥ 

भगवान्‌ मनु एकाम्रचित्तःहोकर बैठेहुए थे । महार्षिण उनके समीप जाकर यथायोग्य उनकी 
पूजा करके बोले, दे भगवन्‌ ! चारों वर्ण तथा उनके पश्चात्‌ उत्पन्न वर्णसङ्करजातियोका घर्म वर्णन कीजिये; 
क्योंकि कर्मविधायक, अचिन्त्य, अपरिमेय, अपोरुषेय, समस्त वेदशाखोंके कार्य, तत्त्व तथा अर्थज्ञानके 
जाननेवाले एकमात्र आपही है ॥ १-३॥ महान्‌ ज्ञानशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ मनु ऋषियोंके इसभाँति 
पूछनेपर आदरपूर्वक उनसे कहनेलगे कि झुनिये ! ॥ ४ ॥ | 5 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणमू । अप्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ ५ ॥ 
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@ मनुस्माति-१२ अध्याय-१०९ ज्होक और बौधायनस्म्रति--? प्रभ-१ अध्याय,-६ ज्होक । जो 
ब्राह्मण अद्गचर्य आदि धर्मसे युक्त होकर और वेद, वेदाङ्ग, धर्मशास्त्र आदिक़े साहित वेद पढ़के वेदक अर्थका. 
उपदेश करताहै उसको शिष्टआह्ाण -कहतेहें । वसिष्ठस्मृति-६ अध्याय-४० होक । जिस ब्राद्मणके घर 
नळ चेद, वेदाङ्ग आदि पढ्के वेदका उपदेश करनेकी परिपाटी चलीआती हो, वह शिष्ट ब्राह्मण _ 
कहातादै। | | | यु | श ¢ 


५ 


(४) थर्मशासखत्रसंगह- ` वृष्टिः 


सोभिष्याय झरीरात्सवात्सिसूक्लुविविधाः मजा; । अप एव ससर्जादौ वासु बीजमवासजत्‌ ॥८ ॥ 
` तदण्डमभवद्धैमं तहखांशुसमभभम । तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवेलोकपितामहः ॥ ९ ॥ ` 
आपो नारा हाते मोक्ता आपो वे नरझ्ूनवः । ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥ 
यत्तत्कारणमश्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । तद्विसष्टः स पुरुषी लोके ब्रह्मेति कीत्येते ॥ ११॥ 
उन्हाने अपनी देहसे निविधप्रकारकी प्रजाओंके रचनेकी इच्छा करके चिन्तामात्रसे ही.प्रथम जलको उत्पन्न 
किया और उस जलसेँ अपना शक्तिरूप बीज स्थापन करदिया ॥ ८ । वह बीज सुबर्णवर्ण सूर्यके समान 
प्रकाशयुक्त एक अण्डा बनगया, उस अण्डेमें बह ( परमात्मा ) स्वयं सब लोकॉके पितामह अह्या बनकर 
- उत्पन्नहुए ॥ ९ ॥ नर भथात्‌ परमात्मासे उत्पन्न होनक कारण जलको नारा कहतेहे और उस जलसे परमा- 
` स्माका प्रथम निवासस्थान होनेसे वे नारायण कहेजातेहें || १० ॥ जो आदि-कारण,' अव्यक्त, नित्य और 
सद्सदात्मक हैं, उनसे जो पुरुष प्रथम उत्पन्न हुआ लोकम वह रझा कहलाताहै ।। ११ ॥ | 


तस्मिन्नण्डे स भगवालुषित्दा परिवत्सरम्‌ । स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोदू द्विवा ॥ १२ ॥ | 
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमे च निममे । मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाख्वतम्‌१३ 
 उद्ववहातानश्चेव मनः सदसदात्मकम्‌ । मनसश्चाप्यहङ्ारमभिमन्तारमीश्वरस्‌ ॥ १४ ॥ 
` महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च । विषयाणां गृहीतृणि शनेः पञ्चेन्द्रियाणि च॥ १५ ॥ 
` _ भगवान्‌ ्रह्माने उस अण्डेमें एक व्षेतक वास करके आत्मगत-ध्यानके सहारे अण्डेको २ खण्ड किया 
॥ १९ ॥ उन्होब शोना खण्डोंमेंस ऊपरबाले खण्डमें स्वर्गलोक, नीचके खण्डमें पुथिवी और दोनोंके बीचमें 
आकाश, आठों दिशा ओर चिरस्थायी समुद्रको बनाया ॥ १३ ॥ परमात्मास्वरूप सदसदात्मक मनको 


उत्पन्न किया; मनसे में इश्वर हूँ एसा अभिमान करनेवाला अहङ्कार उत्पन्न हुआ ॥ १४॥ उन्होंने अहङ्कारसे: 
मायासहित अहत्तत्त्व. उत्पन्न किया आर सर्व, रज. और तम, इन ३गुणोसे युक्त और शब्द, स्पशे, रूप, रस _ 
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तथा गन्धका अहणकरनवाला श्रांत्रआद ५ इान्द्रयाका धारे घार रचा ॥ १५॥ 


तेषान्त्ववयवान्सूक्ष्मान्‌ षण्णामप्यमितोजसाम्‌ । सन्चिवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूताने निर्ममे ॥ १६ ॥ | 
सर्वेषां तु स नामानि कमाण च पृथक्पृथक्‌ । वेदशाब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे ॥ २१॥ 
कर्मात्मनां च देवानां सोसजत्माणिनाम्प्रभुः । साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चेव सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
अङ्निवायुरविभ्यस्तु अयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिष्यर्थमृग्यजुःसामलक्षमम्‌ ॥ २३. ॥ | 
कालं कारुविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । सरितः सागराञ्ञेलान्समानि विषमाणि च ॥ २४ ॥ 
तपो वाचं रतिं चेव कामं च क्रोधमेव च । सृष्टि ससर्ज चेवेमां खष्टुमिच्छक्निमाः प्रजाः ॥ २५ ॥ 
कर्मणां च विवेकार्थं घर्माधर्मो व्यवेचयत्‌ । इन्हेरयाजयब्नेमाः सुखडुःखादिभिः प्रजाः ॥ २६ ॥ 
लोकानां तु विवृद्धयथ मुखबाइरुपादत; । आह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवत्तेयत्‌ ॥ ३१॥ 
` छनसेसे अनन्तकाय की शक्ति रखनेवाले अहङ्कार और पश्चतन्मात्र,-इन ६ के सूक्ष्मसे सूक्ष्मः शरीरको 
` अपने विकार इन्द्रिय और पश्चभूतसे जोड़कर मनुष्य, पशु, आदि सबजीवोको बनाया ॥ १६ ॥ वेदी 
विधिसे सबका अलग अलग नाम कर्भ और वंत्तिविभाग करदिया ।। २१ ॥ उस प्रभुने कमाङ्गभूत देवताओं 
प्राणघारी, साध्यनामक सूक्ष्म देवताओं ओर सनातन यज्ञोंको बनाया ॥ २२ ॥ अभि, वायु ओर सूयंसै 
यज्ञकायेके लिये क्रमसे कळू, यजुः ओर साम, इन तीन सनातन वेदोंको प्रकट किया ॥ २३ ॥ काढ, 


तपस्या, वाक्य, चित्तका परितोष, काम आर क्रोध; इन सबको प्रजाकी स्राष्टिकी अभिलाषासे उत्पन्न किया 
॥२४॥ २५ ॥ काके जाननेके लिये धर्म और अधसेका विभाग किया और धर्म अधर्मके फल सुखदुःखोसे 
प्रजाओंको युक्त करदिया ॥ २६ ॥ छोकोंकी इद्धिके लिये. अपने मुखसे ब्राह्मणको, बाहुसे श्षत्रियको, 
ङरूसे चेशयको ओर पदसे शुद्रको उत्पन्न किया ॥ ३१ ॥ 


द्विया कृत्वात्मनो देहमर्देन पुरुषो$मवत्‌ । अद्धेन नारी तस्यां स विराजमसजलमुः ॥ ३२ ॥ 
__ तपस्तप्त्वाइसजयं तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ । तं मां वित्तास्य सर्वस्य खशरं द्विजसत्तमाः ॥ ३३॥ 


ब्रह्माने अपनी देहको दो भाग करके आधेसे पुरुष और आधेसे खी बनाई और उस नारीके गभसे 
विराट्को उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥ हे द्विजोत्तमगण ! विराट्पुरुषने तपस्या करके स्वयं जिस पुरुषका उत्पन्न 
किया मैं बही मतु हूँ; सुझे इस समुदायका सृष्टिकर्ता जानो ॥ ३३ ॥| | 1 


प्रकरणर] | भाषाटीकासमेत। | (९) 


अहं प्रजाः सिसक्षस्तु तपस्शप्त्वा सुदुश्वरम । पतीन्परजानामसूजं महर्षीनादितों दश ॥ ३४ ॥ ` 
मरीचिमत्र्यङ्गिरसी एलस्त्यम्पुलहं क्रतुम्‌ । प्रचेतसं वसिष्ट्य भगुन्नारदमेव च ॥ ३५ ॥ 
एते मनूंस्तु सप्तान्यानसजन्भूरितेजसः । देवान्देवनिकायांश्च महर्षीश्चामितोजसः ॥ ३६ ॥ | 
` यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्वर्वाऽप्सरसोऽसुरान्‌ । नागान्‌ सर्पान्‌ सुपर्णाश्च पितणां च एथग्गणान ॥३७॥ 
विछ्यतोऽशनिमेधांश्च रोहितेन्द्रधनूंपि च । उल्कानिर्धातकेतूंश्च ज्योतींष्युच्ञावचानि च ॥ ३८॥ 
किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहंगमान्‌ । पशून्म््गान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतो दत; ॥३९॥ 
कृमिकीटपतङ्गाश्च यूकामक्षिकमत्कुणम्‌ । सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम्‌ ॥ ४० ॥ 
मेने प्रजाकी सृष्टि करनेकी इच्छास कठिन तपस्या करके प्रथम सरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुळस्त्य, पुलह, 
क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, शगु ओर सारद, इन १० महर्षियोंकी दृष्टि की ३४-३ इन्होंने महातेजस्वी अन्य 
७ मनुओंको तथा देवताओं, उनके निवासस्थान, तेजस्वी महार्षेगण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धव, अप्सरा, 
`. असुर, नाग, सप, गरुड़,एथकष्टथक-पितरगण, बिजली, वज, मेघ, ज्योति, इन्द्र-धनुष, "उल्का धूमकेतु, अनेक 
प्रकारके उयोतिर्मयन्पदार्थ, किन्नर, वानर, मत्स्य, विविधप्रकारके-पक्षी, पशु, सग) मनुष्य, दोनों ओर-दांत- 
वाले-जन्तु, कीड़े, कीट, पतंग, ढील, खटमळ, मक्खी, मच्छड़, दंश और वृक्ष, लता आदिं स्थाबरोको 
_ पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पन्न किया ॥ ३६-४० ॥ | | 


पशवश्च मृगाश्रेव व्यालाश्चोभयतो दतः । रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च a क ॥ ४३ ॥ 
अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । यानि चेवं प्रकाराणि स्थलजान वढ 
स्वेदजं दंशमराकं यूकामक्षिकमत्कुणम्‌ । ऊष्सणश्वोपजायन्ते यचान्यत्किश्विदीह्दामू ॥ ४५ ॥ - 
` उद्धिजञास्स्थावरास्सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः । ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ 
अपुष्पा; फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः । पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः ॥ ४७॥ 
जीवॉमें पशु, मृग, हिंसक जन्तु, दोनों ओर>दांतवाले जीव, राक्षस, पिशाच और मनुष्य जरायुज 
( पिण्डज ) हैं ॥ ४३ ॥ पक्षी, सर्प, घड्याळ, मछली, कछुए और इसी प्रकारके स्थलमें तथा जलमें रहने- 
वाले, अन्य जीव अण्डज होते हैं ॥ ४४ ॥ दंश, मच्छड़, यूक, मक्खी और खटमळ स्वेदज ( पसीनेसे 
उत्पन्न होनेवाछे ) हैं; इसी प्रकारके चींटी आदि जाव भी गरमीके बाफसे उत्पन्न होते हैं ॥ ४५ ॥ वृक्ष 
आदि स्थावर उद्भिज ( भूमिसे निकलनेवाळे ) हैं,-इनमें बहुत तो बीजसे और बहुत रोपीहुई शाखासे 
उत्पन्न होते है । धान, गेहूं, आदि जो बहुतसे फल फूलोंसे युक्त होते हें और फलके पकनेपर सूखते हैं 
उनको औषधी कहते हैं ॥ ४६ ॥ जो विनाफूल लगेही फलते हैं, ( बट, पीपर, पाकडि आदि ) चे बनस्पति 
कहलाते हैं और जिनमें फूल और फल दोनों होते हैं, वे वृक्ष कहे जाते हैं ॥ ४७ ॥ 
गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः । बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्ल्य एव च ॥ ४८ ॥ 
_ तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कमेहेतुना । अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४९ ॥ 
एतदन्तास्तु गतयो अझाथाः समुदाहृताः । घोरेऽस्मिन्‌ भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥ 
गुच्छ ( बेला, चमेली आदि जिनमें जड़से ही लताओंका समूह निकलता है ) गुल्म ( ऊख, सरपता 
आदि जिसके एकजड़से बहुतजड़ होजाते हैं ), तृण ( घास आदि ) प्रतान ( कुछहाडा, छौका आदि ) और 
बली ( गुरच आदि ) अनेक प्रकारके हैं इनमेंसे कोई बीजस और कोई शाखासे उत्पन्न होते हैं ॥ ४८॥ 
ये सब स्थावर जीवं. अनेक प्रकारके असत्कमंके फलसे तमोगुणसे परिपूर्ण हैं, इनमें चेतना शक्ति है 
और इनकी सुखदुःख होता है ।। ४९ । जिस प्रकारसे यह नित्य विनाशशील जन्म और मरणयुक्त संसारमें 
ब्रह्मासे लकर स्थावर तक जीवोंकी उत्पत्ति हुई हे वह सब कही गई ॥ ५० ॥ | 
_ एवं सर्व स रुष्ट्रेदं मां चाचिन्त्यपराक्रम; । आत्मन्यंतरदेधे भूयः कालं कालेन पीडयन्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । यदा स्वापिति शान्तात्मा तदा सर्व निमीलति॥ ५२ ॥ 
तस्मिन्‌ स्वपिते तु स्वस्थे कर्मात्मानः शरीरिणः । स्वकम्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमृच्छात५३ 
युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्‌ महात्मनि । तदाऽयं सर्वभूतात्मा सुखं स्वापिति नितः ॥ ५४॥ 
ब्रमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । न च स्रं कुरुते कम तदोत्कामाते मूर्तितः ॥ ५५ ॥ 
यदाऽणुमात्रिको भूत्वां बीजं स्थास्तु चरिष्णु च । समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्ति विमुश्चाति ॥ ५६॥ ` 
एवं स जाग्रत्खप्ताभ्यामिद सवं चराचरम्‌ । संजीवयति चाजसं प्रमापयति चाव्ययः ॥ ५७॥ 


(६) भर्मशाखसंमह- [ विकरण २ ] 


मनु कहते हैं कि अंचिन्त्य पराक्रमी भगवान्‌ इस प्रकारसे सब जगतको और सुझको रचते हैं. और 
प्रड्य-कालमे खष्टिका विनाश करतेहुए फिर आपही अपनेमें छीन होजाते हैं ॥ ५१ ॥ जब बह देब्र जागते. 
हैं तब जगत्‌ चेष्टायुक्त होता है और जब सोते हैं. तब यह जगत्‌ छीन होजाता है ॥ ५२ ॥ उनके इच्छा 
रहित होनेपर कर्मानुसार देह धारण करनेवाले प्राणी देह धारण करना आदि कमाँसे निवृत्त होजाते ह 
और उनका मन भी सब इन्द्रियोंके सहित अपनी वृत्तिसे रहित होजाता है ॥ ५३ ॥ जब संपूण जगत्‌ उस 
महात्मामें लीन होजाता है तव वह सर्वभूतात्मा निश्चिन्त भावसे सानो परमसुखसे सोते हैं ॥ ५४ ॥ जब 
यह जीव अज्ञात-अवस्थामें इन्द्रियोंके सहित बहुत समयतक रहता है, श्वास प्रश्नास आदि कर्माको नहीं कर 
सकता, तब प्रथमके शरीरसे निकछजाता है ॥ ५५ ॥ जब यह अणुमात्रिक बीज होकर स्थावर अथवा 
-जङ्गमबीजमें प्रवेश करता है तब शरीर धारण करता हैं। ५६॥ इसी प्रकारसे अविनाशी पुरुष अपनी 
जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाके सहारेसे चराचर जगतकी सृष्टि और संहार करते है ॥ ५७ ॥ | 

इदं शाख्र तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः । विधिवद्यराह्यामास मरीच्यादींस्त्वह सुनीन्‌ ॥ ५८॥ 
एतद्रोऽयं बगु; शास्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः । एतद्वि मत्तोविजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनि, ॥ ५९ ॥ 
भगवान्‌ मनुने क्रषियोंसे कहा कि ब्रह्माने सष्टिकी आदिमें इस धर्मशास्रको मुझे पढाया, मैंने मरीचि 
आदि ऋषियोंकों पढाया है, महर्षि भूगुले यह सम्पूर्ण शाख भलीभांति मुझसे पढाहै, यही तुमलोगोंको 
आदिसे अन्ततक सुनावेगा ॥ ५८-५९ ॥ | 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना 'गुः । तानजञवीदृषीन्सर्वान्मीतात्मा श्र्यतामिति ॥ ६० ॥ 
स्वायम्भुवस्यास्य मनोः षड़ंस्या मनवो5परे । सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानो महोजस!॥६१॥ 
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रेवत स्तथा । चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च॥ ६२॥ 
स्वायम्भुवाद्याः संपते मनवो भूरितेजसः । स्वेस्वेऽन्तरे सवमिदमुत्पाद्यापुश्चराचरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भगवान्‌ मनुके ऐसे वचन सुनकर महर्षि शशु प्रसन्नचित्त होकर ऋषियोंसे कहनेलगे कि तुम 
छोग सुझसे सुनो ! ॥ ६० ॥ इस स्वायम्मुवमनुके बशमें महात्मा ओर बड़े पराक्रमी ६ मनु हुएथे, उन्हों- 
ते प्रजा उत्पन्न करके निजवंशको बढायाथा ॥ ६१ ॥ स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष ओर 
महा तेजस्वी वैवस्वत, यही ६ मनु हैं ॥ ६२ ॥ महातेजस्वी स्त्रायम्मुवआदि सातौं मनुओंने अपने अपने 
अधिकारके समय चराचर जीवांका उत्पन्न करके पालन किया ॥ ६३॥ 
निमेषा दश चाष्टी च काष्ठा त्रिशत्त ताः कला । त्रिशत्कळा मुहुर्तः स्यादहोरात्रन्तु तावतः ॥६४॥ 
अहोरात्रे विभजते सूर्या मानुषदैविके । रात्रिः स्वाय भूतानां चेष्टाये कर्मणामहः ॥ ६६॥ | 
पिञ्ये राञ्यहनी मास; ग्रविभागस्तु पक्षयोः । कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्ल स्वाय शर्वरी ॥ ६६ ॥ 
दैवे राञ्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याहक्षिणायनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

१८ पलकी १ काष्ठा, ३० काष्ठाकी १ कला, ३० कलाका १ मुहूर्त और .३० मुहूर्तेकी एक दिन- 
रात्रि होतीहै ॥ ६४ ॥ मनुष्य और देबताओंका दिनरातका विभाग सूर्य करते है, इनमेंसे रात्रि जीवोंके 
` सोनेके लिये और दिन काम करनेकेलिये हे ॥ ६५ ॥ मतुष्योंके एकमहीनेका पितरोका रातादिन होता है, - 
उसमेंसे कास करनेके लिये कृष्णपक्ष उनका दिन और सोनेके लिये शुङ्कपक्ष उनकी रात है ॥ ६६॥। मनुष्याके 
एक्रवषका देवताओंका एक रातदिन होता हे उत्तरायण उनका दिन और दक्षिणायन उनकी 
रात हूं || ६७ ॥ 

ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्ममाणं समासतः । एकैकशो युगानान्तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ६८ ॥ | 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणान्तु कृतं युगम । तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ६९ 
. इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु । एकापायेन वर्त्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥ 
तदेतत्परिसरूयातमादावेव चतुर्युगम्‌ । एतङ्द्वादशसाइस्रं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१॥ | 
देविकानां युगानान्तु सहस्रं परिसँख्यया अाहामेकमहङ्ञेयं तावती रात्रिरेव च ॥ ७२॥ | 
तस्य सोऽहनिशास्यान्ते सुप्तः प्रतिबुद्धयते । प्रतिबुद्धश्च सजति मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
थत्माग्‌ द्वाददासाह्रमुदितं दैविकं युगम्‌ । तदेकसप्ततिगुणं मन्बन्तरंभिहोच्यते ॥ ७९॥ | 
मन्बन्तराण्यसख्यानि सर्गः संहार एव च । क्रोडन्निवेतत्कुरुते परमेष्ठी पुनःपुनः ॥ ८०॥ 
अरोगाः सर्वे सिद्धार्थाश्चतुपेर्षशतायुषः । कृतत्रेतादिषु ह्येषामायुहसति पादशः ॥ ८३ ॥ | 
ब्रह्मके दिनरातका प्रमाण सत्ययुग आके क्रमसे है, उसको संक्षेपसे सुनो ! ॥ ६८2 ॥ दैववर्ष 
पंरिमाणसे ४००० वषंका सतयुग होता है, उस युगके पहिले ४०० वर्षकी सन्ध्या और अन्तमे ४०० वर्षका 


[ देशप्रकरण ३ ] | भाषाटीकासमेत । ` (७) 


सन्धांश होता है ६९॥ ३००० वर्षका त्रेता, ३०० वर्ष उसकी सन्ध्या और ३०० वषे उसका सन्धांदा 
२००० बरका द्वापर, २०० वर्ष उसकी सन्ध्या और २०० वर्ष उसका सन्ध्यांश और १००० वर्षका कलि 

` युग, १०० वर्ष उसकी सम्ध्या और १०० वषे उसका सन्ध्यांश होताहे ।॥ ७० ॥ दैववर्षके परिमाणसे १२००० 
बर्ष चारोयुग बीततेहे, जो देवताओंका एकयुग होताहै ॥ ७१ ॥ इसीमांति देवताओंके १००० युगमें 
ब्रह्माका एकदिन होताहै और देवताओंके १००० युगकी उनकी रात होतीहै॥ ७२ ॥ पूर्वोक्त रात बीतनेपर 
ब्रह्मा जागतेहे और सावधान होतेही सदसदात्मक मनको सुष्टिके कामें ळगातेहैँ।। ७४ ॥ पहिले कहागया है 
कि देववषके परिमाणसे १२००० वर्षमे देवताओंका एक युग होता; उसके ७१ गुणा करनेसे अर्थात्‌ ७१ 
'चतुयेंगी बीतनेपर एक मन्वन्तर व्यतीत हो्महें ।। ७९ ॥ इसीप्रकारसे असंख्य मन्बन्तर आते जाते हैं तथा 
_ अनेकवार जगतृकी उत्पत्ति और प्रलय होतीहै; पितामह मानो खेल करतेहुए इन कार्यॉको करतेहै ॥ ८० ॥ 
सत्ययुगभे मनुष्य रोगरहित, सिद्धकाम और ४०० वर्षकी आयुवाले होतेहे; परन्तु त्रेता आदि तीनों युगोंमें 
उनकी आयुका परिमाण कमसे एक एक सौ वर्ष घटताह अर्थात्‌ त्रेतामें ३०० वर्ष, हापरमे १०० वर्ष और 
कठियुगमे १०० बर्षकी आयुवाले मनुष्य होते हैं ॥ ८३ ॥ 


दशप्रकरण ३ 
पवित्रदेश१. | 

| ११) मतुस्मृति-२ अध्याय । 
सरस्वतीदृषद्टत्योर्दैवनयोयंदन्तरम्‌ । तं देवर्नामितं देश नह्यावर्त प्रचक्षते ॥ १७ ॥ 

तस्मिन्‌ देशे य आचार; पारम्पर्यक्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८॥ 
कुरुक्षेत्र मत्स्याश्च पञ्चालाः झूरसेनकाः एष अह्मषिदेशो वै ञहावत्तांदनन्तरः ॥ १९ ॥ | 
एतददेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वंस्वं चरितं शेक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानवाः ॥ २० ॥ 
हिमब्रद्विन्ध्ययोसंध्य यत्‌ प्राग्विनशनादापि । मत्यगेव प्रयागाञ्च मध्यप्रदेश; प्रकीत्तितः ॥ २१॥ 

सरस्वती और दषद्दती, इन दोनों. देवनदियोंके बीचके देवनिर्मितदेशको  अह्यावसते देश 

कहते हैं ॥ १७ ॥ इस देशमै चारों वर्ण और वर्णसङ्गरजातियोंके बीच जो परम्परा क्रमसे आचार 
ळे आते हैं उन्हे सदाचार कहते है ॥ १८ ॥ कुरुक्षेत्र, मत्स्यदेश, ( जयपुर आदि ) पाश्चाळदेश ( कन्नौज 
आदि ) और शूरसेनदेश ( त्रजभूमि ) को, जो अह्मावतेसे कुछ न्यून हैं, ब्रह्मर्षिदेश कहते हैं 
॥- १९ ॥ इन देशोभें उत्पन्न ब्रह्मणोंसे प्रथिवीके सव मनुष्योंकी अपना अपना आचार सीखना 
. आह्ये २० ॥ हिमालयसे दक्षिण, विन्ध्यगिरिसे उत्तर, विनशनसे & पूर्वे और प्रयागसे पश्चिमका देश 
मध्यदेश कहा जाता है '२ ॥ २१॥ | | 

आससुद्रातनु पे पूयांदासमुद्रातु पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरं गियोंरायावर्त्त विदुरबुंधाः ॥ २२॥ 
. कृष्णसारस्तु चरति मगो यत्र स्वभावतः । स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्ततः पर; ॥ २३ ॥ 

_ एतान्‌ द्विजातयो देशान्संश्रयेरन्मयत्नतः । श्रद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद्‌ वृत्तिकाशित; ॥ २४॥ 

पूवेके समुद्रसे पश्चिमके समुद्रतक, हिमालय-पर्वतसे दक्षिण और विन्ध्यगिरिसे उत्तरके देशको पण्डि- 

तलोग आयोवतंदेश कहतेहें छ ॥ २२ ॥ जिन देशोमे कालेमंग स्वभा बसेही विचरते हैं, उन देशोंको 


$ सरस्वतीनदीके गुप्त होनेके स्थानको विनदान .कहते हैं। सरस्वतीनदी प्जाबके अम्घाढा जिलेमें 
` श्रकट हुई है, वह कई वार भूभिमें गुप्त प्रकटहोकर पटियालेके राज्यमें गागरा ( दृषद्वती ) नदीमें मिछगई 
है, पूषकाढमं यह नदी राजपूतानेके मेदानके पार तक बहतीथी । 

. कक बसिप्ठस्म्राति-१ अध्याय-८ और ११ अङ्क और बौधायनस्मृति-१ प्रश्न-१ अध्यायके २७-२८ 
अङ्क । कोई आचार्य गङ्गा और यसुनाके बीचके देशको धर्म और आचारको विश्वासयोग्य कहतेहें । बृहत्पा- 
राशर-१ अध्याय-४२ होक । हिमालय, विन्ध्याचल, विनशन और प्रयागके मध्यका देश पवित्र है, इससे 
इतर म्लेच्छदेश हे। 

(69 वसिष्ठस्मति-१ अध्यायके ७-९ अङ्क । सरस्वतीनदीके गुप्रहोनिके स्थानसे पूर्व, कालकबनसे पश्चिम 
धारियात्र और विन्ध्य पर्वतसे उत्तर और हिमालयसे दक्षिणका देश आयोवर्त कहाता है । उस देशमें. 
जो जी घर्म और आचार हैं चे विश्वासयोग्य हैं । अन्य देशॉके घर्म उलटी कल्पनासे युक्त होनेके कारण 
ब नहीं हैं । बौधायनस्मृति-१ प्रश्न-१ अध्यायके २७ अङ्कमें भी ऐसा है किन्तु वहां विन्ध्यका 
नाम नहीं है ॥ | 


(८) | | धर्मशाखसंग्रह । उ. | [ देश- 


यज्ञ करनेयोग्य देश जानना चाहिये, इनसे अभ्य देशोंको म्ढेच्छदेश कहते हैं. ॥ २३ ॥ ह्विजातियोंकी यस्म 
पूवेक इन देशोंमें निवास करना चाहिये, शूद्रलोग अपनी जीविकाके लिये किसी देशमै निवास करस- 
कते हैं % ॥ २४ ॥ 


( १३क ) बृइत्पाराशरीयचमंशाख्-१ अध्याय । 
देशेष्बन्येषु या नयो भन्याः सागरगाः शुभाः । तीर्थानि यानि पुण्यानि मुनिभिः सेवतानि च।४२॥ 
वसेयुस्तदुपान्तेषठु शमिच्छेतो द्विजातयः । सुनिभिः सेवितत्वेन पुण्यंद्शः प्रकीतितः ॥ ४४ ॥ 
सुखको चाहनवाले द्विजाति अन्यदेशमेंभी समुद्रमें जामेवाळी पवित्र नदियां तथा मुनियोस 
सेवित पुण्य तीर्थोके आसपास निवास करें, क्योंकि झनियोंके रहनेसे बे देशभी पवित्र कहाते हैं. ।४३-४४॥ 


तीथ २ 
(३ ) अत्रिस्मृति 


` प्रतिनिधि कुशमयं तीर्थवारिषु मज्जति । यमुद्दिश्य निमज्ञेत अष्टभागं लभेत सः ॥ ६० ॥ 
मातरं पितरं वापि भ्रातरं सुहृदं शुरुम्‌। यमुदिश्य निमजोत द्वादशांशफर्ल भवेत्त ॥ ५१ ॥ 
जब कोई फिसीकी कुशाकी प्रतिमा लेजाकर तीर्थके जलमें प्रतिमावाले मर्नुष्यको फळ मिछ- 
लेके उद्देशसे स्नान कराताहै तब प्रतिमावाले मनुष्यको स्नानके फलका आठवां भाग प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 
जब कोई अपने पिता, माता, भाई, सुहृद्‌ अथवा गुरुको फल मिलनेके उद्देशसे उनका नाम लेकर तीर्थके 
जलम स्नान करता है तब पिता, माता आदिको स्तानके फलका बारहवां भाग मिलता है ॥ ५१ ॥ 
जायन्ते बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत्‌ । यजते चाश्वमेधं च नीं वा बुषमुत्सजेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
काङ्क्षन्ति पितरः सर्वे नरकान्वरभीरवः । गयां यास्याति यः पुत्रस नखाता भावेष्याति ॥ ५६॥ 
फल्गुतीर्थे नरः खात्वा दृष्टा देवं गदाधरम्‌। गयाशीर्ष पदाक्रम्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ ५७ ॥ 
महानदीमुपस्पृश्य तपेयेत्पितृदेवताः । अक्षयाँछभते लोकान्कुछं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
बहुतसे पुत्र उत्पन्न करना चाहिये; क्यो कि उनमेंसे कोई तो गया जायगा चा अश्वमेध यज्ञ करेगा 
अथवा नीलबैलसे ब्रषोत्सग करेगा ।। ५५ ॥ नरकोंसे डरतेहुए पितृगण एसी इच्छा करते हैं कि जो पुत्र गया 
जायगा वह हमारा रक्षक होगा ॥ १६ ॥ छै फरुगु-नदीमें स्नान और गदाधरदेवका दशन करनेसे तथा 
गयासुरके सिरपर चरण रखनेसे मचुष्यकी अ्रह्महत्या भी छूट जाती है ॥ ५७ ॥ फरगर्म स्नान करके पितरों 


और देवताओके तपण करनेवाले मनुष्य अपने कुलका उद्धार करते हैं और मृत्यु होनेपर अक्षय लोकको 


जाते है ॥ ५८ ॥ 


( ६क ) उशनस्स्मृति-२ अध्याय । 
गयायामक्षयं श्राद्ध प्रयागे मरणादिषु । गायन्ति गाथां ते सर्वे कीतंयन्ति भनीषिणः ॥ १३० ॥ 
गयाका श्राद्ध अक्षय होता है और प्रयागमें मृत्यु होनेसे विद्वान लोग मृतमनुष्यकी कीर्तिका गान 


करते हैं || १३० ॥ 
| ( १६ ) लिखितस्मृति । 


गयाशिरे तु यत्किशिन्नाम्ना पिण्डन्तु निर्वपेत्‌ । नरकस्थो दिवं याति स्वर्गस्थो मोक्षमाप्नुयात॥१२॥ 
जिसके नामसे ( गयामें ) गयासिरपर पिण्ड दिया जाता है, बह यदि नरकमें हो तो स्वर्गमें चला 
जाता है ओर स्वर्गमें हो तो मुक्त होजाता है ॥ १२.॥ 


he 


जानना, वही देश ह्विजोक घम साधनके योग्य हैं | व्यासस्मृति-१ अध्याय-३ शोक । जिन देशोंमें 
स्वभावसे ही सदा काले मृग विचरते हैं, वे देश वेदोक्त धमाके अनुष्ठानके योग्य हैं | वसिष्ठस्मृति--.१ 
अध्याय १३ अंक ओर १४ खोक ओर बौधायनस्मृति-१ प्रभ-१ अध्यायके २९ अंक और ३० इलोक । भाबी 
झाखाध्यायी ऋषिलोग प्राचीन-गाथाका उदाहरण देते हैं । पश्चिमके सिन्धु और सूर्यके उद्याचलकेः 


# संवतेस्माति~४ खोक | जिनदेशोमें सदा स्वभावसेही काले मृग विचरतेहेँ, उन देशोंको धर्मदेश 


मध्यक जिन जिन स्थानांमे काळे मृग [विचरते हे उन देशोंमें जह्मतेज वर्तमान है बृहत्पाराशरीय धर्म _ 


` झाख-१ अध्याय ४१ दळाक । जिस देशमै काळे मृग स्वभावसे ही विचरें उस देशमें द्विजातिको रहना 
चाहिये शूद्र जहां चाहे तहां रहे । | | र हे शा 


खुछ बृहस्पतिस्मृति २०-२१ ऋकमें भी ऐसा है । 


प्रकरण ६ ] जळ भाषाटीकासमेत | | (९) 


(१३) पाराशरस्प्ृति-१२ अध्याय 
सेतु दृष्ट्रा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति । सेतु दृष्टा विशुद्धात्मा त्ववगाहेत सागरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
_समुद्रके सेतुका दशन करके समुद्रमें स्वान करनेसे त्रह्महत्याका पाप छूट जाता हे& ॥ ६८ ॥ 


| ) लिसितस्भूति । | 
वारणस्यां प्रविष्स कदाचिन्चिष्क्रमेद्वदि । हसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताडनेः ॥ ११॥ 


_ जब कोई मनुष्य काशीमें जाकर उससे बाहर होन. लगता ह तब भूतगण ताली बजाकर उसको 
हसते है अर्थात्‌ काशी छोड़नेसे उसको मूर्ख समझकर ताली बजाते हैं तथा हंसते है ॥ ११ ॥ 


(२४) रुघुआश्वलायनस्शृति-१ आचारप्रकण । _ 
य! कश्चिन्मानवो लोके वाराणस्यां त्यजेद्रपु: । स चाप्येको भवेन्मुक्तो नान्यथा मुनघो विद्‌ १८९॥ 


| महाधैयोने कहा है कि जो लोग मलुष्यलोकमे जन्म लेकर काशीमें शरीर-त्याग करते हें वे मुक्त 
होजाते हे ॥ १८५ ॥ | 


| (१४) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 

यत्फलं कपिलादाने कापिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । तत्फलं ऋषयः श्रेष्ठा विप्राणां पादशोचने ॥ १० ॥ 
इन्द्रियाणि वशीकृत्य गृह एव वसेर; । तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च ॥ १३ ॥ 

. गड़ाद्वारं च केदारं सन्निहत्यं तथैव च 4 एतानि सर्वतीर्थानि कृत्वा पापेः प्रमच्यते ॥ १४॥ 

 _ कातिकमासमें ( पुष्करतीथके ) अ्येष्ठपुष्कर ( सरोवर ) में कपिला गोदान करनेसे जो फळ 
मिळताहे ब्राह्मणके चरण घोनसे वही फल प्राप्त होताहे ॥ १० ॥ जो मनुष्य अपनी इन्द्रियोंको वशसै करके 
. शृहमें निवास करताह उसको घरमें ही कुरुक्षेत्र, नमिषारण्य, पुष्कर, हरिद्वार और केदारतीर्थ हैं; बह्‌ इन 
सीथाको करके सब पापोसे छूटताह || १३-१७ ॥ | | | 


(१५) शङ्कस्भृति १४ अध्याय | 
_ 'यहदाति गयास्थश्च प्रभासे पुष्करे बेथा । प्रयागे नेमिषारण्ये सर्वमानन्त्यमश्रते ॥ २७ ॥ 
_ सङ्घायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टकै । नमदायां गयातीरे सवमानन्त्यमुच्यते ॥ रट. 
बाराणस्था कुरुक्षेत्र भगुतुङ्ग महालये। सप्वण्यापकूपे च तदप्यक्षयमुच्यते ॥ २९ ॥ 

गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग और सेमिपारण्य दीर्थमे; गङ्गा, यसता और पयाष्णी नदौके 
तीश्पर; अमरकण्टक तीथसे; नर्मदा "और गयाके तीरपर; काशी, कुरुक्षेत्र, शृशुतुङ्ग और महालय तीथम 
और सप्रबेणी तथा ऋषिकृपके निकट पितरोके निमित्त जो कुछ दिया जाताहे उसका फळ अक्षय होताहे 


है २१४०-१९ || 
अपवित्रदेश ३ 
(१) मनुस्व॒ृति-१० अध्याय । 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । वृषलत्वे गता लोके ब्राह्मणादशनेन च ॥ ४३ ॥ 
पाण्ड्काश्चीटद्रांवडाः कास्बाजयवना, शका । पारदा पहवाश्वाना; कराता दरदाः खश! ॥४४॥ 
पोडूक, ओड़, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पहव, चीन, किरात, दरद और खश 

दशके रहनेवाल क्षत्रिय यज्ञोपवीत आदि क्रियाओके टोप होनेस ओर उन देशभ त्राह्मणके न रहनेके कारण 
धीरे-चीरे छोकमें शुद्र होगयेहै ॥ ४३-४४ ॥ 


| (४क)-बहदिष्णुस्वृति-9१ अध्याय। - 
न शूद्रराज्ये निवसेत्‌ ॥ ६४ ॥ नाधार्मिकजनाकीर्ण ॥ ६५ ॥ त 
( ४ ) शूद्रके राज्यस अथवा अर्घामयाँसे पूण देशमै निवास नहीं करे & | ६४-६५ ॥ 


_ ऋ इसी स्मृतिके ६२ -होकसे ७२ स्होकतक इस यात्राकी व्रिधि . लिखी हुई है; प्रायश्रिप्तके प्रक 
रणमें देखिये । _ 


& मनुस्माति-४ अध्याय-६० ओर ६१ ज्हाक । अधाभैयांफे गांव या बहुव्याधियुक्तगांव, शूद्रके राज्य, 


_ अधर्मियेंके देश तथा पाखण्डियोंके वशवर्त्ती देश अथवा अन्त्यजातियोंसे उपद्रवयुक्त देशम (ज्लातकब्राह्मण ) 
निवास नहीं करे | 


(१०)  श्रमशाशसंग्रह- | ` [ आहण- 


८४ अध्याय । 
न म्लेच्छविषये श्राद्ध कुर्यात्‌ ॥ १॥ न गच्छेन्म्लेच्छविषयमू ॥ २॥ | 
चातुरवरण्यव्यवस्थानं यस्मिन्देशे न विद्यते । स म्लेच्छदेशो विज्ञेय आर्यावत्त॑स्ततः परः ॥ ४ ॥ 
ळेच्छकी भूमिमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये और म्लेच्छके राज्यमें नहीं जाना चाहिये £% ॥ १-२ ॥ 
जिन देशोभ चारों वर्णांकी व्यवस्था नहीं है उनको म्ळेच्छदेश कहते हैं; उनसे अतिरिक्त देश आर्या- 


वत्तं है ।। ४ ॥ 
(२२) देवलस्मृति । 
त्रिशङ्कुं वर्जयेदेश सर्व द्वादरायोज्ञनम्‌ । उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन तु कीकटम ॥ ४ ॥ 
प्रायश्वित्त प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महषयः ॥ ५ ॥ | 
सिन्धुसोवीरसोराष्रं तथा प्रत्यन्तवासिनः। कलिङ्गकोङ्गणान्वङ्गान्गत्वा संस्कारमहँति ॥ १६॥ 
महार्ष - देवळे कहा कि महानदीसे उत्तर और कीकट $ (देश) से दक्षिण १२ योजन 
त्रिशंकुंनामक देश है, उसको छोड़कर ( अन्य देशेके मनुष्योंका ) प्रायश्चित्त विस्तारसे कहूँगा ॥४-५ ॥. 
सिन्धु, सौचीर और सौराष्ट्र देशके तथा इनके निकटके निवासी कालिङ्ग ( उड़ीसा ), कौङ्कण ( कोङ्कण ) 
और बङ्गाळमें जानेपर पुनः संस्कारके योग्य होतेहे ॥ १६ ॥ 


( २५ ) बोधायनस्मृति-१प्रश्न-१ अध्याय । 


` . अवन्तयो5ड्रमगधाः सुराष्ट्रो दक्षिणापथाः । उपाधृत्सिन्घुसोवीरा एते सङ्गीणयोनयः ॥ ३१॥ | 
 आरद्ान्कारस्करान्पुण्ड्रान्सीवी रानवड्रकलिड्भान्पानूनानिति च गत्वा. पुनस्तोमेन-यजेत सर्वपृष्टया . 
वा ॥३२॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥३ ३॥ पद्भ्यां स कुरुते पापं यः कलिङ्गात्‌ प्रपद्यते॥ ऋषयो निष्कृति 
तस्य प्राहु्वैश्वानरं हावे; ॥ ३४ ॥ 
अवन्त, अङ्ग, मगध, सौराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपाद्ृत्‌, सिन्धु और सौवीर देश, यह सब 
सङ्कीर्ण योनि हैं ॥ ३१ ॥ आरट्ट, कारस्कर, पुण्ड, सौवीर, वङ्ग, कलिङ्ग और (प्रानूतान देशमें जानवालॉको 
अपनी शुद्धिकेलिये षुचस्तोमेन अथवा सवप्रुष्ठया मन्त्रसे यज्ञ करना चाहिये | ३२ ॥ जेसाकि उदाहरण 


देते हँ ॥ ३३ ॥कढिङ्ग अर्थात्‌ उड़ीसा देशमें जानेवाला दोनों ` पावोंसे पाप करताहै; महार्षयोंने उसकी 
शुद्विके लिये वैश्चानरेष्टी यज्ञ कहाँदै ॥ ३४॥ | 


त्राह्मणप्रकरण-४ 
त्राह्मणका महत्तव- ॥ 


| (3) मनुस्मृति-१ अध्याय । 
उत्तमाङ्गोद्ववाञ्ज्यैष्ठयाद्‌ ब्रह्मणश्चैव धारणात्‌ । सवैस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मण: प्रभु ॥ ९३॥ 
स्वयम्भूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्यादितों स॒जत्‌ । हव्यकड्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुमये ॥९४॥ 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवोकसः । कव्यानि चेव पितरः किम्भूतमथिक्ं ततः ॥९५॥ 
भूतानां प्राणिन; श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणा: स्मृताः॥।९६॥ 
ब्राह्मणेषु तु विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्वयः । कृतबुद्धिषु कर्त्तारः कतेपु ्रह्मवेदिनः ॥ ९७ ॥ | 
ब्राह्मण ्रह्माके मुखसे जन्म छेनेसे, सत्र बॉस पाहिले उत्पन्न होनेसे, बदके धारण करनेसे और 
जगतूको धमकी शिक्षा दनेस सबका प्रभु हे ॥| ५५ ॥ जह्माने देव ओर पितरोको हव्य कव्य पहंचानेके लिये 
और जगतूकी रक्षाके निमित्त तप करके अपने मुखस ब्राह्मणको उत्पन्न किया ॥ ९४ ॥ जिन ब्राह्मणोंके मुख- 
द्वारा स्वर्गवासी देवगण हव्य ओर पितरगण कव्यको सदा भोजन करते हैं उनसे अधिक श्रेष्ठ कौन होखकता 
हेड ५५॥ उत्पन्न हुए पदार्थोर्में प्राणघारी, प्राणधारिथोमें वुद्धिबाळे जीव, बुद्धिवालोंमें मनुष्य, सब मनु- 


पाता हजजजबवाबययविबबबय बा॒॒बाशाशववाबागगंगऑंशशब॒ज॒॒ाााााआाशिशाथ॒य् mena. tneidbemnemanesnrisin 


बमा 


& शङ्कस्मति-१४ अध्यायके ३० रोके ऐसा ही है । 
हट कीकटदेशमे गया, राजगह आदि हैं। | . । 
द€वयासस्माति-४ अध्यायका ५४ शोक इस ९५ ज्होकके समान है । 


णश] भाषाटीकासमेत। CR) 


षं ब्राह्मण आह्यणेमे विद्वान्‌, विद्वानोंमें कृतबुद्धि, कृतबुद्धिंवालोंमें -कतन्यकाय्य-करनेवाले और कर्त- 
_ क्यकार्य-करनेवालोंमें ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हे ॥ ९६-९७ ॥४ | 


९ अध्याय । 

येः कृतः सवेभक्ष्यो/मिरपेयश्च महोदधिः । क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नहयेत्यकोप्य तान ॥ ३ १४॥ 
लोकानन्यान्सजेयुयें लोकपालांश्च कोपिताः। देवान्कुर्युरदेवांश्च कः क्षिण्वंस्तान्ससध्वुयात्‌ ॥३१५॥ 
यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सर्वदा । ब्रह्म चेव धनं येषां को हिंस्यात्ताजिजीविंषुः ॥३९८॥ 
अविद्वाश्चवं विद्वांश्च आह्मणो देवते महत्‌। प्र्णीतश्चाप्रणीतश्व यथामग्रिदेवर्त महत्‌ ॥ ३१७॥ 
इमशानेष्वाफे तेजस्वी पावको नेव दुष्याते । हृयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते ॥ ३१८॥ ` 
` एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतन्ते सर्वकमेसु । सर्वथा आह्मणाः पूज्याः परमं देवतं. हि तत्‌ ॥ ३१९ ॥ | 

जिन ब्राह्मणोंके कोपसे अम्नि सर्वभक्षी हुआ, समुद्रका जल खारा होगया ओर चन्द्रमा क्षयीरोगयुक्त 
होकर फिर अच्छा हुआ उनको क्रोधित करके कोन नष्ट नहीं होगा ॥ ३१४॥ जो ब्राह्मण स्वर्गादि-लोक 
और लोकपालोंकी सृष्टि करसकते हैं और क्रोध करके देवताओंको अदेवता बना सकते हैँ, कौन पुरुष उनको 
पीड़ा देकर अपनी बृद्धि करसकता है ॥ ३१५ ॥ जिनके आश्रय अर्थात्‌ यज्ञादि करानेसे लोक ओर देवगण 
' सदा स्थित हैं ओर ब्रह्म ही जिनका धन है उनकी हिंसा करके कौन जीवित रहेगा ॥३१६॥जेसे संस्कार युक्त 
अथवा सम्काररहित अभि महान्‌ देवता है वैसे विद्वान होवे चाहे अविद्वान होवे आह्यण महान्‌ देवता है अथात्‌ 
ब्राह्मणत्व युक्त अविद्वान्‌ ब्राह्मण भी पूजने योग्य हे ॥ ३१७ ॥ जैसे महातेजस्वी अग्नि शमशानमें रहनेपर भी 
दूषित नहीं होता; यज्ञमें होम होनेपर बृद्धिको प्राप्त होता है, बसे कुत्सितकमांसे प्रवृत्त होनेपर भी ब्राह्मण 
` पूज्य ह; क्या कि वह महान्‌ देवता हँ ॥ ३१८-३१९ ॥ 


(२) याज्ञवरक्यस्भति-१अध्याय। 
_ अग्नेः सकाशाद्रिपाझी हुतं श्रेष्ठमिहोच्यते ॥ ३१६ ॥ 
अभ्िमें हवन करनेको अपेक्षा ब्राह्मणरूपी अभिमें हवन करना श्रे हे ॥ ११६ |॥ | 


| (३) अत्रिस्मृति | 
त्रयो छोकाख्रयो वेदाआश्रमाश्र त्रयोऽग्रयः । एतेषां रक्षणार्थाय संसृष्टा जाह्मणाः पुरा ॥ २५ ॥ 


RR तीनों लोक, तीनों वेद, चारों आश्रम और तीनों अभिकी रक्षाक लिये पूर्वकालमें विधाताने 
ब्रान्‍्षणको रचा था &9 ॥ २५॥ | 


(१३) पाराशरस्मृति-१ अध्यांय । | 
ब्राझणस्थ मुखं क्षेत्रं निरुदकमकण्टकम्‌ । वापयेत्सवेबीजानि सा कृषिः सर्वेकामिका ॥ ६४ ॥ 
ब्राह्षणका मुख जळ और कांटेसे रहित खेत हे, उसीमें . सब बीज बोना चाहिये; यही खेती सब 
कामना देनेवाली है ॐ ॥ ६४॥ | | 


८ अध्याय । | 
दुःशीलोपि द्विजः पूज्यो न तु शूद्रो जितोन्द्रिय! । कः परित्यज्य गां दृष्टां दुहेच्छीलवतीं खरीम्‌॥३३॥ 
_ दुःशील ब्राह्मण भी पूज्य हैं; परन्तु जितेन्द्रिय भी शूद्र नहीं; क्‍यों कि दुष्ट गौको छोड़कर सुशीला 
. गद्हीको कोई नहीं दुद्दता ॥ ३३ | . 


(१४) व्यासस्मृति-४ अध्याय। | 
` पादोदकं पादधतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । यो ददाते आह्मणेभ्यो नोपसर्पति तं यमः ॥ ८॥ 
बिप्रपादोदकञ्िन्ना यावात्तिष्ठाति मोदिनी । तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरोऽम्रतम्‌॥ ९ ॥ 
रो गृहस्थ अपने घरमें ्राह्मणके आनेपर पग घोनेके लिये जळ, पादुका, दीप, अझ और रहनेका 
स्थान देता है उसके पास यमराज नहीं आता है ॥ ८ ॥ जबतक ब्राह्मणोंके चरणोंके जलसे पृथ्वी भीगी हुई 
रहती है तवक उस गृहस्थके पितर कमलके पत्तोंमें अमृत पीते हे ॥ ९ ॥ हे हा 
&याज्ञवस्क्यस्तृति-१ अध्याय । त्रह्माने वेद्‌ धारण करनेके लिये, पितर और देवताओकी तृप्तिके 
निमित्त और धर्मकी रक्षाके छिये तप करके ब्राह्मणको उत्पन्न किया ॥ १९८ ॥ सबसे आझण श्रेष्ठ हैं, उनमें 
थद्‌ पढ़नेवाले, वेद पढ़नेवालोंमें वेदविहितकर करनेवाले और वेदविहित-कर्म करनेवालोंमें भी आत्म-तत्त्न- 
ज्ञानी श्रेष्ठ हैं॥ १९९॥ | 
छु दक्षिणाभि, गाईपत्याप्ि और आहवनीय ये ३ भभ्नि हैं । 
१% व्यासस्माति-४ अध्याय-४८ जहोकमें प्रायः ऐसा हे । 


(१९9) |  घर्मशास्त्रसंगह- | [आक्षण 


यत्फछँ कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । तत्फलं ऋपयः श्रेष्ठा विराणां पादशोधने ॥ १० ॥ 

स्वागतेनामय; प्रीता आसनेन शतकलुः । पितरः पादशाचेन अन्नाचेन प्रजापति; ॥ ११ ॥ 

माताापजा, पर ताथ गङ्गा गावा झाषत, । आह्णात्परघ वार्थ न भूत ने भाव ध्यति ॥ १२ ॥ 

ब्राह्मण; स भवेव देवानामाप देवतम । प्रत्यक्ष चव ळीकस्य ब्रह्मतजो ह कारणस ॥. ४७ ॥ 

हे श्रेष्ठक्रषियो | जो फल कार्तिककी पूर्णिमाको ज्यष्ठपुण्करतीर्थमें कपिछागो दान करनेसे होताहै 

बही फल ब्राह्मणोंके चरण घानेसे भिलताहे ॥ १० ॥ श्राह्मणके स्वागत करनसे आग्न, आसत देनेसे इन्द्र, 
ववरण-धोनेसे पितर और अन्नआदि देनेसे ब्रह्मा प्रसन्न होतेहे || ११ ॥ माता और पितासे परम तीथ ग 
और गो हैं; किन्तु न्राह्मणोसे श्रेष्ठ तीर्थ न हुआ है, न होगा ॥ १९१ ॥ आझण देवताओंके देवता हे; जगंतूका 
कारण प्रत्यक्ष अद्वतेज ही हे ॥ ४७ ॥ | 


| (१९) दूसरी शंतातपस्भृति-१ अध्याय । 
जपाच्छद्र तपश्छिद्र याच्छद्र यक्षकनाण । सव भवाते ननिाश्छिद्र यस्य चच्छान्त नाझहणाः ॥ ९२६ ॥ 
आह्णा यानि भापन्ते मन्यन्ते तानि देवताः । सवदेदमंथा विमा न तहचनमन्यथा ॥ २७ ॥ 
उपवासा ब्रत चब ज्ञान ताथफल तपः ।विमस्संम्पादत सव सम्पन्न तस्य तत्कठस ॥ २८ ॥ 
सम्पन्चामात यद्वाक्य वदान्त फङक्षातदवता। । प्रणाम्य शिरसा बायमपग्रेष्टोमफलं लभेत ॥ ॥ 
ब्राह्मणा जड़म॑ तीथ निर्जलं सावकामिकम्‌ । तेषां वाक्योदकनेव शुद्धयन्ति मालिना जना; ॥ ३० ॥ 
जपका छिद्र, तपका छिद्र, तथा यज्ञक कर्माका छिद्र ब्राह्मणोंके सफळ कहदेनेस नष्ट होजातों 
हे & ॥ २६ | ब्राह्मणोंके वचनोंका देवता मानतेहै, आझण सब देवताओंके रूप हैं, इससे उसका बचन 
झूठा नहीं होता || २७ ॥ उपवास, ब्रत, ख़ान और तीर्थका फळ ब्राह्मणोंके कहनसे सफल होताह ॥ २८॥। 
ज़िस कर्मको ब्रामण कहदेताह कि थह पूर्ण हुआ उसके उस वचनको नमस्कार करके शिरपर धारण करने- 
वाले अग्निष्टोम यज्ञका फळ पातेहें &॥ २९ ।| सब कासनाओंका देनवाला, जलसे रहित. चलनेवाला तीर्थे 
ब्राह्मण है, उसके वचतरूपी जलसे मीन मनुष्य शुद्ध होजातेहे ॥ ३० ॥ 


(२४) लब॒ुआश्चलायनस्वृति-२२ वृण॑धमंप्रकरण । 
सर्वेषां चव वणानासुत्तमो ब्राह्मणों यतः । क्षत्रस्तु पालयेद्विपं विप्राज्ञाभतिपालकः ॥ १.॥ 
सेवा चंब तु विप्रस्थ शूद्रः कुयादथो दिवस । सर्वेपां चापि वं मान्यो वेदविह्रिज एव हि ॥ २॥ 
सत्र वणाम जोह्षण उत्तम है इसाळय क्षानजाका उनको आर उनका आज्ञाका पालन 
करना चाहिये ओर शूद्रोंकी यथारीति उनकी सेबा करनी चाहिये; वदक्ञन्वाह्षण निश्चय करके सबके 
` माननीय हैं ॥ १-२ ॥ 


मान्य ब्राह्मण ओर पङक्तिपावन ब्राह्मण २ 


( १ ) मनुस्पृति-२ अध्याय | 


ब्राह्मस्य जन्मनः कर्त्ता स्वधर्मस्य च शासिताबालो5पि विप्रो वृद्धस्म पिता भवति घर्मंत;॥१५०॥ 
न हायनेन पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः । ऋषयरश्चाकरे धर्मे योपूचानः स नो महान्‌ ॥ १५४ ॥ 
जो ब्राह्मणई संस्क्रारआदि कसाँस डिज' वनाताहे और वेदादिके व्याख्यानॉसे धर्म उपदेश करताह 
बहू ब्राह्मण चाळक हायपर भा घमपूवक बृढाकालय भा [पताक समान. माननाय हू ॥ १५५८ ॥ बडा अवस्था, 
श्रेत-केश, धन और बहुत सम्बन्धी के रहनेपर कोई बड़ा नहीं हासकता; महापियोंने निश्चय कियाहे कि जो 
छोग अङ्घीके सहित वेदोका जानतेहे बही छोग श्रेष्ठ दे ॥ १५४ ॥ कि | 
अपाडूयोपहता पडि! पाव्यते यद्रिजोत्तमः । तानिबोधत कार्स्त्यन द्विजाम्यान्पाङ्कपावनान्‌ १८३॥ ` 
अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च । श्रोतियान्ययजाश्चव विज्ञेयाः पङ्किपावनाः ॥ १८४ ॥ 
_ बरिणाचिकेतः पश्चाम्रिखिसुपर्ण; पडङ्कावत्‌। अहदेयात्मसन्तानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ १८५ ॥ 
वेदार्थवित्‌ प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः । दातायुश्चव विज्ञेया ब्राह्मणा; पङ्किपावनाः ॥ १८६ ॥ 


» जल १ माक "` एर. 


48 पाराशरस्मृति---६ अध्यायके ५२-५३ ज्कोकम ऐसा ही हू, किन्तु. ५६-५७ ऋोकर्म है कि सेह, 
लोभ, भय अथवा अज्ञानसे किसीपर अयुप्रद करनसे उसका पाप ब्राह्मणको ही छगजाताहई । | 


छ; पाराशरस्थाति---६ अध्यायके ५१-५२ स्हॉकमें शातातपस्मृति १९ शोक समान है। | 


प्रकरण] | भाषाटीकासमेत । | (१३) 


जिन पंक्तिपावन ब्राह्मणोंके द्वारा पंक्तिहीन त्राह्मणोसे दूषित पंक्ति भौ पवित्र होजाती है उनका वृत्तान्त 
में पूरी रीतिसे कहताहुँ ॥ १८३ ॥ जो ब्राह्मण संव बेदाँके जाननेमें निपुण हे, वदाङ्गोंके शजाननेमें श्रेष्ठ है 
और जिनके पिता आदि सब श्रोत्रिय हैं उनको पंक्तिपावन कहते हैं || १८४ ॥ न्रिणाचिकेत, पश्चा, 
त्रिसुपर्ण, के छवा वेदाङ्ग जाननेवाले, वाह्ाविवाहसे विवाहीहई स्त्रीके पुत्र, ज्येछसामग अर्थात्‌ सामवेदका 
आरण्यक आाग-गानेबाले, वदका अर्थ जाननेवाले, वदका वक्ता, ्रह्मचारी, बहुत दान करनेवाले और एकसौ 


OC ~ 


वषका अवस्थावाळ ब्राह्मण पाक्तपावन कहज।ते हे || १८७-१८६ || 


७ गे 13 अध्याय । 

` विधाता शासिता वक्ता भेत्री ब्राह्मण उच्यते । तस्मे नाकुशलं ज्याच शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥३५ ॥ 
विहित कर्मोंके करनेबाले, शिष्य आदिकी ' शिक्षा देनेवाले, धर्मके व्याख्याच करनेवाले और सब 

प्राणियोंसे मित्रभाव रखनेवाले ब्राह्मण यथाथेमें ब्राह्मण कहाने योग्य हैं; कोई उनको बुरा अथवा रूखा वचन 

ने कहे ॥ ३५ || 


३२ अध्याय । | 
यथा जातवलो वन्निदहत्याद्रीनपि द्रमान्‌ । तथा दहति वेदज्ञः कमेजं दोषमात्मनः ॥ १०१ 
वेदशाखाथंतलज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । इहैव लोके तिष्ठन्स अह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२ ॥ 
 जेसेप्रचण्ड अग्नि हरितवृक्षोंको भो जळा देता हे वेसेही वेदज्ञ ब्राहमण अपने कमंजनित दोषॉको नष्ट 
करेदेता हे ॥ १०१ ॥ चेद्‌ आर शासतराके तत्त्वोको जाननेवाला ब्राह्मण किसी आश्रममें रहे, इसी लोकमें व्रह्म- 


. रूपताको प्राप्त होता है ॥ १०२ ॥ 
(३ ) अत्रिस्मृति। 
जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेयः संस्कारोट्रेज उच्यते ॥ १३८ ॥ 


विद्यया याति विप्रत्वं श्रोजियखिमिरेव च । वेदशाख्राण्यधीते यः शाखार्थ च निवाधयेत॥ १३९॥ 
तदासौ वेदवित्मोक्तो वचनं तस्य पावनम्‌ । एकोपि वेदविद्दर्म यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तम; ॥ १४०॥ 


स ज्ञेयः परमो धर्मो नाज्ञानामयुतायुतः ॥ १४१ ॥ 
ब्राह्मण ब्राह्मणके घरमे जन्म लेनेसे ब्राह्मण कहाजाता है, संस्कार होनेसे द्विज कहलाता है, 
बिद्या पढ्नेसे विप्र होता ह ओर इन तीनोंके होनेसे श्रोत्रिय कहाजाता है ॥ १३८--१३९ ॥ जो ब्राह्मण वेद 
और शाक्षको पढ़ाता हे और शाके अर्थका ज्ञान रखता है वह वेदविद्‌ कहलाता हे, उसका वचन पवित्र 
है एक भी वदाविद ब्राह्मण जिस धर्मका जो निश्चय करदेवे उसीको परमधर्म मानना चाहिये; किन्तु सौहजार 
मूखे ब्राह्मण कहें उसको नहीं || १४०-१४१ ॥ | 


(१४) व्यासस्वृति-४ अध्याय । 


मीमांसते च यो वेदान्‌ षड्भिरडेः सविस्तरेः । इतिहासपुराणानि स॒ भवेद्वेदपारगः ॥ ४५ ॥ 
जो ब्राह्मण विस्तारसहित सम्पूर्ण वेद, ६ वेदाङ्ग इतिहास तथा पुराणका विचार करता है 
इसको वेदपारग कहतेहे ॥ ४५ || | 
$ यजुवंदको पढ़ने और जाननेवाले ओर उसके नियम त्रतको करनेवालेको त्रिणाचिकेत कहते हैं 
श्रात--स्मात अग्निहोत्र करनेवाला ब्राह्मण पभ्चाभिहोत्री कहलाता हे ( दक्षिणानि, गाहपत्यामभ्े, आइबनीया'प्नि 
सभ्याप्ति ओर आवसध्याम्रि ये पांच अग्नि हे) और ऋग्वेदके होत्र-कसंकोा पढ़ने, जानने और उसमें लिखे 
हुए नियम व्रतको करनेवाला ब्राह्मण तच्रिसुपणेवान कहा जाता है । ० 
"$+ राद्डस्मति-१ ४ अध्यायके ५-८ >छोकमें अथवेणको जाननेवाळे, योगी, ध्यानपरायण और पत्थर तथा 
सोनाको समान जाननेवाळे ब्राह्मणको भी पंक्तिपावन लिखा है। गौतमस्मति-१५ अध्यायके अङ्कमें लिखा 
है कि स्नातक, वेदका सन्नभाग और ब्राह्मणभागको जाननेवाळे और धर्मज्ञ श्राह्मण भी पंक्तिपावन हैं । वसिष्ठ 
स्मृति-३ अध्यायके २२ अङ्कमें हे कि बाजसनेयी-संहिताको. जाननेवाले, वेदका मन्रभाग और ब्राहाण- 
भागको जानतेवाछे, धर्माध्यापक और जिसकी माता ओर पिताके बंशमें १० पीड़ियोंसे वेद्‌ पढ्नेकी परम्परा 
चळीआती है; ये व्राह्मण भी पंक्तिपावन दै. । उदशनस्स्सृति-४ अध्यायके ३-७ तहोकमें लिखा है. कि सोमपानमें 
निरत, धर्मज्ञ, सत्यवादी, ऋतुकाळमें अपनी स्त्रोसे गमत करनेवाले, अथवबेद पढ़नेवांले, रुद्राध्यायी, गुरु, 
अभि और देवताकी पूजा करनेवाले, ज्ञाननिष्ठ, सदा अहिसामें तत्पर, दान नहीं लेनेवाले और सदा दान देने 


बाळे ब्राह्मण भी पीक्तिपावन हैं । 


(१४) _ धमशाखसंम्रह- ` [ आह्ण- 


(१८ ) गोतमस्मृति-< अध्याय । 
स एष बहुश्रतो भवाते लोकवेदवेदाङ्गविद वाकोवाक्येतिहासपुराणङुशलस्तदपेक्षस्तद्वृत्तिश्चत्वारिं 
शता संस्कारे; संस्कृतखिपु कर्मस्वभिरतः षट्सु वा समयाचारिकेष्यमिविनीतः ॥ २ ॥ 
ज्ञो ब्राह्मण छोकव्यवहार और वेद तथा वेदाङ्गोको जानताहै; वाकोवाक्य : ( प्रशरोत्तररूप 
वैदिक ग्रन्थ ), इतिहास और पुराण जाननसे प्रवीण है, इन्हींकी अपेक्षा करनेबारा और इन्हीसे जीबिका 
करनेवाला, ४० संस्कारोंसे शुद्ध, & ३ कर्म (वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना) अथवा ६ कर्म (बढ़ना, 
पढ़ाना, यज्ञकरना, यज्ञकराना, दान देना और दानलेना ) में तत्पर और समयके अनुकूल नम्रताके सहित 
आचारविचारमें बरताव करनेवाळा हे उसको बहुश्रत कहतेहे ॥ २ ॥ | 


___ (२०) वशिष्टस्मृति-६ अध्याय । 
योगस्तपो दमो दानं सत्यं शोचं दया श्रुतम्‌ । विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्‌ श्राह्मणळक्षणम्‌ ॥२१॥ 
ये शान्तदान्ताः श्रुतिपूर्णकर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधान्निवृत्ताः। | 
प्रतिग्रहे सङ्कुचिताग्रहस्तास्ते आझणास्तारयितुं समथोः ॥ २२॥ | 
योरा, तपस्या, इन्द्रियोंका संयम, दान, सत्य, शोच, दया, वेद, विज्ञान, आस्तिकता; ये सब . 
त्राह्मणके चिह्न हे ॥ २१ ॥ जो त्राह्मण सब प्रकारसे इन्द्रियोके दमन करनेवाले हैं; जिनके कान बेर्दासे परि- 
पूण हैं, जो जितेन्द्रिय और जीवहिंसासे रहित हैँ और दान लेनेमे संकोच करतहे, एसे आझण मनुष्योंके 
तारनेके लिये समथ हे ॥ २२ ॥ | | 


( २४ ) लघुआश्वलायनस्मृति-२२ वर्णधमेप्रकरणं । 
` बेदविद्विजहस्तेन सेवा संगृह्यते यदि । न तस्य वर्धते धर्म; श्रीरायु; क्षीयते छुबम्‌ ॥ १७ ॥ 
संतुष्टो येन केनापि सदाचारपरायणः । पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरेद्भवसागरम्‌ ॥.२४ ॥ 
| जो मनुष्य वेद ओर राख्-पढेहुए तथा झाखके अर्थको बतानेवाळे आझणके हाथसे अपली 
_ सेवा करवाताहे उसके धर्मकी वृद्धि नहीं होती और उसकी लक्ष्मी तथा आयु क्षीण होजातीहै ॥ १७॥ 
जो ब्राह्मण स्वाधीन और सन्तुष्ट रहकर सदाचारमें तत्पर रहताहै वह संसार-समुद्रसे पार द्वोताहे॥ २४ ॥ 


ब्राह्मणणका धमे # ३ 


उ ( १) मनुस्मृति-२अध्याय । | 
-- संमानाद्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव | अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ १६२ ॥ 
सुखं ह्यवमतः होते सुखं च प्रतिब्रुष्यते । सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्याति ॥ १६३ ॥ 
्राह्मणको उचित है कि विषके समान सदा सम्मानसे डेर और अमतके समान सदा अपमानकी 
चाहना करे; अन्यसे अपमान कियाहुभा पुरुष सुखसे सोता, सुखसे जागताहै और सखसे लोकमें विच- 
रताहै और अपमान करनेवालेका नाश होतांहै ६५५ ॥ १६२-१६३ ॥ 


ग ४ अध्याय । 
चतुर्थमायुषो भागसुवित्वायं गुरो द्रिजः । द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो शृहे वसेत्‌ ॥ १॥ 
` अद्रोद्देणेव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥ 
_ यात्रामात्रमसिद्धचर्थ स्वैः कर्मभिरगहितेः । अङ्ेशेन शरीरस्य कुवीत धनसञ्चयम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा । सत्यानताभ्यामापे वा न श्ववृत्या कदाचन ॥ ४ ॥ 
ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ । सृतं तु याचितं भैक्षं प्रसृतं कर्षणं स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्यानृतं तु वाणिज्य तेन चैवापि जीव्यते । सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ ६॥ | 
` कुशूलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा। ञ्यदैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एवे वा ॥ ७ ॥ 


“ohooh 


६४ ४० संस्कारका वर्णन गृह्स्थप्रकरणमें हैं । 
अँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदिका धर्म गृह्स्थप्रकरणमें देखिये । | 
"++ आपस्तब स्माति१० अध्याय । अपमानसे तपकी बृद्धि होतोहे और सम्मानस तपका हास होताहैँ; अथित 
और पूजित आझण दूही जार्ताहुई गोके समान खिन्न होजाताहै, किन्तु जैसे जलसे उत्पन्न तृणोंको .खाकर _ 
वह गौ पुष्ट होतीहे वैसेही जप और होम करनेसे वह ब्राह्मण फिर उन्नति प्राप्त करताहै ॥ ९-११॥ | 


प्ररण 8४]...  भाषाटीकासमेत | (१५) 


ब्राह्मणको उचित है कि अपनी आयुका पहिला चौथाई भाग गुरुके घरमै बितावे आर दूसरे. 
_ चौथाई आगमे विवाह करके तिज गृहमै निवासं करे ॥ १ ॥ जिस वृम्तिसे किसी जीवसे कुछ द्रोह 
नहीं होवे अथवा अल्पं द्रोह होवे विना आपत्काळके अन्य संमयमें ऐसीही इत्ति अवलम्बन करे ॥ २।। 
केवळ गृहस्थी धर्मके निर्वाइके लिये मिज वर्ण विंहित-उत्तम कायसे, शरीरको छेश नहीं देकर धनका 
सवय करे ॥ ३ ॥ ऋत, अमत, मृत, प्रसृत अथवा सत्यानूत वृत्तिसे अपना निर्वाह करे, किन्तु शवइ- 
त्तिसे कभी नहीं ॥ ४॥ छड बृत्ति और शिल वृत्तिको & ऋत वृत्ति, विना मांगेहुए भिक्षा आदि 
प्राप्तको असृतवृत्ति, मांगो हुई भिक्षाको सृतवृत्ति, कषिकमैको प्रमृतवात्ति और वाणिज्यको सत्यानृत 
वृत्ति कहतेहँ; इससेभी जीवन बितावे, किन्तु सेवा करना कुत्तेकी वृत्ति कहलाती है इसलिये सेवाका काम 
कभी नहीं केरे ॥ ५-६॥ गृहस्थ ब्राह्मण कोठिळे भर अन्न, अथवा ऊंटनी भर अन्न, तीन दिन खाने 
योग्य अन्न केवळ एकदिनके भोजन योग्य अन्न सञ्चय करे ॥ ७ ॥ 


तुणामपि चेतेषां द्विजानां गृहमेधिनाब्‌ । ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः ॥ ८॥ 
घट्कर्मेको भवत्येषां त्रिभिरन्यः मवर्तते । द्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु अह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥ 
वर्तयंश्च शिलोञ्छाभ्यामभ्चिदोत्रपरायणः । इष्टीपार्वायनान्तीयाः केवला निर्वपेत्सदा ॥ १०॥ 
इन ४ प्रकारके गृहस्थ त्राह्मणोंमे कमसे पहिलेसे पीछेवाले श्रेष्ठ और स्वर्गादि लोकको जीतनेबाळे 
_ होतेहे बह ॥ ८॥ इनमें कोई एक ६ कामोंसे अर्थात्‌ उञ्छ वृत्ति, शिळ वृत्ति, अयाचित भिक्षा, यावित 
` भिक्षा, कृषि और वाणिञ्यसे, कोई तीन कामॉसे अर्थात्‌ याजन, अध्यापन और प्रतिग्रहसे, कोई दो 
कार्मोसे अर्थात्‌ याजन और अध्यापनसे और कोई केवळ एक कामसे अर्थात्‌ अध्यापनसे ही अपना 
निर्वाह करता है ॥ ९ ॥ शिलोञ्छ वत्तिवालोंको उचित है कि आभ्निहदोत्र करै और केवळ पर्व तथा 
अयनान्त दृष्टि अर्थात्‌ दर्श पौर्णमासादि यज्ञको सदा करते रहें। १०॥ | 
सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत । सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ १२॥ 
सुखकी इच्छावाळे गृहस्थ आहण सन्तोषका अवलम्बन करके बहुत धनकी चेष्टा नहीं करे 
क्योकि सन्तोषही सुखकरा मूळ है और असन्तोष दुःखका कारण है ॥ १२ ॥ 
न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्ट न इविष्कृतम्‌ । न चास्योपदिरोष्धर्म न चास्य प्रेतमादिशेत्‌ ॥ ८०॥ 
शूद्रको ज्ञान उपदेश, अपना जूठा, हविका बचाहुआ भाग, धर्मका उपदेश अथवा व्रतकरनेकी आज्ञा 
नहीं देवे &॥ ८०॥ 
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसङ्गं तत्र वर्जयेत्‌ । प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राझ तेजः प्रशाम्यति ॥ १८६ ॥ 
न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धम्य प्रतिग्रहे । प्राज्ञ: प्रतिग्रह कुर्यादवसीदन्नपि क्षुधा ॥ १८७॥ 
दान लेचेमें समर्थ होनेपर भी सदा दान नहीं लियाकरे; क्यों कि दान लेनसे ब्राह्मणका ब्रह्मतेज नष्ट 
होताह ॥ १८६ ॥ बुद्धिमान्‌ त्राह्मणको उचित है कि विना विशेषरूपसे प्रतिअहृके विधानको जानेहुए क्षुधासे 
पीड़ित होनेपर भी द्रव्यआदि दान नहीं लेवे छै ॥ १८७ ॥ | 


३० अध्याय । 


ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकमंण्यवस्थिताः । ते सम्यगुपजीवेयुः षट्कमाणि यथाक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं मतिग्रहश्चव पटकमण्यअजन्मनः ॥ ७६॥ | 
षण्णां तु कमणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापने चेव विद्युद्वाच्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥ 


४ खेत कटजानेपर खेतमें पड़े हुए दानेको बीन ठानेको उच्छबृत्ति और अन्नकी बाल बीनलाने 
को शिलवृत्ति कहते हैं । 

नह विष्णुस्मृति-२ अध्यायके १५-१७ स्छोकमें भी ऐसाही दै । याज्ञवल्म्यस्माति-१ अध्याय 
१२८ इलोकमें है कि कोठिलेभर अन्न रखनेवालेसे उंटनीभर अन्न संचनेवाळे, ऊंटनीभर अन्न रखनेवालेसे 
३ दिन खानेयोग्य अन्न रखनेवाले, इनसे एकदिन खानेयोग्य अन्न रखनेवाळे और एकादिन खाने 
योग्य अन्न रखनेवालेसे शिलोळ्छवृत्तिसे निर्वाह करनेवाले ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं । 

कट मनुस्मृति- १० अध्यायक १२० क्ोकमे है कि सेवक शूद्रको जूठा अन्न देना चाहिये, और यहां जूम | 
नहीं देनेको लिखाहै सो यह सेवकसे भिन्न शुद्रोंके लिये है । | 

छ बहद्विष्णुस्वति---५७ अध्याय-८श्होक । जो ब्राह्मण दान लेनेकी विधिको बिना जानेहुए दान लेताहै 
वह्‌ दाताके सहित नरकमें जाताहै । 


९१६) थेमशासतरसंग्रह- | [ आहाण-- 
ब्रझयोनिभै रत और अपने कर्मासे युक्त त्राह्मणोको विधिपूर्वक अध्ययन आदि षट्कमोमें तत्पर रहना 
चाहिये !। ७४ ॥ वेदपढ़ाना, वेदपढूना, यज्ञकंरना; यज्ञकराना) दान देना और दान लेना; ये ६ कर्म ब्राह्म” 
णके हैं & ॥ ७० ॥ इनमें यज्ञ कराना, बेद पढ़ाना-और शुद्ध दान लेना, ये तीन कर्म उनकी 
जीविका है ॥ ७६ ॥ 
वेदाभ्यासो बाह्मणस्थ क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌ । वात्तोकमैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ ८० ॥ 
प्रातग्रहाद याजनाद्वा तथवाध्यापनादाएं। मातयह, मत्यवर, प्रेत्य वप्रस्य गाहत4 ॥ १०९ ॥ 
ब्राह्मणके कर्मोमें वेदका अभ्यासकरना, क्षत्रियके कामें प्रजाकी रक्षाकृरमा और बेश्यके कर्मोमे कृषि 
. गोरक्षा और बाणिज्य श्रेष्ठ है॥ ८० ॥ ब्राह्मणके प्रतिमह, याजन और अध्यापन कर्ममे प्रीग्रह बहुत हीन 


FA 


है और परलोकके लिये निन्दित दै ॥ १०९ ॥ 


३३ अध्याय । 
यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सवे प्रयच्छति। स याति भासतां विप्रः काकतां वा शर्ते समा; ॥ २५ ॥ 
_ जो ह्मण यज्ञकेळिये दातासे धन लेकर उसको यज्ञकायमें नहीं छगाताहे वह मरनेपर उस 
कापसे १०० वर्ष तक गीध अथवा काकपक्षी होताहे ॥ २५ | | 
अञ्निहोञ्यपविध्याग्नीन्त्राह्मणः कामकारतः । चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥ ४१॥ 
_ तेषां सततमज्ञानां वृषलाग्न्युपसेविनास्‌। पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
[ ब्राह्मण अनापत्काळमें नित्य दोनों साँझ आअहान्न नहा करता उसका पुत्रहर्‍्याक समान पाप 
छगताहे; वह उस पापको छोड़ानेके लिये एकमास चान्द्रायण ब्रत करे ॥४१॥ जो ब्राह्मण शूद्रसे द्रव्य | 
लेकर अभिहोत्र करताहै वह अज्ञानी है; वह शूद्र उसके शिरपर पांव रखकर नरकसे पार होताहै ॥ 2३ ॥ 


३९ अध्याय्‌ । 
तपो विद्या च विमरस्य निःश्रेयसकर परम्‌ । तपसा किल्विषं हन्ति विद्यया$मृतमइनुते ॥ १०४॥ 


तपस्या ओर आत्मज्ञान ब्राह्मणका उत्कृष्ट मोक्षसाधन है तपसे पाप नष्ट होताहे और 
आलनज्ञानसे मुक्ति होतीहे । १०४ ॥ | | 


( २ ) याङज्ञवल्क्यस्प्रति--१ अध्याय । 


न स्वाध्यायविरोध्यथमीहेत न यतस्ततः । न विरुद्धमङ्गेन सन्तोषी च सदा भवेत ॥ १२९॥ | 
स्नातक ब्राह्मको उचित है कि वेद याठके विरोधी विना विचारे जहां तहास तथा नाच 
अथवा गानकी वृत्तिसे घन सभ्चय नही करे, सदा सन्तोषले रहै ॥ १२९ 
प्रतिग्रहसमर्थोपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । ये ठोका दानशीलानां स ता नाझाति पुष्कलान्‌ ॥२१३॥ 
जो ब्राह्मण दाचलेनेमे समर्थ होकर भी दान नेही. लेताई है उसको दानशीलांक समान लोक 
मिळता है ३ ॥ २१३ ॥ | 


| ( ३ ) अत्रिस्मृति । 
शौच मङ्गठमायास अनसूयास्पुहा दमः । लक्षणानि च पिप्रस्प तथा दानं दयापषि च ॥ ३३ ॥ 
राव, मङ्ग अयात्‌ उत्तम आचरण, पारश्रस करना, परक रुणास दाषाका नहा दग्बना, कासना 
रहित हाना, इन्द्रियोंको बशमें रखना, दान देना ओर दयाकरना, ये सब्र ्राह्मगक लक्षण हे ॥ १३ ॥ 
पावका इव दीप्यन्ते तपीहोभ्टिजीत्तमा।॥१४१॥ ` 
प्रतिग्रहेण नश्यन्ति वारिणा इव पावकः । तान्प्रति्हजान्दोषान्प्राणायामेद्िजोत्तमाः ॥ १४२ ॥ 
नाशयन्ति हि विद्वांसी वायुमेवानिवाम्बरे ॥ १४३॥ ` 
त्राह्मण तप ओर आझिहोत्र करनेसे अञ्निके समान प्रकाशित होते हैं, परन्तु दान छेनेसे एस तेज 


_ हीन होजाते हैं जस जलसे अभि, किन्तु श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राणायामद्वारा प्रतिम्रहजनित दोषको एस नाश 


' करदेते हे जेस बाय भिघोंको उडा देता है। १४१-१४५ 


CITE कका 0 a । “प, १ व्यिषम किक अााा७#क8, 


& सनुस्थृति---१ अध्याय-<८ लोक; याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय--१०८ छोक: आत्रिस्मरृति-१३ सहोक: 
हारीतस्मृति-१ अध्याय-१८ रहो; शङ्कस्मृति-१ अध्याय-२ म्होक; गौतमस्मृति-१० भ्रध्याय-१ टोक और 
वसिष्ठस्माति-९ अध्याय-१९-२० छोकम जाज्णके यही ६ कर्म लिखे हुए है 

कट इहादिष्णुस्थाति+५७ अध्यायके ५ ज्ढोक्रमे एसा ही है। 


प 


प्रकरण 81 |  भाषाटीकासमेत। . (१७) 


( ४ क ) बृहद्विष्णुस्मृति-२९ अध्याय । 
नापरीक्षितं याजयेत्‌ ॥ ४ ॥ नाध्यापयेत ॥ ५ ॥ नोपनयेत्‌॥ ६ ॥ 
हु नाहैणको उचित हे कि विना ( कुळ शील आदि ) जाने हुए किसी मनुष्यको यज्ञ नहीं 
करावे, विद्या नहीं पढ़ाने तथा जनेऊ नहीं देवे ॥ ४-६ !! 


(७) अङ्किरस्स्मृति 
अप्रमाणं गते शूद्रे स्वस्ति कुवन्ति ये द्विजाः ॥ ४९ ॥ 
शूद्रो नरकं याति बाह्मणोपि तयैव च ॥ ५० ॥ 


जो बआह्रण बिना प्रणाम कियेहुए शूद्रको आशीर्वाद देता है बह उस शूद्रके सहित नरकमें 
जाता हे ॥ ४९-५० ॥ 


(१३) पाराशरस्मृति--२ अध्याय । 

अतः परं गृहस्थस्य कर्माचारं कलो युगे । घर्म साधारण शक्तया धातुर्वण्याश्रमागतस्‌ ॥ १॥ 

तँ प्रवक्ष्याम्यहं पूर्व पाराशखचो यथा । पदकर्मनिरतो विमः कृषिकर्माणि: कारयेत्‌॥ २ ॥. 

क्वुधित तृषितं श्रान्तं बलीवई न योजयेत्‌ । हीनाङ्गं व्याधितं क्लीबं वृषं विमो न वाइयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

स्थिराङ्गं नीरुजं ठप सुनई पण्डवाजितम्‌ । बाहयेददिवसस्याद्वै पश्चात्‌ खाने समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 

जपं देवाचेनं होमं स्वाध्यायं चैवमभ्यसेत्‌ ॥ एकद्वित्रिचतुर्विमान्भोजयेत्स्तातकान्द्रिजः ॥ ९ ॥ 
| इसके उपरान्त कलियगके गृहस्थका कर्म आचार और चारों बर्ण तथा चारों आश्रमोंका 
साधारण घम, जिस प्रकारसे पराशरजीने कहाहे, कहते हैँ ॥ १-२.॥ अपने ६ कर्मोसे निरत ब्राह्मण 
खेती करात्रे भूखे, प्यासे, थके, अङ्गहीन; रोगी और नपुंसक ( बधिया किये ) बेलको हलमें नहीं 
लगावे ॥ २-३ ॥ सब अङ्गोसे युक्त, रोग रहित, एप, भलदार्पत और बिना बघिया किये हुए बैलाको 


आधे दिन तक हलमें जोतकर स्नान करै ॥ ४ ॥ इसके पश्चात्‌ जप, देवपूजा, होम और वेदपाठका 
अभ्यास करे और एक, दो, तीन अथवा चार स्नातक ब्राहझणोंको भोजन करावे के ॥ ५ ॥ 


` स्वयंक्कष्टे तथा कषेत्रे धान्येश्च स्वयम जितेः । निर्वपेत्पञ्चयज्ञांश्च ऋतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥ 
- तिला रसा न विक्रेया विक्रेया घान्यतःसमाः । विप्रस्पेर्वेविधा इत्तिस्तणकाष्ठादिविक्रयः ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणश्चेत्कृषि कुर्यात्तन्मदादोषमाप्डुयात्‌। अष्टागवं धर्मेहरु पड्ठवं दृत्तिलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुर्गवं नृझांसामां द्विगवं गोजिघांसुवत्‌ । द्विगवं वाहयेत्पादं मध्याहन्तु चतुगवम्‌ ॥ ९ ॥ 
षड्गवं तु त्रियामाहेऽष्टभिः पूर्णे तु वाहयेत्‌। न याति नरकेष्वेवं वर्तमानस्तु वै द्विजः ॥ १०॥ 
दानं दद्याच्च वै तेषां प्रशस्तं स्वर्गसाधनम्‌ । संवत्सरेण यत्पापं मत्स्यघाती समाप्तुयात्‌ ॥ ११॥ 
अयोसुखेन काष्ठेन तदेकाहेन लाङ्गली । पाशको मत्स्यघाती च व्याः झाङुनिकस्तथा ॥ १२ ॥ 
अदाता कर्षकश्चेव पचेते समभागिनः ॥ १३ ॥ | 
- अपने ओते खेतके उपार्जित अन्नसे पश्चयज्ञ करे और यज्ञादिकॉको करावे ॥ ६॥ तिल और रसोंको 
नहीं बेचे, अन्न, तृण और काष्ठको बेंचे, ब्राह्मणकी ऐसी वृत्ति है ॥७॥ खेतीकरनेवाळे ब्राह्मणको महा दोष 
ळगताहे; ८ बैलोंका हल धर्मका, ६ बेळोंका हल जीविका करनेवालॉकव, ४: बैलोंका हळ निर्दयीका ओर . 
२ बैढांका हळ गोहत्यारेका है॥८-९॥ दो बैठवाले हलको चौथाईदिन, ४ बैलवाले हलको आधा दिन, ६ बैलट- 
वाले हलको ३ पहर और ८ बैलबाले हळको दिनभर जोतनेस द्विज नरकमें नहीं जाते हें ॥ ९-१० ॥ इन 
ब्राह्मणोंको स्वग देनेवाला उत्तम दान देना चाहिये । जो पाप एक वर्ष मछली मारनेवाळेको होताहै बही पाप 
एक दिन हल जोतनेवालेको छगताह || ११-१२ ॥। फांसी देनेवाला, मत्स्यघाती, मुगादिकका हिंसक व्याधा, 
पक्षीका घातक और अदाता हुलचलानेवाळा; ये पार्‍्चो एकसमान पापी हैं ॥ १२-१३ ॥ | 
वृक्ष छित्वा महीं भिंस्वा हसवा च कमिकीटकान ॥ १५ ॥ 
कर्षकः खलयज्ञेन सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १६॥ 
राज्ञे दत्त्वा तु षड्भागं देवानां चेकविशकम्‌ ॥ १७॥ 
विप्राणां जिंशकं भागं सबैपापे; प्रमुच्यते ॥ १८ ॥ | 


| ४ खेती करनेवाला ब्राह्मण हळ जोतने या जोतकानेपर प्रायश्रित्तके स्थानमै जप, होम आदि करे 
और स्नातक आझणको भोजन करावे तो आगे लिखेहुए पाप उसको नहीँ लगेंगे t 


- (१८१ २ धर्मशाख्संत्रह- ` _ [जराहण- 
__ खेतके अन्नको काटने, भूमिको जोतने कोड़ने और कमि तंथा कीड़ोंके मरनेसे खेतिइरको जो पाप 
 छगताहै वह खलयज्ञ अर्थात्‌ खळिद्वानका यज्ञ करनेसे छूट जाताहे &॥ १५-१६॥ अन्नका छठा भाग 
राजाको, २१ वां भाग देवताओंको और ३० बां भाग ब्राह्मणोंको देनेसे वह सब पापाँसे छूटताहै ॥१७-१८॥ 
FE | १९ अध्याय । | ST 
अञ्निकार्यात्परिश्रष्टाः सन्ध्यो पासनवर्जिताः । वेदं चैवानधीयानाः सर्वे ते वृषलाः स्मृताः ॥ २९ ॥ 
तस्माद्‌ वृषलर्भातेन बराह्मणेन विशेषतः । अध्येतव्योप्येकदेशो यदि सर्व न शक्यते ॥ ३० ॥ 
. जो ब्राह्मण अभिहोत्र, सन्ध्योपासना और वेदविद्यासे हीन हैं वे शुद्र कहे जाते हैं इसलिये 
_ जाह्मणको उचित है कि यदि सम्पूर्ण वेदोंको नहीं पढ्सके तो वेदका एक भाग अवश्य पढ्लेबे ॥ २९-३० ॥ 
_दुक्षिणार्थ तु यो विमः झाद्रस्य जुहुयाद्वविः । आह्मणस्तु भवेच्छूद्र: शूद्रस्तु ्राह्मणो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
ज्ञो ब्राह्मण दक्षिणाकेलिये शूद्वकी ह्विका हवन करताहै; वह शूद्र होजाता है और वह शुद्र ब्राह्मण 
होताहै ॥ ३६॥ . | 
| ( १५ ) शङ्घस्मृति-५ अध्याय । : 
` एतैरेव गुणेयुक्तं धमाजितधनं तथा । याजयीत सदा विप्रो ग्ाह्मस्तस्मात्मतिम्रहः ॥ १९॥ 


Ye 


आह्णको उचित है कि धमेपूर्वक घन उपार्जन करनेवाछोंको यज्ञ करावे और ऐसेही छोगोंसेदान छेवे।१९॥ 
_. _ १२अध्याय ` | 
गायज्या! परमं नास्ति दिंवि चेह च पावनम । हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥ १२॥ 
तस्मात्तामभ्यसेन्नित्यं आह्मणो नियतः शुचिः । गायत्रीजाप्यनिरतं हव्यकव्येषु भोजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
` ` स्त्री अथवा मृत्युळोकमें गायत्रीसे अधिक पवित्र करनेवाला कोई नहीं है, गायत्री नरकरूप 
_संमुद्रमै पड्नेवाले मनुष्योको हाथ पकडकर निकाल ळेती है ॥ १२॥ आह्मणोको उचित है कि, नित्य नियम- 
` पूर्वक शुद्धतासे सविधि गायत्रीका जप करे । सब छोगोंको चाहिये कि देव और पितरके कार्योंमें गाय' 
तरीके जपभे तत्पर त्राह्मणोंको भोजन करावें ॥ १३॥ | नक ७ 
| ` (१७) दक्षस्मृति-२ अध्याय । ति 
दिवसस्थाद्यभागे तु सर्वमेतद्विधीयते । द्वितीये चेव भागे तु वेदाभ्यासो विधीयते ॥ २८॥ 
वेदाभ्यासो हि बिग्राणां परमं तप उच्यते । अह्मयज्ञः स विज्ञेयः षडङ्गसहितस्तु यः ॥ २९ ॥ 
वेदस्वीकरणं पूर्व विचारोधभ्यसन जपः । प्रदानं चेव शिष्येभ्यों वेदाभ्यासो हि पञ्चचा ॥ ३० ॥ 
ब्राह्यणोंकी उचित है कि दिनके प्रथम भागमें सन्ध्या आदि सम्पूर्ण कार्य करके दूसरे 
भागमें वेदका अभ्यास करें ॥ २८ ॥ उनके लिये वेदका अभ्यास परम तपस्या और षडङ्गसाहित वेदका | 


अभ्यास - त्रह्मयज्ञ हद ॥ २९ ॥ वेदका अभ्यास ५ प्रकारका है, १ वेदका स्वीकार ) २ वेदका बिचार, ३ 
बेदका अभ्यास,. ४ वेदका जप ओर ५ बेदका दान ॥ ३० | | | 


& बुहत्पाराशरीयधमशाख--३ अध्याय, १०९-१२३ अ्होक । खल्यज्ञको कहेंगे जिसके करनेसे 
द्विजाति सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गको आस करतेहें । खलिहानमे चारों दिशासे सघन घेरा बनावे, वह चारों- 
. ओरसे ढैपा रद्दे, उसमें एक द्वार रहे । उसमें प्रवेश करते हुए गदहे, ऊँट, बकरे तथा भेड्को नहीं रोके। 

कुत्ते, सुअर, सियार, काक, उलूक, तथा कबूतरको तीनों कालमें प्रोक्षणजलसे प्रोक्षण करे और भस्म तथा 
जलधारासे रक्षा करे । महर्षि पराशरको स्मरण करतेहुए तीनों कालमें हलके फारकी पूजा करे । खलिहानमें. 
रहकर प्रेत, भूतादिकांका नाम नहीं लेवे | सूतिकागृहके समान वहां चारोंओरसे रक्षा करे; क्‍योंकि रक्षा 
नहीं करनेसे राक्षस सब दरलेतेहे । अच्छेदिनके पूर्वाह्न अथत्रा पराहके सन्धिमें हलके फारकी पूजा करके 
_ अन्नको तोळे । वहां रोहिणकाळमें (दो पहर दिनसे थोड़े बाद ) भिक्षासे यज्ञकरे । वहां जो कुछ भक्तिसे 
दियाजाताहै वह सब अक्षय होताहै । उस समय ऐसा कहे कि पूर्वकालमे ब्रह्माने खल्यज्ञका दक्षिणा बनाया 
था, क भरे दक्षिणाकों भागधेयरूपकर ग्रहण करो । इन्द्रादिकदेवता, सोमपादिक पितर, सनकादिक, . 
मनुष्य और जो कोई दक्षिणाशी हैं उनके उदेशसे प्रथम त्रह्माणको, उसके पश्चात्‌ अन्य याचकको और उसके 
` बादु शिस्पीको और दीन, अनाथ, कोढी, कुशरीरी, नपुंसक, अन्ध, बधिर आदिको देवे | पतितवर्णोको देकर 
भूतोंको तर्पण करे । चण्डाल, श्वपाक आदि सबह्दी को यथाशक्ति देकर मीठे वचनसे उनको बिसर्जन करे । 


उसके पश्चात्‌ अन्नको घरमें छेजाकर वहां आभ्युदाथक श्राद्ध करे । . 


` प्रकरण ४] | भाषाटीकासमेत । . . (१९) 


( २४ ) लघुआश्वलायनस्मृति-१ आचारप्रकरण । 
ततश्रेवाभ्यसेद्वेद शिष्यानध्यापयेदथ । पोष्यवगाथमन्नादि याचयेत यथोचितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
माता पिता गुरुर्भार्या पुत्रः शिष्यस्तथेव च । अभ्यागतोऽतिथिश्चेव पोष्यवर्ग इति स्मृतः ॥ ७४॥ 
राह्मण वेदका अभ्यास करे; डिष्योंको पढाव ओर पोष्यचगके लिये यथा उचित अन्न आदि 


याचना करे ॥ ७३ ॥ माता, पिता, गुरु, भार्या, पुत्र, शिष्य, अभ्यागत और अतिथि, ये सब पोष्यबगे 


कहेजातेह ॥ ७४॥। शा ग 
ब्राहमणकेलियि योग्य प्रतिग्रह ४. 


(9) मनुस्मृति ४ अध्याय । 
एचादक मूलफलम्रन्नमभ्युयत च यतू । सवेत! प्रातणल्लायान्मध्वथाभयदाक्षणाम्‌ ॥ २४७ ॥ 
आहताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ । मेने प्रजापतिग्रौद्यामपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८ ॥ 
नाइनन्ति पितरस्तस्य द॒श वर्षाणि पञ्च च । न च हव्य वहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४९॥ ` 
ब्राह्मणको उचित है कि यादे कोई मनुष्य काठ, जळ, मूल, फळ, अन्न, मधु अथवा अभय- 
दान बिना मांगे हुए स्वयं लाकर रखदेवे तो उसको लेलेवे ॥ २४७ ॥ ब्रह्माने कहा है कि दुष्कृत कर्म 
करनेवाले भी यदि बिना पहिले कुछ कहदेहुए तथा बिना मांगेहए अपनी इच्छासे भिक्षा टाकर रखदेवें 
तो उसे अवश्य छेलेवे; क्योंकि जो ब्राह्मण ऐसी भिक्षाको नहीं लेता है १५ वर्ष तक उसके पितरगण 
उसके दिये हुए कव्यको नहीं भोजन करते और आग्ने उसके हृव्यको नहीं ग्रहण करते हे &।।२४८-२४९॥। 
गुरून्भृत्यांश्चो जिहीषंन्नचिष्यन्देवतातियीन्‌ । सर्वतः प्रतिशह्णीयान्न तु तृप्येत्स्वयं ततः ॥ २५१ ॥ 
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वातेमुंहे वसन । आत्मनो वृत्तिमन्विच्छन्णुह्णीयात्साधुतः सदा ॥ २५२॥ 
गुरुजन ( पिता माता आदि ) ओर अृत्यगण ( खती, पुत्र, सेवक आदि) के भरण पोषणके 
लिये और देवताओं तथा आतिथियोंके पूजनके निमित्त ब्राह्मण सबसे दान लेसकता है किन्तु अपने भोजन 
के लिये नही ४ ॥ २५१ ॥ जो ब्राह्मण माता पिताके मरनेपर अथवा उनके जीते हुए प्रथक भावसे बसते 
. हैं उनको अपनी जीविकाके लिये उत्तम छोगोंसे ही दान लेना चाहिये ॥ २५२ ॥ 

( १८ ) गौतमस्मृति--१७ अध्याय । | 
प्रशस्तानां स्वकमंसु द्विजातीनां ब्राह्मणो भुञ्जीत, प्रतिणह्णीयाच्चेयोदकयवसमूलफलमध्वभयाभ्युद्यत- 
प्रतिशय्यासनावसथयानपयोदंधिधानादाफरिमियङ्कगुखकूमार्गशाकान्यम्रणोद्यानि सर्वेषां पितृदे 
वशुरुभृत्यभरणे चान्यवृत्तिश्चे्नान्तरेण झ्ूद्रान्‌॥ १ ॥ 

ब्राह्मण निजकमॉमे तत्पर द्विजातियोंके घर भोजन करं ओर उन्हींसे दान लेवें; किन्तु पितर, 
. देवता और गुरुके कायक लिये तथा निज-श्र॒त्योंके भरणपोषणके निमित्त काष्ठ, जळ, भूसा, मूल, फल, मधु, 


अभयदान, नयी शय्या, आसन, घर, सवारी, दूध, दही, भूँजा यव, कळुनी, फूलकी माला, मार्ग और शाक 
सबसे लेलेवें; किन्तु यदि अन्य कोई जीविका होय तो शुद्रोस छे; वर्णसङ्करसे न लेवे ॥ १ ॥ | 


३८ अध्याय । | | 
द्र्व्यादान विवाहसिद्धयर्थ धर्मतन्त्रमसंगे च शूद्वादन्यत्रापि,शूद्वाद्वहुपशोहीनकमेण; शतगोरनाहिता“ 
में; सहखगोवों सोमपात्‌ ॥ १॥ 

ब्राह्मणको उक्त है कि कन्याके विवाह और इतर घर्मकायोंके लिये शूद्रसे भी धन लेवे 


और अन्य कार्योंके लिय बहुत पश्जुवाले शूद्रसे, सो गोवाळे हीनकम करनेवाढेसे, हजार गावाले अग्निहोत्रसे- 
हीन द्विजसे अथवा सोमपान करनेवालेसे द्रव्य लेवे ॥ १॥ | 


_ & बृहद्विष्णुस्सति-५७ अध्यायके १० अंक और ११-१२ उलोकमे भी ऐसा लिखा है; 
याज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्यायके २१५ इलोकरमे हू कि दुष्कृत कर्म करनेवाले ( दुराचारी ) ,मनुष्य 
भी यदि विना मांगहुए कोइ पदार्थ लाकर रखदेवें तो छलना चाहिये, परन्तु व्यभिचारिणी खी, 
नर्पुसक, पतित ओर शत्रुकी लाईहुई वस्तु नहीं लेवे । | 

ॐ बहद्विष्णुस्थाति-५७ अध्याय-१३ इलोकमें और बसिष्ठस्मृति-१४ अध्याय-९ इलोकमें भी ऐसा 


हे । याज्ञवल्क्यस्मति-१ अध्याय२१६ इछोकर्मे हे कि देवता तथा अतिथिकी पूजाक लिये और भ्रृत्यगणके 
` भरणपोषणके निमित्त तथा अपने प्राणकी. रक्षके लिये ब्राह्मण सबसे दान लेवे । 


“5 


(२०) हा धर्मशाखसंभह- [नाह्मण- 


(२०) वसिष्टस्मृति-१४ अध्याय । 


उद्यतामाहतां भिक्षां घुरस्तादप्रचोदिताम्‌ । भोज्यां प्रजापतिमेने अपि दुष्कृतकारिणः ॥ १३ ॥ 

न तस्य पितरोऽश्नन्ति दशवर्षाणि पश्च च । न च हव्यं वहत्यमिर्यस्तामभ्यवमन्यते ॥ १५ ॥ 

चिकित्सकस्य मृगयोः झाल्यहर्तस्य पापिनः । षण्डस्य कुलटायाश्च उद्यतापि न गृह्यते ॥ १६॥ 
ब्रद्मने कहाहे कि यदि दुष्कृतकर्म-क्रनेवाले भी बिना सूचनाके अकस्मात भोजनकी वस्तु 

- लाकर रखदेवें तो उसके लेनेमें कुछ दोष नहीं है । १३ ॥ जो ऐसा अयाचित- भिक्षा ग्रहण नहीं करताहै 

उसके घर;१५ वष तक पितरगण नहीं खाते आर उसका हव्य अग्नि अहण नहीं करते ॥ १% ॥ किन्तु 

चिकित्सक, व्याधा, शूळ हाथमें लियेहुए हत्यारा नपुंसक ओर व्याभिचारिणीनल्लीका अयाचित अन्न भी नहीं 

लेना चाहिये & ॥ १६ ॥ | 


ब्राह्मणके आपत्कालका धर्म ४ ५ 


( १ ) मवुस्मृति-४ अध्याय | 
नाद्याच्छुद्रस्य पक्ान्नं विद्वानश्राद्विनो द्विजः । आददीताममेवास्मादवृत्तवेकरात्रिकम्‌ ॥ २२३ ॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको उचित है कि श्राद्ध आदि पथ्वयज्ञोसे हीन शूद्रका पकाया हुआ अन्न भोजन 
नहीं करे; किन्तु क्षुघास पीडित होनेपर एक रातके निर्वाहके योग्य उससे कच्चा अन्न छेलेवे ॥ २२३ ॥ 
३० अध्याय । 
अजावस्तु यथोक्तेन ब्राह्मण: स्वेन कमणा । जीवेत्क्षत्रियधर्मण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१ ॥ 
उमाम्यामप्यजीबंस्तु कयै स्यादिति चेद्भवेत्‌ । कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वेश्यस्य जीविकाम्‌ ॥ ८२॥ 
राह्मण यदि अपने कमसे अपनी जीविका न चढछासके तो क्चत्रियके कर्मसे जीविका करे; 
क्यों कि यही उसकी निकट वृत्ति है ॥ ८१ ॥ जब निजदृत्ति और क्षत्रियकी 'ब्त्तिसे भी ब्राह्मणकी जीविका 
. नहीं चलसके तो खेती पशुरक्षा आदि वेश्यके कमेसे वह अपना निर्वाह करे ट ॥ ८२ ॥ 
वेझ्यवृत््यापि जीवस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा । हिसाप्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥८३॥ 
कृषि साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्विर्गाहता । भूमि भूमिशयांश्चेव हन्ति काऽमयोसुखम ॥८४॥ 
ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय यदि वेश्यद्वन्ति अवलम्बन करें तो वेइयकी त्रत्तियॉमेसे कृषिकर्मको, जो अति. 
हिंसा युक्त ओर बेळ, आदि पशुओंके आधीन है, यत्नपूवंक छोड़देव ॥ ८३ ॥ कोई कोई खेतीको श्रेष्ठ कहते 
हैं; किन्तु यह वृत्ति सजनोंकरके निन्दित है; क्यों कि उसके करनेमें हळ, कुदाल आदिसे भूमिको खोदनेमें. 
भूमिके जीवोंकी हिंसा होतीहै ॥ ८४ ॥ 
इदन्तु वृत्तिवैकल्यास्यजतो धर्मनेपुणम्‌ । विद्पण्यमुद्वतोद्वारं विक्रेयं वित्तवद्धनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सर्वान्रसानपोहेत कृतान्नश्च तिलैः सह । अमनो लवणश्चैव पशबो ये च मानुषाः ॥ ८६॥ . 
सर्वञ्च तान्तवं रक्तं झाणक्षोमाविकानि च । अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले तथौषधीः ॥ ८७ ॥ 
अपः शास्त्रे विषं मांसं सोमं गन्धांश्च सर्वशः । क्षीरं क्षौद्रं दधि घृतं तैलं मधु गुडं कुशान्‌ ॥८८॥ 
आरण्यांश्च पपग्मून्सवांन्दाश्रिणश्व वयांसि च । मद्यं नीलीं च लाक्षां च सर्वाश्चेकराफांस्तथा ॥८९॥ 
निज वृत्तिका अभाव तथा निज्ञ धर्म पाळनमें असमर्थ होनेपर ब्राहमण और क्षत्रिय नीचे लिखी हुई 
बस्तुओंका क्रय विक्रय छोडकर वैशय वृत्तिके व्यापारस अपनी जीविका करें ॥ ८५ ॥ सब प्रकारके रस 
प्रकाहुआ अन्न, तिळ, पत्थर, नोन, पशु, मनुष्य, सूतसे बनेहु प छालवस्त्र, विना लाळरंगके भी सणके बने वस्न 


# बहत्पाराशरीयधर्मशाख--४ अध्याय-२२०-२२६ जोक । हाथी आर काली मगछाढा आदि. 
सद्जाद्वाण दान नहीं लेवें; क्योंकि ठेनेसे वे पतित होतेहे काली मगछाछा दान ळेनेवाळा, घोडके शुक्रका. 
'बेचनवाळा और नवश्राद्धरमे भोजन करनेवाला फिर पुरुष नहीं होताहे । | 

उई आहण आदि चारों वर्णोके आपत्कालका धर्म गृहस्थप्रकरणमें हे । 

` ॐ बोधायनस्शृति-२बअ-म अभ्यायके ७४ शहोकमें प्रायः ऐसा है.। 


प्रकरण ४ ] भाषाटीकासमेत । . (२१) 


तीसीकी छालके वस्न और कम्बछ, फळ, मूळ, २६.१, जल, दाख, विष, मांस, सोमरस, सब प्रकारकी 
सुगन्धित वस्तु, दूध, मोम, दही, घी, तेल, मधु, गुड, कुश, सब ,प्रकारके बनेले पशु, दांतवाळे जानवर, 
पक्षी, मद्य, नीळ छाह और घोडे आदि १ खुरवाळे पशुका क्रय विक्रय नहीं करे & ॥ ८६-८९ ॥ 


कामझुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवलः । विक्रीणीत तिलाऽशुद्धान्धर्मार्थमचिरस्थितान्‌ ॥९०॥ 

भोगेनाभ्यञ्जनाहानाद्यदन्यत्कुरुते तिल; । कृमिभूतः श्वविष्ठायां पितृमि; सह:मञ्ञति ॥ ९१ ॥ 

सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च । च्यहेण झूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ ९२ ॥ 

इतरेषां तु पण्यानां पिक्रयादह कामत! । राह्मण, सप्तरात्रेण वझ्थभावं नियच्छति ॥ ९३ ॥ 

कृषक अपने खेतमै उत्पन्न पवित्र तिलको घर्मकार्यकें निमित्त इच्छानुसार बेच: सकता है; 

किन्तु ढाभकी इच्छासे बहुत दिनांतक रखके नहीं बचे ॥ ९० ॥ जो मनुष्य भोजन, उबटंना और दानके 
सिवाय तिळको अन्य व्यवहारे ळाताहै वह पितरोंके . साहित कुत्तेकी विष्ठाका कीडा होता दे छ 
॥ ९१ ॥ ब्राह्मण मांस, ळाइ, ओर नोंन बैचनेसे उसीक्षण पतित होजाता है; तीनदिन तक दूध बेंचनेस 
शूद्र बन जाता है तथा इच्छा पूर्वक ७ दिनतक ऊपर कहेहुए रस आदि निषिद्ध 'बस्तुआंको बेचनेसे 
वैश्य ह्वोजाता है [हु ॥ ९२-९३ ॥ 


_ वैयवृत्तिमनातिष्ठन्जाह्मणः स्व पथि स्थितः । अवृत्तिकषितः सीदन्निमं धर्मं समाचरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 

. सर्वतः प्रतिणुह्णीयाट्ठाहमणस्त्वनयं गतः । पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धमेतो नोपपद्यते ॥ १०२ ॥ 
नाध्यापनाद्याजनाद्वा गहिँताद्वा प्रतिग्रहात्‌ । दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हिते ॥१०३॥ 
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । आकाझामिव पड़ेन न स पापेन लिप्यते॥ १०४ ॥ 

अजीगर्त? सुतं हन्तुमुपासपैद्वमुक्षित; । न चालिप्यत पापेन क्षुत््तीकारमाचरन्‌ ॥ १०५ ॥ 
श्वमांसमिच्छन्नात्तोऽत्तुं थमाधमंविचक्षणः । प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान्‌ ॥ १०६ ॥ 
भरद्वाजः क्षुधातंस्तु सपुत्रो विजने वने । बह्वीगाः प्रतिजग्राह वृधोस्तक्ष्णो महातपाः ॥ १०७ ॥ 
्षुात्तेश्चाचुमभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीम्‌ । चण्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः ॥ १०८ ॥ 


. जो ब्राह्मण ब्राझ्मणकी इत्तिसे निर्वाह न होनेपर भी वेश्यकी वरत्तिका अवबछम्प्रन नहीं करके 
अपनी निजद्वत्तिमें स्थित रहताहै वह नीचे कहेहुए धर्मको करे॥ १०१ ॥ ऐसा विपदुम्रस्त ब्राहमण सब 
लोगोंसे दान ळेळेवे; जो स्वयं पवित्र है वह दोषसे दूषित होगा ऐसा धमेशास्रानुसार सिद्ध नहीं हो सकता ड्रीई 
॥ १०२ ॥ ब्राह्मण स्वभावसे ही जल ओर ऑम्िके समान पवित्र हैं; आपत्कालमें निन्दितपुरुषोंके पढ़ाने 
यज्ञकराने तथा उनसे दान लेनेसे उनको पाप नहीं छगता ॥ १०३ ॥ यदि प्राणसङ्कटकी सम्भावनागें ब्राह्मण 

६ याज्ञवल्क्यस्माति-३ अध्यायके ३६-३८ इलोकमें छाळवस्न, शणके वसत, तेल, गुड) बनेले पशु, 
दांतवाळे जीव भोर पक्षीका नाम नहीं हे; किन्तु लिखा हैं कि पूआ, विरुध, मिट्टी, चाम, चंवर 
आदि बाळकी चीजे, भूमि, रेशमी वख, शीशा, शाक और तिलकी खलीभी नहीं बेचे । गौतमस्म्रति- 
७ अध्यायके १-२ अंकमें पत्थर, कम्बल, शस्त्र, विष, सोमरस, तेछ, गुड़, कुश, नेले पशु, नीळ ओर 
मधुका नाम नहीं है; किन्तु लिखा है कि सृगचर्स, तृण, भूमि; त्रीहि, यव, भेड़, बकरी और बैल भी 
नहीं बेचे । बसिष्ठस्मृति-२ अध्यायके २९ अकम कम्बल, मनुष्य, तेल, मधु, गुड़, दांतवाळेपझु, मद्य, 
नीळ और एक खुरवाले पशुका नाम नहीं है किन्तु छिखाहै कि माणि, रेशमी वस्न," मुगचमै, शीशा, छोद्दा, 
ओर रांगा भी नहीं बेंच । सुमन्तुस्मति-भूमि, घान, जो, बकरे, भेड, घोडा, बेळ और धेनुको न बेचे (१ )। 


छल वासैप्रस्पाति-२ अध्यायका ३५ इलोक और बोथायनस्ट्राति-२ प्रश्न १ अध्यायका ७६ उढोक 
९१ इळोकके समान है और ७७-७८ अंकमै है कि तिळको बेचेनवाछा अपने पितरोंको बेचता है और 


.. चावल बचनेवाळा अपने प्राणको बैचता है । याज्ञवल्क्यस्म्रति-३ अध्याय-३९ इळोक । धर्म कार्यके 


लिये बराबर धान्य लेकर तिळ देदेवे । 


हि] आत्रिस्मृतिके २१ इछोकर्मे ९२ इछोकके समान है । याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्यायके ४० शलोकम 
हे कि लाह, नॉन अथवा मांस, बंचनेसे ज्राह्मग पतित होजाता ह और दूध, दही तथा मद्य बेचनेस दीन 
“जाति बत जाता है । 

अ याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अध्य्राय-४१ झोक । आपत्कालमें किसीका दान लेने अथवा किसीके घर 

भोजन करनेसे त्राण दोषो नहीं होता; क्यों कि उस समय बह अभि और सूयके समान सवभक्षी होजाताह | 


- (२३) धर्मेशाखत्रसंग्रह- | [जाह्ण- 


किसीका अन्न लेवे तो जैसे आकाशमें कीच नहीं स्पश करताहै बसे उसको पाप नहीं ढगताहे ॥ १०४ ॥ 
भूखसे पीड़ित होकर अजीगत्तेऋषि अपने पुत्रको मारनेको उद्यत हुए थे; किन्तु कुचा नित्त करनेके कारण 
ऐसा करनेसे वह पापसे लिप्त नहीं हुए ॥ १०५ ॥ धर्म अधर्मको जाननेवाले वासदेवक्रषि प्राणरक्षाकेलिये 
कुत्तेका मांस खानेके अभिलाषी हुएथे तब भी उनको पाप नहीं छगा ॥ १०६ ॥ महातपस्वी भरद्वाज सुनिने 
पुत्रके सहित निर्जनवनमे क्षुधासे पीड़ित होकर वधु नामक बढूइसे बहुतसी गौदान स्वरूप छीथी ॥ १०७ ॥ 
धर्म अधर्मके जाननेवाले किश्वामित्रने भूखस पीड़ित होकर चण्डालसे कुत्तेका मांस लेकर खानेक्री इच्छा कीथी 
तब भव दोषी नहीं हुए ॥ १०८ || 
याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम्‌ । प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मनः। ११० ॥ 
ब्राह्मण उपनयन संस्कारसे युक्त द्विजातियोंके याजन भौर अध्यापन कायं सदा करावे परन्तु आपत्का- 
ढमें निकृष्टजाति शूद्रका भी प्रतिग्रह छेळेवे | ११० ॥ 


3१ अध्याय्‌ । 


तथेष सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्नता । अश्वस्तनविधानेन हत्तेव्यं हीनकर्मणः ॥ १६ ॥ 
खलात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपलभ्यते । आख्यातव्यं तु तत्तस्मे पृच्छते यदि पृच्छति ॥ १७॥ 
याद्‌ ब्राह्मणको ६ बेला अथात्‌ ३ दिन उपवास होजावे तो ७ वीं चेळामें हीनकर्मकंरनेवाले 
मनुष्यके खलिहान, खेत अथवा घरसे चोरी करके एकबार भोजन करनेयोग्य बस्तु . ढेळेवे; किन्तु धनके 
स्वामोके पूछनेपर चुरानिका सच्चा कारण बतळादेवे & ॥ १६-१७ ॥ 


आपत्कल्पेन यो धर्मे कुरुतेऽनापदि द्विजः । स नाझोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ २८॥ 
जो द्विज अनापत्कालम भी आपत्काळका घर्म करताहे उसको परलोकम उस धर्मका कुछ फळ नहीं 
` मिलताह ॥ २८॥। 


(२) याज्ञवर्क्यस्मृति-३ अध्याय | 
क्षात्रे कर्मणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । निस्तीर्य तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पाथे ॥३५॥ 


त्राण आपत्काळनें क्षत्रिय अथवा वेइयका कम करके. अपना निर्वाह करे; किन्तु आपस्से 
पार होनेपर प्रायश्चित्तसे पवित्र. होकर फिर-अपनी वृत्ति ग्रहण करलेवे हु ॥ ३५ ॥ 


कृषिः शिल्पं भ्तिविद्या इुसीदं शकटं गिरिः । सेवावूपं तपो भेक्ष्यमापत्तो जीवनानि तु ॥ ४र॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्मृति-८ अध्याय । 


| आपत्काल तु विग्रेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि ॥ १९ ॥ 

मनस्तापेन शुद्धयेत द्वपदां वा शर्ते जपेत्‌ ॥ २० ॥ 

यदि ब्राह्यण आपत्काल्म शूद्रके घर भोजन करळेवे तो वह पश्चात्ताप करनेसे अथवा 
१०० द्रुपदा मन्त्र जपनेसे शुद्ध दोजाता है ॥ १९-२० ॥ | | 


$ गौतमस्मृति--१८ अध्यायके १ अङ्कमै भी ऐसा लिखाहे । याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय । यदि 
३ दिन त्राह्मणको अन्न नहीं मिळे तो ब्राह्मणों छोड़कर अन्य जातिके घरसे एकवार भोजनयोग्य अन्न 
चुरालेवे; किन्तु पकडाजावे तो धमेसे सत्य वृत्तान्त कह देवे ॥ ४३ ॥ राजाको चाहिये कि. एसा विपदूग्स्त 
ब्राह्मणका कुल, शीळ, विद्या, वेद, तप और कुटुम्बका विचार करके धर्मानुसार उसकी जीविका 
ठहरादेवे ॥४४॥ ` 

झि] नारद्स्मृति--१ विवादपद्‌-३ अध्य[यके ६१-६३ जोक । ज्राह्मणको चाहिये कि क्षत्रियका काम 
करके अपना आपत्काल बितावे; किन्तु आपत्काछ बीतजानपर प्रायश्चित्त करके पवित्र होवे; जो आहण 
मोहवश होकर उसी इत्तिको करतेहुए रहजाताहै वह घनुषधारी कहाताहै और अपने धर्मसे पतित होजानेके 
कारण पेक्तिके योग्य नहीं रहता है । प्रजापतिस्मीत--४७ स्होक । यदि अपने कर्मसे त्राह्मणका निवोह नहीं 
हो सके तो वह क्षत्रिय अथवा वेश्यकी इत्तिसे निर्वाह करे; किन्तु कुत्तेकी वृत्तिके तुल्य शूद्रकी दात्त कभी 
नहीं करे । नारद्स्मृति--१ विवादपद्‌-३ अध्यायके ५८-६० ?छोकमें प्रायः एसा है और ६०-६१ ज्होकमे 
हे कि बड़ मनुष्य छोटेका कर्म और छोटे मनुष्य बड़ेका कर्म नहीं करें; उत्तम और अधम वृत्तिको छोड़कर . 
__ मध्यमइत्ति सबकेलिये दै । 


प्रकरेण ४] . ` भाषाटाकासमेत। | (२३) 


जज ( १८ ) गौतमस्मृति-७ अध्याय । 
` प्राणसंशये आह्मणोऽपि शख्रमाददीत राजन्यो वैश्यकर्म ॥३॥ | आह 

प्राणजानेके संशय हेनिपर ब्राह्मण शस्त्र धारण अर्थात्‌ क्षात्रिका कर्म और क्षत्रिय 
वैश्यका कर्म करे॥३॥ | | 


( २०) वशिष्टस्मृति-२ अध्याय । 
आत्मत्राणे वर्णसङ्करे वा आह्ाणवेश्यो शख्रमाददीयाताम्‌ ॥ २६ ॥ ` 


`. अपनी. रक्षाके लिये अथवा वर्णसंकर होनेसे छोगोको बचानेके लिये ब्राहमण और 
वेश्यको भी शख अहण करना चाहिये & ॥ २६॥ 


२८ अध्याय । | 
क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । धनेन वैश्यशूद्रौ तु जपेहेमिद्िजोत्तमः ॥ १७ ॥ 
क्षत्रिय अपेन बाहु बळसे, वैद्य और शूद्र धनसे और ब्राहमण जप और ह्दोमके बळसे आपत्काले 


पार होवें #॥ १७॥ 
15 
ब्राह्मणकेलिये भक्ष्यामञ्श्य ॐ ६ 
हि (१) मनुस्मृति-8 अध्याय । | 
_ नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा । खिया क्वीबेन च इते भुञ्जीत ब्राह्मण: कचित्‌ ॥ २०५ ॥ 
मत्तङ्रुद्धातुराणाश्च न भुञ्जीत कदाचन । केशकी टावपन्नश्च पदा स्पृष्टञ्च कामतः ॥ २०७॥ 
भूणप्नावेक्षितश्चेव संस्पृष्टश्चाप्युदक्यया । पतत्रिणावलीढञ्च झुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०८ ॥ 
गवां चान्नमुपधातं धुष्टान्नश्च विशेषतः । गणान्नं गणिकान्नश्च विदुषा च जुगुप्सितम्‌ ॥ २०९ ॥ 
स्तेनगायकयोश्चान्नं तदणो वार्धुषिकस्य च । दीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगडेरथ ॥ २१० ॥ 

. ब्राह्मणको उचित है कि जिस यज्ञका करानेबाळा अश्रोत्रिय है, तथा बहुतोंको यज्ञ करानेवाला 
हैं, जी अथवा नपुंसक है उस यज्ञमें कभी नहीं भोजन करे ॥ २०५ ॥ मतवाले, क्रोधी और रोगीका अन्न 
केश अथवा कीटसे दूषित अन्न; पेरसे छुआ हुआ अन्न; श्रणघातीका देखा हुआ, रजस्वला स्त्रीका छुआहुआ, 
पक्षीका खाया हुआ, कुत्तेका स्पर्श कियाहुआ और गोका सुँघाहुआ अन्न खानेवाला हो, सो आवै ऐसा पुकारके 
दियाहुआ, समूह सन्यासी और भिक्षुक लोगोंका, वेश्याका और पंण्डितों हारा निन्दित अन्न चोर, 


RT जे. 


गवया, बढई, व्याज लेनेवाले ब्राह्मण, दीक्षित, कृपण और बडीसे बैधाहुआ मवुष्यका अन्न कभी 


नहीं खावे॥ १०७-२१० || 


अभिशस्तस्य षण्डस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्य च । शुक्त पर्युषितञ्चैव शूद्वस्योच्छिष्टमेव च ॥२११ ॥ 

चिकित्सकस्य ग्रगयोः क्र्रस्योच्छिष्टमो जिन; । उग्रान्नं सूतिकान्नश्च पर्याचान्नमनिदेशम्‌ ॥ २१२॥ 

अनचितं वृथा मांसमवीरायाश्च योषिणः । द्विषदन्नं नगर्यन्नं पतितान्नमवक्षुतम्‌ ॥ २१३ ॥ | 

पिशुनानृतिनोश्चान्नं कतुविक्रयिणस्तथा । शीळूषतन्नवायान्नं कृतव्नस्यान्नमेव च ॥ २१४ ॥ 
_कमारस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च । सुवर्णकतेर्वणस्य झाख्रविक्रयिणस्तया ॥ २१५ ॥ 
वतां शोण्डिकानाश्च चेलनिर्णेजकस्य च । रजकस्य नृझंसस्य यस्य चोपपतिग्रेरे ॥ २१६ ॥ 
मृष्यन्ति ये चोपपति स्रीजितानां च सर्वशः । अनिर्देश च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥ २१७॥ 

:. दोषी, नपुंसक, व्यभिचारिणी सत्री और छळधर्मीका अन्न; स्वादराहित, बासी और जूठा अन्न; शुद्रा 
वैद्य, व्याधा, क्रूरपुरुष, जूठा खानेवाळे, उप्र और दशदिनतक सूतिकाका अन्न; पंक्तिसे किसीके उठजानेपर उस 
पक्तिका अन्न, इथामांस, अवज्ञापूर्वक दिया अन्न, पति और पुत्रसे हीन स्रीका अन्न, हेषीका अन्न, नगरको 
पश्चायतका अन्न, पतितका अन्न और छींक पड़ाहुआ अन्न कभी नहीं भोजन करे ॥ २११-२१३ ॥ चुरुळ, 


६ बौधायनस्साति-२ प्रश्न-२ अध्याय, ८० इलोक । गौ और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये और वर्ण- 
संकर इोनेसे ळोगोंको बचानेके अर्थ ब्राह्मण और वैद्य भी दाख ग्रहण करै । | 
है मनुस्माति-११ अध्यायके ३४ इलोकमें भी ऐसा है । _ 
त इनसेंसे बहुत वस्तुओको हिज. मात्रके लिये और अनेकको सबके लिये अभक्ष्य जानना 
चाहिये । 


~ न्च 
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झूठा और यज्ञका फड वेचनेवालेका अन्न, नट, द्रजी, कृतघ्न, लोहार, निषाद, तमासाकर नेवाळे, सोनार, 
वेण, झाख बेचनेवाले, झुन्तापाळनेवाळे, सुरा बेचनवाठे, घोबी, ज्गरेज, निठुर, जिसके घरमें जारपुरुष रहता 
हा, जो जारपुरुषको. घरमे रहते जानकर उसको सहेता है, उसको और खीके यशमे रहनेवाले पुरुषका अन्न; . 
दसादिनके भीतर मृतसुतकका अन्न भौर अतुष्टिकर अन्न कभी नहीं खावे छ २१४-२१७ ॥ | 
` राजान्नं तेज आदत्ते शूदान्न अह्मवचसम्‌ । आयु; सुवर्णकाराज्न यशश्वर्मावर्कातनः ॥ २१८ ॥. 
कारुकाल्ने प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च । गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकन्तति ॥२१९॥ 
राजाके अन्न खानेसे तेज, शूद्रके अन्नसे अह्मतेज, सोनारके अन्न खानेसे आयु, चमारके -अन्नसे यश, 
चित्रकारआदि कारुकके अन्नसे सन्तान और धोबीके अन्न खानेसे बढ नष्ट होताहै, समाजके एकत्रित अन्न, 
और वेञ्याके अन्न खानेसे सञ्चित पुण्य नष्ट होजातेहै $ ॥ २१८-२१९॥ | 
सुक्त्वातोन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणं ञ्यहम्‌ । मत्या भुक्त्वा चरेत्कृच्छ्रं रेतो विण्मूत्रमेव च॥२२२॥ 
नाद्याच्छुद्रस्य पक्ान्नं विद्वानश्राद्विनो द्विजः । आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम्‌ ॥ २२३ ॥ ` 
जो ब्राह्मण अज्ञानसे इनका अन्न खाताहै वह ३ रात उपवास करे और जो ब्राह्मण जानकर खाताई 
वह कृच्छुत्रंत करे ऐसे ही वीर्य, विष्ठा तथा मूत्र भक्षण करनेमे प्रायश्चित्त करे ॥ २२२॥ विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
उचित है कि श्राद्धकर्मसे हीन शूद्रका पकाहुआ अन्न नहीं खावे; किन्तु अन्न नहीं मिळनेपर एकरात निर्वाह 
योग्य उससे कच्चा अन्न छेलेवे ॥ २३३ ॥ ह 4 | 
आधिकः ङुलेमित्रं च गोपालो दासनापितो । एते शाद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं 1नवेदयेत्‌ ॥२५३॥ 
अपने साझीदार, कुछके मित्र, गोपालक, दास, नाई और अपनेको समर्पण करदेनेवाळे; इतने 
शुद्रोका अन्न खाना चाहिये देह ॥ २५३ ॥ क 


क 33 अध्याय । ढ़ 
यक्षरक्षःपिझाचान्नं मयं मांस सुरासवम्‌ । तट्राहणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हावे! ॥ ९६ ॥ 
__ मद्य, मांस और सुराका आसव ( टटका खीचाहुआ मद्य भर्क ) ये सब यक्ष, राक्षस और 
-पिञ्चाचोंके अन्न हैं इन्हें त्राह्ण कदापि नहीं भक्षण करें; क्यों कि वे लोग देवताभोंके हवि भोजन करने- 


बाठे हैं छि ॥ ९६॥ | . 
८७, ३ ( ४ ) विष्णुस्मृति-« अध्याय । क 
शूद्रोपि द्विविधो तयः श्राद्धी चेवेतरस्तथा । श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तो ह्यमोञ्यस्त्वितरो मतः॥।१०॥ 
प्रार्णानथास्तथा दारान्त्राह्मणार्थं निवेदयेत्‌ । स शूद्जाविर्भोज्य;स्यादभोज्य; शेष उच्यते ॥ ११ ॥ 

- शूद्र दो प्रकारके होते हैं, एक श्राद्धका आधिकारी. और दूसरा अनधिकारी; इनमेंसे श्राद्धके 
अधिकारी शूद्रका अन्न खाना चाहिये; किन्तु अनधिकारीका नहीं ॥ १० ॥ जो शूद्र अपना. प्राण 


. धेन तथा स्रीको ब्राह्मणकी सेवामें समपेण करदेवे उसका अन्न ब्राहमण भोजन करे; अन्य 
` शूद्रका नहीं ॥ ११॥ | 2 त | 


८ याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्यायके-१६१-१६५ और १६७-१६८ होक ( ख्रातकप्रकरणमें ) प्रायः 

ऐसा ही है और लिखाहे कि त्रात्य, मामयाजक, राजा, गाड़ीवान्‌, बन्दी और सोम बेचनवालेका अन्न भी 

. ख्रातकब्राह्मण नहीं खावे । व्यासस्मृति-३ अध्यायके ४७-५१ ज्छोक और बसिषठस्मृति-१४ अध्यायके 

१-५ अङ्क और ६ >छोकमें इनमेंसे बहुतलोगोंका अन्न नहीं खानेको ढिखाहै; व्यासस्मृतिमें है कि नम, 
नास्तिक, निर्लज्ज और व्यसनीका भी अन्न त्राह्मण नहीं खावें । | | 

______ ठै% अङ्गिरास्सृति--७१ ज्होक, आपस्तम्बस्मृति-९ अध्याय-२७ जोक और अत्रिस्मृति-३०० जोक । 

' राजाका अन्न तेजको और शूद्रका अन्न ब्रह्मतेजको हुरळेताहै। | | | | 


आँ याज्ञवल्क्यस्मृति-१- अध्याय-१६६ २छोक, बृहृद्विष्णुस्मृति-५७ अध्याय १६ शोक बृहद्यमस्मृति-३ ` 


गौतमस्मृति-२७अध्यायके १ अङ्कमें भी ऐसा है इनमेंसे गौतमस्मूतिमं साझीदारके स्थानमें क्षेत्रकषक लिखाहे । 


प्रकरणे 8] आषाटीकासमेत। व (२५) 


(७) अङ्चिरास्मृति 
या अडू इच आदान मासमक निरन्तरम ॥ ४७ ॥ 
इह जन्माने शूद्रत्व मत श्वा चाभजायतं ॥ ४८ ॥ 
जो ब्राह्मण निरन्तर एक महीने तक शूद्रका अन्न खाता है वह इसी जन्सम शूद्र होजाता है 
और मरनेपर कुत्ता होता है ॥ ४७-४८ ॥ 
ब्राहमणस्य सदा भुड्डे क्षत्रियस्य च पर्वेस्‌ ॥ ५४ ॥ 
वञ्येष्वापत्सु मुञ्जीत न झूद्रेपि कदाचन ॥ ब्राझणान्ने पवित्रत्वं क्षत्रियात्रे पशुस्तथा ॥ ५५ ॥ 
__ ब्राह्मणके अन्नको सदा, क्षत्रिके अन्नको पर्वकालमे ओर वेश्यके अन्नको आपंत्कालमं भोजन 
करे; किन्तु शूद्रके अन्तको कभी नहीं खावे ॥ ५४-५५ ॥ 
वेश्यान्नेन तु झादरत्वं शूद्रान्ने नरकं धुवम्‌ ! अस्त बाह्मणस्यान्न क्षत्रियांचे पथः स्मृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
वैश्यस्य चान्नमेवान्नं शुद्वान्न रुधिरं ध्रुवम्‌ । दुष्कृतं हि मनुष्याणामन्नमाश्रित्य तिष्ठति ॥ ५७॥ | 
यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याश्नाति किल्बिषम्‌ ॥ ५८ ॥ | 
्राह्मणका अन्न खानिवाळा पबित्र, क्षत्रियका अन्न सदा खानेवाला पशु आर वैश्यका अन्न सदा खानेवाला 
शूद्र होता है और श्राद्वके अनिकारी शुद्धका अन्न खानेवाला निश्चय नरकमें जाता है ॥ ५५-५६॥। 
ब्राह्मणफा अन्न अमृतके समान, क्षत्रियका अन्न दूधके तुल्य, वैश्यका अन्न अन्तके समान और 
शूद्रका अन्न सुथिरके तुल्य हे 83 ॥ ५६-५७ ॥ मनुष्यके कियेहुए पाप उसके अन्तमें रहते हैं, जो 
जिसका अन्न खाता हे वह उसके पापको भोजन करता है ॥ ५७-५८ ॥। € 0. 


( ९ ) आपस्तम्बस्मृति--८ अध्याय । 
| शूद्रान्नन तु भुक्तन मथुन यावगच्छात ॥ ९॥ 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रस्प सम्भवः । शूद्रान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्स्रियते द्विजः ॥१०॥ 
स भवेच्छूकरो याम्यस्तस्य वा जायते कुले ॥ ११ । 
जो ब्राह्मण झूद्रका अन्न खाकर निजस्त्रीसे मैथुन करता है उस मथुनसे उत्पन्न उसका पुत्र शूद्र होता है; 
क्योंकि अन्नसे ही वीर्य होताहे | ॥९--१० || मरनेके समय जिस ब्राह्मणके पेटे शूदका अन्न रहताहै वह दुसरे 
जन्म मामसूकर होताहे अथवा शूद्रके घर जन्म लेताहे ॥ १०-११ ॥ 


(९) पाराशरस्क्रति--१२ अध्याय । 
मतसूत्रकपुष्टांग डिजे शूद्रान्नमोजिनम्‌ । अहे तन्न विजानामि कांकां योनि गमिष्यति ॥ ३४॥ 
गृध्रो द्वादशजन्मानि दशजन्माने सूकरः । श्वयोनो सप्त जन्मानि इत्यवे मनुरत्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
| जो ब्राहमण सतकके अशोच अथवा जन्मके अशौचर्म भोजन करके पुष्ट हे अर्थात्‌ अशीचभें 
सदा भोजन किया करताहै अथवा सदा शूद्रका अन्न खाता है, में नहीं जानताहूँ कि वह किस किस 
योनिमें जायगा; भगवान्‌ मनुने कहा हे कि वह १२ जन्मतक गीघ, १० जन्मतक सूअर ओर ७ जन्मतक 


कुत्ता होगा ॥ ३४-३५ ॥ वि 
अयोग्य ब्राह्मण ७. 


| (१ ) मनुस्मति--२ अध्याय । 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । स शूदवद्वहिष्कार्य; सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मण;॥१०३॥ 
सावित्रीमात्रसारीऽपि वरं विरः सुयन्त्रितः । नायन्त्रितख्रिवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ ११८ ॥ 


६ आपस्तस्वस्मृति-८ अध्यायके ६-७ उलोकम भी ऐसा है । 
धि आपस्तम्वस्सृति-८ अध्यायके ११-१२ इलोक अङ्गिरास्प्रतिके ५४-५५ इळोक ञे समान और 
१२-१३ इलोक इसके ५६-५७ इलोकके समान है। वहां अङ्गिराका आधा ५५ आधा ५६ इलोक नहीं 
है। व्यासस्मृति-४ अध्याय-६६ इछोकमें है कि घ्राह्मणके अन्न खामेसे स्वर्ग मिलता है, क्षात्रियका अन्न 
` खानेसे दरिद्र हाता है, वेश्यका अन्न खानेवाला शुद्र होता है और शूद्रका अन्त खानेवाला नरकमें 
जाता है। 

ह] शंखलिखितस्मृति-१५ इछोक । परका अन्न खाकर मैथुन करनेसे जो पुत्र उत्पन्न होताहे वह 
जिसका अन्न है उसीका पुत्र समझा जाता है; क्योकि अन्नसेही वीर्य उत्पन्न होता है । १७ इळोक । परका 
.. अन्न परका वस्न, परकी सवारी, परकी स्त्री, और परके ग्ृहमे निवास ये सब इन्द्रके तजको भी हर लेते हैं। 


| (९६) . .धमशाख्तसंग्रह- | | हण 


जो त्रांह्मण प्रात'काळ और. सन्ध्याकाळमे सन्ध्यादिकम नहीं करताहे वह शूद्रके समान सब 
'द्विजधंमोसि बाहर होजाताहे ॥ १०३ ॥ केवल गायत्रीमात्र नित्य जपनेवाछा जितेन्द्रिय त्राण माननीय है 
किन्तु तीनों वेद जानेवाला विषयी, निषिद्ध भोजी और निषिद्धवस्तुओको बचनेवाला ब्राह्मण माननेयोम्य 
नहीं है ॥ ११८ ॥ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६८.॥ 
जो द्विज वेद्‌ नहीं पढ़के अन्य विद्याओमें परिश्रम करताहे वह इसी जन्ममें अपने पुत्रादिकोंके सहित 


शूद्र होजाताहे & ॥ १६८ ॥ | 
१३ अध्याय । | 
न वे कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न बालिश; । होता स्यादमिहोत्रस्य नातो नासंस्कृतस्तथा ॥३६॥ 
नरके हि पतन्त्येते जुहन्तः सच यस्य तत्‌ । तस्माद्रेतानङुशलो होता स्याद्वेदषारगः ॥ ३७॥ 
कन्या या युवा ब्राद्मणी और थोड़ा पढ़ा हुआ, मूख, रोगी अथवा संस्कारहीन ब्राह्मण होम | 
करनेका अधिकारी नहीं है ॥ ३६ ॥ इंनमेंसे जो होम करताहे अथवा जो इनसे होम करवातेहे वे नरकमें 
जातेहैँ, इसलिये वैद्ककर्ममें निपुण वेदपारग आह्यणसे होम कराना चाहिये ॥ ३७ ॥ | 


(३) अत्रिस्मृति । 1 
श्रतिः स्मृतिश्च विमाणां नयने द्वे मर्कातिते । काणः स्यादेकहीनोपि द्वाभ्यामन्धः प्रकीत्तितः३४९॥ 
तस्माद्वेदेन शास्रेण ब्राह्मण्यं ब्राह्मणस्थ तु । न चेकेनेव वेदेन भगवानत्रिरवीत्‌ ॥ ३२५१ ॥ 

वेद और धमंशाख ये आाह्मणके दो नेत्र हैं; जो ब्राह्मण इनमेंसे एकको नहीं जानता वह काना. 
और जो दोनांको नहीं जानता वह अन्धा कहा जाताहे 5% ॥ ३४९ ॥ ब्राह्मणका ज्राह्मणत वेद और घर्म- 
शास्रसे है, केवळ वेदसे ही नहीं है; एसा भगवान्‌ अत्रिने कहाहै ॥ २५१ ॥ | 
देवो मनिद्रिजो राजा वेश्यः शूद्रो निषादकः।पशुम्लेच्छोऽपि चाण्डालो विप्रा दशविधा स्मृताः ३७१ 
` सन्ध्या स्नानं जपं होमं देवतानित्यपूजनम्‌। अतिरथिवैश्वदेवश्च देवबाह्मण उच्यते ॥ ३७२ ॥ 


वेदान्तं पठते नित्यं सर्व सङ्ग परित्यजेत्‌ । सांख्ययोगविचारस्थः स विप्रो द्विज उच्यते ॥ ३७४॥ 
अस्राहताश्च घन्वानः संग्रामे सर्वसम्सुखे । आरम्भे निजिता येन स विमः क्षत्र उच्यते ॥ ३७५ ॥ 
कृषिकर्मरतों यश्च गवां च प्रतिपालकः । वाणिज्यव्यवसायश्च स विप्नो पेश्य उच्यते ॥ ३७६ ॥ 
ठाक्षांलबणसंमिश्रं कुसुम्भंक्षीरसरपिषाम्‌ । विक्रेता मधुमांसानां स विम शूद्र उच्यते ॥३७७॥ 
चौरश्च तस्करश्रेव सूचको दंदाकस्तथा । मत्स्यमांसे सदा छब्धो विप्रो निषाद उच्यते ॥ ३७८ ॥ 
बह्मतस्वं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गर्वितः । तेनेव स च पापेन विमः पशुरुदाहृतः ॥ ३७९ ॥ 

_ वापीकूषतडागानामारामस्य सरःसु च । मिःशङ्क रोथकश्चेव स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥ ३८० ॥ 
क्रियाहीनश्र मूखेश्च सर्वधर्मविवर्जितः । निदेयः सर्वभूतेषु विप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥ ३८१ ॥ 

१० प्रकारके ब्राह्मण कहेजातेहे;-देव, सुनि, हिज, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, निषाद, पशु, म्ढेच्छ 
और चाण्डाळ ॥ ३७१ ॥ ( १ ) जो ब्राह्मण नित्य सन्ध्या, खान, जप, होम, देवपूजन, अतिथिसत्कार और 
बलिवैश्वदेव करताहै उसको देव कहतेहें ॥ ३७२ ॥ ( २) जो ब्राह्मण शाक, पत्र, फल और मूळ भक्षण करके 
नित्य श्राद्ध करताहुआ वनमें निवास करताहै वह सुनि कहलाताह ॥ ३७३ ॥ (३) जो ब्राह्मण सबका 
सङ्ग त्यागकर नित्य वेदान्त पाठ करताहे और सांख्य तथा थोगके विचारमें स्थित रहताहै वह द्विज कहा- 
जाता ॥ २७४ ॥ (४) जो ब्राह्मण संग्राममें सबके सम्मुख धनुषधारियांको अखेसि मारनेवाला और 
आरम्भम ही जीतनेवाळा हे उसको क्षत्रिय कहतेहें ।। ३७५ ॥ (५) जो ब्राह्मण खेती, गोपालन और 
वाणिज्य करता है बह वैश्य कहलाता है॥३७६॥(६)जो ब्राह्मण लाह, नोन, कुसुम दूध, घी, मधु ओर मांस 
बेंचता है उसको शुद्र कहते हैं ॥ ३७७॥ (७ ) जो ब्राह्मण चोर, डाकू, चुगुल, कटुभाषी और मछली 
और मांसका सदा लोभी है वह निषाद कहाजाताँह ॥ ३७८ ॥ (८ ) जो ब्राह्मण ब्रह्मतत्त्वको नहीं 


६ वसिष्ठस्मृति--३ अध्याय-३ श्लोक और छघुआश्वलायनस्मृति-२२ वर्णधर्मेप्रकरण~३३ स्छोकमें 
ऐसा ही है । | हक केक 00" 
_ > हार्रातस्मृविं-१ अध्यायके २५ ोकमे भी ऐसा ह्वै । 


प्रकरण ४ ] भाषाटीकासमेत । | | (२७) 


जानता और जनेऊका गये करता है बह्‌ उसी पापसे पशु कहुळाताहै ॥ ३७९॥ (९) जो ब्राह्मण नि 
शंक होकर बावली, कूप, तड़ाग, बाग तथा सरोवरको रोकताह उसको म्लेच्छ कहते हैं ॥ ३८०॥ ( १०) 


जो ब्राह्मण क्रियाहीन, मूख, सब घमोसे राहित तथा सब प्राणियोके लिये निर्दयी है बह चाण्डाल कहा- 
जाता है ॥ ३८१॥ | 


( टक) वृह्धमस्मृति-४अध्याय । 
सन्ध्याहीनो हियो विप्र; स्नानशेनस्तथेव च ॥ ५१ ॥ 
स्नांनहीनो मलाशी स्यात्सन्ध्याहीनो हियो भ्रूणहा ॥ ५२ ॥ 
 स्रानकमसे हीन ब्राह्मण मलभोजन करनेवाढेके तुल्य. ओर सन्ध्योपासनासे हीन ब्राह्मण | 
भ्रूणहत्यारेके समान है ॥ ५१-५२॥ | 


( ९) आपस्तम्बस्पृति-९ अध्याय । 
ब्राह्मणस्य सदा कालं शूद्रे प्रेषणकारिण; ॥ ३४ ॥ 
भूमावन्नं प्रदातव्यं ययैव श्वा तथैव सः ॥ ३५॥ | 
जो ब्राह्मण सदा शूद्रकी आज्ञा प्रतिपालन करताहै उसके खानेकेलिये मूमिपर अन्न देना 
चाहिये; क्योंकि वह कुत्तेके समान हे ।। ३४-३५ ।। 


(११ ) कात्यायनस्मृति-११ खण्ड । 
` अत उर्द्ध प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनकं विधिमोअनहः कर्मणां विप्रः सन्ध्याहीनो यतः स्मृतः ॥१ ॥ 
ति्ठेदुदयनात्पूर्वा मध्यमामापे शक्तितः । आसीन उद्गमाञ्चान्त्यां सन्ध्यां पूर्वत्रिकं जपन्‌ ॥१४॥ 
एतत्सन्ध्यात्रयं प्रोक्तं आह्मण्यं यत्र तिष्ठति । यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स जाह्मण उच्यते ॥ १५ ॥ 
इससे आगे सन्ध्यावन्द्सकी विधि कहताहूँ; सन्ध्यासे हीन ब्राह्मण सव कमाँके अयोग्यः 
कहागयाहै ॥ १ ॥ प्रातःकाळकी सन्ध्या सूर्योदयस पहिले खड़े होकर, मध्याहकी सन्ध्या मध्याहमें या कुछ 
इधरउघर और सायंकाळकी सन्ध्या सूर्यास्त होनेके पूर्व बढकर सूर्यका मन्त्र जपतेहुए करना चाहिये ॥। १४ ॥ 
इन्हीं तीनों सन्ध्याओंमें त्राह्मणत्व है, जो ब्राह्मण इन सन्ध्याओंको नहीं करता वह ब्राह्मण नहीं कहा जा- 
सकता ह & ।। १५॥ ` 


| (१३) पाराशरस्मृति-८अध्याय । 

 सावित्र्याश्चापि गायत्र्या; सन्ध्योपास्त्यप्रिकार्ययो;।अज्ञानात्कृषिकत्तोरों आहंणा नामधारका)११ 
जो ब्राह्मण गायत्रीका जप, सन्ध्या और अभ्निकार्य नहीं करताहै और अज्ञानसे खेतीके काममें लगाहे 

बह्‌ केवळ नामधारी ब्राह्मण हे ॥ ११॥ | 


(१४ ) व्यासस्मृति--४ अध्याय । 
पङ्क्भिदी वृथा पाकी नित्यं आह्मणनिन्दकः । आदेशी वेदविक्रेता पञ्चते अह्मघातकाः ॥ ७० ॥ 
_ पैक्तिर्मे दो -प्रकारसे भोजनकी वस्तु परोसनेवाला, विना बलिवेश्वदेवके उद्देश्यके अपने 
भोजनके लिये रसोई बनानेवाला, सदा ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला, दासका कास करनेवाला और द्रव्य 
ढेकर वेद्‌ पढ़ानेवाला, ये ५ ब्राह्मण ब्रहघातीके समान हैं ॥ ७० ॥ | 


(१५) शङ्खस्मृति-१४ अध्याय । 
ब्राह्मणा ये विकमेस्था वेडालव्रतिकास्तथा । ऊनाड़ा अतिरिक्ताङ्गा ब्राह्मणा; पङ्झिदिषका; ॥ २॥ 
गुरूणां प्रतिकृलाश्च वेदाग्न्युत्सादिनश्च ये । गुरूणां त्यागिनश्वेव आह्मणाः पङ्किहिषका; ॥ ३ ॥ 


अनध्याग्रेष्वधीयाना; शोचाचार्रविवर्मिता: । शूद्वान्नरससंपुष्टा त्राह्मणाः पहकुिदूषका। ॥४॥ 
__ निषिद्ध कमे करनेवाले, बिडाळत्रता $ कमअङ्गवाढे, अधिक अज्ञवाले, गुरुजर्नोसे विमुख 
` रहनेवाढे, चेद तथा अझिको त्यागनेवाले, गुरुजनोंको त्यागनेवांछे, अनध्यार्योमे वेद पढृनेवाळे, शौच-भाचारसे 
रद्दित और शुद्रके अन्नस पालन होनेवाले ब्राह्मण पेक्तिदूषक हैं ॥ २-४ ॥ 


& गोमिलस्मृति--३ प्रपाठकके १४-१६ म्होकमे ऐसा ही दै। २. | 

3% ढोगॉके जाननेकेलिये पाखण्डसे ध्म करनेवाले, सदा छोममें तत्पर, कपटवेषधारी, ळोगॉको 
ठगनेवाले, पर्रहसामें तत्पर और दष करके सबकी निन्दा करत्तेवाळेको बिडाढव्रती कहतेहैँ,-मनुस्मति-४ 
अध्याय-१९५ ज्होक | 


(९८) | धर्मशाख्रसंग्रह । [ त्राझ्ण-- 


(१७) दक्षस्पृति-२ अध्याय ॥ | 
सन्ध्यां नोपासते यस्तु ब्राह्मणो हि विशेषतः । स जीविन्नेव शूद्र हुयान्मतः श्वा चेव जायते॥२१॥ 
जो ब्राह्मण विशेषकरके सन्ध्योपासना नहीं करताहै बह जीवितअवस्थामें! ही शूद्र होजाताहै और 
मरनेपर कुत्ता होताहे ॥ २१ ॥ । 
सन्ध्याहीनोशुचिर्नित्यमनहं! सर्वकर्मसु । यदन्यत्कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सन्ध्यासे हीन ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है और सब कर्मोके अयोग्य है, उसके सब कियेहुए कर्म 


RY 


_ निष्फल होते हैं ॥ २३ ॥ | शि 
_ ._ (१९ ) शातातपस्शति। 


अस्नाताशी अयाजी च विप्रकीर्णो भवेद्‌ द्विजः । न तारयति दातारं नात्मानं सपरिग्रहम ॥ १७॥ 
जो ब्राह्मण विना स्नान किये भोजन करता है और पञ्चयज्ञ नहीं करता बह “ विप्रकीर्ण ? होजाता 
है; तब वह न तो दाताको तारता है और न आपही तरता है ॥ १७॥. 


(२०) वसिष्ठस्मृति-२ अध्याय । 


ब्राह्मणराजन्यौ वाधुषान्न नाद्याताम्‌ ॥ ४४ ॥ अथाप्युदांहरन्ति ॥ ४५ ॥ 

समर्थे घान्यमुदधृत्य महार्घं यः ्रयच्छति । स वे वार्षिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥ ४६ ॥ 
` वृद्धिश्च भूणहत्याश्च ठुर्या समतोलयत्‌ । आतेष्ठद खूणहाकोटयां वार्धुपिर्न व्यकम्पत ॥ ४७॥ 
`. वार्धुषिक आह्यण और वार्धुषिक क्षत्रियका अन्न नहीं खाना | चाहिये ॥ ४४ ॥ इसपर प्रमाण 
. कहते हैं ॥ ४५ ॥ जो सस्ता अन्न डेकर उसको मंहृगा करके देता है वह वाधुंषिक कहाजाता है बह ब्रह्म- 
वादियोंमें ४ निन्दित हे ॥ ४६ || वाधुषिक और ज्रूणघाती तराजूमें तोला गया तो भ्रूणघातीका परा उठगया;- 
किन्तु वाधुषिक हिला भी नहीं & ॥ ४७ || 00 | | 
| र २ अध्याय । 
अश्रोत्रिया अनचुवाक्या अनग्नयो वा शूद्रघर्माणो भवन्ति ॥ १॥ | | 

नानुग्‌ आह्मणो भवाते न वणिङ्‌ न कुशीलवः । न शूदरमेषणं न्न स्तेनो न चिकित्सकः ॥ ४ ॥ 

जो ब्राह्मण सम्पूर्ण वेद अथवा वेदका भाग भी नहीं पढ़ा है और अमिहोत्रसे हीन है बह शूद्रके समान 

है ॥ १॥ ऋग्वेद नहीं पढ़नेवाला, वणिक्ब्त्तिवाला, झीळरहित काम करनेवाला, द्रकी; आज्ञामें रहने 
चाळा, चोरी करनेवाला और चिकित्साकरनेवाला ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है ॥ ४ ।। pF 

| ६अध्याया ||| 

नास्तिकः पिशुनश्चैव कृतप्नों दीधरोषकः । चत्वारः कर्मचाण्डाला जन्मतश्चापि पञ्चमः ॥ २३ ॥ 
` नास्तिक, चुगुछ, कृतन्न और अतिक्रोधी ये चार ब्राह्मण कर्मचाण्डाळहै और पाचवां चाण्डाळ 
चाण्डाळके घर जन्म ढेनेवाला है ॥२३॥ २ | 

| ति Ne le CG | 
(२४) लघुआश्वलायनस्मृति-२२ वणधमप्रकरण। 

यश्च कमेपरित्यागी पराधीनस्तथेव च । अधीतोऽपि द्विजश्वेव स च झूदसमों भषेत्‌ ॥ २२ ॥ 

_ जो राहण बिहितकर्मको त्याग देता है और पराधीन रहता है बह विद्वान्‌ होनेपर भी शतके : 
समान है ॥ २२॥ | | | | | | 


. (२५ ) बौधायनस्मृति-१ प्रश्न-५ अध्याय । . | 
_ गोरक्षकांन्याणिजकांस्तथा कारुङुशीलवान्‌ । प्रेष्यान्वाथुषिकांश्रिव बिप्राञ्छुद्रवदाचरेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
, गोरक्षा, वाणिज्य और चित्रकार आदिका कर्म करनेवाले; नाचने गानेवाले; दूतका काम करनेवाले 
आर सस्ता अन्न लेकर मंहगा बेंचनेवाले ब्राह्मणोंसे शूद्रके समान आचरण करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 


“+ य स्यि - 3 न ७०७० १ ५ छ 1०८ आके शितः द हं \ ' क ` 


{ $बीधायनस्माते- १ पश्न ५ अध्यायके ९३-९४ रहोकमेंः प्रायः ऐसा है । वृहद्यमस्मृति-३ अध्याय 
२३ र्होकर्म है.कि जो सस्ता धान्य लेकर मंहगा करके देता है वह बह्मवादियोंमें निन्दित वार्धुषिक कह- 
'ढाता है। प्रजापतिस्मृति-८८ श्छोक जो सस्ता अन्न लेकर मंहगा देता है, उसको वार्धुषिक कहते हैं, वह 


किसी कर्मके करनेयोग्य नहीं रहताद । 


प्रकरण] भाषादीकासमेत। | (२९) 


२ प्रश्न-४ अध्याय | 
अनागतां तु ये पूवीमनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राहझणा; स्मृताः १९॥ 
सायं प्रातः सदा सन्ध्यां ये विग्रा न उपासते । कामं तान्धामिको राजा शूद्रकमंसु योजयेत्‌ ॥२०॥ ` 
जो ब्राह्मण सूर्यके उद्यसे पहिले प्रातःकालकी सन्ध्याकी ओर सुर्यास्तसे पहिले सायंकाळकी सन्ध्याकी 
उपासना नहीं करताहै बह ब्राह्मण केसे कहाजायगा॥ १९ ॥ धार्मिक राजाको उचित है कि जो ब्राह्मण 
नित्य प्रातःकाल ओर सायंकालकी सन्ध्याकी उपासना नहीं करतेहँ उनको इच्छानुसार झाद्रोके काममें 
नियुक्त करे ॥ २० ॥ | | 


भूख ब्राह्मण <. 


(१) मनुस्मृति--२ अध्याय । 


यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृग; । यश्च विमो$नधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥ १५७॥ 

यथा षण्डोऽफळः खीषु यथा गौर्गवि चाफला । यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥१५८॥ 

काठके हाथी और चामके दरिणके समान मूख ब्राह्मण है;-ये तीनों केवळ नाम धारण करनेवाले होते 

हे ई%॥ १५७ ॥ जैसा खीसे नपुंसकका और गौसे गौका सहबास और मुखको दियाहुआ दान निष्फळ 
शेताह वैसे ही वेदाध्ययनसे हीन राण निष्फल हैं 2६ ॥ १५८ ॥ 


| ३ अध्याय । | 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च । न हि हस्तावसग्दिग्वी रुधिरेणेव शुद्धयतः ॥१३२॥ 
यावतो ग्रसते मासान्हव्यकव्येप्वमन्त्रवित्‌ । तावतो ग्रसते मेत्य दीप्रशूलश्यैयोग्रुटान॥ १३३ ॥ - 
ज्ञानमे श्रेष्ठ ब्राह्मणको ही देवता और पितरोंके निमित्त भोजन कराना चाहिये; मूखेको नहीं; क्यॉकि 
रुंधिरसे लिपाहुआ हाथ शधिरसे धोनेपर शुद्ध नहीं दोताहै ।। १३२ ॥ वेदहीन मूर्ख ब्राह्मण देव तथा पितर 
कार्य जितने प्रास खाताहे मरनेपर उसको उतनेद्दी लोहके तप्त पिण्ड भोजन करना पड़तादै छै ॥ १३३॥ 


अध्याय । 
हिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासस्तिलान्धृतस । प्रतिशह्णन्नविद्वांस्तु भस्मीभवति दारुवत्‌ ॥ १८८ ॥ 
हिरण्यमायुरन्नं च भूगोश्चाप्योषतस्तनुम्‌ । अश्वश्चक्षुस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥१८९॥ 
अतपास्त्वनधीयानः म्रतिग्रहरुचिषद्रिजः । अम्भस्यञ्मशुवेनेव सह तेनेव मज्जति ॥ १९० ॥ 
तस्मादविद्वान्बिभियाद्यस्मात्तस्मात्मतिग्रदात्‌ । स्वरपकेनाप्यविद्वान्हि पड़े गरिब सीदति॥ १९१ 
विद्यास हीन ब्राह्मण सोना, भूमि, घोड़ा, गो, अन्न, वस्न, तिळ अथवा घृत दान ढेनेसे काठके समान 
भस्म होजातांह ।॥ १८८॥ जब विद्याह्दीन त्राह्मण सोना अथवा अन्नदान लेताहै तो उसकी आयुकी भूमि 
वा गोदान ळेताहे तो उसके दारीरकी, घोड़ा दान छेताह तो उसकी आंखकी, वस्रदान लेता है तो उसकी 
त्वचाकी, घीदान लेताहै तो उसके तेजकी और तिळदान लेताहे तो उसकी सन्तानकी हानि होतीहै ॥१८९॥ 
जैसे पत्थरकी नाव उसपर चढ़नेवालेके साथ जलमे इब जातीहे वैसेही तपस्यासे हीन और वेदाध्ययनसे रहित 
ब्राह्मण दानलेनेपर दाताके सहित नरकमें डूबताहै क. ॥१९०॥ जैसे गौ कीचड़में घसती है वेसेद्दी मूख ब्राह्मण 
थोड़े भी दान लेनेसे नरकमें फॅसा रहता है, इसलिये मूखढोगोको दानळेनेसे डरना चाहिये ॥ १९१ ॥ 


88 मूखे ब्राह्मणका वृत्तान्त दान-प्रकरण और श्राद्धप्रकरणमें भी है। | 

अँड पाराशरस्मीत--८ अध्याकके २४ रहोकमं, व्यासस्मृति-४ अध्यायके ३७ २छोकमें, वसिष्ठस्मृति-३ 
अध्यायके १२ सहोकमे ओर बीघायनस्मृति-१ प्रश्न-१ अध्यायके ११ रहोकमें भी ऐसा है 

कै पाराशरस्मृति--८ अध्यायके २६ खछोकमें भी एसा हृ । 

@ शातातपस्मतिके ८६ स्छोकमें भी ऐसा लिखा है । बृहत्पाराशरीयघर्मशाख-४ अध्याय २३१ 
गक । मूर्ख ओर दुराचारी ब्राह्मण यदि पड़ोसी होय तो उसको देवकार्यं और पिंतूकार्यम नही किन्तु 
उत्सवो में खिळावे । | 

'क्बदपाराशरीयघमैशाख---४ आध्याय-२१६ सहोक । मूखेको दान देनेसे गति नहीं होतीहै, जैसे 
पत्थरकी नाव उसपर चढ्नेवाढेके साथ डूबजातीहे वैसेद्दी मूखे दानळेनेपर दाताके सहित नरकमें ढुबतादै । 


(३०) | धर्मशाखसंग्रद- ____ [जाह्मणप्रकरण 8]. 


| _ १५९ अध्याय । | 
एकोऽपि वेदविद्धर्म यं व्यवस्ये द्विजोत्तमः । स विज्ञेयः परो धमो नाज्ञानामुदितोऽयुतेः ॥ ११३ ॥ 
अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । सह्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ११४ ॥ 
` य॑ वदन्ति तमोभूता मूखी धर्ममताद्विदः । तत्पापं शतधा भूत्वा तङकननुँगच्छति ॥ ११५॥ 
चरेद जाननेवाला एक ब्राह्मण जो प्रायश्चित्त बतावे उसको परमधमं. मानना चाहिये; किन्तु दस हजार 
मूर्ख त्राह्मणोंके दी हुई व्यवस्थाको नहीं ॥ ११३ ॥ त्रत और वेदविद्यासे हीन नामधारी एक हजार अझ 
णोके इकट्रे होनेपर भी घमेसभा नहीं बनसकती दै ॥ ११४ ॥ मूर्ख ऑर घर्मशाखको नहीं जाननेवाळे | 
ब्राह्मण जिस मनुष्यको पापका प्रायश्चित्त बतातादै उसका पाप सोगुना होकर उसको लगजाता हे& ॥ ११५ 


(२) याज्ञवर्क्यर्माति- अध्याय। 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्य; प्रतिग्रह? । गह्वन्मदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥ २०२ ॥ 
विद्या और तपसे हीच ब्राह्मण दान नहीं लेवे; क्यों कि दान लेनेसे बह दाताके सहित नरकमें 
जायगा [9 ॥ ६०२ ॥ | | | 


ह (३) अनिस्मृति । | 
अव्रताश्वानधीयाना यत्र भेक्ष्यचरा द्विजा; । तं ग्राम दण्डयेद्राजा चोरभक्तददण्डवतू ॥ २२ ॥ 
विद्वद्गोज्यमाविद्वांसो येषु राष्ट्रेषु भुञ्जते । तेप्यनावृष्टिमिच्छन्ति महद्वा जायते भयम्‌ ॥ २३ ॥ | 
राजाको उचित है कि व्रत और वेदविद्यासे हीन ब्राह्मण जिस गांवमें भिक्षा मांगते हैं, चोरोको भात. 
_ हनेवालों अर्थात्‌ चोरोंको पालनेवाछोंके समान उस गांवके ढोगांको दण्ड देवे $& ॥। २२ ॥ जिस देशम बिद्वा- 
. नके, भोगनेयोग्य वस्तुको मूर्ख भोगते है उस देशामें अनावृष्टि होती है अथवा कोई बड़ा भय उपस्थित 
होता है % ॥ ३३ ॥ | 


(१२) बृहस्पातस्माति । | 
| आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दधि घृतं मधु ॥ ५८ ॥ 
विनड्येत्पात्रदोर्बल्यात्तच् पात्रं विनश्यति। एवं गां च हिरण्यं च वस्रमन्न महीं तिलाच ॥ ५९ ॥ 
अविद्वान्प्रतिणह्वाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌॥ ६० ॥ 
जैसे कच्चे मिट्टीके पात्रमें रखनेसे दूध, दही, घी और मधु पात्रकी दुबेछतासे नष्ट होजाते हे और वह 
पात्र भी नष्ट होता है वैसे ही गौ, सोना, वस्न, अन्न, भूमि और तिलदान ढेनेसे मूर्ख राह्मण और दानका 
फेल ये दोनों काठके समान भस्म होजाते हैं ड्रॉ ५८-६० || 


(१३) पाराशरस्मृति-८ ध्याय । | 
प्रामस्थान यथा शून्यं यथा कूपस्तु निर्जलः । यथा इुतमनम्ना च अमन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥ २५ ॥ 
गायत्रीरहितो विग्रः शद्रादप्यशुचिभेवेत्‌ । गायत्रीअह्मतत्वज्ञा) संपूज्यन्ते जर्नोद्रजा; ॥ ३२॥ 
. जैसे विना प्राणीका गांव, विना जळका कूप तथा विना अभिकी आंहुन्नि व्यर्थ है वैसेही वदसे. हीन. 
ज्ञाह्मण वृथा है छु ॥ २५ ॥ गायत्रीसे हीन ब्राह्मण शूद्रसे भी अधिक अशुद्ध है; गायत्री और वेदके तत्वको 
जाननेवाले ज्ञाह्मणको सब लोग पूजते हें ॥ ४४ ॥ ३२॥ | 


१ (१५) लघुशङ्घस्मृति । 
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षी तिष्ठन्ति भारत। तानि तस्येव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाम्‌॥२३॥ 
जिन ब्राह्मणॉके उद्रमं वेर्दाके पवित्र मत्र हैं बही ब्राह्मण पूजनेयोग्य हैं केवळ ज्ञाह्मणका शरीर धारण 
करनेवाले नहीं ॥ २३ ॥ 


४७ भनेक स्मृतियॉमें एसा लिखा है, जो प्रायश्चित्तके प्रकरणमें लिखागया । 

फ बृहृत्पाराशारीयधमेशास्र-४ अध्यायके २११ इछोकमें भी ऐसा है । 

*& पाराशरस्मृति-१ अध्यायके ६६ इछोक और वसिष्ठस्मृत-३.अध्यायके ५ इछोकमें भी ऐसा है। . 

3% वसिष्ठस्मृति-३ अध्यायका १३ इछोक इस २३ इछोकके समान है। | 

द वसिष्ठस्मति-६ अध्यायके ३०-३१ इळोकमें ऐसा ही है.1 | 

ट्ट व्यासस्माते-४ अध्यायके ३८ इलोकमे भी ऐसा लिखा है । न 8 
बृहत्पाराशरीयधमंशासखत्र-२ अध्याय-जपविधि,-१३ इलोक । जो ब्राह्मण गायत्री नहीं. जानता दै 

अथवा जानकरके भी उसकी उपासना नहीं करता है वह शूद्र दे। | | | 


[ क्षेत्रियप्रकरण ५] | भाषाटीकासमेत । ओ ६३१, 


(२५) बौधायनस्मृति-१ प्रश्न-५ अध्याय । 
| कुलान्यकुलतां यांति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ९७॥ 
ब्राह्षणातिक्रमो नास्ति मूर्ख मन्त्रविवजिते । ज्वलन्तमभिसृत्पुज्य न हि भस्माने हृयते ॥ ९८ ॥ 
त्राह्मणका छंघन करनेसे कुछका नाश होजाता है; किन्तु वेदहीन भूख त्राह्माणका उल्लंघन करना इहंघन 
नहीं कहाजाता; क्यों कि प्रज्वळित अग्निको छोड़कर राखमें कोई होम नहीं करता & ॥ ९७-९८ ॥ 


क्षत्रियप्रकरण ५, 
क्षत्रियका धम ऋ १ 


(१) मनुस्मृति--१ अध्याय्‌ । 


प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेष्वमसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८९ ॥ 
. ब्रह्माने प्रजाओकी रक्षाकरना, दान देना, यज्ञ करना और वेद पढ़ना तथा विपयमें आसक्त नहीं होना 
नये संक्षेपसे क्षत्रियोंके कमे बनाये ॥ ८९ ॥ 
| 3० अध्याय 
- त्रयो धर्मा निवर्चन्ते जाह्मणात्क्षत्रिय प्रति । अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥ 
शस्रास्रम्टत्तं क्षत्रस्य वणिक्पशुकापिविंश! । आजीवनाथ थमस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ ७९ ॥ 
वेद्‌ पढ़ाना, यज्ञ कराना और दानळेना; ये तीनों कमं क्षत्रियोके लिये निषेध हैं| ७७ ॥ शस्त्र, अस्त्र 
धारण करना क्षृत्रियोंक्री जीविका और पशुपालन,क्रपि तथा वाणिज्यकर्म वैश्यकी जीविका है और दान देना, 
वेद पढ़ाना तथा यज्ञ करना क्षत्रिय और बेच्य दोनोंका धम हे ।। ७९ ॥ 
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्थ च रक्षणम्‌ । वार्ताकमव व्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ ८० ॥ 
. ब्राह्मणके कर्मोमें वेद पढ़ाना, क्षत्रियके कमोंमें प्रजाओकी रक्षा करना और वैश्यके कर्मामें क्रषि,वाणिज्य 
. और पशुपालन कम श्रेष्ठ हैं ॥ ८० ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वृद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ । कामं तु खड धमार्थ दद्यात्पापीयसेऽटिपकामा। ११७॥ 
ब्राहमण और क्षत्रियको उचित हे कि व्याज लेनेकेलिये कभी किसीको ऋण नहीं देव; किन्तु केवळ 
धर्मकार्यके लिये वे ढोग हीन कमवालोंको थोड़ा व्याजपर ऋण द सकते हे. ॥ ११७ ॥ | 


| __ (२) याक्षवल्क्यस्मृति 9 अध्याय । 
इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्रियस्य च ॥ ११८ ॥ | 
प्रधान क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम ॥ ११९ ॥ | 
यज्ञ करना, वेद्‌ पढ़ना और दान देना; ये ३ कर्मविश्य और क्षत्रियोके हैं। ११८ ॥प्रजाओंका पाळन 
करना क्षत्रियोंका प्रधान कर्म ह छ| ॥ ११९ ॥ | 


(३) अत्रिस्मृति । 
क्षत्रियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तप; । शस्त्रोपजीवनं भूतरक्षणं चेति वृत्तयः ॥ १४ ॥ 
प्रतिग्रहोऽध्यापनं च तथाऽविक्रेयविक्रयः 1 याज्यं चतुभिरप्येत; क्षत्रविट्पतनं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
यज्ञ करना, दान देना और वेद पढ़ना क्षत्रियोंकी तपस्या हे और शस्त्रध्यवहारकरना तथा सब प्राणियाँकी 
रक्षा करना क्षत्रियोंकी जीविका हैं ६४ || १४ ॥ दान लेने, वेद पढ़ाने, निपिद्धवस्तुर्आको बेचने और यज्ञकराने 
इन ४ कर्मोके करनेसे क्षत्रिय और वेश्य पतित होजाते हैं ॥ २० ॥ | 


न णा कि हि डि नेमल्या 


| &कात्यायनस्मृति-१५ खण्ड-९ इलोक; बहस्पतिस्म्रति-- ६१ इलोक; व्यासस्मृति-४ अध्याय ३४-३५ 
इछोक; झातातपस्मृति-७७ इलोक; वसिप्रस्मृति-३ अध्याय-११. इछोक और गोभिलस्मृति--२ प्रपाठक 
६८-६९ इलोकमें इस बौघायनस्मृतिके ९८ इलोकके समान है । 
र ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके नित्य नेमित्तिक धम गृहस्थप्रकरणमें छिखेगये ह। _ 
छ] शंखस्मृति---१ अध्यायके ३-४ तलोक और वसिष्ठस्मृति २ अध्यायके २१-२२ अङ्कमें भी ऐसा हे । 
इ बौधायनस्मृति--१ प्रभ-१० अध्याय,-३ अङ्क । वबलसभ्चय करने, बेद पढ़ने, यज्ञ करने, दान देने 
शख्रघारणकरने, खजानेको बढ़ाने ओर सब प्राणियोकी रक्षा करनेसे क्षत्रियकी वृद्धि होताहै । 


P| ` २ ७, लाभ गन रीः काना ष ' ३ 


| (३२) | | धर्मशाखसंग्रह- | [ राज- 


(8) विष्णुस्मृति--५अध्याय । 
तेज; सत्यं धृतिदाक्ष्य॑ संग्रामेष्वनिवर्तिता । दानमीश्वरभावश्च क्षत्रधर्मः संकीतित; ॥ 
क्षत्रियस्य परो धर्म; प्रजानां परिपालनम । श्वस्मात्सर्वप्रयलेन रक्षयेन्नपतिः प्रजाः ॥ ३ ॥ 
तज, सत्य, चैर्य, चतुराई, संग्रामस नहीं हटना, दान देना और यथार्थ न्याय करना क्षत्रियोंका धन है 
॥ ९ ॥ प्रजापालन करना तो क्षीत्रयोका प्रधान धम है, इसलिये राजा सब यत्नासे प्रजाआकी रक्षा करे ॥३॥ 
त्रीणि कर्माणि कुवीत राजन्यस्तु प्रयत्नतः । दानमध्ययनं यज्ञं ततो. योगानिषेवणम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्षत्रिय यल्लपूर्वक ३ कर्माको करे; दान, अध्ययन और यज्ञ और फिर योगमार्गका सेवन । ४ ।। 


(१३) पाराश्रस्माति-२ अध्याय । 
क्षत्रियोपि कृषि कृत्वा देवान्विमांश्व पूजयत्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि क्षत्रिय ( कलियुगम ) खेती कर तो वह भी इसी प्रकारस देवता आर ब्राक्षणोंकां भाग दव ॥१८॥ 


क्षत्रियके आपत्कालका धर्म «२ 
(१) मनुस्ताति--१० अध्याय! 
वेश्यवृस्यापि जीवंस्तु ब्राह्मण; क्षत्रियोऽपि वा । हिंसाप्रायां पराधीनां कपि यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥-८३ ॥ ` 
इदं तु वृत्तिवेकल्यात््यनतो धर्मनेपुणम्‌। विद्पण्यमुदधृतोद्वारं विक्रेयं वित्तवर्धनम्‌ ८५ ॥ 
सर्वान रसानपोहेत कृतान्नश्च तिल; सह । अहमनो लवणश्चव पशवो ये च मानुषाः ॥ ८६ ॥ 
सर्वञ्च तान्तवं रक्तं शाणक्षोमाविकानि च । अपि चेत्‌ स्युररक्ताने फलमूले त्तथांषघीः ॥ ८७॥ 
अपः श्र विषं मांस सोमं गन्धांश्च सर्वशः । क्षारं क्षाद्रं दथि घृतं तेलं मधु गुडे कुशान्‌ ॥८८॥ 
आरण्याश्च पशुन्सवान्दाशणश्व व्याम च । मद्यनाला च ळाक्षाच सवाश्रकशफारतथा ॥ ८९ ॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रियकों उचित हे कि यदि आपत्कालमें वेश्‍यवृत्तिसे अपनी जीविका करें तो वश्यर्क 
वृत्तियों मेसे कृषिकमको, जो अति हिंसायुक्त आर बेळ आदि पशुआंके आधीन हे, यत्तपूवक छोड़देवें ॥ ८३॥ 
निजवृत्तिका अभाव तथा निजघमपाळनमें असमथ होनेपर ब्राह्मण ओर क्षत्रिय नीचे छिखीहुई वस्तुआंका ऋय- 
_ विक्रय छोड़कर वैश्यवृत्तिके व्यापारसे अपनी जीविका करें॥ ८५ ॥ सब प्रकारके रस, पकाहुआ अन्न, तिळ, . 
पत्थर, नोन, पशु, मनुष्य, लालसूतसे वनेहुए वस्त्र, शणके बने वस्त्र, तीसीके छाळके वस्न, कम्बल, फल, मूल, 
ओषधी, जळ, शास्त्र, विष, मास, सोमरस, सब प्रकारकी सुगन्धितबस्तु, दूध, मोम, दही, घी, तल, मधु, गुड़, 
कुश, सव प्रकारके बनेले पशु, दांतवारे जानवर, पक्षी, मद्य, नील, लाह और घोड़े आदि १ खुरबाले पशुका 
क्रय विक्रय नहीं को (3 ॥८६-८९ ॥ 
जोवेदेतन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गत; । न तेव ज्यायसी वृत्तिममिमन्थेत कहिंचित्‌ ॥ ९५ ॥ 


क्षत्रिय विपत्कालमें वश्यक कर्म करके अपना निवाह करे; किन्तु दान लेना आदि ज्राह्णकी वृत्तिका 
आश्रय कभी नहीं लेवे || ९५ || 


(१०) गोतमस्माते-७ अध्याय । 
_ प्राणसंशये ब्राह्मणोऽपि शख्रमादर्दात राजन्यो वश्यकर्म वैश्यकर्म ॥ ३ ॥ 
| प्राणजानेका सराय हातपर जाक्षण शर्चवारण आर क्षात्रय वेश्‍यका कम करे 11३81 


रजप्रकरण ६ 
राजाका महत्व १ 
(१) मनुस्मृति--9 अध्याय । 

. ब्रह्म प्राप्तेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि । सर्वस्यास्य यथान्यायं कतंव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
अराजके हि लोके$स्मिन्सवेतो बिद्रत भयात्‌ । रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसजत्प्रभुः ॥ ३ ॥ 
इन्द्रानियमाकाणामग्नेश्च वरुणस्य च । चन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥ ४॥ ` 
यस्मादेषां सुरंद्राणां मात्राभ्यो निम्तो नृपः । तस्मादाभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ ५॥ 


& ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके आपत्काळके धर्म गृहस्थप्रकरणमें हैं । 
शि इसको टिप्पणी ब्राह्मणप्रकरणके ब्राह्मणके भापत्काळके घममे हैं । 


प्रकरण ६ ] ` आवाटीकासमेत। | ( ३३) 


क्षत्रियराजाको उचित है कि विधिपूर्वक जनेऊ होजानेपर न्यायके अनुसार प्रजाओंकी रक्षा करे ॥ २॥ 
जगतूमं राजा नहीं रहनेसे सब छोगोंके भययुक्त होनेपर प्रभुन जगतूकी रक्षाकेलिये इन्द्र, पवन,. यम, सूर्य, 
आञ, वरुण, चन्द्रमा आर कुवेर;- इन ८ दिकुपालोंके सारभूत अंशोसे राजाको उत्पन्न किया ॥ ३-४॥। 
राजाआम इन्द्रादि देबताआके अधिकगुण रहते हैं, इसी कारणस राजाळोग सबसे अधिक पराक्रमी होतेहैं।।५॥॥ 

तपत्यादित्यवच्चेष चक्षूषि च मनांसि च। न चैन भुवि शक्नोति कश्चिदप्यमिर्वाक्षितुम्‌ ॥ ६॥ 
साऽङ्चभवात वायुश्च सकः साग स वमराद्‌। स कुबेर स वरुण: स महेन्द्र प्रभावत्त। ॥ ७ ॥ 
बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥ 
` एकमेव दहत्याभिनरं दुरुपसर्पिणम । कुलं दहति राजाग्निः सपजुद्रव्यसञ्चयम्‌ ॥ ९ ॥ 
कार्य सोध्चेक्ष्य शक्ति च देशकालो च तस्ततः । कुरुते धमं सिद्ध्यर्थं विश्वरूपं पुनःपुनः ॥ १० ॥ 
यस्य असाद पद्मी क्षावजयश्व पराक्रम । स्तृत्युश्च वसात क्राय सवेतजांमया गह स+ ॥ ११ ॥ 
त यस्तु द्वा्ट समाहात्स नस्यत्यसशयम । तस्य ह्याइु विनाशाय राजा न ङुरुत मन; १२ ॥ 
तस्माद्धम यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नरा धिपः । अनिष्ट चाप्यनिष्टेज्ु तं धम न विचाल्येत ॥ १३ ॥ 

जब राजा सूयक समान अपने नेत्र और मनको उत्तप्त करताह तब संसारमै कोइ उसकी ओर देखनिम 
समर्थ नहीं होताहै ।। ६ ॥ राजा अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, यमे, कुवेर, वरुण ओर इन्द्रके तुल्य प्रतापी 
होताहे ।॥ ७ ॥बालकराजाको भी सधारण मनुष्य जानकर निरादर करना उचित नहीं है; क्योंकि वह महान 
देवता मनुष्यरूपमें स्थित हे ॥ ८ ॥ असावधावीसे अभिक्रे निकट जानेयाला मनुष्य केवळ आप ही जळता; 
किन्तु राजाकी क्रोधाभिमे पड़नेसे अपने कुटुम्ब, पशु तथा सम्पत्तिके साथ मनुष्य नष्ट होजाताहे ॥ ९॥ 
राजा प्रयोजनीय कार्योके लिये अपनी शक्ति और देश कालको विचारकर घर्सकेलिये अनेकरूप धारण करता है 
॥ १० ॥ जिसकी प्रसन्नतासे महतीं लक्ष्मी प्राप्त दोतीहे, जिसके पराक्रमस विजय होताई आर जिसके 
कापसे मत्यु होतीहे वह राजा सवतेजोमय है || ११ ॥ जो मनुष्य मोहवश होकर राजासे द्रेष करताहे निश्चय 
करके उसका नाश होतादे, शीघ्र ही उसके नाशके लिये राजा इच्छा करताहै, इसलिये शिष्टोका पाडन और 
ढुष्टोका दमनं करनेके लिये राजा जो घर्मे नियत करताहै कोई उसका उल्लंघन नही करे ॥ १२-१३ ॥ 


| ९ अध्याय। 
कृतं त्रेतायुगं चेव द्वापरं कलिरेव च । राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥ ३०१॥ 
कलि; प्रसुसो भवति स जाग्रह्दापरं युगम्‌ । कमंस्वभ्युयतखरेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग राजाके ही चेष्टित हैं; इसलिये राजाको युग कहते हैं ।। ३०१॥ 
जब राजा आळसी और उद्योगरादित होकर राज्यके विषयमें सोतासा रहता है तब कलियुग, जब वह 
राज्यके विषयमे जागृतदृष्टिसे देखता रहता है तब द्वापर, जब वह राज्यकार्य करनेकेलिये उद्यत रहताइईं तव 
त्रेता और जब वह शास्रके अनुसार सब राज्यकार्यं करता है तब सतयुग बतेता है ॥ ३०२ ॥ 
| © 
राजाका धम २. 
(१) मनुस्मृति ७ अध्याय । 
तस्याहुः संप्रणेत।रं राजानं सत्यवादिनम । समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञ धर्मेकामार्थकोविदम्‌ ॥ २६ ॥ 
तं राजा प्रणयन्सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्थते । कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनेव निहन्यते ॥ २७॥ 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः । घमोद्विचालितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥ २८॥ 
सोऽसहायेन मूढेन ढब्धेनाकृतबुद्धिना । न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥ 
शुचिना सत्यसंघेन यथाशाखालुसारिणा । प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन घीमता ॥ ३१॥ 
सत्यवादी, विचारकर काम करनेवाले, तत्त्वके विचारनें निपुण और धर्म, काम तथा अर्थको जाननेवाछे 
राजाको ऋषिळोग दण्ड.चछानेयोग्य: कहते हें ॥ २६॥ यथार्थरातिसे विचार करके दण्डके विधान करनेसे 
राजाके अर्थ, घर्म और कामकी बृद्धि होती दै; किन्तु भोगामिळाषी, क्रोधी और क्षुद्र राजा दण्डद्वारा स्वयं 
नष्ट होजता है ॥ २७ ॥ महा तेजस्वी दण्ड, शास्जज्ञान और राजधर्मसे हीन राजाके धारण करने योग्य नहीं 
है; क्‍यों कि वह ऐसे राजाको उसके बान्धवोंसाह्ित नाश करदेता है ॥ २८॥ सहायतासे हीन, मूढ, लोभी, 
शास्रज्ञामसे हीन ओर विषयी राजा न्यायपूवक दण्डका विधान नहीं करसकता हे | २० ॥ पवित्रस्वभाव 
 सत्यप्रतिज्ञ, शास्त्रानुसार चछनेवाला, बुद्धिमान और उत्तम सहाययुक्त राजा दण्डका विधान करनेयोग्य 
हाता हु ॥ ३१ ॥। | 


(३४) | धर्मशाखंसंग्रह- | [सज 


स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद्‌ भरशदण्डश्च श्नुषु । सुहत्स्वजिह्मः खिग्धेषु बाह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥ 

स्वेस्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वदाः । वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥२९ 

राजा न्यायपूर्वक व्यवहार करे, झङ्रुओंको यथार्थ दण्ड देवे, मित्रोसे सरळ वतीव करे और आझणोंक 
लिये क्षमावान्‌ होवे ॥ ३२ ॥ अपने अपने धर्मोमें तत्पर सब वर्णो और सब आश्रमोंके छोगोंकी रक्षा करनेके 
लिये विधाताने राजाको उत्पन्न किया । ३५॥ 


आझणान्पर्युपासीत प्रातरुत्याय पार्थिव: । त्रेविद्यवृद्धान्विदुषस्तिहठसेषां च शासने ॥ ३७॥ 

वृद्धांश्र नित्यं सेवेत विग्रान्वेदविदः शुचीन्‌। वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरापे पूज्यते ॥ ३८॥ 

तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः । विनातात्मा हि नपतिमे विनश्याते काचित्‌ ॥३९॥ 

बहवोऽविनयान्नष्टा राजार्नः सपरिच्छदाः । वनस्था अपि राज्यानि विनयात्प्रतिषेदिरे ॥ ४० ॥ 

राजाको उचित है कि प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीनों वेदोके जाननेवाळे बृद्ध विद्वान्‌ आ्राह्मणोकी सेवा 

करे और उनकी आज्ञानुसार कार्योंको करे ॥ ३७ ॥ वेदवित्‌ पवित्र वृद्ध ज्राह्मणोंकी सदा सेवा करनेवाले 
राजाको राक्षस ढोग भी पूजते हैं अर्थात्‌ उसका हित करते हैं ॥३८॥ राजा बुद्धिमान्‌ तथा गुणवान्‌ होनेपर 
भी वृद्धोसे विनय सीखे; कयां कि विनयी राजा कभी विनष्ट नहीं होता है ॥ ३९॥ हाथी, धोड़े आदि 
ऐश्र्ययुक्त राजा विनयी नहीं होनेके कारण नष्ट होगये ओर बनमें वसनेबाले बहुतेरे विनययुक्त दोकर राज्य- 
को पाये ॥ ४०॥ 


त्रेविद्येभ्य्यीं विदां दण्डनीति च शाशर्तास।आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च लोकतः॥४३॥ 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌ । जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापायितूं प्रजाः ४४॥। 
दझञकामसमुत्थानि तथाष्टौ कोधजानि च । व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजेयेत ॥ ४५ ॥ 

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः। वियुज्यतेऽर्थधमाभ्यां -कोघजेष्वात्मनेव तु ॥ ४६॥ | 
मृगयाक्षो दिवा स्वप्न; परिवादः ख्रियो मदः । तोरयेत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥४७ 
पैशुन्यं साहसं द्रोह ईष्यासूयाथटूषणम्‌ । वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ४८ ॥ 


राजा अक, यजु और साम इन ब्रीनों वेदोंको जाननेवाळे ब्राह्मणसे तीनों बेद पढ़े और सनातन 
दण्डनीति, तर्कशास्त्र, न्रह्मविद्या, कृषि, वाणिज्य और -पशुपालनकर्म और उनके आरम्भ धन प्रापिके उपायोंको 
उनके जाननेषाळोंसे सीखळेवे ॥ ४३॥ सब इन्द्रियोंको अपने वशमें रक्खे; क्योंकि जितेन्द्रिय राजा ही 
प्रजाओंको अपने वशमें रख सकताददै ॥ ४४ ॥ .कामसे उत्पन्न १० व्यसन (दोष) और क्रोधसे उत्पन्न 

८ व्यसन हैं, उनको राजा यन्नपूर्वक छोड्देवे ॥ ४५ ॥। कामज व्यसनोमें आसक्त होनेवाला राजा निश्चय. 

करके अथे और धर्मसे हीन होजाताह और क्राधज व्यसनोंमें आसक्त होनेवाळेका जीवन भी नष्ट होलाह 

` ॥ ४६ ॥ शिकारखलना, जूआखेळना, दिनमें झायनकरना, परका दोष कहना, स्यामे आसक्त होना 

_ नशेबाजी, नाचना, गाना, अजाना और इथा घूमना; ये १० कामज व्यसन हैं और चुगली, साहस, द्रोह, 

` ईर्षा, परके शुणोंमें दोषोका प्रकट करना, अन्यका द्रव्य हरलेना, कठोर वचन बोलना और निर्दोष मनुष्यको. 

ताडना करना; ये ८ क्रोधज व्यसन हैं अर्थात्‌ क्रोवसे उत्पन्न द्वोतेहँ ॥ ४७-४८॥। छि 
द्रयोरप्येतयोमूलं य सर्वे कवयो विदुः । तं यत्नेन जयेलोम॑ तज्ञावेताबुभी गणो ॥ ४९ ॥ 

_ पानमक्षाः खियश्रेव मृगया च यथाक्रमम्‌ । एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कै कामजे गणे ॥ ९० ॥ 
दण्डस्य पातनं चेव वाक्पारुष्यार्थटूषणे । क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्रिकं सदा ॥ ९१॥ 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सवैत्रेवाबुपागेणः । पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याद्‌ व्यसनमात्मवान्‌ ॥ ९२ ॥ 

विद्वानलोग कहतेहें कि दाना प्रकारके व्यसनोंका मूळ कारण लोभ है, इसलिये राजा यत्नपूर्वक 
ठोभका परित्याग करे ॥ ४९ ॥ दशप्रकारके कामज व्यसनोंमें मद्यआदि पीना, जूआखेलना, खियामें आसक्त 
दाना और शिकारकरना; इन ४ को अत्यन्त कष्टदायक जानना चाहिये ॥ ५० ॥ आठ प्रकारके कोघज 
व्यसतताम बहुत ताइना करना, कठोर वचन बोलना आर अन्यका द्रव्य हरण करना; इन तीनोंको अत्यन्त 

अनर्थकारी समझना चाहिये ॥ ५१ ॥ ये सातो व्यसन सम्पूर्ण राजमण्डढीम व्याप्त हुआ करतेहेँ; इन ७ 

से क्रमसे पिछळेवालेसे पहिलेवाळे व्यसन अधिक कष्टदायक हैं 1 ५५॥ | 


_ तद्ध्यारयोद्वहेद्गायां सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ । कुले महति सम्भूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ७७॥ 
पुरोहित च कुर्वीत इशुयादेव चत्विजम्‌ । तेऽस्य गरह्माणि कर्माणि कुर्युवैतानिकानि च ॥ ७८ ॥ 


“प्रकरण द्‌ ) ॥ भाषाटीकासमेत | (३५ ) 


राजा किलेमें निवास करके अपनी जातिकी, शुभ लक्षणवाली, महान्‌ कुलमें उत्पन्न, मनोहर और सद्‌- 

शुणोंसे युक्त कन्यासे अपना विवाह करे ॥ ७७॥ पुरोहित और ऋत्विज बनावे वे लोग राजाके गृश्ममें 
कहेहुए होम आदि वेदोक्तकमाको करें & ।। ७८ ॥ । 

बजेत राजा कतुभिर्विविधिराप्तदक्षिणे! । धर्मार्थञ्जेव विभेभ्यो दयाद्वोगान्धनानि च ॥ ७९ ॥ 

सांवत्सरिकमापैश्च राष्ट्रादाहारयेद्वालिम्‌ । स्पाच्चाम्नायपरो लोके वर्तेत पितवन्नूषु ॥ ८० ॥ 
अध्यक्षान्‌ विविधान्कुयात्तत्र तत्र विपश्चितः । तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नणां कार्याणि कुषतास ॥८१ ॥ 
आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणा पूजको भवेत्‌ । नपाणामश्षयों होष निधत्रोह्ोभिघीयते ॥ ८२ ॥ 

बहुत दक्षिणावाळे विविध भांतिके यज्ञ करे और घर्मके अर्थ अनेक प्रकारकी भोगकी वस्तुएँ और द्रव्य 

ब्राह्माणोंको दान देवे ।। ७५९ ॥ विश्वासी कमचारियांद्वारा प्रजाओँस शास्त्रोक्त वार्षिक “शराजकर” लेवे; प्रजा- 
` ओंके साथ पिताके समान वरत्ताव करे | ८० ॥ राजकमचारियाँके कार्योंकी विशेषरीतिसे देखनेके लिये चतुर 
मनुध्योक्री नियुक्त करे ।। ८१॥ ब्रह्मचर्यत्रत समाप्त करके गृहस्थाश्रममें आयेहुए ब्राह्मणोका धन धान्यसे 
विशेष सत्कार करे; कयों कि ऐसे त्राह्मणोंकों देनेसे अक्षय फल मिलता है ॥ ८२ ॥ 

अलब्धं चेव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्मयत्नतः । रक्षितं वर्धयेञ्चैव वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

एतच्चतुर्विचं विद्यात्युरुषाथमयोजनम्‌ । अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुयादतन्द्रित; ॥ १०० ॥ 
` अढब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । रक्षितं वद्धंयेद्‌ वृद्धया वृद्धं दानेन निःक्षिपेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
` राजाको उचित है कि नहीं मिलहुए ( द्रव्य, भूमि आदि पदार्थों ) के प्रात हदोनेकी चेष्टा करे, प्राप्तहुई 
बस्तुओंकी यल्पूर्वक रक्षा करे,. रक्षित वस्तुओंका बढ़ानेका उद्योग करे और बढ़ेहुए धनको सत्पात्रको दान 
देवे ड्र ॥ ९९ ॥ इन चार प्रकारके कर्मोंको पुरुषार्थ अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम और मोक्षका कारण जाने और 
आलस छोड़कर इनका अनुष्ठान करें || २०० ॥ भरब्ध वस्तुओं (राज्य आदि ) को दण्डद्वारा अर्थात्‌ सेना 
आदिसे ढेनेकी चेष्टा करे, प्राप्त बस्तुओको विशेष अनुसन्धानसे रक्षा करे, रक्षित वस्तुआंको इंद्धिसे बढावे 
और बढ़ेहुए धनको दान करे।। १०१ ॥ 


नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपोरुष! । नित्यं संबृतसवार्थो नित्यं छिद्रानुस्तायरेः ॥ १०२ 0 
बकर्वाच्चन्तयेदर्थांन्‌ सिंहवच्च पराकमेत्‌ । वृकवच्चावळुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः पारेपन्थिनः । तानानयेद्वदं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमेः ॥ १०७॥ 
यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति । तथा रक्षेन्नपोराष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ११०॥ 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं य; कर्षयत्यनवेक्षया । सोऽचिराद्‌ भ्रहयते राज्याज्ञीविताच्च सवान्यवः। १११॥ 


Ne %.. 


सदा अपनी सेनाकी शिक्षापर ध्यान रक्खे, अपने पुरुषाथको देखा रहे, मञ भादि कायाँको गुप्त रक्खे 

और डाज्रुके छिद्रॉको देखते रहे || १०२ ॥ अपने अर्थके चिन्तनमें बगुलेके समान ध्यान लगाये रहे, सिंहके 

समान पराक्रम दिखावे, भेड्ियेके समान ( शत्रुओंसे ) अपना अर्थ साधन करे और आपत्कालमें खरहेके समान 

भाग जावे || १०६ ॥ इस प्रेकारसे राजाके विजयमें प्रवृत्त होनेपर जो ढोग विरुद्धता करें राजा उनको साम, 

दान, भेद और दण्डके सहारे अपने वशमें लावे ३६ || १०७ ॥ जैसे किसान ढोग खेतींकी रक्षाके लिये 

सस्यके सद्दित उपजेहुए ठृणॉको उखाड़ देते हैं वेसेही राजा डुष्टोंको नष्ट करके राज्यकी रक्षा करे। ११० ॥ 

ओ राजा अज्ञानवश होकर प्रजाऑको कष्ट देता है वह शीघही राज्यच्युत होकर अपने वंशसहित नष्ट हो. 
जाता है॥ १११ ॥ 

उत्शाय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहितः । इताम्नि्ह्मणांश्चाच्यं प्रविशेत्स झुभां समाम्‌ ॥ १४५॥ 

_ तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रातिनन्य विसर्जयेत्‌ । विसज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः १४६॥ 


न ri Cm a लनमातलल 


| ४ यज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्यायके३ १३-३१४ जोक । दैवज्ञ, विद्वान्‌ और दण्डनीति तथा अथर्ववेद जान- ` 
नेमे निपुण ब्राह्मणको राजा पुरोहित बनावे और श्रोतस्मार्त कमे करनेकेलिय ऋत्विजोंका वरण करे । गौवम- 
स्मृति--११ अध्याय-१ अङ्क । राजाको चाहिये कि विद्वान, वक्ता, रूपवाब, वयस्थ, सुशील न्यायपथमें चळने- 
वाळे और तपस्वी ब्राह्मणको अपना पुरोहित बनावे; उसकी सम्मतिसे राज्यकार्यं करे और देवी उत्पातोके 
चिन्तक ( ज्योतिषी आदि ) की बातोंका आदर करे; कोई आचार्य कहंतहे कि उनके कहनेमुताबिक काम 
करें: क्योंकि वे लोग योगक्षेमकी बातोंको कहतेहें । - | 
ड्र याज्ञवल्क्यस्ति--१ अध्यायके ३१७ इलोकमें भी ऐसा है । 
3% याज्ञवत्क्यस्मृति- १ अध्याय -३४६ इछोक साम, दान, भेद और दण्ड; ये ४ उपाय हैं जो विचार- 
पूवक करनेसे सिद्ध होतेहे; जब कोई उपाय नहीं लगसके तब दण्ड करना व्वाहिये । 


—\७ 


(३६) _ धर्मशाखसंम्रह- + ॥/ न | 


राजाको उचित है कि रातके पिछले पहरमें उठकर प्रातःकाळका शौच आदि करे, पश्चात्‌ अभिहोत्र 
तथा ब्ाह्मणोंका सत्कार करके शुभ सभागृहमें जावे; समामें स्थित प्रजाओको यथायोग्य सत्कारसे सन्तुष्ट 
करके बिदा केर और सन्त्रियोंके साथ कार्योको विचारे ॥ १४५-९४६ ॥ Eu 
क्षेम्यां सस्यमदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि । परित्यजेन्नृपो भूमिमात्मार्थमविचारयन्‌ ॥ २१२ ॥ 
आपदर्थं धन रेवान्‌ रकषेद्नरपि । आत्मानं सततं रक्षदरिरपि धनैरपि ॥ २१३ ॥ = 
सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो दृशम्‌ । संयुक्तांश्च वियुक्ताश्च सवोपायान्‌ सजेटबुध।॥र१४॥ 
उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्व कृत्खराः । एतत्रयं समाश्रित्य प्रयेतताऽतार्थसिद्वये ॥ २१९ ॥ 
एवं सर्वमिदं राजा सह संमरूय मन्त्रिभिः । व्यायाम्याप्डत्प मध्याहे भोक्तुमन्त (पुरै विशेत्‌ २१६॥ | 
तत्रात्मभूतैः कालजञैरहार्ये; परिचारकैः । सुपरीक्षितमन्नाद्यमद्यान्मन्त्रेविषापहेः ॥ २१७ ॥ ` 


` राजा कल्याणकरनेवाली, सदा सस्य उपजानेवाळी ओर पशुओंकी बुद्धि करनेवाली भूमिको भी आत्म- 
रक्षाकेलिये विना विचार कियेहुए छोड्देवे ॥ ९१२ ॥ आपत्कालसे बचनेकेलिये धनक्री रक्षा करे, धनका छोम 
छोड़कर पत्नीकी रक्षा करे और धत तथा पत्नीका मोह छोड़कर सदा अपनी रक्षा करतारहे ॥ २१३ ॥! बुद्धिः 
मान्‌ राजा अनेक विपदू उपस्थित होनेपर भो अधीर नहीं होवे; किन्तु प्रयोजनके अनुसार एक ही साथ अथवा 
अछग अळग साम, दान आदि उपायोको करे | २१४॥ उपेता, उपेय आर उपाय, इन तीनों द्वारा अर्थ- 
सिद्धिके ख्ये यतन करे & ।॥२१५ ॥ इसप्रकारसे मन्त्रियोंके सहित सब विपयोंका विचार और आयुधोंके 
अभ्याससे कसरत करके खान आदि भध्याहकर्म करनेके बाद भोजनके लिये रनिवासगृहमें जावे ॥ २१६ ॥ 
वहां योग्य सेवकद्वारा भोजनेके पदार्थोकी परोक्षा करके आर विष दूरकरनेवाछे मन्त्रों त्ते उनको शुद्ध करके . 
भोजन करे ॥ ११७॥ . | | 
` अलङ्कृतश्च संपञ्येदायुधीयं पुनर्जनम्‌ । वाहनानि च सर्वाणि शख्राण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥ 
सन्ध्यां चोपास्य शणुयादन्तवेश्मनि शखभत्‌। रहस्याख्यायिनां चेव मणिधीनां च चेष्टितम्‌॥२२३॥ 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य त॑ जनम्‌ । प्रविशेद्गोजनार्थं च स्रीवृतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ २२४ ॥ 
तत्र सुक्त्वा पुनः किश्चितूर्यघोषै। प्रहषितः । संविशेत्त 'यथाकालसुत्तिष्ठेच्च गतक्कमः ॥ २२५ ॥ 
एतद्विथानमातिष्ठेदरोगः एथिवीपति; । अरवस्थ; सर्वमेतत्त भृत्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ २२६॥ | 
संन्ध्याकाळमें अटंकृत होकर योद्ाओं, वाहना, अख शखरा और अलङ्काशेंकी परीक्षा करे ॥ २२२ ॥ 
` सन्ध्यावन्दन करके सशस्त्र, राजमन्दिरमें जाकर संवाददाताओं तथा गुप्त दुंतोसे गुप्त कामोंको सुने; उनको 
बिदा करके भोजनके लिये रनिवास“गृहभें जावे ॥ २२३ ॥ २२४ ॥ वहां कुछ भोजन करके नगारे आदि 
बाजोंके शब्दसे आनन्दित होकर योग्यसमयमै शयन करे और सबेरे श्रमराहित होकर उठे '॥ २२५ ॥ शरीर 
आरोग्यरहनेपर इस प्रकारले स्वयं राज्यशासन करे; किन्तु रोगग्रस्त होनपर योग्यकर्मचारियोंपर राज्यकायेका 
भार अपेण करे॥ २२६ ॥ | 


८ अध्याय 


स्वादानादर्णसंसर्गास्ववलानां च रक्षणात्‌ । बलं संजायते राज्ञः स ग्रेत्येह वर्धते ॥ १७२ ॥ ` 
_ स्यायपूँबेक धन डेनेसे, वर्णसङ्कर होनेसे प्रजाओको बचानेसे भौर बलवानोंसे दुबेलोंकी रक्षा करनेसे 
राजाका बल बढ़ताहे और इस लोक तथा परछोकमें उसको सुख मिलताह ॥ १७२ ॥ 


ब ह”. कने 


तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियामिये । वर्तेत याम्यया वृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥१७३॥ 

` यस्त्ववमैण कार्याणि मोहाळुर्याक्षराविपः । अचिरात्तं दुरात्मानं वशे छुवेन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥ 

कामक्रोधो तु संयम्य योऽर्थान्‌ धर्मेण पश्यति । प्रजास्तमनुवर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥ 

इसलिये राजा जितेन्द्रिय और जितक्रोध होकर यमराजके समान अपने प्रिय अप्रियका विचार 
छोड़कर वृत्ति अबलम्बन करे ॥ १७३ ॥ जो राजा सोइवश होकर अधमंसे कार्य करताह उस दुरात्माके शत्रु 

उसको शीघ्र ही पराजित करतेहेँ || १७४ ॥ जो राजा काम और क्रोधको जीतकर धर्मपूर्वक कायोँको | 

करताहै उसकी प्रजा इसभांति उसकी सहायक होतीहै जैसे नदियां समृद्रकी ॥ १७५ ॥ , ति 

श्रोत्रियं व्याधितातौ च बाळवृद्धार्वीक्ञ्चनम्‌ । महाकुलीनमार्यं च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥ 

श्रोत्रिय, रोगी, आत्त, बाळक, वृद्ध, अतिदरिद्री, बड़े कुलमें उत्पन्न और उत्तम चरित्रवाछे मनुष्योंका . 

राजी सदा दान मानसे सम्मान करे ॥ ३९५ ॥ ` | | | 


छ उपाय करनेवाठेको उपेता, उपाय करनेयोग्यको उपेय और साम; दान आदिको उपाय कहतहें। | 


प्रकरण ६ ] : भाषाटीकासमेत! २ | (३७) 


९ अध्याय । 
आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनःपुनः । कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीमिषेवते ॥ ३०० ॥ 
राज्यकी रक्षाकरना आदि कार्योमें बार बार कठिनाई होनेपर भी राजा कार्यारम्भका त्याग नहीं करे 
क्योंकि कार्यारम्भ करनेवाले पुरुषकी स्वयं लक्ष्मी सेवा करतीहै ॥ ३०० ॥ 
इन्द्रस्याकेस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । चन्द्रस्यामेः पृथिव्याश्च तेजोवृत्तं नपश्चेरेत्‌ ॥ ३०३ ॥ 
वाषिकांश्वतुरों मासान्यथेन्द्रोईभिप्रषर्षति । तथाभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं कामे रिन्द्रत्रतं चरन्‌ ॥ ३०४ ॥ 
अष्ट मासान्यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः । तथा ररेत्करं राष्ट्रान्नित्यकमेत्रत हि तत्‌ ॥ ३०५॥ 
प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुवः । तथा चारै; प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
यथा यम; प्रियद्वेष्यौ प्राप्त काले नियच्छति । तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमत्रतम्‌। ३०७॥ 
वरुणेन यथा पाशैर्बद्ध एवामिदृ्यते । यथा पापान्निगहीयाद्रतमेतद्धि वारणम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
परिपूर्ण यथा चन्द्रं दृष्टा हृष्यान्त मानवा; । तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रत्रतिको नप; ॥३ ०९७ 
राजाको उचित है कि इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्रमा, अग्नि और पृथ्वीकै तेजरूपकर्मको 
करे ॥ ३०३ ॥ जैसे इन्द्र वर्षाकालके चारोमासमे जल बरसाताहे वैसे राजा प्रेजांओके प्रार्थित विपयोंको . 
बरसाया करे ॥ ३०४ ॥ जेजे सूये आठमासतक अपनी किरणोंद्वारा एश्वीके रसको धीरे धीरे खींचताहै 
` बैसे वह अपने राज्यसे धौरेधीरे “राज्यकर” ग्रहण करे ॥ २०५ ॥ जैसे पवन सब प्राणियोंमें प्रवेश करके 
विचरताहै वैसे वह दूतोंद्वारा सर्वत्र प्रवेश करके राज्यकार्यको देखे ॥ ३०६ ॥ जैसे यमराज समय आजानेपर 
प्रिय और अप्रियका विचार नहीं करताहै वैसे बह अभियोगोंके विचारके समय शत्रमित्रका भेद छोड़करके 
न्यायानुसार दण्डका विधान करे ।। ३०७ ।। जैसे वरुणकी फांसी इढ्‌ बन्धन है, राजा भी उसीप्रकार 
पापियोंका निम्र करे ।। ३०८ ॥ जैसे पूर्णचन्द्रमाको देखकर मनुष्य आनन्द होतेहे राजा ऐसा उद्योग करे 
कि उसीप्रकार उसको देखकर प्रजा आनन्दित होवै | ३०९ ॥ 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकमंसु । दुष्टसामन्ताहिस्रश्च तदाग्नेयं व्रतं स्मृतम्‌ ॥ ३१० ॥ 
यथा सर्वाणि भूताने धरा धारयते समम्‌ । तथा सर्वाणि भूताने विश्वतः यादव व्रतम्‌ ॥३११॥ 
पापी और दुष्टांको दण्ड देनकलिये अग्निके समान प्रतापी और तेजस्वी होवे ॥ ११० ॥ जैसे पृथ्वी 
सब प्राणियोंको समभावसे धारण करतीहै वैसे सब जीवोंको समभावसे पालन करे ॥ ३११ ॥ 


(२ ) याज्ञवह्क्यस्मृति-१ अध्याय । 

महोत्साहः स्थूललक्ष; कृतज्ञो वृद्धसेवकः । विनीतः सत्पसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्शुचि; ॥ ३०९॥ 

अदीषेसूत्रः स्मृतिमामक्षुद्रोऽपरुषस्तया । धार्मिकोऽ्यसनश्चैव म्राज्ञः शूरो रहस्यवित्‌ ॥ ३१० ॥ 

स्वन्ध्रगोप्तान्वीक्षिक्याँ दण्डनीत्यां तयेव च । विनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चेव नराधिपः ॥ ३ ११॥ 

महा उत्साही, बहुदर्शी, कृतज्ञ, वृद्धसेवी, नम्रतायुक्त, सत्यसम्पन्न, कुलीन, सत्यवादी, पवित्र, शीघ्रतासे 

काम करनेवाला, स्मृतिमान्‌, गम्भीर, सरळस्वभाव, धार्मिक, व्यसनोंसे रहित, पण्डित, शुर, रहस्योंको 
जाननवाला, अपने छिट्रोको गुप्त रखनेवाळा, न्याय विद्यार्मे प्रवीण, राजनीतिर्म निपुण और तीनों वेदोंका . 
ज्ञाता राजाको होना चाहिये ॥ ३०९-३११ ॥ 

कृतरक्षः समुत्थाय पड्येदायव्ययी स्वयम्‌ । व्यवहारांस्ततो दृष्टा स्नात्वा भुञ्जीत कामतः॥३२७॥ 
हिरण्यं व्यापृतानीतं भाण्डागारेषु निक्षिपेत्‌ । पञ्येच्चारांस्ततो दतान्म्रेषयेन्मन्त्रिसंगतः ॥३२८॥ 

राजा प्रातःकाल उठकर प्रातःकालके कर्माको करके स्वयं अपनी आमदनी आर खचको देखे उसके 

पश्चात व्यवहार अर्थीत्‌ राजकार्यको देखे उसके पश्चात्‌ मध्याहका खान करये अपनी रुचिके अनुसार 
भोजन करे ॥ ३२७ ॥। सुवर्णआदिके लानमे नियुक्त कियेहुए मनुष्योंके ढायेहुए सोने आदिको भण्डारमें 
रखबावे और मन्त्रियोके सहित भेदिये और दतोके कामोंको देख ॥ ३२८ ॥ 

ततः स्वेरविहारी स्यान्मन्त्रिभिरवा समागतः। बलानां दशनं कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌ ॥ ३२९॥ 

सन्ध्यामुपास्य श्ृणुयाच्चाराणां गूटभापितम । गीतनृत्येश्च भुञ्जीत पठेत्स्वाध्यायमेव च ॥ ३३०। 

संविशेत्तृयंधोषेण प्रातिबुद्ध्ेत्तयैव च । शास्राणि चिन्तयेद्बुद्ध्वा सर्वकर्तव्यतास्तथा ॥ ३३१॥ 

म्रेषयेच्च ततश्चारान्स्वेष्वन्येषु च साद्रान्‌। त्रहत्विक्पुरोहिताचार्येरादीर्भिरामिनन्दित्तः ॥ ३३२ ॥ 

दृष्टा ज्योतिविदो वैद्यान्‌ दया काञ्चनं महीम्‌ । नेवेशिकानि च तत; श्रोत्रियेभ्यो शहाणी च३३३॥ 

ब्राह्मणेषु क्षमी ख्तनिग्धेष्वजिह्मः कोवनोऽरिषु । स्याद्राजा मत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ॥३३४॥ 

पुण्फात्वडभागमादत्ते न्यायेन परिपालयन्‌ । सर्वेदानाधिक यस्मात्मजानां परिपालनम्‌ ॥ ३३९ ॥ 


(३८)  शर्मशाखसंग्रह= [राजन 
फिर अकेका अथवा मन्त्रियोंके साथ यथेष्ट विहार करके अपनी सेनाको देखे और खेनापतिके साथ 
सेनाके विषयमें विचार करे ॥३२९ ॥ सन्ध्याकालमें सन्ध्योपासना करनेके पश्चात चारगणोंका गुप्त भाषण 
सुने और नृत्य गीतसे प्रसन्न होकर भोजन करके फिर अपना पाठ पढे ॥ ३३१० ॥ उसके पीछे बाजाके 
शब्दसे शयन करे और उसीप्रकार जागे और जागकर कत्तेव्यकायाँको करके शार्खोका विचार करे ॥ ३३१ ॥ . 
अपने तथा अन्यके राज्यमें गुप्त दूतोंको आदरपूर्वक भेजे; ऋत्विकू, पुरोहित और आचायके आशीर्षादसे 
प्रसन्न होकर ज्योतिषा और वैद्यको देखे; गो, सोना, भूमि, विवाहके उपयोगी घन और गृह श्रोश्रिय 
ब्राह्मणॉको दान देवे ।। ३३२-३३३ ॥ बआह्यणोंके विषयमें क्षमावान्‌ हावे, मित्रोंसे निष्कपट वरक्ताव करे, 
_ झत्रुआंके विषयमें क्रोधी होवे और शत्यवर्ग तथा प्रजाओंसे पिताके समान वत्तीव करे ॥ ३३४ ॥ जो राजा 
न्यायपूर्वेक.प्रजाओंका पाठन करताद वह उनके पुण्यमेंसे छठवां भाग पाताहै; रांजाके लिये प्रजाका पाछन 
करना सब प्रकारके दानोंसे अधिक फल्दायक हे ॥ ३३५ ॥| 
अरक्षमाणाः ङुर्वति यत्किश्चित्किल्बिषं प्रजाः । तस्मात्त नपतेरद्ध यस्माद्‌ गह्वात्यसो करान्‌३३७॥ 
ये राशधिकृतारतेषां चारेज्ञीत्वा विचेष्टितम्‌ । साधून्संमानयेद्राजा विपरीतांश्च घातयेत्‌ ॥ ३३८ ॥ 
उत्कोचजीविनो द्रब्यहीनान्कृत्वा विवासयेत्‌ । सदानमानसत्कराञ््रोत्रियान्वासयेत्सदा॥ ३३९ ॥ 
अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्वकोशं योमिवर्द्धेयत्‌ । सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ ३४०॥ 
प्रजाओंकी रक्षा नहीं करनेसे उनके कियहुए पापोंका आधा भाग राजाको मिल्ताहै; क्योंकि रक्षा 
करनेके ही लिये बह. प्रजाओसे कर ढेताहै ॥ ३३७ ॥ राजा गुप्त दूतोंद्रारा राजकमेचारियोंका आचरण जान- 
करके श्रेष्ठ काम करनेवालोंका सम्मान करे और दुष्टकमे करनेवाढांको दण्ड देवे ॥ ३३८ ॥ प्रजाओंसे 
घूस ठेनेवाळे राजक्मचारीका सब धन छीनकर उसको राञ्यसे बाहर करदेवे और दानमानसे सत्कार करके 
श्रोत्रिय ब्राक्षणोंकों राज्यम बसावे ॥ ३३९ ॥ जो राजा अन्यायस अपने राज्यस धन उपार्जन करके अपने 
_ खजानेको बढ़ाता है वह थोडेही कालमें निर्धन होकर अपने बान्धर्वोसद्दित नष्ठ होजाता दै॥ ३४० ॥ 
अधम्मंदण्डनं स्वर्ग कीति लोकांश्च नाशयेत्‌ । सम्यक्तु दण्डनं राज्ञः स्वर्गकीर्तिजयावहम्‌ ॥ ३५७॥ 
. अपि भ्राता सुतोऽष्यो वा शवशुरो मातुलोपि वा। नादण्ड्यो नाम राज्ञोस्ति घमांद्विचलितःस्वकात्‌३९८॥ 
खो राजा भधर्मसे दण्ड देता है उसका स्वर्ग, कीर्ति और ठोक नाश होताहै और जो राजा विधिपूवेक 
प्रजाआको दण्ड देताहे उसको स्वर्ग, कीर्ति और जय प्राप्त होतीहेँ ॥ ३५७ ॥ राजाका घर्म है कि निज 
धर्मसे च्युत अपने भाई, पुत्र, अधेदेनेयोग्य आचार्य आदि शवशुर और मामाको भी दण्ड देवे क्योंकि 
_ अपने धर्मसे च्युत कोइ भी राजाके लिये भदण्डय नहीं है &।। ३५८॥ 
यो दण्ड्यान्‌ दंडयेद्राजा सम्मरवध्यांश्च घातयेत्‌ । इष्टं स्पात्कतुभिस्तेन समाप्तवरदक्षिणैः ॥ ३५९॥ 
जो राजा दण्ड देनेयोग्य मनुष्योंको दण्ड देताहै और वध करने योग्यका वथ करताहै वह बढी 
. दृक्षिणावाळे यशोंके करनेका फळ पाताई ॥ ३५९ ॥ 


( ३) अत्रिस्मृति 


दुश्स्य दण्ड; सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च संप्रवृदधिः । 
| अपक्षपातो षु राष्ट्ररक्षा पञ्चैव यज्ञाः कथिता नृपाणाम्‌ ॥ २८ ॥ 

` यत्मजापालते पुण्यं माजुवन्तीह पार्थिवाः । न तु ऋतुसहखेण प्राप्नुवन्ति द्विजोत्तमाः ॥ २९॥ 

दुष्टांको दण्ड देना, श्रेष्ठ जनांका पालन करना, न्यायसे घन बढ़ाना, पक्षपात रहित होकर विचार 
करना और राज्यकी रक्षा करना; ये ५ कर्म राजाओंके लिये पश्चयज्ञके समान हैं ॥ २८ ॥ जो पुण्य राजा- 
ओको प्रजापाङन करनेसे ताहै वह्द पुण्य ब्राह्मण छोगोंकों हजार यज्ञ करनेपर भी नहीं प्राप्त होताहे ॥२९॥ 
| ७ ) हारीतस्मृति-२ अध्याय । 

राज्यस्थः क्षत्रियश्वापि प्रजा धर्मेण पाल्यन्‌ । कुर्यादध्ययनं सम्यग्यजेय्ज्ञान्यधाविधि ॥ २ ॥ 

दद्याद्दानं द्विजातिभ्यो धमंबुद्धिसमन्वितः । स्वभार्यानिरतो नित्यं षड्भागाईः सदा नृपः ॥ ३ ॥ 

नीतिशास्नार्थकुशरः सन्धिबिग्रहतस्ववित्‌ । देवत्राह्मणभत्तश्च पितृकार्यपरस्तथा ॥ ४ ॥ 


४ भनुस्म्रति--८ अध्याय । यदि पिता, आचाय, मित्र, आता, भाया, पुत्र अथवा पुरोहित भी अपने 
घमेमै स्थित नहीं रहें तो राजा उनको दण्डित करे ॥ ३३५ ॥ जिस भपराधके करनेसे अन्य छोगोंको १ 
पण दण्ड होवे, इस अपराधको यदि राजा स्वयं करे तो बह १ हुनार पण दण्डके योग्य होगा ॥ ३३६ ॥ 


प्रकरण ६]  भाषारीवासमेत । | (३९) 


क्षत्रिय राजा धर्मानुसार प्रजापालन करे, वेद पढे, यज्ञ करे, दान देवे और अपनी भार्यामें ही रत रहे, 
ऐसा राजा अपनी प्रजाओंसे छठवां भाग राजकर लेनेयोग्य होताहे ॥२-३॥ उसको चाहिये कि नीतिशास्रमै 
प्रवीण होवे, सन्धि और विग्रहके तत्त्वोको जाने, देवता और ब्राह्मणोंमें प्रीति रक्खे तथा पितरोके कार्याने 
तत्गर रई | ४1 


( १३) पाराशरस्वृति-१ अध्याय । | 
क्षत्रियो हि प्रजां रक्षञ्छख्रपाणिः प्रचण्डवत्‌ । निजित्य परसैन्यानि क्षिति धमेण पालयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
क्षभिय राजा झा् ग्रहण करके प्रचण्डभावसे प्रजाओंकी रक्षा करे और शत्रुकी सेनाको जीतकर घर्म 
पुर्वक पृथ्वीको पाळे ॥ ६७ ॥ 
. नश्रीः कुलक्रमायाता भूषणोलिखिताऽपि वा । खड्गेनाक्रम्य भुञ्जीत वीरभोग्या वसुन्धरा ॥६८॥ 
पुष्म॑प्रष्पं विचिलुयान्पूलच्छेदे न कारयेत्‌ । मालाकार इवऽरामे न यथांगारकारकः ॥ ६९ ॥ | 
लक्ष्मी कुछपरम्परासे नहीं आती और भूषणोंसे भी नहीं जानीजाती; अपने तलवारके बसे राजा 
पृथ्वीको भोगे; क्योंकि प्रथ्वी वीरोंके भोगने योग्य है ॥ ६८ ॥ जैसे माली वृक्षोंको जडसे नहीं उपारकर 
उनके फूल फलको ही तोडताहै वैसे ही राजा प्रजाआंसे थोड़ा थोड़ा राजकर लेवे; जैसे कोयछे बनानेवाछे 
वृक्षोंको काटडाळतेहें वेसे राजा बहुत कर लेकर प्रजाका नाश नहीं करे ॥ ६९ ॥ 


(१९) शेखस्मृति-« अध्याय । 
न प्रतेनोंपवासेश्व न च यनैः पृथग्विधेः । राजा स्पगंमवाझोति आप्नोति परिपालनात॥ ९ ॥ 
ब्रत, उपवास और अनेकभांतिके यज्ञोंकों करनेसे राजाको स्वर्ग नहीं मिलताहै; किन्छु प्रजाके पालन 


करनेसे ही प्राप्त होताहै ॥ ९ ॥ 
(१६क) शंखलिखितस्मृति । 


गावो भूर्मि; कलत्रं घ ब्रह्मस्वहरणं तथा । यस्तु न त्रायते राजा तमाहुत्रह्मधातकम ॥ २४ ॥ 
दुर्बेलानामनाथानां घालघृद्धतपस्विनाम्‌ । अन्यायेः परिभूतानां सर्वेषां पार्थिवौ गाते! ॥ २५॥ 
_ यक्षिणां बलमाकाशं मत्स्यानामुदर्क बलम । दुर्बलस्य बळं राजा बालस्थ रुदितं बम्‌ ॥ २८ ॥ 
बलं मूखेस्य मोनत्वं तस्करस्यान्नत॑ बलम्‌ ॥ २९ ॥ 

जो राजा गौ, भूमि, कळत्र और ब्रह्मस्वकी रक्षा नहीं करताह वह अद्य घातक कहलाताहै ॥ २४ ॥ 
दुषछ, अनाथ, बालक, बृद्ध तपस्वी आदि मनुष्योंकी राजा ही गतिहै ॥ २५ ॥ पॉक्षयोंका बढ आकाश, 
मछलियोंका बल जल, दुबेलोंका बल राजा, बालकोंका बढ रोना, मूर्खौका बळ मौन होना और 
चोरोंका बळ झूठ बोलना है ॥ २८ ॥ २९॥ 


(१८) गोतमस्मृति-१० अध्याय । 
राज्ञोधिकं रक्षणे सर्वभूत्तानां न्यास्यदण्डत्वं विभयादू ब्राह्मणाज श्रोजिवाजिसल्साहांभ्वामा- 
हाणानकरांश्वोपकुर्बाणांश्व योगश्च विजये भये विशेषण चर्बा थ, रथघमुम्यौं संग्रामे संस्थान- 
मतिवृत्तिश्च ॥ २॥ | 
वेद्‌ पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, इन ३ कमोके सिवाय राजाका धर्म है कि सब श्राणियोंकी 
रक्षा, न्यायपुर्वक दण्डका विधान, श्रोत्रिय ब्राह्मण, उत्साहद्दीन क्षत्रियादि और राजकरदेनेमें असमर्थ उपकारी 
पुरुषोंका प्रतिपालन करे | विजयका उद्योग करता रहे; आपत्कालमें तकंका विशेष अवळम्बन करे और रथ 
और आयुधके सहित संमाममें खडे होजावे; संप्रामस पीछे नहीं हटे ॥२॥ 
३39 अध्याय । 
राजा सर्वसै आहणवर्ज साधुकारी स्यात्‌ साधुवादी भय्यामान्वीक्षिक्यां चाभिविनौतः 
ढाचिजितेन्द्रियो गुणवत्सहायोपायसम्पन्नः समः प्रजासु स्याद्विते चासां कुर्वीत तमुपर्या 
सीनमधस्तादपासीरक्नन्ये आहाणिभ्यस्तेऽप्येनं मन्येरन्‌, वर्णानाश्रमांश्च न्यायतोऽभिरक्षेञ्चल- 
तश्चैनान्स्वधर्मे एव स्थापयेद्‌ धर्मस्योऽशभारभवताति विज्ञायते ॥ १॥ 
ब्राह्मणको छोड़कर राजा सब मनुष्योका स्वामीहै, उसको उचित है कि उत्तम कर्म करे सत्य वचन बोळे 
वद्शास्रकी उत्तम शिक्षा प्राप्त करे, विनीत स्वभाव रक्खे, पबित्र रहे, जितेन्द्रिय होवे, गुणवानको अपना 
सहायक बनाने, उपायशीळ दोषे, सब प्रजाओंको समान दृष्टिसे देखे, अजाओंके हि करनेमें तत्पर रके) 'राज- 


(४०) धर्मशास्रसंग्रह- [ राज-- 


सिहासपर बैठे, ब्राह्मणोंके अतिरिक्त सब प्रजा नीचे बेठे, ब्राह्मण राजाका माघ कर, राजा चारा वणे और . 
चारो आश्रमोंके मनुष्योंकी रक्षा करे और उनको निज निज घर्ममें स्थित रक्खे; क्योंकि य लोग,अधम करतेहे 
बो अधर्मका भाग राजाको भी मिळताहै॥ १॥ 


(२०) वसिष्ठस्मृति-१अध्याय । 
अयो वर्ण! ब्राह्मणस्य वशे वत्तेरन्‌ ॥ ४० ॥ तेषां ज्राह्मणो धर्मान्‌ प्रब्र्यात्‌ ॥ ४१ ॥ तं राजा चा“ 
नशिष्यात ॥ ४२ ॥ 
क्षत्रिय आद तांना बण ब्राह्मणक उपदशानुसार कास कर ।। ४० | उन संचका राहाण यथावकार्‌ 
धर्मोपदेश देवें ॥ ४१ ॥ जो ब्राह्मण अपने धर्मपर नहीं रहे राज्ञा उसको दण्डित करे ॥ ४२ ॥ 


1९ अध्याय्‌ । 

स्वधर्मो राज्ञः पालन भूतानां तस्यानुष्ठानात्‌ सिद्धिः ॥ १॥ राजा चतुरो वर्णान्‌ स्वथमें स्थाप- 

येत ॥ ५ ॥ तेष्वपचरत्सु दण्डं घारयेत्‌ ॥ ६॥ दण्डस्तु देशकालघर्मवयोविद्यास्थानविशेषेहिसा- 
त्रौशयो; कल्प्य आगमाद्‌ दृष्टान्ताच॥७॥ ङ्कीबोन्मत्तान्‌ राजा विभयात्तद्वामित्वाद्रिक्थस्य ॥२३॥ 
सब प्राणियोंका पालन करना ही राजाका प्रधान घम है, उसीसे उसकी सिद्धि ददोती है ॥ १ ॥ 
राजाको उचित है कि चारों वर्णोके मलुष्योका अपने अपने धर्ममें स्थित रक्खे ॥ ५ ॥ यदि वे लोग निज 
घर्ोको छोड़ें तो उनको दण्ड देवे ॥ ६॥ हिँसा ओर वाक्पारुष्यके विषयमें देश, काल, धर्म, वयस, विद्या 
आर स्थानके अनुसार झाख ओर छोकटृष्टान्तसे दण्डकी कल्पना करे. || ७ ॥ नपुंसक ओर उन्मत्तकी रक्षा 

- करे; क्‍यों कि अन्तमें उनका धन राजाको ही मिलेगा ॥ २३ ॥ | | 


राज्यप्रबन्ध ३ 


(१) मनुस्मृति-9अध्याय । 


मोटाञ्शाखविद; शरॉहब्वलक्षान्कुलोहृतान्‌ । सचिवान्सप्त चाष्टों वा प्रकुवीत परीक्षितान्‌ ॥५४ ॥ 
तेषां स्वंस्वमभिप्तायमुपलभ्य पृथक्प॒थक्‌ । समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्वितमात्मनः ॥ ५७ ॥ 
सवेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता । मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षाष्शुण्यसंयुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नित्यं तस्मिन्समाइवस्तः सर्वकार्याणि निक्षिपत्‌ । तेन सार्थ विनिश्चित्य ततः कर्म समारमेत्‌ ॥५९॥ 
` अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्माज्ञानवस्थितान्‌ । सम्यगथेसमाहतेनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥ ६० ॥ 
'मिवेत्तेतास्य यावद्विरितिकतव्यता नृभिः । तावतोःतंद्रितान्‌ दक्षान्प्रकुर्वीत विचक्षणात्‌ ॥ ६१ ॥ 


लेषामर्थ नियुञ्जीत शूरान्‌ दक्षान्‌ कुळोहतात्‌। शचीनाकरकमांन्ते भीरूनन्तनिवेशने ॥ ६२ ॥ 


राजाको उचित हे कि बंशपरम्परासे राजाकमचारी, झास्त्रोंको जाननेवाछे, वीर, युद्धविद्यामें निपुण, , 
उत्तम छुछमें उत्पन्न और परीक्षांम. योग्य ७ अथवा ८ मन्च्रियोंको रक्खे || ५४ ॥ पहिले एकान्तमें अत्येक 
झन्त्रियोंके प्रथक्‌ प्रथक्‌ मत लेकर विचार करके निज सिद्धान्तके अनुसार अपने हितकर कार्योको करे॥५७। 
इन मन्त्रियामेंसे विद्वान्‌ ब्राह्मणके साथ सन्धि, विग्रह, चढ़ाई, आसन, दध और आश्रय; इन ६ विषयोंमें 
सलाह करे ॥ ५८ ॥ इसपर विश्वास करके सब कार्योका भार छोड़े ओर इसके मत लेकर नये कामोंको 
करे || ५९ ॥ इसके अतिरिक्त पवित्र स्वभाववाले, बुद्धिमान्‌, दृढनिश्चयवाले, न्यायसे धन बटोरनेवाले और 
परीक्षामें उत्तीणको मन्त्री बनावे||६०॥सम्पूण राञ्यकार्येमें आळस्यरहित कार्यमें चतुर और बुद्धिमान्‌ लोगॉको 
नियत करे॥६१॥ इनमंसे वीर, चतुर, अच्छे कुछमें उत्पन्न और पबित्रस्वभाववांलोंको सुवर्ण आदि द्रव्यकी 
खानिके काममें आर धान्यादि संप्रहके कायम ओर धमसे डरनेबालांको रानिवासगृहमें नियुक्त करे ॥ ६२॥ | 


दतं चेव प्रकुवीत सर्वेशा्रविशारदम्‌। इंगिताकारचेष्टत्ञं शुचि दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥ ६३ 
अनुरक्तः शुचिदेक्ष; स्मातिमान्‌ देशकालवित्‌ । वपुष्मान्‌ वीतभीवाम्मी दतो राज्ञः प्रास्यते ॥६४ ॥ 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया । नपतो कोशराष्ट्रे च च दते सन्थिविपर्ययो ॥ ६६॥ 
सब शास्त्राको जाननेवाछे, सङ्केत, आकार आर चेष्टाको समझनेवाले; पवित्र, चतुर और झुलीनको 
दूतका काम सौंपे; सर्वप्रिय, पवित्रस्वभाववाळा, चतुर, स्मृति रखनेवाला, देशकाळका जाननेवाला सुन्दर 
' रूपवाळा, निडर ओर सुवक्ता राजदूत प्रशंसाके योग्य होता है ॥६३॥ ६४ ॥ मन्त्रोके आधीन दण्ड, दण्डके 
. आधीन सुशिक्षा, राजाके आधीन खजाना ओर देश और राजदूतके आधीन सन्धि विग्रह है ॥ ६५ ॥ 


प्रकरण ६ | | भाषाटीकासमेत । | . (४१) 


जांगलं सस्यसम्पत्नमार्यमायमनाविलम्‌ । रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

वन्वदुग महादुगमड्दुग वाक्षमेव वा । नृदुर्ग गिरिदुग वा समाश्चत्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ७० ॥ 

सवण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ । एवं हि बहुगण्येन गिरेदुग विशिष्यते ॥ ७१ ॥ 

व्राण्याधान्याश्रतास्थेषाँ सृगगताश्रया$प्वरा । जाण्युत्तराण क्रमशः प्लवगमनरामराः ॥ ७२ ॥ 
जाङ्गल ( जिसमें तृण ओर जळ कम हो ओर वायु तथा घाम बहुत होता हो उसका जाङ्गल कदत है) 


धान्य आदिकी खेतीसे पूर्ण, धार्मिक मनुष्योंसे युक्त, रोगादि उपद्रवोसे रहित, रमणीय, नम्र प्रजाओसे युक्त 


ओर खेती, वाणिज्य आदि जीविकाओंसे युक्त देशमै राजा निवास करे ॥ ६५ ॥ वहां धन्वदुग, महीदुर्गं, 


जलढुग, वृक्षदुर्ग, मनुष्यदुर्ग अथवा गिरिदुर्गके & आश्रयवाछे नगरमें निवास करे ॥ ७० ।! इनमसे गिरे 


दुर्गमे विशेष गुण है, इसलिये राजाको यलपूर्वक उसीका आश्रय छेना चाहिये ॥ ७१ ॥ इन किलांमें 
पहिळे कहेहुए तीनमेंसे धन्बढुर्गम सृग, महीदुर्गमें बिछोंमें रहनेवाले मूस आदि और जछदुगमें मगर आदि 
नळजन्तु और पिछले तीनमेंसे वक्षपुर्गमे वानर, मनुष्यदुर्गमें मनुष्य और गिरिदुरोमे देवता रहते हैं ॥ ७२ ॥ 
यथा दुर्गाश्नितानेतान्नोपहिंसन्ति शत्रव । तयारयो न हिसन्ति नृप दुगेसमाश्चितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
एकः शातं योधयति प्राकारस्थो घनधर; । शर्त दशसहस्राणि तस्माद्‌ दुग विधीयते ॥ ७४॥ 
तत्स्यादायुधसंपन्नं धनधान्यन वाहने; । ब्राह्मण; शिल्पिभियन्त्रेयव्सनीदकेन च ॥ ७५ ॥ 


तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेहहमात्मनः । गुप्त सर्वर्तुकं शुम्रे जलवृक्षसमन्वितम्‌ ॥ ७६ ॥ 


जँसे दुर्गमस्थानमें रहनेसे मग आदि वनजन्तुओंको व्याधे नहीं मारसकते हैं वेते ही किलेमें निवास | 


_ Me 


करनेपर राजाके शत्र उसका अनिष्ट नहीं करसकते हैं ॥ ७३ ॥ किलेके भीतर रहकर एक योद्धा बाहरके 


शन्रुके १०० वीरोसि ओर किलेके १०० योद्धा बाहरके १०,००० वोरांसे लड़सकते हैं || ७४॥ राजाको 


उचित हे कि आयुध, घन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण, शिल्पी, यन्त्र, तृण ओर जळसे किलेको पूर्ण रक्खे आर 
. किलेके मध्यमें जळ, वृक्ष आदि उपयोगो सामानोंके सहित राजमहल बनावे & ॥ ७५ || ७६ ॥ 


दयख्याणा पञ्चाना मध्य गृत्ममाधाइतम। तया ग्रामराताना च कुयादाष्टस्य सम्रहस्‌ ॥ ११४॥ 


` ग्रामस्यायिपति कुर्याइशआमपातें तथा । विशतीं शतेशं च सह्रपतिमेव च ॥ ११५ ॥ 


्रामदोषान्समुत्पसाष्य्रामिकः शनकेः स्वयम] शंसेद्‌ ग्रामदशेंशाय दशेशो विशतीशिनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
विशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत्‌ । शंसेद्‌ ्रामदातेशस्ठु सहस्रपतये स्वयम्‌ ॥ ११७॥ 

राब्यकी रक्षाक लिये दो, तीन, पांच तथा एकसर यांवोके बीचमें रक्षकदळ स्थापित करे ॥ ११४॥ 

प्रति गांवमें एकएक, १० गांवोमें एक, २० गांवोर्मे एक और १ हजार गार्बामे एक अधिपति नियुक्त करे 

॥ ११५ ॥ गांवके चोरी आदि दोषोंके प्रबन्ध करनेसे असमथ होनपर १ गांवका अधिपति १० गांवोके 

अधिपतिसे, १० गांवोका अधिपति २० गांवोंके स्वामीसे, २० गांवोंका स्वामी एकसौ. गारवोके स्वामीसे 


ओर एकस गांवांका अधिपति एकहजार गांवोंके स्वामीसे कहे 1। ११६-११७ ॥ 

यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं यामवासिभिः । अन्नपानेन्धनादीनि आमिकस्तान्यवाप्नुयात्‌ ॥११८॥ 
` दृशी कुन्तु भुञ्जीत विशी पश्चकुलानि च । आरामं म्ामदाताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरस्‌ ॥ ११९॥ 

गाँवके लोग जो प्रतिदिन अन्न, जळ ओर लकडी आदि राजाकेलिये देवें बह गांवके आपात लेवें ॥ 

॥ ११८ ॥ ६ बैलोंसे चळनेवाळे ९ हळोखे जोतनेयोग्य भूमिको 'कुछ कहतेहें, उतनी भूमि १० गांवोंके 
स्वामीको; उससे पांच शुनी भूमि २० गांवोंके अधिर्पातको; १ गांव १०० गांवोंके स्वामीको और १ नगर 
१००० गांवोंके अधिपतिको वृत्तिरूपसे राजा देवे ॥ ११९ ॥ 

तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चेव हि। राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः १२० 

नगरे नगरे चेकं कुयोत्सर्वाथेचिन्तकम्‌ ॥ १२१ ॥ 

ये कार्यिकेभ्यो$्थमेव शृह्णायुः पापचेतसः । तेषां सवस्वमादाय राजा कुयोत्मवासनम्‌ ॥ १२४ ॥ 


के घनुषाकार किलेको धन्वदुग, ऊंची ओर विशेष चोडी तथा इढ दीवारोंसे घरेहुए मैदानके किलेको 


०५ च के. 


` मह्दीढुग; अगाध जलसे घेरहुए किलेका . जलदुर्ग, कोसांतक सघन बृक्षादिकोँसे घरेहुए किलेको वृक्षदुर्ग 
सेमाओंसे रक्षित किलेको मनुष्यदुर्ग और आवश्यकीय वस्तुआंसे युक्त पहाड़के ऊपरके किलेको गिरिदुर्ग 


कहते हैं । | 
श याज्ञबल्क्यस्मृति-१ अध्याय । राजा रमणीक और पशुओंके हितकारक जाङ्गल देशमै निवास करे 


- वहाँ जन, कोश और आत्माकी रक्षाके लिये किला बनावे ॥२२१॥ चतुर, शुद्ध, आय-कर्म और व्यय- 


कंमर्म उयत अध्यक्षको नियत करें ३१२ ॥ 


(४२) घमंशाख्रसग्रह-- _ [ राज- 


राज्ञा गांवोंके स्वामियोंके गांव सम्बन्धी तथा अन्य कार्योको देखनेकेलिये आळसरहित आर हितकारी 
एक सन्त्रीको नियुक्त करे और नगरोंके वृत्तान्तोंको जाननेके लिये प्रत्येक नगरमें एक सच्चा, बुद्धिमान्‌ तथा 
तेजस्वी कर्मचारीको नियत करदेवे ॥ १२०-१२१ ॥ कार्याथियोंसे अन्यायपूवक घन लेनेवाले कमचारियोंका 
सर्वस्व हरण करके उनको अपने राज्यस बाहर करदेवे ॥ १२४ ॥ 
राजकर्मसु युक्तानां खीणां प्रेष्यजनस्य च । प्रत्यहं कल्पयेट्वृत्ति स्थानंकमोनुरूपतः ॥ १२५ ॥ 
पणो देयोऽवकृष्टस्य षड्त्कृष्टस्य वेतनम । षाण्मासिकर्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥१२६॥ 
राजकार्यम नियुक्त .दासी, तथा सेवकोंफे पद" तथा कार्योकी श्रेष्ठताके अनुसार उनकी दैनिकवृत्ति 
निश्चय करे ॥ १२५ ॥ निकृष्ट दासदासीको नित्य एक पण, 8 ६ महीनेपर २ वस्न ओर प्रतिमासमे १ द्रोण 
५४ अन्न देवे और उत्तम दास, दासीको इससे छः गुना देवे ॥ १२६ ॥ 


८ अध्याय। 


बालदायादक एरक्थ तावद्राजानुपाल्यत्‌ । यावत्स स्यात्समावत्तं यावच्चातीतरीदावः ॥ २७॥ 
वृन्व्याऽपुत्रासु चव स्याद्रक्षण निष्कुठासु च । पातत्रतासु च स्राए विधवास्वातुराखु च ॥ २८ ॥ 


जीवन्तीनान्तु तासां ये तद्वरेयुः स्ववान्धवाः। ताञ्छिष्या्चौरदण्डेन धामिकः प्रथिवीपतिः ॥२९॥ 
राजाका डाचत ह [क अनाथ बाळक: जबतक शुरुक श॒हस पढ़कर अपन घरमें नहा! आव अथवा 
बाळकअवस्थामें रहे तबतक उसके धनक्री रक्षाकरे & ॥ २७ ॥ इसीप्रकार बन्ध्या, पुत्रहीना, कुलहीना; 


पातत्रता, विधवा आर णागणा स्व्रियोंकी सम्पत्तिपर ध्यान रक्खे ।। २८ ॥ इनका जावतअवस्थाम इनक 
घन छळनवालं इनक जबान्यवाका! घासक राजा चारक समान दण्ड दब ॥ ५९ ॥ 


प्रणश्स्वामिक रिक्थं राजा ज्यब्दं निधापयेत्‌ । अवाक्‌ व्यब्दाद्धरेत्स्वामी परेण नृपतिहरेत्‌ ॥ ३०॥ 
ममेदामेति यो ब्व्यात्सोउनुयोज्यो यथाविधि । संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तद्रव्यमहेति ॥ ३१ ॥ 
अरवदयाना नष्टस्य देश काल च तक्तत' । वण रुप्र प्रमाण च तत्सम दण्डमहीत ॥ ३२ ॥ | 
: यदि किसीका नष्टहुआ घन राजाको मिलजाबे तो बह उसको पोषण कराके ३ वषतक अपने पास 
रक्खे; घनके स्वामीके नहीं आनेपर ३ वर्षके बाद उसको लेलेवे ९ ॥ ३० ॥ यदि धनका स्वामी ३ वषेके | 
भीतर आकर उसका रूप, उसको संख्या तथा धन सम्बन्धी सब घटना कहके उसको अपना होनिका प्रमाण, 
देवे तो राजा उसको बह धन देदेवे ॥ ३१ ॥ यदि वह नष्ट धनका स्थान, समय, रङ्ग, रूप और पारमाण 
नहीं जानता होवे तो उसपर उस घनके समान दण्ड करे हिँ ३२ ॥ 
आददाताथ पड़भाग प्रणष्ावगतान्त्रपः । दराम द्वादश वाप सता धमंमनुस्मरन ॥ २३ ॥ 
प्रणष्टाखिगतं द्रव्यं तिप्ठेथक्तरधिष्ठितम्‌ । यांस्तत्र चौरान्ग्रह्ीयात्तात्राजभेन घातयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
खोये हुए धनकी रक्षा करनेके बदळेमें धनके छठवां, दशवां अथवा बारहवां भाग धनके स्वामीसे राजा 
वे झै ॥ ३३ ॥ किसकी खोइहुइ वस्तु राजाके पास आवे तो राजा: उसको योग्य कसचारीको सौंपदेवे 
यदि कोइ उस वस्तुको चाराछेव तो उसको हाथीसे मरवाडाळे || १४ ॥ 
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88 ८० रत्ती ताम्बका एक पण होताह । 

४६ १६ गण्डेमरका १ प्रस्थ और १६ प्रस्थका १ द्रोण होताहै । 

श गोतमस्माति--१० अध्यायके २ अडमं भी ऐसाहै। 

छू याज्ञवल्क्यस्पति-२ अध्याय- १७७ शछोक । यादे किसीकी नष्टहुई अथवा चोरी' गईहुई वस्तु राज” 
कर्मचारी लेआव तो राजा उसका विज्ञापन देकर उसको एकवर्षतक रक्खे; उसके स्वामीके नहीं आनेपर 
एकवर्षके पश्चात्‌ उस वस्तुको लेलेब । 

छ याज्ञवल्क्यस्माते-२ अध्याय-३४ ज्कोक । यदि किसीका खोयाहुआ घन राजाको मिलजावे तो राजा 
उसके स्वामीको वह धन देदेवे, किन्तु यदि वह अपने धनका ठीक चिह्न आदि नहीं बतासके तो उस धनके 
बराबर उससेः दण्ड ठेवे । गौतमस्म्राति-१० अध्याय-२ अङ्क । यदि किसीकी खोईहुई वस्तु कोई पालेवे 
तो वह उसकी खबर शीघ्र ही राजाको देवे; राजा उसका विज्ञापन देकर उसको १ वर्षतक अपने पास रक्खे 
यदि एक वषतक उसका स्वामी नहीं आवे तो उसका चौथाईभाग पानेवालेको देकर सब वस्तु आप लेलेब । 

ढक याज्ञवस्क्यस्मति--२ अध्याय-१७८ रहोक । रक्षा करनेके बदलेमें घोडे आदि एकखुरवाले पशुके 


स्वासीसे ४ पण; मनुध्यके स्वामीसे ५ पण; भैंस, ऊंट और गौके स्वामीसे २ पण और बकरी तथा भेड़के 
स्वामीसे चौथाई पण राजा लेवे] 


करण ६ ] ... भाषाटाकासमंत। | (५३) 


ममायमिति यी ब्रयान्निधि सत्येन मानवः । तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥ ३९॥ 

अनृतं तु वदन्दंड्यः स्ववित्तस्यादामष्टमम्‌ । तस्येव वा निधानस्य संख्यायार्पीयसी कलास्‌ ॥ ३६॥ 
| जो मनुष्य भूमिके भीतर मिलेहुए धनको अपना प्रमाणित करे राजा उससे छठा अथवा बारहवां 
भाग लेकर उसका धन उसको देदेवे ।। ३५ ॥ यदि वह झूठा प्रमाणित होवे तो राजा उससे उस धनके आठवें 
भागके बराबर अथवा अल्प अंश दण्ड लेवे & 11२६ ॥ 

_ विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्टा पूवॉपनिहितं निधिम । अशेषतोऽप्याददीत सबस्याधिपतिहि सः ॥ ३७ ॥ 
यं तु पश्येन्चिधि राजा पुराणं निहितं क्षिती । तस्माह्विजेभ्यो दत्वारथमर्थ कोशे प्रवेशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षिती । अ्धभाग्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपर्तिह स; ॥ ३९ ॥ 

[न्‌ ब्राह्मण यदि भूमिमें गड़ाहुआ घन पावेगा तो उसको उसमेसे राजाका भाग नहीं देना पड़ेगा 
क्योंकि वह सबका स्वामी हे ॥ ३७ ॥ राजा भूमिम गाड़ाहुआ घन पावे तो उसका आधा भाग ब्राह्मणको 
देकर आधा भाग अपने भण्डारमें रक्‍ख क. ॥ २८ ॥ यदि कोई मनुष्य भूमिके भीतरका पुराना धन अथवा 
सोना आदि घातुकी खानि पावे तो उसमेंसे आधा राजाको देवे; क्याकि राजा रक्षक और भूमिका 
स्त्रामी है ॥ ३९ ॥ 

जातिजानपदान्धर्माञ्ड्रेणीधर्माश्च पर्मवित्‌ । समीक्ष्य कुलधर्मा श्व॒ स्वधम प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
धर्मज्ञ राजा जातिधर्म; देशधर्म; श्रेणीधर्म ओर कुङधमेकी ओर विशेष ध्यान देकर, जिसमें इन धर्मोमें 

“विरुद्ध नहीं पड़े, देश प्रबन्धके छिये नियम बनावे ६ ॥| ४१ ॥ 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्रौगो न दुष्टवाक । न साहसिकदण्डन्नों स राजा शक्रढोकभार ३८६ 
एतेषां निग्रहो राज्ञः पश्चानां विषये स्वके । साम्राज्यकृत्सजात्येषु लोके चेव यशस्करः ॥ २८७ ॥ 

जिस राजाके राज्यमें चोर, परस्रीगामी, कठोरवादी, डाकू और दण्डपारुष्य करनेवाळा नहों ह्‌, वह 
द्रलोकमें वसताहै; इन पार्चाको अपने राज्यसे बाहर रखनेवाला राजा सब राजाओंमें उत्तम राज्य करने 
वाळा कहळाताहै और जगतम यश पाताहै ॥ ३८६-३८७ ॥ 


९ अध्याय । 
स्वाम्यमात्यो पुर राष्ट्र कोशदण्डौ सुहृत्तया । सप्त प्रकृतयों छोताः सप्ताह राज्यमुच्यते ॥ २९४॥ 
राजा, मन्त्री, किला, देश अर्थात्‌ प्रजा, खजाना, सेना और मित्र; ये ७ राज्यके मूळ कारण हैं इसलिये 
राज्यको सप्ताड़ कहते द ॐ ।। २९४ ॥ | | 


राज्य-कर ४. 


मनुस्मृति-७ अध्याय । 
` क्रयाविक्रयमध्वान भक्तं च सपरिव्ययम्‌ । योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजो दापयेत्करान ॥ १२७ ॥ 
यथा फलेन युज्येत राजा कत्ता च कमणामू । तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १२८॥ 
यथाल्पालपमदन्त्यादं वार्योकोवत्स षट्पदाः। तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्रद्राज्ञान्दिकः करः १२९॥ 
. राजाको उचित है कि वस्तुओंके क्रयविक्रयके मूल्य, लाचे भेजनेके फासिले, खरच, रक्षाका खरच 
और व्यवसायके लाभका विचार करके वाणिज्यकी वस्तुओंपर राजकर नियत करे ॥ १२७ ॥ जिसमें 
राजा और वणिक आदि प्रजा अपने अपने कार्योका फल पासके एसा विचार कर राजा सदा “कर””निञ्चय 
करे ॥ १२८ ॥.जैसे जोक थोड़ा रुधिर, बढछड़ा थोड़ा दूध और भंवरा थोड़ा रस पीता है वैसेही राजा अपनी 
प्रजाआसे थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ १२९ ॥ | 
६ याज्ञबल्क्यस्मृति--२ आध्यायके-३६ झछोकमें । ब्राह्मणसे भिन्न किसीका भूमिमें गड़ा हुआ धन किसीको 
_ -मिळजावे तो राजा पानेवाळेको छठा भाग देकरके बाकी आप लेलेवे; यदि कोइ ऐसा धन पाकरके राजासे 
नहीं बतावे तो राजा उससे वह धन छोनळेवे और उसको दण्ड देवे । वस्तिष्ठस्मृति--३ अध्यायके-१४ अङ्क । 
अज्ञात गड़ा हुआ धन किसीको मिल जावे तो राजा उसको उसका छठवां भाग देकर शेषको छेलेवे । 
++ याज्ञवल्क्पस्माति--२ अध्यायक २५ म्छॉकसें भी एसा हे । 
११ याज्ञवल्क्यस्मति--१ अध्याय-३४३ श्होक । राजाको उचित द्वै कि देश जीतने पर उस देशमें जो 
आचार, व्यवहार और कुछकी मर्यादा हो उसको उसीरीतिसे पाछन करे । | 
है याज्ञवाल्क्यस्मृति-१ अध्यायके २५३ र्छोकम भी ऐसा दै । 


(2४) अमेशाखसंमई- | वि 


पञ्चाशद्वाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययो:। घान्यानागष्टमो भाग; षष्ठो द्वादश एवं वा ॥ १३० ॥ 
वह पडु तथा सीनाके उयापारयास लाभका ५० वा साग:& अन्नका ८ वा दुवा अभना श्रेया 


भाग कर निश्चय कर हि] ॥ १३० ॥ 
आदतीताय पड्भाग द्वमांसमधुर्सापषास्‌ । गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१॥ 
पत्रशाकतणानां च चर्मणां वेदलस्य च । सूल्मयानां च भाण्डानां सवस्याइममयस्य च ॥१२२ ॥ 
ख्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम। न च क्षुघाऽस्य संसीदेच्छ्रो जियो विषये वसन॥ १३ ३॥ 
संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं ङुरुते धर्ममन्बहम्‌ । तेनायुर्वर्धते राही दरविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३६॥ 
यत्किञ्चिदपि वर्षस्थ दापयेत्करसंज्ञितम्‌ । व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनम्‌ ॥ १३७ ॥ 
वृक्ष, मांस, संघु, घी, चन्दन आदि सुगन्धयुक्त वस्तु, आषधी, रस). फूल, मूळ, फळ, पन्न, शाक, 
दृण, चास, चास मट्टाक पात्र आर पत्थरक पात्रक व्यापारयास उनके लाभन्नस दबा भाग कर ळव LF 
|| १३१-१३१ ॥ श्रात्रय त्राह्मगासं कभ नहा! कर छन; [कन्तु राज्यच बसनवालठ छाथत आज्य ब्राहद्मणाका 
` पालन करे ॥ १३३ ॥ राजासे रक्षित होकर श्रोत्रिय ब्राह्मणोंके धर्मानुष्टान करनेसे राजाके धन, आयु और 
राज्यकी वृद्धि होती है ॥ १३६ ॥ तुच्छ काम करक जीविका करनेवालॉसे वषम नाममात्र थोडासा 
कर ळेवे || १३७ ॥ 
कारुकाञ्शाल्पिनश्चैव झाट्रांश्चात्मोपजीविनः । एकेकं कारयेत्कम मासिमासि महापतिः ॥ १३८॥ 
_ सोनाराचित्रकार आदि कारक; लोहार, बढ़ई आदि शिल्पी ऑर शरीरसे काम करके जीविका चळा- 
नेवाले शूद्रस करक बदलत प्रति महानमं एक देन अपना काम कराळे ८ ।। १३८ ॥ 
नोच्छिन्यादात्मनो मूल परेषां चातितृष्णया । उच्छिन्दन्‌ ह्यात्मनो सूलमात्मानं तांश्च पोडयेत्‌ १३९ 


राजा प्रजाओंपर दया करके ॥२ लूना छोड़कर खजानेको नहीं घावे और उनसे बहुत कर ठेकरके उनका 
मूल नहा उखाड़ ॥ १३९ ॥ | | 0, ५ 


अध्याय । 
अन्धो जड; पीठसर्पी सप्तत्या स्थविरश्च यः । श्रोत्रियेवपकुवश्व न दाप्य; केनचित्करम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
राजाको उचित है कि अन्ध, जड़, पंगु, ७० वर्षके बूढ़े, श्रोभ्रिय और उपकारी मनुष्यसे किसीप्रका- 
रका “राज्यकर” नही लवे | ३९४ ॥ 
पण यान तर दाप्य पार्षाश्वपण तर । पाद्‌ पशुश्च योषिच्च पादाव रक्तक, पुमात्‌ ॥ ४०४ ॥ 


Lan 


- भाण्डपुणान यानाने ताय दाप्यान सारत! । रिक्तभाण्डाने यत्किञ्चत्पुबांसश्चापारेच छँदा;(४०५॥ 
 दीघांध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत । नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ४० 
गाभणा तु इभापाद्स्तथा प्रत्राजता खन) । ब्राह्मणा ।लाङ्गनश्वेव व दाप्यास्तारक तर ॥४०७ ॥ 
नदीपार हेतिवाछोमेस सबारीका १ पण, बोझेके सहित पुरुषका आधा. पण, पशु आर स्त्रियॉका 
` चाथाइ पण ओर विना बाझेके सनुष्यका एकपणका आठवां भाग राजा महसूल लवे || ४०४ ॥ भाण्डसे 
लदीहुई सवारीका महसूछ उसके तौलके अनुसार और खाळी भाण्ड तथा दारट्री छोगोंसे बहुत थोड़ा महसूछ 
. छेबे॥ ४०५ ॥ नदीके मागते दर देशम जनिबाळे मनुष्यसे देशकाळका विचार करके आर समुद्रमें यात्रा 
करनेवाळस यथायोग्य महसूछ लवे ॥ ४०६॥ दो माससे आधकको गिण खरी, संत्यासी, वानप्रस्थ, ब्राह्मण 


[ae Nhe 


` और अझचारीसे नदीकी उतराई नहीं लेवे ॥ ४०७॥ | 
ह डे ३० अध्याय । | 
चलुयमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि। प्रजारक्षन्परं शत्तया किल्बि पात्मतिशुच्यते ॥ ११८॥ 
जो राजा अपने सामथ्येके अनुसार प्रजाकी रक्षा करनेमें तत्पर रहृतहि वह आपत्कालमें ग्रजाआस 
चौथाभाग कर खेनपर भी अधिक कर छेतेके पापमें लिप्त नहीं होताहे ॥ ११८ ॥ 


डि ॥ 
क... 


क + नार पण पज ame, 


88 गोतमस्मृति-१० अध्यायके २ अङ्गमै भी एसा है.। 
| गोतमस्माति-१० अध्याय--२ अङ्क । खेती करनवालोसे राजा १० वां, ८ वां अथवा ६ ठा 
भाग कर लेवे । 
_ अँड गोतमस्मृति-१० अध्याय-२ अङ्क । मूल, फळ, फूल, औषध, मधु, मांस, तृण और ढकडी बेचने- 
वालास राजा लाभका ६ ठा भाग कर ढवे। - 
38 गोतमस्माति-१० अध्याय २ अङ्क । ठोहार, बढुइ आदि शिल्पी तथा गाडीवान आदिसे राजा 
प्रतिमहीनेमें एकदिन काम करालेवे; .काम करानेके दिन उनको केवळ भोजनमात्र देवे । | 


प्रकरण ६] . | भाषाटीकासमेत। | (४५१ 


शास्रेण वैश्यान्‌ रक्षित्वा 'धम्येमाहारयेद्वलिंम्‌ ॥ ११९ ॥ 
धान्येष्टमे विशां शुल्कं विशं कार्षापणावरम्‌ । कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा॥१२०॥ 
राजाः शखासे वश्याका रक्षा करे ऑर उनसे घमानुसार राजकर ळव ॥ ११९॥ कृषक वश्यसे - 
` घान्यका आठवां भाग आरं व्यापारकरनेवालोंसे पण्यके ळाभका बीसवां भाग कर लेवे छ ओर कामकरते- 
वाल शूद्र तथा शिल्पीस काम करवालेब ॥ १२० ॥ | 
(२० ) वसिष्ठस्थृति-१ अध्याय । 
राजा तु धमेंणानुशासत्‌ षष्ठं ष्ठं घनस्य हरेत्‌ ॥ ४३ ॥ अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ ॥ ४४ ॥ इष्टापूतस्य 
तु षष्ठमंश भजति-इति ह ब्राह्मणो वेदमार्य करोति,बाह्मण आपद उद्धरति तस्माट्राहझणो$नाचा॥४५ 
राजा धर्मानुसार प्रजाकी रक्षा करके उनके छाममें छठा भाग करळवे; किन्तु, ब्राह्मणसे कुछ नहीं 
ले॥ ४३-४४ || ब्राह्मण जो यज्ञादि इष्टकम आर जलाशय बनाना आदि पृत्तकम करताह उसमें छठा भाग 
पुण्य-फळ राजाको मिलताहे; ब्राह्मण वेद पढाताह तथा आपत्ते बचाताह इसीलये राजा आहश्यणसे “राज- 
कर”? नहीं लेव ॥ ४५ | 
क| १५ अध्याय । 
- निरुदकस्तरोमोष्योऽकरः श्रोत्रियो राजपुप्ताननाथप्रत्न जितवालबृद्धतरुणप्रदातारः प्रागगामिकाः 
कुमाया मृतपत्त्यश्च ॥ १५ ॥ वाइभ्यामृत्तरञ्छतगुण दयात ॥ १६ ॥ नदीकक्षवनदाहशेलोपभो- 
गा निष्करा; स्युस्तदुपनी विनों वा दद्यः ॥ १७ ॥ 
` राजाको चाहिये. कि जलहीन खेत, वपीसे डूबनवाळे खेत और जिसका अन्न चोर लेजातेहें; ऐसे 
खेतोका कर नहीं लेवे । श्रोज़िय, राजबंशके लोग, अनाथ, संन्यासी, बाळक, बृद्ध,ब्रद्मचारी, दाता, विधवा खी 
और कुमारीकन्यासे राजकर नहीं लेवे || १५॥ नदीमें थुजञाओसे पोरफर पार उतरनेवाळेसे सोगुना महसूल 
लवें | ९६.॥ नदाके तीरके जळनेवाळ बनके और पर्वतके ऊपरके खेतोंका राजकर नहीं ले अथबा उनसे 
जीविका करनेवालोसे यथोचित कर लेवे ॥ १७ ॥ 
युद्ध < 
(१) मनुस्शति-७ अध्याय । 
समोत्तमाधम राजा त्वाहूतः पालयन्प्रजाः । न निवर्तेत संग्रामात्क्षात्रै वर्ममनुस्मरन्‌ ॥८9॥ | 
 सप्मामष्वानवाततल जाना चव पालनस । शुश्षपा बराह्मणाना च राज्ञा श्रयस्कर परम ॥ टक. | 
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । युध्यमानाः परं दाक्तया स्वर्ग यान्त्यपराङ्मुखा; ८९ 
प्रजापालक राजाका धम हे कि समान बढ, अधिक बल अथवा होनबलवबाला शत्रु यदि युद्धके छिस्ते 
. छलकारे तो “युद्धकरना ही क्षत्रियांका धम इ” ऐसा स्मरण करके कदापि युद्धसे मुख नहीं मोड़े ॥ ८७ ॥ 
युद्धले नहीं हटना, प्रजाओंका पाऊन करना और ब्राह्मणोंका आदर करना; ये सब राजाऑके 
लिये महान्‌ कल्याणकारी कमे हैं ॥ ८८ ॥ जो राजा संग्राममें एक दूसरेके वधकी इच्छा करते हुए महा 
पराक्रमसे युक्त होकर पीछेको नहीं हटते हैं वे निर्विश्नतासे स्वर्गम चले जाते हैं ॥ हि] ॥ ८५ ॥ 

न कूटेरायुघहेन्याद्ुध्यमानो रणे रिपून । न कणिमिनापे दिग्धेनोग्रिज्वालिततेजने; ॥ ९० ॥ | 
नच हन्यात्स्थलारूढं न कली न कृताञ्जलिम्‌ । न मुक्तकेश नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥९१॥ 
न सुप्तं न विसन्नाई न नग्नं न निरायुधस । नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समायतम्‌॥ ९२॥ ` 

. बीर लोगोंको. उचित हे कि जो देखनेम शस्त्र नहीं जानपड़े ऐसे कूट आयुधसे, कांटेके आकारका 
फलक लगाहुआ बाणसे, विपैले बाणसे अथवा अञ्निसे तपायेहए बाणसे संग्रामम शज्को नहीं मारे ॥ ९०॥ 
रथहीन होजानेवांले, नपुंसक, हाथ जोडेहुए, खुलेकेश भागतेहुए, युद्ध छोड़कर बठहुए अथवा शरणमे 
आयेहुए शत्रुका वध नहीं करे ॥ ९१ ॥ सोतहुए; कवचसे हीन, नग्न, आयुषल रहित, युद्धसे विमुख, युद्ध 
दूखनवाळं अथवा दूरूरसे युद्ध करतेहुए मनुष्यको नहां मारे ॥ ९२ | | 

गोतमस्माति-१० अध्याय-२ अङ्क । वैदयसे सौदाका महसुल राजा २० वां भाग लवे; सौदामें 

छाम नहीं होवे तो कुछ नहीं छे । याज्ञबरल्क्यस्मृति-२ अध्याय-२६६ इछोक । जो व्यापारी महसूळ देनेके 

_ समय मालकी संख्याके विषयमें झूठ कहे, जो महसूळ देनेकी जगहसे छिप करके जानकी चेष्टा करे और 
जो क्रय विक्रयके विषयम बहाना करे उनसे राजा सहसूळका अठगुना दण्ड लेवे | 


क 


खि याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय--३२४ स्टोक । जो राजा भूमिके लिये युद्ध करनेके समय बिषेळे 


ha 


आयुधोंत युद्ध नहीं करताहे और संप्राममें सम्मुख छड़कर प्राण त्यागताहे. वह योगियोंके समान स्वे 
निवास करता है । | | 


(४६) धर्मशास्रसंग्रह- [राजन 


_ नायुधव्यसनप्राप्त तातें नातिपरीक्षितम्‌ । न भीतं न परावृत्तं सता धर्मेमनुस्मरत्‌ ॥ ३ ॥ | 
. जिसका हथियार टूटगया होय, जो पुत्र आदिक शोकसे व्याकुळ हो, जो बहुत घायछ होगया ववे 
अथवा जो युद्धले डरकर भाग रहा हो; श्रेष्ठ धमका स्मरण करके इनका वध नहीं कर छै । ९३ ॥ 

यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परे! । भर्खुयद्दुष्कृत किञ्चिततत्सर्व प्रतिपद्यते ॥ ९४॥ 

यञ्चास्य सुकृत किश्चिदमुत्रार्थमुपार्जितम्‌ । भता तत्सवंगादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ ९५ ॥ | 

जो वीर छड़ाईसे डरकर संप्रामसे भागनेके समय शत्रुके हाथस मारा जाता है उसको अपने स्वामी 

राजाका सब पाप ला जाताहै ॥ ९४ ॥ जब योद्धा युद्धसे विमुख होकर मारा जांताहे तब उसके सम्पूर्ण 
सब्चित पुण्यका फल उसके स्वामीको प्राप्त होताहे छट ॥ ९० ॥ विका 5 

रथाश्वं हस्तिन छत्र धनं धान्य पशून्‌ खियः। सवंद्रव्याणि कुप्य च यो यज्ञयति तस्य तत्‌ ॥९६॥ ` 

राजश्व ददुरुद्वारमित्येषा वैदिकी श्रतिः । राज्ञा च सर्वयोवेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम्‌॥ ९७॥ 

रथ; घोड़ा, हाथी, छत्ता, घन, धान्य, पशु, दासी, घृत आदि द्रव्य और तास्बा आदि धातु युद्धको 
जीतके समय जो जिसको मिळताहै वह उसीका होता है ॥ ९६ ॥ योद्धाओंकों उचित दै कि राज- 
कार्यके उपयोगी ( हाथी, घोडा, सोना, चाँदी आदि ) उत्तम वस्तुऑको राजाको अपण करें; राजाको चाहिये 
कि युद्धमे प्राप्त बस्तुओंको यथायोग्य योद्धाओंको बांट देवे £& ॥ ९७ ॥ 

एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः। अस्माद्धमोन्न च्यवेत क्षत्रियो घ्नन्‌ रणे रिपून्‌ ॥ ९८ ॥ 

यह योद्धाओका सनातन.उत्तम घर्म कहागया; युद्धमें शत्ुओंको मारनेवाळा क्षत्रिय इस धर्मको 
नहीं छोड़े ।। ९८ ॥ | | 3: 

यदा मन्येत भावेन हृष्ट पुष्ठं बल स्वकम । परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं मति ॥ १७१ ॥ 

राजा जब भलीमांति जान लेवे कि इस समय हमारी सेना हृष्टपुष्ट है, इसको किसी बातकी कमी 
नहीं है और शतकी अवस्था इसके विपरीत है तब युद्धके लिये शत्रुपर चढ़ाई करे ॥ १७१ ॥ 

यदा तु स्यात्परिक्षाणो वाहनेन बढेन च। तदासीत प्रयत्ने! शनक; सान्त्वयन्नरीत ॥ १७२ ॥ 

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बळवत्तरम्‌। तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मन) ॥ १७३ ॥ 

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत । तदा तु संश्रये त्क्षिपं घामिके बळिनं नृपम्‌ ॥ १७४ ॥ 
निग्रह मकृतीनां च कुर्याद्‌ योऽरिबलस्य च । उपसेवेत तं नित्यं सर्वयलैगुरु यथा ॥ १७५ ॥ 

यदि तत्रापि सम्पश्येहीषं संश्रयकारितम्‌ । सुयुद्वमेव तत्रापि निर्विशडूः समाचरत ॥ १७६ ॥ 

__ जब देखे कि हमारे बाहन'और सेना निर्षछ है तत्र यत्नपूर्वक धीरे धीरे शत्रुको शान्त करे || १७२ ॥ 
अब देखे कि शत्रु सब प्रकारसे बलवान्‌ है तब उसको रोकनेके लिये एक सेनादृढ रखकर सेनाके दूसरे 
दुलके साथ दुर्गम स्थानमें चलाजावे ॥ १७३ ॥ जब जान पड़े कि अव किसी प्रकारसे शत्रुके आक्रमणसे 
बचनेकी सम्भावना नहीं है तब शीक्रही एक धार्मिक तथा बलवान्‌ राजाका आश्रय लेवे ॥ १७४ ॥ यादि 
वह राजा युद्धकरके शत्रुको भगा देवे तो यत्नपूर्वक गुरूके समान उसकी सेवा करे ॥ १७५ ॥ यदि ऊस. 
राजामें भी दोष देखें तो निःशंक होकर युद्ध ही करे ट ॥ १७६ ॥। 

६8 यात्ञबल्क्यस्मांति-१ अध्याय-३२६ म्होक । शरणागत, नपुंसक, शख्रहीन, अन्यके साथ लडे 
हुए, संम्रामसे भागते हुए और युद्ध देखनेवाढेको संग्राममें नहीं मारना चाहिये । गौतमस्मति-१० अध्याय-२ 
अङ्क । संप्राममें हिंसाका दोष नहीं ढगताहै; किन्तु घोडे, सारथी अथवा आयुधसे हीन योद्धा; हाथ जोडे 

हुए, केश खुळे हुए, मुख फेरकर बैठेहुए या वृक्षपर चढेहुए वीर; दूत अथवा अपनेको ब्राह्मण कहनेंवालेको 
संग्राममें भी मारनेपर दोष छगताहै। की | 

थाज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्याय-३२५ तोक । जो वीर अपनी सेनाक निवळ होनेपर शत्रुकी. सेनाकी . 
ओर बढ्ताह्वै उसको पद्पदमँ अश्वमेध यज्ञका फळ मिळताहे और जो वीर भागता है उसके सब पुण्यका . 
फल राजाको प्राप्न होता है। | | | | | 
| ($ गौतमस्मति-१० अध्याय-२ अङ्क । राजाको चाहिये कि विजयके समयमें संप्रामनें मिली हुई वस्तु- 
ऑर्मेसे घन और वाहून अपने लेवे और बाकी सामानोंकों विजय करनेवाले सैनिकोको यथा योग्य बांट देवे । 
छु याज्ञवल्क्यस्पृति--१ अध्याय । राजाको उचित है कि मेल, बिगाड़, चढाई, आसन, (बैठरहना), 
_ बलवान्‌ राजाका आश्रय और सेनाका विभाग समयके अनुसार करे ॥ ३७७॥ जन दूसरेका राज्य अन्न, 
जळ आदिसे सम्पन्न होय, शत्र हीनदशामें होवे और अपनी सेना और वाहन हृष्टपुष्ट दोय तब चढाई करे 
॥ ३४८ ॥ भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनोंसे कार्य सिद्ध होताहै; पूर्वजन्मके पुरुषार्थको भाग्य कहूते हैं 
॥ ३४९ ॥ कोई भाग्यसे, कोई स्वआवसे, कोई कालसे और कोई पुरुपार्थसे फलकी सिद्धि कहते हैं; किन्तु 
बुद्धिमान्‌ लोगोंका मत है कि सबके अनुकूल होनेपर कार्य सिद्ध होताहै ॥ ३५० ।। जैसे एक चक्रले रथ. 


नहीं चढता इसीभांति विना पुरुषार्थ भाग्य सिद्ध नहीं होता |॥ ३५२ | 


न्न लाटा 


प्रकरणा] ` | भाषाटीकासमेत । ` | ४७) 


मार्गशीष शुभे मासि यायाद्यात्रो महीपतिः । फाल्गुन वाथ चेत्रं वा मासी प्रति यथाबठम॥ १८२ 
अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पर्ये धवं जयम्‌ । तदा यायाद्विगृहोव व्यसने चोत्थिते रिपो;॥ १८३॥ 
कृत्वा विधाने मूले तु यात्रिकं च यथाविधि। उपशृह्यास्पदं चेव चारान्तम्य ग्विधाय च ॥१८४॥ 
दण्डव्यूहेन. तन्मार्गे यायाच शकटेन बा । वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १८७॥ 
यतश्च मयमाशङत्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ ॥ पद्मेन चेव व्यूहेन निविशेत पदा स्वयम्‌ ॥ १८८ ॥ 


सेनापतिबळाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत्‌ । यतश्च भयमाइङ्गेत्ाचीं तां कल्पये दिशाम्‌ ॥ १८९॥ 


शुम अगहन, फागुन अथवा चैत मासमें युद्धफे लिये राजा झान्नुउर चढ़ाई करे; अन्य मासमें भी जब 
देखे कि इस समय आक्रमण करनेसे विजयकी पूरी आशा हे अथवा इस समय शत्र निर्बल है तब बहुत सेना- 
ओके सहित उसपर चढाई करदेवे ॥ १८२-१८३ ॥ राज्य, किछे आदिकी रक्षाका प्रबन्ध और यात्रा- 
सम्बन्धी बस्लुआका संग्रह करके तथा दूतोंको आगे भेजकर यात्रा करे ॥ १८४ ॥ दण्डव्यूह, शकटव्यूह, 
` बराहव्यूह; मकरव्यूह, सूचीव्यूह अथवा गरड़व्यूह बनाकर मार्गमें चले $॥ १८५॥। जिस ओरसे शत्रुका शंका 
होवे उसी ओर अपनी सेनाको फैछाबे; पद्मव्यूह, (कमराकारव्यूह) के मध्यमें आप सदा स्थित रहे॥ १८८॥ 
सेनापति और प्रधान सेनाध्यक्षको सब स्थानांके प्रबन्धके लिये नियुक्त करे; जिस ओरसे शत्र के आक्रमणकी 
शंक्रा होवे उसी ओर सेनाको बढ़ावे ॥ १८९ ॥। 


गुल्मांश्च स्थापये दाप्ान्कृतसङ्ञान्समन्ततः । स्थाने युद्वे च ङुदाळानभीरूनविकारिणः ॥ १९० ॥ 
संहतान्योचयेदल्पान्कामं विस्तारपेद्वहन्‌ ॥ सूच्या वज्रेण चेवेतान्व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
स्यन्दना्वेः समे युद्धयेदनुपे नो द्विपस्तथा । वृक्षणुल्मावृते चपिरसिचमायुथे! स्थळे ॥ १९२॥ 
कुरुसेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालाञ्शुरसेनजान्‌ । दीर्घाहघ्रूश्चैव नरानआनीकेषु योजयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
- भिन्द्याद्ि सडागानि प्राकारपरिखास्तथा । समवस्कन्द्येघेनं रात्रो वित्रासयेत्तया ॥ १९६ ॥ 
_उपजप्यानुपजपेद्‌ बुद्धधेतेव च तत्कृतम्‌ । युक्ते च देवे युद्धयत जयप्रेष्सुरपेतमीः ॥ १९७॥ 
साम्ना दानेन भेदेन समस्तेरथवा पृथक्‌ । विजेतुं प्रयतेतारीन्न युद्वेन कदाचन ॥ १९९॥ 
_ त्रयाणामप्यपायानां पर्वोक्तानामसम्भवे । तथा युद्धधेत संपन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥ २०० ॥ 


. अवस्थान और युद्धमें चतुर संग्रामसे नहीं हरनेबाली निष्कपट, इशारेसे बात समझनेवाळी और विश्वसनीय 
` सेताके दलॉको युद्धक्षेत्रके चारों ओर रक्खे ।। १९० ॥ थोडे योद्धाओंको इकट्ठे करके और बहुत योद्धाओंको 
` फैछाकरके सूची न्युह अथवा बजउ्यूहू बनाकर ळड़ावे ॥ १९१ ॥ समतल भूमिपर रथी और घुड्सवार 
सेनासे, जळगुक्तस्थानमें नाव और हाथियासे; वृक्ष, आर ऊख, सरपता आदि शुस्मोंसे पूर्ण स्थानमै घनुष 
बाणसे और साफभूमिपर ढाळ तलवार द्वारा शन्रुसे छडे।। १९२ ॥ कुरुक्षेत्र, मत्स्यदेश ( जयपुर ), पांचाळ 
देश ( कान्यकुब्ज ) और शूरसेन देश ( त्रजभूमि ) में उत्पन्न लम्बे और नाटे शरीरवाले वीरोको सबसे 

गे रक्खे ॥ १९३ ।। झत्रुके राज्यके तालावोंका नाश केर किले और प्राकारको तोडदेवे; नहरोंको भिद्टीसे 
भरदेवे तथा रातमें बाजा बजाकर रामको भयभीत करे ॥ .१९६ ॥। राज्य चाहनवालेशलबंशके मनुष्योको 
तथा लोमी-राजकर्मचारियाको फोड़कर और दाचुकी सब चेष्टाको जानकर शुभ समयमें जयकी इच्छासे 
निभेय होकर युद्ध करे ॥ १९७ ॥ पाहिले साम, दान और भेद इन तीनोमेंसे एक उपायका प्रयोग 
कर अथवा एकही समयमे तीनोंका प्रयोग करके शत्रुको जीतनेका यत्न करे; पहिले ही युद्धकी चेष्टा 
कभी नहीं करे ॥ १९८ ॥ जब तीनों उपायोसे विजयकी सम्भावना नहीं देख पड़े तब प्राणइणसे युद्ध 
रके शत्रुको जीत लेवें ॥ २०० ।। 


जित्वा संपजयेद्देवान्त्राह्मणांश्चैव घामिकान्‌। प्रदचात्परिहारांश्च ख्यापयेदभयानि च ॥ २०१ ॥ 
राजाको उचित दै कि जीतेइए देशको देवता और धार्मिक त्राह्मणोंकी पूजा तथा सम्मान करके 
प्रजाऔको अभयदान देवे ॥ २०१ ।। | 


सर्वेषां तु बिदित्वेषां समासेन चिकी पितम्‌ । स्थापयेत्तत्र तदंंशर्य कुर्याच्च समयक्रियाम्‌ ॥ २०२ ॥ ` 
4" oh ते क ह कको ~ % आ 
_ अमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्मान यथोदितान्‌ । रत्मेश्च पजयेदेन प्रधानपुरुंषेः सह ॥ २०३ ॥ 
सह वापि प्रजेछक्त! सन्धि कृत्वा प्रयत्नतः । मित्रं हिरण्यं भूमि वा संपशयंखिविधे फठमू॥॥ २०६ ॥ 


| क दण्डके आकारके व्यूहको दण्डर्यूह और गाडीके आकारके व्यूह ( सेना स्थापन)को शकटव्यूह कहते 
हैं, इसीमांति वरादन्यू आदि जानिये | 


(४४१. _ चर्मशाख्रसंग्रह- ..._[ व्यवळ्राजदण्ड०- . 


पराजित राजपुरुषोंके अभिप्रायको संक्षेपसे जानकर उस शब्रुके वशम उत्पन्न एक पुरुषको उस: राज्य- 
पर स्थापित करे और उसको योग्य कार्य करनेका उपदेश देवे ॥ २०२ ॥ उस देशके निवासियोके धम- 
सङ्गत प्राचीन धर्मोकों प्रचलित रक्ख और उस देशके मन्त्री आदि प्रधान पुरुषोंको द्रव्य दकर प्रसन्न करे 
॥ २०३ ॥ यादि युद्धके विजयसे पाहिले शत्रुराजाका मित्र, बनजाय वा साना आहि द्रव्य अथवा कुछ 
भूमि देवे तो उससे सन्धि करके वह निज राज्यको छोढ जावे; क्योंकि शव्ुपर चढाई करनेके यही ३ 


फल हूं ॥ २०६ ॥ 


तह (१३) पाराशरस्मृति-२ अध्याय । 
द्राविमो पुरुषो लोके सूयमण्डलभेदिनो । परित्राड़ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ ३२ ॥ 
यत्रयत्र हतः शूरः शवुमिः परिवेष्टितः । अक्षयोठभते लोकान्‌ यदि ह्णाबं न भाषते ॥ ३३॥ 
यस्तु भग्ने सैन्येषु विद्रवत्सु समन्ततः । परित्राता यदागच्छेत्स च क्रतुफलं लभेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
देवांड़नासहसाणि शरमायोधने हतम्‌ । त्वरमाणाः प्रधावन्ति मम भता ममेति च ॥ ३७॥ 
| यं यज्ञसडयेस्तपसा च विमाः स्वर्गेषिणो यत्र यथै यान्ति । 
क्षणेन यान्त्येव हि तत्र वीराः प्राणान्सुयुद्धेन परित्यजन्ति ॥ ३८ ॥ 
जगतम दो पुरुष.सूर्यमण्डलको भेदकर ऊपर जाते हैं योगयुक्तसंन्यासी और संग्राममे सम्मुख मरने- 
वाळा मबुध्य, ॥ ३२ ॥ जो योद्धा कातर वचन नहीं कहते वे, संग्रामके किसी स्थानमें 
` मारे जावे, अक्षयलोक प्राप्त करते हैं छ ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य भगतीहुई सेनाके सेनिकोंकी रक्षाके लिये 
जाते हैं वे यज्ञकरनेका फळ पाते हैं ॥ ३५.॥ हजारों देवकन्या अपने पाते बनानेके लिये संग्राममे मरेहुए 
वीरोके सम्मुख शीघ्रतासे दौडती हैं ॥ ३७॥ बहुत यज्ञ और तप करके जिस लोकको ब्राह्मणछोग पाते हैं, 
संग्राममें प्राण त्याग करनेसे वीरळोग क्षणसात्रमं उप्त लोकम चलेजाते हैं ।। ३८ ॥ | 
जितेन लभ्यते लक्ष्मीझंतेनापि वराहूना! । क्षणध्व॑सिनि कायेऽस्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रणे ॥ ३९॥ 
समाममें विजय होनेसे लक्ष्मी मिळती है और मरमेसे अप्सरा प्राप्त होती दै तो क्षणमात्रमे नाश 
नेवाले शरीरके रणमें मरनेकी क्या चिन्ता है ॥ ३९ ॥ | शा 


व्यवहार आर राजदण्ड प्रकरण ७ 
ऋणदान बन्धक आदि १ 
( १ ) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
व्यवहारान्‌दिहक्षुस्तु आह्मणे! सह पार्थिव: । मन्त्रशर्मन्त्रिभिश्चेब विनीतः प्रविशेत्सभास्‌ ॥ १ ॥ 
तत्रासीनः स्थितो वापि पाशिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । विनीतवेषाभरणः पर्येत्का्याणि कार्यिणाम ॥२॥ 
राजाको व्यवहार देखनेकी इच्छा होवे तो ब्राह्मणों आर मन्त्रके - जाननेत्राळे मंत्रियांके सहित विनीत 
भावसे समाभें प्रवेश करे ॥ १ ॥ वहां वेठकर अथवा खड़ा रहकर दाहिना हाथ उठा करके अनुद्धत वेंप- 
भूषणोंसे युक्त हो वादी प्रतिवादीके कार्योको देख ॥ २॥ | 
प्रत्यई देशहरेश्व शाख्रट्टैश्व हेतुभिः । अष्टादशसु मार्गेषु निवद्वानि प॒थक्पथक ॥ ३ ॥ 
| _ १८ प्रकारके व्यावहारक सागाम कह इए ऋणादानादकायाका दशप्राप तथा शास्त्रमाप्र साक्षिशपथादे | 
हेतु द्वारा प्रतिदिन प्रथक्‌ प्रधक् विचार करे छी ॥२९॥ | 
_ तेबामायमणादान निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः। संभूय च समुत्यानं दत्तस्यानपकर्म च) ४॥ 
वेतनस्येव चादानं सविदश्च व्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ५ ॥ 
सामाविवादधमश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । स्तेयं च साहसं चेव स्रासग्रहणमेव च ॥ ६ ॥ 


wh ९१० 


 ख्रापुधमा विभागश्च अतमाह्वय एव च । पदान्यष्टादशतान व्यवहारास्थतावह॥ ७ ॥ 
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& बृहतपाराशरीयधमशास्र-६ अध्यायके २९-३० इलोकमें भी ऐसा है । | | 
याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्यायके १-२ होक । राजाका धर्म है कि क्रोध और ठोंभसे रहित हॉकर 


विद्वान्‌ त्राह्मणोंके सहित धर्मशासत्रोंके अनुसार व्यवद्दांरोको देखे- अर्थात मुकदर्मोका विचार करे और | 


.. शाखयिको .सुनेहुए तथा पढेहुए धर्मज्ञ, सत्यवादी तथा. शत्रु और भित्रको ` समान दृष्टिसे देखनेबाळेको 


| _ सभासद बनावे | 


प्रकरण ७]. ___ आषाटोकासमेत। (४९) 


इन १८ में १ ऋणादान ( उधारलेना ), २ निक्षेप (धरोहर रखना ), ३ अस्वासिविक्रय ( दूसरेकी 
बस्तु चोरीसे बैचदेना ), ४ संभूय समुत्यान ( इकडे होकर वाणिज्यआदि करना ), ५ दत्तस्यानपकर्म 
(दी हुईं वस्तुका लेलेना ), ६ वेतनादान ( काम करनेवालेकी मजूरी न देना-), ७ संबिद्व्यातिक्रम ( प्रतिज्ञा 
और मर्यादाका उलंघन करना ), ८ क्रयविक्रयानुशय ( वस्तुको मोळ लेकर अथवा बचकर स्वीकार नहीं 
करना ), ९ स्वामी ओर पशुपालका झगड़ा, १० सीमाका झगड़ा, ११ कठोर वचन कहना, १२ प्रहार 
करना, १३ चोरी, १४ डकैती आदि साहस, १५ खीसंग्रहण, १६ खीपुरुषके धमकी व्यवस्था, १७ दाय- 
भाग और १८ जूआ तथा समाहय हैं; ये १८ व्यवहारके स्थान हैं & ॥ ४-७ ॥ 

एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम्‌ । धर्म शाश्तमाश्रित्य कुयोत्काये विनिर्णयम्‌ ॥ ८ ॥ 


ne व 


छुन स्थानोम मनुष्योंके बीच प्राय; विवाद हुआकरता है; राजाको चाहिये कि अनादिकाछसे चले- 
आतेहुए धमके सहारे इन कार्योका निर्णय करे ॥ ८ ॥ | 
यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः काथदशनम्‌ । तदा नियुज्याट्रिद्ठांसं ब्राह्मणं का्यदर्शने ॥ ९ ॥ 
सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्यरेव त्रिमिवेतः । सभामेव प्रविश्याग््यामाक्षीनः स्थित एवं वा ॥ १०॥ 
यस्मिन्देशे निषीदान्ति विप्रा वेदविदखयः । राज्ञश्वाधेकतो विद्वान जह्मणस्तां सभां विदु;ः ॥ ११॥ 
जब राजा किसी कारणसे इन कार्योकों स्वयं नहीं देखसके तब इनके देखनेके लिये विद्वान्‌ ज्ञाह्मणको नियुक्त 
- करे॥९॥वह ब्राह्मण ३ सभ्योंके सहित सभाभं जाकर बैठके अथवा खड़े रहकर सभाके कामोंको पूरा करे १०॥ 
जिस सभानें राजप्रतिनिधिके सहित ३ वेदविद्‌ ब्राह्मण सभ्य रहते हैं उसको त्रह्मसभा कहते है "क ॥ ११ ॥ 
४ याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्याय-'५ स्छोक । जब मनुष्य धमेशास् और सदाचारके विरुद्ध कामोंसे 
अन्य द्वारा पीडित होकर राजाके पास नालिश करता हे तब वह व्यवहारपद कहलाता हे । नारदस्माति- 
१ विवादपद १ अध्याय । व्यवहारके ४ पाद, ४ स्थान और ४ साधन हैं; वह ४ का हितकारक है, ४ में 
रहनेवाला हे और ४ कर्म करनेवाला हे ॥ ९ ॥ उसके ८ अङ्ग, १८ पद, १०० शाखा, दे योनि, २ अभि- ` 
योग, २ द्वार और २ गति हैं ॥ १० ॥ हु | i, ५ 
धर्मे, व्यवहार, चरित्र और राजशासन; ये ४ पाद हैं; इनमें कमसे पहिळेके बाधक पिछले हैं ॥ ११ ॥ 
सभ्यमे धर्म, साक्षीमें व्यवहार, टेखपत्रमें चरित्र और रांजाकी आज्ञामें शासन स्थित है ॥ १२ ॥ साम, 
दान, दण्ड और विभेद; इन चार उपायोंसे कियेहुए साधनको ४ साधन कहते हैं; चारों आश्रमोंकी रक्षा 
करता हे इसलिये वह ४ का हितकारक कहलाता हे ॥ १३ ॥ बह अभियोग करनेवाले, साक्षी सभाके सभ्य _ 
और राजा; इन ४ में एकएक पाद रहता है, इससे उसको चतुर्व्यापि अर्थात्‌ ४ में रहनेवाला कहतेहें 
१७ ॥ वह धम, अर्थ, यश और छोकमें प्रीति करनेवाला है, इसलिये वह चतुष्कारी कहाजाता है ॥१५॥ 
राजपुरुष, सभ्य, शप्र, गणक ( रुपये गननेवाळा ), छेखक, सोना, अग्नि और जळ (ये तीन शपथके लिये. 
) ये ८ व्यवहारके अङ्ग हैं ॥ १६॥ ` | | | 
(१) ऋण लेना, (२) धरोहर, ( ३ ) अनेक मनुष्य मिलकर वाणिज्य आदि करना, ( ४ ) दीहुई 
वस्तुका लेलेना, (५ ) अशुश्रूषाभ्युपेत्य ( सेवा आदिको स्वीकार करके नहीं करना), (६) काम करने- 
बालेको मजूरी नहीं देना, ( ७ ) दूसरेकी वस्तु चोरीसे बेंचना, ( ८ ) विक्रेयासम्प्रदान (वेच करके सही 
. देना ), (९ ) क्रीत्वानुशय ( वस्तु खरीद करके नहीं लेना ), ( १० ) समयस्यानपाकर्म ( समयका निश्चय 
करके झूठा होजाना ), (११ ) खेतका विवाद, ( १२) खीपुरुषका सम्बन्ध, ( १३ ) दायभाग ( घनवि- 
भाग), ( १४ ) साहस, ( १५ ) वाकृपारुष्य ( कठोर वचन कहना), ( १६ ) दण्डपारुष्य (प्रहार करना), 
( १७) जूआ ओर ( १८ ) प्रकीर्णक; यही व्यवद्दारके १८ पद्‌ कहेजातेंह ॥ १७-२० ॥ | 
इन १८ पदोंके १०८ प्रभेद कहे गये हैं; मनुष्योंके क्रियाक्रे भेदसे इनकी १०० शाखा होती हैं 
॥ ३१ ॥ काम, क्रोध और लोभ; इन ३ से मनुष्य इनमें प्रवृत्त होते हैं; इसी कारणसे व्यवहारको त्रियोनि 
कहते हैं यही तीन विवाद कराते हैं | २२ ॥ शङ्का और तत्त्वाभिदशन, ये दो अभियोग हैं; सदा असत्के 
सङ्गसे शंका होती है और चिहको छिपानेसे ( कामको इनकार करनेसे ) ततत्वाभिद्शान ( लिखा पढ़ी आदि 
.देखाना ) होता है ॥ २३॥ २ के सम्बन्धसे वह दो द्वारवाला कहाता है; इनमें प्रथम वादी और दूसरा 
प्रतिवादी कहाजाता है ॥ २४ ॥ भूत और छळ, इन २ के अनुसार होनेसे व्यवहार २ गतिवाला कहलाता 
है; तत्त्वाथ (लेख ) संयुक्त व्यवहारको भूत और प्रमादर्युक्त व्यवहारको छळ कहते हैं ॥ २६ ॥ 
क्र याज्ञवल्क्यस्माति--२ अध्याय । यदि राजार्बक्कसी कार्यके वश होकर अभियोगोंको स्वयं नहीं देख- 
` सके तो अपने स्थानपर सभासदोंके सहित सब घमाँको जाननेवाळे ब्राह्मणको नियत करदेवे ॥ १ ॥ यादि 
-सभासद्‌ लोग प्रीति, लोभ अथवा भयसे धमंशास्त्रके विरुद्ध सभाका कार्य करें तो राजा प्रयेक सभासदपर 
-विवादसे दूना अथंदण्ड करे ॥ ४ ॥ नारदस्माति-९ विवादपद्‌ २ अध्याय । बुद्धिमान राजाको उचित है कि 
सब प्रकारके मुकदमोंमें बहुश्रुत ( ब्राह्मण ) को नियुक्त करे; किन्तु बहुआत होनेपर भी एकका विश्वास नहीं. 
_ करे ॥ ३ ॥ वेद्‌ और घमेशाखस्राको जाननेवाळे १० अथवा वेदपारग ३ ( ब्राह्मण ) को विवादके कार्यॉमें 
__ब्रमाधर्मके विचारके लिये सभ्य बनावे ॥४॥ एसे सभासदोंका कहाहुआ धर्म माननीय है; किन्तु राजा घमेका 


। मुळ है, इसळिये उसको उचित है कि सभासदोके विचारोंका शोधन करे ॥ | ९ ॥ 


(५०) घधर्मशाखसंग्रह--  [व्यवण्राजदण्ड- 


धमो बिद्रस्थधर्मण सभा यत्रोपतिष्ठते । शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १२॥ 
जिस सभामें सभासद लोग साद्विचारके सहारेसे अधर्मरूपी कांटेसे वैन्धेहुए धर्मका उद्धार. नहीं करते 
हैं वहां वे लोग उसी अधर्मरूपी कांटेसे विन्धजाते हैं ॥ १२ ॥ | 
सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्य वा समेजसम ॥ अज्नवन्विज्ञवल्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ १३॥ ` 
यत्र धमो ह्यवमेण सत्यं यत्रानृतेन च। हन्यते प्रेक्षमाणानां हतस्तत्र सभासदः ॥ १४ ॥ 
पादोऽघमेस्य कतारं पादः साक्षिणम्तच्छति । पादः सभासद्‌; सवीन्पादो राजानम्बृच्छति ॥ १८ ॥ 
जातिमात्रोपजीवी व। कामं स्याट्गाह्मणश्चवः। धमंप्रवक्ता नृपतेन तु झूद्रः कथंचन ॥ २० ॥ 
यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो वर्मविवेचनम्‌ । तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पड़े गोरिव पश्यतः॥ २१॥ . 
सभाम नहा जावे; कन्तु जाव ता सत्य वचन बाल: क्यार वहा चप रहन अथवा शूठ बाढनस 
मनुष्य पापी होताहे & ॥ १३॥ जिस सभामें अधमसे धर्मका ओर असत्यसे सत्यका नाश होताहै उसके 
सम्पूण सभासद नष्ट हा जातह < ॥ १४ ॥। सत्य [नणय रंह हास पापका एक पाइ [मथ्या आयाग 
करनेवालका, एक पाद झूठा साक्षाका, एक पाद समासदाका आर एक पाद राजाका प्राप्त हाताह डु 1१८॥ 
याग्य ब्राह्मण [सलनचपर जातमात्रापजावा आर कमानुछानस राहत ब्राह्ममका राजा धमप्रवक्ता बनासकता 
है; किन्तु शूढको कभी नहीं; क्योंकि जिस राजाकी सभामें शूद्र धर्मका निर्णय करताहै उसका राज्य पड्ुमें 
` फँसीहुई गौकी भांति पीडित होताहे | २०-२१ ॥ 
घमोसममधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः । प्रणम्य लोकपालेभ्यः कायदशंनमारभेत ॥ २३ ॥ 
अथानर्थावुभी बुद्ध्वा घमाधमा च केवला । वर्णक्रमेण सर्वाणि पर्येत्कार्याणि कार्थिणाम्‌ ॥२४॥ 
राजा अपने शरीरको वख्ादिसि आच्छादित कर धर्मासनपर बठे और एकाम्रचित्त होकर छोकपालोंकों 
नमस्कार करके विचार आदि आरम्भ करे ॥ २३ ॥ अर्थ और अनर्थको जानकर धर्मकी ओर दृष्टि रक्खे 


GN 


और ब्राह्मण आदि वणक्रमसे वादी प्रातिवादीके कायोंको देखे || २४ ॥ 
वाह्मोविभावयेलिङ्गेभावमन्तर्गतं नृणाम्‌। स्वरवर्ण ङ्गिताकारश्चक्लुषा चेष्टितेन च ॥ २५ ॥ 
आकारेरिङ्गितेगत्या चेष्टया भाषितेन च । नेत्रवक्रविकारेश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ २६ ॥ 
वह बाहरके चिह्णासे लोगोंके मनका भाव जाने, लोगोंके स्वर, वर्ण, इङ्गित (नीचे चितवना ), आकार, 
नेत्र और चेष्टाकी ओर ध्यान रक्ख ॥ २५ ॥ आकार, इङ्गित, गति, चेष्टा, वात्तालाप और नेत्र तथा मुखक/ 
विकारसे होगांके आन्तरिक भाव जाने जाते हैं ॥ २६॥ 
यथा नयत्यखक्पातेस्ंगस्य मृगयु; पदस्‌ । नयेत्तथानुमानेन मस्य नाति पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सत्यमथ च संपर्‍्येदात्मानमथ साक्षण; । दश रूप च काल च व्यवहारावधो [स्थतः ॥ ४५ ॥ 
साद्वराचारत यत्स्याद्धामकश्च द्विजातिभिः । तहराकुल्जातानामावरुद्ध मकल्पयतू ॥ ४ ६ ॥ 
अघमणार्थसिद्व्यर्थसुत्तमर्णेन चोदितः । दापयेद्वनिकस्यार्थमधमणाद्विभावितस्‌ ॥ ४७ ॥ 
येयेरुपाये रथं स्व ग्राप्नुयाढुत्तमाणकः । तेस्तरुपार्यः संग्रंद्य दापयदवर्माणकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बमण व्यवहारण छठनाचारतन च । प्रयुक्त साघयद्श्र पश्चमन बलन च ॥ ४९ ॥ | 
यः स्वय साधयदथसुत्तमण5वमाणकात । न स राज्ञांभयाक्तव्यः स्वक ससाथयन्वनम्‌ ॥ ९० ॥ 
राजाको चाहिये कि जसे व्याघके वाणोंसे विद्ध मृगके भागनेका मार्ग रुधिरके गिरनेसे माळूम होता है 
वेसे ही अनुमान प्रमाणसे यथाथ विषयोंका निश्चय करे ॥ ४४ ॥ व्यवहारविधिमें दृढ़ होकर सत्य, अर्थ 
निज, साक्षी, देश, रूप और काळको देखे | ४५॥ विद्वान और धार्मिक दिजाँने जैसे आचरण किये हैं . 
और जो देश, कुल तथा जातिधमसे विरुद्ध नहीं हैं उन्हाके अनुसार अभियोगोंका निर्णय करे ॥ ४६ ॥ 
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& नारद्स्माते-१ विवाद पद-२ अध्यायके. १६-१७ म्हाकमें एसा ही है । 

उछ वसिष्ठ स्याति-१६ अध्याय । राजाका मन्त्री सभाके कार्याको करे || २ ॥ विवाद्‌-करनवाळे वादी 
और प्रातिवादी; इन दोनोंमेंसे किसीका पक्ष नहीं करे | 4. धनादिके लोमसे किसीका पक्ष करमा अपराध 
 है॥.४॥ मनुस्माति-९ आध्याय । विचारक आदि राजकर्मचारी रदि लोभसे वादी अथवा प्रतिवादीके 
कामोंको बिगाड़ें तो राजा उनका सवस्व हरण करलेवे ॥ २३१ ॥ मन्त्री अथवा विचारकत्ता यदि सुकदमेंका 
ठीक विचार नहीं करें तो राजा फिरसे स्वयं उसका विचार करे और झूठ विचार करनेवालेसे १ हजार पण 
दण्ड लेवे ॥ २३४ ॥ 

है बोधायनस्मृति-१ प्रश-१० अध्यायके ३० ज्छोंकमे और नारदस्मृति-१ विवादपदे-२ अध्यायके 
१९ ज्होकमें १८ छोकके समान है। 


प्रकरण ७] साषाटीकासमेत। | | (५१) 


यदि ऋण देनवाळा धनी अपना घन पानेके लिये राजाके पास निवेदन करे तो लेख आदिसे प्रमाणित होनेपर 
राजा ऋणीसे उसका रुपया दिल्ादेते || .४७ ॥ ऋण प्रमाणित होजानेपर धनी जिस जिस उपायसे ऋणीसे 
अपना धन पासके उस उस उपायको स्वीकार करके ऋणीस उसका धन दिलावे ॥ ४८ ॥ समझा वुझाकर 
व्यवहारस, छछसे, ऋणीका घर आदि रोककर आर पांचवां बलसे घनी कणीले अपना रुपया लेवे; यदि 
बना इस भाति स्वयं अपना पावना वसूल करे तो राजा उसको दोपी महाँ समझे £ || 2९-५० ॥ 
अर्थेउपव्ययमान तु करणेन विभावितम्‌। दापयेद्धनिकस्यार्थ दण्डलेशं “्च शक्तितः ॥ ५१॥ 
अपह्रवेऽथमणस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । अभियोक्ता दि शेहेश्य करणं वान्यढुडिशत्‌ ॥ ५२ ॥ 
यादे ऋणी घेनीका पावना स्वीकार नहीं करे ओर धनी अपना पावना साक्षी आदिसे प्रभाणित कर” 
देवे तो राजा धनीका रुपया ऋणोसे दिलाय ओर झूठ बोलनेके कारण ऋणीकी दाक्तिके अमुसार उसपर दण्ड 
छ || ५१ जव ऋणा राजपमभाम कगको आवीकार करं तव धनीको चाहिये कि साक्री, लेख आदि 
प्रमाण ससामें लावे ॥ ५२ ॥ 
अरश्य यश्चःदिशति निदिश्यापहते च त्र; । यश्रावरोत्तरानथान्विगीतान्नावबुद्धबते ॥ ९३ ॥ 
अपदिश्यापदश्य च पुनयस्त्ववधावति । सम्यक्‌ प्रणिहित चाथ पष्टः सन्नामिनन्दति ॥ ५४ ॥ 
अतभाष्य साक्षाभश्र देश सभ धत मथ । नरुच्य धान प्रश्‍न च नेच्छेद्रश्वाप [नष्पतत ॥ ०५ ॥ 
बूहीत्युक्तश्व न बयादुक्ते च न विभावयेत्‌ । न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्स हीयते ॥ ५६॥ 
साक्षिणः सन्ति मेत्युत्तबा दिंशेत्युक्तो ढिशन्न यः । धर्मस्थः कारणेरेतेहीनं तमपि निर्देशित ॥५७ ॥ 
आभयाक्ता न चद्रयहित्या दण्ड्यश्च वमंत, । न चाच्नपक्षासन्याद्धम प्रात पराजित; ॥ २८ ॥ 
जो झूठा प्रमाण देता ह, जो एकवार बहकर उसका अस्वीकार करजाता हे, जिसकी वाते विरुद्ध 
पड़ती ह, जो एक बातको दोचार दो तरहसे कहता है, जो स्वीकार कीहई वातका विचारकरके पूछनेपर फिर 
स्वीकार नहीं करता हू, जो अयोग्य निजन स्थानम साक्षियोके दाथ बातें करता है, जो हाकिमके विधिपूर्वक 
प्रश्न करनेपर उसका उत्तर देना नहीं चाहता, जो विना प्रयोजन वातोंको कहताहुआ इधर उबर घूमा करता 
है, जो अविदित विषयको प्रमाणसे सिद्ध नहीं करसकता है और जो पूर्वापरका ज्ञान नहीं रखता है; ऐसे 
_ लोगोंकी हार होती है॥'२३-५६॥। जो पहिले साक्षियांके नाम कहकर पोछे उनको नहीं ठावे हाकिम उसको 
हरादेवे || ५७ 1 जब वादी नालिश करके पूछनेपर मुखस कु | कहता हे वह घर्मानुसार शारीरिक दण्ड 
अथवा अर्थदण्ड पानेके योग्य होता है और जब वादी नालिश करके तीनपक्षके भीतर कुछ नहीं कहता है 
तो धर्मानुसार वह हार जाता है || ५८ ॥ | 
या यावन्िद्ववाताथ मिथ्या यावति वा वदत । ता नपणं ह्यवमज्ञा दाप्या तहिगुण दमम ॥ ५९ ॥ 
` पृष्टोऽपव्ययमानस्तु कृतावस्थो घनपिणा । व्यवरेः । भाक्षिभिमाव्यो नृपन्राह्मणसन्निवां ॥ ६० ॥ 
` याहृशा धानाभ कार्या व्यवहारेपु साक्षिणः । ताइशान्सप्रवक्ष्या मं यथा वाच्यमत च त; ॥६१ ॥ 
गण, पुत्रणा माला: क्षत्रावटसुद्र्यानय, । अथ्युक्ता: साश्यमहान्त न थ काचदनापाद ॥ ६२ ॥ 
आवा, सर्वेषु वणषु कायाः कायषु साक्षणः । मववमावदाऽछब्या वपरानास्तु वजयत ॥ ६३ ॥ 
नाथक्षंवन्धिनो नाप्ता न महायान वारणः । न दृष्टदापा; कत्तव्या न व्याध्यात्ता न दराषता।६४॥ 
न साक्षी नपतिः कार्या न कारुककुशील्वा । न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न संगेभ्यो विनिगत।६९॥ 
नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युर्न विकर्मकृत । न वृद्धा न झिशुर्नेको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥६६॥ 
_नात्तों न मत्तो नोन्मत्तो न क्षुत्तृष्णोपपीडित; । न श्रमार्तो न कामार्तो न कुट्रो नापि तस्करः ६७॥ 


7 TT | ~ yo 


&8 मनुस्मृति-८ अध्यायके-१७६ कोक । ऋण प्रमाणित होजानेपर घनी अपनी इच्छानुसार ऋणीसे 
अपना घन लेवे, यदि ऋणी राजाक पास धनीएर नालिश करे तो राजा धनीका धन ऋणीसे दिला देवे ओर 
उसका चौथाई कणीस दण्ड लेवे । याज्ञत्रल्म्यस्मृति-२ अध्यायके ४१ रुक्कोकमे भी ऐसा है । नारदस्माति- 
विवादपद्‌-?१ अध्यायके ४५-४६ होक । जब ऋणी समयपर महाजनका धन नहीं देवे और वुलानेपर 
नहीं आवे तब महाजनको चाहिये कि जबतक वह नहीं आवे तबतक अपने कमचारीद्वारा उसको घरसें 
रहनेसे, भोजन करनेसे, परदेश जानेसे ओर खेती आदि काम करनेसे रोकवा देवे; ऋणी उसका 
उछक्कन नहीं करे । 

3% सनुस्माति-८ अध्याय-१३९ ज्छोक । मनुका आज्ञा है कि यदि ऋणी राजाकी सभाम घनीका पावना 
स्वीकार करे तो राजा एकसा पणके मुऋदमम ५ पण आर यदि स्वीकार नहीं करे आर ऋण प्रमाणित होजावे 
तो एकसा पणक्रे सुकदमम १० पण उससे दण्ड ळव । 


पु 
ह 
न 
ही ५. 


(५२) ` . | | | धर्मशाखसंग्रह- | हे | [ व्यब ० राजदण्ड- 


प्रतिवादी वादीका जितना धन अस्वीकार करे और वाढी जितने धनका झूठा दावा करे विचारक इन | 
दोनों अधर्मियोंसे उसका दूना दण्ड लेवे & ॥,५९ ॥ जब ऋणी धनीके धनको स्वीकार नहीं करे तब धनी 
राजा और बराह्मणके चि उट कमसे कम ३ साक्षियोंसे अपना पावना प्रमाणित कर्‌ ॥ ६० ॥ ऋणादान आदि. 
व्यवहारमें जैसे छोगोंको साक्षी मानना चाहिये और जिस प्रकारसे उन छोगोंको सत्य २ बोलना चाहिये 
वह सत्र म कहताह ॥ ६१॥ गृहस्थ, पुत्र) उसी देशके रहनेवाले, क्षत्रिय, वैशय ओर शूद्र साक्षी बनानेके 
योग्य हें; किन्तु यह्‌ नियम आपत्कालके छिये नहीं हे ॥ ६२ ॥ सब वर्णामें यथाथ कहनेवाले, सब धर्माको 
जाननेवाळे और लो मरहिव मनुष्यको साक्षी बनाना चाहिये; अन्यको नहीं ॥ ६३॥ ऋण आदि अर्थको _ 
सम्बन्धी, भित्र, सहायता करनेवाले, शत्रु, पहिलेके झूठे, रोगी और महापातक आदिसे दृषितको साक्षी नहीं 
मानना चाहिये ॥ ६४ ॥ राजा, चित्रकार आदि कारक, नाचनेत्राळे आदि शीलरद्वित, श्रोत्रिय, ब्रह्मचारी . 
और संन्यासीको क्षी बनाना उचित नहीं है ॥ ६५ ॥ बहुत पराधीन-दास, लुटेरा, निषिद्ध कम करनेवाले, 
` बूढा, बाळक, एक मनुष्य, अन्त्यज जाति और बहिरा, अन्धा आदि विकछेन्द्रिय मनुष्य साक्षीके . अयोम्य 
` हँ ॥ ६६ दुःखी, मतवाठा, उन्मत्त ( पागछ ), भूख प्याससे पीडित, थकाहुआ, कामातुर, क्रोधी आर 
चोर साक्षीके योग्य नहाँ हैं ॥ ६७ ॥ कि 


सत्रीणां साक्ष्यं ख्रियः कु्यो४्टजानां तध्शा द्विजाः। शूद्राश्च सन्तः शूद्वाणामन्त्यानामन्त्ययौनय; ६८. 
अनुभावी तु यः कश्चित्कुर्यात्सा्यं विवादिनास्‌। अन्तर्वेशमन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये॥६९॥ ` 
खियाप्यसमवे कारये वलिन स्थविरेण वा । झिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा ॥ ७० ॥ 

बालवृद्धातुराणां च साक्ष्येषु दतां स्वा । जानीयादस्थिरां वाचपुत्सिक्तमनसां तथा ॥ ७१॥ 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंम्रहणेषु । वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२॥ 


 खियोका साक्षी खियोंको, डिजॉका, साक्षी एन जातिके हिजोको, शूद्रोका साक्षी सजन-शूद्रॉको और 
अन्त्यज जातियोंका साक्षी अन्त्यज जातिआ बना हिय ॥ ६८ ॥ घरके भीतरके या. निर्जन चमके 
:. घटनामें और मारपीट तथा मनुष्यवधके अभियोगमें जो उसका जानकार होवे उसीको साक्षी मानना 
चाहिये ॥-६९ ॥ योग्य साक्षी नहीं रहनेपर स्री, बाळक, वृद्ध, शिष्य, बन्धु, दास ओर भ्ृत्य भी साक्षी 
होते है ॥ ७० ॥ ती भी जानना चाहिये कि बालक,ब्रद्ध, आतुर और विकृत चित्तवाढेकी वाणी स्थिर नहीं 
रहती है, वे लोग झूठ कंहसकते है ॥ ७१ ॥ डकेती आदि सब प्रकारके, साहस, चोरी, स्लीसंग्रहण, गाली 
आदि वाक्पारुष्य और मारपीट आदि दण्डपारुष्यके मुकददमोंम साक्षियांकी परीक्षा नहीं. करना चाहिये, 
 अथात्‌ जो मनुष्य उसको जानता होवे उसीको साक्षी मानना चाहिये छि ॥ ७२ ॥ 


बहुत्वं परिगह्नीयात्साक्षिद्रेवे नराधिप; । समेषु तु गुणोत्कृष्टान्‌ गुणिद्रेधे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३ ॥ 
& याज्ञवल्क्यस्म्रति-२ अध्याय । राजाको उचित है कि वादीके दावाको प्रतिवादी स्वीकार नहीं 
करे तो दावा प्रमाणित होनेपर उससे वादीका पावना दिछाकर उतनाही दण्ड लेवे और यदि वादी झठा 
प्रमाणित होवे तो उससे उसका दूना दण्ड छे॥ ११ ॥ जब धनीका धन ऋणीसे दिढावे तो क्रणीसे सेकड़े 
१० रुपया और धनीसे सैकड़े ५ रुपया लेवे ॥ ४२ ॥ 


याज्ञवढक्यस्माति---२ अध्याय । तपस्वी, दानशील, कुलीळ, सत्यवादी, धर्मिष्ठ, कोमलहृदयवाले 
पुत्रवान्‌, धनी, बेद भोर घमशाख्रके अनुसार चलनेवाले, अपनी जाति अथवा वर्णके कमसे कम ३ मनुष्योंको . 
साक्षी, बनाना चाहिये आवश्यक होनेपर सब वण ओर सब जातिके मनुष्य सबको साक्षी होते है॥६९।७०॥ . 
स्त्री, बूढ़ा, बालक, जुवारी, मतत्राळा, पागल, दोषी, नाचनेवाला, पाखण्डी, झूठ ढेख-ढिखनेवाला, बहरा, . 
गूँगा आदि विकलेन्द्रिय, पतित, मित्र, अथ सम्बन्धी सहायक, शत्रु, चोर, साहसी, पहिलेका झूठा और 
घरसे निकाला हुआ; इनको साक्षी नहीं बनाना चाहिये ॥ ७२-७३ ॥ वाढी और प्रतिवादी दोनोंकी 
अनुमति होनेपर धर्मवान्‌ मनुष्य १ भी साक्षी: होता दै; स्रीसंग्रहण, चोरी, दृण्डपारुष्य, . वाक्पारुष्य" 
और साहसके मुकदमोंमं सब लोंग साक्षी बन सकते हैं ॥ ७४ ॥ वसिष्ठस्मृति-१६ अध्याय श्रोत्रिय, रूप- 
वान्‌, शीळवान्‌, पुण्यात्मा ओर सत्यवादी, साक्षी होना चाहिये अथवा ( चोरी आदिम ) सबका साक्षी सब 
वणके मनुष्यको बनाना चाहिये ॥ २३ ॥ ख्लियोंके विवाद स्त्रियोंको, द्विजोंके विवादमें तुल्य द्विजोंको, | 
शूद्रोंके व्रिवादमें श्रेष्ठ शूद्रोंकी और अन्त्यज जातियोंके विवादमें अन्त्यजोंको साक्षी करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
बौधायनस्मृति--१ प्रश्न-१० अध्याय । पुत्रबाले चारों वर्णोंके मनुष्यको साक्षी बनाना चाहिये किन्तु 
_ श्रोत्रिय ब्राह्मण, राजा और सन्यासीको नही ।। ३७ ॥ 


प्रकण७] _ भाषाटीकांसमेत। ` | र (९३) 


. राजाको उचित है कि साक्षी लोग दो प्रकारकी बातें कहें तो जो बात बहुत साक्षी कहें उसका प्रमाण 
माने, दोनों बातोंमें साक्षियोकी बराबर संख्या होनेपर शुणमें श्रेष्ठ साक्षियांका वचन और गुणवाषोमें 
मतभेद होलेपर उत्तम द्विजका वचन स्वीकार करे & ॥ ७३ ॥ 


समक्षदरानात्साकष्य श्रवणाञ्चव 1सद्धयात । तत्र सत्य ञ्जवन्साक्षां ६ मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ७४॥। 
साक्षी इष्टश्रताद्न्यद्विञ्गवन्नायेसंसदि । अवाङनरकमभ्योति प्रेत्य स्वगाञ्च हीयते ॥ ७५ ॥ 
यत्रानिवद्धोऽपीक्षेत श्रणुयाद्रापि किञ्चन । पृष्टस्तत्रापि तद्‌ ब्र्याद्यथाटृष्टै यथाश्चुतम्‌ ॥ ७६ ॥ 

.. आखोंसे देखनेवाळे और कानोंसे सुननेवाछे साक्षी बनते हैं; वे लोग सत्य वचत्त कहनेसे धर्म और 
अर्थसे हीन नहीं होते. हैं ॥ ७४ ॥ जो साक्षी देखे वा सुनेहुए विषयमे राजसभामें झूठ कहताहे वह नीचे 
सुखकर नरकमें पड़ताहै; मरनेपर स्वर्गमें नहीं जाता ॥ ७५ ॥ वादी प्रतिवादीके नहीं साक्षी वनानेपर भी 
विवादके मर्मको जानेवाला मनुष्य हाकिमके पूछनेपर जैसा जानता होवे वैसा. कहदेवे कि || ७६ ॥ 

एकोऽछब्धस्तु साक्षी स्याद्वह्य; शुच्योऽपि न खियः।ख्ीबुद्धेरसिथिरत्वाञ्च दोषेश्चान्येपि ये वृता 

गोभ रहित एक पुरुष भी साक्षी होसकता हे; किन्तु अनेक स्त्रियां पवित्र होनेपर भी नहीं, क्योंकि 
उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हे ओर दोषभे युक्त मनुष्य भी साक्षीयोग्य नहीं हे ॥ ७७ |] 

स्वभावेनेव यदृश्नयुस्तदुग्राह्म व्यावहारिकम्‌। अतो यदन्यद्विन्नयुधर्मार्थ तदपार्थकम्‌ ॥ ७८ ॥ 

साक्षीके स्वाभाविक वचनको ही राजा स्वीकार करे; भय, छोभ आदि किसी कारणसे कहेहुए बचन 
माननेयोग्य नहीं हे ॥ ७८ ॥ 


` सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानथिपद्यर्थिसन्निघी । प्राइ विवाकोऽनुयु्जीत विधिना तेन सान्त्वयन्‌ ७९॥ 
यहदयोरनयोर्वेत्य कायेऽस्मित्‌ चोष्टितं मिथः । तद्वत सर्व सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ८० ॥ 

| हाकिमको चाहिये कि सभामें आयेहुए गवाहोंसे वादी ओर प्रतिवादीके सामने शान्तिसे कहे कि तुम 

लोंग वादी और प्रतिवादीके विषयमे? जो कुछ' जानतेहो उसे सत्य सत्य कहो; तुम लोग इसमें साक्षी 

हो ॥ ७९-८० ॥ 


सत्यं साक्ष्ये ब्रवन्साक्षी लोकानाझोति पुष्कलान्‌ । इह वातुत्तमां कीति वागेषा ब्रह्मपूजिता॥८१॥ 
साक्ष्येऽनृतं वदन्पारीर्षद्वयते वारुणैभैशम्‌ । विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं वदेहतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्घते । तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ८३॥ . 
आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमस्‌ट४ 
मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति न; । तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्तरस्येवान्तरपूरुषः ॥ ८५॥ 
द्योभूमिरापो हृदयं चन्द्रार्काग्मियमानिलाः । रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सवेदेहिनाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
& नारदस्मृति---१ विवादपद-% अध्यायके ५३ र्होकमै प्रायः ऐसा है । याज्ञवल्क्यस्म्रति-२ अध्याय- 
के ८० ज्छोफर्मे भी एसा है; केवल उत्तम द्विजके स्थानम गुणोत्तम लिखाह और ८१-८२ ॥ २छोकमें है कि 
जिसकी बातोंको साक्षी सत्य कहेंगे वह जीतेगा और जिसकी बाताँको झूठ कहेंगे वह अवश्य हार जावेगा । 
जब साक्षी लोगं किसीकी बातको सत्य कहें ऑर उनसे अधिक गणी अथवा संख्याम दुगुने साक्षी उस 
' बातको झूठ कहें तो पहिछेवाळे साश्षी झूठे समझ जांयो । | 


नारदस्मृति---१ विवादपद-५ अध्याय । शास्त्रज्ञ विद्वानाने ११ प्रकारके साक्षी कहे हैं; इनमें ५ 
बनायेहुए और ६ विना बनायेहुए साक्षी होतेहे ॥ ३॥ लिखनेवाला, स्मरण रखनेवाला, इच्छापूवक साक्षी 
° बननेवाला, छिप करके ( व्यवहारके कार्यको ) देखनेवाला ओर साक्षीका साक्षी अथात्‌ जिसस परदशा जाने 
अथवा मरनेके समय पहिला साक्षी क्रणादिका इत्तान्त कहगया होवे; ये ५ प्रकारके बनायेहुए साक्षी हैं 
॥ ४ ॥ विद्वानोने ६ प्रकारके विना बनायेहुए साक्षी कह हैं, उनमें ( पहिलेके ) ३ साक्षी निदृष्ट कहे 
गये हैं ॥ ५ ।। विना बनायेहुए साक्षियोंमें आमनिवासी, हाकिम, राजा, . व्यवहारी के-कायका मध्यस्थ 
और घनीका दूत है॥ ६ ॥ कुलके विवादमें रहनेवाळा कुल्य साक्षी कहाताह्दे ॥ ७ ॥ ढिखनेवाले 
साक्षीकी गवाही बहुत कालतक जायज हे ॥ .२४॥ स्मरण रखनेवाले साक्षीकी गवाही ८ .व्षतक्र, इच्छा- 
. पूवेक स्वयं आकर गवाही बननेवाले साक्षीकी गवाही ५ वषतक और छिपकर देखन सुननेवाले साक्षीकी 
गवाही ३ वर्षतक हो सकती हे । २५-२६ ॥ साक्षीके साक्षीकी गवाही १ वर्षतक जांयज हू अथवा योग्य 
साक्षाके लिये कालका नियम नहीं हे ॥ २७ ॥ शास्त्रज्ञाने स्मरण रखनेवाळोको. साक्षी कहादे, जिनकी बुडि); 
स्मरणशक्ति और करणेशक्ति ठीक दै वे दीर्घकाङतक गवाही दे सकते हैं ॥ २८-२९ || 


(५४) | धर्मशास्रसंग्रह [ व्यव ० राजदण्ड-- 


सत्य फहनेवाला साक्षी मरनेपर श्रेष्ठ छोकमें जाता है और इस ठोकमे उत्तम कीर्ति प्राप्त करताहे; 
ब्रह्मा भी सत्यबाक्यकी पूजा करते हैं ॥ ८१ ॥ झूठ बोळनेवाला- साक्षी बरुणपाशसे बंधाहुआ अवश 
होकर एकसो जन्मतक केश भोगता है, इस लिये साक्षीको सत्य बोलना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
साक्षी सत्य बोलनेस पापोंसे छूटजाता है और उसका धर्म बढता हे, इसलिये सब वर्णाक 
विषयमें उसको सत्य ही कहना चाहिये ॥ ८३ ॥ देहमें स्थित आत्माही अपने शुभाशुभ 
क्रमीका साक्षी है इसलिये झूठ बोळकर ऐसे उत्तम साक्षीका अपमान मत करो ॥ ८४ ॥ पाप करनेवाले 
समझते हैं, कि हमारे पापोंको कोई नहीं देखता है; परन्तु देवता लोग, अपना अन्तरात्मा पुरुष, आकाश, 
भूमि, जल, हृदय, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि; यम, पवन, रात्रि) सन्ध्या ओर धम; ये सब देह धारियोंके 
शुभाशुभ कमाका जानते इ ॥ ८५-८३ ॥ 
देबब्राझ्मणसान्निध्ये साक्ष्य पूच्छेह्त द्विजानाउदङमुखान्प्राङ्धुखान्वा पूर्वाहें पै शुचिः शुचीन्‌ ८७ 
ब्रहीति ब्राह्मण पच्छेत्सत्य ब्रहाति पाथिवस । गाबाजकाश्चतवश्य सूद सवस्तु पातकः ॥ ८८ ॥ 
ब्रह्म्रा ये साता ढोका ये च खावाठवावेन, । 1मत्रढह: इृतम्नस्थ त त स्युत्रुवता मषा ॥८९ ॥ 
विचारकको चाहिये कि पवित्र होकर पूवोह्ठसमयभे देवता अथवा ब्राह्मणके समीप साक्षियोंसे पूछे 
साक्षी लोग उस समय उत्तर या पूर्व ओर मुख किये रहें ॥ ८७ ॥ प्रश्न करतेखे पहिले ब्राह्मण साक्षीसे 
कहे कि कही, क्षात्रय साक्षीसे कहे कि सत्य कहो; वश्यसे कहे कि गा, बीज आर सोनाका शपथ 
करके बोछो अर्थात्‌ कहे! कि हम झूठ कहैं तो हमारी गौ आदिवस्तु नाश होजावें और शुद्रसे कहे कि सब 
` पापोकी शपथ करके बोलो अर्थात्‌ कहो कि हम झूठ कहें तो सब पाप हमको लगजात्र ॥ ८८ ॥ इसके 
बाद साक्षीसे कहे कि साक्षी देनके समय झूठ बोलनमे ब्रह्महत्या, स्रीद्दत्या, बालहत्या, भित्रद्रोही 
आर 'कृतब्वीके समान पाप लगताह ॥ ८९ ॥ | ही 


जन्ममभात यात्काञ्चत्पुण्य भद्र त्वया ऊतम । तत्त संव छुना गच्छेद्य दिंत्रमारत्वमन्यथा ॥ ९० ॥ 
एकाऽहमस्मात्यात्मान यख कल्याण मन्यत । नित्य ।स्थतस्ते हृथेष पण्यपापाक्षेता सान! ॥९१॥ 
यक्षा ववखता दवा थस्तवष हाद स्थित) । तेन चंदावबादस्त मा गङ्गा मा कुरून्गमः ॥ ९२ ॥, 
नग्नो मुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षत्पपासितः । अन्व; शब्ुकुर्छ गच्छेयः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥९३॥ 
_ अवाक्छरास्तमस्यन्वे किल्बिषी नरक व्रजेत्‌ । यः प्रइनं वितथं ब्रयात्पष्टः सन्धमानिश्चये ॥ ९४॥ 

अन्धो मत्स्यानिवाश्नाति स नरः कण्टके; सह । यो भाषतेर्यवेकर्यमप्रत्यक्षं सभां गतः ॥ ९५॥ 

यस्य विद्वान यदतः क्षेत्रज्ञो नामिशङ्कपे । तस्मान्न देवाः श्रेयांसं छोकेऽन्य पुरुषं विटः ॥९६ ॥ 
हे भद्र ! यदि तुम इस विपयमें झूठ कहागे तो तुम्हारा जन्मभरका सत्र पुण्य कुत्तोको प्राप्त 
होगा & ॥ ९० ॥ हे कल्याणकारी ! तुम अपनेको अकेले मत समझो, पापपुण्यका देखनेताळा परमात्मा | 
सदा तुम्हारे हृद्थमें रहता है ॥ ९१ ॥ सूर्यके पुत्र यमदेवके साथ, जो तुम्हारे हृदयमे स्थित हैं, थदि 
तुम्हारा विवाद नहीं है तो गङ्गा. और कुरुक्षेत्र जानेकी आवश्यकता क्या है. अर्थान्‌ सत्स सत्य बोलनेसे 
ही तुम्हारा सब पाप दूर होजायगा ॥ ९२ ॥ झूठी साक्षी देनेवाले नङ्गे, शिर मुण्डायेहुए, भूखे, प्यास और 

अन्धे होकर हाथमे खोपड़ी लियेहुए शन्रओंके कुछमें भिक्षा मांगते है 38% ॥ ९३ ॥ जो साक्षी प्रश्नकरने 
पर झूठ वचन कहता है वह पापी नीचेको मुख करके महा अन्धकार नरकम जाता है अ ॥ ९४ ॥ जो 
मनुष्य सभाम जाकर विना देखीहुई झूठी बात कहता हे वह कांटॉके साथ मछलियोंकों खानेवाले अन्धेके 
समान इ ॥ ९७ ॥ जिस बिद्वान्‌का गवाहीम अन्तयामी परमात्मा शङ्का नहा करता हे अथात्‌ जो साक्षी 
सत्य कहता है देवतालोंग उसको सबसे श्रेष्ठ समझते हैं ९६ ॥ 
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6 याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय | विचारकको उचित हे कि वादी और प्रतिवादीके सामने साक्षियों- 
को सुनावे कि पातकी महापातकी आग छगानिवाले, खीघाती और बालघातीको जो लोक प्राप्त होता हे वही 
लोक झूठी गवाही देनेवाळेको मिळता हे ॥ ७५-७६ ॥ तुम झूठ बोलकर जिसको पराजित करोगे 
तुम्हारे सा जन्मका पुण्य उसको मिलजावेगा ॥ ७७ ॥ बोधायन स्मृति? प्रश्‍त १० अध्याय सभासद्‌ 
साक्षास कह क जा तुम झूठ कहाग ता तुम्हारा जन्म भरका कियाहुआ पुण्य राजाके पास चळाजायगा॥ ३ ३॥ 

१७ वासपघ्स्मात-१६ अध्यायक २८ ज्होकम इस ज्हाकक समानहे। | 

$& वसिप्ठस्मृति-१६ अध्याय-२७ झ्लोक । साक्षोसे सभासद कहे कि जेसा तुम जानतेहों बसाही . 
ठोक ठीक कहो; क्योंकि तुम्हारे बचनका घाट देखतेहुए तुम्हारे पितरछाग बीचमें छटक रहे हे; यदि तुम 
सत्य कहोगे तो व लोग स्वर्गभे जांयगे और झूठ बोळागे तो नरकमें गिरायेजावगे ॥ 


प्रकरण ७]. __ भाषाटीकासभेत। . > (९५). 


यावतो वान्धवान्यस्मिन्हन्ति साक्ष्येऽनृतं वदन । तावतः संख्यया तस्मिञ््वणु सोम्यानुपूर्वश:॥९७॥ 
हे सौम्य! जिन जिन विषया झूठी साक्षादेनेवालोको जितने बान्धवोको मारनेका पाप-ळगता है 
उनकी संख्या सुन !॥ ९७ ॥ | | | | 

पञ्चे पचनृत हन्त दश हान्त गवानत | शवमश्वानत हान्त सहख घुरुषानत ॥ ९८ ॥ | 

हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन । सर्व भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृते वदीः ॥ ९९ ॥ 

अप्सु भूमिवदित्याहुः ख्रीणां भोगे च मेथुने । अब्जेषु चेव रत्नेध सर्वेष्वश्ममयेपु च ॥ १००॥ 
` एतान्दोषानवेक्य त्वं सवाननृतभाषणे । यथावत यथादृष्टं सर्वमेवाञ्जसा वद्‌ ॥ १०१ ॥ 

पशुके विषयमे झूठ बोळनेसे ५ बान्धव, गौके विषयम झूठ बोळनेसे १० बान्धव, घोड़ेके विषयमें 

झूठ बोलने १०० बान्धव आर मनुष्यके ।बषयभं झठ बोळनेस १,००० बान्यत्र मारचेका पाप लगता हू 
॥ ९८ ॥ सोनाके विषयमे झठ बोडनेसे जन्मेहुए और बिना जन्मेहुए बान्धवोंको मारनेका पाप लगता है 
और भूमिके अभियोगमें झड बोळनेसे सम्पूर्ण प्राणियोंका वध करनेका दोष होता है $ ॥। ९९ || तालाव 
आदि जलाशय, स्त्रियांके भोग मैथुन, जलसे उत्पन्न मोती आदि रत्न और होरा आदि मूल्यवान्‌ पस्थरके 
मामळमे झूठ बोळनेसे भूमिके विषयन झूठ वोळनेक समान पाप लगता हे ॥ १०० ॥ तुम. झठ बोलनेके . 
इचं सब दापाको जानकर जसा सुना हा आर जसा देखा हो बसाह। सच रे कहा ६9 ॥ १०१ ॥ 

गोरक्षकान्वाणिजिकास्तथ [ कारुऊुशालवान । प्रष्यान्वाधा पकाश्चेव विमाज्यूटवदाचरत ॥ १०२ ॥ 

_ गौपालन करके जीविका करनेवाले, वाणिज्यसे जीविका चलानेत्रलि, चित्रकार आदि कारुकर्म करने- 
बाळे, नाचने-गानेवाळे, दासकम-क्ररनेवाळे और व्याज-लेनवाले; इतते त्राह्मगासे छूदोके समान प्रश्न 
करना चाहिये ॥ १०२ ॥ 

तदूदन्धर्मतोऽथिगु जानन्नप्यन्यथा नग: 1 न स्वगोच्च्यवते लोकाहंबी वाचं बढान्ति ताम्‌ ॥ १०३ ॥ 
` शद्रावट्क्षत्रावमाणा यत्रताक्ता भवद्ववः। तत्र वेक्तत्यमनत ताद्व सत्याद्वाशष्यत ॥ १०४ ॥ 

किसी विशेष स्थानम धम बुद्धिस झठ कहदेनेसे मनग्यका परळोक नहीं मिभडताहे; एसे वचनको देव- 

वाक्य कहते हैं ॥ १०३ ॥ जहां सत्य कहनेसे शूद्र, वश्य, क्षजिय तथा ब्राह्ययका वध होते बद्दाँका झूठ 
सत्यसे श्रेष्ठ ह॥ १०४ ॥ 

वाग्देवत्येश्व चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम्‌ । अनतस्थेनसस्तःय कुर्वाणो निष्कृति पराम्‌ ॥ १०५ ॥ 

कृ्‌ष्माण्डेवापि जुहुयाद्‌ घृतमग्नौ यथाविधि । उदित्यचा वा वारुण्या ज्यचेनाब्रैवतेन बा ॥१०६॥ 
| किन्तु ऐसे स्थानर्मे झठ बोळनेके पापसे शुद्ध होनके लिये चरुपाक करके वाग्देवी सरस्थतीके निमित्त 
यज्ञ करना चाहिये ॥ १०५॥ अथवा यजुर्वेद सम्बन्धी “ यद्देवा देवहेडनं ” इत्यादि कूण्माण्ड मश्नोंसे विधि- 
पूर्वक अभिमे घृतका होम करे और “ उदुत्तमंबरुणं ' इस वरुण देबताके मंत्रसे अथवा “ आपोहिष्ठा » 
इत्यादि जळदेवताके मन्त्रसे अग्नित आहति करे &। १०६ ॥ | 

त्रिपक्षादबुवन्साक्ष्यमृणादिचु नरोऽगदः । तहणं प्राप्तुयात्सर्वं दशबन्धं च सर्वतः ॥ १०७ ॥ 

यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । रोगोऽग्निज्ञातिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः ॥१०८॥ 


४ गौतमस्म्राति--१३ अध्यायके २ अङ्कमे; वसिष्ठस्म्राति-१६ अध्यायके २५ शोकभें और वोधायन- 
स्मृति-१ प्रश्न-१० अध्यायके २५-३६ श्छोकमें भी ९८ सछोकके समान है; गौतम और वोधायनस्मृति में भी 
हैं कि भूमिके विषयमं झुठ कहनेसे सब बान्धवोंको मारनेका दोष लगताहे; बोधायनस्मृतिके ३४ रुहोकमे है 
कि झूठ बोळनेवाळा साक्षी अपन अगले पिछळे ७ पुरुषोंका नाश करताहै और ३५ होकमें हे कि सोनाके 
विषयमें झूठ कहनेवाळेको ३ पुरुषोंके वध करनेका पाप लगता है । | 

9 नारदस्मृति--१ विवादपदके ५ अध्यायमें ५८ से ९२ झछोक तक विस्तारसे साक्षियांक लिये 
उपदुश है । | 

| याज्ञवल्क्यस्माति--२ अध्याय--८५ ज्होक । साक्षीको उचित हूँ कि जहां किसी वर्णके मनुध्यका 
वध होनेकी संभावना होय वहां झूठ बोले और उस दोषको छुड़ानेके लिये वह ट्विज सरस्वतीके निभित्त हृविप्य 
बनाकर यज्ञ करे | 

बसिष्ठस्मृति---१६ अध्याय । विवाहके समय, रातिकायमें,प्राणनाशकी संभावना में, सब धन नाश होनेकी 
संभावनार्मे ओर ब्राक्षणकी रक्षाके लिये झूठ बोलना चाहिये, क्योंकि इन '५ विषयों में झूठ कहनेसे दीष नहीं 
लगता ।॥ ३१ ॥ जो लोग अपने स्वजनोंके लिये अथवा धन आदिके 'लोभसे या पक्षपात करके किसी 
विषयमे झठ बोलते हैं वे स्वर्ममें गयेहुए अपने पुरुषोंको भी नरकमें गिराते हे ॥ ३२ ॥ 


F (५६) | | ७ चमशाख्संग्रद- - [व्यव राजदण्ड- 


यदि साक्षी रोगरहित अवस्थामें ३ पक्षके भीतर ऋण आदि व्यवहारके विषयमें गवाही नहीं देवे तो 
राजा उससे घनीका सब घन दिलावे और उसका दशवां भाग दण्ड लेवे ॥ १०७ ॥ यादि साक्षी कह दव. 
कि वादीका पावना झठ है और उससे सात दिनके भीतर उसको कोई कठिन रोय होजावे या उसके घर 
आग ळंगजावे अधवा उसका कोई पुत्रादि ज्ञाति मरजावे तो. राजा उसीसे धनोका पावना ।द्ळाब और 


राजद्ण्ड लॅवं& ॥ १०८ | 


| असाकिढैपु बयेबु मियो विवदमानयोः । अविन्देस्तस्वतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
सत्येन दापयेब्रिपं क्षत्रियं वाहनायुवै: । गोवीजकाश्वनेवेश्यं शू स्वैस्तु पातकैः ॥ ११३॥ | 


कै हरी 


अग्नि वा हारयेदेनमप्सु चेन निम जयेतू । पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरासि रपशयेत्यूथकू ॥ ११४ ॥ 


यमिद्धो न दहत्यमिरापो नोन्मज्ञयन्ति च । न चातिसच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपे शुचिः ॥११५॥ 


[2 


` वादी और प्रतिवादीके विवादम यदि साक्ष नहीं होवे तो विचारक उनसे शपथ कराके सत्यका [नणय _ 
करे हुव ॥ १०९ ॥ ब्राह्मणको सत्यकी शपथ, क्षत्रियको वाहन और आयुधकी शपथ, वश्यको गी, बीज 
और सोनाकी शपथ और शूद्रको सब पापोंकी शपथ करावे ॥ ११३ ॥ अथवा जळतेहुए छोहेके गोलेको उससे 
उठवावे या उसको जलमे डुबावे अथवा उसके पुत्र, खीके शिरपर उसका हाथ रखबावे; यदि अभ्निपराक्षामं 
अग्नि उसको नहीं जळावे, जळपरीक्षामें जळ उसको उपरको नहीं फॅके और स्री, पुत्रके शिरपर हाथ रखनेसे 
उन्हें शीघ्र कोई भारी पीड़ा नहीं होवे तो शपथ करनेवालेको सञ्चा जाने ॥ ११४-११५ ॥ 


. यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत । तत्तत्कार्य निवत्तेत कृत चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
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छोभान्मो हाद्गयान्भैत्रात्कामत्कोधात्तयै च । अज्ञानाद्वाढभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ ११८॥ ` 
जिस मुकद्दमोम गवाहे(की बातें झूठी जान पडे, विचारक उस सुकद्दमेंका फिरसे विचार करे और 
झूठी साक्षीफे कणसे विचार सम्बन्धमें जो कुछ कार्य हुआ हो उसको बद्ळ देवे | ११७॥ लोभ, मोह, भय, 
मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और असावधानीसे जो गवाही दी जाती है बह ग्रहण करने योग्य नहीं दै ११८॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः साइयमनूत वदेत्‌ । तस्य दण्डबिरोषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ ११९ ॥ 
जस कारणस झूट गवाह दूनपर जो दण्ड होगा उसे क्रमसे कहता हू 1११५ ॥ 
ठोभात्सहस दण्डयस्तु मोहात्यूव ठु साहसम्‌ । भयाद्वीमध्यमो दण्डी मेत्रात्पूर्व चतुगेणम्‌ ॥ १२०॥ 


` कामाइशशुणं पूव क्रोधातु त्रिशुणं परम्‌ । अज्ञानांद शते पूणे बालिश्याच्छतमेव तु ॥ १२१॥ 


_ कोटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांखीन्वर्णान्वामिको नृपः । ग्रवासयेइण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥१२३॥ 
लोभसे झूठी गवाही करनेबाळेपर १००० पण, € मोहसे झूठी गवाही करनेवालेपर २५० पण, भयसे 
एसा करनेवालेपर ५०० पण, सित्रताके कारणसे झूठी गवाही करनेवालेपर १००० पण, कामके कारणं 


` एसा करनेवालेपर २००० पण, क्रोधसे ऐसा करनेबाळेपर. ३००० पण, अज्ञानसे ऐसा करनेवालेपर २०० पण, 


आर असावधानीसे झठी गवाही देनवाळेपर १०८ पण राजा दण्ड करे ६ ॥ १२०-१२१ ॥ घाधिक राजाका 
उचित ह कि वार बार झठी गवाही देनेवाले क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्रको दण्ड देकर अपने राज्यसे निकाल देवे 
आर ब्राह्मणको वित्ता दण्डित किये ही राज्यसे बाहर कर देवे ४ ॥ १२३ ॥ | 


re 
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& याज्ञवङ्क्यस्मृत-~२ अध्याय । राजाको चाहिये कि जा साक्षी राजसभामें गवाही नहीं देवे उससे 
४६ वें दिन धनीका सब पावना दिलादेवे और उसका दृशवां भाग उससे दण्ड लेवे ॥ ७८ ॥ जो मनतुष्यॉमे 
अघम साक्षी जान करके गवाही नहीं देता हे वह झठे गवाहके समान पापी और दण्डका भागी होता 
हे | ७९ || जो गवाह स्वीकार करके समयपर गवाही नहीं देवे और अन्य-साक्षियोंको गवाही देनेसे रोके 
उससे अठगुना दण्ड लेवे; यादि बह ब्राह्मण हावे तो उसको राज्यसे निकाल देवे || ८४ ॥ 
छि नारदस्मात--१ विवादपद्‌~- अध्याय । यदि धनी प्रमादवदा होकर ऋणीसे न तो लेखपत्र लिखावे 
गीर न साक्षी बनावे और ऋणी उसका धन नहीं देवे तो बादीके लिये बहां ३ प्रकारका विधान कहा गया 
सदा तकाज करना, युक्तस अपना पावना लेना आर उसके बाद शपथ करता | ९८-१०.०..॥। 
! ८० रत्तीके ताम्बेके पसेको १ पण कहते हैं; १०० पणका १॥-) होता है । 
TAP 


दि नारपस्सृ[ते-- ९ विवादपदुू-७ अध्यायक ५६-५७ झोकमें एसा ही ह। | । 
ॐ याज्ञवल्क्यस्माते--२ अध्याय-८३ ज्होकं। जो गवाहको झठा बनाव आर जो गवाह झूठ. कह इन 


अँ 
है 


` दोनोंपर अलग अछग विवादका दूना दण्ड होना चाहिये; यदि वे ब्राह्मण होबें तो उनको राज्यसे निकाळ- 


दूना चाहय। 


प्रकरण ७] भाषाटीकासमेत। ओ (५७) 


वसिष्ठविहितां वृद्धि सजेद्रितिविर्वादनास । अशीतिभागं गह्वीयान्मासाद्वाधुपिक; शते ॥ १४० ॥ 
ट्रिक शतं वा गृह्ीयात्सता धर्ममनुस्मरन्‌ । द्विकं शतं हि गह्लानों न भवत्यर्थकिल्बिषी ॥ १४१॥ 
टेक तक चतुष्क च पञ्चक च शत समस्‌ । मासस्य वाहू गहायादणानामलुपृर्वश ॥ १४२ ॥ 
व्याज-छेनेवाळा मनुष्य वसिष्ठके कुथनानुसार'( बन्धकसहित ऋणम ) प्रति महीनेमे अस्सी पणका | 
व्याज एक पण अर्थात्‌ सो पणमें सवापण लवे ॥ १४० ॥ श्रेष्ठपुरुषोंका धस स्मरण करक ( बन्धकरहित 
' स्थानस ) सो पणका व्याज दो पण लेते, सौ पणका ( प्रतिमास ) दो! पण ठेनेसे चह दोषी नहीं होता है 
॥ १४१ ॥ सौ पणका व्याज प्रति महीनेमें त्राह्मणसे २ पण, क्षत्रिये ३ पण, वैच्यसे 2 पण ऑर. 
शूद्रसे ५ पण लेना चाहिय & ( आगे १५१ स्होकसे व्याजकी व्याख्या देखिये ) ॥ १४२॥ 
नत्वेबांधी सोपकारे कीसीदीं वृद्धिमप्नुयात। न चावे; काळसंरोधानिसगोऽस्ति न विक्रय:॥ १४३॥ 
भूमि आदि भोगने योग्य वस्तु धनीके पास बन्धक रखके ऋण ठेनेपर व्याज नद देमा पड़ता है 
बन्धककी वस्तु बहुत दिनॉतक रहजानेपर भी धनी उसको दान अथवा बिक्री नहीं कर 
सकताह॥ १४३॥ | | । | | 
न भोक्तव्यो बलादाधिभुन्ञानो वृद्धिमुत्सजत्‌। मूल्येन ताषयञ्चनमाविस्तनाउन्यथा भवेत्‌ ॥ १४४॥ 
__ बन्धकको वस्तु बलपूवेक भोग नहीं करना चाहिये, जो ऐसा करेगा उसको व्याज छोडना होगा 
और यदि भोग करनेके कारण वस्तु विगड़जाय तो उसको बनवाकरके ऋणीकों सन्तुष्ट करना 
होगा; यादे ऐसा नही करेगा तो वह उस वस्तुको चोरानिवाला समझा जायगा ६४ ॥ १४४॥ | 
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& याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्याय । भूषण आदि वस्तु बन्धक रखकर लियेहुए कणसं श्रातिमास 
- ८० वां भाग अर्थात्‌ सो पणका सवा पण और विना बन्धकके ऋणमें सा पणका प्रतिमास ब्राह्मणस . 
` २ पण क्षत्रियस ३ पण, बेश्यस ४ पण, और शूदसे ५ पण व्याज छेना चाहिये ॥ ३८ ॥ वनमे व्यापार 
करनेवाले सो पणका दस पण और सधुट्रका ब्यापार करनेवाले ( प्रातिमासमं ) सोपणका २० पण 
व्याज दे अथवा सब जातियाके लाम अपने स्वीकार कियेहुए व्याजको दबे ॥ ३९ ॥ वसिप्रस्माति- 
अध्याय । सौ पणका व्याज प्रति महीनेमें ब्राह्मणस २ पण, क्षत्रियसे ३ पण, वच्यसे ४ पण और 
शूद्रसे ५ पण लेना चाहिये ॥ ५४ !। वासिएके कथनानुसार वा्घुषिक ( त्राह्मण और क्षत्रिय ) से २० मासका 
५ मासा अथात्‌ प्रति महीने सौ पणका २५ पण व्याज लेनेस घममें हानि नहीं होती हे ।। ५% ।। 
शट मनुस्म्रति-८ अध्याय--१५० म्हाक । जो मूख मनुष्य बन्धकका वस्तुको विना उसके स्वामीकी 
आज्ञासे भोगेगा उसको आधा व्याज छोड़ना होगा। ( जो बलछपूवक भोग करेगा उसको सत्र 
छोड़ना पड़गा। ) याज्ञवल्क्यस्मरति-२ अध्याय। जो कोई बन्धकआरदेका दरण करे राजा उससे 
उसके स्वामीका थन दिलावे ओर उसके बराबर अथवा हरण करनतेवालेकी शाक्तिके अनुसार 
दण्ड ले।। २६ ॥ बन्धकका व्याज उसके मूलके बराबर होनेपर और छुड़नेका समय नियतकर 
के रक्खीहुई बन्धकका समय बीत जानेपर बन्धककी वस्तु महाजनकी हाजाती ह किन्तु जिस 
` बन्धकमें धनीका व्याज मिळता जाता है उसको धनी कभी नहीं खच करसकता है ॥ ५९ ॥ 


_ जिस बन्धकका व्याज ढगता है उसका काममें लानेसे धनीको, व्याज नहीं भिळेगा, यदि वन्धककी 


वस्तु बिगड्जावेगी या नष्ट होजावेगी तो उसका दाम धनीको अपने घरसे देना होगा; किन्तु यदि 
दैवयोग या राजउपद्रवसे एसा होगा तो नहीं देना पड़ेगा ॥ ६० ॥ बन्धक्रकी सिद्धि स्वीकार 
करनेसे अर्थात्‌ अधिकारमें रखनेसे होती है ( फेबळ साक्षी आर लेखसही नहा ) यत्वसे रखनपर 
भी यदि बन्धककी चीज बिगड़ जावे तो ऋणी उसको बदलेस दूसरी वस्तु रखदेच अथवा 
घत्तीका घन देदेवे ॥ ६१ ॥ यदि धीमे विश्वास करके थोडी वस्तु रखकर बहुत घन दिया होगा 
तो व्याजसदित ऋणीको घनीका धन देना पडेगा, यदि सत्य प्रतिज्ञा करके ( कि दूना सूद होजानेपर 
भी में बन्धक छोड़ालंगा ) चीज रखा होगा तो दूना देना पड़ेगा ॥ ६२ ॥ धनीको उचित हे कि 
जब ऋणी रुपया लेकर आवे तब उसकी चीजको देदेव; यदि नहीं देगा तो चोरके समान दण्डके योग्य 
होगा; यदि घनी समीपमें नहीं होवे तो ऋणीको चाहिये कि उसके कुलके किसी भले आदमीको 
व्याजसहित रुपया देकर अपनी चीज लेजावे ॥ ६३ ॥ धनी यदि बन्धकका रुपया नहीं ळेवे तो ऋण उस 
.. चीजका दाम करके उसको घनीके पास छोड देवे; उस समयसे आगेका व्याज उसको नहीं देना 

पड़ेगा और यदि कणी योग्य समयमे बन्यकको नहीँ छोड़ावे तो धनी साक्षियाके सहित बन्धककी 
चीजका दाम करके उसको बंचडाले ॥ ६४ ॥ जब बन्धकमें ऋण दूना होगया होवे और उससे पैदाहुआ 
धन घनीको दूना मिळघुका हो तब घनी बन्धककी वस्तुको छोड देवे | ६५ ॥। नारद्स्माते-१ विवादपद-- 


(५८) _ अर्मशाख्संग्रहद- | [ व्यव०राजदण्ड- 


आधिश्चोपनिथिश्चोभो न कालात्ययभहतः । अवहायों भवेतां तो दी्घकालमवस्थितो ॥ १४५ ॥ 
सुप्रीत्या सुज्यमानानि न नश्यान्त कदाचन । -वनुरुष्ट्रा वहननशा यश्च दम्यः अयुज्यत ॥ १४६ ॥ 
बन्धककी वस्तु और बासनमें बन्दकरके रक्खाहुआ धरोहर; ये दोनांको जब इनके स्वामी मांगें तभी ददेना . 
चाहिये, बहुतकाळतक रहनेपर भी इनपर इनके स्वामीका दावा बना रहता दे ॥ १४५ ॥ प्रीतिपूवक 
किसीको सोगनेके लिये दूध देनेवाळी गौ, सबारीका ऊंट, थोड़ा आदि या अन्य कोई तस्तु दीजाती है तो. 
बहुत समयतक भोगनेपर भी इनके स्वामीका दावा नष्ट नहीं होता है अथात्‌ जब वह चाहेगा तब 
छंळंगा ॥ १४६ ॥। | 
यात्काञ्चहरावषाण सान्नवाँ प्रक्षत चना । सुज्यमान परस्तृणा न स तछब्धुमहात ॥ १४७ ॥ 
जव कोई मनुष्य अपनी किसी वस्तुपर दूसरेका अधिकार देखकर १० वंपतक उससे रोकटॉक . 
नहीं करेगा तो उसके बाद उस वस्तुसे उसका स्वामित्व नष्ट होजायगा & ॥ १४७॥ 
अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते । भग्नं तद्व्यवहारेण भोक्ता तट्टव्यमहति ॥ १४८ ॥ 
यदि उस वस्तुका स्वामी जड़ नहीं होगा, १६ वर्षसे कम अवस्थाका नहीं होगा और उसके सामने 
इतने समयतक किसीने उस वस्तुपर अधिकार रकखा होगा तो उसपरस उसके स्त्रामीका दावा नष्ट होकर वह 
भोगनेवाळेकी होजायगी.॥। १४८ ॥ । | 


आधिः सीमा वालधनं निक्षेपोपनिथिः खियः । राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भगेन प्रणञ्यति॥ १४९॥ 
बन्धककी वस्तु; गांव, खेत आदिकी सीमा; बाळकका थन गिनाकर रक्खाहुआ धरोहर;. बासनमें बन्द 
रक्खाइआ धरोहर, ख्रीका धन, राजाका घन और श्रोतियन्राह्मणका धन, उनका दाबा किसीके भोगनेसे - 
अर्थात्‌ १० वर्ष अधिकारमें रखनेसे नष्ट नहीं होता हे 5£॥ १४९ ॥ | 


कुसीदवृद्धिदेगुण्यं नात्येति सकृदाहृता । धान्ये सदे लव वाह्यं नातिक्रामति पश्चेताम ॥ १५१ ॥ 
कृतानुसारादाधका व्यातारक्ता न सद्भयात । ङुसादपथमाइस्त पञ्चक शतमहात ॥ १०२ ॥ 
धनका सब व्याज एकही बार ढेनेसे मूछधनके दूनेस अधिक नहीं मिळसकता है ओर धान्य, वृक्षोके 
__ फुल, ऊनी वस्तु और जोतनेयोग्य बेळमे पांचगुनेसे अधिक व्याज नहीं मिलता है ॥१५१॥ शास्त्रके विधिस 
- अधिक व्याज लेना उचित नहीं ह; अधिक व्याज लेना निन्दित है; ( प्रतिमासमें ) सेकड़े पांच रुपयेतक 
व्याज लिया जासकता हे ॥ १५२ ॥ 
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- “४ अध्याय । जा वस्तु किसीकें अधिकारमे कंरदीजाती ह उसको आधि ( बन्धक ) कहते है 
वह दाप्रकारका होती ह; एक. छाडानका समथ निश्चय करक रक्खीहुई ओर दूसरी विना निश्चयकिये 
श्क्खीहुई; फिर वह दो प्रकारकी होती हे; एंक रक्षा केरनेके लिये और दूसरी महाजनके 
भोगनेके लिये रक्खी हुई ॥ ५२-०३ ॥ रक्षाके लिये रक्खी हुई वन्धकको यदि धनी भोग करेगा तो . 
उसको व्याज नहीं मिळगाः विना देबउपद्रव अथवा राजउमद्रबकें यदि वन्धककी वस्तु बिगड़ जायगी . 
अथवा नष्ट होजायगी तो विना अपना पावना लियहुए वन्धककी वस्तुका दाम घनी ऋणीको देगा|५४-५५॥ 
यत्नपूवक रखनेपर भी यदि बहुत समय बीत जानपर वन्धकंकी वस्तु बिगड़जाबे तो ऋणीको चाहिये कि 
उसके बदलेमें दूसरी बस्तु रखदेव अथवा धनीका धन देदेवे ॥ ५०-५६ ॥ बन्धक दो प्रकारका होता है; 
एक जङ्गम ( गो, वेळ आदि ) ओर दुसरा स्थावर ( भूमि, भूषण आदि ); दोनों प्रकारके बन्धककी सिद्धि 
भागसं ह; अन्यथा नहा ॥ ६५-६६ ।। | | | क्या 

ॐ गोतमम्माति--१२ अध्याय-२ अङ्क, वसिप्टस्मृति-१६ अध्याय-१४ अङ्क और नारदस्मृति-१ 
. विकडेपद-४ अध्यायक ७ उलोकमें ऐसा ही हे; किंन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्यायके २४ इछोकमें हे कि 
जब कोई मनुप्य अपनी वम्तुपर दूसरेका' अधिकार देखकर रोकटोक नहीं करेगा तो २० बषके बाद 
भूमिपर आर १० वषक बाद धनपर उसका स्वत्व नहीं रहेगा । | 

४ याज्ञवल्क्यस्माते-२ अध्यायके २५ उछोक) वसिष्ठस्मृति-१६ अध्यायके १६ इलोक और नारद्‌- 
स्माति-१ विवादपद-४ अध्यायके ९-१० इलोकमं ऐसा ही है। गांतमस्माति-१२.अंभ्यायके २ अङ्कमे है कि. 
जड़ १६ वर्षसे कम अवस्थाके बाळक, श्रोत्रिय, प्रत्रजित, राजा और धर्भनिए मनुष्यकी वस्तु दश वर्षे भोग- 
नेस भी भोगनेवालेकी नहीं होजाती है । नारदस्मृतिके ११ इछोकमें है कि सीके धन, और राजाके धनको 
छोडुकरके २० वर्ष भोगनेपर वब्धक आदि वस्तु भोगनेबालेकी होजाती हे ( बन्धकके विषयमे पीछेके 
४३--१४४ इळोककी टिप्पणी देखिये) |) [| क ३ ७. 


प्रकरण ७) | भाषाटीकासमेत । | (५९) 


नातिसांवत्सरीं वृद्धि न चाट्टशाँ पुनहेरेत्‌ । चक्रवृद्धि; कालवृद्धिः कारिता कायिका च या ॥१५३॥ 
( जब एकएक, दो दो अथवा तीनतीन महीनेए्ट व्याज लेनेका नियम ठहराया जाताह तो) एक वर्षके 
बाद व्याजका नियम नहीं रहता, शाखके नियमके विरुद्ध व्याज नहीं लेना चाहिये; व्याजका व्याज, महीने 
महीने व्याज, आपत्कालमे ऋणीका स्वीकार किया हुआ व्याज और देहको बहुत पीड़ा देकर व्याज ठेना 
उचित नहीं हे &( पीछे १४० इलोकसे व्याजका वर्णन हे) ॥ १०३ ॥ | 
` ऋणं दातुमशक्तो यः कर्तेमिच्छेत्युन। क्रियाम्‌ । स दखा निजितां वृद्धि करणं परिवतेयेत्‌॥ १५४॥ 
` अदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत्‌ । यावती सभवेद्‌ वृद्धिस्तावती दातमहीति ॥ १५५ ॥ 
चक्रवृद्धि समारूढो देशकालव्यवस्थितः । अतिक्कामन्देशकालो न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥ १५६ ॥ 
समुद्रयानकुशला देशकालाथदशिनः । स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७ ॥ 
यदि ऋणी ऋण नहीं देसके तो धनीको व्याज देकर फिर ढेखपत्र लिखदेवे; यदि व्याज भी 
_ नहीं देसके तो मूळ और व्याज मिळाकरके धनीको कागज लिखदे, उसके पञ्चात्‌ वह व्याज भी मूल 
समझा जायगा ॥ १५४-१५५ ॥ व्याजका व्याज लेनेवाले महाजनको देश ओर कालके नियममै 
रहना चाहिये; देश और कालके नियमको छोडदेनेसे उसको सब व्याज नहीं मिलेगा ॥ १५६ ॥ स्थलके 
मार्ग और समुद्रमारसे व्यापार करनेगाले और देशकालको जाननेवाले महाजनळोग जो व्याज निश्चय 


करेंगे वही ग्राह्य होगा ॥ १५७ ॥ 


यो यस्य प्रतिभूस्ति्ठेहशनायेह मानवः । अदशयन्स तं तस्य प्रयच्छेत्स्ववनादृणस्‌ ॥ १५८ ॥ 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं मोरिकं च यत्‌ । दण्डशुर्कावदोषं च न पुत्रो दातुमहेति ॥ १९९ ॥ 
दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः । दानप्रतिमुवि प्रेते दायादानापि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
अदातार पुनदाता विज्ञातप्रकृतावूणम । पश्चात्मांतझुवि मेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१ ॥ 
निराविष्रधनश्रेत्त प्रातिभूः स्यादलंधनः । स्ववनादेव तहृ्याक्तिरादिष्टर इत्ति स्थितिः ॥ १६२॥ 


88 याज्ञवस्क्यस्ट्राति~२ अध्याय । पशु और स्रीका व्याज उनकी सन्तान है; तळ, घी आदि रसका 
व्याज मूलसे अठशुनेतक, वस्रका व्याअ चौगुनतक, घान्यका तिगुने तक और सोनाका व्याज दुगनेतक 
बढता है ॥ ४०॥ ळघुहारीतस्मृति । यदि मूलधन बढकर दुगुना अथवा दुरुनेसे भी आविक होगया होगा 
_ तो उसके पश्चात्‌ धनी उसकी चोथाईसे अधिक उसका व्याज नहीं पावेगा ॥ ४६ ॥ ऐसी अवस्थामें 
यादे धनी धनवान और ऋणी दरिद्र होगा तो धनी चौथाई भी नहीं पावेगा ॥ ४७ ॥ गौतमस्माति-१२ 
अध्याय । सौपणका ५ पण ब्याज धमोनुकूछ है; किसीका मत है कि १ वषसे कम प्रति महीनेमें ५ 
' भासा व्याज लेना चाहिये, बहुत समयतक ऋण रहजानेपर मूलसे दूनातक व्याज लेना उचित है 
व्याज देते जानेपर ऋण नहीं वढता है किन्तु व्याज नहीं देनेपर चक्रद्रीछ, काळवुड्धि, कारिता, कायिको 
और आघिभोगा, व्याज लगता है, पशके लोम और सौवार जोतेहुए खेतका व्यान ५ गुनेसे अधिक 
नहीं होता ॥ २ ॥ वसिष्ठस्पृति-२ अध्याय । क्रियाहीन और पापिष्ठसे दूना सोना, तिगुना धान्य, 
रस, फूल, मूळ और फळ और अठगुना तौलकर दियाहुआ घी लेना चाहिये ॥ ४७-०१ ॥ राजाकी 
` अनुमातिके अनुसार द्रव्यका व्याज निवृत्त होगा आर नये राजाका राजतिळक होनेपर भी व्याज नहीं, 
छगेगो अर्थात्‌ प्रथमके ऋणका व्याज तवसे छोडदेना होगा ॥ ५३ ॥ नारदस्प्रति-१ विवादपद्‌-४ अध्याय 
कालिका, कायिका, कारिता ओर चत्रब्राद्धिय ४ प्रकारकी वाद्रे अर्थात. व्याज शास्त्रमें कहेगये हैं । 
॥ २९ ॥ व्याजके बदलेमें शरीरसे काम लिया जाय वह कायिका वृद्धि और महीने महीनेमें 
व्याज छियाजाय वह कालिका वृद्धि कहलाती है ॥ ३० ॥ जब ऋणी स्वये स्वीकार करताहे कि 
करारपर ऋण नहीं चुकादेंगे तो इतना अधिक व्याज देंगे तब वह कारिताश्चाद्धि कहीजाती हे ॥ ३१ ॥ 
व्याजका व्याज छगानेको चक्रब्राद्धि कहते हैं; यह वृद्धि सार्वभोमवाद्धि करनेवाली कहलाती है॥ ३२॥ 
इनसे अन्यप्रकारकी दद्धि देशकी रीतिके अनुसार होती हे; सोनाकी दद्धि दुगुना, वर्नकी तिगुना 
और धान्यकी चौशुना, होतादै ॥ ३३ ॥। रसकी ब्राद्धि अठगुना; स्री आर पशुओंकी बृद्धि उनकी सन्तति 
सूत, कपास, महुए आदि, रांगा, सीसा, सब प्रकारके आयुध, चम, ताम्वा, लोहा, और इटे आदे 
इनके लिये मनुप्रजापतिने अक्षय वृद्धि कही है ॥ ३४-३६॥ तेल, मय, मधु, घी, गुड़ और नोनकी 
बृद्धि अठगुना जानना; जो वस्तु प्रीतिपूर्वक विना व्याजकी दी जाती है उसका व्याज नहीं छगता 
है॥ ३६-३७॥ जिसमे व्याज देनेका करार नहीं हे वह भी ६ मासके बाद व्याज छगने योग्य होजाता 
. यह व्याजका विधान घमपूर्वेक प्रीतिके कारणसे देनवाळेके लिये ह ॥ ३८ ॥ 


(६०) | 2 | धमशाख््रसंग्रह- _ [ व्यव न्राजदण्ड- 


यदि हाजिर जामिनवाळा यथासमयमें धनीके पास ऋणीको नहीं हाजिर करेगा तो उसे ही धनीका 
पावना देवा पड़ेगा | १०८ ॥ जामिनका घन, अयोग्य दान, जूआ, मद्यपान, दण्ड आर महसूलछको बाकी 
पिताके मरजानेपर पुत्रको नहीं देना पड़ेगा, होजिरजामिनका धनभो पुत्रको नहीं देना पडेगा; किन्तु 
पिताका किया माळ जामिचका दपया पुत्र आदिको देता पडगा ॥१५९-१६० ॥ ह्याजर जामनव[ला अथवा 
विश्वास जामिनबांला उदि ऋणका रूपया असामीसे ळेकर घिना महानको दियेहुए मरजायगा तो उसक 
पुत्रोंको महाजनका रुपया अवश्य दनापड़ेगा 33 11 १६१-१६२ ॥ 


_अत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनबालेन स्थविरेण वा । असंबद्धकृतश्वेव व्यवहारो न सिद्धयात॥ १६३ ॥ 
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्थत्यतिष्ठिता । बाहश्रह्ाष्यते धमान्रियताइथावहारिकातू ॥ १६४ ॥ 
योगावमनावक्रीत यागटानप्रातसहम । यत्र वाप्युर्पाच परयत्तत्तव वानवतयत्त १% ॥ 


मदिरा आदिसे मतवाळे, उन्साद रोगग्रस्त, आत्त, अत्यन्त पराधीन, बाळक आर अति बृद्धके लिये- 
हुए ऋणका व्यवद्वार जायज नहीं हे टॅ ॥ १६३ ॥ किसीका वचत प्रमाणत सच्चा सिद्ध हानेपर भी यादे. 
उसका विषय धर्मशार और परम्परा व्यवहारसे विरुद्ध होगा तो बह सबा नहीं माना जायगा ॥ १६४ ॥ 
छलसे रक्खेहए वन्थक, छळते बैचीहुई वस्तु) छडसे दिया दान, छछसे लियहुर दान आर छळसे धरा धरोहर 


ढौटाने योग्य ह अथात जायज दहा है ॥ १६० || 


वळाहत्तं बलाइङुक्ते वळायला पि छेखितम्‌ । सर्वान्यलकूृतानथोनकृतान्मनुसबबीतू ॥ १६८॥ | 
त्रयः परार्थे छिर्यम्वि साक्षिणः प्रतिः कछम। चत्बारसुपचीयन्ते विष आढ्यो बणिङ नृपः १६९ 
- वेड्स दयाहुआ ऋण बंस न पाटुई अथात दखल काड गास आाद वर तु आर गरस लिखायाहुआ 


लेखपत्र तथा वळसे कियांहुआ अन्य सब काम नाजायज है; ऐसा मतुन. कहा है $ ॥ १६८ ॥ साक्षी, 


1 


जामिनदार, आर कुल ( स्वजन ), ये ३ दूसरांके छिय कुश पातेद आर ब्राह्मण कणद्नेबाछे) घनी, वणिक, 


भग राजा, इन ५ की बढती इसरांसे होतीहे || १६९ || 


द्र 
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की याज्ञवर्क्यस्मृति-२ अध्याय । सुरापान, व्यभिचार, जूआ, राजदण्ड, महसूल ओर वृथादानकी 

बाकी, पुत्रको नहीं देना पड़ेगा ॥ ४८ ॥ दर्शनजाभिन ( हाजिरजामिव ), विश्वासजामिन, ( विश्वास देकर 
गरज दिछाना) शौर दानजासिन (मालजामिन), ये ३ प्रकारके जामिन कहेगये हैं; उनमें पहिळेवाळे २ अट. 
पडे तो राजा उनसे घनीका घन दिळादेवे; किन्तु तीसरेके पुत्रांस मी घनीका घन दिलावे ॥ ५४ ॥ जत्रै 
दृशीनजामिचवाला अथवा बिश्वासजाभिनवाला सरजाय तो उसके पुत्र ऋण नहीं देवे; परन्तु दानजामिनवा- 
छेके पुत्र देवें ॥ ५५ ॥ यदि एक मनुष्यके अनेक जामिनदार दंगे तो जो जितने अंशका जामिन किया 
होगा उसको उतना अंश धव धनीको देना पड़ेगा; किन्तु जब जानिन करनेके समय ये लॉग जामिनको 
अंशका विभाग नहीं किये होंगे तो घनीकी इच्छानुसार जामिनका अपया देना पड़ेगा ॥ ५६ || जब जामिन- 
वाला प्रकाञ्यभाचसे ऋणीका ऋण महाजनको देदेगा तब कगीको उसका दना घन जाभिनी करनेवाळेको 
देना पड़गा || ५७ ॥ जब जासिनवाला धनीको खी और पशु दिया होगा तो कणी सन्तानसहित सत्री और 
पशु देगा; धान्य दिया होगा तो तियुना धान्य, वस दिया होगा तो चोगुना बन ओर रस दिया होगा तो 
` अठगुना रस ऋणी देवेगा ॥ ५८ ॥ गोौतमस्मृति-(२ अध्याय-२ अंक । जामिन, वाणिञ्यके महसूल, 
मदिरा, जूआ और राजदेण्डकी वाकी, पुत्रको नहीं ऐना होगा । वसिष्ठस्टृति-१६ अध्याय-२६ उलोक-- 
जामिन वृथा दान, जूआ, सुरापान, रांजदण्ड ओर महसूलकी बाकी, पुत्रको नहीं देना पड़ेगा । नारद- 
म्सृति-? विवादपद्-४ अध्याय । मद्दाजनको विश्वास करानेवाळे दो है; जामिन और बन्धक ॥ 2५ ॥ 
सही करानंबाल दो ह; छेड आर साक्षी; जामिन ३ प्रकारके हैं; हाजिरजासिन, माळजामिन और विश्वास 
जामिन, ॥ ४६-४७ ॥ जब जामिनवाळा मनुष्य घनीसे पीड़ित होकर उसका पावना अपने घरसे देदेगा तो 
ऋणीको उसका दूना घन जामिनवालेको देवा पड़ेगा | ५१-५२ ॥ | 

ई याज्ञवल्क्यंस्मृति--२. अध्याय--३३२४ोकमतवाले, उन्मत्त, अतिरोगी, अनिष्टके ठुःखसे दःखी, वालक या 
_ भयसीतस तथा विना सम्बन्धसे क्ियेहये व्यवहार जायज नहीं होतेहे । नारदर्स्मात-१ विवादपद अध्यायके 
६२-६३ उहाक । म्रतवाछे अभियुक्त, खी अथवा बाळकका लिखाहुआ तथा वलाव्कारसे लिखायाहआं 
और भयसे लिखाहुआ व्यवहार जायज नहीं है। . | | 
कै याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-३२ क । बढात्कारसे, भय दिखाकर, स्त्रीसे, रातमें, घरके भीतर 
__ सांबसे बाहर अथवा शत्नुसे कियाहुआ व्यवहार राजाके माननेयोग्य नंहीं है। | 


' प्रकरण ७ ] [ | | वि 00? भाषाटीकासमेत। २ | (६१) 


मैणापि समं कुर्याद्वनिकायाधर्माणकः । समोप्वकृष्टजातिस्तु. दद्याच्छ्रेयांस्तु तच्छनेः ॥ १७७ ॥ 
अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नणाम। साक्षिप्रत्यय सिद्धाने कार्याणि समतां नयेत्‌॥१७८॥ 

_ `  घनीको उचित हे कि यदि अपनी जातिका अथवा अपनेसे छोटी जातिका ऋणी ऋण नहीं देसके तो 
उससे उसके योग्य काम करवाके और यदि अपनेसे बड़ी जातिका ऋणी ऋण नहीं देसके तो उससे घोरे धीरे 
अपना धन वसूल करे & ॥१७७॥ राजा इसी प्रकारस विवाद करनेवाले बादी और प्रतिवादीके अभियोगांका . 
निगय साक्षाआदि प्रमाणेंसे करे || १७८ ॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय 


प्रत्यर्थिनाग्रतो लेख्यं यथावेदितमथिना । समामासतदद्धहनीमजात्यादिचिद्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
्रतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदकसानिधी । ततोर्थी लेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्सिद्वौ सिद्विमाम्रोति विपरीतमतोन्यथा । चतुष्पाद्व्यवहारोयं विवादेषु मर्दाशातः ॥ ८ ॥ 
॥ राजाको उचित हे कि वादीने जो निवेदन किया हो उसको वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम, 
जाति आदिसे चिह्नित करके प्रतिवादीके सामने लिखे ॥ ६ ॥ प्रतिवादीको चाहिये कि वादीका निवेदन 
सुनकर उसके सामने उसका उत्तर लिखावे, तत्र उसी समय वादीको अपने निवेदनका प्रमाण लिखाना 
चाहिये ७ ॥ निवेदनका प्रमाण देनेपर बादी जीतताहै, नहीं. तो हार जाताहै, विवादमें ऐसा ही 
( वादीका निवेदन, प्रतिवादीका उत्तर, वादीका प्रमाण और हारजीत ) चारफ्दका व्यवहार दिखायाहै ॥ ८ ॥ 
अभियोगमनिस्तीर्य नेनम्प्रत्यभियोजयेत्‌ । अभियुक्त च नान्येन नोक्तं विग्रक्ति नयेत्‌ ॥ ९ ॥. 
कु्यात्त्यभियोगं च कलहे साहसेषु च । उभयोः ग्रतिमूर्तह्यिः समर्थः कार्यनिर्णये ॥ १० ॥ 
जबतक वादीके अभियोगका निर्णय नहीं होवे तबतक प्रतिवादी उसपर अभियोग नहीं करें, जिसपर 
_ किसीने अभियोग करदियाहो उसपर दूसरा कोई अभियोग (नाळिश) नहीं करे, जो बातें एक वार कह चुकाही 
' उनको नहीं बदले 11 ९॥। कठोर वागी और कठोर दण्डरूप कल्हमें और विष, अग्नि, बध, डकैती आदि साह- 
समें अभियोगकरनेवालेपर अभियोगका विना निर्णयहुए भी अभियोग करना चाहिये; जो कार्यके निणेयमें 
मर्थ हो उसको वादी आर प्रतिंवादीका जासिन ढेना चाहिये ।। १० ॥ 
` साहसस्तेयपारुष्यगोमिशापात्यये खियाम । विवादयेत्सद्य एव कालोन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥ १२॥ 
` ` राजाको उचित है कि आगळगाना, विपदेना इत्यादि साहस; चोरी, वाक्पारुष्य, प्राण और धनका नाश, 
दण्डपारुष्य; गौका अभिशाप और स्त्री संग्रहण; इन अभियोगोंमें प्रतिवादीसे उत्तर लेनेमें विलम्ब नहीं 
करे;.अन्य अभियोगोंमें ( वादी, प्रतिवादी, सभासद आदिकी ) इच्छासे उत्तर ग्रहण करे ॥ १२ ॥ 
देशादिशान्तरं याति सृक्किणी परिलेढि च । ललाटं स्विद्यते चास्य मुखं वेवण्यमेति च ॥ १३॥ 
परिशुष्यत्स्खलद्वाक्यो विरुद्ध बहु भाषते । वाक चक्षुः एजयति नो तथोष्ठौ निर्मुजत्यपि ॥ १४॥ 
स्वभावाद्विकति गच्छेन्मनोवाक्कायकमभिः । अभियोगे च साक्ष्ये वा दष्टः स परिकीत्तितः ॥१५॥ 
जों इधर डघर घरमाकरे, गढफड़ोंको चाटा करे, जिसके लळाटपर पसीना होजाय, सुखका रङ्ग बदल 
जाय, जिसका मुख सूखजावे, कण्ठका स्वर क्षीण होजावे; जो पूर्वापर विरुद्ध बातें कहेताहोवे, यथार्थ उत्तर 
नहीं देसके, सामने नहीं देखसके, दांतोंसे ओठोंको चबावे; इस प्रकार जो मन वाणी और कम तथा स्वभावसे : 
ही विकारको प्राप्न होते हैँ व अभियोग और गवाही देनेसे दुष्ट समझे जातेहें ॥ १३-१५॥ | 
सन्दिग्धार्थ स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ । न चाहती वदेत्किश्चि्ोनो दण्ड्यश्च स स्मृतः १६ 
.. जो वादी प्रतिवादीके अस्वीकार करनेपर विज्ञा प्रमाण दियेहए स्वतन्त्रतासे घन पानेकी चेष्टा करें; जो 
प्रतिबादी वादीका पावना प्रमाणित होनेपर उसका पावना नहीं देवें, और जो सभामें बुळायेजानेपर कुछ नहीं 
बोलें, वे लोग हारजावेंगे और दण्डके योग्यहोंगे ॥ १६ ॥ | 
साक्षिषभयतः सत्सु साक्षिणः पूववादिनः । पूवपक्षेऽबरीभूते भवन्त्युत्तरवादिन; ॥ १७ ॥ 
_ टदोनोंके साक्षी होवें तो पहिले वादीके साक्षियोसे पूछना चाहिये, जब वादीका दावा कमजोर जान 
पड़े तब प्रतिवादीके साक्षियांकी गवाही लेता चाहिये ॥ १:७ ॥ 


| 
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किबा ७ 
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नहीं दसके तो उससे काम करवाके आर यदि ब्राह्मण ऋण नहीं दसके तो उससे धीरेधीरे ( विना काम करायें 
हुए ) अपना घन ठेवे । | | | 


(६२) ।  घर्मशाखसंग्रह- [ व्यव० राजदण्ड-- 


सपणश्चेद्विवादः स्यात्तत्र हीनं तु दापयेत्‌ । दण्डं च स्वपण चेव धनिने धनमेव च॥ १८.॥ 

. यदि दोनों मनुष्य शर्त किये होवें कि जो हार जायगा वह इतना रुपया देगा तो हारनवालेसे राजा 
अपना उचित दण्ड लेवे और जीतनेवाळेको शर्तका रुपया दिलावे; यदि धनी जीत जावे तो उसका पावना 
भी दिलांदेवे ॥ १८ ॥ 

छलं निरस्य भूतेन व्यवहारान्नयेन्मपः । भूतमप्यबुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥ १९ ॥ 
निहूनुते लिखितं नेकमेकदेशे विभावितः । दाप्यः सर्वे नृपेणार्थं न ग्राह्मस्त्वानिवेदितः ॥ २० ॥ 
राजा छलसे कहीहुई बातोँको छोड़कर चस्तुके तत्वको जानकर अभियोगोंका निर्णय करे; जिस वस्तुके 
तत्वका लेख पहिले नहीं हुआ हो वह वस्तु व्यवहारके मागंसे हानिको प्राप्त होजातीहे ॥ १९॥ यदि 
वादीकी लिखाईहुई सब बातोंको प्रतिवादीने नहीं स्वीकार झिया होवे और वादी उनमँसे एक दोका भी 
प्रमाण देदेवे तो राजा वादीको सब दिलावे: जो बात नाछिश करनेके समय वादीने नहीं छिखायी होवे उसको 
राजा स्वीकार नहीं करे | २० ॥ 


स्मृत्योविरोधे त्यायस्त बठवाल्व्यवहा रत; । अथशास्राच बल्वद्धमंशास्रमिति स्थांतें। ॥ २१ ॥ 
दो स्मृतियॉके मतभेदम व्यवहारके अनुसार न्याय बलवान है और अथैशाख्न (नीतिशास्त्र ) से धर्म 
शास्त्र बली है एसी शासत्रमयांदा हे $ | २१ ॥ 


प्रमाणं लिखित भुक्तिः साक्षिणश्रेति कीतितम । एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥ २२ ॥ 
दस्तावेज आदि ढेख, द्खल और गवाह, ये ३ प्रमाण हैं, जब इनमसे कोई नहीं होवे तब कोई 
शपथ कराना चाहिये €? ॥ २२ 


सर्वेष्वर्थविवादेषु बलक्त्युत्तरा क्रिया । आधा प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥ २३ ॥ 
ऋण आदि सम्पूर्ण अर्थोके विवादोंमें पिछला कार्य बलवान्‌ होता है अर्थात्‌ यदि वादी कहे कि प्रति- 
वादीने मुझसे सी रुपया लिया है और प्रतिवादी कहे क्रि मैंने लिया था; किन्तु देदिया तो दोनोंके अपनी | 
बातोको प्रमाणित करनेपर पीछेवाले प्रतिवादीकी बात मानी जावेगी और बन्धक, प्रतिप्रह तथा वस्तुको मोळ 
ठेनेके विवादमें पहिला काम बळवान्‌ होता है अर्थात्‌ यदि एक वस्तुपर दो जगह करज लिया जाय, एक. 
वस्तु दो मनुष्योंको दान दिया जाय अथवा एक वस्तु दोके हाथ बेंचा जाय तो पहिलेका किया काम 
जायज समझा जायगा झु] ।। २३ ॥ | | | 
आगमोभ्यधिको मोगाद्विना पूर्वक्रमागतात्‌ । आगमेपि बलं नेव मुक्ति; स्तोकापि यत्र नो॥२७॥ 
आगमस्तु कृतो येन सोभियुक्तस्तमुद्धरेत्‌। न तत्सुतस्तत्सुतो वा सुक्तेस्तत्र गरीयसी ॥ १८ ॥ 
.... यदि किसीकी वस्तु पूव कमसे किसीके दखळमें नहीं चली आती हो तो दखलसे लेख बळी समझा. 
जायगा और जहां लेख हो; किन्तु ( उसके अनुसार ) कुछ भी दखळ नहीं हो वहां लेखमें भी बळ नहीं 
हंगा ॥ २७ ॥ जिसने कोई बस्तु लिखवाकर दखलमें करली हे, यदि वस्तुका स्वामी उसपर नाळिश करे तो 
बह्‌ लेखपत्र दिखलावे; किन्तु उसके पुत्र या पाँत्रपर नाछिश होवे तो उसको लेखपत्र दिखछानेकी जरूरत 
नहीं है; उसका दखल ही श्रेष्ठ प्रमाण है ॥.२८ ॥ 
योमिय॒क्तः परेतः स्थात्तस्य रिक्थी तमुद्धरत्‌। न तत्र कारण भाक्तेरागमन विना कृता ॥ २५ ॥ 
यदि अभियुक्त मरजाबे तो उसका उत्तराधिकारी उस मुकदर्भका उद्धार करे; ऐसे व्यवह्दारमें विना 
लेख आदिका दखल प्रमाणयोग्य नहीं हे ॥ २९ ॥ 
नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोथ कुलानि च । पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेयं व्ययवहारविधौ नृणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
 राजाके वियुक्तकियेहुए मनुष्य, नगरनिवासी जन समूह, एक व्यापार करनेवाळेका समूह और 
अपने कुलका समूह, इनमें व्यवहारके अभियोगोके निर्णयकरनेमें पिछळेवाछोंसे पहिलेवाले श्रेष्ठ हैं; जैसे 
अपने कुलका पश्च किसी अभियोगका निर्णय करे तो यदि वादी या प्रतिबादीको सन्तोष नहीं होव तो एकां 
व्यापार करनेवाले पश्चोसे, उसके निर्णयसे भी सन्तोष नहीं होवे तो नगरवासी जनसमूहस और 
उससे भी नहीं सन्तोष होय तो राजकभचारीसे आभियोगका निर्णय करावे ॥ ३१ ॥ 


`, & नारदस्साति--१ विवाद्पद्‌--१ अध्याय । राजाको उचित हे कि धर्मशाक्र और अर्थशास्त्र ( नीति 
शास्त्र ) के अनुसार व्यवहारका विचार करे ॥ ३४ ॥ जहां धर्मशास्त्र ओर अथशाखर्मे विरोध देखपड़े वह 
अंर्थशास्रकों छोड़कर धर्मशास्रका वचन माने ॥ ३५ ॥ 


'छै बसिष्ठस्मति---१६ अध्याय | लेख, गवाह और भोग ३ प्रमाण हैं, इनसे प्रमाणित होनपर 
घनी ऋणीसे अपना धन पाता हे ।॥। ७ ॥ नारद्स्म्रति-१ विवादपद ४ अध्याय । छेख, साक्षी और भोग; 
ये ३ प्रकारके प्रमाण कहगय हैं ॥ २ ॥ 
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प्रकरण ७] | __ भाषाटीकासमेत। . | (६३) 


गृहीतानुक्रमादाप्यो धनिनामधमणिक; । देखा तु आाह्मणायैव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एक ऋणीके एक ही जातिके अनक महाजन होवे तो जो जिस क्रमसे ऋण दिया होवे उसको 


.. उसी कमसे राजा ऋण दिळावे; यदि एक ऋणीके अनेकवर्णके अनेक महाजन होवें तो प्रथम ब्राह्मणको 
तब क्रमले क्षत्रिय आदिको दिलावे ॥ ४२ ॥ 
दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्त यः स्वकं धनम्‌। मध्यस्थस्थापितं चेत्स्याद्रद्वेते न ततः परस्‌ ॥ ४५ ॥ 
` जब ऋणीके देनपर घनी अपना धन नहीं लेवे तो ऋणीको चाहिये कि किसी मध्यस्थके पास बह 
घन रंखदेवे; एसा करनेसे उसके पश्चात्‌ उस धनका व्याज उसको नही देना पडेगा ॥ ४५॥। 
` अंविभक्तेः कुटुम्बार्थे यदृणं तु कृतम्भवेत्‌ । दद्यस्तद्रिक्यिनः प्रेते म्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥ ४६॥ 
न योषित्पतिषुत्राभ्यां न घुत्रेण कृतम्पिता । दद्याहते कुटुम्बार्थान्न पातिः स्रीकृतं तथा ॥ ४७॥ 
_ इकट्रेरहनेवाले जो ळोग कुटुम्बके भरण पोषणके लिये ऋण लेतेहे वह ऋण गृहका स्वामी देवे 
ब गृहका स्वामी मरजावे अथवा परदेशम जलाजारे तब वह ऋण उसके धनमें भाग लेनेबाले लोग 
देवे ॥ ४६ ॥ पति और पुत्रका लिया ऋण स्त्री नही देवे; पुत्रका लिया ऋण पिता और स्रीका लिया | 
ऋण पाति नही देवे; किन्तु जब कुटुम्बके पानक लिये कोई ऋण लेगा तब वह सबं कुटम्बीको 
देना पड़या ॥ ४७ | | 


प्रतिपन्नं खिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम्‌ । स्वय कृते वा यदृणं नान्यत्खी दातुमहति ॥ ५० ॥ 


ho Noha 


पितारे प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिप्छ्तेपि वा । पुत्रग्रोत्रिऋणं देर्यान्नहनवे साक्षिभावितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
रिक्थय़ाइ ऋणन्दाप्यो योषिदग्राहस्तथव च। पुत्रोनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रद्दानस्य रिक्थिनः ॥ ५९२॥ | 
अपने स्वीकार कियेहुए, पतिके सङ्घ लियेहए तथा स्वयं लियेहुए ऋणको स्री देवे; अन्य ऋणको 
नहा ॥ ५० ॥ जब पिता परदेशसे चलागया होवे, यद्वा मरगयाहो अथवा रोग आदि किसी व्यसने 
फैंसगया होवे तब उसका ऋण उसका पुत्र और पात्र देवे, यदि वे अस्वीकार करेंगे तो साक्षियोंसि 
प्रमाणित होचेपर उनको देना पडेगा ॥ ७५१ ॥ जो जिसकी सम्पत्ति अथवा स्राको ळे उसका ऋण उससे 
जिसका घन पुत्रको मिळे उसका ऋण उसके पुत्रसे “और अपुत्र मनुष्यका ऋण उसके घन लेनवालेस 
राजा दिळादेने $ ॥ ५२ ॥ | 
यः कश्चिद्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम । लेख्य तु साक्षिमत्कार्ये तस्मन्धनिकपूवकम्‌॥८६॥ 
समामासतदर्धाहर्नामजातिस्वगोत्रकेः । सब्रह्मचारिकात्मीयपितनामादिचिह्नितम ॥ ८७॥ | 
समाप्ते तु ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ । मतम्मेऽसुकपुत्रस्य यदत्रोपरि लेखितम ॥ ८८॥ 
साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितृनामकपूर्वकम्‌ । अत्राहमसुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः ॥ ८९ ॥ 
उभयाभ्याथितेनेतम्मया ह्मसुकसूनुना । लिखितं ह्यमुकेनेति लेखकोन्ते तती लिखेत्‌ ॥ ९० ॥ 
विनापि साक्षिभिर्लेख्यं स्वहस्तलिखिर्त तु यत्‌। तत्प्रमाणं स्मृतं लेख्यं बलोपधिकृतादृते ॥ ९१ ॥ 
` धनी और ऋणळेनेवाळेके बीच जो जो बात ठहर गई होवे उन्हें साक्षीके सहत लेखपत्रमें लिखावे 
ळेखमें पहिळे धनीका नाम रहे ॥ ८६ ॥ लेखपत्रमें वष, महीना, पक्ष, दिन, नाम, जाति, गोत्र, उपनाम | 
बहूदूच कठ आदि ब्रह्मचारीके नाम और पिताका नाम आदि लिखना चाहिये ॥ ८७ ॥ छेखपत्र लिखाजाने- 
पर उसके नीचे ऋण अपने हाथसे अपना नामलिखकर ऐसा लिखे कि जो इस पत्रमे ऊपर लिखा है 
वह अझुकके पुत्र मुझको स्वीकार है ॥ ८८ ॥ साक्षी भी अपने हाथसे यह लिखे कि असुकका पुत्र मैं इस | 
व्यवहारमै साक्षी हूँ; समसाक्षी होने चाँहिय विषम नहीं ॥ ८९ ॥ लेखपत्र ( दस्तावजे ) लिखनेवालेको 
चाहिये कि लेखके अन्तमै लिखदेवे .कि अमुकके पुत्र अमुक मैंने ऋणी और धनीके कहनेपर यह 
लेखफ्त्र छिखा ॥ ९० ॥ ऋणीके हाथका लिखाहुआ लेखपत्र बिना साक्षीका भी प्रमाण योग्य होता है _ 
किन्तु बलात्कार या छळ आदि उपाधिसे लिखायाहुआ नहीं ॥ ९१ ॥ 
ऋणं लेख्यकृतन्देयं पुरुषेस्रिभिरेव तु । आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥ ९२ ॥ 
_ हेख लिखकर लियेहुए ऋणको तीनपी ढ़ीतक देना पड़ता है; अन्धककी वस्तु जबतक ऋण चुकाया 
नहीं जाता तबतक घनीके पास रहतीहै ॥ ९२ ॥ 
४ मञुस्मूति-८ अध्याय-१६६-१६७ शोक । जब कोई मनुष्य सङुट्म्बके पालन पोषणके 
लिये किसीसे ऋण लेकर मरजावे तब एकत्र अथवा अलग अलग रहनेवाले कुटुम्बके सब लोग उस ऋणको 
देवें । यदि कोई सेवक अपने स्तामीके कुटुम्बके पानके लिये किसी घनीसे ऋण लेब तो उसका 
स्वामी, चाहे बह देशमै हो या परदेशमें, वह ऋण देवे ( आगे नारद्‌ 'मृतिमें देखिये )। | | 


(६४) धर्मशाखसंमह- | व्यव० राजदण्ड= 


देशान्तरस्थे दर्लेख्ये नशेन्म्रष्टे हते तथा । भिन्ने दग्धेऽय वा छिन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
सन्दिग्घलख्यणांद्वे! स्यात्स्वहस्ताठाखतादीमः । युक्तिमाप् क्रियाचहसम्बन्यागमईताम।१४॥ 
र्यस्य पडेमिलिसंदखा दस्वाणको वनभ । घना बापगतन्द््यात्त्वहस्तपाराचह्वितस्‌ ॥ ९५ ॥ 
दस्वण पाटयेहेख्यं शद्धे वान्यत्त कारयेत्‌ । साक्षिमञ्च भवेद्वा तद्दातव्यं साक्षिक ॥ ९६ ॥ 
ऋणीको उचित है कि यदि लखपन्न देशान्तरमें हो, यथार्थ नहीं ढिखाहो, नष्ट होजावे, धिसजावे, चोरी 
होजावे,फट जावे जळजावे या कटजावे तो दूसरा छिखदेवे।।९३॥छेखमें सन्देह होय तो अपने लिखेहुए दूसरे पत्रस 
मिलाकर, युक्ति, प्रापि,क्रिया/चिइ,सम्बन्व आर आगसस निश्चय करछ।।९४।।ऋणी जब ऋणका रुपया घनाका 
देवे तब लेखपत्रकी पीठपर लिख दियाकरे अथवा धनी जव जितना रुपया पाचे तब अपने हाथसे उसकी रसीद 
लिखकर करणीको देवे ९५॥ ऋणी जब ऋण चुकादेवे तो लख़पत्रको फाडडाळे अथवा भरपाई ठिखालवे _ 
यदि पत्रम साक्षी होवें तो उनके सामने ऋण “मुकावे ॥ ९६॥ | | 
तुलाग्न्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विश्वद्यये। महाभियोगेष्बेताने शीर्षकस्थेमियोक्तारै ॥ ९७॥ 
रुच्या वान्यतरः कुयादितरों वर्तयेच्छिरः। विनापि शीर्षकात्कुयान्नूपद्रोह्य पातके ॥ ९८॥ 
शु्रिके लिये तुळा, अग्नि; जळ, विष और कोश, ये ० प्रकारके शपथ हैं; 59 बड़े वडे अभियोगोमें जब 
वादी दण्ड स्वीकारकरे अर्थात्‌ कहै कि प्रतिवादी सच्चा ठहरंगा तो में इतना दण्ड दूंगा तव प्रतिवादीको शपथ 
देना चाहिये ॥ ९७ ॥ वादी और प्रतिवादी आपसमें , सम्मीत करक कोई एक शपथ करे और दूसरा 
धनदण्ड या शरीरदण्ड स्वीकार करे; राजद्रोह और महापातकके अभियोगमें विना दण्ड स्वीकारका भी 
शपथ कर ॥ ९८ ॥ | | | 


सचेछ खातसादय सूयादय उप[षतभ । कारथत्सवादव्यान नुपब्राह्लणसान्धा ॥ ९९ ॥ 

तुलाखीबालवृद्वान्वपडगुञाझणरोजिणाम । अभिजलं वा शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य च ॥ १०० ॥ 

नासहस्राद्रत्फाल न विषे न तळा तथा । नपा्थष्वाभशापे च वहय' हाचयः सदा ॥ १०१ ॥ 

सभासदको चाहिये कि शपथ करनेवालेको पहिले दिन उपवास कराके प्रातःकाल वस्त्रोंसहित खान 
कराव आर राजा आर ब्राह्मणाक खामन उससे शपथ कराव ।। ९९ || स्था, बालक, इ5,अन्धा; पङ्गु, आझण 
आर रागाका तलाका; क्षानयका आग्रक्रा, बन्यका जळका आर शुदूका ७ यव विषका शपथ कराना चाहय 
षे || १०० ।। एक हजार पणसे कमके विवादर्मे आगन) विष आर तुळाका शपथ नहीं करावे; किन्तु राजद्रोह 
आर महापातकक आभयागम कमक ववादम मा इन शपभाको करावे ॥ १०१॥। 


तुलाधा रणाविडद्धिरभियुक्तस्तला रितः । प्रतिभानसमीभूतों रेखां कृत्वावतारितः ॥ १०२ ॥ 
त्वे तुळ सत्यवामास पुरा दवावानामती । तत्सत्य वद कल्याण संशयान्मो वमाचय ॥ १०३ ॥ 
यद्यास्म पापङ्न्मातस्तता मा त्वमधा नय । शद्ध्श्वद्मयाध्व मा तुलाभित्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
_ तुढाशपथ करनेबालेकी तुछाके एक पढरमसे वेठाकर और दूसरे पलरमे कोई वस्तु रखकर चतुर मनुष्य- 
से ताढवा ठेवे; शपथ करनेवाला तुछासे उतरकर इस प्रकारसे तुछाकी प्राथना करे कि'हे तुले ! तू 
सत्यका स्थान हूँ, देवताओंने तुझे पहले रचाहे इसलिये हे कल्यांणि ! सत्य कहो और शंसयसे मुझे 
छुड़ावो, हे मातः ! यदि भ पापकर्मा हूँ तो मुझे नीचे करो और जो मैं शुद्ध हूँ तो ऊपरको पहुचावो अथात 


RY 


मरे पठरका ऊचा करा %$ ०२-१०४ ॥ 


करो विमदितत्रीहेर्क्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । सप्ताशवत्यस्य पत्राणि तावत्सूत्राणि वेश्येत्‌ ॥ १०५ ॥ 
त्वमग्ने सर्वेभूतानामन्तश्चरसि पावक । साक्षिवतुण्यपापेभ्यो ब्राहे सत्यं कवे मम ॥ १०६ ॥ 
तस्थत्युक्तवतो लोह पञ्चाहात्पलिक समम्‌। अग्निवर्ण न्यसेत्पिण्डं हस्तयोरुभयोरपि ॥ १०७॥ 
स तमादाय सपव मण्डलान शनेत्रजत्‌। षोडशांगुछक ज्ञेयं मण्डल तावदन्तरम्‌ ॥ १०८॥ | 
उक्तवा यम्म्टदितत्रहरदग्धः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहे वा पुनहरेत्‌ ॥ १०" ॥ 
& नारद्स्मृति--१ विवादपद्‌-४ अध्यायके ६८-७० जछोकमें प्रायः ऐसा ही है। 
0) य पाचों काणक शपथका [वधान आग नारदस्मृतिमें विस्तारसे ह! ` FE 
६] पितामहने कहाहै-आह्यणको तुलाका, क्षत्रियको अभिका, वैद्यको जळका और शूद्रको विषका शपथ 
कराना चाहिये (१)। `` | 
क्षे आगे नारद स्मृतिमें देखिये । 


अश 


प्रकरण ७ ] .. भाषाटीकासमेत । द (६५) 


अम्नमिक शपथ करनवालेके हाथामे घान मलवा करक हाथोंके काले तिळ आदि चिह्योंकों देखकर उनभें 
. किसी रङ्ग चिह्न करदेवे और अजलीमें पीपलके सात पत्तोंको रखे डोरेसे हाथ और पत्तोंको सात फरा 
न्धदेवे कँ ॥ १०५ ॥ शपथ करनेवाले कहैं कि हे अम्ने ! तुम सब भूतोके अन्तःकरणमें चास करते हो, हे 
पावक ! हे कवे ! मेर पुण्यपापको देखकर सत्य सत्य बतला दो ॥ १०६ ॥ उस समय अभिक समान जळता . 
हुआ ५० पळका लोहका गोला शपथ करनेवाळेकी अ'्जलीमें रखदेबे ॥ १०७ ॥ रापथकत्ता वह पिण्ड 
लेकर धीरे धीरे ७ मण्डलम चले प्रतिमण्डलका प्रमाण १६ अंगुछ और अन्तर भी १६ अंगुल होवे ॥ १०८॥। 
शपथ करनेवालेको चाहिये कि अम्निपिण्डको गिराकर हाथोंम फिर ब्रीहिको मळे, यदि हाथ जला नहीं होगा | 
तो वह शुद्ध समझा जायगा, यादि छोहेका पिण्ड बीचहीमें गिरपड़े अथवा जलने या नहीं जळनेमें सन्देह होय 
तो पिण्डको फिर उठाकर परीक्षा देब ॥ १०९॥ 
सत्येन माभिरक्ष त्व वरुणेत्यभिशाप्य कम्‌ । नाभिदघ्रोदकस्थस्य गृहीत्वोरू जलं विशेत्‌ ॥ ११०॥ 
समकालमिषुम्मुक्तमानीयान्यो जवी नरः । गते तस्मिन्निमम्नाङ्ग परयेश्रच्छुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ १११॥ 
जलका शपथ करनेवाळेको उचित है कि हे वरुण ! तू सत्यसे मरी रक्षा कर इस मत्नसे जळकी प्रार्थना 
करे ओर नाभातक जळमें खड्हुए एक मनुष्यकी जङ्घाको पकड़के जलमें डूबा रहे, उसी समय एक मनुष्य बाण 
चलावे, जबतक वेगसे चलनेवाला मनष्य जाकर उस बाणको लेआवे तबतक यादि शपथकत्ता ज़लमें डबा ही 
रहे तो उसको सच्चा जानना चाहिये ॥ १ १०-१११॥ 


त्व वष ह्मणः पुत्रः सत्यवम व्यवास्थतः । ज्रायस्वास्मादभाशापात्सत्यन भव मञ्मृतम्‌ ॥ ११२॥ 


एवमुत्तवा विषं शाई भक्षयेद्विमशलजम्‌ । यस्य वेगेविना जीयच्छाद्ध तस्य विनिर्दिशत्‌ ॥ ११३ ॥ 
__ विषसे शपथ करनेवाला इस भांति विषकी प्रार्थना करे कि हे विष ! तुम ब्रह्माके पुत्र हो और सत्य 
धर्ममें स्थित हो, मुझको इस कळङ्कले बचाओ ओर मेरे सत्यसे अमृतरूप हो जाओ इसके बाद हिमालयसे 
उत्पन्न झारङ्गविप्र ( सिंगिया माहुर ) खावे; यदि विष विना कष्टके पचजावे तो उसको सञ्चा जानना 


_ चाहिये कर्क ११२-११३॥। 


देवानुय़ान्समभ्यर्च्यं तत्लानोदकमाहरेत्‌ । संश्राव्य पाययेत्तस्माजलात्सप्रसतित्रयम ११४ ॥ 
अवाक चतुदंशादद्ी यस्य नो राजदेविकम । व्यसनं जायते घोरं स शुद्ध: स्यान्न संशयः ॥ ११५ ॥ 
कोशञ्चपथ लेनके समय सभासदको चाहिये कि किसी कठोरंदेवताकी पूजा करके उसके खानका 
जल छेआवे; उसकी प्रार्थनाकर उसमेंसे ३ पसर शपथकरनेवालेको पिला देवे; यदि १४ दिनके भीतर राजा 
अथवा देवद्वारा उसको कोई भारी पीडा नहीं होवे तो निःसन्देह उसको शुद्ध जाने ॥ ११४-११५ ॥ 


(२६) नारदस्मृति-१1 विवादपद्‌-३ अध्याय । 
पितयुपरते पुत्रा ऋणं दद्यर्यथांशबः । विभक्ता वाविभक्तावा यस्तामुट्रहते धुरम्‌ ॥ २ ॥ 
पितुव्येणाविभक्तेन भ्रात्रा वा यदृणं कृतम । मात्रा वा यत्कुटुम्वार्थ दर्ुस्तद्रिक्थिनोईखिलम ॥३॥ 
क्रमादव्याहतं प्राप्त पुत्रेयेन्नणेसुद्धृतम । दद्युः पेतामहं पोत्रास्तच्चतुर्थान्निवत्तते ॥ ४ ॥ | 
इच्छन्ति पितरः पुत्रान्स्वाथहेतोयेत स्तत। । उत्तमणाधमर्णभ्यों मोक्षयिष्यंति ये हि न; ॥ ५ ।: 
अतः पुत्रेण जातेन स्वार्थमुत्सूज्य यत्नतः । पिता ऋणान्मोचर्नाया यथा न नरकं व्रजेत्‌ ॥६॥ 

 तजञमाविकमादाय स्वामिने न ददाति यः । स तस्य दासा मत्यः ख पशव। जायते सुद ॥ ७॥ 
याच्यमानं न दीयत ऋणं बाप प्रतिग्रहम्‌ । तद्वनं वर्धतं तावद्यावत्काटिञातं भवत ॥ ८ ॥ 

पताके मरनेपर पुत्रलोग अपने भागक अनुसार उसका लिया ऋण देवः पिताके साथमं रहताहोंबे 
अथवा अरग होवे जो उसके स्थानपर कायम हो बहे उसका लिया ऋण दवे ॥ २॥ एकन्न रहनेवाला 
चाचा था भाइ अथवा माता यदि कुटुम्वक पालन करनक लिये ऋण लेवें ता सब हिस्सदार उस ऋणको 
देज॥ ३ ॥ पिनाका ऋण पुत्र नहीं देसक ता .पाने देवे, चाथी पीढीम पातक पुत्रस धनी वळसे ऋण नही 
लेसकेगा || ४ ॥ पितरगण अपने स्वाथकेलिये एसी इच्छा करतेहे एके काइ पुत्र ऋण देकर घनीसे हम 
लोगोंको छुड़ावे इसलिये पुत्रोंको उचित है कि अपने स्वार्थको छोडकर यरस्तपूर्वक पिताक ल्या ऋणं दके 
छ पिलामहस्माति--पीपलके सात पत्ते, अक्षत, फूल और दही; शपथ करनेवारेके हाथपर रखकर 
खूतसे बान्धदेवे ( ३ ) । 

क याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-१०० तछोक । शूद्रको ७ यव विषक्रा शपथ कराना चाहिये। ब्रह= ` 
दविष्णुस्प्रति-१३ अध्यायके २-४ अङ्क | हिमाळयसे उत्पन्न शार्ङ्गविषको छोड़कर अन्य विषको नहीं देना 
चाहिये । ७ यत्र विष घीमें मिलाकर अभियुक्तको दे चाहिये । ( आगे नारदस्मृतिमें देखिये ) । पितामह- 
स्मति । विषसे शपथ करनेवाळेको सींग, वत्सनाभ अथवा हिमाछयसे उत्पन्न झाङ्गविष देवे ॥ ८॥ 


(६६)  _ धमशाखसंग्रह- [ न्यवठराजदण्ड- 


. उसको मरकर्म जानेसे बचावें ॥ ५-६॥ जो मनुष्य धनीका ऋण नहीं देतांदे वह दास, भृत्य, खी 
अथवा पशु होकर उसके घर रहता है ।। ७॥ ऋण अथवा दान दियाहुआ घर नहीं देनेसे सोकरोड तक 
बढताहे ।। ८ || 
कोरिशते त संपर्ण जायते तस्य वेश्मनि । ऋणसंशोधनार्थाय दासो जन्मनिजन्मीन ॥ ९ ॥ 
तपस्वी वाग्रिहोत्री वा ऋणवान्स्रियते यदि । तपश्चवा ग्रिहोत्र च तत्सवं धनिनां घनम ॥ १०॥ . 
सौकरोड़ पूरा होनेपर वह ऋण चुकानेके लिये उसके घर अनक जन्मतक दास होकर रहताहै ॥ ९ ॥ 
यदि तपस्वी अथवा अभिहोत्री विना ऋण चकायेहुए मरजाताहे तो तपस्वीके तप ओर अञ्निद्दोत्रीके अग्नि 
हात्रेका फळ धनीका मिलताहँ ॥ १० ॥ 
न पुत्र्ण पिता दद्यादयातपुत्रसु पेतूकमू । कामक्रांधसुराद्यवतमातिभाव्यकृत विना ॥ ११॥ | 
पितुरेव नियोगायः कुटुम्बभरणाय वा । ऋणं वा यत्कृतं कृच्छे दद्यात्पुजरस्य तत्पिता ॥ १२ ॥ 
- शिष्यान्तेवासिदासस्रीमेष्यकृत्यकरेस्तु यत्‌ । कुटुम्बहेतोरु त्क्षिपं वोढव्यं तत्कुटुम्बिना ॥ १३ ॥ 
। न स्त्री पतिकृत दद्याहण पुत्रकृव तथा ॥ १७ ॥ 
ह आऊ | न भार्यया शृतमणं कथश्चित्पत्युरापतेत्‌ ॥ १९ ॥ 
 आपत्कृताहृते पुंसां कुटुम्ब च तथाश्रयमू । पुत्रिणी तु समुत्सज्य पुत्रं त्री यान्यमाश्रयेत्‌ ॥ २०॥ 
पुत्रका किया ऋण पिता नहीं देवे; किन्तु पिताका किया ऋण पुत्र देवे; परन्तु व्यभिचारकेलिये, . 
क्रोधसे, सुरापानकेलिये, जूआकेलिये कियेहुए ऋणकों तथा जामिनके रुपयेको पुत्र नहीं देवे ॥ ११॥ 
_ पिताकी आज्ञासे, कुटुम्ब पालनकेलिये अथवा कष्टके समय पुत्रकेकिये कणको पिता देवे ॥ १२ ॥ किसी 
_ कुटुम्त्रपालनकेंलिये यदि वेदादिपढनेवाला शिष्य, शिल्पविद्या-पढनेवाला शिष्य, दास, खो अथवा दूत 
आादिने ऋण कियाहोवे तो उस कुटुम्बके सब लोग वह ऋण देवें ॥१३॥ पतिका किया ऋण खी और पुत्रका 
किया ऋण माता. नहीं देवे १७।। खीका किया ऋण पति नहीं देवे; किन्तु आपत्कालमें अथवा कुटुम्बपालनेके 
'लिये ख्रीका किया ऋण पति देवे ॥ १९-२० ॥ 
तस्या धनं हरेत्सवे निःस्वायाः पुत्र एव हु। या तु समधनेव खी सापत्या चान्यमाश्रयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सोऽस्या दद्यादणं भतुरुत्सजेद्वा तथेव ताम्‌ । भार्या स्नुषा प्रस्नुषा च भार्या यज्च प्रतिग्रहः ॥ २२ ॥ 
- एतान्ह्रन्तण दाप्यो भ्राम यश्चोपजीर्वाति । दारमूला; क्रिया; सवा वणानामनपूवंश। ॥ २३ ॥ 
यो यस्य हरते दारान्स तस्य हरते धनम्‌ । अधनस्य ह्यपुत्रस्य मतस्योपति चोत्ख्रियम्‌ ॥ २४ ॥ 
ऋणं वोढुः स भजते सेव तस्य धनं स्मृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
पुत्रवाली स्त्री यदि अपने पुत्रको छोडकर दूसरा पति करलेबे तो उसका सब धन पुत्र लेवे ॥२०-२१॥ 
यदि खी धन और पुत्रके सहित दृसेर पतिके पास चली जवि तो उसका दूसरा पति उसके पहिले 
पतिका किया ऋण देवे अथवा उस ख्ीको उस प्रकारस त्याग देव ॥ २१-२२॥ जो जिसकी खी पतोहू, 
अथवा पुत्रकौ पतोहूको अपनी भाया बनावेगा और उसकी भूमि लेगा बही उसका कियाहुआ ऋण देवेगा 
॥ २२-१३ ॥ सब वर्णोको सब क्रियाकामूल स्री ही हे; जो जिसकी खीको लेता हे वही उसका धन 


लेनेबाळा समझाजाताहे ॥ २३-३४ ॥ पुत्ररद्वित निर्धन मनुष्यके मरजानेपर जो उसकी खीको लेगा 
बही उसका कियाहुआ ऋण देवेगा; क्योंकि उसका धन खी ही है & ॥ २४-२५ ॥ 


| ५ अध्याय । 
. धटोमिरुदक चेव विषं कोशश्व पञ्चमम्‌ । आहुः पञ्चैव दिव्यानि पिततानां विशोधनम्‌ ॥ ११० ॥ 


त वषासु समय वाहः शिशिर तु घट! स्मृतः ॥ ११३ ॥ 
औष्मे तु सालल प्राक्त विष काठे तु शीतले । ब्राह्मणस्य धटो देयः क्षत्रियस्प्रामिरुच्यते ॥ ११४॥ 
पेश्ये तु सलिलं दयं विषं ग्रृद्े प्रदापयेत ॥ ११५ ॥ 
अग्नी तोये विषे चेव परीक्ष्यतोर्जितान्नगन्‌ । बालवृद्धातुरांश्रव परीक्ष्येत घटे सदा ॥ ११६ 

तुळा, अग्नि जळ, विष और कोइ छम ये ५ प्रकारके शपथ दपितलोगांके शोधनके लिये 
कहगेयहूँ ॥ ११० ॥ वर्षाकालमें अग्निका शपथ, शिशिरमै तुछाका शपथ, भ्रीष्मकालूमें जलका 
शपथ और शीतकालमै विषका शपथ कराना चाहिये ॥ ११३-११४ ॥ ब्राह्मणको तुळाका शपथ, 
अत्रियको अभ्रिका शपथ, वश्यको जलका शपथ ओर हा विषका शपथ देना चाहिये ॥ ११४-११५ ॥ 


आग्नि, जळ ओर विषके शपथसे बलवान्‌ मनुष्यकी और तुलाके शंपथसे बाढक, वृद्ध और रोगीकी 
परीक्षा करनी चाहिये ।। ११६ ॥ 


& पहिले याज्ञवल्क्यस्मृतिमे ऋणके जिम्भदारोंको देखिये । | | 
पहिल याज्ञवल्क्यस्मृतिमे भी इन ५ प्रकारके शपथोका विधान लिखा गया है । पितामहस्मातिमें 
हृ कि तुला, आगे) जळ, विष, कोश, तण्डुल और तपाया माष ये ७.प्रकारके शप्रय हैं (७) । 


प्रग] माबाटीकासमेत। (६७) 


न शीति जलशुद्धि; स्यान्नोष्णकालेग्निशोधनम । न प्रावृषि विषं दद्यान्न घटे चातिमारुते ॥११७॥ 

कुष्ठिनां वजयेदमि सलिलं श्वासकासिनाम । पित्तकष्मवतां चेव विषं तु परिवर्जयेत्‌ ॥ ११८॥ 

__ शीतकालमें जलका, गरमीके दिनोंगे अभिका, वपीकाळमें विषका और बहुत वायु बहनेके समय 
तुलाका शपथ नहीं कराना चाहिये ॥ ?!७.॥ कोढीको अप्निका, श्वासकास रोगवालको जलूका 
और पित्त ऋष्मा रोगवाळेको विषका शरथ करना उचित नहीं है ।। ११८ ॥ 

अत; पर प्रवक्याम वरस्य वावमुत्तमम । राजा च प्राडाववाकश्व यथा त करथन्नरम्‌ ॥११९॥ 

धरस्य पादाटूर्थ्व त चतुहस्तौ प्रकीतितो । पश्चहस्ता तुला कार्या द्विहस्ता चागला स्मृता॥१२०॥ 

कारयत चतुहस्ता समा लक्षणलक्षतामातला काहमय। राजा शिक्यप्रान्तावलस्बिनीम ॥ १२१ ॥ 
दक्षिणोत्तरसंस्थानाबुभावेकत्र सम्मतों । स्तम्भौ कृत्वा समे देशे तयोः संस्थापयेत्तुलाम्‌ ॥ १२२ ॥ 
आयसेन तु पाशेन मध्ये संगृह्य धर्मवित्‌ । योजयेत्तां सुसंयुक्तां तुलां मागपरायताम ॥ १२३ ॥ 
सुवर्णारा वणिजः कुशलाः कांस्यकारका; । अवेक्षेरन्धटतलां तुढाधारणकोविद; ॥ १२४ ॥ 
शिक्यद्वयं समासज्य धटककेटके टे । एकत्र शिक्ये पुरुषमन्यत्र तुलयेच्छिलाम ॥ १२५ ॥ 

तोलयित्वा नरं पूर्व चिहे कृत्वा घटस्य त । कक्षास्थाने तयोस्तुल्यामवतार्य ततो घटात ॥ १२६॥ 

अचेयित्वा घट पव गन्धमाल्यंस्तु बुद्धिमान | समयः परियद्वाथ पनरारापयन्नगम ॥ १२७॥ 

धर्मपर्यायव चनैर्थट इत्यमिर्धायते । त्वमेव देव जानीष त विद्याने मानुषाः ॥ १२८ ॥ 

व्यवहाराभशस्ताय माचुवस्तःल्यत त्वयि । तदन मञशयादस्माद्वमतखातुमहास ॥ १२० ॥ 

ततश्चारोपयेद्राजा तत्काय प्रतिपश्यते । तुलिता यदि वद्धेत न म गाडी भवेन्नरः ॥ १३०॥ . 

तत्समो हीयमानो वा स वै शुद्रो भकेन्नर! । शिक्यच्छेदेक्षमड़े च एनरारोप्येन्नरम ॥ १३१ ॥ 

तुळाक शपथकी उत्तम विधि कहता हूँ, इसका राजा तथा न्यायका इसप्रकारसे मनुष्यको करावे 

॥११९॥ तराजूके दोनों पलरॉके ऊपर चारचार हाथकी रस्सी, ५ हाथ लम्बी तराज़की डेडी और दो हाथ 
ठंबा डंडीकें मध्यका अंकुश बनावे ॥ १२०॥। छक्षणसे युक्त काठेक चारचार हाथ घेरेके एकसमान दो पळरे 
 बनवाकर डंडीमें अलग अळग सिकहरके समान छटकादेवे ॥ १२१ ॥ एक स्थान एक दाक्षिण ओर 
और दूसरा उत्तर ओर खेभ गाडे दोनों शिर झुककरकं मिलेरहें; दोनोंके बी चर्म तराजको स्थापन करे 
॥ १२२.॥ घमंज्ञ मनुष्य मध्यवाळी ठोहेकी कडीभं पूवे और पश्चिमकी ओर करके तराज्ञको लटकादेवे ॥ 
॥ १२३ ॥ तोलनमे चतुर सोनार, बनिया अथवा कंसेरा तराज्ञके तौलको देखे || १२४ ॥ तुलाके दढ 
अंकुशमें दोनों पळडा लटका देवे; एक पछळड़पर शपथ करनेवाले मनुष्यको चढावे और दूसरे पलडेपर 
पत्थरको रक्खे।। १२५ ॥ पूववाळे पछड़ेपर मनुष्यको तौलकर जब दोनो पलडे बराबर होजावें तब पलडेपर 
चिह्न देके मनुष्यको पलड़ेस उतार लेबर ॥* १२६ ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रथम गन्ध और मालासे तुळाका 
पूजन करके फिर शपथ करनेवाले मनुप्यको उसपर चढ़ावे ॥ १२७ || उस समय ऐसा कहै कि हे तुळा ! 
धर्मका पर्यायवाची शब्द धट कहा गया हे; जो बात मनुष्य नहीं जानते हैं बह तुम जानती हो ॥ १२८ ॥ 
व्यवहारमें दूषित इस मनुष्यको हम तुमपर तोळते हैं तुम इसको यथाघम संझयसे रक्षा करो ॥ १२९॥ 
कार्यकी पर्राक्षाके लिये राजा उसको तलापर चढावे; यदि उसका पड़ा नीचे रह जावे तो उसको 
दोषी समझे ॥ १३० ॥ यदि उसका पलड़ा बरावरमें रहे अथबा ऊपरको चढ़ जावे तो उसको झुद्ध- 
जाने; यदि पलड़ेकी रस्सी टूटज्ञाय या पलडा भङ्ग होजाय तो;फिरसे उस मनुष्यको तौले $ ।। १३१ 


६ अध्याय । 

अत; परं प्रवक्ष्यामि लोहस्य विधिमुत्तमम्‌ । यथा लं कारयेद्राजा अभिशापोर्जितान्नरान्‌ ॥ 

कल्पयेत्त नर; पूर्व मण्डलानि तु सप्त वे । द्वात्रिशदेगुलान्प्राहमण्डलान्मण्डलान्तरम ॥ २ ॥ 

सप्षमिमण्डैरेवमंगुळानां शतद्वयम्‌ । सचतुर्विश्ञातत प्रोक्तं भूमेस्तु परिमणतः ॥ ३ ॥ 

इसके उपरान्त अझ्निके शपथकी उत्तम विधि कहता हूँ जिस प्रकारस दूषित मनुप्यस राजा करावे 

॥ १ ॥ शपथ करनेवाला मनुष्य ७ मण्डल बनावे, एक मण्डळसे दूसरे मण्डलका अन्तर ३२ अंगुळका रहे 
अर्थात्‌ ्रतिमण्डल १६ अंगुलका और अन्तर १६ अंगुळका रहे ॥ २ || इस प्रकार ७ मण्डलके लिये २२४ 
अंगुळ भूमिका प्रमाण कहा है 1॥ ३ ॥ उ 
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ॐ पहिले याज्ञवल्क्यस्मृतिमे-तुला आदि शपर्थाका विधान देखिये । पितामहस्क्षति-यदि शपथ करने- 
बाळा तौछमें बढ़ जाय तो निःसन्देड उसको शुद्ध जाने और यादि बराबर होय अथवा घटजावे तो उसको 
अशुद्ध जाने (२ )। 


“९ 


(६८) | | धर्मशाखसंम्रह- | | | व्यव० राजदण्ड-- 


मण्डलेष्वनुलिप्तेषु सोपवासः शुचिनरः । उदङ्मुखः प्राङ्गमुखो वा प्रसारितमुजद्वयः ॥ ९ ॥ 
सप्तस्वश्रत्थपत्रेषु सतूत्रेषु तदत्तरम । हुताशतप्षलोहस्य पश्चाशत्पलिक समम ॥ 

हस्ताभ्यां पिण्डमादाय मण्डलानि शनेत्रेजेत । न मग्डलमतिक्रामेसाप्यवोक्त्थापयेत्पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
नीत्वानेन विधानेन मण्डलानि यथाक्रमम्‌ । सप्तमं मण्डलं गत्वा महीपृष्ठे निधापयेत्‌ ॥ ८ ॥ ` 


EN AA 


यदि स स्याञ्च निदग्धस्तमञ्चाद्धं विनिदिशेत्‌ । न दग्धः सर्वतो यस्तु स शुद्धः स्यान्न संशय; ॥९॥ 

भयाद्वा पातयद्यस्तु दग्धो वा न दिभाव्यते । पुनस्तमाहरेलोहे समयस्याविशोधनात्‌ ॥ १० ॥ 

त्वमभ्ने सर्वेभूतानामतश्चरसि साक्षिवत्‌ । त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मानवाः ॥ ११ ॥ 

व्येवहाराभिरास्तोयं मानुषः झुद्धिमिच्छति । तदेनं संशयादस्माद्व्मतस्रातुमहसि ॥ १२॥ 

वह मनुष्य उपवास करके पवित्र होकर उस छीपेहुए मण्डलम उत्तर अथवा पूव ओर मुख करके 

दीना. हाथ पसारकर खडा होवे ॥ ५ ॥ अन्य मनष्य पीपळके ७ पत्ते उसके हाथांपर रखके सृतसे बान्धदेवे, 
उसके पश्चात्‌ आगसें तपायाहुआ ५० गण्डे भरका लोहेका पिण्ड उसके दोनों हाथोंमें रखदेवे, शपथ 
करनेवाला घीरे धीरे-मण्डलोंमें चळे, किसी मण्डलको नहीं ढांधघे और मण्डळके बीचकी भूमिपर पांव नहीं 
रखे || ६-० ॥ इस प्रकार यथाक्रमसे सातवे मण्डलम जाकर लोहेके “पिण्डको भूमिपर रखदेवे ॥ ८॥ 
यदि उसका हाथ जलजावे तो उसको दोषी जानना ओर यदि किसी प्रकार नहीं जले तो उसको निःसन्देह 
शुद्ध समझना चाहिये ॥ ९ ॥ यादे भयसे छोहपिण्ड बीचमे ही गिरपड़े अथवा हाथ जलने नहीं जलनेके 
विषयमे सन्देह होने तो शपथ करनेवाळा अपनी शुद्धि ड़ दिखानेके लिये किरसे छोहपिण्ड ग्रहण करके परीक्षा 
देव ॥ १० ॥ परीक्षाके समय एसा कहे कि हे अग्ने ! तुम सब जीवोंके भीतर साक्षीके समान रहते हो 
देव ! जो मनुष्य नहीं जानते वह सब तुम जानते हो ॥ ११ ॥ व्यवहारमें दुषित यह मनुष्य अपनी शुद्धिकी 
इच्छा करताहै; संशयसे तुम इसकी रक्षा करो ॥ १२ ॥ 


अध्याय । हु ४. 

अत ऊद्धव प्रवक्ष्यामि पानीयविधिमुत्तमम्‌ । पानीये मञ्जनं कार्य शङ्कायां प्रतिपद्यते ॥ १ ॥ 

स्वच्छ जलं सुशीतं च जळांकःपड़्वजितम । विपुलं नातिगाढं च कुर्यादिव्यस्थ नियम ॥ २ ॥ 

नाभेख्दुर्व निमलेत ततो$वस्ताद्रविवजेयेत्‌ । नातिक्ररेण धनुषा प्रेरयेत्सायकत्रयम ॥ ३ ॥ 

क्रुर बनु; सप्तद्यत मध्यम पदशत विद) ॥ मन्दं पञ्च शत ज्ञेयमेष ज्ञेयो थनविधिः ॥ ४॥ | 
तिक्ररातिमन्दाभ्यामिषुपाती यदा भवेत्‌ । चतु।षश्टिपदां भूमिं तदा तस्य विनिदिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 

स्थिते तु बाणसम्पाते नरे साधकधारिणि । धार्मिके लघुसम्पाते द्विजाता प्रतिवाश्रमे ॥ ६॥ ` 


देवताभ्यो नमस्कृत्य यमाय वरुणाय च । उदके स निमजेत् न दी्घखोतसि कचित्‌ ॥ ७ ॥ 
वमस्थानं ततः कुयुं; सप्त धमेपरायणाः । धर्मशाखविधानज्ञा रागद्रेषविवाजता; ॥ ८ ॥ 
मध्यमस्तु शारो यः स्यात्पुरुषेण बलीयसा । प्रत्यानीतस्य तस्याथ विशद्विमाविगच्छाते ॥ ९ ॥ 
अन्यथा न विशुद्धः स्यादेकाङ्गस्थापि दशने । स्थानादन्यत्र वा गच्छेद्यस्मिन्पूवनिवेशितः ॥ १०॥ 
पुनस्तं मञ्ञयेत्माज्ञः समयस्याविशोधनात्‌ । अच्छलेन यथा ज्ञेयो धर्माधर्मविचारके! ॥ ११ ॥ 
जलके शपथकी उत्तम विधि कहताहूँ; जिसमें दोपकी शङ्का होय वह जळमें गोता लगावे ॥ १॥ जो 
जछ साफ, शीतळ, जोंक और कीचड्से रहित हो और अत्यन्त गहिरा नहीं होवे उसमें जळका शपथ करे ॥ 
॥॥ २ ॥ नाभीसे अपरतकक जलमें गोता लगावे नीचेतकर्म नहीं; अतिक्रर धनुषसे३ बाण नहीं छोड ४४ 
1३॥ १०७ अंगुल अर्थात्‌ ४ हाथ ११ अंगुल लम्बा कुरपनुष, १०६ अंगुलका मध्यम धनुष और १०५ अंगुल 
लम्बा मन्द्‌ धनुष कहलाताह; इसप्रकार धचुपक्रा विधान है ॥ ४ ।। यदि अतिक्रूर अथवा अतिमन्द धनुषस 
बाण छोडना होवे तो नियत स्थानसे ६४ पर पीछे तथा आगे हटकर बाण छाड़े ॥ ५ ॥ बाण छाड्नेवाला 
और लआनेवाला चतुर, धार्मिक, शीघ्रगामी ओर द्विजाति अथवा स्वजाति होना चाहिये || ६ ।। शपथ करने 
बाला यम ओर वरुणकों नमस्कार करके जिस जलमें जोरसँ घारा नहीं बहती हवि उसमें डुबकी लगाबे ॥७॥ 
धर्मनिष्ठ घर्मशास्त्रके जाननेवाले, राग और द्वेषसे रहित.७ विद्वान धमकी परीक्षामें स्थित रहें ॥ ८॥ जबतक 
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४७ पितामहस्मृति-जलशपथ करनेवाला स्थिश्जलमे गोता लगावे, जिसमे-आह होः अथवा थोध जल 
हो उसमें न लगावे, तूण, शेवार, जोक और मछडीसे रहित देवखातक जलमें शपथ करे, तडाग आदिसे 
लाकर कडाइ आदिमें रखेहुए जळमें अथवा अधिकवेगवाळी नदीके जलम गोता नहीं लगावे; जिसमें तरंग वा 
कीचड न होय उसमें गोता लगावे ( ४-६ ) 


प्रकरण ७] आषाटीकासमेत। . | (६९) 


बलवान्‌ पुरुषका छोड़ाहुआ मध्यम धनुषका बाण एक मनुष्य लआवे तबतक शपथ करनेवाला जळमें 
डूबकर रहनेसे शुद्ध समझाजाता है ॥ ९ ॥ एक अङ्ग मी देख पड़नेपर अथवा डूबनेके स्थानसे बहकर अन्यत्र 
चलाजानेसे वह शुद्ध नहीं समझाजाता; उसको चाहिये कि अपनी शुद्धिके लिये फिरसे गोता लगावे; धमा- 
धर्मको जाननेवछि घ्म अधर्मका विचार करें ॥ १०-९११॥ 

ख्रियस्तु न बलात्काया न पुमासस्तु दुबला, । भोरुत्वाद्योषितो वज्या निरुत्साहतया कृशा १३॥ 

अद्भ्यश्चाग्रेरभूच्स्मात्तस्मात्तायं विशेषतः । तस्मात्तोय समभवद्धमतख्रातुमहसि ॥ १४॥ 

आदिदेवोऽसि देवानां शोचस्यायतनं परम्‌ । योनिस्त्वमसि भूतानां जलेश सुखशीतल; ॥ १५ ॥ 

त्वमपः सवैभूतानामन्तश्चरसि साक्षिवत्‌ । त्वमेव देव आनीषे न विदुर्यानि मानवाः ॥ १६॥ | 

व्यवहाराभिशस्तोयं मानुषस्त्वयि मञ्जाति। तदेनं संशयाउस्माद्वर्मंतख्रातुमहसि ॥ १७ ॥ 

सत्री अथवा दुबळ पुरुषको यह शपथ नहीं कराना चाहिये; क्‍योंकि खी भयबाली होती है और दुर्बल 

पुरुष उत्साहरहित होता हे ॥ १३ ॥ शपथ करनेक्रे समय ऐसा कहे कि हे जल ! तुमसे अभि उत्पन्न हुआ 
है इस कारण तुम धर्मतः रक्षा करनेमें समर्थ हो ॥ १४ ॥ तुम देवताओमें आदिदेव, पवित्रताके उत्तम स्थान, 
सब जीवोंके उत्पत्तिस्थान और शीतलता देनेवाले हो ॥ १५ ॥ हें जल ! तुम सब प्राणियोंके भीतर . 
साक्षीके समान रहते हो; हे देव ! जो बात मनुष्य नहीं जानतेहें बह तुम जानते हो ॥ १६ ॥ व्यवद्दारसे 
दूषित यह मनुष्य तुम्हारेमें गोता लगता है तुम धर्मपूर्वक संशयसे इसकी रक्षा करो ॥ १७॥ 


८ अध्याय । | 

अत; परं प्रवक्ष्यामि विषस्य विधिमुत्तमम । यथा दद्याद्रिष राजा शोधन परम नृणाम्‌ ॥ १ ॥ 

न मध्याह्ने न सायाह्वे न सन्ध्यायां तु घमबित्‌ । शरदसीष्मवसन्तेष बषोसु च विवर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ 

भग्नं च चारित चैव पूपत मिश्रितं तथा । कालकूटमलाबु च [वष यत्नन वजयतू ॥ ३ ॥ 

शाङ्ग हेमवतं श्रेष्ठं गन्धवर्णरसान्वितम । यथोक्तेन विधानेन देयमेतद्धिमागमे ॥ ४ ॥ 

विषस्य तु पलाद्वोद्धोच्छतभागं घृतं युतम । सोपवासस्तु मुञ्जीत देवन्राह्मणसन्निधो ॥ ९ ॥ 

त्वं विष ब्रह्मणः पुत्र सत्य धर्मे व्यवस्थितः । शोधयेनं नरं पापात्सत्येनास्यासृतो भव ॥ ६ ॥ 

विषत्वाद्विषमत्वाच्च क्रस्त्वं सर्वेदेहिनाम । शुभाशभविविकार्थ नियुक्तो ह्यसि साक्षिवत्‌ ॥ ७ ॥ 

वर्मोणि चरितं पुंसामशुभानि झुभानि च । त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मानवाः ॥ ८ ॥ 

व्यवहाराभिशस्तोयं मानुषः शुद्धिमिच्छति । तदेनं संशयादस्माद्वर्मतत्रातुमहसि ॥ 

विषं पेगमक्कत्वेव सुखेन यदि जीर्यते । विशुद्ध इति तं ज्ञात्वा राजा सत्कृत्य मोचयेत्‌ ॥ १० ॥ 

अज विषशपथकी उत्तम विधि कहताहूं; मनुष्यकी शुद्धता जाननेके ढिये जैसे विषको राजा देवे ॥ 

॥ १ ॥ मध्याहून, चोथे पहरमें अथवा सन्ध्या कालमें और शरद्‌, ग्रीष्म, वसन्त या वर्षा ऋत्में धमेको 
जाननेवाला राजा शपथ करनेवालेको विष नहीं देवे ॥ २॥ रङ्ग बिगड़ा हुआ, पुराना, धूपित या मिश्रित विष, 
कालकूट अथवा कड़वी तुम्बीको कभी नहीं देवे ॥ ३॥ हिमालय प्वतके शिखरका श्रेष्ठ विष ( सिंगिया ) 
जो गन्ध, वण और रससे युक्त होवे, हेमन्त ऋतुमें यथोक्त विधानसे दे ॥ ४ ॥ शपथ करनेवालेको 
उपवास करके देवता या ब्राह्मणके निकट एकभर विष उसके सौगना घीके सहित देवे ॥ ५॥ 
उस समय ऐसा प्रार्थना करे कि हे विष [तुम ब्रह्माके पुत्र हो; तुम सत्य धर्ममें स्थित होकर इस मनुष्यको पाप- 
कमसे शुद्ध करो, यादि यह सच्चा होवे तो इसके लिये अमृतके तुल्य हो जाओ ॥ ६ ॥ मारणधमेयुक्त विष 
नाम होनेसे तुम सम्पूर्ण देहधारियोंकि लिये क्ररस्वरूप हो; शुभ अशुभ कमके विचारके लिये तुमको साध्दीके 
समान रक्खाहै ॥ ७॥ मनुष्यौके शुभ और अश्युभ कमाँको तुम जानतेहो, जिसको मनुष्य नहीं जानसकते 
॥ ८ ॥ व्यवहारम दूषित इस मनुष्यको तुम संशयसे रक्षा करो ॥ ९ ॥ इस प्रकार शपथ करनेपर यदि 
विना कुंड दियेहुए विष पचजावे तो राजा उसको जुद्ध समझे ॥ १० ॥ 


९ अध्याय 
अत; परं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिम्त्तमम । पूर्वाह्ये सोपवासस्य खातस्याद्रपटस्य च ॥ १॥ 
सशूकस्याध्यसनिनः कोशपान विधीयते । यद्धक्तः सोमिशस्तः स्यात्तदेवत्यं प्रदापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
नमो वोच्चारयन्नर्थ त्रिःकृत्वा संयतेन्द्रियः । उद्घास्यो देवतागारे पाययेत्प्रसतित्रयम ॥ ३ ॥ 
` सप्ताहादन्तरे यस्य द्विसप्ताहेन वा शुभम । प्रत्यात्मकं तु रश्येत सेव तस्य विभावना ॥ ४ ॥ 
विभावितं स दाप्यः स्याद्वनिना तु स्वयं घनम्‌ । ऋणाच्च दिगुर्ण दण्ड राजा धमेण दापयेत्‌ ॥५॥ 
महापराधे दुर्वृत्ते कृतप्ने क्वीबकुत्सिते । नास्तिकेशुचिवृत्ते च कोशपानं विवर्जयेत ॥ ६॥ २ 


(७०) | धर्मशाखसंग्रह- HET [ व्यव० राजदण्ड-.. 


इसके उपरान्त में कोशशपथका उत्तम विधान कहताहूं; आस्तिक और व्यसनराहित मनुष्य उपवास 
युक्त होकर दिनके प्रथम पहरमे खान करके भीगाहुआ वस पहनकर कोशपान करे; शपथ करानेवालेको 
चाहिये कि दूषित मनुष्य जिस देवताका भक्त होवे उसी देवताका जल उसको पिळावे ॥ १-३ ॥ जितेन्द्रिय 
होकर ३ बार उस देवताको नमस्कार करके उसके स्थानसे जल लेअंब और इसमेंसे ३ पसर अभिशस्तकों 
पिछावे ॥ ३॥ यदि ७ दिन अथवा १४ दिनके भीतर उसको कोई अशुभ होवे तो राजा उसको दोषी जाने 
।। ४ ॥ उससे धनीका ऋण दिळावे और ऋणका दूना दण्ड लवे || ५॥ बड़ा अपराधी, दुष्टवृत्तिवाळ, कृतनर, 


नपुंसक, निन्दित, नास्तिक और अशुचिवृत्तिवाळेको कोशशपथ वर्जित है ॥ ६ ॥ : 


धरोहर २... 
(१) मनुस्मृति-9अध्याय । 


कुलजे वृत्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि । महापक्षे धनिन्यायें निक्षेपं निक्षिपेद्‌ बुध; ॥ १७९॥ 
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थं यस्थ मानवः । स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा अहः ॥ १८० ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि अच्छे कुलमें उत्पन्न, सदाचारवाले, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, अधिक परि- 
बारवाले, धनवान्‌ और कोमल स्वभाववालेके पास धरोहर रक्खे ।! १७९ ॥ जो मनुष्य जिसप्रकार जो वस्तु 
घरोहर रक्ख, लेनेके समय उसको बरसी ही मिलनी चाहिये | १८० ॥ 
निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयो प्रत्यनन्तरे । नश्यतो विनिपातेताबनिपाते त्वमाशिनो ॥ १८५ ॥ 
महाजनकों उचित है कि गिनाकर रक्खेहुए अथवा बन्द करके रक्खेहुए दोनों प्रकारके धरोहर रखसे- 
वालेके रहतेहुए उसके पुत्र तथा भावी उन्तराधिकारीको नहीं देवे; क्योंकि यदि पुत्र आदि रखने- 
बालेको नहीं देवें अथवा मरजावें तो धरोहरकी वस्तु उसको नहीं मिळे तो कल्की सम्भावना है ॥ १८५ ॥ 


स्वयमेव्‌ तु यो दद्यान्सृतस्य प्रत्यनन्तरे । नस राज्ञा नियोक्तव्यो न्‌ निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः १८६॥ 
अच्छलेनेव चान्विच्छेत्तमर्थ प्रीतिपूर्वकम्‌ । विचार्य तस्थ वा वृत्तं साम्नेव परिसाधयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
निक्षेपेष्वेषु स्वेषु विधि; स्यात्परिसाधने । समुद्रेनाप्ुया काश्वेद्यादे तस्मान्न संहरेत्‌ ॥ १८८ ॥ 


| क a a 


चौरेहतं जढेनोढमागिना दग्धमेव वा । न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किञ्चिन ॥ १८९॥ | 
` धरोहर रखनेवालेके मरजानेपर यादि महाजन उसके पुत्रादि उत्तराधिकारियोंके निकट स्वयं जाकर घरो- 
हरकी वस्तु देदेवे तो राजा अथवा सृत॒मतुष्यके बान्धवोंको धरोहरकी ओर वस्तु उसके पास रहनेका सन्देह: 
नहीं करना चाहिये; यदि सन्देह होवे तो प्रीतिपूवेक उससे सांगना चाहिये और समझाकरके उससे लेना 
चाहिये ॥ १८६-१८७ ॥ सब धरोहरोमे निश्चय करनेके लिये यह विधि दै; बन्द करके रक्सेष्टुए जेसाका 
तैसा धरोहर देदेनेसे महाजनका कुछ दोष नहीं समझाजाताहै ॥ १८८॥ यदि महाजन धरोहरकी वस्तुमेसे कुछ 
अपने नहीं लिये होवे तो चोरके लेजानेपर, जलसे बहजानेपर अथवा आगमें जळजानेपर वह धरोहर रखने- 
वाळेको उसका बदला नहीं देवे $ ॥ १८९ ॥ | | 
निक्षेपस्यापहर्तारमनिश्षेप्तारमेव च । सर्वेरुपायेरन्विच्छेच्छपयैश्वेव वोदिकेः ॥ १९० ॥ 
यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते । ताबुभो चोरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम्‌ १९१॥ 
. राजाको उचित है कि घरोहरको हरनेवाले तथा बिना धरोहर रक्खेहुए महाजनसे मांगनेवालेका विचार 
साम आदि उपायोसे और बैदिक शपथोंके सहारेसे करे रॅ ॥ १९०॥। जो किस्रीका धरोहर उसके मांगनेपर 
नहीं देवे और जो विना रक्खेहुए धरोहर मांगे उन दोनोंको चोरके समान दण्ड देवे अथवा उतना ही उनपर 
अर्थद्ण्ड करे ॥ १९१ ॥ | 


& नारदस्मृति-रंविव!दपद-४स्छोक । यदि धरोहरकी वस्तुके सहित महाजनका भी घन नष्ट हुआ होगा तो 
धरोहर उसके माढिकका नष्ट होना समझा जायगा; इसी प्रकार देव या राजा द्वारा धरोहर वस्तु नष्ट दोनेपर 
यादे महाजनका दोष नहीं होगा तो धरोहरके स्वामीका ही नष्ट होना समझा जायगा अर्थात्‌ उसंका बदला 
महाजन नहीं देगा । 6 क 

खै नारदस्मति-२ विवावपद-३ म्होक । घरोहर २ प्रकारके होतेहे; साक्षी युक्त और विना साक्षीका; 
महाजनको उचित है कि रखनेवालेके मांगनेपर घरोहरकी वस्तु शीघ्र देदेवे; यंदि महाजन अस्वीकार करे तो 
राजा उससे शपथ करावे । हु कू क त हा TAN 


प्रकणं७] ` _ आषाटीकासमेत । (७११ 


(२) याज्ञवल्कयस्मृति २ अध्याय 


वासनस्थमनाख्याय हस्ते न्यस्य यदप्यते । द्रव्यन्तदीपनिधिक प्रतिदेय तयेव त ॥ ६६ ॥ 
. नदाष्योपहृतं तन्तु राजदविकतस्करै; । भ्रेयश्वेन्माशीतेःदत्ते दाप्या दण्ड च तत्समम ॥ ६७ ॥ 
` आजीवन्स्वेच्छया दण्डचो दाप्यस्तं चापि सोदयम्‌ ।याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिष्वयं विधिः ॥ 
जब कोई वस्तु बासनमें बन्द करके विना गिनाईहुई अन्यके पास रक्षाके लिये रक्खीजातीहे तब 
उसका उपानाधे कदूतेट्‌; वह बस्तु रखनेवाळेके मांगनेपर चेसी ही लौटादेनी चाहिये ४४ || ६६ ॥' यादि 
राजा, देव, अथवा चार द्वारा उपानेधि नष्ट होजावे तो राजा उसका बदला उसके स्वामीको नहीं दिलावे 
किन्तु उपनिघिके स्वामीके मांगनेपर महाजन उपनिधि नहीं दिया होवे और पीछे-वह नष्ट हुआ हो तो उसका 
दाम उसक स्वामाका ।दळाव आर उतना ही द्रव्य उस महाजनसे दण्ड लवे ६७ ॥ यदि महार 
जन अपनी इच्छासे उपनिधिको अपने काममें ढगाबे तो राजा उससे दण्ड लेवे और उपनिधिके 
स्वामीको व्याजसहित उसका दाम दिलावे; यही विधि याचित, अन्वाहित, न्यास और निक्षेप आदिके 
लिये जानना चाहिये ३5 ॥ ६८ ॥ 


NY 


अन्यकी वस्तु चोरीसे बेचना ३ 


१ ) मनुस्मृति-“८ अध्याय । 
विक्रोणीतं परस्य स्वं याऽस्वामा स्वास्यसम्मतः । न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तनमस्तनमानिनमो। १९७॥ 
अवद्दायां भवेव सान्वयः पटाने दमम । निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याचचोरकिल्बिषम ॥ १९८ ॥ 
अस्वामिना कृतो यस्तु दायी विक्रय एव वा । अङ्गतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथास्थिति १९९॥ 
विक्रयाद्या घने किञ्चिद्‌ शुह्णायात्कुलसन्निषः । क्रयण स विशुद्ध हि न्यायतो लभते बनम्‌ ॥२०१॥ 


अथ मूठलभनाहाय प्रकादाकयदायत)। अदण्ड्यः सुच्यत राज्ञा ताका लमत वनम ॥ २०२ ॥ 


जो मनष्य स्वामीकी अनुमति विना उसकी वस्तु बचता है, उसकी गवाही नहीं ळेवे अर्थात्‌ उसका 
विश्वास नहा कर; वह अपनको चोर नहा मानता; किन्तु वह यथाथम चोर हं ४. ॥ १९७ ॥ याद वह वस्तुक 
` स्वामीके वेशका होने तो उसपर ६०० पण दण्ड करना चाहिये आर यदि बह स्वामीका सम्बन्धी नहीं होवे 
तो उसको चोरके समान दण्ड देना चाहिये ॥ १९८ || विना स्वामीकी अनुमतिसे जो वस्तु दान अथवा 
विक्रय की जाती हे व्यवहारघमके अनसार वह जायज नहीं हे ॥ १९९ ॥ जा बॅचनेयोग्य स्थानम बहुत 
ऐगॉके सामने यथार्थ दामपर वस्तु मोळ ऊेता है वह शुद्ध हे, न्यायपूबक बह उस धनको पाताहे ॥ २०१॥ 
यदि बस्तु मोळ लेनेवाला बंचनेवालेको मही लिखाके परन्तु वह छोगोंके सामने मोळ छेनेसे शुद्ध कहके 
प्रमाणित होय तो वह दण्डनीय नहीं होगा; किन्तु आधे दास लेकर वस्तुक स्वामीका वस्तु छोटादेनी 
होगी ॥ २०२ ॥ 
नास्थदन्येन संसृष्टरूप विक्रयमर्हति । न चासारं न च न्यूनं न दुरंण तिरोहितस ॥ २०३ ॥ 
| अन्य वस्त मिलाकर कोई वस्तु नहीं बेचे, निकअ्मी वस्तुको अच्छी कहकर नही बेचे, तोलमें कोई वस्तु 
कम नहीं देव तथा स्वामीसे दूर जाकर अथवा छिपाकर काई वस्तु नहा बचे ॥ २०३ ॥ 


क नकम । ¬ हक कलक (भक २ अकर णक तकर के तो. (४0. कत क 
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# नारदस्मृति-२ विवादपद । जव: कोइ विश्‍वास करके शङ्काराहेत, होकर किसीक पास 
 (गिनाकर ) अपना कोई द्रव्य रखदेता है तब बुद्धिमान्‌ छोग उसको निक्षेप ताम विवादपद कहते हैं ॥ १॥ 
जब कोई किसी द्रव्यको विना. गिनायेहुए किसी वर्तनर्स बन्द करके दूसरेके पास रखदेताह तब उसको 
उपनिधि कहते ह ॥२॥. | 

%£ नारदस्मृति--२ विवादपदके ५ और ८ सछोकमें एसा ही है ( विवाहादिमं भूषणादि मंगनी मांगळातेहें 
उसको याचित कहते हैं, अन्यका रक्खाहुआ द्रव्य अन्यके पास रखदेतेहे; वह अन्वाहित कहाजाता है । 
घरके स्वामीको देनेके लिये उसके परोक्षमें उसके घरवालोंको कोई बस्तु दी जातीहै उसको न्यास कहतेहै और 
गिना करके रक्खाहुआ थरोहर निक्षेप कहलाता है ) | 

१४ नारदर्स्यात-७ विवादपद-१ इछोक । अपनेको सोंपाहुआ परका द्रव्यं वचना अन्यका खोयाहुआ 
द्रव्य पाकरके बैचदेना, चोरीका द्रव्य बंचना और द्रव्यके स्वामीके विना अनुमतिंके द्रव्यको बैचदेना 


अस्वासिविक्रय कहलाता है । 


(७२) | _ धमेशास्रसंम्रह- | [च्यव हु रांजदण्ड- 


(२) याज्ञवल्क्यस्वृति-२ अध्याय । 


सं लभेतान्यविक्रीतं केतुदोंषे प्रकाशिते । हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ १७२ ॥ 
नष्टापहतमासाद हर्तारं याहयेन्नर्म्‌ । देशकालातिपत्तौ च गहीत्वा स्वयमर्पयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
विक्रेतुर्दशनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं नपो दमम्‌ क्रेता मूल्यमवामोति तस्माद्यस्तस्य विक्रयी ॥ १७४॥ 
आगमेनोपभोगेन नष्ट भाव्यमतोन्यथा । पञ्चबन्धो दमस्तस्य राज्ञे तेनाविभावित ॥ १७५ ॥ 
हतं प्रनष्टं यो द्रव्य 'परहस्तादवाप्नुयात्‌ । अनिवेद्य मुपे दण्ड्यः स तु षण्णवात पणान्‌ ॥ १७६ ॥- . 
किसीकी वस्तु दूसरा कोई बेंचदिये होवे तो वस्तुका स्वामी खरीद्नेवालेसे वस्तुको लेलेवे; खरीदने- 
वाला याद शुपचुप वस्तु खरा।द ता वह दोषी हैं; याद असभव, एकान्तर्प) कम दामम अथवा रात आद. 
` कुलमयमें उस वस्तुको लिया होगा तो वह चारके समान द ४४ ।। १७२ ॥। वस्तुके स्वामी अपना नष्ट अथवा 
चोरीगईहुई चीज जिसके पास देखे उसको स्थानपाळ आदि किसी राजकमचारासे पकड्वः देव; यदि देखे 
कि राजकर्मचारी समीपमें नहीं हैं अथवा जबतक उनसे कहेंगे तबतक यह भागजावेगा तो आपही उसको 
पकड़कर राजकमचायाका सापदेच ॥ १७३ ॥ वस्तु बैचनेवाढेको पकडवा दसस माळ रूनवाळा छट जायगा, 
बेंचनेव'ळेते वस्तुका स्वामी अपनी वस्तु पाविगा, राजा दण्ड लेगा और खरीदनेवाला अपना दाम पावेगा 
॥ १७४ ॥ द्रव्यका स्वामी लेख आदि आगम वा उपभोगका प्रमाण देकर नष्ट द्रव्यको अपना सिद्ध करे 
यदि प्रमाणसे सिद्ध नहीं करसके तो द्रव्यका पांचवां भाग राजाको दण्ड देवे ॥ १७५ ॥ जो मनुष्य अपनी 
_ खाईहुई अथवा चोरागईहुई वस्तुको किंसीके पास देखकर विना राजाको जनायेहुए लेळेवे उससे राजा 
९६ पण दण्ड लेवे ।। १७६ ॥ | 


साक्षीदार ४. 
(१) मनुस्मृति--८ अध्याय । 


ऋत्विग्यादे वृत्तो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत्‌ । तस्य कमानुरूपेण देयाऽदः सह कत्तेमिः ॥ २०६॥ 
दक्षिणाछु च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन्‌ । कृत्खभेव लभेतांशमन्येनेव च कारयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
' यस्मिन्कमेणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्गदक्षिणाः। स एवं ता आददीत भजेरन्सर्व एव वा ॥२०८॥ 
रथं हरेत वाध्व्युर्ज्माधाने च वाजिनम्‌ । होता वापि हरेदश्वमुद्गाता चाप्यनःक्रय ॥ २०९ ॥ 


An २० _ कॅ a 


सवषार्माद्वना मख्यास्तदद्धनाद्नोऽप!। त॒तायनस्ततायाशाश्चतुथाऱाश्च पादिनः ॥ २१० ॥ 

यज्ञका काम करताहुआ ऋत्विक यदि फिसीकारणले कामको छोडदेगा तो जितना काम किया 
होगा उतना दक्षिणका भाग अपने सङ्गके यज्ञकायं करनेवाले ऋत्विकोंसे पावेगा ॥ २०६ ॥ दक्षिणा . 
पर्यन्त कास करके यादि वह किसी कारणसे बाकी यज्ञकायको नहीं करसकेगा तो सम्पूर्ण दक्षिणा 
पावेगा; किन्तु बाकी काम अन्य ब्राह्मणले करवादेना होगा ॥ २०७ ॥ यज्ञादिके जिस काममें जिसके 
लिये जो दक्षिणा कहीगईइहै बच्ची उसको लेवे अथवा सब भागोंको सब लोग यथायोग्य बांटळें ॥ २०८ ॥ 
आधान कमें अध्वयु .रथको, ब्रह्म घोडेको, होता भी घोडेको, और उट्राता सोमढोनेवाल शकटको 
` छेवे ॥ २०९ ॥ सब दक्षिणाकी बस्तुओमेंसे आधा मुख्य ऋ।खिक, आधेक! आधा दूसरे प्रकारके क्रत्बिक 
आधेका तीसरा भाग तीसरे प्रकारके ऋत्विक और चोथे भागको चौये प्रकारके ऋत्विक ग्रहणक 
अर्थात्‌ १६ ऋत्विकोमिस अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता और उद्गाता; ये ४ मुख्य ऋत्विक दक्षिणाको आधा 
भाग १०० गौमेंसे ४८ गौ; मत्रावरुण, प्रतिस्तोता, ल्लाह्मणच्छासे और प्रस्तोता ये ४ आघेमैसे आधा भाग 
२४ गो; अच्छावाक, नेष्टा, आमीघ और प्रतिहता, य ४ आधेका तीसरा भाग १६ गो आर आवस्तुत 


उन्नेता, पोता और सुब्रह्मण्य, ये ४ ऋत्विक आधी दक्षिणाका चौथाई भाग १९ गो लेवे ॥ २१० ॥ 
संभूय स्वानि कर्माणि ङु द्विरिह मानवैः । अनेन विवियोगिन कतेव्यांशप्रकल्पना ॥ २११ ॥ 

जो ढोंग एकत्र मिलकर कोई काम करते है उनको इसी प्रकारस अपने अपने अंशकी कल्पना 
` करना चाहिय 3£ ॥ २११॥ | | 

६8 नारद्स्मृति--७ विवादपद-३ इलोक । बिना द्रव्यके त्वामीकी आज्ञासे, उसके अप्रतिष्ठित नोकरसे, 
एकान्तम, विना समयमे अथवा थोड़े दामपर कोई वस्तु मोळ छेनेवाला दोषी समझा जायगा। 

पु नारदस्मृति-३ विंवादपद्‌-१ जम्होक । जब अनेक मनुष्य मिळकरके कोई काम करते हैं ता 
उसको संभूयसमुत्थान विवादपद कहते हैं । | 


a 


प्रकरण ७ ] | | भाषाटीकासमेत । (७३) 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति--२ अध्याय । 
समवायेन वणिजां लाभार्थ कर्म ङुर्वतास्‌ ।लाभालाभी यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृतौ ॥ २६३॥ | 
मतिषद्मनाहृष्ट ममादाधख नाशतम्‌। स तहयाहप्लवाच राक्षता दशमाशभाक्‌ ॥ २६४ ॥ 
जो व्यापारी इकट्ठेहोकर लाभके लिये साझमे व्यापार करते हैं, वे लोग अपनी अपनी पूँजीके अनुसार 
नफा या नुकसान प्रहण करें अथवा जैसा नियम करलिये होवें वैसाही लाभहालिम भाग लेवें ॥ २६३ ॥ 
` उनमेंसे यदि. कोइ सबके निषेध करनेपर अथवा चिना ढम्मति लियेहुए कोइ काम करके या प्रमादसे 
वाणिज्यकी कोई वस्तु नाश करदेगा तो वही उसकी नुकसानी देगा और यदि कोइ राजउपद्रव आदिसे 
वस्तुआका रक्षा करगा ता वह दशवा भाग पावगा & ॥ २६४ ॥। है 
जिल्ल त्यजेयुनिलाभमशक्तोन्येन कारयेत्‌ । अनेन विधिराख्यात ऋत्विकर्यककमिणाम्‌ ॥२६९ ॥ 
इकट्र व्यापार करनेवाछामंसे जो व्यापारी ठगहारी कर उसको कुछ नफा नहीं देकरके सब 
लोग निकाल देवे; जो व्यापारी काम करनेमे अशक्त होजावे वह अपना काम अन्यसे करादेवे, यही विधि 
ऋत्विक, किसान आदिके लिये भी जानना चाहिये ॥ २६९ ॥ 


` दियाहआ दान लोटादना ५. 


(१) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
` धर्मार्थ येन दत्तं स्यात्कस्मंचिद्याचते धनम्‌। पश्चाञ्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
यदि संसाधयेत्तत्त दपालोभेन वा पुन; । राज्ञा दाप्यः सुवणं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कतिः ॥ २१३ ॥ 
दाता [कसा याचकका यज्ञाद्‌ वसकायकाळलय घन [दयाहा अथवा दनका कहाहानः याद याचक 
उसकायको नहीं कर तो दाता याचकसे अपना दियाहुआ घन फेरलेब तथा देचेको कहहुए धनको नहीं देव] 
॥२१२॥ याद वह याचक अहङ्कार अथवा लाभर्स दाताका बन नहा लाटादव अथवा दनका कहहए घनका 
 बलसे मांगे तो राजा याचककी चोरीको शुद्धिक लिये उससे ( ८० रत्ती सोनका ) १. मोहर दण्ड 


लेवे ६ ॥ २१३ ॥ 


भूय, दास आदिका विषय ६ 


( १ ) मनुस्मृति-८ अध्याय | 


दत्तस्येषोदिता धम्या यथावदनपक्रिया । अत ऊर्व प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ॥ २१४ ॥ 

भृतोऽनाता न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोदितम । स दण्डचः कृष्णळान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम्‌ २१५॥ 
आतेस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः । स दीर्घस्यापि काळस्य तलमेंतेव वतनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
यथोक्तमार्तः सस्था वा यस्तत्कमं न कारयेत्‌ । न तस्य वेतनं देयमह्पोनस्यापि कमणः ॥ २१७॥ 


धर्मके लिये दियेहुएको नहीं दनेकी विधि कहीगइ; अब वेतन नहीं देनेके विषयको कहताहूँ ॥ २१४ ॥ 
जो शत्य आरोग्य रहनेपर अहङ्कारसे यथार्थ काम नहीं करे उससे ८ रत्ती ( सोना ) दण्ड लेवे ओर उसका 


hn को 


वेतन नहीं देवे ॥ २१५ ॥ यदि वह रोग आदिसे पीडित होनेके कारण काम नही करता होवे और पीड़ा 
राहत होनेपर यथार्थ कामको करे तो वह बहुत दिनका बाको वेतन भी पावेगा ॥ २१६ ॥ बीमार हो अथवा 


रोगरहित हो वह यदि यथोक्तकाम नहीं करेगा या अन्यसे नह करावेगा तो कुछ बेतन नहीं पावेगा ॥ २१७ ॥ |. 


| (२) याज्ञवल्क्यस्मात-२ अध्याय | 
गृहीतवेतनः कर्म त्यजन्द्रिगुणमावहेत्‌ । अणहात सम दाप्या भृत्यं रक्ष्य उपस्करः ॥ १९७॥ 
दाप्यस्तु दशमं भागं वाणिञ्यपशुसस्यत'ः । आनाश्चत्य शात यस्तु काग्येत्स महीक्षिता ॥१९८॥ 


देशं कार्ल च योतीयालाभं कुर्याच योन्यथा। तत्र स्यात्स्वामिनझ्छन्दोऽधिकं देयं कृतेऽधिके॥ १९९॥ 
यो यावत्कुरुते कर्म तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । उभयोरप्यसाध्यं चत्साध्यं कुयोद्यथाश्चतम ॥ २०० ॥ 


mente 


“छ नारदस्माति-२ विवादपदकं ५-६ स्होकमे भी ऐसा है, वहां राजउपद्रब आदिके स्थानमै देवउपद्रव, 

चोर उपद्रव. और राजडपद्रव लिखा दै । | 
शु 'गौतमस्मृंति--५ अध्याय-१० अङ्क । घन देनेकी प्रतिज्ञा करके भी अधर्मीको कुछ नहीं देना. 

चाहिये । | | | $ 


(७४) धर्मेशास्रसंग्रद [ व्यव राजदण्ड- 


राजाको चाहिये कि जो अत्य वेतन लेकर काम नहीं करे उससे उसका दूना स्वामीको दिछावे और 

जो चेतन नहीं लिया होवे तो वेतनके तुल्य उससे लेवे; खेती आदिके सामानको भूत्य रक्षा करे & ॥। १९७ ॥ 
यदि मनुष्य विना वेतन निश्चय कियेहुए किसी मृत्यसे व्यापार, पशु अथवा खेतीको काम करावे तो उत्त 
काममें जितना लाभ होने उसका दशवां भाग राजा स्वामीसे उस भत्यको दिछावे 8 ॥ १९८ ॥ जो भृत्य 

( नोकर ) देश तथा कालका उल्लंघन करके अर्थात उचित देश ओर समयमें वस्तुका विक्रय आदि नहीं 

करके छाभमें हानि पहुंचाताहै उसका स्वामी उसका वेतन अपनी इच्छानुसार देवे ओर जो भृत्य अपची | 

चतुराईसे आधक लाभ करदेवे उसको अधिक देवे ॥ १९९ ॥ वेतन ठहराकर दो मनुष्योंस एक ही काम 

-करायाजावे, यदि वह काम उनसे समाप्त नहीं होसके तो जिसने जितना काम किया हो उसको उतना वेतन 


देवे और काम समाप्त होजाय तो जितना वेतन ठहरा हो उतना देवे ॥ २०० ॥ 


अराजदैविकं-नष्टं भाण्डं दोष्यस्तु वाहकः । पास्थानविश्वकृञ्चेव प्रदाष्यो द्विगुणां खतिम्‌ ॥ २०१ ॥ 
प्रक्रान्ते सप्तम भागं चतुथ पाथ सत्यजन्‌ । आतमधपथ सवा प्रदाप्यस्त्याजकाप च ॥ २०२ ॥ 
याद राजा अथवा देवके उत्पातके चिना वतेन ढोनिवाळेसे वर्तन फूटजावे तो राजा उससे चतन 
दिळवावे, यदि नोकर मालिककी याताम विन्न करे तो उससे वेतनका दून! लेवे $ ॥ २०१.॥ जो नोकर 
यात्राकं आरम्भके समय काम छोडदेवे उससे वेतनका सातवां भाग, जो थोड़ी दूर जाकर काम छोड़े उससे 
चौथाई भाग और जो आधी राहमें जाकर काम छोड़देवे उससे राजा वेतनके बराबर मालिकको दिलावे और 


~ AA 


नोकर्को छोड्नेवाळे मालिकसे भी इसी रीतिसे नोकरको दिलादेवे हि ॥ २०२ ॥ 


| (२६) नारद्स्मृति-« विवादपद । | 
शुश्रूषकः पञ्चाविधः शास्रे दष्टो मनीषिभिः । चतुर्विधः कमेकरस्तेषां दासख्रिपश्चका। ॥ २॥ 
शिष्यान्तेवासिभृतकाश्चतुथस्त्वायिकमंकृत्‌ । एते कर्मकरा ज्ञेया दासास्तु गुहजातयः ॥ ३ ॥ 
कर्मापि द्विविधं ज्ञेयं शुभं चाशुभमेव च । अशुभं दासकमाक्तं शुभं कर्मं कृतं स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
गृह्टाराशुचिस्थानरथ्यावस्करशोधनम्‌ । गुह्याङ्गस्पशनोच्छिष्टविण्मूत्रग्रहणोज्ञनम्‌ ॥ ६॥ | 
इष्टतः स्वामिनश्चाङ्गेरुपस्थानमथान्ततः । अशुभं कर्म विज्ञेयं शुभमन्यदतः परम्‌ ॥. ७.॥ 
आविद्याम्ररृणाच्छिष्यः शुश्रूषेत्मयतो गुरुम्‌ । तद्वृत्तिर्गुरुदारेषु गुरुपुत्रे तथेव च ॥ ८ ॥ 
विद्वानाने शास्र देखकर ५ प्रकारका शुश्रषाकरनेवाळा कहाह उनमे ४ प्रकारके कर्मकरनेवाछे शुश्रषक 
ओर पाँचवेमें १५ प्रकारके दास होतेहे ॥ २ ॥ शिष्य, अन्तेवासी अर्थात शिल्पविद्या पढ्नेवाळा, भत्य और 
अधिकसक्रत अथात्‌ सोंपाहुआ काम करनेवाला; ये ४ प्रकारके कमकर ( कमंकरनेवाले ) और पांचवा दासी 
पुत्र आदि ( १५ प्रकारके ) दास दूँ ॥ ३ ॥ कम दोप्रकारका है शुभ ओर अशुभ । इनमें दासका कमै 
बहुत हीन ढे और कर्मकरोंका कमे ( शुश्रूपकोंमें ) अच्छा है ॥ ५ ॥ गृहका द्वार, पनारा आदि अपवित्र 
स्थान, गळी और कतबारखानाका शोधन करना, शाप्त अङ्गका स्पर्श करना, जूठा विष्ठा तथा मूत्रको उठाकर 
फंकना अर स्वामीकी इच्छानुसार उसके झरीरकी सेवा करना; इनको; बहुत हीन कर्म ओर इनसे भिन्नको 
अच्छा कमे जानना चाहिये ६-७ ॥ शिष्यको चाहिये कि जवतक ल्िद्या पढ़े तबतक गुरुकी सेवा करे और 
गुरुकी पल्ली तथा पुत्रसे वेसा ही भाव रकखे ॥ ८ ॥ 
स्वशिस्पमिच्छन्नाहतु वान्धवानामवुज्ञया । आचायेस्य वसेदन्ते कालं कृत्वा सुनिश्चितम्‌ ॥ १५॥ 
आचायः दिक्षयेदेन स्वग्रहाइत्तभोजनम्‌ । न चान्यत्कारयेत्कर्मं पुत्रवचेनमाचरेत ॥ १६ ॥ 
झिक्षितोपि कृतं काळमन्तेवासी समाप्नुयात्‌। तत्र कर्मं च यत्कुयोदाचार्यस्यैव तत्फलम्‌ ॥ १४ ॥ 
गहीतशिल्प; समये कृत्वाचार्य मदक्षिणम्‌ । शक्तितश्चानुमान्येनमंतेवासी निवतेते ॥ १९ ॥ 
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` & नारदस्माति--६ विवादपद ५ रछोक । जो भस्य काम करना स्वीकार करके काम नहीं करे राजा 

उसको वेतन दिलाकर बलपुवेक उससे मालिकका काम करवावे और यदि वेतन लेकरके वह काम नहीं करे 
तो वेतनसे दूना दाम उससे मालिकको दिलाबे | .. 

हि तारदस्ट्रात-६ विवादपद्के ३ उलोकमें १९८ इलोकके समान है । 

र नारद्स्मृति-६ विवादपदके। ८-९ इलोकमें ऐसा ही है । | 

छि नारदस्थीति-६ विवादपद । जो भूत्य मालिकका काम आरम्भ करके उसको समाप्त नहीं करे 
राजा उससे बळपूवक समाप्त करावे; यदि वह नहीं करे तो उसको दण्ड देवे ॥ ६॥ जो मालिक भृत्यसे 
काम करवाके उसका चेतन नहीं देवे. राजा उसको दण्डित करे और जो माढिक आधि मार्गमे भत्यको 
छाोड्देवे, उससे उस थ्रृत्यको सवाई वेतन विलावे ॥ ७ || 


प्रकरण ७ |. | क भाषाटीकासमेत । | | | (७५) 


जिसको शिल्प सीखनेकी इच्छा होवे बह्‌ अपने बान्धवोसे आज्ञा लेकर आचार्यसे समयका निश्चय करके 
उसके घरमे निवास करे ॥ १५ ॥ आकायेकी चाहिये कि उसकी अपने घरसे भोजन देकर शिक्षा देवे, उससे 
` दूसरा काम नही करावे, उसको पुत्रके तुल्य समझे ॥ १६ ॥ शिल्प सीखनेवालेकी चाहिये कि शिल्पशिक्षा 
प्राप्त होजानके बाद भी जितने दिन आचार्यके घर रहनेका निश्चय किया होवे उतने दिन तक वह 
रहे और शिल्पकार्य करनेसे जो धन मिळे वह आचार्यको देवे ॥ १८॥ निश्चय कियेहुए समयमें शिल्प- 
. विद्या सीखकर गुरुको प्रदक्षिणा और यथाशक्ति सत्कार करके अन्तेवासी अपने घर जावे & ॥ १९ ॥ 
उत्तमस्त्वायुधीयोऽत्र मध्यमस्तु कृषीबलः । अवमो भारवाहः स्यादित्येष त्रिविधो भत; ॥ २१ ॥ 
अर्थेष्वधिकृतो यः स्यात्कुटुम्बस्य तथोपीर । सोपि-कर्मकरो ज्ञेयः स च कौटुम्बिकः स्मृतः ॥२२॥ 
शुभकमकरास्त्वेते चत्वार: ससुदाइताः। जवन्यकमभाजस्तु शंषदासास्रपश्चेकाः ॥ २३ ॥ 
शत्य ३ प्रकारके होते हैं,--इनमें शस्त्र धारण करनेवाले उत्तम, खेतीका काम करनवाछे मध्यम और 
बोझा ढोनेवाळे अधम, शत्य हे ॥ २१ ॥ जिसको घन तथा छुटुस्व॒की रक्षाका अधिकार दादियागया दै वह 
कौटुम्बिक कर्मकर कहलाता है ॥२२॥ ये ४ कर्मकर शुभकर्म करनेवाले जोर इनसे भिन्न १५ प्रकारके दास - 
निन्दितक्म करनेवाले कहेजातेहें ॥ २३ ॥ 
गहजातस्तथा क्रीतो लब्धो दायादुपागतः । अनाकालभ्रतो लोके आहितः स्वामिना च य^।२४॥ 
मोक्षितो महतश्चणात्माप्तो युद्धासणाजित; । तवाहमित्युपगतः प्रव्रज्यावसितः कृतः ॥ २५॥ 
भक्तदासश्च विज्ञेयस्तयैव वडवाहृतः । विक्रेता चात्मनः शास्रे दासाः पञ्चदश स्मृताः ॥ २६ ६ 
(१ ) अपनी दासीस उत्पन्न, (२) दामदेकर खरीदाहुआ, (३ ) दान आदिसे प्राप्त हुआ, (४) धन 
विभाग होनक समय मिढाहुआ, ( ५) ठमिक्षमें रक्षा करके रक्खाहुआ, ( ६) ऋणके बदलेमें क्रिसीका 
बन्धक रकखाइुआ, (७ ) दासके महाजनका भारी ऋण देकर उसको छुड़ायाइुआ, ( ८ ) युद्धकी जीतम 
मिछाहुआ, (९) जूएमे जीताइआ, (१० ) स्वयम्‌आकर रहनेका कौल करके दास बनाहुआ, (११) 
सन्यास धर्मसे नष्ट हुआ संन्यासी, ( १२) समयका निश्चय करके रहाहुभा, .( १३ ) खानेकालिये दास थना" 
हुआ, (१४) किसीके दासीसे विवाह करके उसका दास बनाहुआ और ( १५ ) अपनी आत्माको बँच- 
दृनेवाला, झाखमें यही १५ प्रकारके दास कहेगये हैं छी ।। २४-२६ ॥ 


तत्र पूवश्चतुरवर्गा दासत्वान्न विसुच्यते । प्रमादाद्धनिनोऽन्यत्र दासमेषां कमागतम्‌ ॥ २७ ॥ 

यो वैषां स्वामिनः कश्चिन्मोक्षयेत्माणसंशयात्‌ । दासत्वात्त विसुच्येत पुत्रभागं लमेत च ॥ २८ ॥ 
| अनाकालभतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्‌ ॥ २९ ॥ 
| आहितोपि घने दत्वा स्वामी ययेनमुद्धरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
` ऋण तु सोदयं दस्वा ऋणी दास्यात्ममुच्यते । कृतकालव्यपगमात्कृतकोपि विमुच्यते ॥ ३१ | 

_ तवाहमित्युपगतो युद्धमाप्तः पणाजित;.। प्रातिशीषप्रदानेन सुच्यते तुल्यकर्मणा ॥ ३२ ॥ 
राज्ञामेव तु दासः स्यात्मवज्यावसितो नर; । न तस्य विममोक्षेस्ति न विशुद्धिः कथश्वन ॥ २२॥ 
भक्तस्योत्सेपणात्सद्यो भक्तदासः प्रमुच्यते । निप्रहाद्वडवानां तु मच्यते वडवाहृतः ॥ ३४॥ 
बिक्रीणीतान्य आत्मानं स्वतन्त्रः सन्नराघम; । स जघन्यतरस्तेषां नेव दास्यात्ममुच्यते ॥ ३९ ॥ 
चौरापह्तविक्रीता ये च दासीकृता वलात्‌ । राज्ञा मोचयितव्यास्ते दास्यं तेषु हि नेष्यते ॥ ३६! 


इनमेसै पहिले कहहुए दासीम उत्पन्न आदि ४ प्रकारके दास अपने कामको नहीं छोड़सकते है, किन्तु 
राम्परासे प्राप्त दास मालिकके प्रमादसे अन्यका काम कर सकते हैं || २७ | इनमेंसे जो दास अपने स्वामीको 
प्राणजानेके संशयसे चचादिविगा' वह दासभावसे छूटजाबेगा और पुत्रके भागको पावंगा क. ॥ २८॥ 
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& याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-१८८ ठट्टोक्र । रहनके समयका निश्चय करके शिल्पशिक्षाके लिय 
गुरुके घरमै रहनेवाला अन्तेवासी शिल्पविद्याको सीखकरंक भी अपने स्वीकार कियेहुए समयतक गुरुके 
घरमें रहे, गुरुके घर भोजन करे ओर शिल्पविद्यासे जो लाभ होवे बढ गुरुको देवे । 

शि मनुस्माति-८ अध्याय ४१५ श्छोक । ७ प्रकारके दास होतेहेँ,-युद्ध जीतनेसे मिलाहुआ, खानेके।लिये 
दास बना हुआ, दासीसे उत्पन्न, दाम देकर लियाहुआ अन्नसे मिलाहुआ पिता आदिके समयसे दास 
_बनाहुआ और दण्डसे मिलाहुआ । | 
खै" याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्याय-१८६ श्लोक । जो दास अपने स्वामीका प्राण बचावेगा वद्द दासपनासे 

छूट जावेगा और खानेके लिये बनाहुआ दास भोजन नहीं मिलनेपर दासपनासे मुक्त होजायगा । 


(७६) | धर्मशास्त्रसंग्रह-. __ _ तृ व्यव ०राजदण्ड- 


be 


ठु्मिक्षमें पालकर रक्लाहुआ दास २ गो देनेसे छूटेगा ॥ २९ ॥ बन्धक रक्खाहुआ दास ऋण चुक- 
जानिपर दूसरे स्वामीसे छूटजाविगा | ३० ॥ दासका ऋण चुकाकर रक्खाहुआ दास व्याजके सहित 
ऋण चुक्रादेनेपर दासपनासे छटजावेगा आर र्हनेके समयका निश्चय करके रहाहुआ दास समय 
बीतजानेपर छूटेगा ॥ ३१ ॥ रहनका कोळ करके दास बना हुआ, युद्धकी जीतमें मिळाहुआ और जएमें 
जीताहुआ ये तीनों अपने समान दास देनस दासभावसे छूटेंगे ॥ ३२ ॥ सन्यासध्मसे नष्ट संन्यासी 
राजाका दास बनेगा, न कभी उसका छुटकारा होगा न कभी उसको शुद्धि-हागी & ॥ ३३ ॥ खानेके 
लिये रह्दाहुआ दास साजन नही देनेपर शीत्र दासपनासे छूटजावेगा और दासीसें विवाह करके बना 
हुआ दास दासीके साथ मैथुन करना रोफनेसे दासपनासे छूटडायगा ॥ ३४ ॥ अपनी आत्माको 
स्वंतत्र होकर बेचद्नेवाळा अधम मनुष्य दासपनासे नहीं छटेगा ॥ ३५ ॥ जिसको चोरने चोराकर 
बेंचदियाहोवे और जो बलसे दास बनायागया होवे; इन दोनोंको राजा छुडादेवे, क्योंकि इनमें दास- 
भाव नहीं हे छह ।। ३६॥ 


विवादपद । 


भृताय वेतने दयात्कमस्वामी यथाक्रमम्‌ । आदी मध्येवसाने च कर्मणो यद्विनिश्चितम्‌ ॥ २॥ 
शृत्यका जो वतन निश्चय हुआ होय चह क्रमसे आदि मध्य आर अन्तमें देना चाहिय ॥ २ ॥ 


प्रतिज्ञा और मयांदाका उल्लंघन ७ 


(१) मनुस्मृति-८ अध्याय । 


एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः । अत ऊर्वे यवक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम्‌ ॥ २१८ ॥ 
यह वतन देनेकी विधि कहीगई अब समयभेद करनेपालो अथोत्‌ प्रतिज्ञाभङ्ग करनेवालोंका धर्म 
कहता हू ॥ २१८ ॥ . | 
यो ग्रामदेशसङ्घानां कृत्वा सत्येन संविदम्‌ । विसंवदेन्नरो लोभात्तं राष्ट्राद्रिमवासयेंत ॥ २१९ ॥ 
निगह्य दापयेच्चैन॑ समयव्यभिचारिणम्‌ । चतु;सुवणोन्षण्निष्काञ्छतमाने च राजतम्‌ ॥ २२० ॥ 
एतहण्डविधि कुर्याद्वामिकः प्रथिवीपति! । मामंजातिसमूहेषु समयव्यमिचारिणाम ॥ २२१॥ 
गांव अथवा देशमै वसनेवाळे व्यापारी आदिके समूहमें जो शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करके छोभवश 
हांकर उसका उल्लंघन करे राजा उसको अपने राज्यसे निकालदेवे अथवा घटनाके अनुसार ४ मोहर 
१४ मोहर अथवा रूपाका शतमान अर्थात्‌ ३२० रती १ पळ रूपा दण्ड लेवे ॥ २१९-२२० ॥ गांवके 
जातिसमूहस जो मनुष्य प्रतिज्ञाभङ्ग करे तो धामेक राजां उसको इसी प्रकारस दण्डित करे॥ २२१ ॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 


गणद्रव्यं हरेदस्तु संविदं लहवयेच्च यः । सवस्वहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद्रिमवासयेतू ॥ १९१ ॥ 

कर्तव्यं वचनं सर्वे; समूहहितवादिनाम्‌ । यस्तत्र विपरीतः स्यात्स दाप्यः प्रथमं दमम्‌ ॥ १९२ ॥ 

समूहकाय आयातान्कृतकार्यात्विसजयेत । सदानमानसत्कारः पूजायत्वा महापात; ॥ १९३ ॥ 

समूहकायमाहता यलभत तदपयत्‌ । एकादशणुण दाप्या ययस्म नापयत्स्वयम्‌ ॥ १९४ ॥ 
 घर्मज्ञाः शुचयो$ळब्या भवेयुः कार्यचिन्तकाः । कर्तव्यं वचनं तेषां समूहहितवादिनाम ॥ १९५ ॥ 

श्रेणिनेगमपाखण्डिगणानामप्ययं विधि; । भेदं चेषां तपो रक्षेत्पूरवर्वात्त च पालयेत्‌ ॥ १९६ ॥ 

जो मनुष्य समुदायके द्रव्यको चुराताई और जो संवित्त अर्थात्‌ समूहकी या राजाको स्थापित कीहुई : 

मर्यादाका लङ्घन करता हे उसका सब घन छोनकरके राजा उसको अपने देशसे निकालदेवे ॥ १९१ || 
समूह ढोगाँके हितकारी वचनको सब छोग माते; जो उसके विरुद्ध चले उससे राजा २९२ पण 


OC ३ क. 


द्ण्ड लेवे ॥ १९२॥ जो लोग साधारण ढागाके .कायक लिये आये हान; राजा उनक काय करतक पश्चात्‌ 


उ 


Dn लागग 


४७ याज्ञवह्क्यस्माते-२ अध्याय--१ ८७ तलाक आर बृहाइष्णुस्मात-५ अध्याय- १५१ अङ्क । संन्यास 

` धर्मसे नष्ट संन्यासीको जन्मपयन्त राजाका दास बनना पड़ेगा। ण | 
रई याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-१८६ स्हाक। जो बढात्कारसे दास बनायागुयु[- हावे आर जिसको 

चोरोने बैचादिया द्वाबवे दोनों दासपनेसे हूटजावगे। 


प्रकरण ७]. भाषाटीकासमेत । (99) 


दान और मानसे सत्कार करके उनको बिदा करे ॥ १९३ ॥ साधारण लोगोंके कार्यके देशमें लिये. 
आनेवालोको चाहिये कि जो कुछ मिले वह उन लोगोंको देदेवे, यदि स्वयं वे नहीं देवे तो राजा उनसे 
ग्यारहगुना लेकर उनको देवे ॥ .१९४॥ घर्म जानने वाळे, पवित्र रहनेत्राछ ओर निलाभी मनुष्य, साधारण 
ळोगोंके कायका विचार करें; ऐसे साधारणके हितकारी लोग जो कहें बह सबको मानना चाहिय ॥ १९५ ॥ 
श्रेणी ( एक व्यापारसे जीनेवाळे ), नेगम (वेदको माननेवाले ), पाखण्डी ( झाख्विरुद्ध चछनेवाले ) 
और गण ( शखविद्या आदि एकही कामसे जीविका करनेवाले ) लोगोंके लिये भी यही विधि है, राजा 
इनके भेद अथात्‌ घर्म व्यवस्थाका रक्षा करे ऑर इनकी पूर्ववृत्तिका पाळनकर $ || १९६ ॥ | 


(२६) नारदस्मृति १° विवादपद 


यो धर्म; कर्म यञ्चेषासुपस्थानविधिश्च यः । यश्चेषां वृत्युषादानमशुमन्येत तन्तथा ॥ ३॥ 
नानुकूलं च यद्राज्ञः प्रकृत्यवमतं च यत्‌। बाधक च पदाथांनां तत्तेभ्यो विनिवर्तयेत्‌ ॥ ४॥ ` 


राजाको उचित है कि जिनके जैसे घ्म तथा कर्म और जैसी आराधना तथा वृत्ति हैँ उनको घेसी ही 
साने ॥ ३ ॥ राजाकी आज्ञानसार नहीं चळनेवाले, राजाके विरुद्ध रहनेवाले और राजाकी हानि करनेवार 
लेको राजा अपन राज्यसे निकालदेवे ॥ ४ ॥ 


वस्तु खरीदने, बचने ओर लौटानेका विधान < 
(१) मञुस्श्रांते--८ अध्याय! 


करीत्वा विक्रीय वा किञ्चिदयस्येहानुशयो भवेत्‌ । सोऽन्तदंशाहात्तद्व्यं दद्याच्चैबाददीत च ॥२२२॥ 
परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ । आददानो ददख्ेव राज्ञा दण्डयः शतानि पट ॥ २२३ ॥ 
यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्य यस्येहानुशयो भवेत्‌ । तमनेन विधानेन धम्यं पथि निवेशयेत्‌ ॥ २२८ ॥ 

जो मनुष्य कोई वस्तु मोळ लेकर अथवा बंचकर पछताता हे वह १० दिनके भीतर उसको लौटा दे 
अथवा लौटाठे सकता है, किन्तु१०दिनके बाद लौटादेने अथवा छोटा ळे ढेनका अधिकार नहीं रहतादै, यादि १० 
दिनके पश्चात्‌ कोई बलपूर्वक वस्तुको छोटादेवे या छेळेवे तो राजा उसपर ६०० पण दण्ड करें ॥२२२-२२३॥ 
जिस कामके करनेके पीछे किसीको पश्चात्ताप होवे उसको राजा इसी धर्ममागसे चलावे अर्थात्‌ १० दिनके 
भीतर लौटवादेवे & ॥ २२८॥ | 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 


दशेकप्चसप्ताहमासञ्यहाद्वमासिकम्‌ । बीजायोवाह्यरत्नखीदोद्यपुंसां परीक्षणम्‌ ॥ १८१॥ | 

गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रेतुनेव प्रयच्छति । सोदयं तस्य दाप्योसो दिग्लाभं वा दिगागते ॥ २५८ ॥ 
_ विक्रीतमपि विक्रेयं पूर्वक्ेतयेगुहति । हानिश्वेत्केत॒दोषेण केतुरेव हि सा भवेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
` राजदैवोपघातेन पण्ये दोषमुपागते । हानि्विक्रेतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छतः ॥ २६० ॥ 

_ गेहूँ, घान आदिके बीज्ञकी परीक्षा १० दिन; लोहेकी१ दिन बळ आदि बोझे ढोनेवाले पझुकी ५ दिन 
मणि, मोती, मूङ्गा आदि रत्नोंकी ७ दिन; खी ( दासी ) की १ मास; भैंस आदि दूधदेनेवाले पशुकी ३ 
दिन ओर पुरुष ( दास) की परीक्षा १५ दिनतक करना चाहिये अथात्‌ इतने दिनोंतक ये ढोटादियि 
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६ नारद्स्मृति--१० विवादपद । पाखण्डी, नंगम इत्यादिकी स्थितिको समय कहते हैं, समयका 
रोकना विवादपद कहलाता है अथात्‌ इनकी स्थितिको रोकनेसे विवाद होता हवे | १॥ राजाको चाहिये कि 
पाखण्डी, नेगम, श्रेणी, गण, आदिकी स्थितिको दुग तथा नगरमें रक्षा करे ॥ २ ॥ यज्ञवाल्क्यस्मृति--१ 
अध्याय-३६ इलठोक । कुछ, जाति, श्रेणी, गण आर देशके ढोग यदि घर्मसे चलायमान होवें तो राजा दण्ड 
देकर उनको अपने अपने घममें स्थापन करे । 

छु नारदस्माति-९ विवादपद्‌।जिस मनुष्यन माल खरीदकर उसका दाम देदिया होवे यदि उसको माल 
पसन्द नहीं होय तो वह उसी दिन वेंचनेवाळेको जेसाका तसा लोटा देवे; यदि वह दूसरे दिन लोटावेगा तो. 
दामका तीसवां भाग और तीसरे दिन लोटावेगा तो उससे दूना अर्थात्‌ दामका पन्द्रबां भाग मालवालेको 
देना पड़ेगा; उसके बाद माल ढाट नही सकेगा ॥ २--३॥ माल खरीदनेके पहिलेही उसके दोषगुणकी 
परराक्षा करके माळ लेना चाहिये; पराक्षा कीहुई बस्तु लोट नहीं सकती है ॥ ४ ॥ 


(७८)  _ धमशाखत्रसंग्रह- ` [ ब्यव०राजदण्ड- 


जायगी ॥ २६० | 


अन्यहस्ते च विक्रीति दृष्ठं वाहुश्वचादे । विक्रीणीते दमस्तत्र मूल्यात्तु द्विगुणो भवेत्‌॥ २६१ ॥ 
जो व्यापारी किसी मालको एकके हाथ बेचकर फिर दूसरेके हाथ बेंचदेवे अथवा निकम्मी वस्तुक 
अच्छी बस्तुके समान बेचे उससे वस्तुके दामसे दूना दण्ड लेना चाहिये ॥ २६१ ॥ 
क्षयं वृद्धि च वणिजा पण्यानामविजानता। करीत्वा ना नुशयः कार्यः कुर्वन्षड्भागदण्डभाळू॥२६२॥ 
जो व्यापारी मालकी हानि ढाभको नहीं जानता वह मोळलेकर उसमें सन्देह क रके लौटानेका उद्योग 
नहीं करे; यदि केरगा तो माळका छठा भाग दण्ड देनेयोग्य होगा ॥| २६२ ॥ | | 


a | 
(२६) नारदस्मीति-८ विवादपद । 
निर्दोषं दर्शयित्वा तु सदोषं यः प्रयच्छति । पण्यं तु द्विगुणं दाप्यो विनयं च तदेव च ॥ ७ ॥ 
विक्रीतं ७०० ७ ह क हन, क ~ % ही 
तथान्यहस्तविक्रीतं योप्न्यस्मे संप्रयच्छति । सोऽपि तहिगुणं दाप्यो विनयं चव राजनि ॥ ८ ॥ 
दीयमानं न गह्वाति क्रीतं पण्यं च यः क्रयी । विक्रीणानस्तदन्यत्र विक्रेत्रा नापराध्नुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
दत्तस्य मूल्यपण्यस्य विधिरेवं मकीतितः । अदत्तेन्यत्र समये न विकेतुरतिकमः ॥ १० ॥ 


जो मनुष्य अच्छी वस्तुको दिखाकर उससे हीन वस्तु देताह राजा उससे दूना दिळावे यही उसका 
दण्ड है ॥ ७ ॥ जो मनुष्य किसी वस्तुको एकके हाथ बेचकर फिर दूसरेके हाथ बेंचदेवे राजा 
उससे खरीद्नेवाढको दूना दिलावे और आपभी उतना ही दण्ड लेवे || ॥ बेंचाहुआ माळ यदि देनपर 
खरीदनेवाला नहीं लेवे तो बैचनेवाला दूसरेके हाथ बेंचदेनेसे अपराधी नहीं समझाजायगा ॥ ९ ॥ जिस 
माळका दाम खरीदनेवाळाने देदिया होगा उसके लिये यह विधि कहीगई हे; यदि दाम नहीं दिया होगा तो 
करारका समय बीतजानेपर दूसरेके हाथ माळ बेंचदेनेसे माळबाळा मनुष्य अपराधी नहीं होगा ॥ १० ॥ 


पशुपाल और पशुस्वामीका विवाद ९. 
(१ ) मनुस्पृति-८ अध्याय। | 
पशुषु स्वामिनां चेव पालानां च व्यतिक्रमे । विवादं संप्रवश्यामि यथावद्दर्मतरवतः ॥ २२९ ॥ 
दिवा वक्तव्यतां पाले रात्री स्वामिनि तद्गृहे । योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पाठो वक्तव्यतामियात्‌॥२३०॥ 
अब मैं पशुके विषयमे स्वामी तथा पशुपाल ( चरबाहे ) के नियम व्यतिक्रमके विवादको घर्मतरवसे 

कहता हुँ ॥ २२९ ॥ दिनमें पशुपाळके हाथमे सौंपेहुए पशुसे कुछ हानि होवे तो पझुपालको, रातमें 
स्वामीके घर पशुके रहनेपर पशुस हानि होवे तो स्वामीको और दिनरात पशुरक्षाका भार पझुपालके 
हाथ रहनेपर पशते किसीकी हानि हेवि तो पशुपाछकोही अपराधी जानना चाहिये ॥ २३० । 
गोप; क्षीरभ्षतो यस्तु स दुझ्याइशतो वराम्‌। गोस्वाम्यनुमते शत्यः सा स्यात्पाठेःः्रते भ्रति॥२३ १॥ 
जो गोपाळ वेतनके बदकेम दूध लेता है वह स्वामीकी अनुमतिस १० गोऑमेसे एक श्रेष्ठ गौका 
दूध अथोत्‌ एक गौका दूध लेकर १० गौको चरावे, यही उसका वेतन दै &६ ॥ २३१ ॥ 

नष्ट विनिष्टं कृमिभिः हतं विषमे म्रतम्‌ । हीनं पुरुषकारेण मददयात्पाल एव तु ॥ २३२ ॥ 


छ नारदस्माति-९ विवादपदक ५-६ इलोकम एसा ही है। | | 
ऋ नारदस्साते-६ विवादपदू-१० शोक । जो गोप एक वषतक १०० गाँशोंको चरावे उसका 
वेतन १ बछिया और २०० गौओको चरावे उसका वेतन १ - ब्याईहुई गौ और दोनोको ८ वें दिन सत्र 


गौओका दूध देना घाहिये। 


प्रकरण ७ ] | भाषाटोकासमॅत । ओ (७९) 


पशुपाछकी असावधानीसे यदि कोई पशु खोजावे अथवा सर्प आदि कोडे वा कुत्तेके काटनेसे तथा 
गड़हे आदि विषमस्थानमें गिरकर सरजावे तो पशुपाळ पशुका बदला स्वामीको देवे & ॥ २३२ ॥ 
विघुष्य तु हते चोरेने पालो दातुमईति । यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसाति ॥२३३॥ 
कर्णी चर्म च वाळांश्च वरित स्नायुं च रोचनाम्‌ । पशुषु स्वामिनां ददयान्सृतेष्वङ्कानि द्येत्‌ २३४॥ 
अजाविके तु संरुद्धे बुके; पाळे त्वनायति । यां प्रसंह्य वृको इन्यात्पाले तत्किल्बिषं भवेत्‌ ॥२३५॥ 
तासां चेदवरुद्धानां चरंतीनां मिथो बने । यासुत्प्डत्य दको इम्यान्न पाउस्तत्र किल्बिवी ॥२३६ ॥ 
यदि बहुतसे चोर पशुपालसे पशुको छीन लेवें ओर पशुपाल उसी समय स्वामीको वह खबर देदेवे तो 
पशुपाल पंशुका बदला स्वामीको नहीं देवे ॥ २३३ ॥ यदि पशु स्वयं मरजावे तो पशुपालको चाहिये कि 
पशुके स्वामीको पशुका कान,चाम्न, पूँछके बाळ; नाभीके नीचेका भाग, ख्ायु ( नसें ) अथवा रोचना लाकर 
दिखादेवे ॥ २३४ ॥ पझुपालके इधर उधर चलेजानिपर यदि भेडिया आकर वकरो तथा भेड्को मारडाले 
तो पशुपाल दीषी समझा जायगा ॥ २३५ ॥ पझुपाळसे रोळीहुई वनम इकट्टीहोके चरतीहुई बकरी 
भेड़को यदि भेड़िया उछलकर मारडाछे तो पद्ठुपाळ अपराधी नहीं समझाजायया ॥ २३६ ॥ 
घ शत परीहारो आरामस्य स्यात्समन्ततः । झाम्यापाताखयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥२३७॥ 
तत्रापरिवृतं चान्यं बिहिस्युः पशवो यदि । न तत्र प्रणयेईंडं नृपा्तिः पशुरक्षिणास्‌॥ २३८ ॥. 
वृति तत्र प्रङुवीत यासुष्ट्रो न विलोकयत । छिद्रं च वारयेत्सव शसूकरमुखानुगमू ॥ २३९॥ 
हा गांवके पास चारों ओर १०० धनुष अर्थात्‌ ४०० हाथ तक अथवा ३ वार फेकनेंसे जहां अन्तमें लाटी 
_ गिरे वहांतक और शहरके चारों ओर इसकी तिगुनी भूमि पशुओंके चरनेके छिये परती रखना चाहिये हु 
॥ २३७ ॥ यदि को विना घेरा दिये उस परतीर्मे धान्य आदि बोवे और कोई पशु उस सस्यको नष्ट करे 
तो राजा पशुपाठको कुछ दण्ड नही देव {ह ॥ २३८ ।॥ उस परतीके खेतमै ऐसा घेरा देना चाहिये कि 
खेतका ऊंट नहीं देख सके और उसके छेदमै कुत्ते अथवा सुअर मुख नहीं घुसा सकें नेछ ॥२३५॥ 
पथि क्षेत्रे परिवृते आमान्तीयेऽय वा पुन; । स पाल; शातदण्डाहों विपारांश्वारयेत्पशून ॥ २४० ॥ 
क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशु) सपादँ पणमहति ।. सवैत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥ 
राहूके समीपके अथवा गांवके निकटके घेरेहुण खतमें जाकर यदि पशु सस्यांको नष्ट करें तो राजा 
पशुपारूपर १०० पण दण्ड करे; किन्तु यदि पशुपाळ नहीं होवे तो खेतका स्वामी पशुओंकों निवारण करे 
॥ २४०॥ अन्य खेतांका सस्य पशुद्वारा नष्ट होनेपर राजा पशुपाळसे सवा पण दण्ड लेवे और सब जगह 
सस्यकी ह/निका दाम पशुपाल अथवा पशुक्े स्वामीसे खेतके स्वामीको दिलावे ॥ २४१ ॥ | 


0000 क कक 


६ नारद्स्मृति--६ विवादपदके १४ ञ्छोकमे ऐसा ही है। याज्ञवल्क्यस्मृति--२ अध्याय । 
गापको प्रातःकाल जैसे पशु सौपेगये होवें वे सन्ध्या-समयमें वैसेही लाकर स्वामीको सौंप देवे; जो पशु 
उसके अपराधसे मरजायगा अथवा खोजायगा उसका दाम उस योपके वेतनसे स्वामीको मिलेगा ॥ १६८ी 
यदि गोपके दोषसे पशुका नाश होवे तो राजा गोपसे साढ़े तेरह पण दण्ड लेबरे और पशुका दाम पशुके 
स्वामीको दिलावे ॥ १६९ ॥ 

खै याज्ञवल्क्यस्मृति--२ अध्याय-१७१ इलोक। गांवके पास चारों ओर१००धनुष, बहुत कांटे युक्त गांवक 
पास चारों ओर २०० धनुष ओर शहरफे पास चारों ओर४००घलुष परती भूमि छोड़कर खेत बनाना चाहिये | 

3४ तारदस्साति--१९ विवादपदके ४०-४१ इलोक । गांवके निकट, तृणादिके वाड़ेके समीप अथवा 
प्रसिद्ध सड़कके पासके विना वरोक खेतका सस्य यदि पशु चरजावे तो चरताहेका दण्ड नहीं होना चाहिये । 

3% नारदस्म्राति--११ विवादपदके ४१-४२ इलोक । राहके पासके खेतमें ऐसा घेरा चाहिये कि 
_ जिसमें खेतको उँट नहीं देख सके, घेरेको पशु अथवा घोड़ा नहीं छांघ सके और सूकर नहीं छेद सके। | 
>% याज्ञवल्क्यस्साति-२ अध्याय-१६६ इछोक । राह, गांव ओर तृणके वाड़ेके पासके सस्यको यदि 
पशुपाल आदिके बिना जानेहुएं पशु नष्ट करेंतो वे अपराधी नहीं हैं; किन्तु यदि जानकरके 'चरावेंगे तो चोरके 
समान दण्डके योग्य होंगे। गौतमस्मृति-१२ अध्याय-२ अङ्क। पशुद्वारा थोड़ी भी खेतकी हानि होय तो 
पशुके स्वामीका दोष समझा जायगा; किन्तु यदि पडुके साथमै पड्टुपाळ होगा तो बही अपराधी माना जायगा, 
परन्तु राहके समीपके विना घेरा दियेहुए खेतको पशु चरज/यगा तो चरवाहा और खेतका सालिक 
दोनों अपराधी समझे जांयगे । नारदस्टति-११ विवादपद । यदि गौ आदि कोई पशु घेरेको डाककर खत 
चेर तो उसको नहीं रोकनेके कारण चरवाहेको दण्डित करना चाहिये ॥ २८ ॥ यदि खेतका सब 
सस्य नष्ट होजाय तो राजा नुकसानाके तुल्य पशुके माढिकसे खेतवाळेको दाम दिलावे और राजद्ण्ड 
छेबे; चरवाहेको छोड्देवे ॥ २९ ॥ यदि चरवाहेके दोषसे खेतकी हानि होय तो पझुके मालिकको नहीं; 
किन्छु चरबाहेको दाण्डित करे ॥ २५ !! | 


आआआ 


(८०) | धर्मशास्त्रसंम्ह- __ [ ब्यव०राजदण्ड-- 


अनिर्दशाहां गां सूतां वृषान्देवप्रूस्तया । सपालान्वा विपालान्वा न दण्ड्यान्मनुरजवीत्‌ ॥ २४२॥ ` 
दृश दिनके भीतरकी व्याईंहुई गौ, दागाहुआ सांड और देवतासम्बन्धी पशु अपने पाछकके सहित - 
होवें अथवा विना पालकके होवें यदि खेतके सस्यको खावें तो उनको दण्डित नहीं करना चाहिये अथात्‌ नहीं 
पकड़ना चाहिये ऐसा मनुने कहाहै & ॥ २४२ ॥ | 
क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागाद्दशयुणो भवेत्‌ । ततोऽर्षदण्डो भृत्यानामज्ञानात्सेत्रियस्य तु ॥ २४३ ॥ 

` एतड्विवानमातिष्टेद्वामिकः एथिवीपतिः । स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४ ॥ 
यदि किसानके दोषसे खेतका सस्य नष्ट होजाबे तो जितना अन्न राजाका भाग होवे उसका दूसगुना 
और यदि किसानके विनाजानेहुए नौकरोंसे नष्ट होजावे तो शाजाके भागसे पश्चशुना राजाको किसान 
` दण्ड देवे ॥ २४३ ॥ पशुद्ठार खेत नष्ट होनेपर स्वामी और पशुपाळके विषयमें धार्मिक राजा इसी विधान- 
निणय करे ॥ २४४॥। | 


(२ ) याज्ञवल्यस्मृति--२ अध्याय । 
माषानष्टी तु महिषी सस्यघातस्य कारिणी । दण्डनीया तदद्व॑न्तु गोस्तदर्दमजाविकम्‌ ॥ १६३ ॥ 
भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्तादुद्विगुणी दमः.। सममेषां विवीतेपि खरोष्ट्रं महिषीसमम्‌ ॥ १६४ ॥ 
राजा अन्यका खेत चरनेवाळ्ी भसके स्वामीपर < मासा, गोके स्वामी पर ४ मासा और बकरी अथवा 
भड़के स्वामी पर २ मासा अथंदण्ड करे ॥ १६३ ॥ यदि भंस आदि पशु अच्छीतरहसे खेत चरकर वहां 
ही बेठगई होवें तो उनके स्वामीसे दूना दण्ड लेवे; यदि कोई पशु तण रखनेके वाड़ेमें तृणको खा“ 
जावें तो उनके स्वामीपर पहिले कहेहुए दण्ड करे और गदहे तथा ऊंटके स्वामीसे भैसके तुल्य 
दृण्ड लंबे &॥। १६४ ॥ 
यावत्सस्यं विनश्येत्तु तावत्स्यात्कषेत्रिणः फलम्‌ । गोपस्ताडचस्तु गीमी तु पूर्वोक्तं दण्डमहति १६५ 
राजाको चाहिये कि खेतका जितना सस्य नष्ट हुआ होवे उतना अन्न पशुके स्वामीस खेतवाळेको 
दिलावे, गोपको ताडना करे आर पडके स्वामीसे पूर्वोक्त दण्ड ठेवे ॥ १६५॥ 


सीमाका विवाद १० 


| ३) मनुस्सृति-८ अध्याय । 
सामां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोद्देयोः । ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुग्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४५ ॥ 
दो गांबोंकी सीमामें यदि विवाद उत्पन्न होवे तो ज्येष्ठमहीनेमें. दृणांके सूखजानस सीमाके चिह्न 


(६ 


प्रकट हाजाचपर राजा सामाका [नणय कर ॥ २४५ ॥। 
सीमावृक्षांश्च कुवीत न्यग्रोघाखत्यकिशुकान्‌ । शाल्मलीन्सालतालांश्व क्षीरिणश्रेव पादपान्‌र४६॥ 
गुल्मान्वेणूंश्व विविधाञ्छमीवीस्थलानि च । शारान्कुब्जकग्रुस्मांश्न तथा सीमा न नश्यतिर४७॥ 
तडागान्युद्पानानि वाप्यः प्रखवणानि च । सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८ ॥ 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गाने कारयेत सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम्‌२४९ 
अझ्मनोऽस्थीनि गोवालांस्तुषान्भस्मकपालिकाः । करीषमिष्टकाङ्गाराञछर्करावाडकास्तथा॥२५०॥ 
यानें चवेप्रकाराणि कालादुभूमिन भक्षयेत्‌ । तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२५१॥ 


क ¬ १ क" 0० केक कका 


छ याज्ञवल्क्यस्मात-२ अध्याय-१६७ स्टोक । सांड, देवतासम्बन्धी पशु, व्याईहुई गो आदि पशु, 
अपने यूथसे बहककर आयेहुए पशु, विना चरवाहेके पडु, अथवा दैव तथा राजासे पीडित पशु यदि खेत चर 
तो उनको छोड्देना चाहिये। नारदस्मृति--११ विवादपद । दस दिनके भीतरकी व्याइहुईं गौ, सांड, घोड़ा 
अथवा हाथी यादि यत्नसे निवारण करने पर भी खेत चरजावें तो इनके स्वामीपर दण्ड नहीं करना चाहिये 
॥३० ॥ हाथी ओर घोड़े दण्ड योग्य नहीं हैं, क्‍योंकि इनकी मति प्रजाकी रक्षार्म रहती दे; अपने यूथसे बहक- 
कर आईहुई गौ प्रसूतिका. हो अथवा रजस्वला होय दण्डके योग्य नहीं है॥३२॥ उशनास्मृति-हाथी ओर घोडे. 
दण्डके योग्य नहीं हैँ क्योंकि ये प्रजाके पालक कहेगेये हैं (३)। | 
 गोतमस्मृति-२२ अध्य्राय-२ अङ्क । किसीका खेत गौ चरे तो ५ मासा ऊंट चरे दो ६ मासा,. 
. गदहा, घोडा, अथवा भस, चरे तो १० मासा और बकरीया भेंड चरे तो २ मासा ( उसके स्वामी - 
आदिपर ) अथद॒ण्ड होना चाहिये; यदि सब खेतका सस्य पशु नष्ट करदेवेतो १०० मासा अर्थः 
दण्ड करना चाहिये । नारदस्ट्राति-११ विवादपद्‌-३१ शोक । गौके खेत चरनेपर १ मासा मैंसके चरनेपर 
२ मासा आर सवत्सा बकरी अथवा भेडके चरनेपर आधा मासा अर्थदण्ड होना चाहिये । ही अ 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत | पु (८१) 


सीमापर वट, पीपल, पलाश, सेमळ, साळ, ताड ओर गळरका वृक्ष विहके लिये छगबादेवे ॥ | 
_ ॥ २४६ ॥ अनेक गुल्म, बांस, शमौवृक्ष, ठता, मट्टीके दूह, शरपत अदिको सीमाके स्थानपर स्थापित करनेसे 
सामाका चिह्न नष्ट नहीं होता है ॥ २४७ ॥ दो गांवोंके सन्धिके स्थानमै अर्थात्‌ सीमापर तड़ाग, कुंआ, 
बावड़ी, नाळा अथवा देवमन्द्र बनवादेवं ॥ २४८ ॥ सीमाके छिये मनुष्योंके बीच सदा भ्रम हुआ 
करता है इस लिये औरभी अनेक प्रकारके अप्रकाध्य चिह्न सीमापर गाड़ना चाहिये ॥ २४९ ॥ पत्थर, 
हड्डी, गौके बाल, धानको भूसी, राख, कपाळ, गोंइठे, ईंट, कोयले, खपड़े और वाळू तथा इसी प्रकारकी 
और वस्तु, जो बहुत दिनांतक भूमिम रहसक, सीक्ाके स्थानमें गाड़देना चाहिये ॥ २५०-२५१ ॥ 
एतेलिड्रेंनंयेत्सीमां राजा विवदमानयोः । पूर्वभुक्तया च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥ 
यदि सशय एव स्यालिड्रानामपि दशन । साक्षप्रत्यय एवं स्यात्सीमावादविनिर्णयः ॥ २५३ ॥ ` 
_ राजाको उचित है कि दो गांवकी सीमाका विवाद उपस्थित होनेपर पूर्वोक्त चिल्ल, दीर्घ समयके 
. भोग और नदी आदिके प्रवाहसे सीमा निश्चण करे, यदि इनके देखनेसे भी सीमाम सन्देह होय तो गवाहोसे . 
सीमाका निर्णय करे ॥ २५२-२५३ ॥ | 
ग़ामीयकङुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः । प्रष्टव्याः सीमलिंगानि तयोश्चैव विवादिनोः ॥२५४॥ 
ते पृष्टास्तु यथा झयुः समस्ताः सोस्ति निश्चयम्‌ । निवध्चीयात्तया सीमां सर्वास्तांश्चेव नामतः२५५॥ 
शिरोभिस्ते शृहीत्वोर्वी खग्विणो रक्तवाससः । सुकृतेः शापिताः सवैःस्वेनेयेयुस्ते समञ्जसम्‌॥२५६॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः । विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्य॒द्विशतें दमम्‌ ॥ २५७ ॥ 
ग्रांववाळे लोगों और वादी- प्रतिवादीके सामने साक्षियांसे सीमाके चिहोंको पूछे ॥ २५४ ॥ साक्षि- 
याँकी जवानवन्दी और उनके नामोंको सीमापत्रमें छिखलेवे ॥ २५५ ॥ साक्षी लोग माथेपर मिट्टी रखकर 
और ढाल फूलोकी माळा तथा लाळ वख पहनकर अपने पुण्यकी शपथ करके सीमाको निश्चय करे ॥ २५६॥ 
सत्य कहनेवाले गवाह निःपाप होंगे, झूठ कहनेवालेसे राजा २०० पण दण्ड लेवे ॥ २५७ ॥ 
साक्ष्यभावे तु चत्वारो आमाः सामन्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं कुर्यः प्रयता राजसन्निधौ ॥२९८॥ 
सामन्तानामभावे तु मौलानां सीस्नि साक्षिणाम । इमानप्यसुयुञ्जीत पुरुषान्वनगोचरान ॥ २५९॥ 
व्याघाञ्छाङुनिकान्गो पान्केवर्तान्मूलखानकान्‌ ।व्याळयाहाबुञ्छवृत्तीनन्यांश्च वनचारिणः ॥२६०॥ 
-गवाह नहीं रहनेपर गांवके चारो ओरके निकट बसनेवाठे ४ मनुष्य राजाके सामने सीमाका निर्णय 
करें ॥ २५८ ॥ उनके अभावमें परम्परासे सीमाको जाननेबाळे, और उनके अमावमें वनमें फिरनेबाळे व्याधा, 
बहेलिया, गोप, केवत्त, औषधी संग्रह करनेवाले, सर्प पकड्नेवाले, और उङछ वृत्तिवाले और अन्य बनचारि 
यासे सीमाकी बात पूछनी चाहिये । २५९-२६० ॥ 
ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः सीमासन्धिषु लक्षणम्‌ । तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोद्वयोः ॥ २६१॥ 
ये ढोग सीमाके सम्बन्धमें जैसा चिह्न बताबें राजा उसी अनुसार दोनों गांवोंकी सीम्यम स्थापित 
करे ॥ २६१ ॥ 
कषेत्रकूपतडागानामारामस्य गुहस्य च । सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥ 
सामन्ताश्रेन्सृषा ज्रयः सेतो विवदतां नृणाम्‌ । सर्वे पृथक्पृथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌॥२६३॥ 
खेत, कुआ, तड़ाग, बगीचा और गृहकी सीमाका निर्णय इनके पास रहनेवालॉसे पूछकर राजा 
. करे ॥ २६२ ॥ ये लोग यदि झडी गाडी देवे तो प्रति गवाहसे ५०० पण दण्ड लेवे हि ॥२६३॥ | 
गृह तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन्‌ । शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादज्ञानाद्विशतो दम; ॥ २६४॥ 
जो मनुष्य भय दिखाकर किसीका घर, तड़ाग, बगीचा अथवा खेत छीन लेवे राजा उसपर ५०० पण 
दुण्ड करे; किन्तु यदि अज्ञानसे एसा किया होवे तो २०० पण दण्ड लेवे ॥ २६४ ॥ | 
सीमायामविषह्यायां स्वयं राजेव धमंवित्‌। प्रदिशेद्‌ भूमिमेतेषामुपकारादित स्थितिः ॥ २६९ ॥ 
क्ववसिष्ठटस्माति---१६ अध्याय । घर आर खेतके विवादमें उनके पासं रहनेवालेकी बात मानना चाहिये 
॥ ९ ॥ उनके कहनेमे विरुद्ध पड़े तो छेखके अनुसार निर्णय करना चाहिये ॥ १० ॥ लेखमें भी विरोध 
जानपड़े तो गांव तथा नगरके वृद्ध छोगोंकी बात मानना चाहिये ॥ ११॥ इसपर इलोक प्रमाण देते हे ॥१९॥ 
आठ प्रमाणोसे घर आदिका मालिक होना निश्चय. होता है;-१ पिताके समयसे दखलमं चलाआताहुआ, २ 
अपना खरीदाहुआं, २ अपना बनायाहुआ, ४ अपना जोर्णोद्धारकियाहुआ) ५ दान मिलाहुआ, ६ 
यज्ञकी दक्षिणामे मिळाहुआ, ७ अपने हद्दके भीतरका, और ८ कोयळा आदिके चिहसे युक्त, ॥ १३॥ 
हित याज्ञवल्क्यस्मति----२ अध्यायके १५७ लोक और  नारदस्मृति-११ विवादपदके ७ उठोकमे 


सा ही दै। 


(८२) धमंशास्त्रसंमह- [ व्यव०राजदुण्ड- 


यदि पूर्वोक्त प्रकारसे भी सीमाका निश्चय नहीं होसके तो उस भूमिसे दोनोंमंसे जिसका अधिक 
उपकार होवे धार्मिक राजा वह भूमि उसीको देवे, एसी ही धमका व्यवस्था हे ॥ २६५ ॥ 


(२) याक्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
सीस्रो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादय; । गोपाः सामाकृषाणाश्र सर्वे च वनगोचराः १५४॥ 
नयेयुरेते सीमानं स्थळाड्वारतुषद्रमेः । ख्तुवल्मीकनिम्नास्थिचित्यचिरुपछक्षितामू ॥ १९९॥  . 
क्षेत्रकी सीमाके विवादमें पासके रहनेवाले; वृद्ध, गोप, निकटके खेतको जोतनेवाळे और वनमें फिरनेवाले 
सञ्‌ प्रकारक लोगांसे पूछकर और मट्टीके द्वह कोयला धानका भूसी, वक्ष, पुल, दाभकक ढीले, गड़ह, हड़ी 
तथा प्रसिद्धस्थान आदि चिह्लोंको देखकर राजा सीसानिश्चय कर छ ॥ १५४--१०५ ।। 
सामन्ता वा समग्रामाश्रत्वारोष्टी दशापि वा। रक्तसग्वसना: सीमां नयेय॒ः क्षितिधारेणः॥१५६॥ ` 
अभावे ज्ञातृचिद्वाना राजा सीम्नः प्रवर्तिता ॥१५७॥ 
यदि पूर्वोक्त रीतिसे सीमाका निश्चय नहीं होवे तो पासके गांवके अथवा उसी गांवके चार, आठ 
अथवा दस मनुष्य ळालफूलोंको माळा तथा छाल वस्त धारण करके ओर शिरपर मिट्टी रखकर सीमाका 
' सिश्चय करें छु ॥ १५६ ॥ यदि जाननेवाले कोई मनुष्य अथवा कोई चिह्न नहीं मिले तो राजा अपनी इच्छा- 
सुसार सीमाका निश्चय करदेवे १8 ॥ १५७ ॥ 
आरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । एष एव विधिज्ञेयो वर्षाम्बुमवहादिधु ॥ १९८ ॥ 
यही विधि वाग, बैठक, गार, कूप आदि जळके स्थान, क्रीड़ाके वन, गृह और जलके नाढेकी सीमाके 
निर्णय करनेमें जानना चाहिये ॥ १५८ ॥ | 
मर्यादायाः प्रमेदें च सीमातिक्रमणे तथा । क्षेत्रस्य हरण दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥ १९९ ॥ 
राजाको उचित हे कि गांवकी सीमा तोड्नेवालेपर २५० पण, सीमा तोड़कर अन्य गांचमें बढ़जानेवाले 
पर १००० पण आर खेत हरण करनवाळपर ५०० पण दण्ड कर ॥ १५९ ॥ 


| (२६) नारदस्मृति-११ विवादपद । 
सीमामध्ये तु जातानां वृक्षाणां क्षेत्रयोद्वेयो; । फलं पुष्प च सामान्ये क्षेत्रस्वामिषु निर्दिशेत॥१३॥ 
अन्यक्षेत्रोपजातानां शाखास्त्वन्यतश्न सास्थता; । स्वामनस्ता विजञानीयादन्यक्षेत्राट्रिनिर्गताः ॥ १४॥ 
दो खेतोंके बीचकी सीमापर उत्पन्नहुए वृक्षोके फल, फूल खेतके जमीन्दारको देना चाहिये ॥ १३ ॥ 

यदि अन्य खेतमें उत्पन्नहुए वक्षकी शाखा अन्यखेतमें चढीगई होगी तो जिसके खेतमें वह शाखा हे घही 
उसका मालक समझा जायगा ॥ १४ ॥ | $ 3 


गाली आदि कठोर वचन ११ 


( १) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
एषोऽखिलेनाभिहितो धर्मः सीमाविनिर्णये 1 अत उ प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम्‌ ॥२६६॥ 
सीमानिश्रय करनकी विधि कहीगई, अब भैं वाक्पारुष्य अर्थात्‌ बचनकी कठोरताका निर्णय 
कहगा ¢) ॥ २६६ ॥। 


४8 नारदस्मति-११ विवादपदके २-५ स्होकमे ऐसा ही है । 
ॐ नारदस्मृति~ ११ विवापदं । अच्छी प्रकारसे भी सीमाका वृत्तान्त कहनेवाले केवळ एकही मनुष्यका 
विश्वास करके सीमा निश्चय नहीं करदेना चाहिये; क्योकि सीमाचिवाद बहुत कठिन हे; इस घर्मकी किया 
बहुतमें रहती है ॥ ९ ॥ यदि एक ही मतुष्य सीमाके विवादमें गवाही देनेको खड़ा होय तो बह्‌ 
` उपवास ब्रत करके सावधान होकर लाळमाला आर लाळ चख धारण करके और सस्तकपर मिट्रीका ढेळा. 
रखकर गवाही देवे ॥ १० ॥ | 
नारदस्मात--२१ विवादपदक ११ म्छाकम भी एसा हैं | 
नारदस्मति-- १५ विवादपद्‌ । देश, जाति, कुळ आदिम दाषलगाकर अंचेस्वरसे किसीकी निन्दा 
करनेका आर उद्देगताको उत्पन्न करनेवाले कठारवचन कहनेको वाकृपारुष्य कहतहें ॥ १ ॥ निष्ठर, अशलीळ 
ओर तोत्रके भदस यह ३ प्रकारका है; इनमें क्रमस परहिलेवालेस पीछेवाला वडा हे और क्रमसे पहिळेवालेसे 
पाछेत्रालमं दण्ड भी आधक होताहू ॥ २॥ “इस मूखको धिक्कार ह,” एसे वचनको निष्ठर कहतेहें, “तरी 
बहिनसे गमन करूगा,” एसा बचन अध्लाछ कहलाताह आर तू “ब्रह्मघाती हे,” पसा वचन तीज्र बाक- 
पारुष्य कहाजाता है ॥ ३ ॥ 


प्रकरण ७ ] - भाषाटीकासमेत । | | . (८३) 


शातं ब्राह्मणमाकुश्य क्षत्रियो दण्डमईति । वेश्योप्प्यधशतं दे वा झूद॒स्तु वधमहेंति ॥ २६७ ॥ 

पश्चाशद्राह्मणो दण्डचः क्षत्रियस्थामिशंसने । वेश्ये स्थादर्धपश्चाशच्छूद्रे द्रादशको दम; ॥२६८॥ 

समवर्णे द्विजातीनां द्वादशेव व्यतिक्रमे । वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ॥ २६९ ॥ 

. ब्राह्मणको कठोर वचन कहनेवाळे क्षत्रियपर १०० पण (१०० पैसे) और वेश्यपर १५० अथवा २०० 
पण राजा दण्ड करे ओर शूद्रको ताडना आदि शारीरिक दण्ड देवे ॥ २६७ ॥ ब्राह्मण यदि क्षत्रियको ऐसा 
- कहे तो उसपर ५० पण वैञ्यको ऐसा कह्‌ तो २५ पण और शूद्रको ऐसा कठोरवचन कहै तो उसपर १२ पण 
दण्ड करे छं ॥ २६८ ॥ ब्राह्मण ्राह्मणको, क्षत्रिय क्षत्रियको और वैश्य वेश्यको यदि कठोरवचन कहैं तो 
राजा उनपर १२ पण दण्ड करे और बहुत कठोर वचन कहें तो इससे दूना दण्ड लेवे ॥ २६९ ॥ 

एकजातिद्विजातींस्तुं वाचा दारुणया क्षिपन्‌ । जिद्दाया; प्रा्जुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः॥२७०॥ 

नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुवेत; । निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कु्वलन्नास्ये दशा गुलः ॥ २७१ ॥ 
धमापदेशं दर्पेण विग्राणामस्य कुवेत; । तप्तमासेचयेत्तेलं वक्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥ 
यदि शूद्र द्विजातीको पातक उत्पन्न करनेवाला कठोरवचन कहै तो राजा उसकी जीभ कटवाडाले || २७० [| 
यदि नाम और जाति कहकर द्विजातिकी निन्दा कर तो१० अंगुळको जलताहुआ लोहेको शलाका. उसके सुखमें 
इळ्वादेवे ॥ २७१ ॥ यदि अहङ्कारक साथ त्राह्मणको घम उपदेश करे तो राजा उसके मुख और कानर्मे 
तप्र तेछ डळवाद्‌वे $£ ॥ २७२ ॥ 

श्रतं देश च जाति च कर्म शारीरमेव च। वितयेन व्रवन्दपादाप्य; स्पाद्विशतं दमम्‌॥ २७३ ॥ 

` काणं वाप्ययवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम्‌ । तथ्येनापि बुवन्दाप्यो दण्डं काषीपणावरम्‌॥२७४॥ 
कोई अहङ्कारपूर्वेक किसीकी विद्या, देश, जाति तथा संस्कारकर्मके सम्बन्धमें अन्यथा कहे तो राजा उससे 
` २०० पण दण्ड लेवे ॥ २७३ ॥ सत्य होनेपर भी काने मनुष्यको काना, लङ्गडेको ळङ्गड़ा और कुबड़ेआदिको 
कुबड़ेआदि कहनेवालपर कमसे कम १ पण दण्ड करे ४४ ॥ २७४ ॥। 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुस्‌ । आक्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चादददुरोः ॥ २७५ ॥ 
माता, पिता, भार्या, भाई, पुत्र अथवा गुरुको दुर्वचन कहनेवाळेपर और बड़ेको देखकर भागसे 

नहीं इटजानेवाळे पर १०० पण दण्ड होना चाहिये । २७५.॥ 

_ ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता । आह्णे साहसः पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यम २७६॥ 
विह्ञूद्रयोरेवमेव स्वजातिं प्राति तस्वतः। छेदवर्जं प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥ 

__ ब्राह्मण और क्षत्रियमें परस्पर गाली गलौज होनेपर दण्डका विधान जाननेवाळा राजा.त्राह्मगपर२५०पण 
` और क्षत्रियपर ५०० पण दण्ड करे ॥ २७६ ॥। इसी प्रकारसे वश्य और शूद्रमें परस्पर गाली गलौज होनेपर 
बैदयपर २५० पण और शाद्रपर ५०० पण दण्ड करे; जीभ नहीं कटवावे ॥ २७७ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति ह। झापन्तं दापयेद्राजा पश्चाविशात्तिकं दमम ॥ २०९ ॥ 
अद्वोऽधमेषु द्विगुणः परख्रीपुत्तमेष च । दण्डप्रणयनं कार्य वर्णजात्युत्तराघरेः ॥ २१० ॥ 
वाहुग्रीवानेत्रसक्थिविनारे वाचिके दमः । शत्यस्तदथिकः पादनासाकणेकरादिषु ॥ २१२ ॥ | 
अशक्तस्तु वदन्नेव दण्डनीयः पणान्दश । तथा झक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥ २१३ ॥ 
पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः । उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥ २१४ ॥ 
क नारदस्म्ृति--१५ विवादपदके १५-१६ इलोकमे ऐसा ही है और १७ इछोकमें मनुस्मृतिके २६९ 


_ इळोकके समान है । गौतमस्मरति-१२ अध्यायके १-२ अङ्कमें भी ऐसा है, विशेष यह है कि यदि ब्राह्मण 


शूद्रको कठोरवचन कहेगा ता उसका कुछ दण्ड नहीं होगा; किन्तु यदि क्षत्रिय अथवा वेइय शूद्रको कठोर- 
वचन कहेगा तो जो दण्ड क्षत्रियको कठोरवचन कहनेसे ्राह्मणको होगा वही दण्ड उसको होगा । याज्ञवहक्य- 
स्म्रति-श्अध्याय-२११ इलोक । ब्राह्मण आदि वर्णोमे यदि छोटेवर्णका मनुष्य बड़ेवणके मनुष्यको गार्ड 
देवेगा तो दुगुना तिगुना दण्ड बढ़ताजायगा आर बडी जातिका मनुष्य छोटीजातिके मनुष्यको गालो देगा तो 
आधेआधे दण्ड घटताजायगा अर्थात्‌ ब्राह्मण ्षत्रियको गाली देगा ता आधा, चैइयको गाली देगा तो उससे 
आधा आर झाद्रको देगा तो उससे भी आधा उसपर दण्ड होगा । 
भ नारदस्ट्राति-१५ विवादपके २२-२३ इलोकमें २७१-२७२ उलोकके समान हे । 
छु नारद्स्टृति १५ विवादपदके १८ इलोकमें एसा ही दै । याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्याय २०८ इलोक । 
जो मनुष्यं लंगडे आदि न्यूनअङ्कवाळेको अथवा रोगीको सत्य या. मिथ्या अथवा निन्दायुक्त स्तुतिसे निन्द 
' करे राजा उससे साढ़ेतेरह पण दण्ड लेवे । | | | | | 


१० 


९ ८४) धमशासखसंग्रह- ._[ व्यव० राजदण्ड 


राजाको उचित है कि जो मलतुष्य किसीको कह कि तेरी माता आर बहिनसे गमन करूंगा उसपर २५ 
पण दण्ड करे || २०९ ॥| अपनेसे छोटी जातिको गाली देनेवालेसे इसका आधा और परकी खीको या अपनेसे 
बडी जातिको गाछी देनेवाळेसे इसका दूना दण्ड लेवे, इसी प्रकारसे वण ओर जातिकी लघुता श्रेष्ठता देखकर 
` ढण्डकी कल्पना करे ।। २१० ॥ जो मनुष्य किसीको कहै कि.तरी बांह, गला; आंख और हड्डी तोड्डाळूंगा 
उससे ? ००पण और जो कहे कि तरा गोड़, नाक,कान, हाथ आदि तोड़दूंगा उससे ५० पण दण्ड लेवे ॥ २१२॥ 
यदि रोग आदिसे अशक्त मनुष्य ऐसा कहै. तो उसपर १० पण और समर्थ मनुष्य रोगीको ऐसा 
कहे तो उसपर पूर्वोक्त ( १०० पण ) दण्ड करे और रोगीकी रक्षाके लिये उससे जमानत लेवे ॥ २१३॥ 
किसीको पतित होजाने योग्य झठा दोष लगानेवालेपर ५०० पग आर उपपातका झठा दोष ठगानेवाढेपर 
२५० पण दण्ड करे ॥ २१४ ।। | 

त्रेविद्यनपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ॥ २१५ ॥ 
तीनों वेदोको जाननेवाले ब्राह्मण अथवा राजा या देवताको निन्दा करनेवाठेसे १००० पण; समूहजा« _ 
तियॉकी निन्दा करनेवाढेसे ५०० पण और गांव अथवा देशकी निन्दा करनेवाळेसे२५०पण दण्ड लेवे!|| २११५ 
ाज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारन्तस्येवाकोशकारिणम्‌ । तन्मन्त्रस्य च भेत्तारञ्छिस्वा जिह्वां प्रवासयेत्‌ ॥ ३०६॥ 
जो मनुष्य राजाकी अनिष्ट बातोंकों कहते फिरे जो रांजाकी निन्दा कियाकरे और जो राजाके गप 
मन्त्रोंको प्रकट कियाकरे राजा उसकी जीभ कटवाके उसको अपने राज्यस निकाळदेवे । ३०६ ॥ 


(२६) नारदस्मृति-१« विवादपद । 


पुवमाक्षारयेथस्तु नितयं स्यात्स दोषभाक्‌ । पश्चाद्य; सोप्यसत्कारी पूर्व तु विनयेद्‌ गुरुम्‌ ॥ ९ ॥ 
दयोरापन्नयोस्तुल्यमनुबक्लाति यः पुनः । स तयोदेण्डमाझोति पूर्वा वा यदिवोत्तरः ॥ १० ॥ 
_ दो मनुष्य परस्पर गालीगलौज करें तो दोनों दोषी हैं किन्तु -जो प्रथम गाळी दिया होवे उसपर राजा 
_ अधिक दण्ड करे ॥९॥ यदि दोनों तुल्यरूपसे विशेष गालीगलोज कियेहोवें तो पहिले गाली देनेवाळेके समान 
पीछे गाळीदेनेवालेको भी दण्डित करे ॥ १०॥¶ | 

न किलिबषेणापवदच्छास्रतः कृतपावनम्‌ । न राज्ञा धृतदण्डं च दण्डभाक्तदुव्यतिक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरेति वा पुन; । वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्याद्विदोषतां ब्रजेत्‌ ॥२१॥ 
| जो मनुष्य शाख्रोक्त प्रायश्चित्त करके शुद्ध दवोगया हो उसको पातकी नहीं कहना चाहिये 
और जो मनुष्य राजा द्वारा किसी अपराधका दण्ड़ पाचुकाही उसको अपराधी नहीं कहना चाहिये; 
क्योंकि कहनेवाला दण्ड पानेयोग्य होताहै ॥ १९ ॥ पतितको पतित तथा चोरको चोर कहनेसे 
उसके तुल्य दोषी होता है और झठ मूठ किसीको पतितआदि दोषी कहनेसे कहनेवालेको दूना दोष 
लगताह ॥२१ ॥ 

उपाकृष्य तु राजानं कर्मणि स्वे व्यवस्थितम्‌ जिह्ाच्छेदाडववेच्छुद्वः सर्वस्वहरणेन वा ॥ २९ ॥ 

जो मनुष्य धर्मिष्ठ राजाको दुर्वचन कहे उसकी जीभ काटलेना अथवा उसका सब घन हरण करळेना चाहिये, 


ऐसा करनेसे वह शुद्ध होजाता है ॥ २९ ॥ 


मनुष्य, पशु, पक्षी, रक्ष और वस्तुपर प्रहार करनेका दण्ड १२ 


(१) मनुस्मृति ८ अध्याय । 
एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्वतः । अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणयम्‌ ॥२७८॥ 
` वाक्पारुष्य अथात्‌ वचनकी कठारताके दण्डकी विधि कही गइ; अब दण्डपासष्य अर्थात्‌ मारपीटकी 
कठोरताकी विधि कहता हूँ & ॥ २७८ ॥ 
रेन केनचिदङ्गेन हिंस्याचेच्छेष्ठमन्त्यज! । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २७९ ॥ 
पाणिमुद्यम्य दण्ड वा पाणिच्छेदनमईति । पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमहीति ॥ २८० ॥ 


ला लाजालाम 


४ नारदस्थ्राति--'१५ विवादपद्‌ । पर (स्थावर जङ्गम) के यात्रपर हाथ, पांव अथवा आयुधसे मारकर 
या भस्म आदि वस्तु डाळकर दुःख पहुँचानेको दण्डपारुष्य कहते हैं ॥ ४॥ वह ३ प्रकारका है; मारनेके _ 
लिये झुक, लाठी आदि उठाना मृढु दण्डपारुष्य; मुक्त, लाठी आदिसे मारना मध्यम दण्डपार्ष्य और 
छठी शख आदि किसीसे मारकर घाव करदेना उत्तम दण्डपारुष्य कहळाताहे ॥ ५ ॥ 


अकरण ७ ] ___ आषाटीकासमेत। (८५) 


अन्त्यज मनुष्य जिस अङ्कसे श्रेष्ठ जातिके मनुष्यको मारे राजा उसका वही अङ्ग कटवादेवे; ऐसी 
मनुकी आज्ञा है & ॥ २७९ ॥ राजाको चाहिये कि यदि बह श्रेष्ठ जातिको मारनके लिये हाथ अथवा लाठी 
उठावे तो उसका हाथ कटवाढाले और यदि क्रोध करके छातसे मारे तो उसका पर कटवादव ॥ २८० ॥ 

सहासनमाभिमेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टञः । कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकत्तेयेत्‌ ॥ २८१ ॥ 
अवनिष्ठीवतो दु्पाद्वावोष्ठी छेदयेन्नृपः । अवमूत्रयतो भेदुमवशार्थयतो गुदस्‌ ॥ २८२॥ 
केशेषु शह्णतो हस्ती छेदयेदविचारयन्‌। पादयोर्दाडिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥ २८३ ॥ 
` त्वग्भेदकः शते दण्डयो लोहितस्य च दशक; । मांसभेत्ता तु षण्निष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः२८४ 
यदि नीच जातिका मनुष्य ऊँच जातिके आसनपर बैठे तो राजा उसके कमरमें तप्त छोहका चिह्न 
करके अपने राउ्यसे निक्राळदेवे अथवा उसके कमरका मांसाीपण्ड कटवादवे ॥ २८१ ॥ यादि वह अहंका- 
` ससे श्रेष्ठक्रे शरीरपर थूकदेवे तो उसके दोनों ओठोंको, मूत्र करदेवे तो उसके लिङ्गको और अधोवायु करदेवे 
तो उसके शुदाको कटवा दे ॥ २८२ ॥ यदि मारनेके लिये केश, चरण, दाढी, गर्दन अथवा अण्डकोशको पकड़े 
तो विना विचार किये उसके हाथोंको कटवा डाले ॥१८३॥समान जातिके मनुष्यकी देहका चाम भेदन करने- 
वाले तथा दहसे रक्त निकाळनेवालेपर १०० पण और मारकर मांस निकालनेवालेपर २४ मोहर दण्ड करे 
ओर हड़ी भेदन करनेवालेको राञ्यसे निकाळदवे ह ॥ २८४ ॥ 
वनस्पतीनां सर्वेषा ब्रपभोगं यथायथा । तथातथा दम; कार्यों हिसायामिति चारणा ॥ २८५ ॥ 
सब प्रकारके वनस्पतियाँके नष्ट करनेवालोंसे, उनके पत्र, फूछ तथा फळ और उत्तम मध्यमका विचार 
करके राजा दण्ड ळेवे ॥ २८५ || 
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहते सति । यथायथा महद्‌ दुःखं दण्ड कुयोत्तथातथा ॥ २८६ ॥ 
अड्भावपीडनायां च प्रणश्षोणितयोस्तथा । समुत्यानव्ययं दाप्यः सवैद्ण्डमथापि वा ॥ २८७ ॥ 
| मनुष्यों अथवा पशुओपर प्रहार करनेपर उनके छेशके अनुसार अपराधीको दण्डित करे ॥ २८६ ॥ घाव 
होने या रुघिर निकलनेस पीड़ा होनेपर औषध, पथ्य आदिका सब खर्चा प्रहारकरनेवाळेसे राजा दिलादेवे, 
यदि वह नहीं देवे तो घायल मनुष्यके खर्चके अनुसार अपराधीसे दण्ड वसूळ करके घायलको देवे ॥ २८७॥ | 
द्रव्माणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोपिे वा । स तस्योत्पादयेसुश्टि राज्ञो दद्याच्च तत्समम्‌२८८॥ 
चर्मचामिकभाण्डेषु काष्ठलोष्मयेपु च । मूल्यात्पश्चगुणो दण्डः पुष्पमूलफलेषु च ॥ २८९ ॥ 
जो मनुष्य जानकरके अथवा अनजानमे किसीकी वस्तुको नष्टकरे वह वसीही बस्तु अथवा उसका दाम 
देकर वस्तुके स्वामीको प्रसन्न करे ओर उतना ही दाम राजाको दण्ड देवे ॥ २८८ ॥ 'चाम, मशक 
आदि चासके बर्तन, काठके बतेन और मिट्ठीके बर्तनको, तथा फूछ मूळ अथवा फलको नष्ट करनेवाला 
मूल्यका पश्चगुना दण्ड देवे ॥ २८९ || 
` यानस्य चेव यातुश्च यानस्वामिन एव च। दशातिवर्तनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥ 
छिन्ननस्ये भग्नयुगे तिर्यक्प्रतिसुखागते । अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तथेव च ॥ २९१ ॥ 
छेदने चैव यन्त्राणां योक्ररञ्म्योस्तथेव च । आक्रन्दे चाप्यपेहीति न दण्डं मनुरजवीत ॥ २९२ ॥ 
नीचे लिखेइए १० कारणॉसे किसीकी हानि होनेपर यान, सारथी अथवा मालिक दण्डित 
नहीं होंगे; अन्य करणोंसे हानि होनेपर दण्ड होनेकी विधि दै॥ २९०॥ १ बळकी नाथ टूरजानेसे,२ जूआ 
` दूटजानेसे ३ ऊंची नीची भूमिपर पहिये आदि फिसल जानेसे ४ कोइ वस्तु सामने आनेपर बेळके 
_ चिहुकजानेसे ५ पहियेकी धूरी टूटजानेसे& पहिये टूटजानेसे,० चाम आका बन्धन टूटजानेसे ८ बैलोके जोत 
इंटजानेसे, ९ मुख बन्धनकी रस्सी टूटजानेसे और १० इटजानेके ल्यि जोरसे सारथीके पुकारनपर किसी 
की वस्तु अथवा देइकी हानि होगी तो सारथी आदिको दण्ड नहीं दोगा; ऐसा भगवान्‌ मनुने 
कह्दा है कट ॥ २९१--२९२ ॥ 

& नारदस्सति--१५ विवादपद्‌~२४ इळोक । जिस अङ्गसे ब्राह्मणको मारे राजा उसका वही अङ्गः 
कटवा देवे, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है । गौतमस्मृति-१२ अध्याय-१ अङ्क। यदि शूद्र द्विजातिके निकट 
आकर गारी आदि देवे अथवा मारपीट करे तो जिस अङ्गसे वह अपराध करे उसका वही भङ्ग राजा कटवादेवे 

नारदस्मति-१५ विवादपद्के २५-२८ ज्होकमें एस्ता ही है । | 

9 याज्ञवल्क्यस्म्राति-२ अध्याय । उच्चस्वरसे पुकारकर सावधान करनेपर यदि किसीके घोडे, 
बेळ आदि पञ्चासे अथवा फॅके हुए काठ, ढेले, बाण या पत्थरसे अथवा बाहुसे या रथके जूएसे किसीको 
चोट लगेगी अथवा किसीकी हानि होगी तो सावधानकरनेवाल! मनुष्य दोषी नहीं समझा जायगा ॥ 
॥ ३०२ ॥ बैढकी नाथ या जूआ टूटजानेपर यदि बलके पीछे हुटनेके कारण गाडीसे कोई प्राणी मर- 
ज्ञायगा तो गांड़ीवान्‌ अपराधी नहीं होगा ॥ ३०३॥। 


(८६ घर्मेशास्रसंग्रह- .._ व्यव० राजदुण्ड- 


यत्रापवर्तते युग्यं वेगुण्यात्माजकस्य तु । सत्र स्वामी भवेहण्डयो हिंसायां द्विशतं दमस्‌॥२९३॥ 
पाजकश्चेद्भवेदाप्तः प्राजको दण्डमईति । युग्यस्थाः ्राजकेऽनापे सर्वे दण्ड्याः शतंशतस्‌॥ २९४॥ 
स चेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिवां रथेन वा । म्रमापयेत्माणभुतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २९५॥ 
भनुष्यमारणे क्षिप्रं चोरवत्किह्विषं भवेत्‌ । प्राणभृत्सु महत्स्वध गोगजोश्हयादिषु ॥ २९६ ॥ 
क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां द्विशतो दमः । पश्चाशतु भवेहृण्ड; शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ २९७ ॥ 
गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पञ्चमाषिकः । माषकस्तु भवेहण्डः श्वसूकरनिपातने ॥ २९८ ॥ 
राजाको उचित है. कि सारधीके दोषसे रथद्वारा हिंसा होजावे तो अशिक्षित सारथी रखनेके 
कारण रथके मालिकपर २०० पण दण्ड करे; किन्तु यदि शिक्षित सारथीके दोषसे ऐसा होवे तो सारथी- 
को ही दण्डित कर और अशिक्षित सारर्थाके रथपर चढ़नेवालेस १०० पण दण्ड लेवे &॥ २९३-२९४ || 
यादे पशुओं और रथाँसे सुकेहुए मार्गमें सारथी रथको चढावे और उससे प्राणिकी हिंसा होजावे सो:विन 
विचार कियेहुए सारथीको दण्डित करे; याद्‌ कोई मनुष्य मरजावे तो सारथीको चोरके समान दण्डितईकरे 
और यदि गो, हाथी, ऊंट; घोड़ा आदि बड़ा पशु मरे तो. आधा दण्ड. छेवे ॥ २९५-२९६ ॥ छोटे पश 
तष्ट होनेपर २०० पण; सुरु, पृषत्‌ आदि शुभ खगा अथवा इस, सारस आदि पक्षीके: नष्ट होनेपर 
५० पण; गदृहे, बकरे अथवा भेडके नष्ट होनेपर ५ मासा रूपा और कुत्ते या सूअरके नष्ट होनेपर १ मासा 
रूपा सारथासे दण्ड ळव ॥। २९७-२९८ ॥ 
भार्या पुत्रश्च दासश्च मेष्यो भ्राता च सोदर! । प्राप्ता पराथास्ताडयाः स्यू रज्ज्वा वेणुदलेन वा॥ २९९ 
पृष्ठतस्तु शारीरस्य नोसमाङ्गे कथञ्चन । अतोऽन्यथा तु महरन्मापतः स्याञ्चौराकिर्घिषम्‌ ॥ ३०० ॥ 
भाया, पुत्र, दास, शिष्य अथवा छोटे सहादर भाई यादे अपराध करें तो रस्सी अथवा बांसकी 
कमाचासे उनकी पीठपर मारना चाहिये; सिर आदि किसी कोमळ अङ्गपर नहीं; क्येंकि कोम 
अङ्गपर प्रहार करनेवाला चोरके समात्न अपराधी होगा ॥ ३९९-३०० ॥ | 
$ अध्याय । 
'डागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा । यद्वापि म्रतिसंस्कुर्याहाप्यस्तूस्मसाहसम़ ॥ २७९ ॥ 
शिष्टागारायुधागारदेवतागारभेदकान्‌ । हस्त्यश्वरथहर्तुश्व हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ २८० ॥ 
यस्त पूर्वोनिविष्टस्य सडागस्थोदर्क हरेत्‌ । आगमं वाप्यपां भिद्यात्स दाप्यः पूवेसाहसम्‌ ॥ २८१ ॥ 
संक्रमध्बजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । प्रतिङ्कयोच्च त्सर्वं पश्च दंद्याच्छतानिच ॥ २८५ ॥ 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा । मणीनामपवेधे च दण्ड; प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥ 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । द्वाराणां चेव भेत्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
राजाको उचित है कि तड़ाग तोड्नेवाळे मनुष्यको जछमें डबाकर अथवा साधारण प्रकारसे वध करे 
किन्तु यदि बह तड़ागको बनाकर ठीक करदेवे तो उससे १००० पण दण्ड लेवें ॥ २७९ ।। जो मनुष्य राजाके 
भण्डारगृह, शख्रागार अथबा देवमन्दिरको तोडताहै अथवा राजाके हाथी, घोड़े या रथको दरण करताहै 
विना विचाराकिये उसका वध करे || २८० ।। जो मनुष्य साधारण लोगोंके किये पहिळेके बनेहुए ताळावका 
जळ नष्ट करे अथवा बान्घ बान्धकर जळका मार्ग बन्द करे उससे २५० पण दण्ड लेवे ॥ २८१॥ खी ढ़ी,ध्वजा . 
` अथवा प्रतिमा तोड़नेवालेपर ५०० पण दण्ड करे और तोड्नेवालोंसे इनको नया बनबादेवे | २८५ ॥ अच्छी 
वस्तुको दुष्ट वस्तु मिलाकर विनाड्नेवाळे और मणिआदिको तोड़ने तथा कुठारसे छेदकर बिगाड़ देनेबालेपर 
१५० पण दण्ड करे ॥ २८६ ॥ पुर आदिकी दीवार तोड़नेवाले, किले आदिकी खाई भरनेवाले और शहरका | 
. द्वार तोड़मेवालेको शीघ्र अपने राज्यसे निकाळदेवे ॥ २८९ ॥ 
अभिचारेषु सर्वेषु कतव्यो द्विशतो दम; । मूलकर्मणि चानापते कृत्यासु विविधासु च ॥ २९० ॥ 
मारण, वशीकरण-आदि अभिचार करनेवालेसे राजा २०० पण दण्ड लेवे; यदि अभिचार करनेसे कोई 
मरआब तो डसको खूनीके समान दण्डित करे ॥ २९० ॥। 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-२अध्याय। | 
भस्मपडरज!स्पशें दण्डो दशपणः स्मृतः । अमेध्यपार्षिणनिष्ठ थूतस्पदीने द्विगुणः स्मृतः ॥२१७॥ 
समेष्वेवं परस्त्रीषु द्विगुणस्तृत्तमेषु च । हीनेष्वर्थदमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌॥ २१८ ॥ 
88 याङ्ञवल्क्यम्मातिः -२. अध्याय-३ ०% जाक । याद दातवाळ अथबा सींगवाले पडका स्बामा 
समर्थ होनिपर भी पशुके मारनेके समय पञ्जसे नहीं बचावेगा तो राजा उसपर २५० पण दण्ड करेगा और 


याद मलुष्यके पुकारनेपर भी उदको पडसे पहीं बचादगो तो राजा उ”खे ५०० पण दण्ड लेगा । 


प्रकरण ७]. _ भाषाटीकासमेत । (८७) 


` अपने तुल्य मनुष्यके शरीरपर राख; पांफ अंथवा धूली डालनेबालेपर १० पण और अपवित्र-वस्तु अथवा 
थुक डालनेवाले या अपने षरकी एड़ी छुआ देनेवाळेपर राजा २० पण दण्ड करे और परकी खी अथवा 
अपनेसे बढेके साथ ऐसा वर्ताव करनेवालेसे दूना और अपनेसे छोटेके साथ ऐसा करनेवाठेसे आधा दण्ड 
ठेवे; किन्तु यदि कोई अज्ञानसे अथवा मदिरा आदिसे मतवाला होकर ऐसा काम करे तो उसको दार्ण्डत . 


॥ ` नहीं करे ॥ २१७-२१८॥ 


विप्रपीडाकरं छेयमङ्म्राझणस्य तु । उढ्गूर्ण प्रथमो दण्डः संस्पर्शे तु तदर्धिकः ॥ २१५ ॥ 
उद्गूर्णे इस्तपादे तु दशाविशतिको दमो । परस्परं तु सर्वेषां शस्त्र मध्यमसाहसः ॥ २२० ॥ 
पादकेशांडुककरोल्छश्चनेपु पणान्दश । पीडाक्षाशुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः ॥ २२१ ॥ 
शोणिप्तेन विना दुःखं कुवेन्काष्ठादिभिर्नरः । द्वात्रिशतं पणान्दण्डयो द्विगुणं ददीनेऽसजः ॥ २२२ ॥ 
करपाददतोभङ्गे छेदने कर्णनासयोः । मध्यो दण्डो व्रणोद्भेदे सतक्रल्पहतेःतथा ॥ २२३ ॥ 
चेष्टाभोजनवाग्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । कन्धराबाइसक्थ्नां च भङ्गे मध्यमसाहसः ॥ २२४॥ 
एकप्नतां बहुनां च यथोक्ताद्विगुणो दमः । कलहापहृतं देयं दण्डश्च द्विगुणस्ततः ॥ २२५ ॥ 
दुःखमुत्पादयेद्यस्तु स समुत्यानजं व्ययम्‌ । दाप्यो दण्डं च यो यास्मिन्कलहे सम्गदाहृतः ॥ २२६ ॥ 
राजाको चाहिये कि क्षत्रियआदि जिस अङ्गसे ब्राह्मणको आघात करके पीड़ा पहुंचाबें उनका बह अङ्ग 
कटवादेवे । मारनेके लिये शस्त्र उठानिवांलेसे २५० पण और मारनेके लिये शस्त्र छूनेवालेसे १२७ पण दण्ड लेवे 
।। ११९।। अपने समान जातिके मनुष्यको मारनेके लिये हाथ उठानेवाछेपर१०पण पांव उठानेवालेपर१०पण और 
शस्त्र उठानेवालेपर ५०० पण दण्ड करे ।।२२०॥। पांव, केश, वस्त्र अथवा हाथ पकड़कर खींचनेवालेसे १ ० पण 
वस्न छपेटकर तथा खींचकर पेरसे मारनेवाळेसे १०० पण; रुधिर नहीं निकलने योग्य काठ आदिसे मारने 
वालेस ३२ पण आर रुधिरं निकालनेसे ६४ पण दण्ड लेवे ॥ २२१-२२२ ॥ हाथ, पांच अथवा दांत 
तोडनेवाले; नाक या कान काटनेवाले; घाव कुचल देनेवाछे; मारकर घायरू करदेनेवाले; चलना, खाना अथवा 
बोलना रोकनेवाले; आंख या जीभ छेदनेवाले और कन्धा, बाहु अथवा जङ्घा तोडनेवालेसे ५०० पण दण्ड लेवे 
॥ २२३-२२४ ॥ यदि बहुत मनुष्य मिळकर एक मवुष्यको मारें तो प्रत्येकपर पूर्वोक्तका दूना दण्ड करे 
कलहके समय यदि कोई किसी के द्रन्यको चुरालेवे तो उससे बह द्रव्य दिळावे और उसका दुगुना द्रव्य दण्ड 
ळेवे ।। २२५ ॥ जो किसीकी ताडना करके उसको पीडित करदेवे उससे घायछफे औषध, पथ्य आदिका 
खचा दिछावे और अपराधके योग्य उससे दण्ड लेवे ॥ २२६ ॥ 
अभिघाते तथा खेदे भेदे कुड्यावपातने । पणान्दाप्यः पञ्चदशा विशति तद॒व्ययं तथा ॥ २२७ ॥ 
किसीकी दीवारको चोट पहुंचानेधालेपर ५ पण, उसमें छेद करदेनेबालेपर १० पण, उसके हिस्सेको 
गिरादेनेवाळेपर २० पण और सम्पूर्ण दीवार 'गिरादेनेवाळेपर ३५ पण राजा दण्ड करे और दीवारके मालिक- 
को दीवार बनानेका खचा दिछादेवे ॥ २५७ ॥। | 
दुःखोत्पादि गह द्रव्ये क्षिपन्माणहरं तथा । षोडझाद्यः पणान्दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम्‌॥२२८॥ ` 
किसीके घरमै दुःख उत्पन्न करनेवाली कांटे आदि वस्तु फॅकनेवालेपर १६ पण और विष, सर्प आदि 
प्राणहरणकरनिवाळी वस्तु फॅकनेपर ५०० पण दण्ड होना चाहिये ॥ २२८ ॥ 
` दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । दण्ड; क्षुद्रपस्ूनां तु द्विपणप्रभाते क्रमात्‌ ॥ २२९ ॥ 
लिङ्गस्य छेदने मृत्यो मध्यमो मूल्यमेव च । महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दम; ॥ २३० ॥ 
छोटे पशुओमंसे किसीको दुःख देनेवाळेपर २ पण, उसके शरीरसे रुधिर निकालंदेनेवाळेपर ४ पण, 
उसकी सींग तोड़नेबालेपर ६ पण, अङ्ग तोड्देनेषालेपर्‌ ८ पण, और उसका ढिङ्ग छेदन करनेवाले अथवा 
उसको मारडालनेवालेपर ५०० पण दण्ड करे और उसके मालिकको उसका दाम दिलावे, घोड़े आदि किसी 
बड़े पशुके साथ ऐसा वर्ताव करनेवालेपर दूना दण्ड होना चाहिये & ॥ २२९-२३० ॥ 


प्ररोहिशासिनां शाखास्कन्धसवेबिदारणे । उपजीव्यद्रमाणां च विशर्तेद्रिगणो दमः ॥ २३१ ॥ 
चेत्यर्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो वृक्षेपथ विश्वते ॥ २३२॥ 
गुल्मगुच्छक्षुपलताप्रतानोषधिवीरुधाम्‌ । पूर्वस्म्ृतादर्थदण्डः स्यानेषृक्तेषु कनेने ॥ २३३ ॥ 


नुन 


छै बृहद्विषणुस्मृति--५ अध्याय-१०९ ओर ११८ अङ्क । पशुका पुरुषत्व नाश करनेवाळेपर १०० 
पणं हण्ड होगा । 


(८८) ह. धर्मशासखसंमह- कक [ न्यव ०राजदण्ड- 


कलम लगाने योग्य और जीविकावाळे वृक्षकी शाखा काटनेवालेस २० पण, स्कन्ध काटनेबालेसे ४० 
पण, और जड़ काटनेवाळेसे ८० पण दण्ड राजा लेवे | २३१॥ चत्य ( चबूतरा ), श्मशान, सीमा, पवित्र 
स्थान अथवा देवस्थानके वृक्ष तथा प्रसिद्ध वृक्षकी शाखा आदि काटनेवाळे पर दूना दण्ड होना चाहिये 
_ ॥ २३२ ॥ पूर्वोक्त स्थानोंमें उत्पन्न ऊख, सरपता आदि गुल्म; बेळा, चमेली आदि गुच्छ; करवीर आदि .कछ्लुप 

गुरुची आदि लता सारिवा-आदि प्रतान; धान, गेहूँ आदि औषाधे; और कुम्हड़ा आदि वीरुधको काटनेवालोंसे 
आघा दण्ड राजा लेवे ॥ २२३ ॥ ` 
शखावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः । उत्तमा वाधमो वापि पुरुषख्रीप्रमापणे ॥ २८१ ॥ 
शास्जसे किसीको मारनेवाठेको और खीका गर्भ गिरानेवालेको उत्तम दण्ड और खी अथवा पुरुषका 


मारनेबालेको यथायोग्य उत्तम अथवा अधम दण्ड देना चाहिये | २८१ ॥ 


(२५) बौधायनस्मृति--१ प्रश्न-१० अध्याय । 

क्षत्रियादीनां जह्मणवधे वधः सर्वस्वहरणं च ॥२० ॥ तेषामेव तुल्यापकृष्टवधे यथाबलमतुरूपान्द- ` 
ण्डान्प्रकल्पयत्‌ ॥ २१ ॥ | 
राजाको उचित है कि त्राझणवध करनेवाळे क्षत्रिय आदिको वध करे और उनका सब घन हरण 

करलेवे || २० ॥ अपने समान जाति अथवा अपनेसे नीच जातिके मतुष्यके वध करनेवालोंको', उनके बलके 


अनुरूप दण्डित करे ॥ २१ ॥ 
) नारदस्मृति-१५ विवादपद । 
राजनि प्रहरेद्यस्तु कृतागस्यापि दुर्माते! । शूले तमग्नो विपचेद्‌ अह्महत्याशताधिकम ॥ ३० ॥ 
जो दुवुद्ध मनुष्य राजाके ऊपर प्रहार करे उसको त्रिशूलमे खोंसकर आगमें पकाना चाहिये; क्योंकि 
वह एकसी न्रद्दाघातीसे अधिक पापी है ॥ ३० ॥ | 
पुत्रापराधेन पिता नाश्वे न शुनि दण्डभाकू । न मर्कटे च तत्स्वामी तेनेव प्रहितो न चेत्‌ ॥ ३१॥ 
पुत्रके अपराधसे पिताको दण्ड नहीं होना चाहिये और घोडे, कुत्ते अथवा वानरके अपराधसे उसके 
स्वामीको यदि उसकी प्रेरणा न होय तो दण्डित नहीं करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


गोरी १३. 
| ( १ ) मनुस्मृति-८ अध्याय । हु 
एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिर्णय; । स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिर्णये ॥ ३०१ ॥ 
दुण्डपारुष्यका विधान कहा गया, अब चोरीकी दण्डविधि कद्दताहूँ छै ॥ ३०१-॥ 
परम यत्नमातष्ठत्स्तनाना निग्रहे नृप, । स्तनानी 1नम्रहादस्य यशाः राष्ट्र च वधते ॥ ३०२ ॥ 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्य; सततं नृपः। सत्रं हि वर्षते तस्य संदेवाभयदाक्षिणम ॥ ३०३ ॥ 
सेतो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः । अधर्मादपि पड़भागों भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ ३०४ ॥ 
रक्षन्धमेण भूतान राजा वध्याश्च घातयन्‌ । यजतेऽहरह्यज्ञे सहस्रशतदक्षिणे ५ ॥ ३०६ ॥ 
योऽरक्षन्वबलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः । प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरकं व्रजेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
राजा अतियस्तपूवक चोरको दण्डित करे, चोरोंको दण्ड देनेसे उसका यश होता है और राज्यकी 
वृद्धिं होतीहे ॥ ३०२॥ जो राजा चोरको दण्डित करके प्रजाओंको अभय करता हे बह सबको पूजनाय होता 
है ओर उसकी अभय दक्षिणारूपी यज्ञकी बृद्धि होती हे ॥ ३०३ ॥ प्रजाओंकी रक्षा करनेसे उनके धर्मकार्योंका 
छठा भाग राजाको मिळता हे और उनकी रक्षा नहीं करनेसे उनके पापोंका छठा भाग राजाको प्राप्त 
होताहै ॥ ३०४ ॥ धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा करने और वधयोग्य लोगोंके घात करनेसे राजाको प्रतिदिन 
छाख (गा) दक्षिणावाळे यज्ञके तुल्य फळ मिलता है ॥ ३०६ ॥ जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करके उनसे 
अन्न, कर, महसूल, भेंट अथवा शाज-दण्ड लेतांहे बह मरनेपर शीघही नरकमें जाताहै ॥ ३०७॥ | 
निग्रहेण हि पापानां सानूनां संग्रहेण च । द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सतते नृपाः ॥ ३११ ॥ 
अन्नाद्‌ द्रृणहा मार्ट पत्यो भायापचारणा। गुरो रष्यश्व याज्यश्च स्तना राजान किहिवषम्‌ ३१७॥ 
पापियांको दण्डदेने आर साधुओंकी रक्षा करेनस यज्ञ करनेवाले डिजाके समान राजा सदा पवित्र 
दाताइ ॥ ३११ ॥ श्रूणघातीका पाप उसके अन्न खानेवालेको,' व्याभचारिणी सख्तरीका पाप उसके पतिको 
शिष्यका पाप उसको दण्ड नहीं देनेसे गुरुको, विधिहीन यज्ञ करानेपर यजमानका पाप यज्ञ करानेवालेको 
और चोरका शासन नहीं करनेसे चोरका पाप राजाको लाता है ॥ ३१७ ॥ | 


क शिश 


& मनुस्माति--८ अध्याय-३३२ स्टोक । द्रव्यके स्वामोके अप्रत्यक्षमें द्रव्यहरण करनेको तथा छेकरके 


: छिपानेको चोरी कहतेहे । 


(प्रकरण ७] ` भाषाटीकासमेत। | (८९) 


राजनिर्धूतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुक्कातिनो यथा ३१८॥ 
पापी मनुष्य राजाद्वारा दण्डित होनेपर निष्पाप होकर यादे फिर पाप न करें तो साधु और 
पुण्यास्मा लोगोंके समान स्वर्गमें जातेहे & ।। ३१८॥ | | 
यस्तु रज्जुँ घटं कूपाद्धरेद्विन्याञ्च यः प्रपाम्‌ । स दण्डं प्राप्नुयान्माषं त्च तस्मिन्समाहरेत॥३१९॥ 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यिथिकं वधः । झीषेऽप्येकादशशुणं दाप्यस्तस्य च तद्वनम्‌॥३२०॥ 
तथाधरिममेयानां झातादभ्याधिके वथः । सुवर्णरजतादीनासत्तमानां च वाससाम ॥ ३२१॥ 
पञ्चाशतस्त्वभ्य थिके हस्तच्छेदनमिष्यते । शेषे तेकादशगुणं मूल्याहण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषत! । मुख्यानां चेव रत्नानां हरणे वघमहाति ॥ ३२३ ॥ 
राजाको उचित हे कि जो मनुष्य कुएके निकटकी पानी भरनेकी रस्सी अथवा घड़ेको चुरावे अथवा 
पौहेरको तोडे उसपर एक मासा सोना दण्ड करे ओर रस्सी आदिके माठिकको रस्सी आदि दिछादेवे | 
॥ ३१९ ॥ दस कुम्भसे आधिक धान्य चरानवाळको झारारक दण्ड दवे आर इसस कम धान्य चुराने- 
बाले चोरसे चोरीके धान्यसे ग्यारहगुना दण्ड लेवे ऑर धर्नीका धान्य दिळादेवे ॥ ३२० ॥ सो (पढ) 
से अधिक तौळनेयोग्य सोना रूपा आदि तथा मूल्यवान्‌ बन्न चुरानेवालेको शारीरिक दण्ड देवे 
पचास पलसे अधिक ( सौसे कम ) चुरानेवालेके हाथ कटवाडाले और पचासपळसे कम चुरानेवालेसे 
ग्यारह गुना दण्ड लेवे ६8 ॥ ३२१-३२२ ॥ कुलीन पुरुषको विशेष करके कुछीन खीको तथा हीरा 
आदि श्रेष्ठ रत्नोंको हरण करनेवाळेका वध करे ॥ ३२३ ॥ 
महापशूनां हरणे झ्राणामोषधस्य च । कालमासाद्य कार्य च दण्डं राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छुरिकायाश्च भेदने । पशुनां हरणे चेव सद्यः कार्योच्धपादिक; ॥ ३२५ ॥ 
हाथी, घोड़े आदि बड़े-पटाओंका तथा श्न और औषधीको घुरानेवाछोके: लिये समय और कार्यका 
बिचार करके राजा दण्डका विधान करे ॥ ३२४ | ब्राह्मणकी गौ चुरानेवाळे, वन्ध्यागौका बाहनके 
लिये नाक छेद्नेवाछे और पशुके चुरानिवाळका आधा पांव शीघ्र कटवादेवे ॥ ३२% ॥ | 
सूत्रकापांसकिण्वानां गोमयस्य गुडस्य च । दघ्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ ३२६ ॥ 
बेणुपेदलभाण्डानां लवणाना तथव च । सन्मयाना च हरणे मद! भस्मन एव च ॥ ३२७॥ 
मत्स्यानां पक्षिणां चेव तेळस्य च बुतस्य च । मासस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्पशुसम्भवस्‌ ॥ ३२८ ॥ . 
अन्येषां चेबमादीनां मद्यानामोदनस्य च । पक्कान्नानां च सवेषां तन्मूल्याट्विगुणो दमः ॥ ३२९ ॥ 
सूत, कपास, सुरबीज, गोबर, गुड़, दही, दूध, मठ्ठा, पानी, तृण, बांस, बांसके-बतेन, नोन, भिट्टीके 
बतेन- मिट्टी, राख, मछली, पक्षी, तेळ, घी, मांस, मधु, पशुओंके चमेड़, सींग आदि; मद्य, भात और 
पक्कान्न चोरानिवाळेसे राजा चोरीकी वस्तुका दूना दण्ड लेवे | ३२६-३२९ || 
पुष्पेषु हरिते धान्ये गुस्मवषीनगेषु च । अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पञ्चक्ृष्णलः ॥ ३३० ॥ 
परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च । निरन्वये शतं दण्डः सान्वयेःधेशाते दमः ॥ ३३१॥ ` 
. फूल, खतका-हारितधान्य, रूख, सरपता आदि गुल्म, गुरुच आदि वल्ली, तथा वृक्ष और इसप्रकारेक 
विनाशद्धकियेहुए धान्य चोरानिवाळेपर राजा ५ रत्ती ( रूपा र्‍या सोना ) दण्ड करे झु ॥ ३३० ॥ साफ 
किये हुए धान्य, शाक, मूळ अथवा फळ चोरानेवाला यदि वस्तुक स्वामीका सम्बन्धी नहीं होवे तों उससे 
१०० पण और यदि सम्बन्धी होवे तो उससे ५० पण दण्ड लेवे ॥ ३३१ ॥ ` 
यस्त्वेतान्युपक्ळ्मानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चामिं चोरयेद्गहात्‌॥ २३३ ॥ 
येनयेन यथाङ्गेन स्तेनो नुषु विचेष्टते । तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पाथिवः ॥ ३३४ ॥ 
संस्फार कियेहुए सूत आदि पूर्वोक्त द्रव्योंको और अग्निशाढासे अग्निको चुरानेबालसे राजा १५० 
पण दण्ड लेते ॥ ३३३ ॥ चोर जिस अङ्गके सहारे मनुष्यका धन चोरी करे राजा उसका वही अङ्ग 
कटवादेवे, जिससे वह फिर ऐसा काम नहीं करे ॥ ३३४ ॥ 


नि 


न त क मलक, नक. कोला भ न ५. ४ 


48 चसिप्ठस्माति-१९ अध्यायक ३० म्होकमे एसा ही है । 
[| बहद्विष्णुस्मति-५ अध्यायके ७२-८२ अङ्क । धान्य और सस्य चुरानेबालेपर राजा उसका 
ग्यारहगुना दण्ड करे, पचास ( पल ) से आधिक सोना, चांदी, अथवा उत्तम वस्त, चुरानवाळेका 
हाथ कटयाडाले और इससे कम चुरानवालेसे उसका ग्यारहगुना लेवे |... 
ई गोतमस्मति-१२ अध्याय-२ अङ्क । फळ, खेतका हरितधान्य अथवा झाक चुरानेवालिपर 
राजा ५ रत्ती ( सोना ) दण्ड करे | | . | 
| १२ 


(९०) `  घमंशाखसंग्रह- ` __ [ व्यव०राजद्ण्ड- 


` अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्बिषम्‌ । षोडशेव तु वेश्‍यस्य द्ानिरात्कत्रियस्यच ॥३३७॥ 
ब्राह्मणस्थ चतुःषष्टिः पूर्ण वापि शते भवेत्‌ । द्विजुणा वा चतुःषष्टिस्तदोपशुणविद्धि स: ॥ ३३८॥ 
राजाको उचित हे कि चोरीके गुण दोषको जाननेवाला शूद्र चोरी करं तो उसपर विहित-दण्डसे ८ गुना 
वैश्य चोरी करे तो उसपर १६ राना, क्षत्रिय चोरी करें तो उसपर ३२ गुना और ब्राह्मण चोरी करे तो उसपर 
६४ गुना या १०० गुना अथवा १२८ गुना दण्ड करें & ॥ ३३७-३३८ ॥ 
वानस्पत्यं मूलफलं दावग्न्यथ तथेव च । तृणं च गोभ्यो ग्रासाथमस्तेय मनुरतबीत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
वन आदिके अरक्षितस्थानसे बट, पीपलआदि वनस्पतियोंके मूळ, फळ, होमके लिये काठ अथवा 
गौके लिये एण लेजानेवाले चोर नहीं समझे जांयगे; एसा भगवान्‌ मनुने कहा है छि ॥॥ ३३९१ 


योऽदत्तादायिनो हस्तालिप्सेत ब्राह्मणी घनम्‌ । याजनाष्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथेव सः॥ ३४०॥ 
जो ब्राह्मण चोरसे यज्ञ कराने अथवा पढानेका दक्षिणा स्वरूपं चोरीका धन लेगा वह चोरके समान 
दण्डनीय होगा ॥ ३४० | | 
द्रिजो'ध्वगः क्षीणवृत्तिद्राविक्षू ट्रे च मूलक । आददानः परक्षेत्रान्न दण्डं दातुमहीति ॥ २४१ ॥ 
यदि भूखसे पीडित ब्राह्मण पथिक किसीके खेतसे दो ऊख अथवा दो मूल ढेलेगा तो वह दण्ड 
योग्य नहीं होगा ॥ ३४१ ॥ 
असन्धितानां सन्धाता समन्धितानां च मोक्षकः । दासाश्वरथहता च प्राप्तः स्याञ्चोराक श्विषम्‌ ३ ४२॥ 
_ दूसरेके छुटेहुए पशुको बान्धनेवाला, बन्धेइुए पझुको खोल छेजानेबाल ओर दस, घोड़ा तथा रथको 
हरण करनेवाला मनुष्य चोरके समान दण्डनीय होगा || ३४२॥। 
अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम्‌ । यशोऽस्मिन्म्रा जुयाह्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥३४३॥ 
जो राजा इस प्रकारसे चोरको दण्डित करताहै वह इसलोकमें यश और मरनेपर परलोकमें 
सुख पाताहे ॥ ३४३ ॥ 


अध्याय । 


सभाप्रपायूपशालावेशमदान्नविक्रया ¦ । चतुष्पथाश्चत्यवृक्षा' समाजा मक्षणानं च ॥ २६४ ॥ 
_ जीर्णेद्यानान्यरण्यानिं कारुकावेशनानि च । शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ 
: एवंविधाः नपा देशान गुल्मः स्थावरजङ्गमे । तस्करप्रातषंयाथ चारश्चाप्यनुचारयत्‌ ॥ २६६ ॥ 
_ तत्सहायैरबुमतैर्नानाकर्मप्रवेदिभि; । विद्यादुत्सादयेञ्चैव निपुण; पूर्वतस्करेः ॥ २६७॥ | 
भक्ष्यमोञ्यापदेशेश्च ब्राह्मणानां च दशेने! । शोयकमांपदेशेश्च कुयुस्तेषां समागमम्‌ ॥ २६८ ॥ 
` ये तत्र नोपसंपैयुमूलप्रणिहिताश्च यै । तान्प्रसह्य तपो हन्त्यात्समितरज्ञातिवान्यवान्‌ ॥ २६९ ॥ 
सभा, पानीझाले, पूआ बैचनेके घर, वेश्याके गृह, मदिरा विकनेके स्थान,अन्न विकनेके स्थान, चौसुहानी 
` राह, प्रसिद्ध वृक्षकी छाया, छोगोंके एकत्र होनेके स्थान, पुरानी फुळवाड़ी, कारीगरोंके घर, निर्जनगृह, वन 
और बगीचेम चोर रहतेदै; इनको रोकनेकें लिये राजा स्थावर और जङ्गम सेना तथा दूतोंको नियुक्त करे 
1, २६४-२६६ ॥ जो लोंग चोरोंके सहायक, अनुमत, चोरीके कार्यमें निपुण और पहिलेके चोर हैं 
. राजा उनको भेदिया दूत बनाकर चोरोंको पकड्नेका प्रबन्ध कर 1! २६७ । अच्छे भोजन, सिद्ध ब्राह्मणके . 
दशन और मल्लयुद्ध तमाहेका लोभ देकर दूतोंद्वारा चोरोंको बुलाबे; जा चोर पकड़ेजानेकी शङ्कासे 
हीं आवें तथा दृतोंके वशमेँ नहीं होर्वे उनको अकस्मात्‌ प्रकडकरं भित्र, जाति और वान्धवोंके सहित 
दण्डित करं ॥ २६८-२६९ ॥ 


न होढेन विना चोर घातयेद्वार्मिका नृपः । सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ २७० ॥ 


आकण 2125 hh छा ॥४७0*क्क, रा पछा मी बिन क सोगलामनणालीको i Me NP IO SR $ क्क a nh iS = 


के गातसस्प्रृति-१२ अध्यायK अङ्क । चोरी करतेपर गुद्रसे दूना दण्ड वेञ्यका, चोगना दण्ड क्षत्रियका 
और अठगुना दुण्ड.ब्राह्मणका होना चाहिये और विद्वानके निरादर करनपर शूद्रसे अधिक दण्ड घेश्यका, 
वैश्यस अधिक दण्ड क्षत्रियका और क्षत्रियसे अधिक दण्ड ब्राह्मणका होना चाहिये । | 


छ] याज्ञवल्क्यस्मति-२ अध्याय-१७० सोक । गाँवके मनुष्योंकी इच्छासे अथवा भूमिके मालिककी 
इच्छानुसार गौओंके चरनेकेलिये गांवके पास परतीभूमि छोड़देना चाहिये; इस भूमिके सब स्थानोंसे सव कामें 
तृण; लकड़ी और फूल त्राह्मण लेजावें | गोतमस्मृति-१२ अध्याय-२ अङ्क । गौ और अझ्निहोत्रके लिये तृण 
"कड़ी, वीरुदू ( जिरवा ) वट, पीपछभआदि वनस्पति और फूलको तथा अरक्षित*फळको अपनी वस्तुके समान, 
ढेआना चाहिये । | | 


ति 


क ७1] भाषाटीकासमेत । वया (९१) 


` धमोत्मा राजाको उचित है कि चोरके पास चोरीका माळ नहीं मिळनेसे तथा चोरीका निश्चय नहीं 
होनेसे चोरको दण्डित नहीं करे, किन्तु सेंध फोड़ने आदिकी' सामग्री तथा चोरीके माळके सहित चोरके 
पकड़े जानेपर विना विचार कियेहुए उसको शारीरिक दण्ड देवे ॥ २७० ॥ 
ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चोराणां भक्तदायकाः । भाण्डावकाशदाश्चेव सवास्तानापि घातयेत्‌ ॥२७१॥ 
राष्ट्र रक्षाधिकृतान्सामन्तां्चैव चोदितान्‌ । अभ्याघातेषु मध्यस्याञ्छिक्ष्याच्चौरानिव हुतम्‌ ॥२७२॥ 
गांवके जो मनुष्य चोरको भोजन, वत्तन, अथवा रहनका स्थान देतेहैँ राजा उनको शारीरिक दण्ड 
॥ २७१ ॥ राज्यके रक्षक अथवा सीमापर रहनेवाले राजकर्मचारी यदि चोरोंकी सहायता करें तो राजा 
उनको शीघ्र ही चोरके समान दण्डित करे ॥ २७२ ॥। 
ग्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोपाभिदइईने । शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥२७४॥ ` 
राज्ञः कोषापहर्तृश्च प्रतिकूलेषु च स्थितात्‌ । घातयेद्विवियैदैण्डैररीणां चोपजापकान्‌ ॥ २७५ ॥ 
जो लोग गांव ळूटतेहुए, पुळ -तोड़तेहुए अथवा चोरी करके भागे जातेहुए चोरको] अपनी शाक्तिके 
अनुसार पकड्नेका उद्योग नहीं करतेहेँ उनको घन और सब सामानोंके सहित राजा अपने राज्यसे निकाल 
देवे & ॥ २७४ || राजभण्डारसे घन चरानेवारे, राआके विरोधी और शत्रके साथ राजाका वर बढ़ाने- 
बालेको अनेक प्रकारका दण्ड देकर बघ करे || २९५५ ॥. 
सन्धि छित्वा तु ये चोभ रात्री कुर्वति तस्कराः । तेषां छित्त्वा नृपो हस्ती तीक्ष्ण शूले निवेशयेत्‌९७६ 
__ सेंघ लगाकर रातमें चारी करनेवाले चोरको राजा दोनों हाथ कटवाकर चोखे शूळपर चढवा 
देवे ॥ २७६ ॥ 
अंगुलीग्रन्थिमेदस्य छेदयेत्प्रथमे श्रहे । द्वितीये हस्तचरणों तृतीये वधमहोंति ॥ २७७ ॥ 
गांठ काटनेवाले चोरके पहली बारक्ठी चोरीम उसकी अंगुलियांको और दूसरी बारकी चोरीमें उसके 
हाथ पाँचको कटवा देवे और तीसरी बारकी चोरोसें उसका वध करे ह] २७७ ॥ 
अग्निदान्मक्तदांश्रिव तथा शखावकाशदान । संनिथातृंश्च मोषस्य हन्याच्चौरमिवेश्वर। ॥ २७८ ॥ 
जो लोग जानवूझके चोरको आग, भोजन, शास्त्र, अथवा छिपतेका स्थान देतेंहें अथवा चोरीकी वस्तुको 
रखतेहें राजा उनको चोरके समान दण्डित करें $& ॥ रज्ट॥ 
| (२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु । अददद्धि समाझोति किल्विषं यस्य तस्य तत्‌ ॥ ३७॥ 
किसी मनुध्यका घन चोर ले जावे तो राजा उस धनको चोरसे छीनकर घनके मालिकको दे देवे, जो 
राजा उसको नहीं देगा उसको चोरीका पाप लगेगा खै ॥ ३७ || | 
्ाहकेगुह्यते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा । पूवकमांपराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥ २७० ॥ 
अन्येपि शड़या ग्राह्मा जातिनामादि निहवेः । श्यूतस्रीपानसक्ताश्च शुष्कभिन्नमुखस्वराः ॥ २७१ ॥ 
परद्रव्यगुहाणां च प्रच्छका गूद्चाग्णः । निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः ॥ २७२ ॥ 
चोरके खोजनेवाले राजकर्मचारीको उचित है कि जिसक पास चोरीका माल कुछमिल जावे - 
जिसका पांव चोरीके स्थानके पादचिहसे मिळजांव, जो पहिलेका चोर होवे और जिसका वासस्थान 
अशुद्ध स्थानमें होवे उसे पकड्लेवे || २७० ॥ जो पूछनेपर अपनी जाति और नामको छिपाबे; जो जूआ 


| $ नारदस्मृति--१४ विवापदके२०-२१ छोक । जो मनुष्य किसीका धन हरण होनेके समय घनवालेके 
ऊँचे शब्दको सुनकर दौड़कर नहीं जातेहें वे चोरीके पापके भागी होतेहे । 

हित याज्ञवल्क्यस्मृति-२ आध्यय-२७८ इलोक । उचक्का और गंठकटा चोरके पहली बारके अपराधमें 
उचक्केका हाथ और गंठकटेकी चुटकी ओर दूसरी बारके अपराधमे दोनोंका एक एक हाथ और एक एक 
पांव राजा कटवा देवे । री 

र याज्ञवल्क्यस्म्राते-¬१ अध्याय । जो जानबूझकर चोर अथवा घातकको भोजन, छिपनेका स्थान, 
आग, जल, सलाह, हृथियार अथवा खरचा देताह राजा उसको उत्तम दण्ड देवे ॥ २८०॥ जो मनुष्य 
राजाके आज्ञापत्रको घटाबढाकर छिखताह और जो मनुष्य व्यभिचारी अथवा चोरको पकड़पर राजाको 
नहीं सापदेताहे राजा उसको उत्तम दण्ड देवे ॥ २९९ ॥ नारदस्साति-१४ विवादपद । जो मनुष्य चोरको 
भोजन या छिपनेका स्थान देताहे अथवा भगादेताह या शक्ति रहतेहुए चोरको नहीं पकड्ताहै, वह चोरीके 


हि अपराधम भागी हाताह ॥ १९-२० | 


@ मनुस्माति--८ अध्यायके ४० स्छोकमें भी ऐसा है। 


. (९२) | धर्मशाख्रसंप्रह- | [ व्यव ० राजदण्ड-- 


परखी और मद्यपानमें आसक्त होवे; पूछनेपर जिसका मुख सूखजावे और स्वर बदळजावे, जो परके घन 
और घरका पता छगाता फिरता होवे, जो गुप्त रीतिसे विचरता हो; जो विना आमदनीके बहुत;खरच 
करताहोवे और जो फटी पुरानी वस्तुका वेचताहोव; उनको भी चोरको शङ्काकरक पकड़े २७१-२७२ || 
गृहीतः शङ्कया चोर्य नात्मानं चेद्विशोधयेत्‌ । दापयित्वा गते द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
जो मनुष्य चोरामें सन्देहसे पकड़ागया होवे बह यदि अपनी झाद्धताका प्रमाण नहीं देवे तो राजा 
उससे धनीको चोरीका धन दिलावे और उसको चोरके तुल्य दण्डित करे ॥ २७३ ॥ 
चौरं ्रदाप्यापहतं घातये द्रिविधेर्वथेः । साचह ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्राट्रिमवासयेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
राजाको उचित है कि ( उत्तम द्रव्यादि चोरीकरनेपर ) चोरीका धन धनके मालिकको दिलाफरके 
अतेकप्रकारके शारीरिक दण्डले चोरको मरवाडाळे; किन्तु ब्राह्मण चोरके लळाटमें दाग देकर उसको अपने 
राज्यसे निकाळदवे ।। २७४ ॥ 
घातितेपहते दोषो ग्रामभर्ईरनिर्गते । विवीतभनुस्तु पथि चौरोद्वतुरवीतके ॥ २७५ ॥ 
स्वसीम्नि दद्याद्ग्रामस्तु पं वा यत्र गच्छति । पञ्चग्रामी बहिः क्रोशादशग्राम्यथ वा पुनः २७६॥ 
गांवके भीतर चोरी अथवा खून होजानेपर यदि चोर या घातकका गांवसे निकल'जानेका पता नहीं 
लो तो गांवके मालिकका दोष; सरायमें ऐसा होय तो सरायके मालिकका दोष; और राहमें ऐसा हो तो 
गरक्षकका दोष समझना चाहिये | २७५॥। गांवकी सीक्षाके भीतर चोरी होय तो गांवके मालिकसे अथवा 
जहांतक चोरके पावका चिह्न देखपड़ वहांके मालिकसे और कः गांवोंके बीचमें चोरी होय तो ५ अथवा १० 
गांवोके ग्रामपालोसे राजा चोरीका धन लघे || २७६ || | 
बन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुन्षराणां च हारिणः । प्रसह्य घातिनश्रंव शूलानारोपयेन्नरान्‌ ॥ २७७ ॥ 
८. रोको छुड़ा लेजानवाले, घोड़े ओर हाथीको चुरानेबाठे और बलपूर्वेक घात करनेवाले मनुष्यको 
राजा शूडीपर चढ्वादेवे || २७७ ॥ 


शुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दम; । देशकालवयशक्तीः संचिन्त्य दृण्डकमंणि ॥ २७९ ॥ | 
श्रुद्र, मध्यम और उत्तमवस्तुकी चोरीमें वस्तुके दामके अनुसार चोरको दण्डित करना चाहिये और देश, 
काळ, चोरकी, अवस्था और शक्तिका, विचार करके दण्डका विधान करना चाहिये ॥ २७९ ॥ 


| ( १८) गोतमस्मृति-१० अध्याय । 
खारहतमुपजित्य ययास्थाने गमयेत्‌ कोशाद्वा दद्यात्त॥ २ ॥ 
राजाको उचित हे कि चोरीका माळ चोरम छीनकरके अथवा अपन्न घरस माळबाळेको देदेवे खि २॥ 


(२६) नारदस्मृति-१४ विवादपद । 


a a 4... 


आदिसाहसमाक्रम्य स्तेयमादिच्छले ननु । तदपि त्रिविध प्रोक्तं द्रव्यापेक्षं मनीषिभिः ॥ १३ ॥ 
क्ुद्रमध्योत्तमानां तु द्रव्याणामपकर्षणम्‌ । सद्भाण्डासनखट्वास्थिदारुचमंतृणादि यत्‌ ॥ १४॥ 
शमी धान्यं कृतान्नं च छुद्रद॒व्यमुदाहतम । वास; कोशेयवजं च गोवर्ज पशवस्तथा ॥ १५ ॥ 
हिरिण्यवर्ज लोह च मध्यं व्रीहियवा अपि । हिरण्यरलकोशेयस्रीपुंगोगजवाजिन; ॥ १६ ॥ 
देवत्राह्मणवस्रै च राज्ञां च द्रव्यमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ | 
साहसेषु य एवोक्तस्त्रिषु दण्डो मनीषिभिः ॥२१ ॥ 
स एवः दण्डः स्तेयेपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ ॥ २२ ॥ | 
_ आदिमें माहस छोड़कर छलपूर्वक जो काम कियाजाताह उसको चोरी कहतहे, विद्वान लोगॉने द्रव्यकी 
अपेक्षासे उसको ३ प्रकारका कहाहे,-शुद्र, मध्यम, आर उत्तम-मिट्टीके बतन, आसन, खटिया, दाइ 
काठ, चाम, तृण, उदी आदि अन्न, ओर भात आदि कृतान्नकी चोरी क्षुद्र चोरी ह, रेशमी वस्त्रके अतिरिक्त . 
अन्य वख, गोके सिवाय अन्य पशु आर सोनाको: छोडक* छोहाआदि धातुकी मध्यमचोरी चोरी 
` कहोजातीहे ओर धान १ यव, सोना, रत्न, रेशमीवस्त्र, खी, पुरुष, हाथी, घोडे, देवता आर ब्राह्मणके वख, 
आर राजाकी वस्तुकी चोरी उत्तम चोरी कहलावीह ॥१३-१७।॥। विठ्ठानोंने तीनों प्रकारके साहसमें जिस 
क्रमसे दण्ड कहाहे उसी ऋमसे तीनों प्रकारकी चोरमें दण्ड होना चाहिये ॥ २१-२२ ॥। र 


आ 


है क न य ` न ` न क ५ ५ बहाने ना 


४४ नारदस्मृति? ४ विवादपद्‌-१९ एछ्योक । जो मनुष्य दुष्ट कार्य तथा विना आमदनीका बहुत खरच 
करताहोबे उसपर चोरकी झङ्काकरके उसको पकड़ना चाहिये। | 
ह नारदस्टति-१४ विवादपदके २७-२९ स्टोक । चोर नतो अन्तारिक्षस, न स्त्रग॑से, न समुद्रसेः और 


न दसरे अगम्य स्थानसे आताहे, इसलिये राजाको चाहिये कि जिस प्रकारसे होसके उस प्रकारसे चोरका 


ty १०, 


पता छगावे; यदि चोर नहीं मिळे तो अपने घरसे चोरीका धन धनके मालिकको देवे; क्योंकि नहीं देनेपर 
वह घन आर घमसे हीन होजायगा । 


प्रकरण ७] . . भाषाटीकासमेत। ओ (०३) 


के | 
डकेती आदि साहस १४. 
( १ ) मन॒स्मृति-८ अध्याय । 
स्यात्साहसं त्वन्वयवससभ कर्म यत्कृतम्‌ । निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्वापहूयते च यत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
द्रव्यके स्वामीके सामने बलपूर्वक द्रव्य हरण करलेनेको साहस कहतेहँ आर स्वामीके पीछे द्रव्य 
हरण करनेको तथा लेकरके इनकार करनेको चोरी कहतेहैँ ॥ ३३२ ॥ 
ऐन्द्रं स्थानम मिप्रेप्सुयंशश्राक्षयमव्ययम्‌ । नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
वाग्दुशत्तस्कराशेव दण्डनेव च हिसत; । साइसस्य नर! कत्ता वज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ३४५ ॥ 
साहसे वर्तमाने तु यो मर्षयाते पाथिव; । स विनाशं ब्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥ 
न मित्रकारणाद्राजा बिपुलाद्वा धनागमात्‌ । समुत्सजेत्साहसिकान्सक्मूतभयावहान्‌ ॥ ३४७ ॥ 
शत्रं द्विजातिभिग्राद्यं धर्मों यत्रोपरुध्यते । द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥ 
जो राजा इन्द्रकी पदवी पानेकी इच्छा रखता है और अक्षय तथा अव्यय यश चाहता है वह- 
(डाकू आदि ) साहसिकको शीक्र-दण्ड देवे ॥ ३४४ ॥ क्ररवचन बोलनेवाले, चोरी करनेवाढे और 
मारपीट करनेवाळेसे साहसिक मनुष्यको बहुत आधिक पापी जानना चाहिये ॥ ४१४५ 1 जो राजा साह" 
सिक मनुष्यको दण्ड देनेम विलम्ब करताँह बह शीघ्र नष्ट होता है और प्रजाका अप्रिय होजाता है ॥ 
॥ ३४६ ॥ मित्रताके कारण अथवा अधिक धन प्राप्तिके ढोभसे राजा सब ढोगोको डरानेवाले 
साइसिकछोगोंको कभी नहीं छोड़े ॥ ३४७ ॥ जब साहसिक लोगाके बलसे धमका मार्ग रुके अथवा समयके 
प्रभावसे वर्णबिप्रुव होनळगे तब घर्म रक्षाके लिये ब्राह्मण आदि तीनों बर्णीको श्रम्रहण करना 
चाहय || २४८ |। 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सड़रे। खीविमाभ्युपपात्तो च धर्मेण घन्न दुष्याति ॥ ३४९ ॥ 
अपनी रक्षाके लिये, गौ आदि दक्षिणाकी वस्तुके लिये, संमाममे और स्त्री तथा त्राह्मणकी रक्षाके 
लिये धर्मपूवेक प्राणिवध करनेसे दोष नहीं लगता है ॥ ३४९ ॥ 
गुरु वा बालवृद्धी वा ब्राह्मणं वा बहुश्वुतम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ ३५० ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवाति कश्चन । प्रकाश वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युसच्छाते ॥ ३५१ ॥ 
| गुरु, बालक, वृद्ध अथवा बहुश्रत ब्राह्मण भी यदि आततायी होकर आवे तो बिना विचार किये 
हुए उसका वध करना चाहिये ॥ ३५० ॥ प्रकाश््यमै अथवा गुप्त रीतिसे आततायीका वध करतेभ दोष 
नहीं छगता है; क्योंकि उसका क्रोध ही दूसरेस क्रोध करवाके उसका वघ कराता है ॥ ३५१ ॥ 


( २) याज्ञवल्क्यस्थृति-२ अध्याय । | 
सामान्यद्र॒व्यप्रसभहरणात्साहसं स्मरम्‌ । तन्मूल्याद्‌ द्विगणो दण्डो निद्दवे तु चतुर्गणः ॥ २३४ ॥ 
यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम्‌ । यश्चेव मुक्खाहँ दाता कारयेत्स चतुगणम ॥२३५॥. 

बळपूचक अन्यके धन हरण करनेको साहस कहतेहै । बर्से अन्यका धन हरण करे तो उसपर 
उस घनका दूना दण्ड और यदि वह अस्वीकार करे तो उसपर चोगुना दण्ड होना चाहिये ॥ २३४ ॥ 
जो मनुष्य किसी अन्यस साहस करवावेगा वह साहसके दण्डसे दूना दण्ड देने योग्य होगा 
और जो धन देनेको कहकर अन्यस साहस करवावेगा वह चौगुने दण्डके योग्य होगा ।। २३४५ ॥ 


सहसा क्रियते कर्म यत्किश्विद्वलदर्पितेः । तत्साहसामेति प्रोक्तं सहोबलमिहोच्यते ॥ १॥ | 


ततपुनास्रिविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा । उत्तमं चेति शाख्रेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक ॥ ३ ॥ 


क क पभिकितालातराललाकामा कक, 


छ बृहृद्विष्णुस्सति- अध्यायके १८०-१८६ शोकम ऐसा ही है १८७---१८८ श्होकमे है 


कि जो मनुष्य तलवारसे मारनेके लिये,विष देनेके लिये, घर जलानेके लिये, झापदेनेके लिये, मारण ऑभिचार 
द्वारा मारनेके छिये चुगुली करके राजास वध करानेके लिये ओर भायाहरण करनेके लिये उद्यत 


` होतेहे; इन्द ७ को आततायी कहतेहे और यश, धन तथा धम हरण करनेवाले भी आततायी कहे 


जातेहैँ । वसिष्ठस्मति-३ अध्यायके १९-२० इळोक । आग- लगानेवाळा, विष्देनेवाछा, शस्त्र हाथमें 
लेकर मारनेके लिये आनेवाला घन हरण करनेवाला, खेत हरण करनेवाला और स्रीहरण करनेवाला: ये ६. 
' आततायी हैं, यादि वेदवेदांतका पूरा विद्वान्‌ ब्राह्मण भी आततायी. हाकर आवे तो उसको मारडाळना 
चाहिये; उसको मारनेसे नझझहदत्याका पाप नहीं छगता दै | 


(९४) धमशाससंग्रह- [| व्यव०राजदण्ड-- 


फूलमूलोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । भड्ढाक्षेपोपमदाये! प्रथमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ ४॥ 

वासःपश्वन्नपानानां ग्रहोपकरणस्य च। एतेनेव प्रकारण मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 

व्यापादों विषशखाये परदाराभिमशनम । प्राणोपरोधि यद्वान्यदुक्तसृत्तमसाहसम्‌ ॥ ६ ॥ 

तस्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य शतावरः। मध्यमस्य तु शाख्रतैरेषटः पञ्चशतावरः ॥ ७ ॥ 

उत्तमे साहसे दण्ड! सहस्चावर इष्यते । वथः सर्वस्वहरणं पुरान्तिवासनाङ्ने ॥ ८ ॥ 

तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥ ९ ॥ | 
.. बलके अभिमानसे जो कुछ काम किये जातेहें उनको साहस कहतेहें क्योंकि सह राब्दका अर्थ बल हे॥१॥ 
वे प्रथम, मध्यम और उत्तमके भेदसे ३ प्रकारके होतेहे, तीनोंका लक्षण शाखमें अलग अलग कहागयाहै॥ ३ _ 
फळ, सूळ, जलभादि और खेतकी सामग्रीकों भङ्ग, आक्षेप और उपमर्दन आदि करनेको प्रथम साहस कहते हैं 

॥ ४॥ वस्त, श], अन्न पान आर घरका सामप्राका भङ्ग आशक्षप आर उपमदन करनका मध्यमसाहस कहतेहें 

॥ ५ ॥ वपद्च, राख आदंस मारन ऑर परका खास दष्टव्यवहार करचका तथा अन्य जो प्राणके नाश करने- 
वाळे कम है उनका उत्तम साहस कहतेह ।। ६॥ प्रथम साहसका दण्ड १०० पण; मध्यमसाइसका दण्ड ५०० 
पण और उत्तम साहसका दण्ड यथा योग्य १००० पण दण्ड लेना वध करना, सववस्व हरण करना पुरसे 


कक 0७. 


निकाल देना; शरारभे चिह्न ( दाग ) दना और अङ्ग काटना हैँ || ७-९ || 
व्यमिचार आदि खीसँग्रहण १५, 


| (१) मनुस्मृति-८ अध्याय । | 

परदाराभिमरोषु प्रवृत्तान्तन्महीपतिः । उद्बेजनकरंदेण्डेश्छिन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ ३५२.॥ 

तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसड़र! । येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥ २५३ ॥ 

- राजाको उचित हे कि परकी खीसे गमन करनेवाले अनुष्यको उद्वेगजनक दण्डसे चिह्वित करके अर्थात 
नाक, कान आदि कोई अङ्ग काटकर अपने राञ्यसे निकाळदेवे ।। ३५२ ।। परकी खियोसे गमन करनेस 
लोकमें वर्णसङ्कर उत्पन्न होतेहे, जिनसे धर्मका मूळ छेदन होकर सर्वनाश होताहै ।। ३५३ ॥ 
` परस्य पत्न्या पुरुषः सम्भाषां योजयन्नहः । पूर्वभाक्षारितो दोषेः पाप्नुयात्पूर्वसाहसम्‌ ॥ ३५४ ॥ 

यर्त्वनाक्षारतः पूवमाभमाषत कारणात्‌ । न दाष माप्तुयात्का्चन ह तस्य व्यातक्रम। ॥ ३९९॥ 

परस्रियं योऽभिवदेत्तीयेऽरण्ये वनेऽपि वा । नदीनां वापि सम्भेदे स संग्रहणमाप्लुयात्‌ ॥ ३५६ ॥ 
उपचारक्रिया कोलिः स्पशां भूषणवाससाम्‌ । सह खट्टासनं चेव सर्व संग्रहणं स्सृतम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
जा पुरुप पहिलेसे परख्रीदोपसे दूषित हो बह यदि गांवके तिजेनस्थानमें परकी खीसे अयोग्य बाते करे 
तो राजा उससे २५० पण दण्ड लेवे ।। ३५४ ॥ जो पुरुष पहलेसे परस्ीसंग्रहणके विषयमें निर्दोष हो बह यदि 
` किसीकारणसे निर्जनस्थानमें परकी ख्ीसे बातें करे तो उसपर दण्ड नहीं करना चाहिये; कयां कि उसका कुछ 
दोष नहीं हे॥ ३५५ । जो पुरुष जळ भरनेके घाट, निर्जनस्थान, वन अथवा नदियोंके स ङ्गामके स्थानमै परकी 
स्रीसे वार्तालाप करे उसपर स्नीसंग्रहणका दण्ड होना चाहिये ॥३५६ || परकी खीके पास सुगन्धयुक्त माला- 
आदि भेजना, उसके साथ हसना, उसको आलिङ्गन करना, उसका भूषण तथा वस्त्रका स्पर करना ओर उसके 
सहित इाय्यापर बैठना ये सब ख्रीसंग्रहण कहठातेहै ॥ ३५७ ॥ 


खियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तया । परस्परस्यानुमते सर्व संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ३५८॥ 
यदि नहीं स्परंकरनेयोग्य स्त्रीके अङ्गको पुरुष स्पर्श करे और नहीं ळटनेयोग्य पुरुपके अङ्गको स्त्री स्पश . 
करे ओर दोनोंमें कोई अप्रसन्न नहीं होव्रें तो परस्परका स्वीकाररूप संग्रहणदोष समझाजायगा § ॥ ३५८॥ 


_ & याज्ञवल्क्यस्म्रतिर्‌ अध्यायायदि खो ओर पुरुष परस्पर केशका खिंचोबल करते देखपईँ,किर्साके शरीरमें 
तत्कालका नखचिह्न देखनेमे आवे अथवा दोनों अयोग्य करते होवें तो पुरुषको व्यीभचारके अपरांधभें _ 
पकड़ना चाहिये ॥ २८७॥ जो पुरुष परकी ख्रींकी फुफुती, अश्चळ, जङ्घा अथवा केश स्पर करे या अन्धेरे . 
स्थानम अकेले उससे वाताळाप करे अथवा एक आसनपर उसके साथ बैठे उसको व्यभिचारी समझकर पकड़ना 
चाहिये ॥ २८८ ॥ नारंदस्मृति-१२विवा दपद । स्थान; सम्भाषण, और मोद; येर (क्रमले) संग्रहण हैं । नदीके 
. सङ्गम, जल भरनेके घाट, बाग अथवा वनमें खी आर पुरुषका एकत्र होना; . ये सब संग्रहण कहेजातेहैँ । दृती | 
अथवा पत्र भेजना; अयोग्य अङ्गका स्पर्श करतेपर अप्रसन्न नहीं होना,उपकार करना,खिळवारंखेलना,भूषण या. 
 बच्नका स्पश करना, एक झाय्यापर दोनाका,बेठना हाथ आंचल अथवा चोटी पकड़ना ओर खड़ा रहो खड़ा रहो 
एसा कहना; ये सब संग्रहण कहढातेहँ । वख, भूषण, माला, पीनेकी वस्तु, खानेका .पदाथ या सुगन्ध वस्तु 
. भेजना अथवा अहङ्कार या मोहसे कहना कि यह खी मेरी भोगीहुईदै;ये सब भी संग्रहण कहे जातेह।। ६३-७० 


प्रकरण ७ ] __ आवाटीकासमैत । | (९५) 


अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमहति । चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५९ ॥ 
क्षत्रिय आदि पुरुष यदि पूर्वोक्तरीतिसे ( इच्छारहित ) खीका संग्रहण करें तो उनका 'प्राणान्तंक 
दण्ड होनाहिये ( और ब्राह्मण एसा करे तो उसको देशसे निकालना चाहिये; ) चारों वर्णके मनुष्योंको 
अपनी स्त्रियोंक्री सदा रक्षा करना चाहिये ॥ ३५९ || 


[ap 


भिक्षुका बन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा । सम्भाषणं सह स्रीभिः कुयुरप्रतिवारिताः ॥ ३६० ॥ 
संन्यासीआदि भिक्षुक, स्तुति करनेवाले बन्दीजन, यज्ञमें दीक्षितपुरप और सेवक परकी खीके 
साइत सम्भाषणकरनेसे दोषी नहाश्समझे जायग ॥ ३६० ॥ | | 
न सम्भाषां परख्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्ण दण्डमहोते ॥ ३६१ ॥ 
स्वामीके मना करनेपर. खीसे वातोलाप नहीं करना चाहिये; जो मना करनेपर अन्यकी स्रीसे बातें करे 
राजा उससे एक सोनाका मोहर दण्ड लेवे & ॥। ३६१ ।। | 
नेष चारणदारेषु विधिनात्मोपजीविषु । सञ्जयन्ति हि ते नारीनिंगूढाश्वारयन्ति च॥ ३६२॥ 
किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्सम्भाषां तामिराचरन । प्रेष्यासु चैकभक्तासु रह; प्रत्रजितासु च॥३६३॥ 
चारण ( नट ) की खी ओर भ्याले जीविका करनेवालेकी स्त्रीके लिये दण्डका यह विधान नहीं है; 
क्योंकि वे लोग आपही अपनी ख्ियोंको एकान्तमें दूसरेके सङ्ग करदेतेह ॥ १६२९) इनकी स्त्रियांसे, किसी की 
रखेलिन दासीसे और वैरागयुक्त खीसे एकान्तमें बाताळाप करनेवालोंपर कुछ थोड़ा दण्ड करना 
` चाहिये ऋ ॥ ३६३ ॥ | | | 
` योऽकामां दषयेत्कन्यां स सद्यो वथमईति । सकामां दूषयंस्तुल्यो म वध प्राप्नुयान्नरः ॥ ३६४ ॥ 
कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किञ्चिदपि दापयेत्‌ । जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्शृहेः ॥ ३६५ ॥ 
` राजाको उचितहै कि कन्याकी विना इच्छासे उसको दरषित करनेवाले पुरुषका ५ वध करे; किन्तु अपनी 
जातिकी कन्यासे उसकी इच्छानुसार गमन करनेवाले मनुष्यका वध नहीं करे।। ३६४ ॥ संभोगक लिये अपनेर 
ऊंची जातिके पुरुषकी सेवा करनेवाली कन्याको दण्डित नहीं करें; किन्तु नीच जातिके पुरुषकी सेवा करने- | 
वाली कन्याको ( जबतक उसका काम निवृत्त नहीं होय तवतक ) रोककरके घरमें रक्खे ॥ ३६५ ॥ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमर्हति । शुल्क दथ्यात्सवमानः समामिच्छेर्पिता यदि ॥ ३६६ ॥ 
ऊंची जातिकी कन्यासे प्रसङ्ग करनेवाले पुरुपको राजा वध करे अथात्‌ शारीरिक दण्ड देवे और 
समान जातिकी कन्यासे प्रसङ्ग करनेवाले पुरुपसे, यदि कन्याके पिताकी इच्छा होवे तो उसको, कन्याका 
दाम दिलावे डड । ३६६ ॥ 
भर्तारं लङ्घयेद्या तु स्री ज्ञातिगणदापता. । तां श्वाभि; खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ 
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त भायसे । अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्मेत पापकृत्‌ ॥ ३७२ ॥ 
राजाको उचित है कि जो खी अपनी जाति और अपने शुणके घमण्डसे अपन पातका उलङ्घन 


करके परपुमुपके साथ व्यभिचार करे उसका बहुत छोगोके सामने कुत्तोको खिढादेवे आर उससे गमन. . 


करनेवाले पापी पुरुपका लोहेकी तप्रशय्यापर सुलाकर काठ आर आगके संयांगसं जळादेवे | ॥ ३७ १-३७२॥ 
सवत्सरामझास्तस्य दुर्टस्य इगुणा दम्‌+ । व्रात्यया सह सवास चाण्डाल्या तावदेव तु ॥ २७३ ॥ 
जो एकबार दण्डित होकर एक बपके भीतर फिर परकी रीस गमन करे जो ब्रात्य अथवा चाण्डालकी 

सत्रीसं गसन करे उसका राजा दना दण्ड देव ॥ ३७३ || ' 


का जब बाय क / भक" 8 Oa MID APA en अ अ के spp re 


७> याज्ञवल्क्यस्मृति २ अध्याय-२८९ म्होक । जासत्री घरकं छोगाक सना करनेपर किसी पुरुषके 
सङ्ग सम्भाषण करे: राजा उससे १०० पण ( १॥-) ) दण्ड लेवे और जो पुरुष मना करनेपर परकी खीसे 
सम्भाषण करे राजा उसपर २०० पण दण्ड करें और दानोंको मना करनेपर चे पस्पर सम्भाषण करें ता 
उनको व्यभिचारके अपराधका दण्ड लवे । 

१% याज्ञवल्क्यस्म्रति-२ अध्याय | किसीकी रखाळन दासीसे गमन करनेवालेपरराजा ५० पण दण्ड करें . 
॥ २९४ ॥ वरागयुक्त खासे गमन करनवालस राजा २४ पण दण्ड लेव ॥ २९७ ॥ 

है नारद्स्मति-१२ विवादपदके ७२-७३ म्ह्ोक । ऊंची जातिकी कन्यासे प्रसङ्ग करनेवाले पुरुषका 
बधदण्ड होगा आर उसका सवसव हरण कियाजायगा; किन्तु यदि वह कन्याकी इच्छासे गमन किया होगा 
तो उसका दण्ड नहीं होगा; परन्तु कन्याको अळुकूत' करक उस पुरुपको कन्यासे विवाह करलेना पड़ेगा । 
| है गांतमस्मात-२४ अध्याय-४ अङ्क । राजाका डाचत हूं के होनवणक पुरुपस व्यांभचार करनंवाली 
` खीको बहुतलोगोके सामने कुत्तांको खिलादेबे ओर उस पुरुषको मरवाडाले अथवा उसी प्रकारसे कुक्तोको 

भक्षण करादेवे । 


(९६) घर्मेशास्रसंग्रह- ... [व्यव०राजदण्ड- 


शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा देजातं वर्णमावसन्‌ । अगुप्तमड्ठसर्वस्वैररीप्तं सर्वेण हीयते ॥ ३७४ ॥ 
राजाको चाहिये कि शुद्र यदि ठिजातिक्री अरक्षिता स्थ्रीसे गमन करे तो उसका अङ्ग कटवादेवे और 
उसकी सब सम्पत्ति हरण कर लेवे ओर यदि द्विजातिकी रक्षिता खीसे गमन करे तो उसकी'सब सम्पत्ति हरण 
करके उसको मरवाडाळ & ॥ ३७४ ॥ 
वेश्यः सवेस्वदण्डः स्यात्संवत्सरनिरोधतः । सहखं क्षत्रियो दण्ड्यो मोण्ड्यं मूत्रेण चाहाति ॥३७५॥ 
- वैश्यकी सब सम्पत्ति हरण करलेवे और उसको १ वर्ष कारागारमें रक्खे; क्षत्रियपर १००० पण दण्ड 
करे और गदहेके मृतसे उसका सिर सुण्डवांदेचे । ३७७ ॥| हा 
ब्राह्मणा ययगुप्ता तु गच्छता वृश्यपाथवा । वश्य पञ्चशत कुयात्षात्रय त सहाखणम्‌ ॥ २७६ ॥ 
उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्य गुप्तया सह । विष्लतों शूद्रवदण्ड्यों दग्धव्यों वा कटाभिना ॥ १७७ ॥ 
सहस माहण| दण्ड्यो गुंतता वमा बलाढू व्रजन्‌ । शतान पञ्च दण्डय, स्यादच्छन्त्या सह संगत | 
अरक्षिता ब्राह्मणीसे गमन करनेवाले वेश्यपर ५०० पण और अरक्षिता ब्राह्मणीसे गमन करनेवाले 
क्षत्रियपर १००० पण दण्ड करे ॥ ३७६ ॥ वैश्य अथवा क्षत्रिय यदि रक्षिता ब्राह्मणीसे गमन करें तो उनको 
शुद्वोंकी भांति दण्डित करे अथवा चटाईमें छपेटकर जळादेवे ॥ ३७७ ॥ ब्राह्मण यदि रक्षिता ब्राह्मणीसे 
बढपूवेक गमन करे तो उसपर १००० पण आर ब्राह्मणीको इच्छानुसार उससे गमन करे तो उसपर ५०० 
पण दण्ड करे ॥ ३७८ ।। 
वेश्यश्वेत्सत्रियां गुप्ता बैश्यां वा क्षत्रियो व्रजेत्‌ । यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुभो दण्डमईत; ॥३८२॥ 
सहस्र ब्राह्मणों दण्डं दाप्यो ग॒प्ते तु ते व्रजन्‌ । शूद्रायां क्षत्रियविशोः सहस्रो वे भवेहमः ॥ ३८३ ॥ 
क्षत्रियायामयुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः । मूत्रेण मो ण्डयमिच्छेत्त क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ ३८४ ॥ 
अग्ुप्र क्षञ्रियापेइये शूद्रा वा श्राह्मणा व्रजन्‌ । झातानि पञ्च दण्डय स्यात्सहस्न त्वन्त्यजस्त्रियमू ३८५ 
राजाको चाहिये कि यदि वेश्‍य क्षत्रियकी रक्षिता खीसे गमन करे अथवा क्षत्रिय रक्षिता वैश्यासे गमन 
करे तो जो दण्ड अरक्षिता ब्राह्मणीसे गमन करनेव।लेके लिये कहागयाहे बही दण्ड इनपर करे || २८२९॥तब्राह्मण . 
यदि रक्षिता-क्षत्रिया अथवा रक्षिता वेइयासे गमन करे अथवा क्षत्रिय या वैश्य रक्षिता शूद्रासे गमन करे तो 
उससे १००० पण दृण्ड ठेवे ॥ ३८३ ॥ अरक्षिता-क्षत्रियासे गमन करनेवाले वेश्यपर ५००. पण दण्ड करे 
और अरक्षिता क्षत्रियासे गमन करनेवाले क्षत्रियका शिर गदहेके मूतसे मुण्डवादेवे अथवा उसपर भी ५०० 
पण दण्ड करे।। ३८४ ॥ अरक्षिता क्षत्रिया, वेशया अथवा शुद्रासे गमन करनेवाले त्राह्मणसे ५०० पण दण्ड 
ढेवे और धोबी आदि किसी अन्यजातिकी खछीसे गमन करनेवाले त्राह्मणपर १००० पण दण्ड करे ॥ ३८५ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति--२ अध्याय । 
स्वजाताबुत्तमों दण्ड आनुलोम्येन मध्यम; । प्रातिलोम्ये वध; पुंसो:नायाः कणा दिकतेनम॥२९०॥ 
अरनी जातिकी खोसे व्यभिचार करनेवाले पुरुपपर राजा १००० पण और अपनेसे नीचजातिकी खीसे _ 
व्यभिचार करनवाले पुरुषपर ५०० पण दण्ड करे और अपनेसे बड़ी जातिकी खस व्यभिचार करनेवाले पुरु- 
पका वध करे ओर खीके कानआदि कटवादने ह ॥ २९० ॥ 
लडून्कृतां हरेत्कन्यामुत्तमं द्यन्यथाधमम्‌ । दण्डन्दयात्सवणांसु मातिलोम्ये वध; स्मृत। ॥२९१ ॥ 
राजाको उचित है कि विवाहक समय अढङ्कारयुक्त अपनी जातिकी कन्याको हरण करनेवालेपर१००० 
पण दण्ड और विना विवाहके समय अपनी जातिकी कन्याको हरण करनेवाके पर ३५० पण दण्ड करे और 
अपनसे ऊंच जातिकी कन्याको हरण करनेवालेका वध करे ॥ २९१९ ॥ 
सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दम; । दुषणे तु करच्छेद उत्तमायांवधस्तथा ॥ २९२॥ 
अपनेसे छोटी जातिको कन्याको उसकी इच्छासे हरण करनेवालेको कुछ दण्ड नहीं देवे; किन्तु उसकी. 
विना इच्छासे हरण करनेवालेस२५० पण दण्ड छेवे;अपनेसे छोटी जातिकी कन्याको हाथस दूषित करनेवाले 
का हाथ कटवाडाले ओर अपनेसे बडीजातिकी कन्याके साथ ऐसा काम करनेवाढेका वध करे ॥ २९२॥। 
शत ख्ादपण दद्याद ६ तु मथ्याभरासन । 
किसोकी कन्याका सच्चा दोष प्रकाश करनवाढेपर १०० पण आर झूठा दोष प्रकाश करनेवालेपर २०० 
पण दण्ड होना चाहिये ॥ 
छ पश्रून्गच्छञ्शतन्दाप्यो हीनां ख्रीं गां च मध्यमम्‌ ॥२९३॥ 
| & गौतमस्मृति-१२ अध्याय १९ अङ्क । शूद्र यदि द्विजकी सीके साथ व्यभिचार करे तो राजा 
इसका लिङ्ग कटवादेव और उसकी सम्पत्ति छीनळेवें । | 
हित तारदस्मृति---१२ विवादपदके ७०-७१ ज्होकमे ऐसा ही है। 


प्रकरण ७] ` आषाटीकासमेत। | | (९७) 


पशुसे गमन करनेवांलेपर १०० पग ओर नीचकी खी अथवा गौसे गमन करनेवाढेपर.५०० पण 

दण्ड कर! & ॥ २९३॥ 
अन्त्याभिगमने त्वङ्यः कुबन्धेन प्रवासयेत्‌ । शूद्रस्तथान्त्य एव स्यादन्त्यस्यार्थागमे वचः ॥२९८॥ 
चाण्डाळीसे गमन करनेवाले द्विजके छछाटपर भगके आकारका चिह्द दाराकरके उसको राजा अपन 
राज्यसे निकाळदेवे; ऐसी खोसे गमन करनेवाला चक्र उलीकी जाति वनजाताहै; उत्तम जातिकी खीसे गमन 


प... 


करनेवाले चाण्डाळका वध करना चाहिये || २९८ ॥ 


( २० ) वसिष्ठस्पृति-२१ अध्याय । 
शुदश्चेहब्ाह्मणीमभिगच्छेट्वीरणेवेष्टयित्वा झूढमम़र मास्येतू ॥ १॥ ब्राह्मण्या; शिरसि वपनं कार- 
यित्वा सर्पिषा समभ्यज्य नग्नां कृष्णखरमारोप्य अहापथमनुसंब्राजयेत्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ 
॥ २ ॥ वेश्यश्रेदब्राह्मणी ममिगच्छेली हितदभवेष्टयित्वा वेझ्यमञ्नः प्रास्येत्‌ ॥ ३ ॥ ब्राह्मण्याः 
शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाभ्यञ्य नग्नां गोरखरभारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्‌ पूता भवतीति 
विज्ञायते ॥ ४ ॥ 
। शजाका उ चत क्कि ह्मणास व्यामचार करनवाल शूद्रका गाडरतूणम ळपटकर आगभ डाळद्व 
ओर उस ब्राह्मणीका सिर झुण्डवाके उसके सब रारीरमें घी लगाकर उसको नंगीकंरके और कालेगदहेपर चढ़ा 
के प्रधान सड़कपर छोड्देवे; एसा करनेपर वह शुद्ध होजातीहे; ऐसा शाख्से जानाजातादै ॥ १-२ ॥ ब्राह्मणी 
से व्यभिचार करनवाळ बश्यका छाल कुशाआम लपटकर आगम डाढदूव आर उस त्राह्मणाकासर मुण्डनकराक 
उसके सब शरीरमें घी लगाकर उसको नंगी करके सफेद गदहेपर चढ़ाकर प्रधान सड़कपर छोड़दंवे; ऐसा 
करनेस वह पवित्र होजातीहै ॥ ३-४ ॥ 

राजन्यश्रेदृब्राह्मणीमभिगच्छेच्छरपत्रैवेष्टयित्ता.. राजन्यमग्नों प्रास्यैद्राह्मण्याः  शिरोवपन 

कारयित्वा सर्पिषा समभ्यज्य नग्नां रक्तखरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्‌ पूता भवतीति विज्ञा- 

यते ॥ ५ ॥ एवं वैश्यो राजन्यायां झूद्रश्च राजन्यावेश्ययोः॥ ६॥ | 

ब्राह्मणीसे व्यभिचार करनेवाले क्षातयका शर्पततूणम लपेटकर आगम डाळदच आर ब्राह्मणीका सर 

` सुण्डवाके उसके सम्पूर्ण शरीरमें घी लगाकर उसको नंपीकरके आर लाळ गद्हेपर चढ़ाके प्रधानसड़कपर छोड्देचे 
एसा होनेसे वह शुद्ध होजातीहे; ऐसा शाखसे जानाजाताहै ॥ ५ ॥ यादि वैश्य क्षत्रियासे और शुद्र वेश्या 
अथवा क्षत्रियासे व्येभिचार करे तो:इसीप्रकारसे पुरुषों और ख्ियोंका दण्ड करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


(२६) नारदस्मृति--१२ विवादपद । 
| _ म्राता मातृष्वसा श्वश्रमातुठानी ।पतृष्वसा ॥ ७ ३॥ 
पितृव्यसखिशिष्यख्रा भगिनी तत्सखी स्नुषा । दुहिता चायंभायाँ च सगोत्रा शरणागता ॥ ७४॥ 
राज्ञा प्रब्राजता धात्री साध्वी वणत्तिमा च या । आसामन्यतमां गत्वा गुरुतल्पग उच्यत ॥७५॥ 
झिश्चस्योत्कर्तनं तस्य नान्यो दण्डो विधीयते ॥ ७६ ॥ 
माता, मौसी, सास, मामी, फुआ, चाचाकी खी, शिष्यकी भार्या, बहिन बद्दिनकी सखी, पतोहू, कन्या, 
आचार्यकी भार्या, सगोत्रा-खी, शरणांग्रतस्री, राजाकी-भार्या, वराग्ययुक्ता-ल्ली, घाय, पतिव्रता और अपनेसे 
उत्तमवर्णकी ख्रीसे गमन करनेवाले गुरुतल्पग कहलातेहैं; इनका लिङ्ग कटवादेना ही दण्ड है; अन्य 


नहीं ॥ ७३-७६ ॥ 
जूआ १६ 


(3 ) मनुस्मृति- ९ अध्याय । 

अयमुक्तो विभागों वः पुत्राणां च क्रियाविधिः । क्रमश; क्षेत्रजादीनां द्यतधमं निबांवत ॥२२० ॥ 
हतं समाहय चेव राजा राष्ट्रान्निवारयेत्‌ । राज्या'तक्ररणावेता हौ दोषा पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ २२१ ॥ 

प्रकादामेतत्तास्कर्य यदिवनसमाहयी । तयोर्ित्य प्रतीघाते मपतिर्य्वान्भवेत्‌ ॥ २२२ ॥: 

ग्रह धनविभाग आर क्षेत्रज आदि पुद्रोका विधान भने कहा; अब जूआका धम कहताहूं ॥ २२० ॥ 
राजाका चाहिये कि अपने राज्यसे जूआ आर समाह्वयं इर करे ये दोनों दोष राआके राज्यका विनाश 
करनेवाले हैं ॥ २२१ जभ! ओर समाह्वय ये दोनो प्रत्यक्ष चारी हैं, इसलिये इनको रोकनकळिये राजा सदा 
_ यल करतरहें ॥ २२२ || 


& नास्दस्मृति-१२ विवादपद्के ७६-७७ ज्योकर्त भी ऐसा है। 


(९८) _ धमंशास्त्रसंग्रह- [ व्यव०राजदण्ड-- 


अप्राणिमिर्यक्कियते तहोके झतसुच्यते । प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाहृयः ॥ २२३ ॥ 
जो खेल ( पासा आदि ) प्राणरहित वस्तुओंसे खेली जाती हे छोकमें: उसको जूआ कहतेहँ आर जो 
(मेढे, मुग आदि ) प्राणियोंके द्वारा बाजी छगाक खेली जाती हे वह समाहय कहलातीहे  ॥२२३ ॥ 
द्यत समाहय चेव यः कुयात्कारयेत वा । तान्सवान्यातयेद्राजा शूद्रांच्च द्विजलिङ्गिनः ॥ २२४ ॥ 
जो मनुष्य जआ अथवा समाहय खेलतेहँँ अथवा दूसरोंको खेळातेहै राजा उनको हाथ काटना आदि 
शारीरिक दण्ड देवे ओर द्विजचिह॒धारी शूद्रको भी इसीभांति दण्डित कर ॥ २२४ ॥ | 
दातमेतत्पुराकर्प दृष्टं वेरकरं महत्‌ । तस्माद्‌ द्यतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ॥ २२७ ॥ 
प्रच्छन्नं वा प्रकाश वा तन्निषेवेत यो नर: । तस्य दण्डावंकल्पः स्याद्यथष्ट नुपतस्तथा ॥ २२८ ॥ 
जुआ प्राचीनसमयसे विर करानेवाला देखाजाता है इसलिये बुद्धिमान सतुध्य हसीमें भी जूआ नहीं 
खेले ॥ २२७॥ छिपकर अथवा प्रकट जूआ खेळनेवालोंको राजा अपनी इच्छानुसार दण्ड देवे ॥ २२८ ॥ 


( २) याज्ञवल्बयस्मृति-२ अध्याय । 
शातकवृद्वस्ठु साभक' पञ्चक शतम । गरह्वामाद्वताकतवादतरादशक शतस ॥ ९० ३ ॥ 
स सम्यक्पलितो दद्याद्राज्ञ भाग यथाकृतम । जतम्ृ॒द्ा हय॑जत्र दद्यात्सत्य वचः क्षमा ॥ २०४ ॥ 
पै नपतिना भागे प्रसिद्धे धूर्तमण्डले । जितं ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥ २०५ ॥ 
द्रष्टारो व्यवहाराणां सक्षिणश्व त एव हि । राज्ञा सचिह्नं निवास्याः कूटाक्षापविदेविन; ॥ २०६ ॥ 
- द्यतमकमगम्चख काय तस्करज्ञानकारणात्‌ | एप एद वावक्षय' प्रणयत समाद्षय ॥ १०७ ॥ 
फड़वालेको चाहिये कि घूत्त जुआड़ीसे सो रुपयेकी जीतम पांच रुपये और सोसे कममें ददावां भाग 
ढेवे ॥ २०३ ॥ उसमेंसे स्वीकार किया हुआ राजाका भाग दबे, जीतका द्रव्य जीतनवाळेको दिछावे और 
क्षमाशील होकर सत्यवचन कहे ॥ २०४ ॥ राजाको उचित हे कि जब बह अपना भाग पाचुका हो तो 
यदि जूआ खेलनेवाले उसके पास आवें तो वह फड़वालेके सामने जिसने जितना जीता होव उसको उतना 
दिलादेवे; विना उसका भाग दियेहुए आवे तो" नहीं दिलाच ॥ २०५ ॥ जूएक व्यवहारको देखनेवाला और 
इसका साक्षी जए खेलनेवालेको ही वनावे; जो कपटसे जुआ खेळे उसके ळलाटमे चिह्न दागकर उसको 
अपने राभ्यसे निकाल देवे ॥ २०६॥ चोरोंको पहचाननेके लिये जुआड़ियोंमेसे एकको प्रधान बनावे; यह्दी 
विधि प्राणियोंसे खेळनेबाले समाहयमें भी जानना चाहिये || २०७ || | 


( २६ ) नारदस्मृति-१६ विवादपद । 
साभेकः कारयेइच्रतं देयं दद्याच्य तत्कृतम । दशकं च शत वृद्धिस्तस्थ स्याइद्तकारणः॥ २॥ 
कुटाक्षदेविनः पापात्राजा राष्राद्रिवासयेत । कण्टक्षमालामासज्य म ह्येषु विनयः स्मृतः ॥६॥ 
आनिर्दिश्तया राज्ञो द्यते कुवीत मानव; । न मते प्राप्नयात्काम विनयञ्चेव सोहोते ॥ ७ ॥ ` 
अथवा कितवो राज्ञे दत्ता भागं यथोदितम । प्रकाश देवनं कुयुरेव दोपो न विद्यते ॥ ८ ॥ 
फडवालेको उचित कह जुआ खलाब ता स्वाकार द्याहआ राजाका भाग राजाका दव आर जवा | 
खलनेवालोंसे सो रुपयेकी जीतमें १० रुपये लेवे ।। २॥ राजाको उचित हे कि जो जएकी खेळमें कपट करे 
उसक कण्ठम पासका माला पहना करक उसका अपन राज्यस निकाल दव; उसका यहा दण्ड ह ॥ ६॥ 
जो लोग विना राजाकी आज्ञासे जुआ खेलते है वे अपनी इच्छाको नहीं पूणे कर सकते; किन्तु दण्डके 
योग्य होतेहैँ || ७ ॥ जब जुआड़ीछोगें जीतेहुए द्रव्यमे राजाका भाग देकर प्रकाशभावसे जूआ खेलतेहें 
लब वे अपराधी नहीं समझेजात हु ॥ ८॥ | रर 


दण्डका महत्त्व दण्डका विधान आदि १७. 


(१) मनुस्मृति-७ अध्याय । 
तस्यार्थे स्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ । ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसजत्पृवमीखरः ॥ १४ ॥ 
तस्य सर्वाणि भूताने स्थावराणि चराणि च । भयाद्रोगाय कहपन्ते खधमान्न चलन्ति च ॥१५॥ 


न ni ES Te a कर. CT I तला प सगतम 


& नारदस्माति-१६ विवादपद-१ इळोक जो! खळ बाजी छगाकर पासा, चमड़ेकी-पट़ी आरे शलाका 
(हाथी दांतकी सलाई) आदिसे खेली - ज़ातीहे वह जूआ कहीजातीहै और जो वाजीलगाकर 
( मुरगे, पारावत आदि ) पक्षी आदिसे खेलतेहें वह समाहय कहलाती है । 

2३ व्यवहारक--१८ विवादपर्दामेसे यहांतक १६ लिख गये; वाकी खी पुरुषके धमकी. व्यबस्था 
विवाद प्रकरण, सत्री प्रकरण और पुत्र प्रकरणमे और दायभाग धनविभागप्रकरणमें लिखागया है । 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (९९) 


तं देशकालो शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तस्वतः। यथाईतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवार्तियु ॥ १६ ॥ 
स राजा पुरुषो दण्ड्यः स नेता शासिता च सः । चतु्णामाश्रमाणां च घमेस्य प्रतिभूः स्स्ृतः१७ 
दण्डः शास्ति प्रजा; सवा दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः सुप्तेषु जागार्तै दण्ड धर्म विदुबुंधा; ॥ १८ ॥ 


सवो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिनरः । दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्धोगाय कल्पते ॥ २२ ॥ 
देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः । तापे भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः ॥ २३ ॥ 
ईश्वरे पूर्वे समयमै राजाकी प्रयोजन सिद्धिके लिये सब प्राणियोंकी रक्षा करनेवाळे ब्रह्मतेजसे युक्त 
धमैपुत्र दण्डको रचा था ॥ १४ ॥ दण्डके भयसे ही चर अचर सव प्राणी अपने अपने भोग सुखभें प्रति" 
छित हैं और अपने अपने धर्मसे विचलित नहीं होतेह ॥ १५ ॥ राजाको उचित दै कि देश, काळ, शक्ति 
और विद्याका विचार करके अपराधीको यथायोग्य दण्ड देवे ॥ १६ ॥ वास्तवमे दण्ड ही राजा, वही पुरुष, 
बही राजका नेता और सबको शिक्षा देनवाळा तथा चारों आश्रमोंको धर्ममें स्थित रखनेवाळा है॥ १७ | 
दण्ड ही सब प्राणियोको शिक्षा देताहै, सबकी रक्षा करताहै और सवके सोनेपर जागता है, इसलिये 
विद्वान्‌ लोग इसीको धर्म कहतेहें ॥ १८॥ दण्डके भयसे ही मनुष्य सन्सागेमे चलतेहैं; क्योंकि निर्दोष 
लोग जगतमें बहुत कम हैं; दण्डके भयके कारणसे ही जगतके सब जीव भोग मोगनेमें समर्थ होतेहे ॥ २२ || 
देवता, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी और सर्प दण्डके भयसे ही कर्तव्यकर्मको रतेहँ ॥ २३ ॥ 


८ अध्याय । 


दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायम्भुवोऽञरवीत्‌ । त्रिषु वर्णेषु यानि स्युः रक्षतो ब्राह्मणों त्रजेत्‌१२४ 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌ । चछुर्नासा च कर्णौ च घनं देहस्तथैव च ॥ १२५ ॥ 
अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तखतः । सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्डचेषु पातयेत्‌ ॥ १२६॥ 
अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीतिनाशनम्‌ । अस्वर्य च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ १२७॥ 
अदण्ड्याम्दण्डयत्राजा दण्डयांश्चेवाप्यदण्डयन्‌ । अयशो महदाभोति नरकं चैव गच्छति ॥१२८ ॥ 
स्वायम्भुवमनुने दण्डदेनेके लिये जो १० स्थान कहे वे क्षत्रिय, वैश्य और शुद्धके छिये हैं, ब्राह्मणको 
. ऐसे दण्ड नहीं देकर उसको देशसे निकाल देना चाहिये ॥ १२४ ॥ लिङ्ग, उदर, जीभ, हाथ, पांव, आंख, 
नाक, कान, धन और सब शरीर अर्थात्‌ वध; ये दश दण्डदेनेके स्थान हैं ॥ १३५ ॥ बारबार या एकद्दी- 
बार कियेहुए अपराधको जानकर और देश, काल, अपराधीका सामर्थ्य और अपराधको विचार करके 
दण्डनीय मनुष्यको दण्ड देना चाहिये & ॥। १२६ ॥ अन्यायसे दण्डदेनेपर लोकमें यश ओर कीतिका नाश 
होताहै और भरनेपर स्वर्ग नहीं मिलता इसलिये अन्यायस दण्ड नहीं देना चाहिये ॥ १२७ ॥ जो राआ 
दण्डके अयोग्य मनुष्यको दण्ड देताहे और दण्डदेने योग्यको छोडदेताहै बह इस लोकमें अपयश पाताहै और 
नरकमें जाताहै ॥ १२८ ॥ | | 
वाग्दण्डं प्रथम कुर्याद्धिग्दण्ड तदनन्तरम्‌ । तृतीय धनदण्ड तु वधदण्डमत; परम्‌ ॥ ११९ ॥ 
वधेनापि यदा त्वेतान्निग्रहीतुं न शक्नुयात्‌ । तंदेषु सवेमप्येतसयुझौत चतुश्यम्‌ ॥ १३० ॥ 
राजाको उचित है कि पहिळीबार वचनसे धमका कर, दूसरीवार धिक्कार देकर और तीसरीबार अधै- 
दण्ड करके अपराधीका शासन करें और उसके बाद अपराधीको वघदण्ड अर्थात्‌ शारीरिक दण्ड देवे ॥१२९॥ 
यदि उससे भी वह शान्त नहीं होवे तो उसके ऊपर चारों प्रकारका दण्ड करे हि ॥ १३० ॥ 
` मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते । इतरेषांन्तु वणीनां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ ॥ 
न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्ववस्थितम्‌ । राष्ट्रादेनं वहिः कुर्योत्स मग्रचनमक्षतम्‌ ॥ ३८० ॥ 


६ याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-३६८ इलोक । अपराध, देश, फाळ, बळ, अवस्था, कमे और धनके | 
अनुसार अपराधीको दाण्डित करन! चाहिये । 


१४ मनुस्माति--९ अध्याय--२४९ इलोक । नहीं वध करनेयोग्य मनुष्यका वघ करनेसे और वध करने योग्य 
अपराधीको छोडदेनेसे राजाको एक समान पाप लगताहै; शास्त्रोक्त दण्डदेना राजाका घर्म है । वशिष्ठस्मृति- 
१९ अध्याय-३१ इलोक । विना दण्डित कियेहुए अपराधीको छोडदेनेसे उसका सब पाप राजाको ढगजाता है 
औरं अपराधीको यथार्थदण्ड करनेसे राजाका सब पाप नाश होजाताहै। _ | 

याज्ञवल्क्यस्सृति-१ अध्याय-३६७ इलोक । धिग्दण्ड, वागदण्ड, घत्तदृण्ड और बधदण्डमेंसे 
एकको अथवा सबको अपराधाके अपराधके अनुसार देना चाहिये! । | | 


-११_ 


(१००)  घर्मशास्रसंग्रद- .._[ घ्यव०सजदण्ड- 


ताह्मणका शिर मुण्डन करादरा ही प्राणवधके समान है; क्षत्रियशआदिवर्णोका प्राणान्तदण्ड होना 


चाहिये ॥ ३७९ ॥ सम्पूर्ण पापोंके करनेपर भी ब्राह्मणका वत नहीं करे; किन्तु वधके योग्य अपराध करनेपर 
बतके सहित उसको अपने राज्यसे बाहर करदे छ | ३८० ॥ 


ऋत्विजं यरत्यजेद्याज्यो याज्यं चर्विक्त्यजेयादि । शक्तं कमेण्यदुष्ट च तयोर्दण्डः शतेशतस॥३८८॥ 
यदि यजमान कर्भकरानेसें समर्थ तथा महापातकआदिरहित ऋत्विककों छोडे अथवा कर्मम युक्त तथा 
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महापातकादिराहित यजघानको छोड़ देवे तो राजा उस छोड़नेवालेस १०० पण दण्ड छेवे "३5 ॥ ३८८ ॥ 
ने भ्राता न पिता न खी न पुत्रस्त्यागमहति। त्यजञ्नपतितानेतान्राज्ञा दण्डयः शतानि षट्‌॥३८९॥ 
भाई, पिता, स्त्री, ओर पुत्र त्यागने योग्य नहीं हैं य लोग यदि पतित नहीं होय तो इनमेंसे किसीको 
त्यागनिवाळेपर राजा ६०० पण दण्ड करे छि ॥ ३८९ |! 


२ अध्याय । क | 
गूद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्नुवन्‌ । आतृण्यं कमणा गच्छेद्विपों दद्याच्छनेळानंः ॥ २९९ ॥ 


द्रीवाळोन्मत्तवृद्वानां दरिद्राणां च रोगिणामू । शिफाविदलरज्ञ्यायविदध्यान्नृपातिद्मम्‌ ॥ २३०॥ 
[जाका धम हे कि क्षत्रिय, बश्य अथवा शूद्र यदि दण्डका घन देनेमें अलसथ हाच तो उनसे उनको 


टा क. 


जालिके करने योग्य काम करबाकरके दण्डका घन चुक लेन; किन्तु त्राह्मणसे परिश्रमका कस नहीं कराके 


उससे यक अनुसार दण्डका घन धार्‌ २ छलवे॥००९०॥ स्री, बालक, उन्मत्त, वृद्ध, दारेत्र आर रागा 
र विय क सल्लका जटा, वासका कामाचा अबा रुस्सास दण्ड देव || है 

कूटशासजकतश्व प्रकृतानी च दषकान । ख्रावालब्राह्मणध्नाश्व हन्याइत्येवनस्तथा ॥ १३२ ॥ 

। राजा “यापन बचानत्राळ प्रजाआस सद करानबाळ; सत्वा, बाळक, अथवा त्राह्षणका वरच करनवाठळ 

या राजाक दाजका सचा करनवाळका राजा बन कर ॥। ८ |] 

अदा च झुरापश्च स्तेय। च गुरुतत्पग। । एमे सव एथज्ञेया महापाताकनां नराः ॥ २३५ ॥ 
चतुणात्राप चतेषा प्रायाश्चत्तमङुवतास । शारार वमसय॒क्त दण्ड पम्प प्रकहपयत्‌ ॥ २१६ ॥ 
उरुतदपे भग; कायः सुरापाने खुराध्वज; | स्तेये च 'बवडं काय ब्ह्मरर्ण्याणरा! पुनान्‌ ॥ २२७ ॥ 
असँभोज्य[ हमयाज्या असपठ्या5विवा दिन; । चरयु। पृथिवी दीनाः सवंधर्मबहिष्कृता। ॥२३८ ॥ 
ज्ञातिसबल्धमिस्लन त्यक्तव्याः झतलक्षण ; । निडया निनेमस्करास्तन्मनारबुशासनस्‌॥ २३९ ॥ 
ब्राह्मणवध--कर नेवाढे, सुरा पीनवाढे, चोरीकरनेवाले और शुशकी पत्नीसे गमन करनेवाले, मनुष्य 


सहागाएकी कहलातेहें ॥ २३५ ॥ राजाको उचित हे कि ये ४ प्रकारके महापातकी यादि प्रायश्चित्त नहीं करें. 


अ 


क कम. 


त ०.५००३ आन 


ऊं गोतमस्माति-१ २ अध्याय-दअङ्क। राजाको उचित है कि व्राह्मण हा वघ नहीं करे; यदि वह्‌ वधक 

ग्य अपराध करे तो उसको दान लेना, वेदपढाना, यज्ञकराना आदि कमस रहित करके उसके पातकी 
होनिका विज्ञापन कगादेवे; उसको अपने राज्यसे निकाल देवे और उसके लळाटपर तप्त छोह्ठेका चिह्न करदेवे 
दण्ड न करनेस राजा चारक ससान प्रायाश्चत्तक याग्य हागा । बाधायनस्मात-१ प्रश्न- १० अध्यायक १८-१९ 
अङ्कु | बड़ा अपराध करनपर भी आह्ाणका वघ नहीं करे यदि वह ब्राह्मण हत्या, गरुपलीगमन, सोनाचोरी 


अथवा सुरापान कर ता उसक ळळाटपर तेवळाहका क्रमस कवन्थ, मतुभ्य, भरा, ।सयार आर सुराध्वजका [चहू . 


बकर उलका अपन राज्यस [नकाल दव । 


नारदस्साति-१४ विवादपद्के १०-११ उ्होक । ब्राह्मणको वधदण्ड नहीं देवे; यादि वह वथके योग्य अप- 
राध करे तो उसका खिर मुण्डन कराके उसको अपने राज्यसे निकाळ दे; यदि वह ब्रह्महत्या आदि कोई महा- 


पातक करक श्रायाश्वत्त नही कर ता उसक्र छलाटपर (पलू दागकर आर उसका गदहपर चढाकन अपन 
| राज्यस [नकाळदव । | | 


न्युन नारदस्मात-९६ विवादपद । याद ऋत्वक्‌ दाषराहुत यज़सानका अथवा यजमात दाष रहित तथा 
चज्ञकरानम ससथ ऋत्वकका छांड़ दैन ता य दाता दण्डक याग्य ह॥९॥ ऋात्वकू ३ प्रकारक होतेहे; एक कुळ 


परम्पराका दूसरा यज्ञकत्ताका बचायाहुआ आर तासरा स्वय आकर प्रातपूवक ऋत्वक॒का काम करनवाढा 


॥ १० ॥। कुळपरम्पराक ऋत्वक जार यजमानक बनायहए नऋात्वक+ [ट्य यह विधान ह; जो स्वय आकर 
'यज्ञप्त कालक बतताह उसको त्यागनेम यजमान अपराधी नहीं होता ॥ ११ ॥ | 


हु याजञवल्क्यस्मृति--२ अध्याय-२४१ खोक । पिता, पुत्र, वहिन, भाई, स्री, पुरुष, आचार्य और 
शिष्य; ये छांग यदि पतित नहा होड तो इनसेसे किसीको त्यागनेवाळेसे राजा १०० पण दण्ड छेवे। (माता 
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ता परतितहानेपर भो त्यागात. योग्य नहीं होती) पप्तस्माते-१९ ज्छोक | जो विना पतित बन्घुजत।कां त्यागद्ताह 
राजा उसपर १००० पण दण्ड कर। 


"क 
“र 


शै 


प्रकरण ७] ` | भाषाटीकासमेत। ` | क Ed 


तो इनको नीचेलिखेहए यथायोग्य शारिक दण्ड तथा घनदण्ड देवे ॥ २३६ ॥ गुरुकी पत्नीसे:गमन करनेवाले 
के छलाटपर तप्रलोहेसे भगका चिह्न, सुरापीनेवाढेके ळळाटपर सुराध्वजका चिह्न, ( सोना ) चुरानेवालेके 
ळलाटपर कुत्तेके पाका चिह्न ओर ब्राह्मणवध करनेवाळके ललाटपर विनासिरके पुरुषका चिह्न करादेवे 
॥ २३७ || सब ळोगाका डाचत हके एस महापाताकयाका भाजत नहा कराच, यज्ञ नहा कराव, वदया 
नहीं पढावे और इनसे विवाहका सम्बन्ध नहीं करे; ये लोग सब घर्मासे बाहिर आर दुःखी होकर प्र*्वीपर 


त घूमत कर ॥ २२८ ॥ एस चाहत सहापाताकयाका उनका जात सम्बन्धक् छांग त्यागदत्न, उनपर दया तथा 


उनको नमस्कार नहीं करें एसी भगवान मनुकों आज्ञा हे ॥ २२९ ॥ 
आया श्रत्त तु कुवाणा, सववणा यथा[दतस । नाड्या राज्ञा छारे स्युदाप्यास्तूत्तमसाहससी।२४०॥ 
यदि महापातकी लोग अपने अपने वर्णके अनुसार प्रायाश्चत्त करें तो राजा उनके ळलाटपर ।चह्व नहा 
दागे; किन्तु उनसे १००० पण दण्ड ळेबे ॥ २४०॥ | 
आगश्सु बाह्मणस्यंव काया मध्यमसाहस; । विवास्या वा भवद्रा्ट्रात्सद्रन्यत सपारच्छद्‌ ॥ २४१ ॥ 
इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । सवस्वहारमहान्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २४२ ॥ 
राजाको चाहिये कि यदि ब्राह्मण अनजानमें महापातक करे तो उससे ५०० पण दण्ड ळेवे और जानकर 
करे तो धन और वस्रादिके सहित उसको राज्यसे निकाळलदेवे आर क्षत्रिय आदि अनजानर्म महापातक करें तो 
उनका सब धन हरण करे और जानकर करें तों उनको अपने राज्यसे बाहर करंदवे ॥ २४१-२४१२ ॥ 
नाददीत नृपः साधुर्महापातकिनो घनम्‌ । आददानस्तु तह्लोभात्तेन दोपेण लिप्यते ॥ २४३ ॥ 
अप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌ । श्रतवृत्तापपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयत्‌ ॥ २४४ ॥ 
धार्मिक राजा सहापातकीके दण्डका घन अपने कभी नहीं छेवे;क्यों कि ळोभसे एसा करनपर वह भहापातकका 


» भागा होया || २४३ ॥ महापातकाक दण्डका द्रव्य बह वरदुणदवताक एचासत्त जलम डाळदव अथवा वेदपारग 


ब्राह्मणको देदेवे # ॥ २४४ ॥ 
उत्कोचकाश्चीपथिका वञ्नकाः कितवास्तथा । मङ्गठादेवावृत्ताश्च भद्राश्चेक्षणिकेः सह ॥ २५८ ॥ 
असम्यक्कारिणश्चेव महामात्राश्चिकित्सकाः । दिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ ५५९ ॥ 
एवमारदी सिजानीयात्रकाशालोककण्टकान्‌ । निगूइचारिणश्चान्याननायानायीलिङ्गिनः ॥ २६० ॥ 
राजाको चाहिये कि घूस लेनेवाळे, झूठमूठ भय दिखाकर परधन हरण करनेवाले, ठग,पाखण्डी, सम्पत्ति, 
सन्तति आदि हानेको झूठी बात कहकर जीविका करनेवाले, अपने दोपोंका छिपाकर परको ठगनेवाळे हरतरे- 
खादि देखके झूठ शुभाशुभ फल कहकर जीविका करनेवाले, अशिक्षित महावत, अशिक्षित वद्य, 


_ शिल्पका उत्साह देकर परधन हरनेवाले और वेशयाको प्रकट लोकको ठगनेवाळे जाने || २५८-२६० ॥ 


तान्वादता सुचारतगूढस्तत्कमकारामे । चारश्चानकसस्थाने' प्रात्साद्य वशमानय ॥ २६१ ॥ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वेस्वे कमणि तस्ततः । कुर्वीत शासन राजा सम्यक्सारापराबतः ॥र६२॥ 
न हि दंडाहते शक्यः कतै पापविनिग्रहः । स्तेनानां पापबुद्धाना नभत चरता पक्षता ॥ २६३ ॥ 


इनको ओर उत्तम पुरुषोंके वेषधारण करनेवाले अधम पुरुपोंको अनेकस्थानमें वासकरनेवाले, सच्चे तथा 
डन्हीके समान काय करनेवाले गत्नदतोंद्वारा पहचानकर अपने वशमें करे आर उनके दापोका विज्ञापन देकर 


अपराधके अनुसार उनका दण्ड देवे; क्योंकि चोर, पापबुद्धिवाले मनुष्य ओर गुप्तरीतिसे पृश्वीपर विचरने- 


चाळ ठग [विना दण्डक अपने कामस निवृत्त नहीं हातहे € ॥२६१-२६२३॥ 


यश्चाप वमसमयात्मच्यत्ता घमजावनः । दडनव तमप्याषत्स्वकाद्वमाद्ध वच्यतम ॥ २७ ३ ॥ 
घमजीवी ब्राह्मण यदि अपन मसे भ्रष्ट होवे तो राजा उसको दण्ड आदिसे पीडित करे ॥ २७३ ॥ 
समुत्सजद्राजमागं यस्तमध्यमनापादे । स द्रो काषापणा दद्यादमध्य चाशु शधयत्‌ ॥ २८२॥ 
आपद्रतोऽथ वा वृद्धो गमिणी वाल एव वा । पररिभाषणमहन्ति तञ्च शोध्यमिति स्थितिः ॥२८३॥ 
- विना आपत्काळके राजमार्गमे विष्ठा त्याग करनेवाले मनुप्यसे राजा २ पण दण्ड लेवे आर उसीसे 


बह साफ करवावे; किन्तु विपद्म्नस्त मनुष्य, वृद्ध, गभिणी स्त्री अथवा बाळक ऐसा करे तो उसको डांट- 


करके उससे विष्ठा साफ करालेवे || २८२-२८३ ॥ 


क "कक Ti RPO रा: 
णमा त = ५ शन क्ल = क क ला 0 पनत कक 


६ याज्ञवस्क्यस्मंत-२ अध्याय-३११ जोक | राजा यादं किसीस अन्यायपूत्रक द्रव्य दण्ड लवे तो उसका 


तीसगुना द्रव्य वरुणके नामसे संकल्प करके ब्राह्मणको देव और द्रव्यवालेका द्रव्य लौटादवे । 


_- छि याज्ञवल्क्यर्मात-२ अध्याय-३०८ श्लोक । राजाको उचत है कि जो शूद्र ब्राह्ममका वेष धारण 
करक जावका करताहाय उसपर ८०० पण दण्ड कर्‌ । दन. यी | 


(१०२) च्मंशाञ्जसंप्रः्‌7ः [ व्यवन्राजदप्ड- 


चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्याप्रचरतां दमः । अमाउुपेषु प्रथमो मानुषेष तु मध्यम; ॥ २८४ ॥ 
पशु, पक्षी आदिको मिथ्या चिकित्साकरनेवाले बद्यपर २५० पण और मनुष्यको मिथ्या चिकित्सा 
करतेवाले वैद्यपर ५०० पण राजा दण्ड करे छ | २८४ ॥ 


~ 


मेहिं विषम यस्तु चेरेद्रे मुल्यतोऽपि वा । समाप्नुयाददमं पूर्व नरो मध्यममेव वा॥ २८७ ॥ 
जो मनुष्य एक समान दाम लेकर किसीको अच्छी वस्तु ओर किसीको बुरी वस्तु देताहै अथवा 
एकही समान वस्तु देकर किसीसे अधिक और किसीसे कम दाम छेताहे उससे राजा २५० पण अथवा ५०० 
पण दण्ड ळवे ॥ २८७ || | 


३० अध्याय । 


यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृ्कमोभेः । तं राजा नि्धेनं कृत्वा क्षिममेव प्रवासयेत्‌ ॥ ९६ ॥ | 
यदि कोइ नीच जातिका मनुष्य ढोभवश होकर ऊँच जातिकी वृत्ति अबलंबन करके जीविका करे ता 
राजा उसका सदस्व हरण करके उसको देशस निकालदेवे ॥९६॥ | 


(२) याज्ञवल्क्यस्मति-२ अध्याय । 


अघ्याक्रोशातिक्रमकृद्रातमायोप्रहारदः । संदिष्टस्याप्रदाता समुद्रण॒हमेदकृत्‌ ॥ २३६ ॥ 
सामन्तकुलिकादानामपकारस्य कारक; । पंचाशत्पाणको दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥ २३७ ॥ 
आचाय आदि पूज्य डोगोंकी निन्दा भोर आज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाले, भाईकी भायाको प्रहार करनेवाले, 
- किसीको धन देनको कहकर विना कारण ही उसको नहीं देनेवाले, किसीके वन्द्‌ घरके ताला खोलनेवाले और | 
पड़ोसी तथा अपने कुलके छोगोंका अपकार करनेवाछेपर राजा पचास, पचास, पण दण्ड करे ॥ २३६--३३७ || ` 


स्वच्छन्दविधवागामी विझुष्टेनाभिधावकः । अकारणे च विक्रोष्ट चण्डालश्रोत्तमान्स्पृशेत्‌ ॥ २३८॥ 

शूद्रमत्रजितानां च देवे पिज्ये च भोजकः । अयुक्तं शपथं कु्वन्न योग्यो योग्यकर्मकृत्‌ ॥ २३९ ॥ 

वषक्षद्रपरूना च पुस्त्वस्य ग्रातयातकृत्‌ । साधारणस्यापलापा दासीगर्भविनाशकृत्‌ ॥. २४०॥ 

पितापुत्रस्वसभ्रातूदम्पत्याचारये शिष्यकाः । एषामपतितान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाक्‌ ॥ २४१॥ 

विना नियोगके विधवासे गमन करनेवाले, किसीके दुःखी होकर पुकारनेपर नहीं दौड़नेवाले, विना 

प्रयोजन छोगोंको पुकारनेवाले, चण्डाळ होकर उत्तम जातिको छूनेबाले, शूद्र और सन्यासीको देव तथा पितत” 
कायम भोजन करानेवाळ (छै अयाग्य शपथ करनेवाले, जिस कर्मके योग्य नहीं हे उस कर्मको करनेवाले, बेळ 
तथा बकरे आदि छोटे पशुओंकों बधिया करानेवाले, साधारणकी वस्तुको ठगनेवाले, दासीका गर्भ गिरानेवाले 
और बिना पतित पितः, पुत्र, बहिन, भाई, खी, पुरुष, आचाये अथवा शिष्यको त्यागनेवाळेपर राजा १०० 
पण दण्ड कर्‌ || २३८-२४१ ॥ 


वसानख्रीन्पणान्दण्डयो नेजकस्तु परांशुकम । विक्रयावक्रयाधानयांचितेषु पणान्दश ॥ २७४२ ॥ 
यदि घोबी अन्यके वखोंको पहले तो उससे ३ पण ओर बेचे, भाड़ेपर देवे, बन्धक रक्खे अथवा 
मँगनी देवे तो उससे १० पण राजा दण्ड लेवे ॥ २४२ ॥ | 
- 'पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो दम; । अन्तरे च तयोर्यः स्यात्तस्याप्यष्टगुणो दमः ॥ २४३ ॥ 
पिता ओर पुत्रके विवादमें उनके कळहका निवारण न करके साक्षी बननेवालेपर (३ पण और बिचवई . 
होनेबाळेपर २४ पण राजा दण्ड करे ॥ २४३ ॥ 
लुलाझासनमानानां कूटकृन्नाणकस्य च । एभिश्च व्यवहत्तां यः स दाप्यो दमसुत्तमम्‌ ॥ २४४ ॥ 
अकूटं कूरकम्ब्रूते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ । स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌ ॥ २४५ ॥ 
जो मनुष्य तराज़ और सेर, पसेरी आदे घाटको तथा सुद्रासे अङ्कित द्रव्यको घाटबाढ़ बनाते हैं और 
| उनसे तौल आदि व्यवहार करतेहें उनसे -राजा १००० पण दण्ड लेवे ॥ -२४४ ॥ सुद्रादिकी 
परीक्षा करनेवाला जोहरी यदि निकम्मेको अच्छा अथवा अच्छेको निकम्मा कहे तो उसपर भी १००० 
पण दण्ड करे ॥ २४५ ॥। | | 


४ याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-२४६ उछोक । राजाको उचित है कि पशु पक्षी आदिको मिथ्या चिकित्सा 
'करनेवालेपर २५० पण अनुध्यको मिथ्या चिकित्सा करनेवालेपर ५०० पण और राजपुरुषको मिथ्या दवा | 
करनेवालिपर १००० पण दण्ड करे । | | 


छै श्राद्धमे निमन्त्रण देकर श्राह्मणोके समान हाद और संयासीको खिलानेका यहां निषेध है । 


प्रकरण ७1]. आवाटीकासमैत।॥ नि _ (१०७३ ) 


मानेन तुल्या वापे योंशमष्टमकं हरेत्‌ । दण्डं स दाप्यो द्विशतं वृद्धौ हानो च कल्पितम्‌ ॥२४८ ॥ 
भेषजस्नेहलवणगन्धधान्यगुडादिषु । पण्येषु प्रक्षिपन्हीनं पणान्दाप्यस्तु षोडश ॥ २४९ ॥ 
सृच्चर्ममणिसूत्रायःका्वल्कलवाससास्‌। अजातौ जातिकरणे विक्रेयाष्टगुणो दम; ॥ २५० ॥ 
जो मनुष्य किसीवस्तुके नापने या तौळनेमें ८ बा भाग हरण करळेताहे उत्से २०० पण, राजा दण्ड 
रवे, इससे कम अधिक हरण करनेवालेपर इसी हिसाबसे कम अधिक दण्ड करे ॥ २४८॥ औषध, घी 
तेळ, नोन, चन्दन आदि गन्धयुक्त वस्तु अन्न अथवा गुड्आदिमें निकम्मी वस्तु मिलाकर ब्रेंचनेबालेसे १६ पण 
दण्ड लेवे ॥ २४९ ॥ मिट्टी, चाम, मणि, सूत, लोहा, काठ, वृक्षका छाल अथवा वसम्जको उत्तम कहकर 
अघिकदामपर बैचनेवाळेसे उसके मूल्यसे अठगुना दण्ड लवे ॥ २५० | 
सएद्रपारवत्त च सारभाड च छृत्रिममू । आधान विक्रय वापि नयता दण्डकल्पना ॥ २५१ ॥ 
भिन्ने पणे तु पेचाशत्पणे तु शतमुच्यते । द्विपणो द्विशतो दण्डो मूल्यवृद्धो च वृद्धिमाच्‌॥ २९२ ॥ 
जो कोई टंकीहुई वस्तुकी पेटारीको वेचनेके समय कौशछसे बदळ लेवे और जो कृत्रिम कस्तूरी आदिको 
उत्तम कहकर बन्धक रकखे अथवा बेच तो यदि उस वस्तुका दाम एकपणे कम होय ५० पण दण्ड, एकपज 
होय तो १०० पण और दो पण होय तो २०० पण राजा उसपर दण्ड कर, इसी्रकारसे जितना दाम अधिक 
होय उतना दण्ड बढावे || २५१-२५२ || 


सम्भूय कुर्वतामयं सबाधं कारुशिरिपनामू।अधेस्य हास बृद्धि वा जानतो दम उत्तमः ॥ २५३ ॥ 
सम्भूय बणिजां पण्यमनघेणोपरुन्धतामाविक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ २५४ ॥ 
राजनि स्थाप्यते योधः प्रत्यहं तेन विक्रयः । क्रयो वा निख्वस्तस्माद्वाणिजां ठाभकृत्स्सृतः॥२५९॥ 
स्वदेशपण्ये तु शर्त बणिग्गह्वीत पञ्चकम्‌ । दशकं पारदेश्ये त.यः स्वः क्रयविक्रयी ॥ २९६॥ 
पण्यस्योपार संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्भवम्‌। अधॉनिग्रहकृत्कार्य: क्रेतुरविक्रेतुरव च ॥२५७ ॥ 
यदि व्यापारीलोग अपने छाभके लोमसे एका करके राजाके नियत कियेहुए भावको आनतेहुए भी 
कारु ओर शिह्पकारको दुःख पहुंचानेवाळे अन्य भाव ठहराकर सादा बचे ता राजा उनपर १००० पण 
दण्ड करें ॥ २०३ ॥ यदि व्यापार्णलोग एका करके बिकनेके लिये देशान्तरसे आयेहुए मालको कम दाममें 


ठेनेके लिये निकम्मी कहकर बिकनेसे रोके अथवा सबको खरीद करके बहुत महंगा बेचे तो उनसे१०००पण 


दण्ड लेवे । २५४ ॥ राजा जिस सौदेका जो भाव नियत करदेवे वणिकूलोग नित्य उसीके अनुसार खरीद 
बिक्री करें, उसमें जो बचे उसीको अपना लाभ समझें ॥२५५ ॥ व्यापारी अपने देशका खरीदाहुआ माळ बेचे 
तो सकड़े पांच रुपया और परदेशका खरीदाहआ माळ झटपट बेचदेवें तो सिकड़े दसरुपया नफा ठेवे ॥ 
॥ २५६ ॥ राजाको चाहिये कि मालका दाम ओर उसके खर्चा तथा व्यापारीक नफेपर भ्यान देकर 
` साळका भाव ठहराव & || २५७१) 

तरिकः स्थलजं शुष्क गरहन्दाप्य; पणान्दश ॥ २६७ ॥- 

जो स्थलमें चळनेवाळेसे विना पार उत्तारेहुए पार उतारनेका महसूल लेवे उसपर राजा १० पण 

दण्ड करे ।। २६७ ॥ | 

विश्रदर्श स्रियं चेव पुरुषघ्रीमगर्भिणीम्‌ । सेतुभेदकरी चाप्सु शिलाम्बद्धा प्रवेशयेत्‌ ॥ २८२ ॥ 

बिषामिदास्पतिगुरुनजापत्यप्रमापणीम्‌ | विकरणकरनासोष्टी कृत्वा गाम, प्रमापयेत्‌ ॥ २८३ ॥ 


राजाको चाहिये क्रि आते दुष्टा अथात गर्भपातिनी, पुरुषकी हत्या करनेवाढी अथवा सेतुभङ्ग करने 
` वाळी खीका यदि गर्भवती नहीं होवे तो उसके गळेम पत्थर बान्धकर उसको जलमें डुबादेवे ॥ २८२ ॥ 
विष देनेवाली, आग लगानेवाली, पतिके गुरुको अथवा अपनी सन्तानको मारनेवाली स्त्रीक कान, हाथ, 


को आ. wow 


नाक और ओठ कटवाकर उसको बैलोसे मरवाडाळे ॥ २८३ ॥ 
कषेत्रवेस्मवनग्रामविंवीतखलदाहकाः । राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ २८६ ॥ 

F खेत, घर, वन, गांव तृणाढ्कि घाड़े अथवा खलिहानमें आग लगानेवाले या रार्जासे व्यभिचार करने- 
वाळे मनुष्यको तृणकी चटाइमें छपेटकर राजा जलादेवे ॥ २८६ ॥ | 

अभक्ष्येण द्विजं दूष्य दण्डय उत्तमसाहसम्‌ । मध्यमं क्षत्रिय वेश्यम्मथमं झूद्रमद्धिकस ॥ ३०० ॥ 
. कूटस्वणेव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । अङ्गहीनस्तु कर्तव्यों दाप्यश्चोत्तमसाइसम्‌ ॥ १०१ ॥ 


We 


ॐ याज्ञवस्क्यस्म्रति--२ अध्याय-२६५ इलोक । राजा माळके आव निरूपण करदेनेके कारण्‌ 
व्यापारीसे ( लाभमेंसे ) बीसवां भाग ठेवे; यदि व्यापारी राजाके निषेध करमेपर किसी वस्तुको अथवा 


किक! च. वेत >... केव 


राजाके लेनेयोग्य - बस्तुको अन्यके हाथ बेंचदेवे तो राजा बढसे छेलेवे । 


( १०४) _ चर्मशाखसँग्रह- _ | पैश्य 
विष्ठाआदि अभक्ष्यंबस्तुसे दृषितपदार्थ ब्राह्मणको भोजन करानेवाले मनुष्यपर १००० पण, क्षेत्रियक्रो | 
एसा दूषितपदार्थ खिछानेवालिपर ५०० पण; वैश्यको भोजन करानेवाळपर २५० पण और शूद्रकों ऐसा 
` अशुद्धपदार्थं खिछानेपर ११५ पण राजा दण्ड करे ॥। ३०० ॥ नकली सोनासे व्यवहार करनेवाले और - 
कुत्सित मांस बेंचनेवाळेसे १००० पण दण्ड ढेव और उसको अङ्गहीन करादेवे ॥ ३०१ ॥ 
खताडइलशावक्र गुरोस्ताडयित॒स्तथा । राजयानासनारोहुदण्ड उत्तमसाहसः ॥ ३०७ ॥ 
मुदेपरका बस्थादि बैचनेवाळे, गुरुको ताड़ना करनेवाळे और राजाकी सबारी तथा आसनपर बैठने- 
वाळेपर राजा १००० पण दण्ड कर ।॥ १०७ || | | 


~ न | 
( ३) अत्रिस्ट्ति । 
ये व्यपता' स्ववधास परधम वपवास्थता! । तषा शास्तकरा राजा स्वगलाक महायते ॥ १७ ॥ 
अपने धर्मको छोड़कर परके घममें तत्पर रहतेबाछेका शासन करनेवाला राजा स्वर्गधे पूजित होताहै ॥१७॥ 


( 8 क) वृहद्रिष्णुस्पृति-« अध्याय । 
यपा दय, पन्थास्तपामप्थदार्या काषापणाना पश्वविराति दण्ड्यः ॥ ९९॥ आसनाहस्यासनमद 
देख ॥ ९२ ॥ पजाहमपजथश्च॥ ७२ ॥प्रातवश्यब्राह्मण [नमन्तणातिक्रमे च ॥ ९४ ॥ निमन्त्र- 
यित्वा भोजनादायिनश्व ॥ ९५ ॥ निमा? अतस्तथत्युस्कवा न सुजान) सुवणमाषक [नमन्त्रायतुश्व 
[दिगुणमन्नम ॥ ९६९ ॥ 
राजाको चाहिये कि जिनकेलिये मागे छोड़कर हटजाना चाहिये उनका माग नहीं छाडनेवाळेपर २५ पण 
दग्ड करे ॥ ९१ ॥ आसनदेनेके योग्य मनुप्यको नहीं आसन देनेबालेसे, पूजा करने योग्यकी नहीं 
पूजाकरनेवालेसे, निकटके योग्य ब्रह्मणकों छोड़कर दुरके ब्राह्मणको निमनन्‍त्रण करनेबालेसे और ब्राह्मणको 
निमन्त्रण देकर उसको नहीं खिहानेवाळेसेभी इतनाही दण्डळेवे हे ।। ९२-९५ ॥ चिमन्त्रण स्वीकार करके 
विनाकारण नहीं भोजन करनेवाले ब्राह्मण रर एकमासा सोना दण्ड करे और उससे निमन्त्रण. करनेवालेको 
भोचनका दना अन्न दिलादेवे | ९६ ॥ 


(८ ) यमस्मृति 
आस्म़ानं घातयद्यस्तु रज्वा दिभिरपक्रमेः । सतोऽमध्येन ठेपव्यो जीवतो द्विशतं दम; ॥ २० ॥ 


ढ्ण्डे | स्तत्पुत्रामलाण प्रत्यक पाणक दमस । आयाश्वत्त ततः कुययथाशास्रप्रचोदितम्‌ ॥ २१ ॥ 
' राजाको डाचत ह के जा मनुष्य फालीळगाकर अथवा अन्य प्रकारस आत्मधातका उद्योग करे वह यदि 
मरजाव तं उसका दहम अपावेत्र वस्तु छपवादव आर यादे बचजावे तो"उससे १०० दण्ड लेवे ॥ २० ॥ 
उसके पुत्र आर प्रत्रापर एकएक पाणिक (सुद्राइण्ड करे आर दे लोग शाखके अनुसार ग्रायश्वित्त करे ॥२१॥ 


वश्यप्रक्रण छ ८, 
- वैँश्यका वम ३ 
| ( १ ) मनुस्मृति-१ अध्याय । | 
पूना र्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । वणिक्पथं कुसीदं च वेश्यस्य कृषिरेव च ॥ ९० ॥ 


गौआदि पशुओंका पाछनकरना, दानदेना यज्ञकरना, वेदपढ़ना, वाणिज्यकरना, व्याजळेना और खेत 
करना वश्योंक घम हे छि ९०॥ 


श्र 


मज्ज 
ह 


५ अध्याय । 7 

विप्राणा ज्ञानता ज्येष्ठ क्षत्रियाणा त जगत) । वेश्याना घान्यघनतः शूद्राणामेव जन्मत! ॥१५५॥ 
`` जानवान्‌ होनेसे ब्राह्माण, बलवान होतसे क्षत्रिय, घनधान्यसे युक्त होनसे वैश्य ओर बड़ी अवस्था 
हानेसे शूद्र श्रेष्ठ समझजातहें ७ ॥ १० | | 
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5 योज्ञवस्क्यस्मात-~-२ अध्यःय-२६७ स्होक । श्राद्धआदिमें निकटके योग्य ब्राह्मणको निमन्त्रण 
नहीं देनेवाळेसे राजा १० पण दण्ड लेवे । Ft | | | 
- € ब्राह्मण, क्षत्रिय आर वच्यका घस गृहस्थप्रकरणस हे | हि 

रप याज्ञवस्क्यस्मति-१ अध्यायक ११८-११९ म्होकमे; गातमस्मात-१०अध्यायक? भार ३ अङ्कमं आर 
चासप्रस्माते---२ अध्यायक-रे२-२१३२ अङ्कम भाएसाह | क 
अ बहदाजष्णुस्थत-३२ अध्यायका १८ कोक ऐसा ही है! 


प्रकरण ८ ] | भाषाटीकासमेत । (१०९) 


९ अध्याय्‌ । 
वेश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम । वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पञ्चूनां चेव रक्षणे ॥ ३२६॥ 
प्रज्ञापतिहि वेश्याय सृष्टी परिद्दे पशून्‌ । जाह्मणाय च राज्ञे च सवाः परिददे प्रजा; ॥ ३२७ ॥ 
न च वेश्यस्य काम? स्यान्न रक्षय पश्रूनात । वश्य चेच्छात नाऽन्येन राक्षतव्याः कथचन ३२८॥ 
मांणसुक्ताप्रवालाना लाहाना तान्तवस्य च । गन्वाना च रसाना च वियादवबठाबलम । ३२९॥ 
बीजानामुपिविन्ञ स्यात्क्षेत्रदोषदणस्य च । मानयोगं च जानीयाच्ञलायोगांश्च सर्वेश। ॥. ३३० ॥. 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणाशुणान्‌। लाभालाभं च पण्यानां पशूनां परिवर्धनम॥ ३३ १॥ 
सत्याना च भात बिद्याद्वाषाश्च वाविधा नणास । द्रव्याणा स्थानयोगाश्च क्रयावेक्रममव च ३३२॥ 
` धर्मेण च द्रेव्यवृद्धावा तिष्ठयत्नसुत्तमम्‌ । दद्याञ्च सवभूतानामनमेव प्रयत्ततः ॥ ३३३ ॥ 
| यको उायेत हे कि सत्कार होजाचंपर अपना विवाह करके कापे, बाणिज्य आर पशपाढठन-क्रमम 
सदा ढभारहे और पशुओँकी रक्षाकरे ॥ ' १२६ ॥ ब्रह्माने पशुओंकों उत्पन्न करक उनकी रक्षाका. 
भार वेऱ्यको और सब प्रजाओंकी सृष्टि करके उनकी रक्षाका भार ब्राह्मण और क्षत्रियको दियाथा॥ | 
_॥ ३२७ ॥ वेश्यको पशपालन-कामका त्याग नही करना चाहिये; वेश्यके पशुपाढ़न करनपर अन्य 
` कोइ पञजपालनकरनका अधिकारी नहीं होसकता ॥ ३२८ ॥ वेञ्यको चाहिये कि मणि, मोती 
मूंगा, छोहा, वस्त्र, गन्वयुक्त-पराथ आर रसाक सूर्य जाननम चतुर हाच ॥ ६५९ ॥ सब प्रकारक 
बीज बोन; भूमिका दोपशुण जानवे और प्रस्थ आदि मान तथा, 'लुळाका विधान जाचनेमें प्रीण 
` होवे ॥३३०॥। सब वस्तुओंकी पहचान कर; देशोंके शुणदोपोको व्यापारकी वस्तुओके लाभ हानिको- तथा 
पशुओंके बढानेवाले उद्योगको जाने || १३१ ॥ श्रत्याके वेतन, विविध दशके मचुण्यांकी भाषा वस्तुआक 
मिळनेके स्थान, उनके इक्रट्ट करनेके स्थान ओर खरीदने बेचनेका विधान जाननेमें चतुर हावे ॥ १२२ ॥ 
'घर्मपूवक धन बढानेके लिये विशेष यत्न करतरहे आर यत्तनपूतक सब जीवांको अन्न देबे॥ ३३३ ॥ 


३० अध्याय ¦ 
शस्राखभख क्षत्रस्य वाणक्पशुकापाविराः । आजावनाथ थमस्तु दानमध्ययनं याजः ॥ ७९ ॥ 
वेदाभ्यासो ब्रह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम। बाताकमव वश्य(य वाक्षशान खकमपु ॥ ८० ॥ 
अञ्न शस्र धारण करना क्षत्रियकी और वाणिज्य, पशुपालन तथा कृषिकर्म विदयकी जीविका 
है; दानदेना, वेदपढना और यज्ञकरना क्षत्रिय और वेश्य दोनोंके धर्म हैँ & ॥ ७५ ॥ ब्राह्मणके काम 
बेदपढना, क्षत्रियके कर्मॉमे ्रजाओंको रक्षा करना और पेच््यके कमीमे कृषि, गोपालन और वाणिज्य 


श्रेष्ठ है ७ ॥८०॥ 


33 अध्याय । 
ब्राह्मणस्य तपा ज्ञान तप; क्षत्रस्य रक्षणम । वेश्यस्य त तपा वाता. तपः झाटरस्य सनम: २३६ ॥ 
_ ब्राह्मणका तप ज्ञान, क्षात्रियका तप प्रजाओकी रक्षा, वश्यका तप खेती, गोरक्षा और वाणिज्य 
और शूद्रका तप सेवा करना हे || २३६ ॥ 


(<) हारीतस्मृति--२ अध्याय । 

गारक्षा काषबाणज्य कुयाद्वइया यथावाव। दान दय यथाराक्त्या आ्ाह्मणाना च भाजनम ॥ ५ ॥ 

दंभमोहविनिर्मक्तः सत्यवागनसूयकः । स्वदारनिरता दान्तः परदाराविवजितः ॥ ७ ॥ 

वनेविप्रान्भोजयित्वा यज्ञकाले तु याजकान्‌ । अप्रभुत्व च वर्तत धर्म वा देहपातनात्‌ ॥ ८ ॥ 

वश्यका धम है कि विधिपूषक गोपाळन,,खेती और वाणिज्य करे; यथाशक्ति दान देवे, ब्राह्मणोंकं 

भोजन करावे | ६ ॥ दम्भ, मोह और इपांका त्याग करे, सत्य बोले, अपनी भार्यामें रत रहे, परकी 
ञ्जीसे सहवास नहीं करे ॥ ७ ॥ घने ब्राह्मगोंका और यज्ञके, समय यज्ञकरानेतरालोंको भोजन कराके 
` प्रसन्न करे और घमके कार्यामं जन्मपयन्त अपना प्रभुत्व नहीं जनावे ॥ ८॥ 


६४ अत्रिस्मृतिक १४-१५ ३लोक और शंख्स्मात १ अध्यापक ३-४ इळाकम एसा ही | 

@ वृहद्विष्णुस्माति-२ . अध्याय-४ अङ्क । ब्राह्मणका धम वेद पढाना, क्षत्रियका घम झाद्वारा 
_ प्रजाओकी रक्षा करना, वश्यक धस पशुपालन करना और शूद्रका धस द्विजातियांकी सेत्रा करना ह 
नारद्स्मांते-(. विवादपद-३ अध्याय, ५६-५७ जोक । कृषि, गारक्षा और वाणिज्यस प्रात्र ये ३ प्रकारका 
धन वश्यके लिये उत्तम है । 

१४ 


(१०६) धर्मशाखसंग्रह- * ॥ वैश्यप्रकरण ८ 


(१३ ) पाराशरस््रति-$ अध्याय | 
लाभकर्म तथा रत्नं गवां च परिपालनम । कृषिकर्म च वाणिज्यं वेश्यवृत्तिर्दाहता ॥ ७० ॥ 
व्याज आदि लेना, रत्नका व्यापार, गोपाळन, खेती और वाणिज्य करना पेश्यकी इत्ति दै & ॥७० ॥ 


२ अध्याय । 
राज्ञे देखा तु पड़भाग देवाना चेकावशकंस ॥ १७ ॥ 
विप्राणां त्रिकं भागं कृषिकर्ता न छिप्यते । क्षत्रियोऐपि कृषि कृत्वा देवानिवप्रांश्व पूजयेत्‌ ॥ १८॥ 
. वैश्य; शुद्वस्तथा कुय त्कृषिवाणिज्यदिल्पकम ॥ १९ ह 
छठा भाग राजाका, इचछासलवा भाग दवबताआका भार तासवा भाग त्राह्मणाका दनस शताकरचवाल 
खताक दापस छूटजातह ॥ १७-१८ ॥। याद क्षांनय खत करे ता बह भाइसाप्रकार देवताओं और 


ब्राह्मणोंकीं भाग देवे ओर वश्य खेती और वाणिब्यमें तथा शूद्र शिल्प कसम इसीरीतिसे देवताओं और 
ब्राह्मणको दव ॥ १८-१९ | 


( २५ ) बौधायनस्मृति-१ प्रश्न-५ अध्याय । 


वस्यः कुसीदमुपजबेत्‌ ॥ ९०॥ पंचविशातिस्तेव पँचमाषको स्यात्‌ ॥ ९१ ॥ 
वश्य व्याजसे जीविका करे || ९० ॥ २५ का "मासा व्याज लेव 60) || ९१ ॥ 


३ प्रञ्च-१° अध्याय | 
विव्स्वध्ययनयजनदानकृषिवा णिज्यपशुपालनसंयुक्त कर्मणा वृद्धवे ॥ ४॥ 
बदपढ़ने, यज्ञकरन, दानदेने और खेती, वाणिज्य तथा पशुवाछुन करनेसे बेश्यकी बृद्धि होती है 


होती है॥ ४ ॥. 
चा छि 21 का 
बबयक आपत्कालका वम छ ९. 
(१) मबुस्मृति८ अध्याय । 
शत्रं द्रिजातिभित्राद्य धर्मा यत्रोपरुध्यते । द्विजातीनां च वर्णानां विष्छवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥ 
जब साहासकलागाक बछस धसका माग रुक अथवा ससयक परभावसं ब्णोवेट्पव हाता सब धसका 
“रक्षाक लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय आरं वेशय सब डिजातियाको शख्त्रहण करना चाहिये € ॥ ३४८ ॥ 
वेइयोऽजीवन्स्वथर्मेण झाद्रदृस्यापि वत्तेयेत्‌ । अनाचरन्न कार्याणि निवर्त्तेत च शक्तिमान्‌ ॥ ९८ ॥ 


वैद्यकों चाहिये कि यदि अपने वर्णके कमसे निर्वाह नही होसके तो शृद्रकी वृत्तिसे अपना निर्वाह करे; . 
किन्तु ज्ञठा भोजन आदि अनाचारकम नहीं कर ओर आपत्काळसे छुटते हीं झाद्रकी इत्ति त्यागदेवे ॥ ९८॥ 


३१ अध्याय्‌ । 


क्षत्रियी बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । घनेन वेझ्यङद्वो तु जपहोमै्विजोत्तमः ॥ ३४ ॥ 


कान्य अपन बाहुबलख; वश्‍्य आर रद्र धनस आर जाह्मण नप आर हामक बलस आपत्काळस पार 
होवें :& ॥ ३४॥ 


(4६) नारदस्भृति--३ विवादपद्‌-४ अध्याय । 
वृद्धिस्तु योक्ता थान्यानां वार्थुषं तदुदाहृतम्‌ । आपदं निस्रद्वे्यः कामं वार्धुषिकमंणा ॥ ३९ ॥ 
आपस्स्वांप हि कशस ब्राह्मण; स्यान्न वाधुर्षा ॥ ४० ॥ 9 


आळ ता. मका फल जनक 


I आहद 


क वृहद्विष्णु-र अध्याय-५ अङ्क । कपि, गापाछन, वाणिज्य, व्याज और धान्यादि बीजकी रक्षा 
'वेश्यकी जीविका है । 


व्याजका विधान व्यवहारप्रकरणक ऋणदानम देखिये ! 

ह चारों बणके आपत्कालका घम गृहस्थप्रकरणम है । 

ॐ पसिष्ठरदात-३ अध्याय-२६ अङ्क | अपनी रक्षाके लियं अथवा वणसडूर होनेसे प्रजाओकी बचानेके 
ळय ब्राह्मण आर वद्यका भा दाख प्रहण करना चाहिये । बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-३२ अध्याय,-८० इलोक .। 


गी आर ब्राह्मणका रक्षाकं लिये आर वर्णसंड्रर होनेसे प्रजाओको बचानेके छिये ब्राह्मण और वैच्य भो 
दंखिग्रहाण कर्‌ । 


४ चांसघल्टात--२६ अध्यायक १७ इछाकसें भी एसा है | 


[ शुद्ध प्रकरण ९] ..  भाषाटीकासभेत। | ( १०७ ) 


घान्योंकी वृद्धिको अर्थात्‌ ढुगुने चौगुने धान्य लेनेको वाद्धष्यकर्म कहतेहैँ;वेश्यको उचित है कि वाद्भुध्य 
कमसे आपत्कालसे पार होवे; किन्तु ब्राह्मण आपत्कालमें तथा अतिकष्ट होनेपर भी वाद्धुष्यकम न 


करे ॥ ३९-४० ॥ 
शद्रप्रकरण ९. 
शुद्रका बम 3 


( १ ) मनुस्मृति-१ अध्याय । 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु: कर्म समादिश्षत्‌ । एतेषामेव वर्णानां झुक्षवामनसूययां ॥ ९१ ॥ 
ब्रह्माने शूद्रके लिये यही प्रधान कर्म बताया कि लोग शुद्धचित्तसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और पेश्यकी 
सवा कर & ॥ ५१ ॥ 


« अध्याय । 
त्रिराचामेदपः पूर्व द्विः प्रमूज्यात्ततो मुखम । शारीरं शोचमिच्छान्ह खीशूद्रस्तु सकृत्सक्कत्‌॥१३९॥ ` 
शुद्राणां मासिकं कार्य वपन न्यायवर्तिनाम्‌ । वेश्यवच्छोचकहपश्च द्विजोच्छिष्ट च भोजनम्‌ १४०॥ 

डाद्धिके लिये द्विजलोंग ३ बार आचमन और २ बार मुखमाजन करें ओर शरीरकी शद्धिकी इच्छावाली 
स्री ओर शूद्र शोचके समय एकबार ( ओठसे जळ स्पशकरके ) आचमन करें ई ॥ १३९ ॥ न्यायवती 
शूद्र प्रतिमास केशमुण्डन करावे, बश्यके समान ( जन्मम्त्युका ) अशौच माने और द्विजोंका जूठा भोजन 
करे शँ ॥ १४० ॥ 


९ अध्याय । | 
विप्राणां वेदविदुषां सहस्थानां यशस्विनाम्‌ । शुश्षवव तु दस्य धर्मा नेःश्रेयस; परः ॥ ३१४ ॥ 
गुचिरत्कृष्टशुश्वपुसदूवागनरकुत! । बाह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते॥ ३३५ ॥ 
बेदज्ञ ओर यशस्वी गृहस्थ ब्राह्मणांकी सेवा करना ही शुद्रोंके लिये श्रेष्ठ कल्याणकारी घमं है ॥ ३३४॥ 
पवित्र रहने, श्रेष्ठपेवा करने, कोमळवचन बोलने, अहंकाररहित होने और सदा ब्राह्मण आदिके आश्रयमें रहनेसे 
` शूद्र अपनी जातिसे उत्कृष्ट जातिभावको प्राप्त होताहे ॥ ३३५ ॥ 


३० अध्याय 
अशक्तुवंस्तु शुञ्भषां शूद्रः क्त द्रिजन्मनाम । पुत्रदारात्ययं प्राप्ती जीवेत्कारुककर्मभिः ॥ ९९ ॥ 
येः कमंमि। प्रचरितेः शुश्रूष्यन्ते द्विजातय; । तानि कारुकक्रमाणि शिल्पानि विविधानि च॥१००॥ 
यदि द्विजोंकी सेवासे शूद्रकी सत्री, पुत्रोका पालन नहीं होसके तो वह चित्रकार आदि कारुकके काम 


करके अपना निर्वाह करे ॥ ९९॥। जित कारुक्रकमे तथा शिल्पकर्माके करनेसे द्विजोंका काम चले वह 
 उन्हींको करे € ॥ १०० || 


का ¬ प इनन,» `, न x इ क तत तस न किक न 


88 विष्णुस्थात-५ अध्याय-८ तछोक ।शूद्रकों चाहिये कि इर्षाको छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बञ्यकी सेवा करे; धर्मपूर्वक इनकी सेवा करनेसे बह स्वर्गको जीतताह । वसिप्ठरमति--२अध्याय-२४ अङ्क । 
तीनों वर्णांकी सेवाकरना शूद्रांका घम हैं । 

€ उशनस्मृति-२ अध्याय १५ जोक, वरिष्ठस्म्रति-३ अध्यायके ३३-३४ अङ्क आर संवतस्माते-२० 
इलोक । आचमनसे हृदयतक जळ जानेपर ब्राह्मण, कण्ठतक जल जानेसे क्षत्रिय, दांततक जळ जानेसे वैद्य 
ओर केवळ ओठोंमें जल स्पर्श करनेते शूर गुद्ध होतेहे । | 
| (9 बौधायनस्मृति-१ प्रश्ू-५ अध्याय,-८९ अङ्क । श्रेष्ठ आचरणवाले अद्रको उचित है कि १५ दिन 
अथवा १ मासपर केश मुण्डन करावे और अपनेसे श्रेष्ठ अर्थात्‌ वञ्यक समान आचमन करे । 

5६ याज्ञवसक्‍यस्माते--- १ अध्याय- १०० खाक । ठिजाका सबा करना शाूद्रका धम ह; किन्तु यदि 
उससे उसकी जीविका नहीं चलसके तो वह वश्यके कर्मसे अथवा द्विजोंका हित करताहुआ विविध- 
प्रकारके शिल्प कमसे अपना निर्वाह करे । वृहद्विष्णुस्मृति--२ अध्यायके ४०७ अङ्क । शुद्रोंका धर्म द्विजोंकी 
सेवा ऋरना और उनकी जीविका सम्पूर्ण शिल्पकम है । शङ्खस्म्रति--१ अश्याय-% उळोक । द्विजोंकी सेवा 
और सब प्रकारके शिल्पकाये शूद्रॉके कर्म हैं। अत्रिस्मृति--१५ इछोक | काप, गोरक्षा और वाणिज्य 
द्विजोंकी सवा; और कारुकर्म अर्थात्‌ चित्रकार आदिका काव शुद्रोंके कर्म हैं। बृहत्पाराशरीयधर्मशाख-- २ 
_ अध्याय-वर्णवमकथन-% इछोक । ब्राह्मण आदि द्विजोंकी सवा तथा आज्ञापालन करना शूद्रोंका घर्म और 
-वाणिञ्य उनकी जीविका कहीगई है । | 


न. ब ० 5 ०, 


(१०८) धर्मशाखसंग्रह- [छ 


गूदस्तु वृत्तिमाकांक्षन्क्षत्रमाराधयेददि । धानिनं वाप्युपाराष्य वेश्यं शूद्रो जिजीविषेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
स्वर्गाथमुभयाथ वा विप्रानाराधयेचु सः । जातब्राह्मणशब्दस्य साह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १२२ ॥ | 
विप्रसेवैव गृद्रस्प विशिष्ट कर्म कीर्यते । यहतोऽन्यद्धि कुरुते तञ्गवत्यस्य निष्फलम्‌ ॥ १२३ ॥ 

. शूद्रकों यदि ब्राह्मणको संवासे जीविका नह चले ता वह क्षात्रेयका सेवा करे आर उसके नहा. 
सिउनेपर घनवान-वेश्यकी सेवा करके अपना निर्वाह करे || १२१ ॥ स्वगके ळिये अथवा स्वग ओर अथ 
इन दोनांक्रे जिय शूद्रको ब्राह्मणकी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि ब्राह्मणणका सेवक कहनेसे ही गुद्र, 
कृतार्थ होजाताहे । १२२ ॥ ब्राह्मणकी सेवा ही शूद्रके लिये श्रेष्ठ कर्म कहागया हे; इससे अन्य जो कुछ 
वह करताह वह सव निष्फळ है # ॥ १२३ ॥ 

न झाद्र पातक काचन च सस्कारमहात । नास्यावकारा चमस्त ने वमात्मातववनसं ॥ १२६॥ 
शक्तेनापि हि झूट्रेण न कार्या वनसश्चयः । शठो हि धनमासाय आह्मणानेव बाधते ॥ १२९ ॥ 
शूइको ( लहसुन आदि खाने ) कुछ पातक नहीं लगता, उसका ( यज्ञोपवीत ) संस्कार नहीं होता- 
( अग्निहोत्र आदि ) घर्मास अधिकार नहा है आर ( पाकयज्ञ आदि ) धर्माने निषेव नहीं हे ॥ १२६॥ घन" 
बटोरनेमें समथ हीनेपर भी शूद्कों बहत लन इकट्ठा नहीं करना चाहिये; क्योकि धनवान होनेपर बह धनसे 
सतवाळा होकर त्राह्मणांका अपमान क || १२५ ॥ 


३३ अध्याय्‌ । 
अह्मणस्य तपा ज्ञान तप, क्षत्रत्य रक्षणम्‌ । वश्यस्थ तु तपा वात्ता तपः शद्रस्य संवनम ॥ २२६॥ 
त्राह्मणका तप ज्ञान, क्षत्रियका तप रक्षाकरता, वश्यका तप खेती, गोरक्षा और: वाणिब्य करना और 
शूद्रका तप सेवा करना हे ॥ २३६ || 


( २ ) याज्ञवल्क्यस्मति-१ अध्याय । | 
मायारात, शाचमत्यभत्ता श्राद्धाक्मा रत) । नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न दापयतू ॥ १२१ ॥ 
आहसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिधहः । दानं दमो दया क्षांति$ सवेषां घमसावनस्‌॥ १२२॥ 
 . अपनी भार्यामें रत, पवित्र, निज अत्योंका पालक ओर श्राद्ककर्ममें परायण शूद्र नमस्क्रारमन्त्रसे पश्च 
महायज्ञाको सदा रे ॥ १२१॥ दिसाका त्याग करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, पवित्र रहना, 
इान्द्रयाका राकना नदना, अत्त:करणका राबता, दयाकरना आर क्षमावान हाता य सत्र सनुध्याक 


घर्मे हं ६ ॥ १२२ ॥ 
| (३) अतिस्मृति । | 
अग्निहोत्रे तपः सत्यं वेदानां चेव पालनम्‌ । आतिथ्यं वश्वदेवश्च इष्टमित्यमिधीयते ॥ ४४॥ | 


वापोकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूर्तेमित्यमिधीयते ॥ ४५ ॥ 
इष्टाप्रत जाताना सामान्य वमसावने । आवकारा भवेच्छुद्रः पत थम न वीदक ॥ ४६ ॥ 
| जपस्तपस्तीथयात्रा मत्रज्या मन्त्रसाधनस्‌ ॥ ९१३३ ॥ | 


दववारावन चव ख्राशूद्रपतनान षट्‌ ॥ १३४ ॥ 

ग्रिहोत्र, तपस्या, सत्य, वदोका पालन, आतिथियोंका सत्कार और बलिवैश्वदेव इनको इष्ट . 
और बावली कूप, तड़ाग, देवमन्दिर, तथा वागनिर्माण और अन्नदानको पूत कहतेहें ॥ ४४-४५ ॥ 
_द्विजोंके लिये- इष्ट और पूर्व साधारण धर्म ह, शूद्र पूते धर्मका अधिकारी है, :किन्लु इष्टके वौदिक धर्मका : 
_ नहीं £ ॥ ४६ ॥ जप, तपस्या, तीर्थयात्रा दर; संन्यास ग्रहण, सन्त्रसाधव और दवताकी आराधना, . 


इत ह कमाका करनस खा आर इद्र पातत हीजातेह || ९ १३४ ॥ 


त कड 


Cn अब हि A 


छ पाराशरस्मृति-१ अध्यायके ७१ इलोकमें १२३ इलोकके समान है आप र - 
वाक्षष्स्मृति--४ अध्याय-४ अङ्क । सत्य बोलना, क्रोधका त्याग करता, दानदेना, हिंसा नहीं करना 
आर सन्तान उत्पन्न करना चारों वर्ण गृहस्थका धर्म है । समाति--) अध्याय-% उळोक । क्षमा 
. करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोंको वशमे रखना और पवित्र रहना; ये सब विना विशेषताके चारों वणीके 
योग्य कम है | 
. शु लिखितस्माति्क ४-६ इलोकर्म भी एसा हे. । | 
| ई इसका भाव यह हूं के अपने पातके साथ खी आर अपने स्वामकि साथ शूद्र ताथयात्रा करे, 
. अकेला नहीं । | | | | 


प्रकण९] भाषारीकासमेतत (१०९) 


(४) विष्णुस्म्रति--१ अध्याय । 
शूदश्चतुर्थों वणस्तु सर्वसंस्कारवजितः । उक्तस्तस्य तु संस्कारो ड्रिजेष्वात्मानिवेदनम्‌ ॥ १५ ॥ 
[था वर्ण शूद्र सब सस्कारांस हात है उसका सस्कार यहा ह ककि वह अपने आत्माका ।ठजाव 


_ आधीन करदेवे ॥ १' 


५ अध्याय | 


पञ्चयज्ञविधान तु झूद्रस्याप विधायते । तस्य ग्रोक्ता नमस्कार, ङुवान्नत्य त हीयते ॥ ९ ॥ 
शूद्रको सी पञ्चयज्ञ करनेको कहा गया है, नमस्कार मन्त्रसे नित्य पञ्च महायज्ञ करनस झट्का हान 


नह है । ९ || 
| (५) हारीतस्मृति-२ अध्याय । 
वर्णत्रयस्य शुश्रूषां कुर्याच्छूद्रः प्रयत्नतः । दासवद्राहमणानाश्व विशेषेण समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अयाचितप्रदाता च कष्ट वृस्यथमाचरेत्‌ । पाकयज्ञविधानेन यजेदेवमतान्द्रितः ॥ १२ ॥ 
शूद्वाणामधि्के कु्यादचनं न्यायर्वातिनाम्‌ । धारण जीर्णबस्रस्य विग्रस्योच्छिष्टभोजनस्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वदारेषु रतिश्वेव परदारववजनस्‌ । इत्य कुयात्सदा गृद्रा मनोवाक्कायकमाभः ॥ 
स्थानमेन्द्रमवासोति नश्पाप) सुपुण्यकृत्‌ ॥ १४ ॥ 
` शूद्रको उचित है कि यत्नपूवक तीनों वर्णौकी विशेष करके त्राह्मणोकी सवा करे ॥ ११ ॥.(विना याचन 
किये ही दान देवे, कष्ट सहकर अपनी वृत्तिसे निर्वाह करे, आलस छोड़कर पाकयज्ञके विधानस देवताओंको 
पूजे ॥ १२ ॥ न्यायवर्ती शूद्राका विशेष अचन करे, पुराने वस्त्रांका पहने, ब्राह्मणाका जूठा भोजन 


करे ॥ १३ ।॥। अपनी भायामें रत रह, परखीसे अढग रहे, जो शाट मन, शारीर आर वचनस सदा एसा 
करताहं बह चिष्पाप होकर इन्ट्रलाकस जाताह ॥ ९४ ॥ 


(१३ ) पाराशरस्मृति--१ अध्याय । 
रुवणं मधु तेल च दधि त्क घृतं पयः । न दृष्येच्छद्रजातीनां कुयात्सवषु विक्रयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
__ नोन, मधु, तेळ, दही, सट्टा, घी और दूध बैचनेसे शूद्रको दोष नहीं लगताहे; बह इनको सब जातियांमें 
बेचे 8 ७२ ॥ | 
२ अध्याय । 
विकम कुवते शद्रा द्वलशु श्रपयाज्यता। ॥ १९ ॥ 

भवन्त्यल्पायुपस्ते वे निर्यं यान्त्यसशयम ॥ २० ॥ 

जा शटर #जाका सवाका छाडकरक अन्य कासाका करताह बहे अस्पायु हाताह आार ।न सन्देह 


 नरकसं जाताह॥ १९-२० ॥ 
| ( १४ ) व्यासस्मृति-१ अध्याय । 
शूद्रो वर्णश्वतुथो5पि वर्णखाद्द्ममईति । वेदमन्त्रस्वधास्वाहावषदकारादिभिविना ॥ ६ ॥ 
| चौथावर्ण शूद्र भी वर्ण होनेके कारण वेदमन्त्र, स्वधा, स्वाहा, वषट्कार आदि शब्दोको छोड़कर 
| ( शास्त्रोक्त ) कर्म करनेक्रे अधिकारी हे ॥ ६ ॥ 


( ३८ ) गॉतमस्मतिं-1० अध्याय । 

शद्रश्चतुर्था बण एकजातिस्तस्यापि सत्यमक्रोधः शोचमाचमनार्थ पाणिपादमप्रक्षालनमव्क श्राद्ध 
कम स्त्यभरण स्वदारदृत्तिः पारचया चात्तरषा तम्या दात्त टुप्सत जाणान्युपानच्छत्रवास, 
| कूर्चोन्युच्छिशश नें शिल्पदत्तिश्व य॑ चायमाश्रयते भत्तव्यस्तैन क्षीणोशप तेन चोत्तरस्तदर्थाऽस् 
निचय; स्यादनुङ्गातोऽस्य नमस्कारी मन्त्रः पाकयत्ञेः स्वयं यजेतेत्येके ॥ ४॥ २. 

` शुद्र चोथावर्ण एक जाति है; सत्य, बोलना क्रोधका त्याग करना, शौचकरना और आचमनके लिये 
 ह्वाथप्राव धोना उसका कम हूँ; अन्य आचाय कहतह कि श्राद्ध करना, निज श्रृत्याका पाडन करना, अपनी 
भायाम स्तरहना, हिजोका सबा करना, उनसे वतन ठता, उनका पुराना जूता, छाता अश्र वस्त्र धारण हरना 
।इजाका जूठा खाना जार एराल्पकाय करना शूद्रका बम ह; जस द्रेजका आश्रयकरक शूद्र रहताह वहा उस 
शूद्रका दान अवस्थास भा पाळनंपापण कर उसास उसको प्रतिष्ठा 8 उसीक ये उसका धनसञ्चय हू 
किसा आचार्यका सत हैं [क नमस्कार मन्त्रक साथ पाकयज्ञ अथात्‌ हविष्यान्नका होम शूद्र स्वयं करे || ४ ।! 


नः । 


क 


४ 'बहत्पाराशरीयधर्सशाख--२ अध्याय-चर्ण धमकथन,-१२ शलोकम एसा ही है । 


(११०) 


[ शहप्रकरण ९ ] 


(२० ) वसिष्ठस्पृति-२ अध्याय । 


एतेषां परिचर्या झूद्रस्थ ॥ २४ ॥ अनियता वृत्ति; ॥ २५ ॥ अनियतकेशवेशाः सर्बेषां मुक्तशिखा 
वम्‌ ॥ २६ ॥ 
_ तीना वर्णौंकी सेवा करना शूद्रोंका कर्म हे ॥ २४ ।। शूद्रकी वृत्ति, केश अथवा वेशका कोई नियम नहीं हैं 
किन्तु शिखा खोडकर रहना सबके लिये वर्जित है ॥ २५-२६ ॥ 


(२४ ) लघ्वाश्लायनस्मति-२२ वर्णधर्मप्रकरण | 


शूद्रः कुया द्विजस्येव सेवामेव कृर्षि तथा । सुखं तेन लमेन्बूनं प्रवदन्ति महर्षयः ॥ ५ ॥ | 
महपियोंने कहा है कि द्विजोंकी सेवा और कृपिकार्य गूदोंको करना चाहिये; इन्हीं क्मासे उंनको 


सुख मिछताहे ॥ ५ |! | | 
सान्य शुद्र ९. 
(१) मबुस्मृति-२ अध्याय । 


वित्तं बन्धुर्वयः कम विद्या भवाति पञ्चमी । एतानि मात्यस्थानाने गरीयो यद्यदुत्तरम ॥ १३६ ॥ 
पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च । यत्र स्थुः सोऽत्र मानाहे शुक्रोऽपि दशमीं गत; ॥१३७॥ 
घन, बन्धु) अवस्था, कमे भौर विद्या; ये ५ सन्मानके कारण हैं, इनमें पहिलेवालेसे पीछेवाळ अधिक. 
मामके योग्य है॥१३६॥ त्राह्मणआदि तीनों द्विजापियामें पूर्वोक्त पांचों गुणोंमेंसे जिनमें जितने अधिक गुण 
हुँ वे उतने अविक माननीय हैं ऑर ९० वषसे अधिक अवस्थावाले शूद्रभी ढिजॉकेलिये मान्य है & || १३७॥ 
विप्राणा ज्ञानतो ज्येष्ट्य क्षाज्जयाणा तु वायत' । वेश्यांना वान्यघनत' झृद्राणामेव जन्मत) ॥ १९ 
ज्ञानवान्‌ होनेसे ब्राह्मण, बलवान्‌ होनेसे क्षत्री, धनधान्यखे युक्त होनेसे वेश्य ओर बड़ी अबस्था होनेसे 

शूद्र श्रेष्ठ समज्ञेनातेहे ३ ॥ १५५ || 


१० अध्याय । 
वमेप्सवस्त धमज्ञाः सतां वृत्तमतुष्टिता; । मन्त्रवर्ज्य न दृष्यन्ति प्रशंसां प्राप्तुवान्त च ॥ १२७ ॥ 


यथा यथा हि सद्वृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः । तथातथेमं चामुं च लोकं प्राप्नोत्यानिन्दित! ॥ १२८ ॥ 
घमको चाहनवाले, धमज्ञ आर सञनोका व्रति करनेबाले शूद्र वेदमन्त्ररीइत शास्त्रोक्त कमे करनेसे 


a तह 


दोषी नहीं होतेहे; किन्तु प्रशंसायोग्य होजातेहे ॥ १२७ ॥ निन्दारहित शूद्र सदवृत्तियोंम॑ जितने प्रवृत्त होतेहे 
उतने ही इसलोकर्म मानेआतिहैँ और मरनेपर स्वर्गका सुख भोगतहे सॅ ॥ १२८ ॥ 


| (२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । | 
` विद्या कर्म वयो बन्धुबित्तैर्मान्या यथाक्रमम्‌ । एते! प्रभूतः शद्रोपि वार्दके मानमईति ॥ ११६ ॥ 


१ क क 


विद्या, कर्म, अवस्था, सम्बन्ध और थनसे युक्त मनुष्य क्रमस माननेयोग्य होतेहे और अधिक विद्या 
आदिसे युक्त शूद्ट भी वृद्धअवस्थामें माननेयोग्य होताहे । ११६ ॥ 


आाद्रके विषयमे अनेक बातें ३. 
( १ ) मनुस्मति-४ अध्याय । 
आवक, कुलामज च्‌ गोपालो दासना पती | इत शाद्र्प भोज्यान्ना यश्चीत्मान नवदयत्‌ ॥ २०५३ ॥ 


काड तया re की "रस्म hn लम का थे कक 


ms हर फेल RT स भ ` उ, उ क न का शातता दै 
Ri VAT hr क टी ही हल 


5? उशनस्मृति--१ अध्यायके ४८-४९ इछोकमें विशेष यह हूं कि इन गुणोंसे युक्त शूद्र भी मान्य 
होताहै । गौतमस्पृति--६ अध्यायके-४ अङ्क | ८० वर्षले कम अवस्थाके, ग्ृठको ब्राह्मण पुत्रके समान समझे 
( किन्तु इससे अधिक अवस्थावालेके साथ मित्रेके ससान वताव रे ) अपनेस छोटे द्विजकों भी शुद्र 
प्रणाम कर | ति | 
. , हे बृहृद्विष्णुस्माति--३२ अध्यायक १८ अङ्कम भो ऐसा ह्‌। | 
क वृहत्पाराशरीयधर्मशाख---४ अध्याय-१०७ उल्लोक ! अच्छे कुलसें उत्पन्न, मत्वमांससे अलग रहन- 


' चाला, आक्षणमें भक्ति रखनेवाळा और वाणिज्य दृत्तिवाल्या शूद्र सच्छूद्र कहाजाता है । 


[त्रह्चारिप्ररण १०]? आाषाटीकासमेत। | ( ११९) 


अपने खेतके साझीदार, कुछके मित्र, गोपालक, दास, क्षोरकर्म करनेवाले नाई और आत्माको समपण 
करदेनेवाले इतने झूद्रोंका अन्न खाना चाहिये & || २५३ || 
१० अध्याय । 
प्रकरप्यां तस्य तेवृत्तिः स्वकुटम्याचयाहतः । शक्ति चावेक्ष्य दाक्ष्यं चःम््त्यानां च: परिग्रहम्‌ १२४॥ 
उाच्छष्टरमस दातव्य जाणान वसनाने च। पलकाश्चंब चान्याना जाणाश्चेव पारच्छदाः ॥१२९५ ॥ 
ब्राह्मणको उचित है कि अपने सेवक झूद्रकी शक्ति और चतुराद और उसके कुटुम्बके परिमाणका विचार _ 
करके उसका वेतन नियत करदेवे और उसको जूठा अन्न, पुराना बस, मध्यम प्रकारका अन्न ओर पुराने जूते 
आद सामान देने $ ॥ १२४-१२५ ॥ 
(३ )अत्रिस्मृति। | 
वध्या राज्ञा स वे झूद्रो जपदाभपरश्च य; | तता राष्ट्रस्य हन्तासों यथा वह्नेश्च वं अलम्‌ ॥ १९ ॥ 


जसे जळसे आग बुझाई जाती हे बैसेही जप ओर होममें तत्पर रहनेवाले शूद्रक रहनेसे राजाके राज्यका 
नाश होताह, इस लिये ऐसे शुद्रोकी राजा दण्डित केर ॥ १५ ॥ 


( ४) विष्णुस्मृति-% अध्याय 
शूद्रोपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चेवेतरस्तथा । श्राद्दी मोज्यस्तयोरुक्तो ह्यमोज्यस्तितरों मतः।१०॥ 
्राणानयास्तथा दारान ब्राह्मणाथ निवेदयत । स शृद्रजा तभ ज्य) स्यादभाज्य। शेष उच्यते॥ ११॥ 
शूद्र २ प्रकारके हैं, एक श्राद्धका अधिकारी ओर दूसरे अनधिकारी; ब्राह्मण श्राद्धके अधिकारी शूद्रका 
अन्न भोजन करे; अनाधिकारीका अन्न नही ॥ १० ॥ जो शूद्र अपने प्राण, धन तथा स्थीको ब्राह्मणकी 
सवासे अपण कर देवे ब्राह्मन उसका अन्न खावे; अन्य शूद्रोका नहीं । ११ || 
(१३) पाराशरस्मृति--८ अध्याय 
दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न तु झूद्रो जितेद्वियः। कः परित्यज्य गा दृष्टां दुहेच्छीलवतीं खरीम्‌ ॥३३॥ 


दुःशीळ ब्राह्मण भी पूजनेयोग्य होते हैं; किन्तु जितेन्द्रिय शुद भी पूज्य नहा हैं; क्योंकि दुष्टगीको 
छोडकर सुशीला-गदहीको कोई नहीं दुहता । ३३ ॥ 


३१ अध्याय । | 
मयमांसरत निर्त्य नीचकमप्रवत्तकम्‌ । ते शृद्रै व्जयेद्विप: धपाकमिव दरतः ॥ १५ ॥ 
द्विलशुश्चषणरतान्‌ मद्यमांसाविर्वाजतान्‌ । स्वकमेनिरतालित्यं ताञ्छद्वान्न त्यनेद्विजञः ॥ १६ ॥ 
 ्राह्मणका डाचत हू क्र मादरा आर सासन सदा रत रहचवाळ आर नाच कस करनेबाले शूद्रक T 


श्रपाकके समास दूर रक्खे; किन्तु द्विजकी सेवामें तत्पर, मद्च मांससे वाजत और सदा अपने कर्ममें 
निरत झूदोको नही त्यागे ॥ १५-१६ ॥ 


(२०) वसिष्टस्मृति-४ अध्याय । 


गायच्या छन्दसा बाह्मणमसअत्‌ त्रेष्रभा राजन्य जगत्या वेशय न केनचिच्छन्दसा शाद्रामित्मत- 
स्कार्यी विज्ञायते ॥ ३ ॥ 


सृष्टिकतोने वेदके गायत्री छन्दसे ब्राह्मणको, त्रिष्टपक़न्दके योगसे क्षात्रियको और जगती छन्दके 
योगंस वश्यकों रचाथा; किन्तु किसी छन्दके योगसे शूद्रको नहीं रचा, इसी कारणसे शूद्र संस्कारके 


अयोग्य समझा गया हे ॥ ३॥ बि 
त्रत्मचारप्रकरण १०. 
गुरुका धर्म १. 
( १) मनुस्मृति-२ अध्याय । | 
उपनीय गुरु; शिष्य शिक्षयेच्छोचमादितः । आचारमन्रिकार्य च सन्ध्योपासनमेव च ॥ ६९॥ 


क थाज्ञवल्क्यस्ष्रति--१ अध्यायके १६६ ज्छोकसें; बुह॒द्विष्णुस्मृति-५७ अध्यायके १६ इलोक्मे 
बृहखमस्माति--१ अध्यायके-१० इ्कोकमें; पाराशरस्माति-११ अध्यायके २२ इलोकभे; व्यासस्मृति--३ 
 अध्यायके ५१-५२ इलोकमें और गौतमस्माति-१७ अध्यायके १ अङ्गमें भी एसा लिखाहै; इनमेंसे गौतम- 
 स्मतिमे साझीदारके स्थानमें क्षेत्रकषंक है 
उँ मनुस्सृति--४ अध्यायके ८० उढोकम हे कि अपना जूठा तथा. हूविका बचाहुआ भाग शूद्धको 
नहीं देवे, वह अन्य शूठ्वांके र्ये है; सेषकशुद्रके लियें नहीं हैं । र 


(११२) .  पधर्मशाह्रसंग्रह- | __ [ अह्चारे- 
गुरुको उचित है कि शिष्यको जनेऊ देकर पाहिले उसको शोचकसेकी शिक्षा देवे, उसके पश्चात्‌ 
आचार, आग्नेहोत्र और सन्ध्योपासना सिखावे ई ॥ ६९ ॥ | | ह क २ 
आचार्यपुत्रः शुश्नूषुज्ञानदों घामिकः शुचि;। आप्तः शक्तोउथैद; साधु; स्वोषध्याप्या दश धमेत; १०९॥ 
आचार्यका पुत्र, गुरुकी सेवा करनेवाला, दूसरे प्रकारस ज्ञानदेतेवाठा', धार्मिक, पवित्र रहनेवाढा) 
सम्बन्धी, सेवाकरतेमें समर्थ, घनदेनवाला, अ्रएआचरणवाछा और कुलका मनुष्य: ये १० प्रकारक शिष्य 
धमानुसार गुरुके पढने योग्य हे हि] ॥ १०९॥ क 
नापृष्टः कस्यचिद्‌ त्रयान्न चान्यायेन पच्छत। । जानन्नपि हि मेधावी जडवोक आचरेत्‌ ॥११०॥ 
अधर्मेण च यः माह यश्वाधमेण पृच्छति । तयोरन्यतरः प्रति विद्वेषं वाऽविगच्छति ॥ १११ ॥ 
गुरुका धम है कि शिष्यकों छोड़कर विना पूछेहुए किसीसे वेदके तस्वोको नहीं कहे, श्रद्धारहित अन्याय- 
भावसे किसीके पूळलेपर उसका उत्तर नहीं देव, बुद्धिमानपुरुष ऐसे स्थरमें जानसुनके मी वीधरकी भांति 
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रहे । ११० ॥ जो मनुष्य अपमस कहताह आर जा अवमस पूछताहं; इन दानोससे एक मरजाताहे अथवा 
दानाम वरभाव हाताहे ॥ १११ 


धर्माथों यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा । तत्र विद्या न वक्तव्या सुने बीजमिवोषरे ॥ ११२॥। 


विद्ययव समं कामं मत्तव्यं ब्रह्मवादिना । आपद्यपि हि घोरायां न ल्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
वेद्या आह्मणमत्याह शोवाधरते$स्म रक्ष माम । असूयकाय मा मादास्तथास्यां वीयंवत्तमा ॥११४॥ 
यमव तु शाच वद्यान्रयतब्रह्मचा रणस । तस्म मा ब्राह विमाय निधिपायाग्रमादिने ॥ ११०५ ॥ 
जेसे उत्तसञ्चीजका ऊपर भूमिमें नहीं बोना चाहि वैसे ही जहां घम, धन अथवा यथाथेसेत्रा प्राप्त 
नहीं होवे वहां विद्यादान नहीं करता चाहिये ॥ ११२ ॥ ब्रह्मवादी आचार्यको उचित है कि आपत्कालम 
'विद्याक सहित मरजावे, 'किन्लु अपात्ररूपी खेतमें विद्यारूपी बीज नहीं वावे 0६ ॥ ११३ ॥ विद्या ब्राह्मणके 
समीप आकर बोळी कि भ तुम्हारी निधि हु; तुम मुझे यलपूवक रक्षा करो, श्रद्धाहीनआदि दोषोंसे दूषित 
अपात्रोंकोी मुझे मत देवो; एसा करनेसे भं बलवती रहूंगी ॥ ११७ ॥ पवित्र, जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी, विद्यारूपी 
निधिको पाइन करनेवाले तथा प्रमादरहित ब्राह्मणको सुझे देना. ११० ॥ 
उपनाय तु यः शष्य वेदमध्यापयेहिज ¦ । सकल्प सरहस्य च बमाचाय मचक्षते ॥ १४० ॥ 
एकदेश तु वेदस्य वेदाड्रान्यपि वा पुन; । योऽध्यापयति दत्यथेमुपाध्याय; स उच्यते ॥ १४१ ॥ 
निषेकादीनि कर्माणिं यः करोति यथावेधि । संभावयति चान्नेन स विमो गुरुरुच्यते ॥ १४२. ॥ 
| जो ब्राह्मण शिष्यको जनेऊ देकर यज्ञविधि और उपनिषदके सहित वेदको पहाताहे उसको?! आचाय 
केहतेहें ॥ १४० ॥ जों ब्राह्मण जीविकाके लिये वेदका एकदेश ( मन्त्र वा ब्राह्मण ) अथवा. वेदाङ्ग पढ़ाताहै 
हू उपाध्याय कहलाताहे ॥ १४१ ॥ जो ब्राह्मण गर्भाधानआदि संस्कार विधिपूवेक करके अन्नस विद्याथाको 
पाल्लताह वह गुरु कह जाता ह ४ ॥ १४२ ॥ - 


(२) याइवल्क्यस्मृति-३ अध्याय । 
, हे छत्नय गुरु) कुर्यान्म्रियतें प्रहिती यदि ॥२८३॥ 
आचायक किसी कठिनकाममें भेजनंस यदि शिष्य मरजावेगा तो आचारयको१छच्छू करना होगाहिश॥ २८३॥ 
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| ६ शांखस्माति-३ अध्यायके १ दळोकमे भी ऐसा हे । याज्ञवल्क्यस्माते-१ अध्यायके १५ इलोकमें 
प्राथ: ऐसा हे । | 
पि उशनस्मृति-२ अध्यायके ३५-३६ उलोकम भी ऐसा हे । याङ्चवद्क्यस्माति-१ अध्यायके रट. 
इळोकमें है कि गुरुको चाहिये कि उपकार माननेवाले, अद्रोही, पाठ ग्रहण करनेमें समर्थ, पवित्र रहने. . 
वाळे, अनिन्दक, श्रेष्ठ आचारणवाले, सेवाकरनेभे समर्थ, सम्बन्धी, दूसरे प्रकारसे ज्ञान देनेवाले और 
घन देनवाळेको धमानुसार पढावे | मानवगृह्मसूत्र-१ पुरुष-७ खण्ड, १-२ अङ्क । ब्रह्मचारी, सदाचारी, . 


बुद्धिमान्‌, सन्ध्यातर्पणादि कर्म करनेवाले, धनदेनेवाळे प्रिय कार्य करनेवाले ओर विद्याके बदलेमें अन्य 
बिद्या खिखानेवालेको उपनिषद्‌ और वेद पढाना चाहिये । | 


3% बोधायनस्मृत्ति--१ प्रश्न-२ अध्यायके ४८ इलळोकमे भी ऐसा है ! | 
(प्रे याज्ञवस्क्यस्मृति---१ अध्यायके २४-३५ इडोकमे प्रायः ऐसा ही दै ओर लिखा हे कि ऋत्विकसे 
__ उपाध्याय, उपाध्यायसे आचार्य, आचार्यसे गुरु और गुरुसे माता अधिक माननीय है । व्यासस्मृलि--४ . 
 अध्याय-४३ इछोक । जो ब्राह्मण अभिहोत्री और तपस्वी है और यज्ञविधि तथा उपनिषद्के सहित वेदोंको 
पढ़ाताह वह आचार्य कहलाताहे । शक्षस्सृति--३ अध्याय-२ इछोक । जो त्राण गभोधानआदि संस्कार 
करक वेदोंको पढ़ाताहे उसको गुरु और जो द्रव्य लेकर पढ़ाताहै उसको उपाध्याय कहतेहें । ' 

- हड बौधायनस्मांति--२ प्रश-१ अध्याग्रके २७ अङ्कमे भी ऐसा हे. ॥ - 


प्रकरण १०] | भाषाटीकासमेत । ११३) 


| (५ ) हारीतस्मृति-१ अध्याय । 
अध्यापनश्व त्रिविधं धमार्थमृक्थकारणातू । शुश्र्षाकरण चेति त्रिविधं पारेकीतितस्‌ ॥ १९ ॥ 
एषामन्यतमाभावे वृथाचारो भवेद्‌ द्विजः । तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हितेषिणा ॥ २० ॥ 
_ योग्यानध्यापयेच्छिष्यानयोग्यानपि वर्जयेत ॥२१ ॥ | 
विद्यापढाना ३ प्रकारका हे; घर्मके अर्थ, धनके लिये ओर सेवाकराचेछे अथ ॥ १९ ॥ अपने हितके 
चाहनेवाले त्राह्मणको उचित है कि जिस शिष्यसे इन तीनोंमेंसे एक भी प्राप्त होनेकी सम्भावना नहीं होवे 
उसको विद्या नहीं पढावे ॥ २० ॥ योग्यशिष्योंको शिक्षा देवे अयोग्यांको नहीं ॥ २१ ॥ 


(६ क) उशनस्मृति-३ अध्याय । 
एवमाचारसम्पन्नमात्मरम्मं सदाहितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वेदं धर्मे पुराणं च तथा तस्वानि नित्यशः । संवत्सरोषिते शिष्ये गुरुज्ञांनं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३४॥ 
हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरुः ॥ ३१५ ॥ 
गुरु एक वष शिष्यकी परीक्षा करके जब उसको आचारयुक्त, मनस्वी आर अपना हितकारी 


देखे और उसका सम्पूर्ण दुष्करम नाश होजावे तब उसको वेद, धर्मशास्र, पुराण और तत्त्वोंको 
'पढावे ॥ ३३-३५ ॥ 


( १८) गोतमस्शृति-२: अध्याय । 
दिष्य रिष्टिरवधेनाशाक्तो रज्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्यामन्येन घन राज्ञा शास्यः ॥ २१ ॥ 

गुरुको उचित है कि आवश्यक जानपड़े तो शिष्यको रस्सी अथवा बांसकी कमाचीस ताडना करे 
` यादे वह कठोर ताडना करे तो राजा उसको दण्ड देवे & ॥ २१ ॥ 


त्रह्मचारीका धम २ 
. (१ ) मनुस्मृति--२ अध्याय । 
अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशास्रमुदङसुखः । ्रह्माञ्जलिक्ृतोऽव्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ॥७०॥ 
` ब्रह्मारम्मेवसाने च पादो ग्राह्मो गुरोः सदा । संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्ाञ्जलि; स्सृत। ॥ ७१॥ 
व्यत्यस्तपाणिना कार्यसुपसंग्रहणं शुरो; । सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ ७२ | 
शिष्यको उचित है कि शाखकी विधिसे आचमन करके हलकेवर धारण कर जितेन्द्रिय होकर 
. पढनेके लिये हाथ जोड़कर उत्तर मुंखसे बैठे ॥ ७० ॥ प्रतिदिन वेद पढनेके आदि और अन्तमें गुरुके 


चरणाको ग्रहण करे ओर हाथ जोड़के बठकर पढे, इसका अह्माज्जाळ कहतेहें ॥ ७१ || सुधाः 


हाथ करके गुरुके बायें चरणको अपने बायें हाथसे और दाहने चरणको दाहने हाथसे स्पश करे ॥ ७२ ॥ 
ब्रमणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । सवत्यःनाकृतं पूर्व पुरस्ताच्च विशीयेति ॥ ७४ ॥ 

ब्राह्मण नित्य वेद पढनेके आदि और अन्तमें प्रणव उच्चारण करे; क्योंकि विना प्रणव उच्चारण कर्ये- 

हुए वेद पढनेसे धीरेधीरे पढना नष्ट होजाताहै और पढनेके अन्तमें प्रणवका उच्चारण नहीं करनेरो सब- 


पाठ भूळ जाताहे ।। ७४ ॥ 


अग्नीन्धनं मैक्षचयोम धःशय्यां गुरोहितम । आसमावत्तनात्कुयात्कृतोपनयनो द्विजः ॥ १०८ ॥ 
ब्रह्मचारी जबतक नब्रह्मचर्यत्रत समाप्रिका खान नहीं करे तबतक गुरुके ग्रहसें रहकर प्रतिदिन प्रात 
काळ . और सन्ध्याके समय होम करे, भिक्षा मांगे, भूमिपर चटाई बिछाकर सोवे और सदा गुरुके हित- 
करकार्योंमें तत्पर रहे ॥ १०८ ॥ 
` तपोविरोषेविविधेव्रेतेश्व विधिचोदिते; । वेद; कृत्स्नोधिगर्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ १६५ ॥ 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्द्रिजोत्तमः । वेदाभ्यासो हि विप्रस्थ तपः परमिहोच्यते ॥ १६६ ॥ 
- द्विजाति विविधप्रकारके नियम और विधिपूर्वक सावित्री आदि तब्रतानुष्ठान करके उपानिषदोके 


` सहित बेदोंका पढे ॥ १६५ ॥ जिस ब्राह्मणको तपस्या करनेकी इच्छा होवे वह सदा वेदाभ्यास करे; वेदको 


अभ्यास करनाही त्राह्मगकी परम तपस्या हे ॥ १६६ ॥ . 


_ कमवुस्म्राति-८ अध्याय-३१७ इलोक । ञ्रूणघातीका पाप उसके अन्न खानेवालेको, व्यभिचारिणी 
खीका पाप उसके पतिको, रिष्यका पाप उसको दण्ड नही देनेत गरुको, विधिपूर्वक यज्ञ नही करानेस 
उसका पाप यज्ञ करानेवाळेको और चोरका शासन नहीं करनेसे चोरका पाप राजाको लगताहै 


— 


१४१ . धर्मशाखसंग्रह- | [अह्मचारि- 


प्य विहितं चरम यत्सत्रै या च मेखला । यो दण्डी यञ्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वापि ॥ १७४ ॥ 
उपनयनके समय जिस वर्णके ब्रह्मचारीके लिये जो चर्म, सूत्र, मेखला, दण्ड और वस्न नियत 
ब्रह्मचर्यं न्तके समय भी उनके लिये उन्हीका विधान है & ॥ १७४ ॥। 
मांस्त नियमान्त्रह्मचारी गुरी वसन्‌ । सन्नियभ्यन्द्रियग्रामं तपोवृद्धय्थमात्मनः ॥ १७५ ॥ 
[ ्रात्वा शुचिः ङुर्यादेवपापतृतपंणस्‌ । देवताभ्यर्चनं चेव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥ 
नझचारी गुरुके गृहम निवास करनेके समय इन्द्रियांका संगम करे और अपने त्रतकी वृद्धिके लिये 
नान करके देव तथा पितरोंका तर्पण, देवताओंकी पूजा और होम करे ॥ १७५-१७६ || 
स्भ॑ सुमनसो गोशकृन्मृत्तिकाङशान्‌। आहरेयावदर्थानि भक्ष चाहरहश्वरेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
जेरहीनानां प्रशस्तानां स्वकमसु । अह्मचायाहरेद्धक्ष गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहण ॥ १८३ ॥ 
कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलवन्धुषु । अलाभे त्वन्यगहामां पूर्व पूर्वं विवर्जयेत्‌ ॥ १८४॥ 
वापि. चरेद्ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे । नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जयेत ॥ १८५ ॥ 
ब्रह्मचारी जळका घडा, फूल, गोबर, मिट्टी और छुरा गुरुकी आवश्यकतानुसार गुरुको लादेवे और 
पक्षा मांगलावे छ १८२ ॥ वैदिकयज्ञोंको करनेवाले और निजकर्ममें स्थित गृहस्थके घरसे यत्न 
पत्य भिक्षा लावे ॥ १८३ ॥ गुरुके कुछमे, अपने कुछम तथा मामा आदि बन्धुओंके घरमे भिक्षा नहीं, 
न्तु यदि अन्यत्र भिक्षा नहीं मिले तो मामा अ द्‌ बन्धुआँके घरमें, वहाँ नहीं मिळे तो .अपने कुछमें 
1 नहीं मिळे तो गुरुके कुछमें भिक्षा मांगे ॥ १८४॥ जब पूर्वोक्त स्थानोंमें किसीजगह भिक्षा 
ग आशा नहीं होवे तन मानहांकर गावक सब गृहस्थियोंके यहांसे भिक्षा महण करे; किन्तु दोषी लोगोंके 
पक्षा नहीं लेवे & ॥ १८५ ॥ 
हत्य समिधः सन्निदध्याद्विदायसि । सायं प्रातश्च जुहुयात्ताभिरम्निमतन्द्रितः ॥ १८६ ॥ 
वा भेक्षचरणमसमिष्य च पावकम्‌ । अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णि्रतं चरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
 वत्तेयेन्नित्यं नेकान्नादी भवेट्रती । भेक्षेण त्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृतता ॥ १८८ ॥ 
समिध काठको लाकर आकाइामे रक्खे और नित्य आलस्य छोड़कर प्रातःकाल और सायंकाल:अस्निमे 
( ॥ १८६ ॥ जो ब्रह्मचारी: अनातुर अवस्थामे ७ राततक भिक्षा बही मांगता और दोनों वेलाओंमे 
| करता उसको अपनी शुद्धिक लिये अवर्कीणका ब्रत करना चाहिये ॥ १८७ ॥ ब्रह्मचारी नित्य 
गे; किन्तु एक ही गृहस्थके धरसे नहीं ,अझचारीके लिये भिक्षाकी द्वात्ति उपवासके समान है ४ ॥१८८॥ 


3 विष्णुस्माति-१ अध्यायके १६ इलोकर्म ऐसाही है; व्यासस्मृति-१ अध्यायके २३ इलोकंम है 
गरी जनेरू होजानेपर दण्ड, कोपीन, जनेऊ, सूगछाला और मेखला धारण करके सावधानीसे 
| निवास करे । हारीतस्माति-३ अध्याय--६ इलोक और याज्ञवर्क्यस्मृति- १ अध्याय-२९ उछोक । 
सृगचम, दण्ड, सखछा आर जनेऊ सदा धारण करे । मनुस्मृति-२ अध्याय-६४ इलोक । जब 
का मेखला, मगचस) दण्ड, जनेऊ अथवा कमण्डलु टूटजावे तब बह उसको जछमें डालकर 
में कहेहुए भन्त्राख नवीन धारण कर । ( जिस वर्णके ब्रह्मचारीको जो चमं, जनेऊ, करधनी, 
र वस्न धारणकरना चाहिये वे सब गृहस्थप्रकरणके संस्कारमें देखिये )। | 
है) विष्णुस्मांति--१ अध्याय-२० ठळोक । अहाचारीकों चाहिये कि गुरुको होमके लिये लकडी 
९ जलका घडा लाद्व । हारीतस्मृति---३ अध्याय-२ श्लोक । ब्रह्मचारी गुरुके लिये जलका घडा 
फर गौओंका वास ढादेवे | 
; उशानस्मत-¬^ अध्यायक-५४-५७ इलोकमें प्रायः ऐसा है; गौतमस्मात-२ अध्यायके १७. 
। यदि अन्यत्र भिक्षा मिळजावे तो आचार्यके कुलमें, अपने कुछमें तथा गुरु अर्थात्‌ मान्यलोगोके 
चारी भिक्षा नहीं मांगे; किन्तु यदि अन्यत्र भिक्षा नहीं मिळे तो मान्य छोगोंके घर, वहां नहीं. 
अपने कुलम और अपने कुलमें भी नहीं मिळे तो आचार्यके कुलमें भिक्षा मांगे । 
४ सनुस्मति---२ अध्याय । द्विजको उचित हे कि नित्य आचमन करके सावधान चित्तस भोजन 
पत्‌ आचमन करके आंख आदि इन्द्रियोंका स्पर्श करे ॥ ५३ ॥ आदरपूर्वक अन्नको खावे, उसकी . 
दी करे, प्रतिदिन मुझको अन्न मिळे ऐसी प्रार्थना करे॥। ५४. ॥ प्रतिदिन भक्तिपूर्वक अन्न भोजन 
छ आर वीर्य बढ़ताहँ; किन्तु अश्रद्धास भोजन करनेपर ये केनो नष्ट होतेहे ॥ ५५ ॥ किसीको 
देवे, दिन रातसें ३ बार नहीं खावे, अफरजाने योग्य बहुत भोजन नहीं करे जूठे मुख कहीं 
| ॥ ५६ ॥ अत्यन्त भोजन करनेसे शरीर रोगी होताहे, आय, घटती है, स्वर्ग नहीं मिळता. 


अकरण १] | भाषाटीकासमेत । (१) 


त्रतवददेवंदैवत्ये पित्ये कमेण्यर्थाषिवत । काममभ्यर्थितोर्भायाठू व्रतमस्य न ढप्यते ॥ १८९ 
ब्राह्मणस्येव कर्मैतदुपदिष्टं मनीषिभिः । राजन्यवैश्ययोस्त्वेव नेतत्कर्म विधीयते ॥ १९० ॥ 
ब्राह्मण ब्रह्मचारी देवकार्यमें मांसादि रहित ब्रह्मचारीके खानेयोग्य पदाथको आर पिसर 
नीवार आदि ऋषियोंके भोजनयोग्य पदार्थको इच्छानुसार भोजन करे, इससे उसका अझ चयत्र 
नहीं होता; ऐसा ऋषियोंने कहा है; किन्तु क्षत्रिय और वेश्य अह्मचारीके लिये यह 
नहीं है & ॥ १८९--१९० ॥ 
हीनान्नवस्रवेषः स्यात्सर्वदा गुरुसनिधी । उत्तिष्ठेत््थमं चास्य चरमं चेव संविशत्‌ ॥ १९४ 
नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधो । गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ १९८ 
गो$वाष्टयानप्ासादमस्तरेपु कटेषु च । आसीत गुरुणा सार्ध शिलाफलकनौषु चं ॥ २०४॥ 
त्रक्मचारी सदा गुरुके निकट उसके भोजनके अन्नसे हीन अन्न खावे उससे हीन वस्त्र पहने; ४ 
पहले जागे और पीछे सोवे॥ १९४ । सदा गुरुके समीप अपना आसन शुरुके आसनसे नीचे 
गुरुके सामने यथेच्छ हाथ, गोड फेलाकर नहीं बेठे ॥ १९८ ॥ बैल, घोडे तथा उंटकी सब 
कोठेपर, पत्थरपर; चटाईपर, पत्थरके आसनपर तथा नावभे शिष्य गुरुके साथ बैठे ॥ २०४ ॥ 
गुरोगुरी सन्निहिते गुरुवद्वृत्तिमाचरेत्‌। न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनभिवादयेत्‌ ॥ २०५ 
विद्यागुरुष्वेतदव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु । प्रतिषेधत्सु चावर्मान्हितं चोपदिदास्त्वापि ॥ २ 
श्रेयः सुगुरुवदूवृत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ । गुरुपुत्रेषु चाये गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ॥ २०७ ॥ 
शिष्यको उचित है कि अपने गुरुका गुरु आवे तो उसके साथ गुशुके समान व्यवहार कर) 
समीप रहनेपर विना उसकी आज्ञाक पिता आदि गुरुजर्वाको प्रणाम नहीं करे ॥ २०५ ॥ उपाध्यार 
आदि स्वजन, अधर्मसे निवृत्ति करनेवाले धर्म तत्वका उपदेश करनेवाले विद्या तथा तपमे श्रे 
पुत्र, और गुरूके पिता आदि सम्वन्धियोंको गरुके समान जाने ॥ २०६-२०७ ॥ 
बाल; समानजन्मा बा शिष्यो वा यज्ञकमाणि । अध्यापयन्युरुसुतो गुरुबन्मानमहति ॥ २ 
उत्सादने च गात्राणां खापनाच्छिष्टमाजने । न ङुरयांद्गुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम्‌ ॥ २०९ 
गुरुवत्यतिपज्या; स्युः सवर्णा गुरुयोषितः । असवर्णास्तु सम्पृञ्याः प्रत्युत्थानाभिंबादनेः ॥२ 


& याज्ञवस्क्यस्म्राति~१ अध्याय । ्रह्मचारीको उचित ह कि अपनी वात्तिके लिये अनिन्दित घा 
घरसे भिक्षा माग लावे ॥ २९ ॥ भिक्षा मांगनेके समय ब्राह्मण ब्रह्मचारी कहे कि “भवति भिक्षां 
क्षत्रियत्रझचारी कहे कि “भिक्षां भवति देहि?! और वैश्य ब्रह्मचारी कहे कि “भिक्षां दोहि भवाति”? ॥ 
ब्रह्मचारी भिक्षा लाकर अझ्निहोत्र करके शुरुकी आज्ञा पाकर आचमन-पूचक मोन होकर भोउ 
अन्नकी निन्दा नहीं करे || ३१ ॥ विना आपत्कालके एकका अन्न नहीं खाचे; त्राण ्रझचारी अपने 
रक्षा करतेहुएं श्राद्धमे यथेच्छ भोजन करे ॥ ३२ ॥ विष्णुस्मृति-१ अध्याय । जह्मचारी अझचर्यत्रतके अ 
समाप्तितक नित्य द्विजातियाके धरसे भिक्षा मांगलावे, उसको गुरुको अपण करके गुरुकी 
भोजन करे ॥ २१-२२ ॥ सायंकाळकी सन्ध्या करके ८ सौ गायत्री जपे और सायंकाळके भे 
लिये फिर उसी प्रकारसे मिक्षाटन करे २३॥ हारीतस्मृति-३ अध्याय-७ इलोक । त्रझचारी जि 
होकर सायंकाळ और प्रातःकाल भोजनके निमित्त भिक्षाके लिय जावे। उशनस्माति-१ अध्याय 
ज्होफ । नित्य भिक्षाके अन्न भाजन करनेवाले त्रहझचारीका काम नाश होजाता है; अझचारी' 
मिक्षाकी वृत्ति उपवासके समान है । संवतस्माति | ्रह्मचारी सदा सायंकाळ और प्रातःकाल मिह 
ढाबे और गुरुको निवेदन करके उनकी आज्ञा होतेपर पूव मुखसे बठकर मोन हो भोजन करे ।। 
द्विजातियोंके लिये सायंकाळ ओर प्रातःकाल भोजन करतेको वेदभ कहा गया हु इस लिये अग्रि 
तीसरीबार नहीं खाना चाहिये ॥ १२ ॥ गातमस्मति-१ अध्याय-१५ अंक । रझ 
उचित है कि दोपी और पतित मनुष्यको छोडकर न्यायपूर्वक घन उपाजेन करनेवाळे सब वणते 
भिक्षा मांग ठावे । वसिष्ठस्मुति-७ अध्याय-७ अंक । अ्क्षचारी अपनी वाणीको बशमें रक्खे, 
छठे. अथवा आठवे मुह भिक्षाका अन्न भोजन करे । व्यासस्मति--१ अध्यायके ३२-३३ ३ 
नह्मचारी आपत्कालमें भी मिक्षान्नको छोड़कर द्रव्यआदि नहीं लेवे, अनिन्द्यमनुष्यके निमन्त्रण 
. गुरुकी आज्ञा द्दोनेसेश्राद्वमें भोजन करे, यदि न्रह्मचयव्रतके नियममें बाघा नहीं होवे तो एकगृ 

अन्न खाकर भी माजनादि करके गुरुकी सेवा किया करे | 


| ॥ ७ TT की. कता & 5 RNS 2 म का वि... पा 0. केक) क ee ak कक्कर 


(११६) अर्मशाखसंग्रह- [ ॥हाचारि- 


अभ्यञ्जनं खापनं च गात्रोत्सादनमेव च । गुरुपल्यां न कार्याणि केशानां च प्रसाधनस्‌ ॥ २११ ॥ 

शरुपत्नी ठुय॒बतिना मिवाद्येह पादयोः । पूर्णावशतिवर्षण शुणदोपी विजानता ॥ २१२ ॥ 

गरका पुत्र छोटा हो अथवा सपानअवस्थाका हो किम्टा यज्ञ कमामें शिष्य हो होवे, यादि बह वेद पढ़ाने- 
वाला होय तो गुरुकं समान उसका आदर करे; किन्तु गुरुके समान उसके शरीरमें उवटन लगाना, उसको 
स्नान कराना,- उसका जूठा खाता तथा उसका पांव धोना उचित नहीं है ॥ २०८-२०९ ॥ गुरुकी सवर्णा 
स्‍ञ्जीको गुरुकी भांति पूजे; किन्तु असवर्णा ख्लीको केवळ उठकर प्रणाम करके सम्मान करे ॥ २१०॥ 
गारुकी पत्सीके शरीरमें तेळ लगाना, उसको स्वान कराना, उसकी देह मर्दैन करना और उसका केश 
झाड़ना उचित नहीं है | २११ ॥ गुण दोषको जानतेवाळा २० वर्षका युवा शिष्य तरुणी गुरुपत्मीका 
पांच छूकर प्रणाम नहीं करे छ ।। २१२ ॥। 


मुण्डों बा जटिलो वा स्थादथ वा स्याच्छिखाजट; । नेनं प्रामेऽभिनिम्लोचेत्सूयों नाभ्युदियात्कचित्‌॥ 


ब्रह्मचारी सिर यण्डाते होवे वा जटा घारी होवे अथवा रिखाधारी होवे वह सूयार्तके समय अथबा 
सूयांदयके समय कदापि बस्तीआदिर्म नहीँ सोचे छ ॥ २१९ ॥ 
ते चेइभ्यादियात्सूर्यः शयानं कामचारतः । निम्लोचेद्वाप्य बिज्ञानाजञपन्दुपवसेदिनस ॥ २२० ॥ 
यंदि खी यद्यवरजः श्रेय; किञ्चित्समाचरेत्‌ । तत्सर्वमाचरेदयक्तो यंत्र वास्य रेमन्मनः ॥ २२३ ॥ 
यदि बह इन समयोंमें शयन कियेहुए रहजावे तो दिन भर उपवास करके गायत्री जपे ॥ २२० ॥ 
यदि सञ्जो अथवा शूद्र भी कुछ कल्याणका अनुष्ठान करें तो ब्ह्मचारी सावधान होकर उसका अनुकरण 
करे अथवा शाखके अनुकूल मनकी रूचिके अनुसार कार्य करे ॥ २२३ |! | 
अम्राहणादध्यपनमापत्काल बिधीयते । अठुव्रज्या च शुश्रषा यावदध्ययन गुरो ॥ २४१ ॥ | 
नाब्राह्मण गुरा दाप्या वासमात्यान्तक वसेत्‌ । ब्राह्मणे चाननू चाने काक्षन्गातेमवुत्तमाम ॥१४८२॥ 
ब्रह्मचारीको उचित हे कि आपत्कालमें अन्लाह्मण अथात्‌ क्षत्रिय अथवा बेश्य गरुसे वेदाध्ययत करे 
और जबतक पढे तबतक उसका अनुगमन ओर ठ]ुश्रपा करतेरहे ॥ २४१ ॥ उत्तम गतिको चाहनेवाला 
त्रह्मचारो क्षत्रिय आदि गुरु अथवा अध्यापन आचारखे हीन ब्राह्मण गुरुके घरमें जन्मभर वास नहीं करे।।२४२।। 


है. र 


यदि त्वात्यन्तिकं बास रोचयेत गुरोः कुळे । युक्त; परिचरेदेनमाशरीरबिमोक्षणात्‌ ॥ २४३ ॥ 
आसमापेः शरीरस्य यस्तु शुथववते गरुम । स गच्छत्यञ्जसा बिप्री ब्रमणः सञशाशतम्‌॥ २४४॥ 
जो ब्रह्मचारी चैष्ठिकरूपसे जन्मपयन्त गुरुके गृहमे बसनेकी इच्छा करताहे उसको देहान्त 
होनेतक गुरुके गृहमें वसकर गुरुकी सेवा आदि करता चाहिये ॥ २४३ ॥ जो ब्रह्मचारी शरीरान्त होने- 
तक गुरुकी सेवा करताहै वह सरनेपर ब्रह्ममें ठीन होजाताहै 11 २४४ ॥ 
न पूव गुरवे किश्चिदुपकुवीत धर्मवित्‌ । खास्यंस्तु गुरुणात्तत शक्तया गवंथंमाहरेत ॥ २४५॥ 
क्षेत्र हिरण्यं गामश्च छत्रोपानहमासनम्‌ । धान्यं शाकं च वासांसि गरुवे प्रीतिमावहित्‌ ॥ २४८ ॥ 
आचार्ये ठ खल प्रति गुरुपुत्रे गुणान्विते । गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवदुवृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहाखान्‌ । प्रथुज्ञानोःनि शुश्रपां साथयेदेहमात्मन। ॥ २४८ ॥ 
एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचयेमविष्छतः । स गच्छत्युत्तमस्थाने न चेह जायते पुन; ॥ २४९ ॥ 


१ १00१ (हन ev ver vo 0 जनभ I फश ण ना पि णाल 


कै गोतमस्टति~-२ अध्यायके ११-१२ अङ्क । शिष्य गुरुका पत्नी और राुरुके पुत्रक साथ गुरुके 
समान व्यवहार करे किन्तु उनका जठा भोजन नहीं करे, उनको स्नान नहीं करावे, उनका श्शङ्गार नहीं 
करे, चरण नही धोवे, उनको उबटना नहीं लगावे तथा उनका शरीर नहीं दवावे । बौघायतस्माति-( प्रदन= 
२ अध्यायके २४-३६ अङ्के भी प्रायः ऐसा है । 

गोतमस्मृति-६ अध्याय-११अङ्क । ब्रह्मचारी शिरका सव बाल मुण्डायाकरें अधवा केवठ शिखा रक्खे 

जीवहिसा नहीं करे । कात्यार्यनेस्मृति-२५ खण्ड-१४ स्होक ! त्रह्मचारी समावतेनतक शिखासहित मुण्डन 
करावे; किन्तु त्षेठिक त्रह्मचारीके लिये यह नियम नहीं हे । वसिएस्मृति-७ अध्याय-८ इलोक ।, ब्रह्मचारी 
जसा धारण करे वा केवल शिखा रक्खे । गोमिळस्म्रति-३ अश्रपाठकफे: ८९-९० उडोक । ब्रह्मचारी समा- 
वर्तनतक शिखासहित मुण्डन करावे; किन्तु गौतमका मत है कि औदतिकत्रतसे पहिले १ वष या ६ 
. मासतक मुण्डन नहीं कराव ६ 

5? वोधायनस्मृति~? प्रदन-२ अध्यायके ४०-४२ अङ्क। त्रह्मचारी आपत्कारमें क्षत्रिय अथवा 
वेश्यसे वेदाध्ययन करे आर जबतक पढ़े तत्रतक उसकी शुश्षणा आर अनुगमन करे; ये दोनों काम उसको 
वित्र करेतहे । गोतमस्मति-७ अरध्याय-१ अङ्क । ब्राह्मणको चाहिये कि आपत्काठमें जब ब्राह्मण अध्या- 
पक नहीं मिळे तब क्षत्रिय अथवा वेश्यसे वेदादि पढ़े और पढ़नेके समय उसका अनुगमन भौर शुश्रषा करे 
किन्तु विद्या समाप्त होजानिपर ब्राह्मण ही श्रेष्ठ समझा जायगा । 


प्रकरण १०] कड भाषाटीकासमेत । (११७) 


` धर्म जाननेवाले ब्रह्मचारीको उचित है कि व्रत समाप्तिके पहिले गुरुको $ळ धन दाक्षणा नहीं देवे; किन्तु 
अपने घर जनेके समय त्रतप्तमाप्तिके स्नान करनेपर अपनी शाक्तिके अनुसार भूमि, सोना, गो, घोड़ा, छाता, 
जता, आसन, अन्न, शाक और वल्लादि गुरुदक्षिणा देकर गुरुको प्रसन्न करे $ ॥ २४५-२४६ ॥ नेष्ठिक 
ब्रह्मचारीको चाहिये कि गुरुके मरजानेपर गुणवान्‌-.गुरुपुत्र, गुरुपत्वी तथा गुरुके सपिण्डॉले शुके 
समान वर्तीव करे इनके नहीं रहनेपर गुरुके स्थानपर नियत होकर होम आदिसे गुरुके अग्निकी . सेवा करते- 
हुए अपनी आयुका शेष दिन बितावे ॥ २४७-२४८ ॥ जो ब्राह्मणं ऐसा अखण्ड त्रह्मचयं करता हू बह उत्तम 
_ स्थानमे, जहां जानेसे फिर जन्स लेना नहीं पड़ता, जाताहे @ ॥ २४९ ॥ 


है अध्याय । 


` षृत्रिशदाब्दिकं चयं शुरौ त्रेवेदिकं प्रतम्‌ । तदधिकं पादिकं वा अहणान्तिकमेष वा ॥ १ ॥ 

_ वेदानधीत्य बेदी वा वेदं वापे थयाक्रमम । आविष्डतत्रह्मचर्यों गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ॥ २ ॥ 

 _ न्रह्मचारी ३६ वर्ष, १८ वर्ष अथवा ९ वर्षं तक अथवा जितने समयमे तीनों वेदोंका भथ जानलेवे 
उतने समयतक ब्रह्मचयेत्रत करतेहुए गुरुके घरमें रहें अथवा कमसे तीनों बेदाकी झाखाओंको वा दो वेदोकी 
शाखाओंकों अथवा एक वेदकी झालाको मन्त्र आहझणके कमसे. पढ़कर अस्खलित बअ्रह्मचय अवस्थामें 


गृहस्थाश्रमसे जावे £ ॥ १-२ ॥ 
| ५ अध्याय ध 
आदिष्टी नोदक ङुयांदाब्रतस्य सनापनात्‌ । समाप्ते तूदकं कृत्वा 'त्रिरात्रेण शुद्धयति ॥ ८८ ॥ 


_ श्रतसे आदेशवाला नरह्मचारी त्रतकी समाप्तितक उद्कदान नहीं करे; किन्तु त्रत समाप्त होनेपर भ्रतोदक 
दान करके ३ रात अशोच मानकर शुद्ध द्दोने ॥ ८८ ॥ 


४६3 लघुआश्वलायनस्मृति-१४ गोदानादिचय प्रकरणके ६०८ शलोक । स्तातक इस प्रकार ( कर्म ) करके - 
समावतन करे; प्रति वार “समाग्ने” मन्त्रको पढ़कर १० समिधाका होम करे; चरण स्पर्श करके गुरुको नम- 
स्कारकरे ओर गुरु दक्षिणा देवे और “न नक्तम'? सन्त्रको पढ गुरुसे आज्ञा केकर और ख्विष्टकत्‌ आहुति करके 
होमका शेषकर्म समाप्त करे; तब विवाहके लिये गुरुसे आज्ञा ठेवे; गुरु उसकी मेंखला खोलदेवे । 


' 63 याज्ञवरक्‍यस्माति-१ अध्यायके ४९-५० ज्होकमे हार्रातस्सृति-_३ अध्यायके १४-१६ इलोकमें और 
गोतमस्माति---३ अध्यायके २-३ जडुमें प्रायः एसा है । 


श याज्ञवल्म्यस्मृति--१ अध्याय-३६ इछोक' । प्रत्येक वेद पढ्नेम १२ वर्षे अथवा ५ वष या. जबतक 
साब वेद पढेळवे तबतक ब्रह्मचारी ब्रह्मचयत्रत धारण करे और सोलहवे ५५ केशात्त संस्कार 
करावे । मनुस्मृति--२ अध्याय--६५ इलोक । ( गभसे ) १६ वे वर्ष ब्राह्मण, २२ वे वे क्षत्रिय और 
२४ वे वषं वेश्‍य केशान्तसंस्कार करावे । गौतमस्मति-२ अध्याय २२ अङ्क । ब्रह्मचारी प्रत्येक वेद 
पढ्नेमै १२ वषे | व्यतीत करे; प्रत्यक १२ वषेमेँ ब्रह्वचयं घारण करे; अथवा जबतक सब वेदोंको 
पढुठेवे तबतक अझचारी रहे । वृहत्पाराशरीयधर्मशाख---४० अध्याय--६३ इलोक । प्रतिविद्‌ पढनेमे १२ 
वप्रे अथवा ६ वर्ष अहझचर्यत्रत धारण करे; पश्चात गुरुको गरुदक्षिणा देकर व्रत समाप्त करे । मानवगृह्मसूत्र--९ 
पुरुष--२ खण्ड,--६-७ अङ्क । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा चेय अद्धाचारी शिरका बाळ मुण्डातेहुर अथवा 
शिखा और जटा धारण कियेहुए या सब जटा रक्खे हुए १२, २४; ३६ अथवा ४८ वर्षतक ब्रह्मचर्य घर्म 
पालन करके समावर्तन स्नान करताह वह जो जो मनमें चाइताहै उनको प्राप्त करताहै और उसका पढना 
सुफल होताह । तथा ११-१८ अङ्क समावतनके समय अह्ाचारी “आपोहिष्ठा” इत्यादि तीन मन्त्रासे तथा 
“हिरण्यबणाः शुचयः” इत्यादि दो मन्त्रोसे जलम स्नान करके नये दो वस्रोंको अथात्‌ एक धोती और एक 
ऊपरना धारण करे “वस्व्यसि वसुमन्तं मा कुरु सौबचेसाय तेजसे ब्रह्मवर्चसांय परिदधा प्रि” इस मन्त्रले बस्न 
घारण करे ॥ १२ ॥ फिर “यथा द्योडच प्रथिवी च न बिभीतो नरिप्यतः । एवं मे प्राणमाबिभ एवं मे प्राण- 
मारिषः” इस मन्त्रसे दोनों आंखोमें अजन लगावे ॥ १३ ॥ सोनके कुण्डल और अन्य आभूषण पहने ॥ 
॥ १४॥ फिर छाता, बांसकी छडी, फूलमाला और चन्दूनआदि सुगन्ध धारण करे ॥ १५॥ फिर 

प्रतिष्ठेस्थो देवते द्यावा प्रथिवीमामासन्ताप्म्‌?? सन्त्र पढकर- नये जूते पहने ॥ १६ ॥ इसके पश्चात्‌ सदा दो 
वस्न धारण करे छिखाहे कि स्नातक गृहस्थ झुद्ध निर्मलवख धारण कशे ॥ १७ ॥ यादि पिताले 
भिन्न गुरुके पास वेद पढनेके लिये गया हो तो ( समावर्तेनके पञ्चात्‌) गुरु और गुरुपत्नीसे आज्ञा 
ळकर पिताके घर जावे ।। १८ ।| 


(११८ ) | घर्मशाख्रसंप्रह- 1 ब्रह्मचारै- 


आचार्य स्वमुपाध्यार्य पितरं मातरं गुरुम । निहेत्य तु व्रती प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते ॥ ९१ ९ 
अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, माता तथा गुरुकी मृतदेह इमझानेमें छेजानेसे अह्मचारीका त्रत 
लोप नहीं होता है & ॥ ९१॥ 
अनेकानि सहस्राणि कुमारबअह्मचारिणाम्‌ । दिवं गतानि विमाणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ ॥ १९५९॥ 
अनक सहस्र कुमार ब्रह्मचारी ब्राह्मण विना सन्तान उत्पन्नकिये ही निज ब्रह्मचर्यके बढसे 
स्वर्गमें गये हैं ॥ ५५९ ॥ पु 


(२ ) याज्ञवर्क्यस्मृति-१ अध्याय । 

दिवा सन्ध्यासु कणंस्थन्नह्मपूज,उदडूसुख! । कुर्यान्मूत्रपुर्रीषे तु रात्रौ चहाक्षणामुख' ॥ १ ६॥ 

ग्रहीतशिक्षश्वोत्याय म्रद्धिरम्युद्धृतैर्जहैः । गन्धलेपक्षयकरं कुर्याच्छोचमतन्द्रित ॥ १७ ॥ 
` अन्तर्जानुः शुचौ देशे उपविष्ट उदङ्मुखः । प्राग्वा ब्राह्मण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ ॥ १८ ॥ 

कनिष्ठादे िन्यंगुछमूलान्यम्रं करस्य च । प्रजापतिपितृत्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 

त्रिः माइ्यापो द्विरुन्मृज्य खान्याँद्विः समुपस्पशेत्‌ । अद्विस्तु प्रकृतिस्थामिहीनामिः फेनबुद्धदै९०॥ 

ब्रह्मचारीको उचित है कि दाहने कातपर जनेऊ रखकर उत्तरमुख करके दिनमें और सन्ध्याके 

समय और दक्षिण ओर मुख करके रातमें विष्ठा तथा मूत्र त्याग करे ॥ १६ ॥ (छिङ्गपकड्कर उठके 
आरस्यको त्यागकर मिट्टी और जलसे एसा शौच करे जिससे विष्ठा और मूत्रका गन्ध अथवा लेप कुछ 
` नहीं रहजाव ॥ १७ ॥ जंघाओके बीचमें हाथ रखकर पवित्र स्थानमें उत्तर अथवा पूव .मुखसे बठे 
और सदैव ब्रह्मतीथस आचमन करे ॥ १८ ॥ कनिष्ठिकाके मूळ भागको प्रजापति तीर्थ, तर्जनीके मूल 
भागको पितृतीथे, अंगूठेके मूळ भागको अह्यतीथ और करतश्के अग्रमागको दृवतीथ कहतेहँ ॥ १९ ।। 
नझचारी न्रहमतीर्थसे ३ बार जळ पीवे और दो बार मुख धोकर फेने तथा बुळबुळे रहित निभे जलसे 
नाक, कान आदि ऊपरके छिद्रोका स्पश करे || २० ॥ 

हृत्कण्ठताडगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः ¦ शुद्धवेरन्खी च झाद्रश्च सङ्कत्सपृष्टामिरन्ततः ॥ २१ ॥ 

खानमऽ्दवतैम्त्रेमोजेनं ग्राणसंयमः । सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायत्याः प्रत्यहं जपः ॥ २२ ॥ 

गायत्रीं शिरसा साद जपेद्‌ व्याहतिपूर्विकाम । प्रतिप्रणवसंयुत्तां त्रिरयं माणसंचमः ॥ २३ ॥ 

माणानायम्य संप्रोक्ष्य त्यचेनाब्देवतेन तु । जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयातू ॥ २४ ॥ 


~ oe 


सन्ध्यां म्रक्प्रातरेवं हि तिष्ठेदासूर्य दशनात्‌ । अग्निकार्यं ततः कुर्यात्सन्ध्ययोरुभयोरापि ॥ २९ ॥ 


तोऽभिवादयेद्‌ वृद्धानसावहामिति बुवन्‌ । गुरुश्वेवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाहितः ॥ २६ ॥ 
हृदयमें जल जानेसे नाद्वाण, कण्ठमें जळ जानेसे क्षत्रिय तालूतक जल जानेसे वश्य तथा जाठमें 
जळ स्पशे करनेसे खी और शूद्र शुद्ध होतेहे ॥ २१ ॥ त्रह्मचारीको चाहिये कि प्रतिदिन स्नान, बेद 
मन्त्रोसे मार्जन, प्राणायाम, सूर्यकी स्तुति और गायत्रीका जप करे । २९ ॥। शिरोमन्त्र और महाव्याहतियें 
प्रणवं जोडके इवास रोककर ३ बार गायत्रीको जपे तो एक प्राणायाम होतांहे ॥ २३ ॥ प्रणायाम करके 
मार्जनके मन्त्रसे शिरपर जळ छिडके, सन्ध्यासमयमें जबतक तारांका दशन नहीं होवे तबतक बैठकर | 
गायत्रीका जप करे ॥ २४ ॥ इसीप्रकारसे प्रातःकालमे सुर्यके उद्यतक खड़े होकर जप करे और | 


दोनो सन्ध्याओमें होम करे ३१ ॥ २५ ॥ तब अपना ताम सुनाकर वृड़ोंको प्रणाम करे और स्वस्थ, 
` [वित्त होकर पढनेके लिये गुरुके समीप जावे ॥ २६ ॥ 


| & याज्ञबल्क्यस्माते-६ अध्याय--१५ रोक । आचार्य, पिता, माता और उपाध्यायका मतशरीर 
इमशाममें लेजानेसे नह्मचारीका ब्रत अङ्ग नहीं होता, किन्तु वह अशौचका अन्न भोजन और अशोची- 
के साथ निवास न करे । छघुहारीतस्म्राति-९२ इछोकर्मे ९१ इलोकके समान है और ९३-९४ इलोकमे 
हे कि माता पिताके मरनेपर त्रह्मचारी उनको पिण्ड तथा जल देवे, उससे उसको अशोच नहीं लगता 
अपग्निकाय तथा अध्ययन. आदि कम करनेम बाधा नहीं होती हे । बौधायनस्मति--२ प्रश्‍न-१ अध्याय, 
२९ अंक । नह्मचारी यदि सुंदेका कमे करे तो फिरसे अपना सस्कार करावे, किन्तु माता "पिता अथवा 
आचार्यका सब कर्म करनेपर नही । कात्यायनस्मति-२४ खण्डके ५-६ इलोक ओर गोभिलस्माति-३ 
_ प्रपाठकके ६४--६५ « [क ब्रह्मचर्यं और यज्ञ अथवा कृच्छु आदि त्रतरम दीक्षित मनुध्यको अशौचमें 
अपने कमको नहीँ छोड़ना चाहिये, पिताके सरजातेपर भी इनको अशाच नह लगता हं अथवा अह्मचा- 
रीको अद्याचर्यत्रत समाप्त होनेपर ३ दिन अशौच मानना चाहिये । 
| मनुस्मृति-२ अध्याय-१०१ जोक, संवतस्माति-६---७ इडोक ओर गौतमस्मति-२ अध्याय-५ 
. अंकमें दोनों सन्ध्या करनेको प्रायः ऐसाही लिखा ह । 


प्रकरण १० ] 


(११९) 


आहतश्राप्यधीयीत लब्ध॑ तस्मे निवेदयेत्‌ । हितं तस्याचरेन्नित्यं मनोबांकीयकर्मामः ॥ २७ ॥ 
शुरुके बुळानेपर ही पढे; जो कुछ मिळे सो गुरुको देवे और मनः. वचन तथा कमसे सदा गुरुक 
_ हितमे तत्पर रहे 81 २७॥ ` 
मधुना पयसा चेव सदेवांस्तपैयेद्विजः । पितृन्मधुधृताभ्यां च ऋचोर्धाते च थोन्बहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यजूंषि शक्तितोधीते योन्बहं स घृतासंतेः । प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितुस्तथा ॥ ४२ ॥ 
स तु सोमधूतेरदेवांस्तर्पयेद्योन्वह पठेत्‌ । सामानि तापत कुर्याच्च पितृणां मधुसर्पिषा ॥ ४३ ॥ 
मेदसा तपयेदेवानथर्वीगिरस; पठन । पितँश्च मधुसपिभ्यामन्वह शक्तितो द्विजः ॥ ४४ ॥ 
वाकोवाक्यं पुराण च नाराशंसीश्च गाथकाः । इातहासास्तिथा विद्याः शक्त्याधीते हि योन पहम्‌ ४९॥ 
मांसक्षीरोदनमध्चुतर्पण स दिवोकसाम्‌ । करोति तपि कुर्याच्च पितणां मधुसीपषा ॥ ४६॥ 
जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेदको पढताह बह मधु और दूधसे देवताओंको और मधु औरं घृतस 
पितरोंको तृप्तकरता है ॥ ४१. ॥ जो द्विज अपनी शाक्तिके अनुसार निस्यही यजुबेद्को पढताहै चह 
घृत और अस्तसे देबताओंको ओर घृत और मधुसे पितरोंको तृप्त करताहे ॥ ४२ ॥ जो द्विज प्रातिदिन 
सामवेदको पढ़ता है वह सोमरस और घृतसे देबताओको और मधु और घीसे पतरोको तूप्त करता 
है ॥ ४३॥ जो द्विज प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार अथर्षण वेदको पढ़ता है वह मज्जांस देवता- 
ओंको और मधु और घीसे पितरोंको तृप्र करता है ॥ ४४ ॥ जो द्विज प्रश्‍नोत्तररूप वेदके वाक्य, 
पुराण, नाराशंसी मन्त्र, यज्ञगाथा आदि गाथा इतिहास, और वाराणि आदि विद्याको अपनी शक्तिके 
अनुसार पढ़ताह बह मांस, दूध, भात और मधुसे देवताओंको और मधु और घीसे पितरोको तृप्त 
करताँह ई ॥ ४५--४६॥ | 
_ ते तृपास्तर्पयन्त्येनं सर्वकामफलैः शुभे । यंयं कतुमधीतेसो त्स्य तस्याप्नुयात्फळम ॥ ४७ ॥ 
| पितर और देवता ठृप्त होकर उस द्विजकी सब कामना पूरी करतेहें भोर जो जिस जिस यज्ञके वेदका 
पढता है. वह उस उसका फळ पाता है ॥ ४७॥ 


(४ ) विष्णुस्मृति-) अध्याय । 

वेदस्वीकरणे हृष्टौ गुर्वधीनो गुरोहितः। निष्ठां तत्रेव यो गच्छेन्नेष्ठिकस्स उदाहृतः ॥ २४ ॥ 

अनेन विधिना सम्यक्कृत्वा वेदमधीत्य च । ग्रहस्थवमंमाकांक्षन्गुरुगेहादपागतः ॥ २५ ॥ 

अनेनेव विधानेन कुर्याद्दारपारिग्रहम्‌ । कुले. महति संभूतां सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ २६ ॥ 
` परिणीय तु षण्मासान्वत्सर वा न संविशेत्‌ । ओदुबरायणों नाम अह्मचारी गृहेगदै ॥ २७ ॥ 

जो. ब्रह्मचारी प्रसन्नमनसे वेद्‌ पढतेहुए गुरुके आधीन रहकर गुरुके हितकारी कार्योको करतेहुए भरण 

पर्यन्त गुरुके घरमें निवास करताहे वह “नेष्ठिकब्रह्मचारी” कहा जाताहे & ॥ २४ ॥ जो इसीप्रकारसे 
्रह्मचयत्रत समाप्त करके अपने घर आकर शास्त्राक्त विधिसे महान्‌ कुछमें जन्मीहुईह अपनी जातिकी 
सुलक्षणा खीसे विवाह करताह और विवाहके पश्चात्‌ & मास अथवा १ वर्षतक अपनी भायसि प्रस 
नहीं करता उसको ओऔदुंबरायण कहतेहें ॥ २५-२७ ॥ 


(५ ) हारीतस्मृति-२ अध्याय । 


अभिवाद्य गुरो; पादो सन्ध्याकर्मावसानतः। तथा योगं प्रकुवीत मातापित्रोश्च भक्तितः ॥ १० ॥ 
एतेषु त्रिषु नष्टेषु नष्टाः स्थः सर्वदेवताः । एतेषां शासने तिष्ठेम चारी विमत्सरः ॥ ११ ॥ 


88 मानवगृह्मसूत्र-१ पुरुष-? खण्ड,--र अंक । ्रह्मचारीको. जो कुछ प्राप्त होवे वह सब गुरुके .. 
समर्पण करे, यादे कई गरु हों तो जिसके समीप रहता हो उसको देवे । | 

के! विष्णुस्मृति-१ अध्याय-२१' इळोक । ब्रह्मचारी जिस जिस ग्रन्थको पढे उसी उसी प्रन्थका 
ब्रत करे । 

63 व्यासस्मृति--१ अध्यायके ४० इलोकमें भी ऐसा है; ४१ इछोकमें है कि जो २६ वर्षकी 
अवस्थाका द्विज केशान्त संस्कारतक यथोक्त न्रह्मच्यन्रत करताहै बहू . उपङुर्बाणक कहलाता 
` और ४२ इलोकमे हे कि-जो डिज सम्पूर्ण वेद दो वेद अथवा एक वेदको समाप्तकरके गुरुकी आज्ञासे 
समावतेम स्तान करके गरुकी दक्षिणा देकर अपने घर जातांहे उसको प्रवृत्त कहतेहेँ । दक्षस्माति- 
_ अध्यायके ८ इलोकमे है कि विद्वान्‌ ढोंग कहतेहे कि शाखमें दो प्रकारके ब्रह्मचारी कहेगयेहे; एक 

. “उपकुबाणक'? ओर दूसरा नेष्ठिक । | 


(१२०) अ्नेशाखसँग्रह- [जेहचारि-- 


hl 
१ 
1 


| 


न्रह्मचारीको उचित है कि सन्ध्याकर्मके अन्तमें गुरुके चरणोंको नमस्कार करके भक्तिपूर्वक . 


माता, पिताका दरीन करे ॥ १० ॥ जो ब्रह्मचारी शुरु, माता और पितासे विसुख रंहताहै उसपर 

सब देवता अप्रसन्न होनेदै इसलिये ब्रह्मचारी ईषों त्यागकर इनकी आज्ञामे रहे ॥ १६ ॥ | 

| | (३ ) अत्रिस्मति। 

` एकमप्यक्षरं यस्तु शुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ । पृथिव्यां नास्ति तद्रव्यं यहा ह्यनूणी भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
एकाक्षरपदातारं यो गुरु नाभिमन्यते । शुनां योनिशतं गत्वा चाण्डाटेष्वभिजायते ॥ १० ॥ 


पृथ्वीम इतना द्रव्य नहीं है जिसको देकर शिष्य एक अक्षर भी पढानेचाले गुरसे अऋणी हॉसके ` 


॥ ९॥ जो शिष्य एक अक्षर भी पढानेवालेको गुरु नहीं मानताहे बह सौ जन्मतक कुत्तेकी योनिम 
जाकर चाण्डाँलके घर जन्म लेताहै || १० ॥ | | | म 


(६ क) उशनस्प्रृति--३ अध्याय । 


योऽन्यत्र कुरुते यत्नमनधीत्य श्रार्ति द्विजः । स वै मूढो न सम्भाष्यो वेदबाह्मो द्विजातिभिः ॥८०॥ 


न वेदपाठमात्रेण सन्तुशे वै द्विनोत्तमः । पाठमात्रावसानस्लु पड़े गोरिव सीदति ॥ ८१ ॥ 
योऽधीत्य विधिबद्वेदं वेदान्तं न विचारयेत्‌ । स सान्वयः शूद्रकल्प; स पाद्यं न प्रपद्यते ॥ ८२ ॥। 


जो द्विज वेद नहीं पढ़कर अन्य अन्ध पढनेका यत्न करताहि वह वेदबाह्य और मूढ है तथा द्विजगणोंके 


सम्भाषण करने योग्य नहीं है & ॥ ८० ॥ ब्राह्मणको केवळ बेदपाठसे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये, क्योकि 
` विना विचारका केवळ वेदपाठ _करनेसे वह अन्तम गौके पेकमें फैसनेके समान दुःखी होताहे ॥ ८१ ॥ 

जो द्विज विधिपूर्वक बेद पढकर वेदान्तका विचार नहीं करता वह अपने पुत्र, पौत्रादिकॉंके साथ शुद्र 
होजातादै और पादप्रश्वाउन करने तथा परमपद जानेयोग्य नहीं हे ॥ ८२॥ हा 


( १३ ) कात्यायनस्मृति-२५ खण्ड । 


ब्रह्मचारी समादिशे गुरुणा व्रतकर्मणि ॥ बादमोमिति वा जूयात्तयवानुपपालयेत्‌ ॥१३॥ 00 
ब्रह्मचारीका धर्म है कि गुरु जिस त्रतके कमेमें जो आज्ञा देवे उसको सत्य है अथवा अङ्गीकार है, 
ऐसा कहै और उसका प्रतिपालन करे ॥ १३. ॥ | | 
| (१३) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । 
. यतिश्व जहाचारी च पकषान्नस्वामिनाइुभो । तयोरन्नमदखा च भुक्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ ५१ ॥ 


संन्यासी और जह्मचारी; ये दोनों पकेहुए अन्नके अधिकारी हैं; इनके आनेपर जो गृहस्थ इनको विना 


दियेहए भोजन करताहे वह चान्द्रायणत्रत करनेपर शुद्ध होताहै ॥ ५१॥ 
९ १९ ) व्यासस्मृति-१ अध्याय । 
शोचाचारविचारार्थ धमेशास्रमपि द्विजः । पठेत गुरुतः सम्यक्कर्म तदिष्टमार्ररेत ॥ २५ ॥ 
नापक्षिपी,पि भाषेत नात्रजेत्ताडितापि वा ॥ २७ ॥ | वि 
शौच और आचारके जाननेके र्ये ब्रह्मचारी गुरुसे घर्मशाख भी पढे और सावधानीसे इसमें लिखे- 
हुए कर्मको करे ॥ २५ ॥ गुरुके भनादर करनेपरभी उनका उत्तर नही देवे औरः उनके ताडना करनेंपर 
भी नहांसे नहीं जागे ॥ २७॥ । शता न 
का (१५) शङ्खस्तृति-% अध्याय) | 
` न स्नानेन न मौनेन नैवामिर्पारचर्षया । अझचारी दिवं याति संयाति गुरुपूञनात ॥ १० ॥ 
` स्नान, मौनत्रत और अभिकी सेवा करतेस अह्मचारी स्वर्गमे नहीं जाताहे; किन्तु रुंरुकी पूजा 


करनेसे जाताहै ॥ १० ।। 
(१७) दक्षस्भृति-१ अध्याय । 
मेखलाजिनदए्डैश्च ब्रह्मचारीति लक्ष्यते ॥ २३#॥ `. 
मेखला, मृगछाला और दण्डधारण; इन चिहाँसे ब्रह्मचारी पहचाने जातेहें || १३ 


४83 सतुस्मातिन=२ अध्याय~ १६८ तोक, वासिष्ठस्मृति--३ अध्याय-३ शलोक और . उघुभाश्वलायन | 


स्मति-२२ वर्णघमेप्रकरण-२३ श्छोक । जो क्विज वेद नहीं पढ़कर अन्य विद्याओमें परिश्रम करताह वह 
जीवित अवस्थासं ही अपने पुन्नाद्कोके सहित शुद्र बनजाता है। 


प्रकरण १० ] भाषाटीकासमेत! | (१२१) 


आळ 
( २० ) वसिष्ठस्मृति-६ अध्याय। | | 

एका लिङ्गे करे तिख उभाभ्यां दे तु मृत्तिके । पश्चापाने दशक स्मिन्नुभयों! सप्त मृत्तिका; ॥१६॥ 

एतच्छोचं ग्रहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः । वानग्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां तु चतुर्गुणम्‌ ॥ १७।। 

अष्टी ग्रासा मुनेभक्ते वानप्रस्थस्य षोडश । द्वात्रिशच्च गृहस्थस्य अमित बह्मचारिण। ॥ १८ ॥ 

अनइवान्त्रह्मचारी च आहितामिश्र ते त्रयः । भुञ्जाना एव सिदढ्ध्यान्ति नैषां सिद्विरनश्नताम्‌॥१९॥ 

सूत्र त्याग करेनेपर लिङ्गमें १ बार, बांये हाथमें ३ बार और फिर दोनों हाथोंमें २ बार और विष्ठा त्याग. 
नपर गुदामें ५ बार, बांये हाथमें १० बार और फिर दोनों हाथोंमें ७ बार मिट्टी लगाना चाहिये; यह शि 
गृहस्थके लिये है; ब्रह्म चारीको इससे दूना, वाचप्रस्थको तिगुना और संन्यासीको इससे चौगना शौच करना 
चाहिये ६३॥ १६-९७ ॥ संन्यासी केवळ ८ प्रास, वानप्रस्थ १६ ग्रास और गृहस्थ ३२ आस (कवळ) 
भोजन करे; त्रह्मचारीके भोजनके आपका नियम नहींहे; क्योकि बेल, अह्याचारी और अशग्लिहोत्रीकी 
कार्येसिद्धि भोजन करनेसे ही होतीहै; उपवास करनेसे नहीं खि १८-१९॥ 


१३ अध्याय । 
ऋत्विगाचायावियाजकानध्यापकी हेयावन्यत्र हानात्पतति ॥ १९ ॥ | 
यदि ऋत्विक यज्ञ नहीं करावे तो यजमान उसको छोड्देवे आर आचाय नहीं पढ़ावे तो शिष्य. 
उसको त्यागढेवे; जो नही छोडंदेताढे वह पतित होताहे ॥ १९ ॥ 


ब्रह्मचारीके लिये निषेध ७२. 


(१) मठुस्तृति-२ अध्याय । 
वर्जयेन्मधुमांस च गन्धं माल्यं रसान्खियः । शुक्ताने यानिसर्वाणि प्राणिनां चेवः हिसनम्‌॥ १७७॥ | 
झभ्यडमक्ननं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । कामं क्रोधं च लोभे च नर्तन गीतवादनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
द्रूत च जनवादं च परीवादं तथानृतम्‌ । ख्रीणां च भ्रेक्षणालम्मसुपधातं परस्य च ॥ १७९ ॥ 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्द्‌ येत्काचित्‌ । कामाद्वि स्कन्दयत्रेतो हिनस्ति ब्रतमात्मनः ॥ १८०॥ 

त्रह्मचारीको उचित हे कि मधु आर मांस भोजन; सुगन्ध युक्त वस्तुका सेवन; माला आदि धारण 
गुड्आादि रसअहण; खीका असङ्ग, कांजी, सिरका आदि खट्टी वस्तुका भोजन और प्राणियोंकी हिंसा 
करना त्यागादेवे।। १७७ ॥ शरीरमें तल आदि मलना; नेत्रॉंमें अजन लगाना; ज्ञता तथा छाता धारण 
करना; काम, क्रोध, लोम और नाचना, गाना तथा बजाना छोड्देवे ॥ १७८ ॥ जआ खेलना, लोगोंके साथ 
कलह करना, देशकी बातांकी खोज करना, झुठ बोलना, खियाोकी ओर दृष्टि करना, उनको आलिङ्गन 
करना और परकी घुराई करना; इन कार्यले अळग रहे डे ॥ १७९ ॥। अकेला झायन करे, किसी भांति 
ब्ीयिको नहीं शिरावे; क्योंकि कामवशा होकर बीर्य गिरानेवाले ब्रह चारीका व्रत नष्ट होजाताहे ॥ १८० ॥ 


) (२ ) याज्ञवरक्यस्श्ृति-$ अध्याय । 
मधुमांसाजनोच्छिशुक्तत्रीमाणि हिसनम्‌ ३ भारकरालोकनाइलीळषरिवादांश्च बजेयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
बह्मचारीका घर्म है कि मधु तथा मांस खाना, नेत्रोमें अञ्जन लगाना, जडा भोजन करना, कांजी 


आदि खट्टी वस्तु खाना; ख्रीसे सङ्ग करना, श्राणीकी हिंसा करना, ( सांझ सेरे ) सूर्यका द्दीन करना, लञ्ना- 
_ साळे वचन बोढना और परकी निन्दा करना छोडदेवे ॥ ३३ ॥ 
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& छघुआश्वलायनस्ब्रति--, आचारप्रकरणके १०-११ जझ्छोकमें ऐसा हो है । मनुस्मृति अध्यायके - 
१३६-३७ दळोक और दक्षस्ट्राति----% अध्यायके ५-६ इळोकमे है फि लिङ्गम १ बार, गुदामें ३ यार, 
बांये हाथमें १० बार आर दोनों हार्थामें ७ बार मिट्टी लगावे और रङ्घस्मूति-१६ अध्यायके २१--२४ 
. इलोकमें है कि ढिङ्गमे २ बार गुदार्मे ७ बार बांये हाथमें २० वार और दोनों हार्थोमें १४ बार मिट्टी ठगाना 

चाहिये । दक्षस्म्रति और शङ्कस्टतिमं है कि पर्गोमे तीन तीन बार मिट्टी लगावे । सब स्मृतियोने दै क्रि 
इससे दूना ऋ्रह्मचारी, तिगुना वानप्रस्थ और चौ गुना शौच संन्यासीको करना चाहिये। | 
हूय बौधायनस्मृति--२ प्रश्न-७ अध्यायके ३१-३२ इलोकमें ऐसा ही है । 

@ प्रायश्चित्तप्रकरणमें जह्म चारीका प्रायश्चित्त देखिये । 

ईई उशनस्मृति--३ अध्यायके १६-१८ श्लोक; व्यासस्माति-१ अध्यायके १७-२९ इरोक और 
गौ तमस्मृति-२ अध्यायके ६ अङ्कमे भी प्रायः ऐसा दै । व्यासस्एतिमें यह भी है कि अद्धाचारी सूर्यका 
दन ( साँझ सवेरे ) नहीं करे, दर्षणमें मुख नहीं देख. ओर वृथा घुमा फिरा नहीं करे । 


(र) ६8. __ घर्मेशाखतंगह- [र्चारि- 


(दक) उशनस्मृति-द अध्याय। 
_ नोदाहरेदस्य नाम ण्गेक्षमषि केवलम्‌ । न चेवास्थानुकुंबीत गतिभाषणचेष्टितम्‌ ॥ ५ ॥ 
_ नास्य निमाल्यशयनं पादुकोपानहावापि । आक्रामेदासनं तस्य च्छायामपि कदाचन ॥ ९ ॥ 
अनन्यदर्शी सतते भवेदीता दिनिःस्पृहः' । नादर्श चेव वीक्षेत न चरेइन्तथावनम्‌ ॥ २०॥ 
. एकान्तमशुचिः खरीभिः शूद्राथेरमिभापणम्‌ । शुूच्छिष्टं भेषजार्थं न प्रयुञ्जीत कामतः ॥ २१॥ 
मलापकषंणं स्नानं नाचरेंद्रे कदाचन । त चातिसृष्टो गुरुणा खान्गुरूमभिवादयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


` ब्रह्मचारी गुरुके परोक्षमें भी विना आचार्य, उपाध्यायआरि उपपद दियेहुए गुरुका केवळ नाम नहीं; 
कहे अर्थात्‌ आचायेजी आदि उपपदके साथ गुरुका साम घरे और गुदके गमन तथा भाषणका अनुकरण 


 नहींकरे & ॥ ५॥ गुरुके निमास्य, राय्या, खडाऊ, जूता, आसन और छायाको कभी नहीं लांघे ॥ ५ ॥। 


गीत आदिसे अळग रहे; सद अनन्यद्शी होवे, दपेणमें मुख नहीं देखे; दम्तधवन नहीं केश; अति 
अपवित्र मनुष्य खी तथा शूद्धआदिसे सम्भाषण नही करे; जानकरके औषधके लिये शुरुका जूठा नहीं खावे 
॥ २०-२१ ॥ मलापकषेणस्नाच ई कभी नहीं करे, गुरुके घरें विना गरुकी आज्ञाके श्रेष्ठ ढोगोको अथीत्‌ 
अपने माता. पिता आदिको ( सी ) प्रणाम नहीं करे ॥ १२ ॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-२« खण्ड । 


` न गात्रीत्सादनं. कुयांदनापदि कदाचन । जढक्रीडामङङ्कारान्त्रती दण्ड इवाप्लवेत ॥ १५ ॥ 
अरझचारीका घर्म है फि विना आपत्काळके किसीते अपने शरीरको नही दबवावे, जलक्रीडा 


तथा भूषण आदि अलङ्कारको धारण नहीं करे; स्तानकरनेके समय जलाशय दण्डके समान गोता. 


लाकर झीज निकळ जावे छ| ॥ १५ ॥ 


(३३ ) पाराशरस्मृति-१ अध्याय्‌ । 


. घतये कांचने दत्वा तांदूळं ब्रह्मचारिणे ॥ चोरेभ्योप्यभयं दक्वा दातापि नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सत्यासीको द्रव्य, मझचाराका पाच अथवा चारको अभयदान देकर दाता भा नरकम जाता है।। ६० ॥ 


उपाकम आर अनध्याय ४, 


( १ ) मनस्म्रति-४ अध्याय्‌ । 


श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वाप्युपाकृत्य यथाविधि । युक्तइछन्दांस्यथीयीत मासान्विप्रोऽयपञ्चमान्‌ ९८ 
पुष्ये तु च्छन्दसां कर्याडहिरत्सर्जनं द्विजः। माधशुक्कस्य वा प्राप्ते पू्वाहे प्रथमेऽहनि ॥ ९६ ॥ 
यथाशार्ख तु कृत्वैवसुत्सग छन्दसां बहिः। विस्मेत्‌ पक्षिणी रात्रि तदेवैकमहर्निशम्‌ ॥ ९७॥ 
`. अतं ऊध्वं तु च्छन्दांसि शुङ्केु नियतः पठेत्‌ । षेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्त ॥ ९८ ॥ 
. नाविस्पष्टमधीयीत न झूद्रजनसन्नियी । न निशान्ते परिश्रान्तो अह्माधीत्य एनः स्वपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेतू ॥ अह्मच्छन्द्स्कृतं चेव द्विजो युक्तो ह्नापदि॥ १०० ॥ | 


ब्राह्षफफो उचित है कि साबन अथवा भादोकी पूर्णमासीको यथाविधि “उपाकर्म” कमे अर्थात 


केदोंका प्रारभ करके साढ़े चार महीने तक वेदोंको पढे ।। ८५ ॥ उसके पश्चात जो सावनकी पूर्णिमाको 


कै गौतमस्पीत--२ अध्याय-६ अङ्क । आचार्य, आचार्यके, पुत्र, आचार्यकी पत्नी और दीक्षित . 


र -सनुष्य॒का नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिये । 


(8 शंखस्मति-८ अध्याय-६दळोक । जो स्नान उबटना आदि लगाकर भेल दूर करनेके लिये 


` क्रिया जाता है उसको “मंलापकर्षण स्थान” कहतेहें। - 


| छु) गौतमस्मृति-म अध्याय-६ अंक । ब्रह्मचारी ( अधिक ) स्वान नहीं करे, दन्तधावन. नहीं 
करे और दिममें . नहीं सोवे ॥ माचवशृह्मसूत्र-! पुरुष १ खण्ड-१३-१४ अंक । जहाचारी जलाशयोमें 
` इच्छानुसार स्नान नहीं करे; स्नान करे तो दण्डके समान अथात जैसे लाठी पानीमे डबादेनेस शीघ्र 


i . उपर होजाती हैं तैसे डबकी छप्राकर बाहर निकट जावे । 


प्रकरण १० ] भाषाटीकासमेत। | ( १२३ ) 
आरम्भ किया होवे बह पूसके पुष्य नक्षत्र ओर जो भादोको पूणिमाको' आरभ कियाहो नह माघसुदी 
एकमको पूचीहृमे गांबके बाहर जाकर होमादिकर्म करके वेदोंका विसर्जन करे $ ॥ ९६ ॥ शाखोक्त विधिसे. 
बेदोंका उत्सग अर्थात्‌ विसर्जन करके उस दिन रात और दुखरे दिन दिनभर अथवा उत्सरीकर्मके ही दिन 
रात वेद नहीं पढे ॥ ९७ ॥ उत्सर करके पश्चात्‌ प्रतिशुक्कपक्षमें एकाप्र भावसे वेदका और आति 
कृष्णपक्षमे वेदाङ्गोका पाठ करे॥ ९८ ॥ अस्पष्टभावसे, शूद्रके निकट, तथा समूह छोगोंके पाल वेद नहीं 
पढे और रातके अन्तमें बद पठकर फिर नहीं सोवे ।। ९९ ।। यथोक्त विधिसे गायत्री आदि छन्दोसे युक्त 
नित्य मन्त्रमात्र पढे; अनापत्कालमें यथाविहित रीतिसे ब्राह्मण भौर मन्त्त्मक वेदका पाठ कशे ॥ १०० ॥ 


~ कक 


इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवर्जयेत । अध्यापनं च कुर्वाणः हिष्याणां बिधिपूर्वेकम्‌ ॥ १० १॥ 

` कर्णश्रवेऽनिले रात्रो दिवा पाँसुसमूहने । एतो वपीस्पनध्यायावध्यायज्ञाः रचक्षते ॥ १०२ 
विद्यत्तनितवरषेंषु महोल्कानां च संप्लवे । अकालिक्मनध्यायमेतेषु मनुरञअवीतू ॥ १०३ ॥ 
एतांस्वभ्युदितान्विधाद्यदा गादुष्कृताशिंपु । तदा विद्यादनध्यायमनृती चाश्नदर्शने ॥ १०४ ॥ 
निघाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसजने । पतानाकाठिकास्विद्यादनध्यायानृतावापि॥ १०५ ॥ 
प्रादुष्कतेष्वमिष तु विद्वत्स्तनितनि!स्वने ॥ सज्योतिः स्यादनध्यायः रोषे रात्रो यथा दिवा ॥ १०६॥ 
नित्यानध्याय एव स्याडामेषु नगरेषु च । धर्मनेपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वदा ॥ १०७ ॥ 
अन्तर्गतशवे ग्रामे बृषळस्य च सन्निधो । अनध्यायो रुधम्राने समवाये अनस्य च॥१०८ ॥ 
उदके मध्यरात्रे च बिण्मूत्रस्य विसर्जने । उच्छिष्टः श्राद्धशुक चेव मनसापे न चिन्तयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
ग्रतिगृह्य द्विजो बिद्रानेको दिष्टस्य केतनम्‌ ॥ व्यहं न कीतेयेट्र राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ ११० ॥ 

` गय़ावदेकानु दिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति । विप्रस्य विदषो देहे तावड्रह्म न कीत्तेयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
शयान; ओढपादश्च कृत्वा चेवावसक्थिकाम । नाथीयातामिषं जग्ध्वा सूतकान्नायमेव च ॥ ११२॥ 
नीहारे वाणशब्दे च सन्ध्ययोरेव चोमयो$ । अमावास्याचतुर्दशयोः पोणिमास्वस्ट्कासु च ॥ ११३॥ 
अमावास्या गुरं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी । ब्रह्म्टकापीणेभास्यो तस्मात्ताः परिव येत्र ॥ ११४॥ 
पांशुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा । खखरोष्टे च रुवति पक्की च न पठेद्विजः ॥ ११५ ॥ 
नाधीयीत इमझानान्ते आमान्ते गोव्रजेऽपि वा । वसिता मेथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य. च ११६॥ 
प्राणिवा यादेवाऽप्राणि यत्किश्विच्छाद्विक भवेत्‌ । तदालभ्याप्यनभ्याय। पाण्यास्यो हि द्विजः स्सतः॥ 
चोररुपप्डते ग्रामे संग्रमे चासिकारिते । अकालिकमनध्यायं बिद्यात्सवाडतेषु च ॥ ११८ ॥ 

उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षेपणं स्मृतम्‌ । अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ १९९ ॥ 

नाथीयीताश्वमारूढो न वृक्ष न च हस्तिनम्‌ । न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः ॥ १२० ॥ 

न विवादे न कलहे न सेनायां न सङ्गरे॥ न मुक्तमात्रै नाजीणें न वमित्वा न सूक्ते ॥ १२१ ॥ 
अत्तिथिश्वानवुज्ञाप्य मारते बाति वा भृशम । रुधिरे च ब्रते गात्राच्छल्नेण च परिक्षते ॥ १२२ ॥ 


त 


धड याज्ञवहक्यस्माति-१ अध्याय-१४२--१४३ शलोक । सावनकी पूर्णिमाको अथवा श्रवण नक्षत्र 
युक्त दिन वा हस्त नक्षत्र युक्त पश्चभीमें और्षाधयोंके जमनेपर उपाकर्म करके ,पूसमासकी रोहिणी नक्षत्र 
में अथवा पूसवदी ८ को जढके पास गांवसें बाहर उत्सर्ग करना चाहिये ।गौतमस्ट्॒ति--१६ अध्याय 
१ अक । सावन अथवा भादोकी पूर्णमासीको उपाकर्म करके सादेचारमास अधवा दाक्षिणायनके 
_पांचमांस अथवा दोही मास वेदोंको पढे ॥ चसिष्ठस्ट्रति-१३े अध्यायके १-३ अंक । जिसमें विधिपूविक 
_ अभियोंको स्थापित किया दो उसको उचित है कि सानन अथवा भादोकी पूर्णमासीको अपने सामने आधे 
स्थापित करके आघारादि सामान्य विधिपूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा छन्दाके नामले प्रधान आहुति कर 
ब्राह्मणोंकी स्वस्तिवाचन कराकर और दृधिप्राशन करके उपाकर्म करे और साढेचार वा साढेपांच 
मास निरन्तर वेदाध्ययत करके सत्सर्गकरे; पश्चात्‌ शुहृपछ्षमें बिदाको और अपनी इच्छानुसार 
( दोनों पश्चेंमं ) वेदांगोको पढ़ा करे ॥ ठघुआश्वटायनस्मृति-१२ उपाकर्मप्रकरण । गुरुको उचित है कि 
` दिष्योंके सहित सावनमासके अवण नक्षत्र अथवा इस्त नक्षत्रे; यदि सावनर्मे नहीं होसके तो भादोमें 
- उपाकम करे॥ १ ॥ यदि इन महीनोंमें उपाकृर्मके लिये शुभ प्रह नहीं ह्वोवें तो आपाड़ अथवा शरद 
ऋतुर्मेकरे।। २॥। इनके सिवा अन्य समय उपाकर्थ नहीं करना “चाहिये, जो शिष्य ( घरजानेपर ) 
(नेना उपाके कियेहुए कन्यासे विवाह करता है वह पतित होजाता है ॥ ३॥ 


( १९४) वी . धरमशाद्भसंम्रह- . f तरह्मचारि- 


शुरु और शिष्य नीचे ।लखेहुए अनध्यायोमें सदा वेदका पढाना और पढना छोडदेवे ॥ १०१ ॥ 
वर्षांकालमें रातके समय शब्दयुक्त हवा चळने और दिनमें वायुद्ठारा धूळ उड़नेके समयको विद्वानलोग 
अनध्याय कहतेहें ॥ १०२ ॥ बिजढीके शब्दके सहित वृष्टि और उल्कापात होतेपर दूसरेदिनके उसी 
_ खमयतक अनध्याय होता है; ऐसा मनुजीने कहा है $ ॥ १०३ ॥ वरषाकालमें सम्ध्याके अग्निहोत्रके समय 
पूर्वोक्त बिजली आदिका उत्पात द्दोनेपर और अन्यक्ततुओंमें अभिहदत्रके समय बादल देख पडनेही पर अनध्याय 
मानना चाहिये ॥ १०४ ॥ वर्षाके समय आकाशमें शब्द होने, भूमिकम्प होने और चन्द्रमा सूर्य या तारा-. 
गणोंकी ज्योतिमें उपद्रव होनेपर अकालिक अर्थात्‌ बिनासमयका अनध्याय जानना चाहिये ॥ १०५ || 
प्रातःकाळको सन्ध्यामें होमकी आग जलानेपर बिजली ओर मेघका शब्द होवे तो सूर्यास्ततक ओर सार्यकालकी 
सन्ध्याम ऐसा होवे तो ताराओंके प्रकाश रहनेतक और बिजली तथा मेधके शब्दके साथ वृष्टि होवे तो दिन 
रात अनव्याय हाताहै ॥ १०६ ॥ धमेके चाहनेवाळे मनुष्योंके लिये गांव, नगर अथवा दुर्गन्धमय 
स्थानोंमें सदा अनध्याय है ॥ १०७ ॥ बस्तीमें सुरदा रहनेपर, अधर्मीके निकट, रोनेके शब्द होनेपर और 
बहुत लोगोके इकडे होनेपर अनध्याय होताहे ॥ १०८ ॥ जलमें, आधीरातके समय, पविष्ठामूत्र त्याग करते 
सरमय जूठेमुख रहनेके समय और श्राद्धमे भोजनकरनेपर मनसेभी वेदका विचार नहीं करे ॥ १०९ ॥ विद्वान 
त्राह्मणको उचित है कि एकोदिष्टश्राद्धमें अर्थात्‌ एक मनुष्यके उद्देशसे किये गये हुए श्राद्धमे भोजन 
करनेपर, अपने राजाके सूतक होनेपर 3४ अथवा ग्रहण ळगनेपर ३ दिन तक बंद नहीं पढे ॥ ११०॥ 
जबतक पकोदिष्ट आद्धके अनुलेपचका गन्ध विद्वान ब्राह्मणके शरीरमें रहे तबतक वह वेद नहीं पढे 
॥ १११ ॥ लेटकर, पेर, फेलाकर, दोनों जंघांएं बान्धकर, मांस खाकर, अथवा जन्म या मरणके अशौचमें 
भोजन करके वेदपाठ नहीं करे॥ ११२ ॥। कुहरेमें, बाणका शब्द होनेपर, दोतों सन्ध्याओंमें, अमावास्या 
चतुद्शी, पूणमासी अथवा अष्टमीमें वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ ११३ ॥ अमावास्यामें पढ्नेसे गुरुका, चतुद 
शाम पढ्नेसे शिष्यका ओर पूर्णिमा अथवा अष्टमीमें पढ्नेसे निज वेद विद्याका नाश होताहे, इस; लिये इन 
तिथियोंमें वेद पढ़ना निषेध हे श ॥११४॥ द्विजको उचित है कि धूली वर्षने, दिश्ञाओमें दाइ होने, सियार, 
कुत्ते, गदहे अथवा ऊंटके चिल्लानेके समय या पोक्तिम बठकर वेद नहीं पढे ॥ ११५ ॥ स्मशान या गांबके 
` समीप, गोशालेम भेथुनकें वस्त्र पहनकर अथवा श्राद्धकी कोई वस्तु दान लेकरके वेदपाठ नहीं करे ॥ ११६॥ ` 
आदिश्राद्वके गौ, घोड़े आदि जीव और वस्न निर्जीव वस्तुको दान लेकरके वेद नहीं पढे क्योकि त्राह्मणका - 
हाथ ही मुख कहा गया है ॥ ११७ ॥ चोरोंके उपद्रवसे गांवके चञ्चळ होनेपर, घर जळनेके अथवा अद्भुत 
. उत्पात होनेपर अकालिक अनध्याय जानना चाहिये ॥ ११८ || उपाकर्म और उत्सर्ग कर्मके समाप्त होनेपर 
३ राततक और अष्ट्रकाओगम अर्थात्‌ अगहन, पूस और माघके इष्ण पक्षकी अष्टमीमें तथा ऋतुओंके अन्तके हि 
दिनमें दिनरात वेद नहीं पढे | ११९ ॥ घोड़े, वृक्ष, हाथी, नाव, गदहे अथवा अंटपर चढके; उषरभूमि 
और गाड़ी आदि सवारीमें बेठकर; विवाद, कलह तथा सेनाके समीप संग्राममें तुरंत भोजन, करके; अजीर्ण 
. होनेपर; वमन करनेपर और खट्टी डकार आनेपर वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ १२०-१३१ ॥ अतिथिके 
पास उसके विना अनुमतिके, वेग युक्त हवा चलनेपर, शरीरसे रुधिर बहनेपर अथवा शखसे घायल होने 
पर वेदपाठ नहीं करे ॥ १२२ ॥ 
सामध्वनावृग्यजुषी नाधीयीत कदाचन । वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमर्धात्य च ॥ १२३ ॥ 


Coe 


ऋग्वेदो देवदैवत्यो यजुवेदस्तु मानुषः । सामवेदः स्मतृतः पिञ्यस्तस्मात्तस्याशुचिध्वनिः ॥ १२४ ॥ 
. एतद्विदन्तों विद्वांखबयी निष्कर्ममन्वहम्‌ । क्रमतः पूर्वमभ्यस्य पश्चाद्देदमधीयते ॥ १९६ ॥ ` 


सामवेदके पाठके शब्द रहनेपर ऋग्वेद अथवा यजुर्वदका पाठ कभी नहीं करे और एक वेद समाप्त 
होनेपर तथा आरण्यक पढ्के ( दिनरात ) अनध्याय करे ॥ १२३ ॥ ऋग्वेद देवताओंके, यजुर्वेदमें मनुष्योंके 
और सामवेद्में मुख्यकरके पितरोंके विषय हैं, इस लिये ऋग्वेद अथवा यजुवेदके सामने सामवेदकी ध्वनि 
अशुचिके समान जानपड्ती है ॥ १२४ ॥ विद्वानलोग तीनों वेदोंके ३ अधिष्ठाता जानकर तीनों वेदॉका सार 
प्रणव, व्याहृति और गायत्रीका पहिले उच्चारण करके पीछे कमपूवक वेद पढ्तेदै ॥ १२५ || 


६४ बौधायनस्मृति-१ प्रश्‍न-११. अध्याय,-२५ इलोक । वर्षाकासे अन्य समयमें जब जोरसे 
बादळ गर्जकर आतिव्ष्टि होवे और बिजली गिरे तब ३ दिन अनध्याय करना चाहिये । 

३ गौतमस्मृति-१६ अध्याय---२ अंक और बोधघायनस्माति-१ प्रश्न-११ अध्याय;-२३ इलोक । 
'अपेन देशके राजाके मरनपर दिनरात अनध्याय करना चाहिये । 

बकर बौधायनस्मति---१ प्रशन-११ अध्याय--४३ इलोक । अष्टमी तिथिमें पढ़नेसे उपाध्यायका, 
चतुर्देशीमें पढ्नेसे शिष्यका और पथ्चद्शीमें पढ़नेसे विद्याका नाश होताहै इसलिये इन पर्वोमें वेद नहीं पढ़े | 


प्रकरण १० ] | - भाषाटीकासमत ॥ ` (१९५) 


प्ुमण्डूकमार्जारथसपॅनकुलाखुभि! । अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशमू ॥ १२६ ॥ 
द्वावेव वर्जयेजित्यमनध्यायों प्रयत्नतः । स्वाध्यायभूर्म चाशुद्धामात्मानं चाशुचि द्विजः ॥ १२७ ॥ 
यदि वेद्‌ पढ़नेके समय गुरु और शिष्यके बीचसे पशु, भडक, बिलार, कुत्ता, सांप,, तेवढ अथवा 
चूहा निकछ॒जावे तो उस दिनरात अनध्याय करे ॥ १५६ ॥ ह्विंजकों उचित है कि वेद पढ्नेके स्थान 
अशुद्ध होनेपर और स्वयं अपवित्र रंहनेपर यत्नस अनध्याय किया करे ॥ १२७ ॥ 


क्‍ (२) याज्ञवल्क्यस्मति-१ अध्याय | | 
व्यहं प्रेतेष्वनध्यायः शिप्यस्विग्गुरुवन्धुषु । उपाकर्मणि चोत्सगें स्वशाखाश्रोत्रिये तथा ॥ १४४ ॥ 
सन्ध्यागर्जितनिर्घातभूकम्पोल्कानिपातने । समाप्य वेदं द्युनिशमारण्यकमधीत्य च ॥ १४५ ॥ 
पञ्चदश्यां चतुर्दश्यामश्म्यां राइसूतके । ऋतुसन्धिषु मुक्त्वा वा त्राद्विकं प्रतिशृह्य च ॥ १४६ ॥ 
पशुमण्डूकनकुलमाजारश्वाहिमूषकेः । कृतेन्तरे त्वहोरात्रं शक्रपाते तथोच्छ्रये ॥ १४७ ॥ 

शिष्य, ऋत्विक, गुरु, बन्धु और अपनी शाखाके वेदपाठीके मरनेपर और उपाकर्म तथा उत्सगेमें ३ दिन 

नध्याय करे $।।१४४॥ सन्ध्याके समय मेघके गजनेपर; भूकम्प या उल्कापात होनेपर; वेदका भाग मन्त्र वा 
नाझणकी समाप्ति और आरण्यकके अध्ययनमें; अमावास्या, पूर्णमासी, चतुद्शी, अष्टमी, ग्रहण और ऋतुकी . 
खन्धिमें; श्राद्धमे भोजन करनेपर अथवा दान लेनेपर; गुरु और शिष्यके नीचसे होकर पशु, मेंडक, नेवळा 
: बिलार, कुत्ता, सांप अथवा मूसाके निकल जानेपर और इन्द्रकी व्यजाके: बान्धने और उतारनेमें दिनरात 
अनध्याय होन! चाहिये ॥ १४५-१४७ ॥ 

शकोष्टुगदमोलूकसामवाणातेनिःस्वने .। अमेध्यदावदद्वान्त्यइमशानपतितान्तिके ॥ १४८ ॥ 
देशेऽशुच वात्मान च विद्यत्स्तनित संडुवे । मुक्त्वाद्वेपाणिरम्भोन्तरद्धरात्रेतिमारुते ॥ १४९ ॥ 
पांशुवर्षे दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभीतिषु । धावतः पृतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥ १५० ॥ 

खरष्ट्रयानहस्त्यश्वनो वृक्षेरिणरोहणे । सप्तत्रिशदनध्यायानेतांस्तात्कालिकान्विदुः ॥ १५१ ॥ 

(१) कुत्ते, (२) सियार, (३) गदहे, (४) उद, (५) सामवेद, (६) बाण और ( ७) 
रोगीका शब्द सुननेपर; ( ८ ) अपवित्रवस्लु, (९) मुर्दे, (१०) शाद्र, (११) अन्त्यज, (१२) श्मशान 
ओर ( १३) पतितके निकट; ( १४) अपवित्र स्थानमें; ( १५ ) अपवित्र रहनेपर; ("१६ ) बारबार बिजली 
चमकनेमें, ( १७) बारबार मेथके गर्जनेपर; ( १८) भोजनके बाद गीलेद्दाथ रहनपर, ( १९ ) जलमें रहने 
पर, (२०) आधीरातमें; (२१ ) जोरसे पवनके बहनेपर; (२२ ) घूळी वषनेके समय; ( २३ ) दिशाओंमें 
दाह होनेपर, ( २४ ) सांझके धुधर्मे, ( २% ) सबेरे घुंधमें; (२६) भयके समय; (२७) दोड्नेके समय, 
( २८ ) दुगन्ध आनेके समय; ( २९ ) शिष्टके अपनेघर आने पर; ( ३० ) गदहे, ( ३१) ऊंट, ( ३२ ) रथ, 
(३३) हाथी, (३४ ) घोड़े (३५) नाच अथवा ( ३६) वृक्षपर चढ़नेके समय तथा ( ३७) ऊषर 
भूमिम अनभ्यायः होताहै; इन ३७ अनध्यायांको विद्वानछोग तात्कालिक अनध्याय कहतेह अथात्‌ च 
उतने ही समयतक रहतेहें जितने समयतक पूर्वोक्त उपद्रवोंका प्रभाव रहताहै १४ ॥१४८-१५१॥ 


( ५ ) हारीतस्शृति-४ अध्याय । 
दिष्यानध्यापयेच्चापि अनध्याये विसर्जयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
स्मृत्युक्तानखिलांश्चापि पुराणोक्तानापे द्विजः । महानवम्यां द्वादइयां भरण्यामपि पवसु ॥ ७१ ॥ 
_ तथाऽक्षयतृतीयायां दिष्यान्नाध्यापयेद्विजः ॥ माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्यायां तु वर्जयेत ॥७२॥ 
अध्यापनं समभ्यञ्जन््लानकाले च वजेयेत्‌॥ ७३ ॥ 
ब्राह्मण शिष्योंको पढावे; किन्तु घर्मशाख और पुराणोमें कहेहुये इन अनध्यायोंमें नहीं ॥ ७०-७१ ॥ 
कातिकसुदी नवमी, द्वादशी, भरणी नक्षत्र, अमावास्या आदि पवे, वैशाखसुदी तीज और माघकी रथ- 
सप्तमी अर्थात्‌ माघसुदी सप्रमीमें, उबटना छंगानेके समय और स्नान करनेके समय वेद नहीं 
पढाव ॥ ७१-७३ | 
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६ बौधायनस्मृति---१ प्रश्न-११ अध्याय,-२३ इछोक । अपने साथ पढनेवाले वेद्पाठीके मरनेपर 
दिनरात अनध्याय माने । 

२४६ यहां मनुस्साति और याज्ञवरक्यस्त्रीतमें लिखेहुर अनध्यायोंका वर्णन हुआ; इनके अळावे उझन- 
` स्थति--३ अध्यायके ५४ से ७८ इछोक तक; रा्कस्मरति-३ अध्यायके ६.से ९ इळोक तक; गौतमस्म्रति-१६ 
अध्यायके १-२ अङ्कमें; वसिध्वस्मृति-१३ अध्यायके ४ से १२ अङ्कतक और बौधायनस्मृति-१ प्रशनः-११~ 
अध्यायके २३-२८ श्लोक तक अनध्याऱयोंका वर्णन है; किन्तु उनमें विशेष विशेषता नहीं है । 


( १२६ ) ६% धर्मशास्रसंग्रह- |. गहत्थ- 


(६ क ) उशनस्मृति-३े अध्याय। 
अनध्यायो न चाङ्गेघु नेतिहासपुराणयोः । न धर्मशाख्रेष्वन्येषु पर्वण्येतानि वर्जयेत्‌ ॥ ७८॥ 
` वेदाङ्ग) इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र पढ्नेमें अनध्यायझी आवश्यकता नहीं है; किन्तु पवोमें 
इनको भी नहीं पढना चाहिये $ । ७८ || 
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( १ ) मनुस्मृति-३ अध्याय । 

_ यथा वायु समाश्रित्य वत्तन्ते सर्वजन्तवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वं आश्रमाः ॥ ७७॥ 
यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । ग्रहस्थेने धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्टाश्रमो गुही ॥७८॥ 
स संधायः मयलेन स्वगेमक्षयमिच्छता। सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधायों टवेलेन्द्रियेः ॥ ७९ ॥ 
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । आशासते कुट्म्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता ॥ ८० ॥ 

जस प्राणबायुके सहारेसे सब प्राणी जीतेहे वैसे ही गृहस्थके आसरेसे सम्पूर्ण आश्रमवाळे मनुष्य जीवन 
चारण करते ७७।ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर संन्यासी; ये तीनों आश्रमी वेदार्थव्याख्या और अन्न आदि द्वारा 
सदा गृहस्थसे ही प्रतिपालित' होतेहे, इस लिये सब आश्रमोंसे गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है ॥७८॥ जो लोग मरनेपर 
अक्षय रवग ओर इस ढोकमे सुख भोगनेकी इच्छा रखतेहे. उनको अत्यन्तयत्नसे गृहस्थधर्म पालन करना 
चाय; इन्द्रियाको वशम नहों रखनेसे गृहस्थाश्रम -घमंका पालन करना कठिन है ॥ ७९ ॥ ऋषि, पितर, 
दवता, भूत आर आताथ; ये सब गृहस्थोकी ही आशा करतेहें, इसलिये ज्ञानवान्‌ गहस्थोंको उनके लिये 

प व्वमहायज्ञ करना उचित हे ॥ ८० ॥ | 


६ अध्याय । 
्र्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । एते ग्रहस्थप्रभवाश्वत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७॥ 
सनष कमशस्त्वत यथाशास्त्रं निषेविताः । यथोक्तकारिणं विमं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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उवपामाप चतपा वेदस्मातिविधानत; । गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ: स त्रीनेतान्विभर्ति हि॥ ८९ ॥ 


था नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । तथैवाश्रामिणःसर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥९०॥ 
व्रहाचार) गृहस्थ, वानप्रस्थ आर संन्यासी; ये चारों आश्रमजाले गृहस्थस ही उत्पन्न होते हैं ॥ ८७॥ 
इन चारों आश्रमोको शास्विधिके अनुसार क्रमसे सेबन करनेसे ब्राह्मण परसगति प्राप्त करताहै ॥ ८८ ॥ 


[a 


वद आर स्मातयाक विधानसे चळनेवाळे गृहस्थ ही आश्रमोंमें श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वे ही तीनों आश्रमवालोंका 
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पालन करते ॥ ८९ ॥ जैसे सब नदी और नद समुद्रमें जाकर स्थित होतेहे वेसे ही तीनों आश्रमवाळे मनुष्य 
एृहस्थका द सहायतासे त्तिवास करतेहें ३४ ।। ९०॥ 2 | 


( 8 क ) वृहद्विष्णुस्मृति-५९ अध्याय । 
अहचारी यतिभिक्षजींबन्त्येते गृहाश्रमात्‌ । तस्मादभ्यागतानेतान्गृहस्थो नावमानयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तप; । ददाति च गृहस्थस्तु तस्माज्ञ्येष्ठी गहाश्रमी ॥ २८ ॥ 
कषय, [पतरा देवा भूतान्यातथयस्तथा । आशासते कुटुम्बिभ्यस्तस्माच्छेष्दो गहाश्रमी ॥ २९॥ 
श्रह्मचारी, संन्यासी और वानप्रस्थ; य सब गृहस्थसे ही जीविका निर्वाह करवेहे,१ इस लिये इनके 
. अभ्यागत होकर आनेपर गृहस्थ इनका निरादर नहीं करे ॥ २७ ॥ गृहस्थ ही यज्ञ, तपस्या तथा दान करता 
दृ इसलिये गृहस्थ ही श्रेष्ठ है 69 ॥ २८ ॥ ऋषि पितर, देव, भूत और भतिथे गृहस्थकीही आशा करतेहे, 
इस कारणसे ( चारो आश्रमोम ) गृहस्थ ही श्रेष्ठ हैं ॥ २९ ॥ | 
मय ताकी 
| $ मलुह्याति--२ अध्याय-१०५ इछोक । वेदाज्ञोंके पढनेमें, नित्य. करनेयोग्य स्वाध्यायमें और 
_ होमके मन्त्रॉमे अनध्याय नहीं होता । व्यासस्मृति-१ अध्याय-३८ इछोक | त्रह्मचारी अनध्यायोंको छोड़कर 
प्रतिदिन वेदोंको और अनध्यायोंमें वेदाङ्गोंको पढ़े और गुरुके वचनका पालन करता रे ॥ | 
$&£ बसिष्ठस्पृति--८ अध्यायका १५ इलोक ९० इलोकके समान है। |. | 
@ र्द्वस्मात-५ अध्यायके ५-६ इलोकमें भी ऐसा है । वसिध्ठस्मृति-८ अध्याय-१४ जोक | 
गृद्दस्थ ही यज्ञ और तपस्या करताहे इस कारण चारों आश्रमोंमें गृहस्थ ही भ्रष्ठ है। 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत। . _ (१२७) 


( १४ ) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 

गृहाश्रमात्परो धर्मों नास्तिनास्ति पुनःपुनः । सर्वतीर्थफलं तस्य यथोक्तं यस्तु पालयेत्‌ ॥ २ ॥ 

गुरुभक्तो भ्रत्यवी्षी दयावाननसूयकः । नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेद्रिय; ॥ ३ ॥ 

स्वदारे यस्य संतोषः परदारनिवत्तेनम । अपवादो$पि नो यस्य तस्य तीर्थफलं गहे॥ ४ ॥ ` 

इन्द्रियाणि वशीकृत्य गृह एव वसेन्नरः । तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च ॥ १३ ॥ 

गङ्काद्वारं च केदारं सन्निहत्य तथेव च । एतानि सवेतीर्थानि कृत्वा पापः प्रमुच्यते ॥ १४॥ 

निश्चय करके गृहस्थाश्रमसे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है; जो गृहस्थ यथोक्त अपना धमे प्रतिपालन 

करतः है उसको सब तीथीका फल मिळताहे ॥ २ ॥ जो गृहस्थ गुरुजनोंका भक्त, निज भृत्योंको 
पालन करनेवाला , दयावान्‌, अनिन्द्क, नित्य जप तथा होम करनेवाला, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, अपनी 
भार्यामें रत, परकी ख्रीसे अलग रहनेवाळा और अपवाद रहित है उसको घरमें ही सब तीथे करनेका 
फल मिलजाताहे ॥ ३-४ ॥। जितेन्द्रिय होकर घरमै वसनेवाले मनुष्यको घरमै हीं कुरुक्षेत्र, नोमेधारण्य, 
पुष्कर, हरिद्वार और केदार तीथ मिळजातेहेँ, वह इनको करके सब पापंसे छूट जाता है ॥ १३-१४ ॥ 


| ( १७) दक्षस्ृति-२ अध्याय । 

_ देवेश्वेव मनुष्येश्व तियम्भिश्चोपजीव्यते । गृहस्थ; प्रत्यहं यस्मात्तस्माच्छेष्ठाश्रमो ग्रही ॥ ४५॥ 
अयाणामाश्रमाणां तु गृहस्थो योनिरुच्यते । सीदमानेन तेनेव सीदन्तीहेतरे जय: ॥ ४६ ॥ 
मूलत्राणे भवेत्स्कन्थः स्कन्धाच्छाखेति पलवा; । मूलेनेव विनष्टेन सर्वमेतद्रिनश्याते ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्सर्वपयत्नेन रक्षणीयो गृहाश्रमी । राज्ञा चान्येखिभिः पूज्यो माननीयश्च सर्वदा ॥ ४८ ॥ 

सब देवता, मनुष्य तथा पशु, पक्षी आदि जीव प्रतिदिन गृहस्थसे ही जातेहे, इस लिये सब आश्रमॉस | 
गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है ॥ ४५ ॥ इससि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अर संन्यासीकी उत्पत्ति हे, गृहस्थोक 
दुःखी होनेस तीनों आश्रमी दुःखी हातेहें ॥ ४६ | वृक्षके मूलकी रक्षा हानेसे स्कन्ध, स्कन्धकी रक्षासे 
शाखा. और शाखाका रक्षासे पत्ते होतेहे, किन्तु मूलके नाश होनेसे ये सब नष्ट होजातेहे ॥ ४७ ॥ 
इसलिये राजा तथा तीनों आश्रमोंके छोगोंकों उचित हे. कि सत्कार और मानके सहित यत्नपूर्वेक 
गृहस्थोंकी रक्षा करे ॥ ४८ ॥ 


(१८) गोतमस्मृति-३ अध्याय । 
ब्रह्मचार। गृहस्थ। भिक्षुर्वेखानस इति तेषां गृहस्थो योनिरप्रजनत्वादितरेषाम्‌ ॥ १ ॥ 
आश्रर्माका उत्पत्तिस्थान गृहस्थ ही है, क्योंकि त्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा संन्यासीकी कोई सन्तान 
नहीं होती है ॥ १ ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-८ अध्याय । 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जावन्ति जन्तवः । एवं गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिक्षवः ॥ १६ ॥ 
जस सब प्राणी माताके आश्रयसे पालित होतेहे वेस ही ब्रह्मचारी आदि सब भिक्षुक गृहस्थसे 


जीवन धारण करते हैं॥ १६॥ 
 मनुष्यका जन्म २ 
(२ ) याज्ञवल्कयस्म्रति-३ अध्याय । 


निस्सरन्ति यथा लोहपिण्डातप्तात्स्फालिङ्घकाः। सकाशादात्मनस्तद्वदात्मानः प्रभवान्ताहे ॥ ६७॥ 
निमित्तमक्षरः कत्ता बोद्धा त्रैहॉगुणी बशी । अज; शरीरम्रहणात्स जात इति कीत्येते॥ ६९ ॥ 
आहुत्याप्यायते सूर्यः सूर्याद्वृष्टिस्तथोषाविः । तदन्नं रसरूपेण शुक्रत्वमधिगच्छाति ॥ ७१ ॥ 
ख्रीपुंसयोस्त संयोगे विशुद्धे शुक्रशोणिते । पञ्चधातून्स्वयं षष्ठ आदत्ते युगपत्मभुः ॥ ७२॥ 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं धतिः । धारणा प्रेरणं दुःखमिच्छाहङ्कार एव च ॥ ७३॥ 
प्रयत्न आकृतिवेर्ण; स्वरद्वेषी भवाभवौ । तस्यैतदात्मजं सर्वमनादेरादिमिच्छत; ॥ ७४॥ | 
__ जैसे आगमें तपायेहुए लोहेके गोलेसे छोटी २ चिनगारियां उड़तीहे वैसेही परमात्मासे. जीवात्मा उत्पन्न 
` होतेहे ॥ ६७ ॥ यद्यपि आत्मा कारण, अविनाशी, जगत्का कर्ता, बोद्धा, सत्त्वादिगुणोंसे, युक्त, स्वतन्त्र . 
__ और अजन्मा है, तथापि शरीर ग्रहण करनेसे वह जन्मा हुआ: कहा जाताहे ॥ ६९ ॥ आहुति देनेसे 
` सूर्य पुष्ट होतेहे; सूर्यसे वर्षा होतीहै, वर्षासे अन्न उत्पन्न होताहे भीर अश्नके रससे वीर्य बनतादे॥ ७१ ॥ 


( १२८) धमशास्रसम्रह- | [ गृहस्थ- 


जब स्त्री और पुरुषके संयोगसे पुरुषका वीये और स्त्रीका रज शुद्ध होतेहे तब आकाश, वायु, अग्नी, 
जल और प्रर्थ्वांके साथ आत्मा रूप ग्रहण करताहे ॥ ७२ ।। इन्द्रिय, मन, प्राण) ज्ञान, अवस्था, सुख, 
धैर्य, स्मरणशक्ति, प्रणा, दुःख, इच्छा, अहंकार, प्रयत्न, आकार, रङ्ग) खर, द्वेष, उत्पत्ति और नाश; ये 
सब उस जीवात्माके आधार होतेहे ॥ ७३--७४ ॥ 
प्रथमे मासि संक्लेदभूतो घातुवि्मूच्छित; । मास्यबुंदं द्वितीये तु तृतीयेड्रेन्द्रियेयुंतः! ॥ ७५ ॥ 
ये चतुर्थ त्वङ्गानां पञ्चमे शोणितोद्भधवः । षष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णां च सम्भवः ॥८०.॥ 
मनश्चेतन्ययुक्तोऽसी नाडीखायुशिराग्रतः। सप्तमे चाष्टमे चेव घङ्गमांसस्म्वतिमानपि ॥ ८१ ॥ 
पुनघांत्री पुनगर्मेमोजस्तस्य प्रधावति । अष्टमे मास्यतो गभो जातः प्राणेवियज्यते ॥ ८२॥ 
नवमे दशमे वापि प्रबले; सूतिमारंतेः। निःसार्यते बाण इव यन्त्रच्छिद्रेण सञ्चरः ॥ ८३ ॥ 
उसका रुप आकाश आदि पश्चमहाभूतोके साथ मिलाहुआ पहिले महीतेमें गीला रहताहै, दूसरे 
महीनेम कड़ा होताहै, तीसरे महीनेमें अङ्ग और इन्द्रियांसे युक्त होताहै ॥ ७५ ॥ चौथे मासमें प्रकट 
हुए अङ्ग कुछ दढ होतेहे, पांचवें महीनेमें रुधिरकी उत्पात्ति होती है; छठे मासै बल, रङ्ग, नख 
और रोए उत्पन्न होतेहें ॥ ८० ॥ सातवे मासमें बह गर्भ मन, चैतन्युता, सब इारीरमें प्राणवायुको 
ठेजानेवाळी: नाड़ी हड्डियांको बान्धनेवाली स्नायु और वात, पित्त और हेष्माको रारीरमें डालनेवाली 
शिरास युक्त होताहँ; आठवें महीनेमें चाम, मांस और स्मरणशाक्तिको प्राप्त करतांहे ॥ ८१ ॥ 
आठवें मांसम गमका ओज बारम्बार भीतर दोडता हे इसलिये ८ व॑ मासका जन्मा हुआ बालक मरजाता 
है ॥ ८२॥ नवें अथवा दशै मासमे प्रबळ मारुतसे प्ररत होकर बाणके समान वेगसे बाळक प्रकट 
होताहै ॥८३ ॥ 
तस्य षोढा शरीराणि षट्‌ त्वची धारयन्ति च। षडङ्कानि तथास्थ्नां च सह षष्ट्या शतत्रयम्‌॥८४॥ 
गन्धरूपरसस्पशरान्दाश्च विषयाः स्मृताः । नासिका लोचने जिद्वा त्वक श्रोत्रं चेन्द्रियाणि च॥९१॥ 
हस्तो पायुरुपस्यं च जिह्वा पादो च पञ्च वे । कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चैवोभयात्मकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
` बालकका ६ प्रकारका & शरीर ६ स्वचाओंको, ६ अङ्गोंको (ह और ३६० हड्योंको (छ 
ग्रहण करता है॥ ८४।। ब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध; इतने विषय कहेजातेहे; नाक, आंख, 
जीभ, त्वचा और कान; ये ५ ज्ञानेन्द्रिय और हाथ, शुदा, लिङ्ग, जीभ और पांव, ये ५ कमेंन्द्रिय हैं और 
मनको ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों कहतेहे 1 ९१-९२ ॥। 
कोनत्रिंशलक्षाणि तथा नवशतानि च । पटपश्चाशञ्च जानीत शिरा धमानिसंज्ञिताः ॥ १०१ ॥ 
त्रयो लक्षास्तु विज्ञेयाः ३मश्चुकेशाः शरीरिणाम्‌ । सप्तोत्तरं ममतं दवे च सन्धिशते तथा ॥ १०२ 
रोम्णां कोट्यस्तु पश्चाशञ्चतख; कोटय एव च । सप्तपश्टिस्तथा लक्षाः साद्धाः स्वेदायनेः सह १०३ 
देहकी शिरा और धमनी, दोनों नाड़ियोंके. मिळनेसे उसकी शाखा २९ लाख ९५६ होजाती ह्‌; 
एसा जानो ॥ १०१ ॥ दाढ़ी मूछ और शिरमें ३ छाख बाळ होते हैं; १ सौ ७ मर्मस्थल और २सौ 
हड्डिबोंके जोड़ हैं ॥ १०२ ॥ पसीना निकलनेके स्थानोंसमेत सब शरीरमें ५४ करोड़, ६७ लाख और ५० 
हजार रोम होतेहेँ ॥ १०३ ॥ 
रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्जलयो दश । सपव तु पुरीषस्य रक्तस्याटी प्रकीत्तिता;॥ १०५॥ 
पट छेष्मा पञ्च पित्तञ्च चत्वारो मूत्रमेव च । वसा तरयो ट्वा तु मेदो मजेकोर्ध्ध त मस्तके ॥ १०६॥ 
केष्मोजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु । इत्येतदस्थिरं वष्मे यस्य मोक्षाय कृत्यसों ॥ १०७॥ 
इारीरमें भोजनका रस ५ अजळी, जल १० अञ्जली, विष्ठा, ७ अजेली, रक्त ८ अजली, कंफ 
६ अञ्जली, पित्त ५ अञ्जली, मूत्र ४ अखळी, चरबी, ३ अली, मांसका रस २ अजली, हड्डियोंके 
भीतरकी चरवी १ अजली, मस्तककी चर्बी आधी अञ्जली और कफका सार और वीर्य आधी आधी 
अञ्जली रहताहे; इस प्रकार हड्डी, मांस आदि अपवित्र वस्तुओसे शरीर बना हे और स्थिर नहीं है परन्तु 
जिसका मोक्षार्थ है वह कुशळ है ॥ १०५-१०७ ॥ 


& रक्त, मांस, मद, अस्थि, मज्जा और वीर्य; इन ६ धातुओंके ६ स्थान रहनेके कारण ६ प्रकारका 
शरीर कहाजाताहे और यही ६ त्वचा कहेजातेहें । | री | छि 
3६ २ हाथ, ३ पांव, १ सिर और १ गात्र, यही ६ अङ्ग हैं । 

छ याज्ञवल्क्यस्पतिसे यहां ८५ स ९० ज्झोकतक ३६० हड्डियोंका वर्णन है। 


प्रकरण ११ ] है भाषाटीकासमेत । (१२९) 


संस्कार ३. 
हि . (१) मनुस्तृति-२ अध्याय । 
वैदिके; कर्ममिः एण्येमिषेका दिद्विजन्मनाम्‌ । कार्यः शरीरसंस्कारः पावन; प्रत्य चेह च ॥ २६॥ 
गार्महोंमिर्जातकर्मचोलमोझीनिवन्धनेः । बैजिकं गामिकं चेंनो द्विजानामपसज्यते ॥ २७ ॥ ` 
_ मङ्गर्षं ब्राह्मणस्थ स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ । वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ ३१॥ 
_ शर्मवद्राह्मणस्थ स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ । वेश्यस्य पुष्टिसंयुक्त शूदस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥ ३२॥ 
ख्रीणा सुखो घमूर विस्पष्टार्थ मनोहरम्‌ । मंडल्यं दीर्ववर्णान्तमाशीवादाभिधानवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
द्विजातियोंके गर्भाधान आदि शारीरक संस्कार वेदिक पवित्र कायसे करना चाहिये; क्योंकि वे 
सस्कार इस लोक तथा परलोकको पवित्र करनेवाले हैं $ ॥ २६ ॥ ग भाधान, जातकर्म, मुण्डन और उप- 
नयनं; इन संस्कारोंके करनेसे द्विजातियोके बीज तथा गर्भजनित दोष नष्ट होतेह छै ॥ २७ ॥ ब्राह्मणका 
नाम मङ्गछ वाचक, क्षत्रियका नास बळवाचक; पैश्यका नाम धनवाचक और शूद्रका नाम ददीनतावाचक 
रखना चाहिये ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणके. नामके अन्तमें शर्म, क्षत्रियके नामके अन्तमें वम आदि रक्षा- 
वाचक, वैश्यके नामके अन्तमें भूति, गुप्तआदि पुष्टिबाचक और शूद्रके नामके अन्तमें दास आदि सेबा- 
बाचक उपपद्‌ लगाना चाहिये 3% ॥ ३२ ॥ खीका नाम सुखसे उच्चारण करनेयोग्य, अच्छे भर्थका बोधक 
स्पष्ट अर्थ प्रकट करनेवाला, मनोहर, मङ्गवाचक, अन्तमं दीर्घ स्वर रहनेवाळा और आशीर्वादका बोधक? 
रखना उचित है  ॥ ३३ ॥ | [ 
काष्णरौखबास्तानि चर्माणि अह्मवारिणः । वसीरन्नानुपूवेण शाणक्षोमादिकाने च ॥ ४१॥ 


मौझी त्रिवृत्समा क्ष्णा कार्या विग्रस्य मेखला । क्षत्रियस्य तु मोर्वीज्या पेश्यस्य शणतान्तबी॥४२॥ 
ब्राह्मण ब्रह्मचारीके ओढनेके लिये काळे मृगकी छाल, क्षत्रियके ओढनेको; शुक्ल म्रगकी छाळ और 
श्ये ओढ़नेके लिये बकरेकी छाछ देवे औ और ब्राह्मणके पहननेकी शंणका वस्न, क्षत्रियके पहननेका 
अँतसीकी छालका वस्न और वैश्यके पहननेको ( भडक रोएका ) वख दे & ॥ ४१॥ जाह्मणकी करधसी 
३ लरके मूञ्जकी) क्षत्रियकी करधनी धनुधके रोदेके समान मूर्वा घासंकी और वेश्यकी करधनी 
शणकी 3४ बनावे ॥ ४२ ॥ हि | 
मुञ्जालाभे तु कर्तव्याः कुशाइमन्तकबल्वजः। त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥-४३ ॥ 


कार्पासमुपवीतं स्याद्विमस्योध्यदृत त्रिवृत्‌ । शणसूजमयं राज्ञो वेझ्यस्याविकसोत्रिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणों वेल्वपाठाशों क्षत्रियो वाटखादिरो। पैलवौदुम्बरी वेश्यो दण्डामहन्ति धर्मतः ॥ ४५ ॥ 


कला 
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ॐ याज्ञबल्क्यस्मृति--१ अध्याय-१० शोक । ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैक्य और शुद्र; य ४ वर्ण हैं, इनमें 
` ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहेजाते हैं; इनका गर्भाषानसे लेकर मरणतक सब संस्कार मन्त्रसे होतेहे. । 

ह) याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३ होक । गर्भाधानादि संस्कार करनेसे बीज तथा गर्भसे उत्पन्न 
दोष नष्ट होतेहें । 
पु शाङ्कस्मति-२ अध्यायके ३-५ श्होकमे प्रायः इसी भांति है; विशेष यह हे कि चारों -वर्णोक 
बालकोंके नाम सम अक्षरके होने चाहिये; वैश्यके नामके अन्तमें धन वाचक और शाद्रके मामके अन्तभें 
दास शब्द रहना चाहिये | | " 
छ नामकरणका विशेष वर्णन आगे व्यासस्माति और लघुआश्वळायनमें देखिये । 

है वसिष्टस्साति-(१ अध्यायके ४८ अङ्कुमै भी ऐसा है; किन्तु उसमें लिखाहै कि वैश्य अद्याचारीकों 
बकरे अथवा गौकी छाछका दुपट्टा देवे । | 

शु गौतमस्मृति-१ अध्याय-७ अङ्कमें है कि ब्राह्मणके पहननेको शणका: वख,. क्षत्रियके अछसीकी 
छाढका वख और वैश्यके पहननेको बकरीके रोएका वख अथवा तीनों वर्णके] पहननेको कपासके सूतका वस्त्र 
होना चाहिये । गौवमस्मौत--१अध्यायके-८--९ अङ्कुमे है कि सबका वस्त्र कषाय रङ्गका( गेरूमें रज्जेहुए) अथवा 
ब्राह्मणका खाकी, क्षत्रियका मजीठ रङ्गका छाल और चेञ्यका वज्ज हल्दीके रङ्गका पीला होना चाहिये और 
वसिष्ठस्प्रीत-१ १अध्यायके४९अङ्मे हे कि ब्राह्मणका वस्र शुक्वरज्ञका, क्षत्रियका मजीठ रङ्गका लाळ और वैश्यका 
वस्न हल्दीसे रङ्गा रेशमी होना चाहिये अथवा तीनों वर्णोके वख विना रङ्गेहुए कपासके सूतके होनेचाहिये | 


he 


_& गौतमस्माति-१ अध्यायके 


Cs 


| के ७ अङ्कमें और बसिष्ठस्मृति-११ अध्यायके ४७ अङ्कमें भी ऐसा लिखा 
हु; किन्तु गौवमस्मतिमे है कि वैश्य तरह्मचारीकी करघनी सूतकी बनावे-। 


(१३०) | पु धर्मशाखसंग्रहणन | [ गृहस्थ- 


मू आदि नहीं मिलनेपर त्राह्मणकी करधनी कुशाकी, क्षत्रियकी अइमन्तक तृणकी और वैश्यकी 
करधनी बल्बज नामक घासकी होनी चाहिये; करधनी ३ ढरकी बनानी चाहिये, उसमें ( कुलाचारके 
अनुसार ) एक, तीन अथवा पांच गाँठ देना चाहिये ।। ४३ ॥ ब्राह्मणका जनेऊ कपासके सूतका, क्षत्रियका 
जनेऊ शणके सूतका और वश्यका जनेऊ भेड़के रोएंके सूतका बनाना चाहिये; ३ तागेको ऊपरको ऐठ- 
कर फिर तिगुना करके जनेऊ तयार करना चाहिये & ॥ ४४ ॥ ज्राह्मणका दण्ड (छड़ी) बेळ अथवा 
. पलाशका, क्षत्रियका दण्ड बट अथवा खरका आर वेश्यका दण्ड पीळू अथवा गूलरका होना चाहिये ४४॥४५) 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विशः ४६ 
ऋजवरत तु सव स्युरव्रणाः साम्यदशना; । अनुद्र्गकरा नृणा सत्वचा नाप्नदाषताः ॥ ४७ ॥ 
मातगुह्योप्सत दण्डमुपस्थाय च भास्करम । प्रदाक्षण परात्या्न चरङद्भद्य यथावीव्‌ ॥ ४८ ॥ 
भवत्पूव चरद्भकयसुपनाता जा तम! । भवन्मध्य तु राजन्या वश्यस्तु भवदुत्तरस ॥ ४९ ॥ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌ । भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चेनं नावमानयेतू ॥ ५०॥ 
समाहत्य तु तद्देकष्यं यावदर्थममायया । निवेद्य गुरवेऽश्रीयादाचम्य प्राइसुखः शुचिः ॥ ९१ ॥ 
त्राह्मणका दण्ड शिरतक, श्रात्रियका दण्ड छलाटतक और वैश्यका दण्ड पेरसे नाक तक लम्बा 
बनना चाहिये  ॥ ४६ | वे दण्ड सीधे चिकन, छिद्र रहित, देखनमै सुन्दर, मतुष्योको नही डराने- 
प्रालि) छिलके समेत और आगसे नहीं जलेहुए होने चाहिये ॥ ४७ | ब्रह्मचारीको उचित, है कि 
इच्छानुसार दण्ड अहण करके सूयकी उपासना और अञ्निकी प्रदक्षिणा करे आर विधिपूर्वक “भिक्षा 
` मांगे ॥ ४८॥ भिक्षा मांगनेके समप ब्राह्मण कहे कि “भवाति भिक्षां देहि” क्षात्रिय कहे भिक्षां भवति 
देहि” ओर वेशय कहे कि "भिक्षां दोहि मवति” [ह ॥ ४९ ॥ माता, वहिन अथवा मोौसीसे अथवा 
जिस खीस छूंछे फिरनेकी संभावना नही होव त्रह्मचारी पहिले उसीसे भिक्षा सांगे ॥ ५० ॥ प्रयोजना- 


नुसार भिक्षां मांगकं निष्कपटचित्तसे गुरुको समपण करके आचमन कर पवित्र! होके पूवमुखसे बठकर 
साजन करे ।। ०५१ |) 


उद्धत दक्षिण पाणावृषवीत्युच्यते द्विजः । भव्ये प्राचीन आवीत निवीती कण्ठसञ्जने ॥ ६३ ॥ 
जो द्विज जनेऊ अथवा वरको वाये कन्धेसे दाहन कोपके नीचे तंक छटकाकर उसमेंसे दाइनी भुजा 
निकाळताहे बह उपवीती, जो दाहिने कन्धेस थाय कापके नीचे तक लटका करकं उसमेंस अपनी: बाई भुजा 
निकाळताह बह प्राचीनाबीती आर जो कण्ठम मालाक समान रटकाताह बह निवीती कद्दाजाता हे अ ॥६३॥ 
अमन्त्रिका त कायय खीणामावदडेपतः । सस्काराथ झरारस्य यथाकाल यथाक्रमस्‌ ॥ ६६ ॥ 
वाहक वीव, खाणा सस्कार वादक, स्सृतः । पातसवा गुरा वासां गु गथोऽग्निपरिक्रिया॥ ६७॥ 
स्त्रियाको दहशुद्धिक लिये उपनयत्तका छोड़कर यथासमयमे विना मन्त्रका उनका सत्र संस्कार करना 
चाहिये ४ ॥ ६६ ॥ स्त्रियोंक लिये विवाहसंस्कार ही उपनयनक समान, निजपतिकी सेवा ही गुरुकुछमें वास- 
के तुल्य ओर गृहके काय ही प्रातःकाल ओर सन्ध्याके अग्नहोत्रक समान हैं || ६७'॥ 


न + बह ०. 
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$ कात्यायनस्माते-१ खण्डकं २-३ इलोक ओर गाभिछस्मृति-प्रथस प्रपाठकके २-३ उलोकमें है. 
कि तीन सूत ऊपरका अंठकर, उसको तिंगुना करके फिर नीचेको अँठ ओर उसका ३ लड़ करके उसमें 
१ गांठ देकर जनेऊ बनाछेवे । जो जनेऊ कन्घेसे पीठकी हड्डी और नाभी होकर काटेतक पहुंच जावे और 

न बहुत लम्बा न बहुत छोटा होवे उसीको पहने । 

| 3६ गोतमस्मृति-१ अध्यायके १०-१२ अङ्क । त्राह्मणका दण्ड बल अथवा पलाशका, क्षत्रियका दण्ड 
पीपलका और वेश्यका दण्ड पीळू ( जाछवृक्ष ) का अथवा तीनों वर्णोके ब्रह्मचारीका दण्ड किसी यज्ञीय 
` बृक्षके काठका होना चाहिये । 

ई गोतमस्मृति-१ अध्यायके १३ अंकमै और बसिष्ठस्म्रति-११ अध्यायकेः ४६ अंकमे ऐसा ही है। 

छि बसिष्ठस्साते--११ अध्यायके ५० अंकमें ४९ इछोककफे समान है |. |... | 

> उशनस्याति-१ अध्यायके ९-१० अहोकमें एसा ही है और लिखाहे कि पितरोंके कर्ममें दाहने 
कन्धेसे बांये भुजाके नीचे जनेऊ रखना चाहिये और ११-१२ ज्छोकमें है कि अभिशालेमें;. गोशाळामें होम 


` करने, जप करने, पढने ओर भोजन करनेके समय; त्राह्मणके समीप, गुरुकी सेवा. और दोनों सन्ध्याओकी 


करनेके समय बांड झुजाके ऊपरसे दाहनी भुजाके नीचे जनेऊ पहनना चाहिये । 


| छ याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३ म्छोक । ख्रियोंके सब संस्कार विना मन्त्रके होतेहे; केळ उनके 
_ विबाहमें मन्त्र पढे जाते हे । कक परी 


प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत (१३१) 


मातुरमरेऽधिजननं द्वितीयं मोञ्जिवन्धने । तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥ १६९ ॥ 
तत्र यद्रझजन्मास्य मोञ्जीबन्धनचिदितस्‌ । तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते॥ १७०॥ 
वेदप्रदानादाचार्य पितरं परिचक्षते । न ह्यस्मिन्युज्यते कमे किञ्चिरामो ज्ञिवन्यनात्‌ ॥ १७१ ॥ 
नाभिव्याहारयेहूह्म स्वथानिनयनाहते । शूद्रेण हि समस्तावद्याबद्वेदे न जायते ॥ १७२॥ | 
वेदमें लिखाहे कि द्विजका पहिला जन्म, मातासे, दूसरा जन्म उपनयन संस्कार होनेसे और तीसरा | 
जन्म यज्ञदीक्षा पानेसे होताहै ॥ १६९ ॥ इनमें मेखला वन्धनयुक्त उपनयन-संस्काररूपी ब्रह्मजन्मके समय 


गायत्री माता कहलाती है और आचार्य पिता कहाजाता है & ॥ १७० ॥ वेदविद्या दान करनेसे. आचार्य 


पिता कहागया ह । जनेऊ होनेसे पहिले मनुष्यको कोई कम करनेका अधिकार नहीं रहताहे ॥ १७१ ॥ 
विना जनेऊ हुए श्राद्धके मन्त्रोंके सिवाय कोई वेदमन्त्र नहीं उच्चारण करना. चाहिये; . जबतक बेद आरम्भ 
नहीं होताहे तबतक द्विज शूद्रके समान रहतेहे ह ॥ १७२ ॥ 


( १४ ) व्यासस्मृति-१ अध्याय । 
विप्रबद्विप्रविन्नासु क्षत्रविन्नासु क्षत्रवत्‌ । जातकर्मादि कुवीत तत; शूद्वासु शूद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
वेश्यासु विमक्षत्राभ्यां ततः शूद्रासु शूद्रवत्‌ । अधमादुत्तमार्या तु जात; शूद्रावमः स्मृत; ॥ ८॥ 
त्राह्मगकी विवाहिता ब्राह्मणी खीको सन्तानका जातकम आदि संस्कार ब्राह्मणके संस्कारकं समान, 
्राह्मणकी [वाहता क्षत्रियाकी सन्तानका सस्कार क्षत्रियके संस्कारके समान आर त्राह्मणकी विहिता | 
झूद्राकी सन्तानका संस्कार शूद्र संस्कारके तुल्य करना चाहिये । ब्राह्मण अथवा क्षात्रियकीं विवहिता वैश्याकी 


सन्तानका संस्कार वैञ्यके तुल्य और (ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वेश्यकी विवाहिता ) शूद्राकी सन्तानका -.. 


संस्कार शूद्रके समान करना चाहिये; नीच वर्णके पुरुषसे विवाही हुई उच्च वर्णकी कन्याकी सन्तान शुद्रसे 


नाच होतीहैँ ॥ ७-८ ॥ 


tr 


गभोधानं पुंसवनं सीमन्तो जातके च । नामक्कियानिष्क्रमणेऽन्नाशनं वपनक्रिया ॥ १३ ॥ 


` कणवेधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः । केशान्तः खानेमुद्वाहो विवाहाम्निपीरमरहः ॥ १४॥ 


( १) गभाधोन, ( २) पुंसवन, ( ३) सीमन्त, ( ४ ) जातकम्‌, (५) नामकरण, (६) सिच्क्र- 


सण, (७ ) अन्नप्राशन, ( ८ ) मुण्डन, (९) कर्णवेध; ( १० ) जनेऊ, ( ११ ) वेदारम्भ, ( १२ ) केशान्त 


( १३) ब्रह्मचयेसमाप्तका स्नान, ( १४ ) विवाह, ( १५ ) विवाहकी अभिका ग्रहण ओर ( १६ .) दक्षिणा- 
प्नि, ग्राहपत्य और आहवनीय, इन तीन अग्निओंका ग्रहण करना; यही संस्कार हें ॥ १३-१५ ॥ 


ज्रेताम्रिसग्रदश्वेति संस्काराः षोडश स्मृताः । नवेताः कणवेधांता मन्त्रव क्रियाः खिया; ॥ १५ ॥ 
विवाहो मन्त्रतस्तस्याः शुद्रस्यामन्त्रतो दश । गर्माधान तु प्रथमस्ठृतीये मासि पुंसवः॥ १६ ॥ 
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ध याज्ञवल्क्यस्मांत-१ अध्याय-३९ जोक । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेञ्य इस कारणसे द्विज कहलाते : 
हैं कि इनका पहिला जन्म मातासे और दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कारसे होताहै । व्यासस्मति-१ अध्याय- 
२१ झोक । हिजातियोंके दो जन्म होते, पहिला जन्म मातासे ओर दसरा जन्म गुरुसे विधिपूवक चेइकी 
माता गायत्रीके अहण करनेले । शङ्खस्मति-१ अध्यायके ६-७ उलोक । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य; इन 
तीनों व्णाको द्विजाति कहतेहे; इनका दूसरा जन्म यज्ञोपर्वीतसंस्कारसे जानना चाहिये; इनके यज्ञोपवीत 
संस्कारके जन्ममै आचार्य पिता कहाजाता है और गायत्री माता कही जाती है। वसिप्रस्माति-२ अध्यायके 
१-४ अड्डमें भी एसा है । 

शाङ्खस्मृति-१ अध्याय८ तोक । जबतक चेदारम्भ नहीं होताहै तबतक द्वि नएओंको विद्वानलोग शूद्वाके 
समान जानें; उसके पश्चात्‌ द्विज जाने । वसित्ठस्म्रुति २ अध्यायके १२-१३ अ जनेऊ होनेसे पहिले 
द्विजको किसी वेदोक्त कमे करनेक्रा अधिकार नहीं है; जबतक जनेऊ नहीं होवे तबतक उसको शुदके समान 


जानना; कन्तु पितृकार्येम जलदान आर स्ववापूचक [पण्डदान वह करसकता ह | 


याज्ञवल्क्यस्म्रात-१ अध्याय-३६ श्लोक । ब्रह्मचारी ( गभसे ) १६व वष केशान्त संस्कार कर्‌ | 
मनुस्मृति-२ अध्याय--६५ ञछ्योक । ब्राह्मण ( गर्भसे ) १६बे' वर्ष क्षत्रिय २२वें वर्ष और वेशी | 
वर्ष केशान्त कमे करे । मानवगृह्यसूत्र-१ पुरुष-२१ खण्ड । पूर्वोक्त चडा करणकी रीतिसे सोलहवें वर्ष 


. गोदाननाम केशान्तसंस्कार करे अथवा वेदाध्ययन करताहुआ जब आवसथ्याभिको स्थापित करे तब पहिळे 


~ जे, 


या पीछे केशान्त संस्कार करे; क्योंकि श्रतिमें लिखा हे कि मत्रायणि महार्पैने आग्ने स्थापनके समय केशान्त. 
संस्कार किया था ॥११॥ चूडाकरणमें (३ अंकम) “आदितिः केशान्‌? ह । उसके स्थानमें “अदितिः इमश्च' और 
(७ अंकमें ) शुन्धि शिरो मास्यायु? है उसके स्थानमें “शुन्धिमुखमास्यायुः' पढे ॥ १४ ॥ लघुआश्वलान ` 


` यनस्मृति--१४ गोदानादि त्रयम्‌ प्रकरणके १-९ उलोकमें केशान्त रोस्कारका विधान है । 


“१३ 


(१३२) | ___ घर्मशास्रसंग्रह- [ गृहस्थ“ 


इनमेंसे गर्भाधानसे कर्णवेधतक ९ संस्कार कन्याओंके विना मन्त्रके करने चाहिये; इनका केवल 

विवाह संस्कार वेदोक्त मम्त्रोंसे होना चाहिये और गर्भाधानसे कर्णवेध तक ९ तथा, विवाह १०, य१० संस्कार 
शूद्रके विना मन्त्रके करने चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 

सीमन्तश्राश्मे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌ । एकाददेशद्वे नामाकेस्येक्षा मासि चतुथके ॥ १७ ॥ 

ष्ठे मास्यन्नमाश्ीयाच्चूडाकमेकुलोचितम्‌ । कृतचूडे च बाळे च कणवेधो विधीयते ॥ १८ ॥ 

विग्रो गर्भाष्टमे वर्षे क्षत्र एकादशे तथा ।द्वादशे वेश्यजातिस्तु व्रतोपनयमईति ॥ १९ ॥ | 

तस्य प्राप्तव्रतस्यायं कालः स्याद्विगुणाधिकः । वेद्त्रतच्युतो व्रात्यः स त्रात्यस्तोमममेहति ॥ २० ॥ 

` प्रथम अर्थात्‌ गर्भस्थापनके समय गर्भाधान संस्कार छ गर्भाधानसे तीसरे मास पुंसवन ३ ८वें मास सीमन्त 
९ सन्तान उत्पन्न होनेपर जातकर्म '#दजन्मके ११वें दिन नामकरण ह, ४थे मासमें निष्क्रमण छि होना चाहिये 
॥१६--१७॥६ठ मास अन्नप्राश छल, कुलकी रीतिके अनुसार मुण्डन [ और मुण्डनके पश्चात्‌ कणवेध संस्कार 

करना चाहिय ।। १८।। गर्भारम्भ८वें वर्ष ब्राह्मणका, १ १वें वषे क्षश्ियका और १ रवें वर्ष वैश्यका यज्ञोपवीत होना 
_ चाहिये &॥ १९] १६ वषेतक आह्यणक। २ श्वषतक क्षत्रियका और २४ वर्षतक वेश्यका जनेऊ होसकता है;यदि 
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5 याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१ १. स्होक । ऋतुकाळमें गभाधानसंस्कार होतादै । शंखस्मराति-२ 
अध्याय--१ तोक । गर्भके प्रकाशा होनेपर गर्भाधानसंस्कार होताहै । 

मह याज्ञवल्क्यस्साते-१ अध्याय ११ त्क । और इांखस्मृति-२ अध्याय--१ इलोक । गर्भके 
डोछनेसे पहिले पुंसवनसंस्कार होतांहै । याज्ञवल्क्यस्माति--३ अध्याय-७५ इलोक । सभ तीसरे मासमे 
इन्द्रियोंसे युक्त होता है । 


श याज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्याय-११ इलोक और शखस्मति-२ 'अध्याय-२ इलोक । गभारम्भके ६ठे अथवा 
८वें मासमें सीमन्त संस्कार होताहे । बिष्णुस्मति-१ अध्याय-१० इछोक । पुन्रीका सीमन्तंसंस्कार नही 
हे; किन्तु गर्भका संस्कार है, इसलिये प्रतिगर्भमें गर्भका संस्कार करना चाहिये | 


“+ मचुस्मृति-२ अध्याय-२९ उलोक; याज्ञवल्क्यस्मति-१ अध्याय-११ इलोक, विष्णुस्माति-१ अध्याय 
११ इलोक और शंखस्म्रति-२ अध्याय-१ उलोकमें भी एसा है । मलुस्मातिमें लिखा है बाळकका नाळ काटकर 
` निज ग्रह्ममन्त्रोंसे उसको सोना, मधु और, घी चटायाजाताहे, उसीको जातकर्म कहतेहे । 


हू याज्ञवल्क्यस्पति-.१ अभ्याय-१२ इळोकमें भी ऐसा ह; किन्तु मनुस्सृति-२ अध्यायके ३० श्लोकमें 
है कि जन्मके १०वें या १२बे दिन अथवा जिसदिन तिथि , मुहूत और नक्षत्र शुभ होवे उसीदिन नामकरण 
करना चाहिये और शंखस्माति २ अध्याय के.२ उछोकमें है कि जन्मका अशौच बीत जानिपर बालकका नामः 
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करण करना उचित है ( मनुस्मति- और लघुआश्वलायनस्मरतिमें देखिये ) । 
हिने सनुस्माति-२ अध्याय-३४ ऽलोक; याज्ञवल्क्य १ अध्याय~~१२ इछोक ओर शंखस्मृति- 
अध्याय--५ इलोकमें ऐसा. ही है | 
(® मनुस्मृति-२ अध्याय-३४ इछोक; याज्ञवस्क्य-१. अध्याय-१२ इळोक; विष्णुस्कृति-१ अध्याय~१२ 
इलोक और शंखस्मृति-२ अध्याय-६३छोकमें एसा ही है । 

हित याज्ञवल्क्यस्ट्राति-१ अध्याय-१२ इछोकमें और शंखस्मृति-२ अध्याय-६ उलोकम भी ऐसा है 
किन्तु मनुस्मृति-२ अध्याय-३५ इछोकमें हे कि पहिले वर्ष या तीसरे वर्ष मुण्डन कराना चाहिये और विष्णु 
स्मृति-१ अध्याय-१२ इलोकमे हे कि तीसरे वषे मुण्डन कराना चाहिये । 


3 विष्णुस्प्रति-१ अध्याय-९३  ञछोकमें शांखस्मृति-२ अध्याय-६ और ७ उलोकम, मनुस्मृति-२ 
अध्याय-३६ इछोकमें आर वसिष्ठस्मृति-११ अध्याय-४४ इलोकमें ऐसा ही है; किन्तु मनुस्म्राति-२ अध्याय ३७ 
श्लाकेम यह भी लिखा हैं कि ब्रह्म विद्याकी वृद्धि चाहनेवाळे ब्राह्मणका जनेऊ ५वें वर्ष, बलकी वृद्धिकी इच्छा- 
वाले क्षत्रियका वें वर्ष और घनवृद्धिकी इच्छावाळे वेश्यका जनेऊ ८वें वर्ष करना चाहिये । याज्ञवल्क्य- 
स्मृति--१ अध्याय-१४ इलोक । गर्भारम्भ वा जन्मकालसे ८वें वर्ष ब्राह्मणका, ११ वें वर्ष क्षत्रियका और 
. १२वें वष वैश्यका अथवा कुलरीतिके अनुसार जनेऊ होना चाहिये । गौतमस्मृति-१ अध्याय ३ उलोक । 
ब्राह्मणका जनेऊ गभ स्थितीस ८वें, एवे अथवा "वें वर्ष करना चाहिये । बौधायनस्मृति-१ प्रश्न-२ अध्याय 
के १०:-११ अंक | ब्राह्मणका जनेऊ वसन्तकतुमें, क्षत्रियका ओष्मऋतुमे और वेशयका जनेऊ शरदक्रतुमै 
. होना चाहिये; ब्राह्मणको गायन्रीछन्दबाली, क्षात्रियकों त्रिष्टप्‌ छन्द्वाली ओर वेश्यको जगतीळन्दवाळी 
गायन्रीकाः उदेश करना चाहिये | 


Wimmer 


प्रकरण ११ ______ भाषाई'कासमेत । (१३३) 


इसके भीतर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होवे तो ये लोग उपनयन संस्कार और वेद्से रहित “ब्रात्य”? होजाते 
हैं ऐसे होनेपर इनको त्रात्यस्तोम यज्ञ करना चाहिये $ ॥ २० ॥ | | 
( १९ ) गौतमस्मृति-८ अध्याय । 
गर्भाघानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकमनामकरणान्नप्राशनचौडोपनयनं चत्वारि वेदव्रतानि खाने 
 सहधर्मचारिणीसंयोगः पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवपितूमनुष्यभूतजह्मणामेतेषां चाष्टकापार्वणश्राद्ध- 
श्रावण्याग्रहायणीचैऽ्याश्वयुजीति सप्त पाकयज्ञसंस्था अग्न्यायेयमग्निहोत्रद्ीपीर्णमासावाञ्रयणं 
यातुमास्यनिरूढपशुबन्धसौत्रामणीति सप्त हविय॑ज्ञसंस्था अभिष्टोम उक्थ्यः षोडशी वाजपेयोऽति- 
रात्रोप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्था इत्येते चत्वारिंशत्सस्काराः ॥ रे ॥ 
| ( १ ) गर्भाधान, ( २) पुंसवन, ( ३ ) सीमन्तोन्नयन, (४ ) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) 
अन्नप्राशन, (७ ) मुण्डन) ( ८ ) उपनयन, ( ९ ) ऋग्वेदका आरम्भ; ( १० ) यजुंबैदका आरम्भ, ( ११ ) 
सामवेदका आरम्भ, ( १२) अथवेणवेदका आरम्भ, ( १३) समावत्तेनखान, ( १४) विवाह, ( १५) 
देवयज्ञ, ( १६ ) पितृयज्ञ, ( १७ ) मनुष्ययज्ञ, ( १८ ) भूतयज्ञ, ( १९ ) जह्मयज्ञ, (२० ) अगइन बदी 
८ का श्राद्ध, ( २१) पूस वदी ७ का श्राद्ध, (२२ ) माघ वदी ८ का श्राद्ध (ये ३ अष्टकाके ३ पार्वण 
आद्ध हैं ) (२३ ) श्रावणीकमै, ( २४ ) आग्रह्ययणीयज्ञ, ( २५ ) चेतकी पूर्णमासीका यज्ञ, (२६) आश्वि- 
` नकी पूर्णमासीका यज्ञ; अगहन वदी ८ के श्राद्धसे यहांतक ७ पाकयज्ञ कहाते हैँ; (२७ ) अभियोंका स्थापन, 
(२८) अग्निहोत्र, (२९ ) दर्शपौर्णमासयज्ञ, (३० ) आग्रयणेष्टिक (नवाज्नेष्टि ), (३१ ) चातुर्मासयज्ञ, 
( ३२ ) पशुबन्धयज्ञ, ( ३३) सोत्रामणियज्ञ; अभिस्थापनसे यहांतक ७ हवियेज्ञ कहाते हैं; ( २४ ) अभिष्टीम, 
(३५ ) अत्यप्रिष्रोम, (३६) उक्थ्य, ( ३७) षोडशी, ( ३८ ) वाजपेय, ( ३९ ) अतिशात्न और (४०) 
` अ्रोर्याम, अभ्निष्टोमसे यहांतक ७ सोमयज्ञ हैं, यदी ४० संस्कार कहेजाते हैँ ॥ ३ ॥ 
(२४ ) रष्वाश्वलायनस्पृति-३े गर्भाषानप्रकरण । 
गर्भाधानं द्विज! कुर्याहतो प्रथम एव हि । चतुथोदिवसादुर््वे पुत्रार्थी दिवसे समे॥ १॥ 
चरं दारुणम पौष्णं दश्चाग्नी च द्विँदैवतम्‌ । श्राद्वाहं चेव रिक्तां च हित्वाऽन्यस्मिन्विधीयते ॥ २॥ 
नान्दीश्राद्धं पतिः कुयातस्य स्तिवाचनपूर्वकम्‌। उपलेपादिक कृत्वा प्रातरीपासनादितः ॥ ३ ॥ 
प्रजाषतेश्चरीरेकां इत्वा चाऊज्याहुतीरथ । विष्णुयौनि नेजमेष षडेका च प्रजापतेः ॥ ४ ॥ 
आसीनायाः शिर; स्पृष्टा माङ्मुख्याः पाणिना पतिः । तिष्ठञ्जपेददिने सूक्ते त्वयनश्च वंधेन च ॥९ ॥ 
अग्निस्तु विश्रवस्तमामित्य्रचौ द्वे तथेव च । सूर्योनोदिव इत्येतैः स्तुत्वा सूर्य च पञ्चभिः ॥ ६ ॥ 
अश्वगन्धारसं पत्त्या दक्षिण नासिकापुटे । उदीष्वेति पठन्मन्त्रं सिशवेत्तदखशोधितस ॥ ७ ॥ 
तत! स्विष्टकृदादि स्याद्वाससी च नवे तयोः । फलानि च पतिस्तस्यै प्रदद्यात्फलमन्त्रतः ॥ ८ ॥ 
मातुलिङ्गं नारिकेलं रम्भा खजूरपूगकम्‌ । शस्तानि स्युरथान्याने नारिङ्गादीनि वापि च ॥ ९ ॥ 
वृषभ गां सुवर्ण च होत्रे दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । पुत्रवान्धनवांस्तेन भवेत्कत्ता न संशयः ॥ १० ॥ 
भोजयित्वा द्विजान्सम्यक्तोषयेहदक्षिणादिभिः । सन्तुष्टा देवताः सर्वाः प्रयच्छन्तीप्सितँ फलम्‌॥ १ १॥ 
स्थालीपाकं चाऽग्रयणं गर्भसंस्कारकमेसु । प्रातरौपासने कुर्यादग्रोकरणमेव च ॥ १२ ॥ 
प्रसन्नात्मा भवेत्कत्तां भुञ्जीत सह बन्धुभिः । तस्मिन्नेव दिने रात्रौ गर्भारोपणमिष्यते ॥ १३॥ 
द्विजको उचित है कि खरीक प्रथम ऋतुके चौथे दिनके पश्चात्‌ समदिनमं पुत्रकामनासे. गर्भाधान कमे 
करे॥ ९ ॥ श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनर्वसु, स्वाती, मूल, आश्षेषा, ज्पेष्ठा, आद्रा, अश्विनी, कृत्तिका और 
विशालया नक्षत्र; आद्धके दिन; दोनों पक्षकी चौथ, नवमी और -चतुर्दशीको छोड़कर अन्य दिनोंमें गर्भा” 


“नच प क र के तयागिणमाजागाणीकामातकोयधतामम 


४ गौतमस्म्रति-१ अध्याय-६ ग्होक । झाह्कस्मृति-२ अध्याय-७-स ९ इळोक तक और मनुस्मृति-२ 
अध्यायके ३८-३९ इलोकमें ऐसा ही है; किन्तु मनुस्मृति २ अध्याय ४० श्छोकमें है; कि विना 
_ प्रायश्चित्त कियेहुए ३८ व्रात्यके साथ ्राह्मणको किसी भांतिका सम्बन्ध नहीं करना चाहिये । याज्ञवल्क्य" 
स्मृति--१अध्यायके इलोकमें दै कि व्रात्य द्विज विना ज्रात्यस्तोम यज्ञ किये सावित्रीके अधिकारी नहीं हातेहैँ 
और वसिष्ठस्मति--११ अध्याय-५६-५८ और ५९ इलोकमें है कि त्य द्विज उद्दालक व्रत अथवा अश्वमे* 
धयज्ञमें अंवश्वथ स्नान या ब्रात्यस्तोम यज्ञ करनेपर जनेऊ देनेयोग्य होतेहे । 


(१३४) | धर्मशासतरसंग्रह- [ गृहस्ध~ 
श्राद्ध करे, चरूसे प्रजापतिको १ आहुति देवे, उसके पश्चात्‌ “विष्णुर्योनि”? और “नेजमेष”, इन मन्त्रासे ६ 
ओर प्रजापतिको १ आहुति देवे ॥ ३-४ ॥ पूव मुखसे बेठीहुई अपनी भा्याका शिर खडे होकर हाथसे स्पशं 
करे, “अपनत्व” ओर “धेन च” इन दो सूक्तांको जपे ॥ ५॥ ““अञ्निस्तु” और “विश्ववस्तमम्‌”” इन दो 
ऋचाओं और “सूर्या नोदिव” इत्यादि पांच मन्त्रोसे सूर्यकी स्तुति करे ॥६॥ अश्वगन्धा औषधीका रस वस्त्रसे 
छानकर “ उदीष्वे” इस मन्त्रको पढ़कर पत्नीके दाहने नाककी छिद्रमें छोड़े ॥ ७ ॥ उसके पश्चात्‌ स्विष्टकृत 
आदि कसं करके खी आर पुरुष नवीन: वख पहने और फलके सन्त्रस पति मार्याके गोदमें बिजोरा 
निम्बू, नारि यर, केरा, खजूर, सुपारी, नारंगी आदि फल देवे ॥ ८--९॥ होता ब्राह्मणको बेळ, गो आर सोना | 
दीक्षणा देवे; य सब देनेसे यजमान निःसन्देह धन और पुत्रसे युक्त होता है॥१०॥ त्राह्मणोंको भोजन कराके . 

क्षिणासे संतुष्ट करे; इससे सब देवता संतुष्ट होकर पुरुषको मनवाङ्छिस फळ देतह ॥ ११॥ गर्भाधान संस्कार 
कममें प्रातःकाल उपासनाकी: आगमें स्थालीपाक, आग्रयण और अग्नौकरण कर्म करे॥ १२ ॥ उसके 
पञ्चात्‌ निज बन्धुओंके साथ भोजन करके प्रसन्नचित्त होकर उसीदिनकी रातमें गभे आरोपण करे & ॥१३॥ 


४ पुंसवन और सीमन्तोन्नयनप्रकरण । 


कुर्यात्पुंसवनं मासि तृर्तायेःनवलोभनम्‌ । सीमन्तोन्नयनं चेव चतुर्थे मासि तद्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

नो चेत्षछेष्टमे वापि कत्तेव्यं त्वयं च हि । तावदेव भवेत्केचिद्यावत्स्याद्रभधारणम्‌॥ २॥ 

पुष्यादित्याशिनीहर्तविधिमूलोत्तरा मृगः । हरिपूषावुराधाश्च शस्ते एुंसवनादिकम्‌ ॥ ३ 

गर्भ रह जानेपर उसके तीसरे महीनेमें पुंसवन और अनवलोभन संस्कार और चौथे महीनिमें सीमन्तोन्नयन: 

अर्थात्‌ सीमन्त संस्कार करे ॥ १ ॥ यदि उक्त समयपर नहीं होसकें तो छठे अथवा आठवें महीनेमें दोनों 
कर्माको करना चाहिये; कोई कोई ऋषि कहतेहे कि सन्तान उत्पन्न होनेसे पहिले किसी महीनेमें करळेवे ॥ २॥ 
पुष्य, पुनर्वसु, अश्विनी, हस्त, अभिजित, मूल, तीनों उत्तरा, मृगशिरा; श्रवण, रेवती और अनुराधा नक्षत्र 
पुसवनआदि संस्कार करनेके लिये शुभ हैं ॥ ३ ॥ 


- कृत्वाऽभ्युदयिकं श्राद्धं चतुर्थ्यन्तं च पूर्ववत्‌ । दधि भाषो यव तस्या निधाय प्रसृतो च तान्‌॥४॥ 
त्रिः पिबेत्कि पिबसीति पतिः पुंसवनं हि सा । प्रोक्ष्याप; पुनरेव स्यात्रिवारं पुनराचमेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सिञ्चेद्‌ दूर्वारसं तस्या दक्षिणे नासिकापुटे । आतेगर्भ इति द्वाभ्यां स॒क्ताभ्यां तावदुच्यते ॥ ६ ॥ 
प्रजापतये स्ववहेति जुहुयादाहुति चरो; । गुर्विण्या हृदयं स्पृष्टा यत्ते मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ ७॥ 

धाता ददातु मन्त्री हो तथा राकामहे च तौ । नेजमेपत्रयो मन्त्रा एको मन्त्रः प्रजापतेः ॥ ८ ॥ 
अष्टावाज्याइतीहुत्वा त्रिशुक्कशललीङुहेः । ओदम्बरेण युग्मेन ग्ळप्स्थे ( द्रप्से) न सफलेनच॥ ९॥ 
पूर्णसूत्रावृतेनेह सहैवेकत्रमेव च । जिरुत्नेयेति: गर्भिण्याः सीमन्तेन समूलतः ॥ १० ॥ | 
कृतकेशविभागं स्याययोषिद्रालायभागतः । सीमन्तं सघवाचिद्द सदा सौभाग्यदायकम्‌॥ ११ ॥ 
ति्ठन्पश्चात्माङमुखोऽपररुञ्चरन्भूसुवःस्वरोम्‌ । चतुर्थ्योमूढतं कृत्वा विद्धायां तु निरुध्यते ॥ १२ ॥ 
सामस्वरेण मन्त्रं च सोमं राजानमुच्चरेत्‌ । समीपस्थनदीनाम समुच्चार्य नमेदथ ॥ १३ ॥ 
पतिपुत्रवत्ती नारी गर्भिणीसुपदेशयेत्‌ । मा कुरु छेशदं कर्म गर्भसंरक्षणं कुरु ॥ १४॥ 

. ' ततः स्विष्ककदादि स्याद्धोमहोष॑ समापयेत्‌ । पूर्ववत्फलदानानि कृत्वाऽचारयाय दक्षिणाम्‌ ॥: १५॥ 
___ वृषभं धेनुसंयुक्ते दद्याद्रिमवसारत! । भोजयेच्छक्तितो विप्रान्कर्मसाद्गुण्यहेतवे ॥ १६॥ 
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48 मानवगृह्यसूत्र १ पुरुष-१४ खण्ड । विवाह हो जानेपर १ वष, १२ रात, ३ रात अथवा १ रात 
खीपुरुष मेथुन नहीं करें ॥ १४ ॥ इसीसमयमें गृहकायका अधिकार स्त्रीको सोंपदेवे || १५ ॥ विवाहके 
समयकी स्त्रीके कटिमें वान्धीहुई मेखलाको खोळकर निन्नरीतिसे दोनों समागम करें । समागमसे पहिले पतिको 
जात तपसो' देखतीहुई “अपर्‍्यं त्वा तपसा चेकितानं तपसो विभूतम्‌ । इह प्रजामिह रयिं रराणः प्रजायस्व 
प्रजया पुत्रकाम” इस मन्त्रको पत्नी पढे और पत्नीको देखताहुआ “अपश्यं त्वा मनसा दीध्याना स्वा यां तनूं 
ऋत्विय बाधमानाम्‌ । उपमासुच्चायुवतिबभूयाः प्रजाय स्वप्रजया पुत्रकामे” इस मन्त्रको पति पढे, फिर “प्रजा- 
पतिस्तन्वं मे जुषस्व त्वष्टा देवैः सहमान इन्द्रः । विश्वेदेवेकतुमिः संविदानः पुंसां बहूनां मातरो स्यांव’’ 
मन्त्रको पली और “अह गर्भमदधामोषधीष्वह विइवेषु भुवनेष्वन्तः । अहं प्रजा अजनयं प्रथिव्या अहं जनि 


_ भ्योऽअपरीषु पुत्रान्‌? मन्त्रको पति पढे ॥ १६ ॥ फिर पुरुष “करत्‌”? कहकर पत्नीके उपस्थन्द्रियका और 


`. “जननी” कहकर अपने उपस्थेन्द्रियका स्पर्श करे और संयोगके अन्तर्मे बृहत्‌” कहकर गर्भाशयका स्पर्श 
करे ॥ १७-१९ ॥ इसीश्रकार प्रति क, दोनों समागम करें ॥ २० ॥ 
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प्रकण११] . भाषाटीकासमेत (१३५) 


प्राशनं यत्पुसवर्न होमश्चानवलोभनम्‌ । प्रतिगर्भामिद कुर्यादाचार्यणेह भाषितम्‌ ॥ १७ ॥ 
आज्यहोमश्च शलली कुशल्यप्सु निमज्ञनम्‌ । सीमन्तोन्नयनं तञ्च प्रतिगर्भे न हि स्सृतम्‌ ॥ १८॥ 
प्रधानं पुंतवनं स्यादङ्गं चानवलोभनम्‌ । सीमन्तं च तथेव स्यात्केचिद्न्नयनं तथा ॥ १९ ॥ 


पूबेके' समान चतुथ्यन्त विभक्तिके सहित आभ्युदयिकश्राद्ध करके पुरुष निज पत्नीके अखलीमें 
` दृह्दी, २ उई और! यब रक्खे ॥४॥ पुरुष ख्रीसे कहै कि “त्रिःपिबेरिक पिबसि” ओर खी कहे कि 'पुसंवनपू? 
उसके पश्चात जलसे प्रोक्षण करके ३ बार आचमन करे ॥ ५॥ “आतगभ” इन दो सूक्तोको पढ़कर 
सीके दृहिने नाकके छिद्रभं दूबका रस छोडे ॥ ६ ॥ “प्रजापतये स्वाहा”? ऐसा उच्चारण करके चरूकी 
आहुति देकर “यत्ते”? मन्त्रको उच्चारण करके गर्मिणीस्त्रीका हृदय स्पशकरे ॥ ७ ॥ “घाता ददातु” २. 
मन्त्र “राकामहम्‌” २ मन्त्र, “नेजमेष? ३ मन्त्र ओर “प्रजापतेः? १ मन्त्र इन ८ मन्त्रोंसे घीकी आठ 
आहुति देवे; शुङ्चिहृवाले साहिलका एक कांटा, कुशा ओर गूलरके २ कच्चे फलोंका एक गुच्छा; इनको . 
और पूर्णसूतके सहित तकुलाका & एक गुच्छा बनावे उससे ख्रीके मांगको ३ बार निकाले अर्थात्‌ उसके . 
ळळाटके बाळोको नीचेसे ऊपर तक दोतरफ करे ॥ ८-१० ॥ इसी प्रकारसे केशोंके विभाग करनेको 
सीमन्त कहतेहे यह सधवा ख्रीका चिह हे और सदा सौभाग्यको देनेवाला है ॥ ११ ॥ आग्निके पाश्चिस 
खड़े होकर ““भूमुंवःस्वरोम्‌” उच्चारण करे ॥ १२ ॥ सामवेदके स्वरसे “सोमं राजानम्‌” इस मन्त्रक 
उच्चारण करके गांवके निकटकी नदीका नाम लेव और उसको प्रणाम करे ॥ १३ ॥ पतिवाली और 
पुत्रवती खी उस गर्भवती सीको उपदेश देवे कि कुश प्राप्त होसेवाले कामको मत करो और अपने गर्भकी 
रक्षा करते रहो ॥ १४ ॥ पुरुषको उचित है कि स्विष्टकत आदि कर्म और होमका' बाकी कर्म समाप्त और 
| पूर्वके समान फलदान करके आचायको दक्षिणा देवे ॥ १५ ॥ अपने विभवके अनुसार बल और गौ दक्षिणा 
देकर कमेके पूर्ण होनेके लिये यथाइाक्ति त्राह्मणोंको भोजन करावे ॥ १६ ॥ आचार्योने . कहाहे कि 
. प्राशन; पुंसवन और 'अनवलोभननामक होम प्रतिगर्भमें करना चाहिये ॥ १७ ॥ घीका होम, साहिलका 
कांटा, कुशाका मूल, जढका स्नान और सीमन्तोन्नयन; इनकी प्रतिगार्भमें आवश्यकता नहींहे ॥ १८ ॥ 
किसी किसीका मत हे कि प्रधान कर्म पुंसवन, उसका अङ्ग अनवलोभन और सीमन्तका उन्नयनकम प्रति 
गर्भमें नहीं करना चाहिये ४ ॥ १९ ॥ 


५ जातकमंप्रकरण । 


जाते सुते पिता स्रायान्नान्दीश्राद्ध विधानतः । जातकर्म ततः कुयांदेहिकामुष्मिकप्रदम्‌ ॥ १ ॥ 
सौवर्णे राजते वाऽपि पात्रे कांस्यमयेऽपि वा । मधु सर्पिनिषिच्याथ हिरण्येनावघर्षयेत्‌ ॥ २ ॥ 
_ ग्राञ्चयत्त हिरण्येन ङुमारं मधुसपिषी । प्रतिमन्त्रं पठेत्कर्ण हिरण्य स्थाप्य दक्षिणे ॥ ३ ॥ 
तथा वामे जपेन्मेधां स्पृशेदंसावत; परम्‌ | अइमाभव जपेदिन्द्र; श्रेष्ठान्यस्मे प्रयन्धि च ॥ ४॥ 
एवं छुर्यात्सुतस्येव तूष्णीमेव च योषितः । केचिदिच्छन्त्यना दिष्टहोममन्त्रादिना परे ॥५ ॥ 
पिताको उचित हे कि पुत्र उत्पन्न होनेपर स्वान और विधिपूर्वक नान्दीश्राद्ध करके पुत्रके कल्याणके 
लिये जातकर्म संस्कार करे ॥ १ ॥ सोना, रूपा अथवा कांसेके पात्रम मधु और धीको रखकर उसमे सोना. 
` रगड़े; ॥२॥उस मधु और घीको अगूठीआदि किसी सोनकी वस्तुसे उस कुमारको चटवे,उसके दोनों कानो 


वब 


४8 जिसको नचाकरके सूत जैंठाजाता है उसको तकुछा या बटनी कहतेहें । 


शह मानवगुद्यसूत्र-१ पुरुष-१५ खण्ड । गर्भस्थितिसे तौसरे छठे अथवा आठवें मासमें अरणीसे 
आभिमन्धन करके जया आदि होम करे. उसके बाद. अभिसे पश्चिम बिछायेहुए कुशांपर जठीहुई पत्नकि 
 शिरके सब केश खोलकर उसमें मक्खन छगांव,. साहीके कांटेको, जिसमें तीन जगह श्वेत हो और 
पत्तों सहित शमीकी डालीको इकट्रे कर “पुनः पत्तीमाभिरदात्‌” मन्त्र पढकर उससे उसके शिरसें मांग 
निकाठे॥ १ ॥ 


१६ खण्ड । गर्भीस्थातिसे आठवें महीनेमें जया आदि होम करके फलोसे मिश्रित जलसे ख्रीको 
` स्नान करावे; “या ओषधयः” इस अनुवाकको पढकर खीको नया वस्त्र पहनावे; गन्ध, फूलमाला और - 
, आभूषणोसे अलंकृत करे; और फढोंकी माळा कण्ठमें पहनाकर आग्निकी प्रदक्षिणा करावे ॥ १ ॥ “प्रजां 
से नये पाहि? मन्त्रसे अभिका उपस्थान करके विद्वान ब्राक्षणोंकी भोजन करावे ॥ २ ॥ फूल और दक्षिणा 
"दव ॥३॥ उसके बाद स्वास्तिवाचन करावे ॥ ४ ॥ गुरुका पूजन करें ॥ ५ ॥ 


(RR २ £ ये धर्मशाख्संम्र- २ - { गृहस्थ- 


पर सोना रखकर दोनों कानके पास पवित्र मन्त्रांको जपे; पश्चात्‌ इस बाळकके दोनों कम्धाओऑंका स्पशे 
करके हृदयका स्पर्श करे; कन्धेके स्पश करनेके समय “अस्मा भव, इन्द्र: श्रेष्ठनि” और “यस्मै प्रयन्धि;'? इम 
३ सन्त्रोको जपे ॥ ३-'? ॥ पुत्रका जातकर्म इस प्रकार मन्त्रोंके सहित और पुत्रीका जातकर्म मन्त्ररहित 
कंरना चाहिये कोई कोई मन्त्रसे अनादिष्टदोम करनेको कहते हे $ ॥ ५॥ 
| | ६ नामकरणप्रकरण । ` 

अहन्येकादशे ङुयान्नामकर्म विधानतः । कृत्वाऽऽभ्युदयिकं द्वं द्वादशे पोडशेषषि वा ॥ १ ॥ 

मार्गशीर्ष समारभ्य मासानां नाम निर्दिशेत्‌ । नक्षत्रपादतो जातजन्मनाम तदुच्यते ॥ २ ॥ 
` यद्वा तातपितुर्नाम भवेत्संव्यावहारिकम्‌ । क्रमेणानेन संलिख्य नामानि च समर्चयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

समाक्षरयुतं नाम भवेत्पुंसः सुखप्रदस्‌ । विषम यदि तत्र श्रीसमेतं च विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४॥ 

आचार्थेणात्र मन्त्रोऽयं नामानि तु उदाहृतः । नमस्करोत्यसो देवं आह्मणेभ्यः पिता वदेत्‌ ॥ ५॥ 

त्रिखिः स्यात्मातिनामेवं तत; स्वस्तीति निर्दिशेत्‌ । भवन्तोऽस्य ब्रुवन्त्वेवं प्रतिबूयुस्तथा द्रिजाः ॥६॥ 

तत्तन्नाम शिशों खिखित्रेयात्तत्र तया$ऽशिषः । ्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या मुझ्ीयात्सह बन्छुभिः ॥७॥ 

बाळकके जन्मके ११ बै, १२ वें अथवा १६ वै दिन नान्दीश्राद्ध करके विधिपूवेक नामकरण संस्कार 

करना चाहिये ॥ १ ॥ अगहन माससे आरम्भ करके माखनाम रखना चाहिये; जन्मके नक्षुत्रके चरण- 
सम्बन्धी नामको जन्मनाम कहतेहें ॥ २ ॥ अथवा व्यवहारके लिये पितामहसम्बन्धी नाम रक्खे; क्रमसे' 
इन नामोंको लिखकर इनका पूजन करे॥ ३॥ पुरुषका समअक्षरका नाम सुखदायक है; यदि विषम अक्षरका 
नाम होवे तो उसके आदिमें श्री लगादेना चाहिये ॥ ४॥ आचार्य उसी नाम रूप मन्त्रसे पूजा करावे और 
पिता उसीसे देवता तथा ब्राह्मणोंको प्रणाम करावे ॥ ५ ॥ पिताके कहनेपर त्राह्मणछोग कुमारके प्रति नाभमें - 
तीन तीन बार स्वस्ति कहें ॥६॥ एक एक नाम तीन तीन वार कुमारको सुनावे, उसके बाद आशीवाद : देवे. । . 
पिता यथाशक्ति ब्राह्मणोंको खिलावे ओर आप बान्धवोंसहित भोजन करे छै | ७ || 


| ७ निष्क्रमणप्रकरण । 
मासे चेव चतुर्थ तु कुयॉन्निष्क्रमणं शिशोः । कृत्वा5भ्युदयि्क श्राद्धमादायाड़े शिशु पिता ॥ १॥ 
स्वति नो मिमीतां सूक्ते जपन्देवादिकं नयेत्‌ । आशुः शिशान इत्येतत्पठेत्तै श्वशुरालयम्‌ ॥ २॥ 

नीत्वाऽन्यस्य गृह वाऽपि प्राङ्गणे वाऽकमीक्षयेत्‌। तन्नक्षारेति मन्त्रेण दृष्टा्क प्रतिशेद्राहम्‌ ॥ ३ ॥ | 
४ मानवगृह्यसूत्र-१ पुरुष-१७ खण्ड । पुत्र उत्पन्न हो तो गुरुआदिको श्रेष्ठ दक्षिणा देवे ॥ १ ॥ 
अरणीसे अग्नि मन्थन करके उसमे आयुष्यहोम करे; “अप्रेरादुश्स! इस अनुवाकसे प्रत्येक क्रघासे प्रत्येक 
आवृत्तिसँ २१, ३१ वार घीकी आहुति करे ॥२--३ ॥ होमके अन्तमं बाकी बंचे घीमें दही, मधु और जलक्रो 
मिलाकर सुवर्णके टुकडेख तीच बार बाळकको चटावे ॥ ४ ॥ ““अझमाभव, परशुर्भव, हिण्यमस्तृतं सव, 
वेदो बै पुत्रनामासि, सजीव शरदः शतम्‌ ,?? इस मन्त्रके ५. डुकडोंको पढतेहुए बालकके मुखकी ओर तथा 
भुखके समीप प्रदक्षिणा करके प्रादेश द्वारा सङ्केत करे ढाकके पत्तोमेंसे बीचके पत्तेको छपेटकर उसका एकछोरः 
बाळकके कानमें और एक अपने मुखमै लगाके ये मंत्र पढे;-“भूस्ते ददामि? दहिने, “भुवस्ते ददामि? बायें, 
“रस्ते दृदामि? ददने, और “भूर्भुवः स्वस्त ददामि’ बाय, कानसे जपे ॥ ६॥ फिर 'इषंपिन्वोजेपिन्व? मन्त्र 
पढ़कर पत्नीके दोनों स्तनांको धोके बालकको पिळावे ॥ ७ ॥ शिना 


छै मातवगृहासूत्र-- १ पुरुष--१८ खण्ड । जन्मसे दशवीं रात बीतनेपर ग्यारहवें दिन पुत्रका नाम . 
घरे । दो अथवा चार अक्षरका नाम, जिससे घोषप्रयत्नका अक्षर अथीत ग, ज,ड,द,ब और घ,झ,छ,घ और भ 
आदिमं और अन्तस्य अक्षर अर्थात्‌ य, र, छ और व मध्यमें रहे, पुत्रका धरे और तीन अक्षरका दकारान्त 
नाम कन्याका रक्खे ॥ १ ॥ वह इसी नाममें गुरु आदिको प्रणाम करे । पुत्रके नामके अन्तमें पिताका नाम 
छगाया जाय; किन्तु गुरु आदिक प्रणाम करनेके समय पुत्र अपने पिताका नाम छोडकर केवळ अपना नाम 
कहे । जिस नक्षत्रमें जन्म हो उसके देवता सम्बन्धी अथवा उस नक्षत्र सम्बन्धी नाम यशदायक है; किन्तु. 
देवताका साक्षात्‌ ताम रखना निषेघ है अर्थात्‌ झ्न्द्रू नाम न रखकर इन्द्रदत्त आदि रक्खे । 1२॥ स्नान करके 
पुत्रके सहित अभिके पास बैठे ॥ ३ ॥ धोयेहुए हाथोंमें मक्खन, लगाकर अभिमें तपा २ कर और “अन्ने ट्टावा 
तेजसा सुर्यस्य वचसा विश्वेषां त्वा देवानां क्रतुनासिम्रशामि”? मन्त्र पढ़कर आाह्मणसे आज्ञा छे बच्चाका स्पर्श कर 
॥ ४ ॥ कसे करानेवाले ब्राह्मणको दक्षिणा देने॥५॥ | म क दु १ 


प्रकरण ११] . आषाटीकासमेत (१३७) 


पिताको उचित है कि चौथे महीनेम नान्दीश्राद्ध करके कुमारको गोदमें लकर घरंसे बाहर निकाले ॥ १ ॥ | 
“स्वस्ति नो मिमीताम्‌” इस सूक्तको जपतेहुए बालकको देवता आदिके पास ळे जावे; “आशुःशिशान:?? इस 

सन्त्रको जपते हुए अपने ससुरके घर अथवा अन्य किर्साके घर लजावे अथवा आंगनमें खड़े होकर सूर्यका. 

दर्शन करावे और “ तच्चक्षुः? इस मन्त्रको पढ़कर बाळकको सूर्यका दशन कराके अपने घरमै जावे ॥२-३।। 


८ अत्नप्राशनत्रकरण । | 
षष्ठेऽन्नप्राशनं कुयान्मासे एुंस्यश्मेऽथ वा । दशमे द्वादशे मासि केचिदेवं वदन्ति हि॥ १॥ | 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धं शुभे चेवर्गदेने पिता । सीवर्णे राजते पात्रे कांस्ये वाऽथ नवे शुभे ॥ २॥ 
क्षीराज्यमधुदध्यन्नं विधाय प्राशयेच्छिशून्‌। मन्त्रणान्नपतेऽन्नस्य हिरण्येन स्रुवेण च ॥ ३॥ 

` पाणिना सपवित्रेण जलं चापि हि पाययेत्‌ । दत्ता विप्राय तत्प्रात्रं तूष्णीमेव च योषितः ॥ ४॥ 
तततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्वापि भोजयेत्‌ । स्वयं येव तु भुञ्जीयात्समाहितमना भवेत्‌ । ५ ॥ 

६ठे महीनेमें, किसी किसीके मतके अनुसार दवे, १०वें अथवा १२वें महीनेमें बालकको 
अन्नप्राहान कराना चाहिये ॥ १ ॥ पिताको उचित है कि इुभदिनमें नम्दीश्राद्ध करके सोना, रूपा अथवा 
कांसेके नये बत्तेनम दूध, दही, घी, मधु और अन्न रखकर “'अन्नपतेन्नर्य” इस मन्त्रको पढकर सोनाके 
चिमच अथवा अंगूठी युक्त हाथले था सुग्रासे बालकको भोजन करावे ॥ २-३ ॥ पवित्रीयुक्त हाथसे 
उसको जळ पिछावे; वह बर्तन ब्राह्मणको देदेवे; पुत्रीका अन्नप्राशनकम विना सन्त्रका करे || ४ ॥ अन्तमें 
अपनी शाक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको खिलाकर अपने मनको समाधान करके भोजन करे छी ॥॥ ५॥ . 

९ चोलकमप्रकरण । | 
तर्तीये वत्सरे चोलं बालकस्य विधीयते । शुभे चेव दिने मासे विहितं चोत्तरायणे ॥ १॥ 
कृत्वा$म्युदयिकं श्राद्धं पूर्वेद्यरपरेऽहनि । प्रातःसन्ध्यादिकं कृत्वा नान्दीश्राद्धं परेऽहनि ॥ २ ॥ 
प्राणानायम्य संकल्प्य कुवीत स्थण्डिलादिकम्‌। पात्रासादनपयन्तं कृत्वा धान्याने प्रयत्‌ ॥ ३॥ 
उदगग्नेः शरावेषु म्राक्संस्थेषु नवेषु च । तेषु वे क्रमतो त्रोहियवमाषातिलांश्र हि ॥ ४॥ 
पुरतःस्थे शरावे च विन्यसेद्‌ वृषगोमयम्‌। तदत्तरे न)ऽन्यस्मिञ्शमीपणानि पूरयेत्‌ ॥ ५॥ 
आघारान्तं ततः कुय त्कृत्वोत्तानानि पूरयेत्‌ । ततश्च जुहुयादाज्यमाम्नश्चोतं चतसाभेः ॥ ६॥ 
अग्न आयष पवस इत्येका च प्रजापतेः । एता एवोपनयने गोदाने च वित्राहिके ॥ ७ ॥ 
मातुरङ्कोपविष्टस्य कुमारस्य तु चेव हि । पश्चात्स्थिवा पिता शीतं जलमादाय पाणिना ॥ ८ ॥ 
दक्षिणिनाथ सव्येन पाणिनोष्णं जलं तथा । दक्षिणोत्तरयोस्तत्र निनयेत्केशपक्षयोः ॥ ९ ॥ 
उष्णेन वायमन्त्रेण जलधारे तयोश्च ते । अनामिकया चाऽ$दाय नवनीतं तथा दि ॥ १० ॥ 
प्रदक्षिणप्रकारेण वामकणप्रदेशतः । सकेदान्वारयेद्रह्मा त्रीखीन्पागग्रकान्कुशान ॥ ११ ॥ 
आचायइ्छेदयेदेतानोषथेमन्त्रमुत्रेत्‌ । क्रेदयेद्वामकणान्तं त्रिश्चेवादितिरुञ्चरेत्‌ ॥ १२॥ 

क्षुरेणेति च तीक्ष्णेन ताम्रयुक्तेन चेव हि । छेदितान्सुत आदाय मातुस्ते निवेदयेत्‌ ॥ १३॥ 
 विन्यसेत्ताञ्शमीपणेः सहा$नडुहगीमये । येनावपत्म्रथमं स्याद्येन धाता द्वितीयकः ॥ १४ ॥ 
` तृतीये येन भूयश्च संवैरेव चत्ुर्थकम्‌। एवं च दक्षिणे कृत्वा त्रिवार तृत्तरे तथा ॥ १५ ॥ 


& मानवगृह्यसूत्र १ पुरुप--१९ खण्ड । अब सूयके दशन करानेकी विधि अर्थात्‌ निष्क्रमण संस्कार 
कहतेहे ।। १ ॥ वाळकके जन्मे चोथे मासमें दूधमें स्थालीपाक बनाकर उसका इस प्रकारसे होम करे॥२।। 
“आदित्य: शुक्र उद्गात्पुरस्तात, हसः शुचिपत्‌, यदेदेनम्‌” इन ३ मन्त्रोसे सूयको आहुति देवे ॥ ३ ॥ “उडु 
. त्यं जातवेदसम्‌” मन्त्रसे सूयका उपस्थान करे; उसके वाद “नमस्ते अस्तु भगवञ्छतर्मे तमोनुद्‌ । जहि मे देव 
दोभोग्यं सौभाग्येन मां संयोजयस्व'' इस मन्त्रसे बाळकको स्थका दशन करावे ॥ ४ ॥ इसके पश्चात्‌ ्राह्मणको 
भोजन करावे ओर एक बैल दक्षिणाम दवे ॥ ५--६ ॥ 

झि मानवगृह्यसूत्र-१ पुरुप--२० खण्ड। अब अन्नप्राशन कहतेहे ॥ १॥ पांचवें अथवा छठे मर्हानेमें 
_ दूधमें स्थालीपाक बनाकर वालकको स्नान करावे; भूषण पहनाकर नया-वख पहनावे आघारादिके बाद 
“अन्नपतेऽन्नस्य नो देहि”? मन्त्रसे स्थालीपाकसे होम कर ओर “'अन्नासार्रतः?? इस ऋचवचाको पढ़कर बाल- 
कको सुवर्णसे स्थालीपाक खिलावे ॥ २ ॥ रत्न, सुवर्ण, बर्तन आदि और हथियार बालकको दिखाने ॥ 


॥ ३ ॥ इनमेंसे जिसकी इच्छा हो उसको बाळक ग्रहण करे ॥ ४ ॥ इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंको भोजन कराके 
दृक्षिणामें वख देवे ॥ ५ ॥ 


ज क ल ` क न का I PA 


(१३८)... धर्मशास्संग्रह- [गुह्य . 


यत्क्षुरणेति मन्त्रेण क्षुरधार्रा जलन च । निमज्यन्मम तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयत्‌ ॥ १६ ॥ 
यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखामध्ये च पाश्वयोः । पश्चात्यूव तया पञ्चम्रवराणां शिखा; स्मृताः ॥ १७॥ 
अभ्यञ्जयेत्कमारं तमानयेदम्िसानधो । ततः ।स्वष्टकृत हुत्वा होमशे समापयत्‌ ॥ १८ ॥ 
चोलकमादितश्रव यावद्वाहेक मवेत्‌ । तावत्स्यालाकको ह्याग्नारात वेदावदा बिदुः ॥ २२ ॥ 
जन्मके तीसरे वष सूयक उत्तरायण रहनंपर शुभमहानर्म आर शुभादनव बाळकका चूड़ाकम अथात्‌ मुण्डन 
करना चाहिये || १ ॥ पिताको उचित हे कि कमके दिनसे १ दिन पहिड अथवा उसीदिन प्रातःकाल सन्ध्या 
. आदि कर्म करके नान्दाश्राद्ध करे ॥1२॥ प्राणायाम पूवक संकल्प करके होमके लिये वेदी ओर सब वस्तुओंको 
तैयार करक धान्योको पात्रेम भरे।। ३े। अभ्रिकी उत्तर आर पश्चिमसे पूरतक ७ नई ढकनी रखकर उनम क्रमस 
त्रीहि, यव, उद ओर तिळ भरेद्वे ॥। ४ ॥ आगेकी ढकनीस बळका गोबर रक्खे ओर उसके उत्तरकी ढकनीभं 
झमीकी पत्तियां भरे ॥०॥ आघार पयन्त-आह्वाति करनेके पश्चात्‌ पात्रोंका; सीधा' करके भरे, उसके पश्चात 
` “अग्निश्च”? इत्यादि मन्त्रोंसे घीका हवन कर ।।६॥"अग्नऽआर्यूषि पवसे” इस मन्त्रसे १ आहुति देवे; उसके 
) ४ पश्चान्‌ प्रजापातक्ो १ आहुत दुव; इतनाहा आहात. उपनयन, गादान आर [ववादम कर 1। ७ ॥ पपर्तार्का 
_. उचित हे कि माताके गोदमें बठेहुय बाळकक पीछे बठकर हार्थम ठंढे जळ मिछेहुए गरम जळ लेकर कुमारके 


` सरके दाहने ओर बांयेके भागोंपर गिरावे ॥ ८-९ ॥ “उष्णेने बाय” इस मन्त्रको पढकर बाळकके दोनों. 
- ... 5 आरके केशांपर जलधारा देवे; अनामिका अंगुछोस मक्खन आर दही छेकरके कशॉम लगावे ॥ १० ॥ 
¬; ब्रह्मा ब्राझण बालकके दाहते कानसे -बांयै कानतकके केशके छटोंभे प्रदाक्षिणक्रमसे तीन तीन 
:.... ` कुशा; जिनके अप्रभाग पू्वकों रहें, बान्धे ॥ ११ ॥ आचाय “औषधे! इस मन्त्रका उच्चारण करके .छठों 
` `. को काटे; “अदिति” इस अन्त्रको पड़कर दाहने कानसे बांये कानतक बाढकके केशको ३ बार - भिगोवे ॥ 


/ ॥ १२ 1 ताम्वके, बट ठगेहुए चोख छूृरसे कटेहुए कशको बालक माताके हाथ. देवे ॥ १३ ॥ शमीक 


` पत्र और बलके गोबरयुक्त पात्रेंभ उन केशोंको माता रखदेवे; पहिलेभं “'येनांवपत्‌” दूसरेमै “येन घाता” 
` तीसरमें “यन भूयः” आर चाथे ढटके काटनेस सब मन्त्र उच्चारण कर; इस प्रकारसे ३ बार दाहने आर ३ 


: _ बार बांये (लट काटनेके समय.) मन्त्र पढे ॥ १४--१५ ॥ “थत्क्षुरेण” इस मन्त्रत्ते कुराकी धारको जळसे 
` धोकर उसको चोखा करके नाइको देवे || १६ ॥ जिसके जितने प्रवर हों उसको उतनी ही शिखा रखना 


` ` चाहिये; जिसके ५ प्रवर होवें उसको १ मध्यम, १ आगे, १ पीछे, १ दाहने और १ बांये शिखा रखना- 
उचित हे ॥ १७ ॥ कुमारकों, उबटन लगाकर आर स्तान कराके अंग्निके पास लावे) और स्विष्टकत होम 


_ करके होमका वाकी कम समाप्त करे ॥ १८ ॥ विद्वानाने कहा हे कि चुूड़ाकर्स .आदिसे, :विवाह तकके सब 
_. कर्म लौकिक अभिमें करना चाहिये & ॥ २२ ॥ 


बह र. ३० उपनयनग्रकरण 
ब्राह्मणस्पाष्टरमे वर्ष विहित चोपनायनम्‌। सप्तमे चाथ वा कुयात्सर्वाचार्यमतं भवेत्‌ ॥ १॥ 
कृत्वाध्भ्युदयिक श्राद्धमावाह्य कुलदेवता; । मण्डपाधर्चनं कृत्वा भोजयेच्च द्विजान्स्वयस्‌ ॥ २ ॥ 


. के मानवगृह्मयसूत्र--१ पुरुष-२१ खण्ड । धाळकके आयुक पाने तीन वप बीत जानपर जब उत्तरायण, 
गुकुपक्ष ओर पुण्य नक्षत्र हो तब नवमी भिन्न तिथिमे वालकका मुण्डन करावे. !। १॥ आधाराज्यभागादिके 
पश्चात्‌ जयादि होम करे । “ उष्णेन वायुरुदकेनेद्यजसानस्यायुपा । सविता वरुणो दघद्यजमानाय दाशुषे?” 
इस कचाका पढ़कर गभ जलका अभिसान्त्रत करे ॥ २॥ “ आदतः केशान्‌ बपत्वाप उन्दन्तु जीवसे । 
वारयतु प्रजापति: पुनःपुनः स्वस्तय'' इस ऋचाकों पढकर गम जलसे वाछकके वालॉंका भिगोवे ॥ ३॥ 
“ओषधे त्रायस्वेतम”' मन्त्र पढ़कर रिरके दाहिने वालोंके वीचमें कुशाको वान्ये ॥ ४ ॥ “स्वधितेभेनंः हिंसीः”? 
मन्त्र पढ़कर कुशासहित बालापर छुरा रक्खे ॥५॥1“ यनावपन सबिता क्लरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य केशान्‌।तेन 
ब्राह्मणा वपत्वायुप्मानयं जरद॒ष्टिरस्तु ॥ यन पूपा वृहपस्पतेरिन्द्रस्य चायुपेडवपत । तेन त वपाम्यायुघे दीघोयु- 
राय जावस ॥ यन -मुश्चरत्यय अ्यांक्च' पश्याते सय; । तन त वपास्यायुपे सम्हांक्याय स्वस्तये”? इन ३ 
मत्राम कुशासाहून कशाका ३ वार काट | ६ ॥ “यत्छुरेण चत्तयता सुतेजसा वातवपसि केशान | आुंधि 
शरा सास्यायुः प्रमोषीः” इस मन्त्रको पढ़कर छुरा नाइको दवे ॥ ७॥ “मा ते कशाननुगाद्च एतत्तथा घाता 
द्घातु त | तुभ्यामन्द्रो वरुणो वहस्पतिः सविता चच आदधुः’? इस मन्त्रसं नाइको अभिमन्त्रित करे ॥ ८ ॥ 
नाईके बनानेसे गिरतेहुए.वाळोको सुद्ृद्गावसे छछकर गौके हरे गोवरके पिण्डपर रखताजाबे ॥ ९॥ “उप्त्वा 

केशान्‌ वरुणस्य राज्ञो बृहस्पते; सविता विष्णुशञ्ञिः । तभ्यां . निधानं महतं न विन्दज्ञज्ञरा द्यांवाप्रथिव्योर- 
पर्यु: इसको पढतहुए बाळांक सहित गोवरकं पिण्डको पूत्र अथवा उत्तर छजात्रे ।॥ १० ॥ बाढॉसहित 
ग(बरके पिण्डको पत्नी $ हाथोसे स्पश करावे; एसा श्रुतिमें लिखा है ॥ ११ ॥ कर्म करानेवाळे पुरोहितको 
श्रेछ दक्षिणा देव और नाईको केशर, गुड़ और कुटेहुए तिल दे ॥ १२ ॥ 


प्रकरण ११) भाषाडीकासमेत। | (१३९ ) 


अथापरेद्य॒रभ्यज्य कुमारं भोजयेत्ततः । वपेद्‌ भुक्तवतः केशाम्मात्रा सहेकभाजने ॥ ३ ॥ 
` चोलाङ्गस्थापिते ये च शिखे द्वे तेऽपि वापयेत्‌ । सकेशेऽपि कुमारस्य हिल्वेकां मध्यमस्थिताम्‌ ॥४॥ 
आसीनस्यान्तिके खात कमारमुपवेशयेत्‌ । पितुश्च प्राङ्गमुखस्येह अ्रत्यङ्गसुखमलंकृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
धृत्वाऽञ्जलि कुमारस्य सुवणफलसंयुतम । मुहृत्तकालपयन्तमसमीक्ष्य परस्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
ध्यायन्देवान्सुमुहू्तत महत पितुरञ्जलो । दसा फलमतो तस्य निदध्यात्पादयोः शिरः ॥ ७॥ 
शिर! स्पृशेत्पिता तस्य रवाङ्गे तमुपवेशयत्‌ । ये यज्ञेन पठेत्सूक्तमाचार्या ब्राह्मणः सह ॥ ८ ॥ 
आज्यसंस्कारपयन्ते प्राणायामादिपर्वकस। कृत्वा नवं ततो दद्यात्कांपीनं कटिसूत्रकम्‌ ॥ ९॥ 
| धारयित्वा ततो दद्याद्वासमा यवाभत्यचा । एक स्यात्पॉरेधानाथमेक प्रावरणाय [है ॥ १० ॥ 
इच्छन्ति केचिदेणेयमक्सामाभ्यां तथाऽ जिनम्‌ । उपवीतं ततो दद्याद्यज्ञोपवीतमन्त्रतः ॥ ११ |) 
सब आचार्योका मत हे कि ब्राह्मगका जनेझ संस्कार ८ वें अथवा ७ वे वर्षमे करना चाहिये ॥ १ || 
संस्कार करनेवालेको उचित है कि नान्दीश्राद्ध करनेके पश्चात्‌ मण्डपर्मे कुळदेवताका आवाहन करके पूजन 
करे और ब्राह्मणोंको भोजन कराके आप भोजन करे ॥ २ ॥ दूसरे दिन कुमारको उबटना छगाके स्नान 
करावे, बाद माताके सहित एकपात्रमें उसको भोजन करावे, उसके पश्चात्‌ डसका मुण्डन कराबे ॥३ ॥ चूड़ा- 
कमक समयकी रक्खोहुई दोनों शिखाओंको भो मुण्डबादेवे; केशके सहित कुमार होवे तो सिरक मध्यम 
शिखा छोड़कर मुण्डन करादेवे ॥ ४ ॥ कुमारको स्नान कराके आचायके पास बेठावे; पिता पूर्व मुखले रहे 
और कुमार अढङ्कार युक्त होकर उसके सामने पश्चिम मुखसे खड़ा होवे ॥ ५ ॥ कुमार अरूलीमै सोना 
और फल लेवे; उससमय मुहूत पर्यन्त कुमार पिताको ओर पिता कुमारको नहीं देखे ॥ ६॥ कुमार शुभ | 
मुहूतमें देवताका ध्यान करके पिताकी अजलीमे फलको देवे और उसके चरणपर अपने. सिरको रक्खे 
11 ७ ॥ पिता कुमारका सिर स्पर्श करके उसको अपने गोदमें वेठावे; आचार्य ज्राह्मणोंके सहित “थे यज्ञेन 


_- ४ झुक्तकों पढे ॥ ८ ॥ प्राणायाम पूर्वक घृत संस्कारतक कम करके नवीन कौपीन और करधनी कुमारको 


देवे॥ ९ ॥ कौपीन और कटिसूत्र धारण करानेके पश्चात्‌ “युवम्‌?? मन्त्रको पहकर एक वस्त्र पहननेके लिये 


ओर एक वस्त्र ओढनेके लिये कुमारको देंदेंव || १० ॥ किसी किसीका मत है कि ऋरेदी और सामवेदी 

ब्राह्मणको मगचर्म देवे; ''यज्ञापवातम्‌!? मन्त्रको पढकर कुमारको जनेऊ देवे ॥ ११॥ | 
आचम्याथ वटुगेच्छेत्पुरतश्चोत्तरे गुरोः । दृष्ट्रा पात्रं तथा$गत्य दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
कृत्वाऽज्याहुतिपयन्तं वर्हिरास्तरणादैकम्‌। कुमार; पुववहच्छेदुदगप्रेयुरोश्च हि॥ १३ ॥ 
आचायः प्राइमुखस्तिष्ठेदट॒) प्रत्यङ्मुखस्तथा । आचायः पूरयत्तत्र ङुमारस्याञ्ञलो जलम्‌ ॥ १४॥ 
सजले चाञ्जलो तस्य गन्वपुष्पाणि चाऽऽवपेत्‌ । सुवर्णं च यथाशक्ति फलेः क्रमुकजेः सह ॥ १९॥ 
आचार्यस्याञ्जलो ब्रह्मा प्ररयेत्सलिलं च तत्‌ । आचार्या मन्त्रमुच्चार्य तत्सवितुर्वृणीमहे ॥ १६ ॥ 
कुमारस्याञ्जलो चेव विनयेत्स्वस्य चाञ्जलिम। ध्यायन्कुमार आदित्यमर्ध्यषात्रे निवेदयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
देवस्यत्वेति गृह्णीयात्सागुछं करमस्य च । असो शर्मेति दीर्घायुर्भवत्वितिःवदेत्पिता ॥ १८॥ 

_ अथ वाऽसौपदे नाम सम्बुद्ध्या 1ऽस्य नामकम । उच्चार्यं शर्मदीधायुर्भवेत्येके वदन्ति हि ॥ १९॥ 
एवं त्रिः पूर्ववच्चेव मन्त्रोऽन्यः स्यात्करग्रहे । सविता तेऽ्मेकः स्यादभिराचार्य एव च ॥ २० ॥ 
क्षयेद्वटुरादित्यं देवं सवितृमन्त्रतः । आवतेपे्कुमारं तं पूर्वा धर्चेन चेव हि ॥ २१ ॥ | 

. पाणिभ्यामुत्तरेणासी पाणीवाऽस्य हदि स्पृशेत्‌ । एवं कृत्वा पुनश्चामुं दक्षिणे बटुमानयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तृष्णीं सभिधमादाय निद्रध्यादनले च ताम । मन्त्रेणाप्रय इत्यत्र वदन्त्येके महषयः ॥ २३ ॥ ` 
ओष्ठो विलोमकी कृत्वा पाणिद्रयतलेन च । त्रिवारं प्रतिमन्त्रेण तेजसा मेति चेव हि ॥ २४ ॥ 
सूत्रो दितान्मयीत्यादीन्मन्तरांस्तिष्ठञ्ञपेटथ ।: मामस्तोकेऽनया भाले त्रिपुण्डं धारयत्रमात्‌ ॥ २५ ॥ 
हदि नाभो तया वाहोमस्तके चापे कचन । ऽ्यायुषं ता्पेन्मन्त्रानुपस्थायाचमेस्वरः ॥ २६ ॥ 

` पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी ऊुशासने । गायत्रीमनुगह्वीया दु पांशुप्रत्यगानन; ॥ २७ ॥ 

` पूर्वबदुपविश्यासावन्वाच्य जानु दक्षिणम्‌. । फलाक्षतसुवर्ण च गुरखे तन्निवेदयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
` अ्घाहात्यादिक मन्त्र समुञ्चार्य ययाविधि । नमस्कुर्याद्‌ गुरो पादो प्रत्वा हस्तद्र्येन च ॥ २९ ॥ 

ब्राह्मणोऽहे भवानीह गुरोऽहं ते प्रसादतः । गायत्री मामनुब्रहि शुद्धात्मा सर्वदाऽस्मि हि ॥ २० ॥ 


` संगृह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्थ च ब्रह्मचारिणः । वाससाऽच्छादनं कृत्वा गायत्रीमनुवाचयत्‌॥ ३ १॥ 


जञ्चार्य मणं चा$दो मूर्थुवः स्वस्ततः परम्‌ । पादमर्धभृचं चेव त यथाशक्ति वाचयेत ॥ ३२ ॥ 


( १४० ) | घमशाख्रसंग्रह- ` [ गृहत्थ- 


पाणिना हृदय तस्य स्पृष्टा ममब्रत जपंतू । प्राणायाम तत, कला अह्मचायव नतर, ॥ ३३ ॥ 
आवध्य मेखलां तस्य प्रावेयामेत्यचं जपेत्‌ । एपक्षेत्यनया दण्डं धारयित्वा दिशीट्टतम्‌॥ २४ ॥ 
ब्रचरयादिकं भिक्षां ददात्वित्यन्त एव च । ततः स्वष्टकृतं हृत्वा होमदोषं समाप्य च॥ ३५ ॥ 
याचयेत्ययमां भिञ्षां पितरं मातरं च वा । पितर याद याचत भवान्भक्षा ददात्वीत ॥ ३६ ॥ 
भवतीति पद चोक्त्वा भिक्षा देहाति याचयतू । मातर चाय एवात गत्वा पात्र करान्तक ॥ ३७॥ 
तण्डलान्सफलान्दद्याद्विक्षार्थ जननी तु च । होमार्थं तण्डुलान्मात्रे दक्षा शोषं गुरोरथ ॥ ३८॥ 
रह्मचारीको उाचित है कि आचमन करके गुरुके पाससे उत्तर ओर जावे ओर पात्रको देखकर छोटकर गुरुके 
दक्षिण बठे। १२।वर्हिस्तरणादि कमसे आडात तक कम करक पूवक समाव अञ्निके उत्तर गुरुके पास जावे१३॥ 
आचाय पूर्व मुखले और कुमार पश्चिममुखसे खड़ा होवे; अचाय कुमारकी अंजळीमे जळ भरे ॥ १४॥ 
उस जलमें प्रथम चन्दन, फूल, फळ, सोपारी और यथाशाक्ते सोना डाळदेवे || १५ ॥ ब्रह्मा ब्राह्मण 
आचार्यकी अखलोमें बह जळ भरे; आचार्य “तत्सवितुवृणीसहे'? मन्त्रको पढकर अपनी अजढीका जळ 
कुमारकी अजलोतें देवे, कुमार सूयका व्यान करक अर्घपात्रम अजलाका जळ छाड ॥ १६-१७ ॥ पिता 
“दवस्यत्वा” मन्त्रको पढकर अंगूठेके सहित कुमारका हाथ ग्रहण करके कहे कि झुक शमा दीर्घायु 
होवे | १८ ॥ अथवा “असौ” पदके स्थानम सम्बोधनयुक्त कुमारका माम लेवे; एक आचार्यका मत है 
कि “ शर्मदी घायुर्भवः? ऐसा उच्चारण करे ॥ १९ ॥ इसीम्रकारसे श्वार कुमारका हाथ ग्रहण करे; दूसरी बार 
हाथ ग्रहण करनेके समय “सबितात” ओर तीसरी वार हाथ ग्रहणक समय “अप्निराचाय:? मन्त्र पढ ॥२० ॥ 
वह्‌ कुमार सावित्री मन्अ पढ़कर सूर्यको देखे और आचाय मन्त्रके पूवका आघा भाग कुमारसे पढावे ॥२१।। 
अपने दोनों हाथांसे कुमारफे दोनों हाथोंका अथवा एक हाथसे उसके हृदयका स्पर करे; उसके बाद 
कुमारको दक्षिणमें लावे ॥ २२ ॥ समिधा काछको ग्रहण करके विना मन्त्र पढेहुए अभिमं छोड़े, एक 
ऋषि कहतेह कि “अग्नये”? मन्त्र पढकर छोडना चाहिये 1 २३ ॥ ओठ्ठोको उलटे करके दोनों हाथाँसे 
अञ्जली वान्धके “प्रति मन्त्रको तीन वार पढ़कर होम करे ।। २४ ॥ सूत्रम कहेहुए “मयी” इत्यादि मन्त्रोको 
खड़े होकर जपे “मानस्तोके” मन्त्रसे लळाटमे त्रिपुण्ड्र धारण करे || २५ || किसीका मत है कि हृदय, 
नाभि, बाहु और छलाटम धारण करे, उस समय 'त्र्यायुष्जमदम्नेः ” मन्त्रको जपे औरः “ओचमेस्वरः ? 
मन्त्रसे प्रणाम करे || २६ || ब्रह्मचारी अपने पिताके आगे पश्चिममुखस कुशासनपर बेठकर गायत्री मन्त्रको 
इसप्रकार ग्रहण करे जिसमें अन्य कोई नहीं सुने ॥ २७ ॥ कुमारको उचित है कि पूवेवत्‌ बेठकर दाहनी 
जधाको नवाके फळ, अक्षत, और सोना गुरुको देवे ॥ २८ ॥ “अधीहि?” इत्यादि मन्त्रको यथाविधि 
उच्चारण करके दोनो हाथोंसे गुरुके चरणोंका स्पा करके गुरुको नमस्कार करे ॥ २९ ॥ एसा कहे कि हे गुरु 
में आपके प्रसादसे ब्राह्मग हुआ सदा शुद्धात्मा हुँ, आप मुक्षको गायत्रीका उपदेश देवें ॥३० ॥ गुरु कुमारके 
दोनों हाथोंको ग्रहण करके और वससे छाया करके कुमारको गायत्री उपदेश करे ॥ ३१ ॥ गुरुको चाहिये 
कि प्रथम “प्रणत? उसके पश्चात्‌ “भूभृवः स्वः” कहके गायत्रोके पहिली वारके आवर्तनमे चौथाई चौथाई, 
दूसरा बार आधा आघा आर तीसरा बार सम्पूण गायत्री यथा शाक्त कुमारसे कहलाव ॥ ३२॥ “भमत्रतः? 
मन्त्रको जपकर इाथस कुमारका हृदय स्पश करे, उसके पश्चात ब्रह्मचारी अर्थात्‌ कुमार प्राणायाम करे; 
अन्य नहीं ॥ ३३ ॥ अःचाय त्रह्मचारांको मेखला बान्धनक समय “प्राविपाम्‌'? मन्त्रको, जपे; ““एषक्ष'? 
नन्तरस उसका दण्ड प्रहण कराक ततका उपदेश देवे ॥ ३४॥ ब्रह्मचय कमक आरम्भसे “भिक्षां ददातु? 
तक कम होजानेपर खिट्टक्कत्‌ करके वाकी होमका काम समाप्त करे ॥ ३५ ॥ ब्रह्मचारीको उचित है 
कि पहलीवार पिता अथवा मातासे भिक्षा मांगे; यदि पितासे मांगे तो एसा कहे. कि “भवान भिक्षां 
ददातु” ॥ ३६॥ यदि मातासे मांगना होय तो पात्र हाथ लकर माताके आगे जावे और कहै कि 
“अवति भिक्षां देहि” ॥ ३७ ॥ माता कुमारको फलके सहित चावल भिक्षा देवे; कुमार होमके लिये माताको 
चावळ दुकर वाका सब [भक्षा गुरुको अपण करे & || ३८॥ | 
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8 सानवगृह्यसूत्र- १ पुरुष-२२ खण्ड । सातवे अथवा नोवे बपमें उपनयन संस्कार करावे ॥१ || बाळकके 
संरक्षकको उचित है कि बालकका क्षोर कराक उसको ख़ान कराव,उसकी आंखोंमें अजन और शिर आदिसेँ 
मक्खन लगाव आर उसको अंगूठी आदि आभूषण तथा बनाया हुआ यज्ञोपवीत पहनावे । आचार्य बाछकके | 
निकट जाकर “आगन्त्रा समगन्महि प्रथमम युयातु न: । अरिष्टाः संचरमहि खस्ति चरतादिशः । स्वस्त्या 
ग्रहभ्य:? इस मत्रको जपे॥२॥ इसके अनन्तर बालकको नवीन वस्न देवे। “या अकून्तन्या अतन्वन्या आवन्या 
अवाहरन । याश्वाप्नाद्व्याऽन्तानाभताऽततनन्त ।. तास्त्वा देव्यो जरसे संव्ययन्त्वायुष्मन्निदं परिधत्स्व वासः? | 
इस मन्त्रस वखका पहचाव । [फर बाळकक अन्वारम्भ करनपर आधार ओर आज्यभांग हवन करक उसके शेष . 
घृतम दही मिळाव; उसको “दधिक्राव्णो अकाारषुम्‌”? इस म॒त्त्रसं बाळकका प्राशन कराव | ३ ॥ आ'चमन--< 


प्रकरण ११]  माषाटीकासंमेत॥। ` (१४१) 
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वेवाहिकेऽम्री कुर्वीत गद्य कर्म यथाविधि । पञ्चयज्ञविधानं च पक्तिं चान्वाहिकीं गृही ॥ ६७ ॥ 


--कर केनेपर आचार्य कहै कि “कों नामासि? अर्थात्‌ तुम्हारा क्या नाम है || ४॥ बालक अपना नाम कहे । 
८०द्वस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्गिनो बाहुभ्यां पूष्पो हस्ताभ्यां हस्तं गृहाम्यसो”? इस मन्त्रसे आचाय उस बालकका ` 
दृहिना हाथ पकडके सम्बोधनान्तं चाम लेवे । उस समय शिष्यका मुख पूवको,आचायक: पश्चिमको; शिष्य बठा 
आचार्य खड़ा रहे शिष्यका दाहिना हाथ उत्तान और नीचे ओर आचायका दृहिना हाथ किसी मङ्गल बोधक | 
बस्तु सहित ऊपर रहे । आचार्य बाळकका हाथ पकडनेपर “सविता ते हस्तमग्रहीदसावग्निराचार्यस्ततादेवसावि 
तरेषते ब्रह्मचारी स्वं गोपाय समावृतन?? यह्‌ मन्त्र पढे । आचार्य पूछे कि किसका ब्रह्म चारी हो । बाळक कहै 
कि प्राणका ब्रह्मचारी हूँ । आचार्य पूछे कि कौन तुम्हारा उपनयन करताहे । कोन तुमको सोपताहे । किलको 
` सौंपताहै । इसके अनन्तर “भगाय त्वा परिददामि । अयम्ण खा परिददामि । सवित्रे त्वा परिददासे । 
सरस्वत्यै त्वा परिददामि । इन्द्राभिभ्यां त्वा परिददामि । विश्वभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सर्वेभ्यस्त्वा 
देवेभ्यः परिददामि” इन मन्त्रांको पढ़कर ब्रह्म चारीकी रक्षाके लिये उसको मन्त्रामें कहहुए देवताओंकों सापे 
॥५॥ बालकके हृदयपर दहिना हाथ रखकर “ब्रह्मणो ग्रन्थिरसि सते माविस्त्‌?मन्त्रको पढ़े ओर नासिकाके 
दिद्रॉपर हाथ रखके “प्राणानां ्रन्थिरसि” मम्त्रको कहे ६।ब्रह्मचारी ऋतस्य गोपती तपसस्तसुत्री ब्रती रक्षः 
सहमाना अरातिः! सा नः समन्तमभिपर्येहि भद्रे भत्तारस्ते सुभगे मखछे मारिषाम'' इस मन्त्रको पढकर तीन 
लड़की मुक्षकी मेखला हाथमें लेवे ॥ ७॥ “युवा सुवासा” मन्त्रको पढकर मेल्ललाको प्रदक्षिण क्रमसे 
कटिमें तीनबार लपेटे ॥ ८ ॥ पुरुषको मखढासे ३ ग्रन्थी छपाव ॥ ९ ॥ उसके पश्चात्‌ इयं दुरुक्तात्पार- 
बाधमाना वणे पुराणां पुनतीम आगात्‌ । प्राणापानाभ्यां बळमाभजन्तो सिवा देवी सुभो मेखछे मारिषाम” 
मन्त्रको ब्रह्मचारी पढ़े और “मम ब्रते ते हृद्यं दधातु मम चित्तमनुचित्तन्ते अस्तु । मरु वाचमेकत्रतो जुषस्व 
बृद्दस्पतिद्धा नियुनक्तु मह्यम्‌? मन्त्रको आचार्य पढे ॥ १० ॥ फिर यज्ञीयबृक्ष ( पलाश. बेल आदि) का दण्ड 
और काले मृगका चर्म ब्रह्मचारीको देकर “अध्वनामध्वपते श्रेष्ठयस्य स्वस्तस्याध्वनः णरमशीय । तच्चक्षुदेव- 
हितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदःशतं जीवेम शरदः शतम्‌ । शणुयाम शरदः शर्तें अत्रवाम शरदः शतम्‌ । 
अदीनाः स्याम शरदः शते भूयश्च शरदः शदात्‌ । या मेधाऽप्सरःसु गन्धवेषु च यन्मनः! देवी या मानुषी मेघा 
सा मामाविशतादिहैव” इस मन्त्रको पड्ताइआ आचार्य सूर्यका उपस्थान कराचे ॥ ११ ॥ आचार्य अपनेसे 
दक्षिण और अभिसे पश्चिम ब्रह्मचारीको खडाकर “एह्यशमानमाति्ठाइमेचत्वं स्थिरो भव । कृण्वन्तु विश्वेदेवा 
आयुट्टे शरदः शतम्‌” स मन्त्रको पढतेहुए पत्थरपर उसका दहिना पग धरावे ॥१२ || इसके पश्चात्‌ अभ्निसे 
पश्चिम उच्चासनपर पूवेको मुखकरके आचाय ओर उसके सामने नीचे आसनपर पश्चिमको मुख करके अह- 
चारी बैठे; तब आचार्य ब्रह्मचारीको प्रणव तथा व्याहृतियाँहिततत्सवितु०'ग.यत्री सावित्रीका उपदेश करे; 
किसीका मत है कि ( मानवगृह्यसुत्र-१ पुरुष-२ खण्ड,-३ अङ्कके लेखातुसार ) क्षत्रियत्रह्मचारीको “आदे 
वो याति०” इस त्रिष्टप सावित्रीका और वैश्य न्रह्मचारीको ''युळ्जते०” इस जगती सावित्रीका उपदेश - 
करे ॥ १३॥। उस गायत्रीको तीन भाग करके उपदेश करे । दो बार खण्ड खण्ड करके और एकवार संपूर्ण 
प्रथम वार तीनां पाद पथक पथक, द्वितीयवार दो पाद ओर तृतीयवार सब एकबार कहलावे ॥ १४ ॥ तीनां 
गायत्री ( गायत्री, त्रिष्टुप्‌ ओर जगती ) प्रातःकालमे उपदेश करे । क्षत्रिय, वश्यको अथवा केबल वैश्यको 
उपनयनसे १ वर्ष, १२ दिन, ६ दिन अथवा ३ दिनपर ओर ब्राह्मणको उसीदिन उपदेशः करे; ऐसा वेदम 
लिखाहै ॥ १५॥ उपनयन करानेवाळेको श्रेष्ठ बस्तु, कांसिका पात्र और वस्न ब्रह्मचारी देवे ॥ १६ ॥ आचार्य 
जिस ब्रह्मचारोको बुद्धिमान्‌ होना चाहता हो उससे मक्खन लगेहुए पलाश वृक्षको छायामें “सुश्रवः सुश्रवा 
आसै। यथा त्वं सुश्रवः सुश्रवा असि एव मां सुश्रवः सोश्रवसं कुरु ॥ :यथा त्वं देवानां वेदानां निघिपो असि । 
एवमहं मनुष्याणां. वेदानां निधिपो भूयासम्‌” इस मत्रको कहलावे ॥ १७ ॥ वेदमें लिखाहै कि विधिपूर्वक 
` उपनयन संस्कार होनेसे शिष्य एक, दो, तीन अथवा सब वेदोंकरो अवश्य पढताहै ॥ १८ ॥ न्रह्मचयका 
व्याख्यान ( इसके १ पुरुष--१-२ खण्डमें ) कर चुक ॥ १९ ॥ अब भिक्षा मांगनेक' बिधान दिखाते । 
न्रह्मचारी पहिले मातासे ही भिक्षा मांगे; उसके पश्चात्‌ मोसी आदि और सुहृद जो जो समापमें हों उनसे 
मांगे ॥ २० ॥ भिक्षा मांगकर आचार्यको समर्पण करे; उसकी आज्ञासे भोजन करे ॥ २१ ॥ 


६ इनमेंसे पश्चमद्दायज्ञ आदि कई कर्म गृहस्थ ओर वानप्रध्यके लिये; होमादि कईएक कम गृहस्थ, 


ब्रह्मचारी ओर वानप्रस्थके लिये और खान आदि कई कर्म चारों आश्रमवालोंके लिये जानना चाहिये । 


(३४२) भमगाखसेग्इ [यहः 


`. गृहृस्थको उचित है कि प्रतिदिन विवाहके समयकी आगगे?निज गृह्ममें कहेहुए होम आदे कम आर 
पञ्चमहायज्ञ तथा पाककमका विधान विधिपूर्वक करता रहे & ॥ ६७॥ 

पञ्च सूना गृहस्थस्य चुली पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ ६८॥ 

तासां क्रमेण सर्वासां निष्छृत्यर्थ महषिभिः । पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः मत्यह गुहमेधिनास्‌ ॥ ६९ ॥ 
_ अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । होमो देवो बलिभोतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥ ७० ॥ 

पञ्चैतान्यो महायज्ञान्न हापयाति दाक्तितः। स गहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषेनं लिप्यते ॥ ७१ ॥ 

' देवतातिथिमत्यानाँ पितृणामात्मनश्च यः । न निर्वपति पञ्चानासुच्छुसन्न स जीवति ॥ ७२ ॥ 

' स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादिवे चेवेह कर्मणि । देवकमोणि युक्तो हि विभतींदं चराचरम्‌ ॥ ७५॥ ` 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिऽते । आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरनं ततः प्रजा ॥ ७६॥ ` 
 गृहथस्के घरमे, चुल्हे, चक्की, ऊखली, कूंची और जळके घड़े; इन ५ वस्तुओंसे जीवहिंसा होतोहै; इन 
हिंसाओंके पापांसे छूटनेके छिये गृहस्थो प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञ करनेको ऋषियाँने काह ॥ ६८-६९॥ | 
इनस वेद पढाचा, अह्मयज्ञ, तपण करना [पतयज्ञ, होम करना दवयज्ञ, बाळवश्वद्व करना भूतयज्ञ 
और अतिथियेंका सत्कार करना मनुष्ययज्ञ है $ ॥ ७० ॥ जो गृहस्थ विना आपत्कालके इन पांच महा- . 

तेंको नहीं छोडता हे, घरमै बततनपर भी उसको पूर्वोक्त पांच प्रकारके हिंसाका पाप नहीं लगता है 
_॥७१॥जो गृहस्थ अन्न आदिसे देवता;. अतिथि; सेवक आदि भ्र॒त्य; पिता माता आदि गुरुजन और 
` अपना आत्मा; इन पांचोको सन तुष्ट नहीं करता वह जीताहुआ भी मुदैके समान हे ॥ ७२ ॥ वेदाध्ययनसे- 
युक्त होकर देवरूमे अर्थात्‌ आभहोत्रमे गृहस्थको सदा तत्पर रहना चाहिये, क्योंकि देवकमम रत रहनेवाला 
इस चराचर जगतूका धारण करता हे ॥ ७५ ॥ आगम दा हुई आहुत, सम्यक्‌ प्रकारस सूयका प्रात हाता 
है, फिर उस आहुतिका रस वर्षा होकर सूर्यसे वर्षता दै, उस वर्षासे अन्न उत्पन्न होता है और अन्नसे प्रजा 
होती है ॥ ७६॥ 
“ स्वाध्यायेना मनात न्यथाविधि । पितुञ्छाद्धे9श्व नननेभूताने बलिकर्मणा ॥ ८१ ॥ 

कुर्यादहरहः श्राद्वमन्ाद्येनोदकेन वा । पयोमूलफलेवांपि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८२ ॥ 
एकमप्याशयेद्विम पित्रथै पाञ्चयज्ञिके। ने चेवात्राशयेत्किचिदेशदेवं प्रति द्विजम्‌॥ ८३ ॥ 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गह्मेश्रों विधिपर्वकम्‌ । आभ्यः कुर्यादेववाभ्यों आह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ ८४॥ | 
अग्नेः सोमस्य चेवादी तयोश्चैव समस्तयोः । विश्वेभ्यश्रेव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥ ८५ ॥ 
कुद्दै चेवानुमत्मे च Es म एव च । सह दावापृथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेःन्ततः ॥ ८६ ॥ 

एवं सम्यग्धविहुत्वा सर्वेदिक्षु प्रदक्षिणम्‌ । इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बाल हरेत ॥ ८७॥ 
-मरुद्भच इति तु द्वारे क्षिपेद्प्स्वद्भय इत्यापि । वनस्पति इत्येवं मुसलोलूखले हरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
उच्छीर्षके श्रिये कुर्याद्भद्रकाल्से च पादतः। ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत्‌ ॥८९॥ 
` विशेभ्यञ्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिपेत्‌ । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तचारिभ्य एव च ॥ ९० ॥ ` 
पृष्ठवास्तुनि ङुबीत बाले सर्वात्मभूतये । पितृभ्यो बिशेष तु सर्व दक्षिणतो हरेत्‌ ॥९१॥ . 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । वायसानां कृमीणां च झनकेनिवपेद्‌ भावे ॥ ९२ ॥ 
एवं यः सर्वभूतानिं जाह्मणों नित्यमर्चति । स गच्छाति परं स्थानं तेजोमूतिः पथजुना ॥ ९३ ॥ 


‘ce, 


क र ७ +ना ५ कम 


६8 याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-९७ इलोक । गृहस्थ प्रतिदिन स्मृतिमे' कहेहुये कमको विवाहकी 
अएगमें अथवा विभाग कालमें मिलीहुइ आगमे और वेदोक्त कर्मको आइवनीय आदि वेतानिक अग्निमै करे । | 
सानवगृह्यसूत्र--२ पुरुष-३ खण्ड । “अग्नये स्वाहा”. मत्रसे एक और “प्रजापतये स्वाहा” मन्रसे दरूरी 
आहुति सायंकाल और “सूर्याय स्वाहा” मन्रसे १ तथा “प्रजापतये स्वाहा” मन्त्रसे दूसरी आहुति प्रात:- 

काल करे ॥ १-२ ॥ 
| ३४ शंखस्मति-५ अध्यायके १-४ स्लोकमें भी ऐसा है; किन्तु उसमें वेदपढानेके स्थानने वेद पढना 
` लिखाहै । याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय---१०२ ज्होक । बळिंवैश्वदेवको भूतयज्ञ, स्वघा अथात्‌ तर्पण श्राद्धको 
पितृयज्ञ, होमको देवयज्ञ, वेदपढ्नेको त्रह्वायज्ञ और अतिथिसत्कारको मनुष्ययज्ञ कहतेहैँ । कात्यायनः | 
ति-१३ खंडके ३-४ होक और गोभिलस्माति-२ प्रपाठकके २७-२८ इलोक । वेद पढाना ब्रह्मयज्ञ, तर्पण 
करना पितृयज्ञ, होमकरना देवयज्ञ, बाएवैश्वदेव .करना भूतयज्ञ और अतिथि सत्कार करना मनुष्य यज्ञ दे. 
अथवा श्राद्ध वा पितरोंकी बढि पितृयज्ञ और श्रुतिका जप ब्रह्मयज्ञ है। 


प्रकरण ११] रा भाषाटीकासमेत । (१४३) 


गुहस्थको उचित है कि वेद्पाठसे ऋषिरयाको, होमसे देवताओंको, श्राद्ध कमसे पितरोंका, अन्नसे 
मनुष्योंकी ओर बलिकमसे पशु पक्षी आदि जीवोंको तृप्त करे || ८१ ॥ अन्नआदिसे वा जळसे अथवा दूध 
मूळ तथा फूछोंसे प्रतिदिन पितरोंका श्राद्ध करे ॥ ८२ ॥ पञ्चयज्ञोंको आद्धकममें पितरोंकी तपिके लिये 
एक ब्राह्मण भोजन करावे; वैश्वदेव आदि कार्यमें ब्राह्मण भोजनकी आवश्यकता नहीं है ॥ ८३ ॥ आव- 
सथ्य अस्निमे वेश्चदेवके निमित्त पकाये हुए अन्नको नीचे ङिखेहुए देवताओंके लिये ब्राह्मण विधिपूर्वक 
प्रति दिन होम करे ॥ ८४ ॥ प्रथम अग्नि और सोमकी; तब अग्निसोम देनोंकी फिर विश्वेदेव, धन्वन्तरि, कुहू, 
अनुमति और प्रजापतिकी; तब एकही साथ द्यावाप्रयबीकी और अन्तभें स्विष्टछत अभ्रिकी आहुति देवे अर्थात्‌ 
“अग्नये स्वाहा सोमाय साहा? इत्यादि कहकर हवन करे ॥ ८५-८६ ॥ इसप्रकारसे सावधान होकर हविस 
 होमकरके पूर्वआदि दिशाओंमें प्रदक्षिणा क्रमते अनुचरोंके सहित इन्द्र, यम, वरुण और चन्द्रमाको भाग देवे 
॥ ८७ ॥ “मरुद्धयो नमः” कहके द्वारपर, “अद्भयो नमः”? कहकर अलके और “वनस्पतिभ्यो”? नमः कहकर 
ओंखली मूलळके निमित्त बढि देवे ॥ ८८ ॥ गृहके सिंरपर ( उत्तर पूवे दिशामें ) श्रीको, पदके स्थानमें 
(दक्षिण पश्चिम दिशामे ) भद्रकालीको और गृहक भीतर ब्रह्मा ओर वास्तुके पतिको बलि देवे ॥ ८९ ॥ 
“विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः” ऐसा कहकर घरके आकाशमै बलि देवे, “दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः? ऐसा 
. कहक दिवाचरकों आर “नक्तंचारिभ्यों भूतेभ्या नमः” एसा कहकर नक्तंचांरयांका वाळ फक ॥ ९०॥ गृहके 
ऊपरके मकानेमि “सवोत्मभूतथ नमः? कहकर सब भूर्तोकों बलि दे और बढिके अन्तभ दक्षिण मुख 
` होकर “स्ववा पिढृभ्यः? कहकर पितरोंको वळि देवे | ९१ ॥ उसके पश्चात्‌ कुत्ते, पतित, श्वपच, कोढ़ आदि 
_ पापरोगी, काक और कीट आदि जन्तुऔके लिये अन्नको धीरे धीर भूभपर रक्खे & ॥ ९२ ॥ जो ब्राह्मण 
इस प्रकारसे प्रतिदिन सब प्राणियोका सत्कार करताहे. वह प्रकाशमय शरीर घारण करक सादे मागसे परम 


घामको जाता ह (9 ॥ ९३ ॥ 


कृत्वे तद्वालिकर्मेवमतिर्थि परवमाशयेत्‌ । भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्भह्मचारिणे ॥ ९४ ॥ 
यत्पुण्यफलमाझोति गां दर्वा विधिवद्‌ गुरोः । तत्पुण्यफलमापोति भिक्षां द्वा जा गृही ॥९५॥ ` 


कद 


ha 


बढि कर्म समाप्त होनेपर पहिझे अतियिको भोजन करावे और सन्यासी तथा अ्रह्मचारीको बिधिषूवक 


पक न जे * पल 
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| ६ याज्ञवस्क्यस्म्रति~१ अध्याय-१०३ इलोक । देवताओको होमसे बचे हुए अननल भूतर्बा 
कुत्ते चाण्डाळ तथा काकके लिये भूमिपर अन्न रक्‍ख । | 

@ कात्यायनस्मृति्म १३स १४ खण्डतक पश्चमहायज्ञका विधान है । मानवगृह्यसूत्र-२ पुरुष-१२ 
खण्ड। सायंकाळ और प्रात;कालमे विश्वेदेवके लिये पकेहुए अन्नसेरबाढठिकम करे ।। १॥ अग्नि) सोम, धन्वन्तारे 
विश्वेदेव, प्रजापति और अग्निस्विष्टक्त्‌; इन देंवताओंका होम करे अथात्‌ इनको एक एक आहुति देव ॥ २॥ 


RP ho 


“अपनये नमः, सोमाय नमः, धन्वन्तरये नमः, विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, प्रजापतये नमः” और “अग्नये स्विष्ट- 
कृते नमः” इन मन्त्रोसे अग्निशालेम उत्तर उत्तरको ६ आस करे | ३ ॥ “अङ्कयो नस?” मन्त्रसे जल भरेहुए 
कुम्भके निकट, “औषधिभ्यो नमः? मन्त्रसे औषधियोंके समीप, “वनस्पतिभ्यो; नमः?” कहकर बीचके 
खम्भेके पास, “गृह्याभ्यो देवताभ्यो नमः 'मन्त्रसे घरके बीच, और “घर्मायाधमीय ,नमः” कहकर द्वारपर वलि 
देवे ॥ ४-७ ॥ “मृत्यव आकाझाय नमः” कहकर आकाशमै बलि फेंके ॥ ८ी। “अन्तर्गेष्ठाय नमः?” मन्त्रसे 
धरके गोशालामें, “बहिवेश्रबणाय नमः” कहकर घरले बाहर पूर्व ओर, “विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः? मन्त्रसे . 
घरमै बलि रक्खे ॥९-११॥ “इन्द्राय नमः ।इन्द्रपुरुषेभ्यो नमः”? मन्त्रसे घरके पूवे भागमें, “यमाय नमः । 


he 


और 


`  यझमपुरुपभ्यो नमः?” मन्त्रसे घरके दक्षिण भागम “वरुणाय नमः? वरूणपुरुपेभ्यो ' नमः” मन्त्रसं घरके 


पश्चिम भागम, “ सोमाय नमः । सोमपुरुषेभ्यो नमः” मन्त्रसे गृहंके उत्तर भागभे और “ग्रह्मणे नमः . 
ब्रह्मपुरुषेभ्यों नमः? मन्त्रसे घरके मध्यभागमें बलि देव ॥ १२-१६ ॥ ““आपातिकेभ्यः सम्पातिकेभ्यः 
ऋश्षेभ्यो यक्षेभ्यः पिपीलिकाभ्यः पिशाचेभ्योऽप्सरोभ्यो गन्धर्वेभ्यो गुह्यकेभ्यः इालेभ्यः पन्नगभ्यः'' इन ग्यारह 
बाक्याँसे ग्यारह वलि भी पूर्व ओर घरे ॥ १७॥ “दिवाचारिभ्यो मूतेभ्यो नमः” मन्त्रसे दिनमें ओर | 
“नक्तचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः” सन्त्रसे रातमें एकएक बाळे बीचमें घरे ॥ १८॥ “धन्वन्तरये नमः ? 
मन्त्रसे धन्वन्तरिकी ठृसिके लिये एक बलि रक्खे ॥ १९ ॥ शेष बचे अक्षमें कुछ जल मिलाकर दक्षिणमुख : 
`` करके घरके दक्षिणर्म “पिठृभ्यः स्त्रधा’? कहकर एक बाले भूमिपर धरे ॥ २० ॥ फिर अतिथियोंको भोजन 
` कराके हाथ पांव धोकर शेष बचेहुए अन्नको पति,पत्नी खाबें ॥ २१॥ | | 


(१४४)  अर्मशात्रसंम्रह7 | हु [ गइस्प- 


` भिक्षा देवे॥ ९४ ॥ जो फल गुरुको विधिपूर्वक गोदान करनेसे ब्रह्मचारीको प्राप्त होताहै वही फल भिक्षा.” 
देनेसे गृहस्थ द्विजको मिलता है & ॥ ९५ ॥ | | 


भिक्षामप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विधिपूवकम्‌ । वेदतस्वार्थेविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥९९॥ . 
नइ्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌ । भंस्मीभूतेबु बिप्रेु मोह्ाहत्तानि दातृभिः ॥ ९७ ॥ . 
विद्यातपसम्ृद्धपु इतं विप्रमुखाभिषु । निस्तारयति दुर्गाच्च महतश्रेव किल्बिषात्‌ ॥ ९८ ॥ 


भिक्षा हो चाहे जळले भरा पात्रद्दी होवे वेदके तत्त्व अर्थको जाननेवाळे आराह्मणको विधिपूर्वक देना चाहिये 
॥ ९६॥ जो मनुष्य दानधर्मको नहीं जानकर मोहवश होके मूख ब्राह्मगको (देवताओंके ) हव्य और ( पित- 
रॉके ) कव्य देवाँहे उसका हव्य-कव्य निष्फळ होजाताहे ॥ ९७ ॥ विद्या ओर तप तेज युक्त ब्राह्मणक मुख * 
रूप अभिमें हृव्य-क्रव्यक्री आहुति पड्नेसे विविध सङ्कट ओर बड़े पापसि उद्धार हाजाताह ॥ ९८ ॥ 


संप्राप्ताय त्वतिथये प्रश्‍यादासनोदके । अन्ने चेव यथाशाक्ते सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
शिलानप्युञ्छता ।नत्य पश्चाप्नानाप जुद्दतः । सव सुकृतमादत्त ब्राह्मणांनाचता वसन्‌ ॥ १०० ॥ 
तणाने भूमिरुदकं वाङ चतुर्थी च सूनता । एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १०१॥ 
गृहस्थकी उचित ह कि आयेहुए अतिथिका विधिपूर्वक सत्कार करके उसके बठनेको आसन, पात्र 
घोनेको जल ओर अपनो शाःक्तरु अनुसार भोजनके लिये अन्न दवे @ ॥९९॥ गृहस्थ चाहे उडडव्त्ति हो चाहें 
पञ्चाञ्चिमें हाम करता होय ब्राह्मण अतिथसस्काररहित होनेपर उसके पुण्यको लेकर चलदेताह £ ॥ १००॥ 
चटाई, ठहरनेके लिय भू भे, जल ओर प्रिय वचन, ये चार बातें दरिद्र सञ्जनोंके गृहमें भी अतिथिको 
अवश्य मिलनी चाहिये ।।१०१॥ | 
` एकरात्रै तु निषसन्नतिथिब्राह्मण; स्मृतः । अनित्ये हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ १०२॥ ` 
नकग्रामाणमाताथ विम साज्ञतक तथा । उपास्थत गह विद्याद्धायां यत्राम्नयो5पि वा ॥ १०३ ॥ 
उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
केवळ एक रात अन्यके घरमै वसनेवाळे ब्राह्मणको अशिथि कहदतेहैँ जिसकी अनित्य ( नित्य नहीं ) 
स्थिति हे वही अतिथे कहाजाताहे ॥ १०२ ॥ जो ब्राह्मण एकही गांवका वसनेवाळा हे अथवा संगति करके 
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ध याज्ञवरक्यम्मपि~? अपयाय-१०८ हक । संन्यासी ओर ब्रह्मचरीको सत्कारपूवेक भिक्षा देना 
चाहिये । पाराशरस्टटि>१ अध्याय ! यादे वश्चदेवके समय संन्यासी आदि भिक्षुक गृहस्थके घर आजावे 
तो वह वेश्वदेवफे लिग अलग अझ ।नकालकर बाकी अन्नमंस भिक्षादकर उनको बिदा करदेते ५० ॥ 
संन्यासी आर ब्रह्मचारी य दोनो. पकहुए अन्नक अधिकारी हुँ; जो इनको विना अन्न दियेहुए भोजन कराता 
हे वह चान्द्रायण ब्रत &रनपर शुद्ध होताहे ॥ ५१ ॥ संन्यासी आर ब्रह्मचारियोको. प्रतिदिन ३ भिक्षा 

य देना चाहिये; याद्‌ एश्वय होय तो अयनो इच्छानुसार तीनसे अधिकको भी देवे ॥ ५२ ॥ संन्यासीके | 
हाथम पादळ जळ, तव-अन आर भाजनक अन्तम (६र जळ दुव; एसा क्षा मंरुूपवतक दानक समान 
और जळ समुद्रद्मनके लमान होताहे ५३ ॥ वैश्वदेवमें भूळ होनेके दोषको भिश्रुक दूर कर सकताहै 
किन्छु भिक्षुक सत्का-म भूल होचसे उस पापको वश्वदेव नहीं दूर करसकता || ५५ ॥ जो अधम दिज 
विना वेश्वदेव ।कियहुए भोजन करता हे उसका सब कम निष्फळ होतांह और मरनेपर वह. अपावत्र नरकमें 
पडताहे ॥ ५७ ॥ जो द्विज वेश्वदेवसे रहित होकर आतिथियोंका सत्कार नहीं करतांह बहू नरकमें जाताहे 
आर उसके बाद काक होकर जन्मताठे ॥ ५८॥ सन्यासको द्रव्य, त्रह्मचारीको पान और चोरका अभयदान 


देकर दाताभी नरकमें,जातेहे । ६०॥ 


(0) पाराइारस्मृति--१ अध्यायके-४३--४४ वलोक । गुहस्थको चाहिय कि.अतिथिके अःनेपर स्वागत 
आदिसे पूजन करके उसको आसन देवे, उसका परण धोवे, उसको श्रद्धापूवक अन्न भोजन करावे, उससे 
प्रिय और मधुर प्रश्न करे और उसके जानेके समय कुछ दूरतक उसके पीछे चलकर उसको प्रसन्न करे । 

६? याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्याय । पथिक और वेदपारग श्रोत्रिय अतिथि कहलाते हैं, ये दोनों ब्रह्मलोकके 
अभि ठाषी गृहस्योके माननेयोग्य हैं ॥ १११ ॥ श्रोत्रिय अतिथिको भोजनसे तृप करके गांवकी सीमातक 
- पहुंचदेना चाहिये ॥ ११३ ॥ पाराशरस्थृति>-१ अध्याय । जिसके घरसे निराश होकर आतिथि चला 
जातःहे उसके घर १५ वपतक पितरलोग नहीं खाते 1) ४५ ॥ जिसके गहसे निराश हो अतिथि लोट जाते 
- हैं, हजार बोझ लकडी और सो घड़े घीसे होम करनेपरभी उसका होम बथा दोजाताहै॥४६॥ जों ब्राह्मण वेद्‌ 
पारग अतिथिको भोजन मदी कराके अन्न खाताहे वह पाएको भोजन करताहै ॥ ६३ ॥ 


प्रकरण. ११] , छौ भाषाटीकासमेत (१४५) 


- जीविका चाहनेवाला है या जिसके साथ भायौँ और अग्नि है वह अतिथि नहीं समझाजाताहै % ॥ १०३ ॥ 

जो गृहस्थ पराये अन्नके दोषको नहीं जानकर अतिथिसत्कारके लोभसे अन्य गांबोंमें फिरा करताहै अर्थात 

अतिथि बनता हे वह इस पापसे दूसरे जन्ममें अन्नदाताका पशु होताहै ।॥ १०४ ॥ 

अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिनाम्‌ । काले प्रापस्त्वकारे वा नास्यानश्वन्णहे वसेत्‌॥१०५॥ 
न वै स्वयं तदश्नीयादतिथिं यन्न भोजयेत्‌ । धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं वातिथिपूजनमू ॥ १०६ ॥ 
आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम्‌ । उत्तमे पृत्तमं कुर्याद्वीने हीनं समे समम्‌ ॥ १०७ ॥ 
वैश्वदेवे तु निवत्ते यथन्योऽतिथिराघ्रजेत्‌। तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत्‌ ॥ १०८॥ 
न भोजनार्थ स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । भोजनार्थं हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधै, ॥ १०९॥ 
न ब्राह्मणस्य त्वतिथिगृहे राजन्य उच्यते । वैश्यशूद्रौ सखा चेव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ ११० ॥ 
यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमाव्रजेत्‌ । भुक्तवत्सूक्तावमेषु कामं तमापि भोजयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
बेश्यश्षुद्वावापि प्राप्ती कुटुम्बेशतिथिघमिणो । भोजयेत्सह सृत्यैस्तावानृशंस्यं प्रयोजयत्‌ ॥११२ ॥ 
इतरानपि सख्यादीन्संप्रीत्या गुहमागतान्‌। संस्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥ ११३ ॥ 

सुवासिनीः ङुमारांश्च रोगिणो गमिणीस्तथा । अतिथिभ्योऽ्र एवैतान्भोजयेदविचारयच ॥११४॥ 

अदस्वा तु य एतेभ्यः पूर्व सङ्के विचक्षणेँः । स सुञ्जानो न जानाति श्रगूभेजंग्धिमात्मनः ॥ ११५ ॥ 
भुक्तवत्स्वथ विपेषु स्वेषु अत्येषु चेव हि। सुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं छु दम्पती ॥ ११६ ॥ 
देवानृषीन्मनुष्यांश्च पितुन्गृह्याश्च देवताः । पूजयित्वा ततः पश्चाद्राहस्थ; शेषमुग्भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
रघ स केवलं मुङ्क यः पचत्यात्मकारणात्‌ । यज्ञरिष्टाञनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ११८ ॥ 
` सूर्यास्त होनेपर आयेहुए अतिथिको गृहस्थ फिरावे नही रातके वेश्‍वदेबके समय अथवा भोजन हो 
चुकनेपर जो अतिथि आवे उसको अवश्य खिछावे है ॥ १०५॥ जो वस्तु अतिथिको नहीं खिळावे बह 
आप नहीं खावे; अतिथिके सत्कार: करनेसे धन, यश, आयु और स्वर्गलोक मिलताह ईँ ॥ १०६॥ अति- 

' थिकी योग्यतानुसार उनको उत्तम, हीन तथा समान आसन, वासस्थान और शय्या देवे और इनका अनुगमन 
` ` तथा उनकी सेवा करे ॥ १०७ ॥ वैश्वदेव कर्मके अतिथि भोजन द्दोजानेके पश्चात्‌ यदि घरमें और कोई . 

अतिथि आजावे तो शक्तिके अनुसार उसको अन्न देवे, किन्तु फिर वैश्वदेवबालि नहीं करे हि] ॥१०८॥ ब्राह्मण : 

६ वसिष्ठस्मति--८ अध्यायके ७-८ इलोकमें भी ऐसा है । पाराशरस्मृति-१अध्याय-8२ इछोक। जो 
त्राण एकही गांवमें बसनेवाला है उसको अतिथि समझकर नहीं ग्रहण करे; जिसकी अनित्य स्थाति है बही 
अतिथि कहलाताहै । हारीतस्मृति-४ अध्याय-५६०कोक।। जितने समयमें गौ दुही जातीहै, गृहस्थ उतने समय 
तक अतिथिको बाट देखे; पहिळेके विना देखेहुए तथा विना जानेहुए अतिथिके आनेपर उसका सत्कार करे । 
व्यासस्सृति--३ अध्याय-३८ इलोक । दूरसे आयाहुआ, थकाहुआ भोजन चाहनेवाळा ओर पासम कुछ 
नहीं रखनेवाला; ऐसे अतिथिको देखकर नञ्रतापूवक उसका सत्कार करे । शातातपस्म्रति-०५ इलोक । 
विना प्रयोजन, विना बुळाये और देश तथा कालमें आयेहुएको अतिथि जानना; पहिलेके प्राप्तहुएकों नहीं । 
` छि याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१०७ इळोक । सायंकालमें आयेहुए अतिथिको निराश नहीं करे; 
यदि अन्न नहीं होवे तो वचन, बासस्थान और जलसे उसका सत्कार करे । 

_ & हारीतस्पति--४ अध्याय । अतिथिके स्वागत करनेसे ग्रहस्थपर अभ्नि तुष्ट होतेहे ॥ ५७ ॥ 
आसन देनेसे इन्द्र प्रसन्न होते हैं, चरणोके घोनेसे पितरगण दु्लूम प्रीति प्राप्त करतेहें ॥ ५८ ॥ और भोजन 
करानेसे ब्रह्मा प्रसन्न होतेहे; इस लिये अवश्य अतिथिका सत्कार करे ॥ ५९ ॥ शङ्कस्मृति-५ अध्याय । जैसे 
ख्रीका प्रभु पति और सबः वर्णोका प्रभु ब्राह्मण हैं उसी प्रकार गृहस्थोंके प्रभु अतिथि कहेगयेहैँ ॥ ७॥ 
द्क्षिणावाळे बड़े बड़े यज्ञां और अभियांकी सेवासे गृहस्थ वेसा स्वगमे नहीं जाता जैसा अतिथिके पूजनस _ 
जातादै ॥ १३ ॥। पाराशरस्माते-१ अध्याय-४८ इलोक । आतिथिसे उसका गोत्र, चरण ( नाम, कठ, 
कोथुम आदि ), ब्रह्मयज्ञ और वेदाध्ययन नहीं पूछे अपने हृदयमें उसको देवता समझे; क्योंकि अतिथे 
सत्र देवताओंका रूप है। उशनस्मृति-१ अध्याय--४७ उलोक । द्विजातियोंका गुरु अभि, सब वर्णाका गुरु 
ब्राह्मण, पत्नीका शुरु स्वामी और सब मनुष्योंका गुरु अभ्यागत है । 

झि पाराशरस्ट्रति--१ अध्याय । मित्र हो अथवा शत्रु हो मूर्ख हो या पण्डित हो जो वेश्वदेबके अन्तर्म 


` आवे वह अतिथि स्वगमे पहुंचानेवाला है.॥ ४० ॥ जो दूरसे आया हो, थका हो और वेश्वदेवके समय 


_ उपस्थित हो उसको अतिथि जानना; पहिले आयेहुएको नहीं ॥ ४१ ॥ चोर हो अथवा चाण्डाळ हो या पितृ- 
घातक शत्र होवे, यदि वैश्वदेवके समय आया हो तो वह अतिथि स्वर्ग में ले जानिवाला है ॥ ६२ ॥ शातातप- 
स्मृतिका ५२ इलोक पाराशरस्म्रतिके ४० इछोकके समान है । । 


(१४६) __ धर्मशाखसंग्रह- | | [ गहसथ-- 


उचित है कि भोजन करनेके लिये अपने कुल गोत्रकी प्रशंसा नहीं करे; क्योंकि पण्डितलोग ऐसे ब्राह्मणको _ 
वमन भोजन करनेवाले कहके उससे घृणा करतेहे ॥ १०९ ॥ बाह्मणके घरमें आयेहुए क्षत्रिय, वैश्य, शुद, 
मित्र, स्वजन और गुरु अतिथि नहीं कहेजातेहै ॥ ११० ,॥ यदि क्षत्रिय अतिथिरूपसे त्राह्मणके घर 
आवे तो ब्राह्मणको उचित है कि ब्राह्मण अतिथियोंको खिलानेके पश्चात्‌ उसको भी इच्छापूवेक भोजन 
 कुरादेवे और वैश्य तथा शुद्र इस प्रकारसे आवै तो दयाकरके उसकोभी अपने भ्रृत्यांके सहित खिळादेवे | 
॥ १११-११२ ॥ इनके सिवाय मित्र आदि यदि प्रीतिके कारणसे उस समय {आजावें तो उनको अपनी 
भार्याके भोजनक्रे समय यथाशक्ति अच्छा अन्न भोजन करादेवे & ॥ ११३ ॥ नवीन विवाहीहुई पतोहू तथा 
पुत्री, बालक, रोगी मनुष्य आर गमवती ख्ीको विना विचार कियेहुए अतिथिसे पाले खिलावे ॥ ११४ ॥ 
जो मूख इन सबको नद्दी खिळाकर पहिले स्वयं भोजन करताहे, मरनेपर उसके शरीरको कुत्ते और | 
 खातेहै ॥ ११५ ॥ आह्मणो, स्वजनो ओर सेवकोंको खिलाकरके पश्चात्‌ बचेहुए अन्नको पुरुष 
और खी दोनो भोजन करें छो ॥ ११६ ॥ देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर और गृह्मदेवताकी अन्नादिसे 
पूजा करके बाकी अन्न, गृहस्थ स्वयं भोजन करे ॥ ११७॥ जो य अपनेही भोजनके लिये अन्न पकाताहै 
वह पाप भोजन करताह, पाकयज्ञमें बचेहुए अन्न सजन ठोगीका खानयोग्य है द्र ॥ ११८॥ 


सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं बढि हरेत्‌ । वैश्वदेवं हि नामेतत्सायं प्रातविधीयते ॥ १२१ ॥ 
गृहस्थकी पत्नीको उचित दै कि सन्ध्याके समय पकायेहुए अन्नखे विना मन्त्रकेही] बाळे देव; क्योंकि 
बेश्वदेवबाछे सबेरे और सन्ध्यासमयसं अन्नसेही करनेको कहागयाहे ॥ १२१ ॥ 


४ अध्याय । 


नान्नमद्यादेकवासा न नमः खानमाचरेत्‌ । न मूत्रं पथि ङुवीत न भस्मनि न गोव्रजे ॥ ४५ ॥ | 
न फाछकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते । न जीणेदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६॥ | 
न ससत्त्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः । न नदीतीरमासाद्य न च पर्वत्तमस्तके ॥ ४७ ॥ 
वाय्बग्निविममादित्यिमपः पश्येस्तथेव गाः। न कदाचन कुवीत विण्मूत्रस्य विसर्जनम्‌ । ४८॥ 
_ तिरस्कृत्योचरकाष्ठलोष्टपत्रतृणादिना । नियम्य ्रयतो वाचं सवीताङ्गोऽवुण्ठितः ॥ ४९॥ 
` मूत्रोच्चारसमुत्सर्ग दिवा कुयोदुदङ्मुख; । दक्षिणाभिसुखो रात्रो सन्ध्ययोश्च यथा दिवा ॥ ५० ॥ 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । यथासुखमुखः कुर्यात्राणवाधाभयेषु च ॥ ५१॥ | 
प्रत्यि प्रतिसूर्यै च प्रति सोमोदकद्विजान्‌ । प्रति गां प्रति वातं च प्रज्ञा नञ्यति मेहतः ॥ ९२॥. 
स्नातक ब्राह्मणको उचित है कि एक वस्न धारण करके अर्थात्‌ अंगौछा:र लेकर केवळ धोती पहनकर 
भोजन तथा नंगा होकर स्नान नहीं करे; मार्गमें, भस्मपर, गौओंके चरनेके स्थानमै, हळसे जोतेहुए खेतमें 
जलमें, ध्मशानमें, पवेतपर, पुराने देवमन्दिरमे, बस्मीकपर, प्राणियोंस मुक्त बिलमें, चळतेहुए, खेड होकर 
` नदीके तटपर, पहाड्के शिखरपर और पवन, आग, आझण, सूर्य, जळ अथवा गौके सामने कभी मळ मूत्रकां 


£ याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्यायके १०७-१०८ इछोक.। अनेक वर्णके अतिथियोंके आजानेपर वर्णक्रमसे. 
अपनी शाक्तिके अनुसार उनको भोजन कराना चाहिये और भोजनके समय आयेहुए मित्र, सम्बन्धी तथा 
बाब्धवोंको भोजन करादेना चाहिये । बौधायनस्मति--२ प्रभ--३ अध्याय । स्नातकको चाहिये कि सायंकाळ 
और प्रातः काळ भोजनके अन्नमंसे बडिवैश्वदेव करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अभ्यागतका यथा. 
शक्ति सत्कार करे ॥ १३॥ १४॥ यदि बहुतको देनेकी शक्ति नहीं होवे तो एकही .गुणवानको देषे अथवा 
जो पहिले आवे उसको देवे ॥ १५--१६॥ यदि शुद्रही प्रथम आजाय तो उस्रीको देवे ॥.-१७ ॥ अथवा 
श्रोत्रियको प्रथम देवे ॥ १८ ॥ जिसमें नित्य भोजन करने वाळॉके भोजनमें कमी नहीं होवे वैसाही अभ्या- 
गतोंके लिये विभाग करे ॥ १९ ॥ E 

@ याज्ञवल्क्यस्मति-१ अध्याथ--१०५ जोक । बालक,नवीन विवाहीहुई पतोह तथा पुत्री,वृद्ध, गामिणी 
_ स्त्री, रोगी मनुष्य, कन्या अतिथे और सेवकांको खिलाकरके बाकी बचेहुए अन्नको गृहस्थ खी पुरुष . 
_ दोनों भोजन करै । हारीतत्मृति--“४ अध्यायके ६४-६६ कोक । नवीन विवाहीहुई पतोहू तथा पुत्री, कुमारी 
कन्या, भृत्य आदि, बाळक और वृद्धोंको खिळाकरके बाकी अन्नको पूर्व या उत्तर मुख करके मौन होकर 
गृहस्थ भोजन करे । व्यासस्मृति-३ अध्याय-४५ इलोक । जो ग्रहस्थ गार्भणी स्त्री, रोगी मनुष्य, भृत्यगण, 
 बारूक ओर वृद्धको भूख रखकर आप भोजन करता है वह पापका भागी होताहै। _ 

ई याजवल्क्वस्थृति-१ अध्याय-१०४ शलोक । प्रतिदिन पितर और मनुष्याको अन्न तथा जळ 
देवे और वेद पडे; केबल अपने खानेके लिये रसोई नहीं करे ! i क 


प्रकरण ११] | | भाषाटीकासमेत्त। | त ( १४७ ) 


त्याग नही करे ॥ ४५-४८ ॥ सिरपर वख डालकर सिर नीचेकों करके मोन होकर काठ, ठेले, पत्ते 
अथवा तृण आदि कोई वस्तु भूमिपर बिछाकर उसके ऊपर मल मूत्र त्याग करे ॥ ४९ ॥ दिनमें और 
दोनों सन्ध्याओंमें उत्तरमुख करके और रातमें दक्षिण मुख करके पढ मूत्र परित्याग करे ॥ ५० ॥ 
छाया अथवा अन्धकारके कारण दिशाका ज्ञान नहीं होनेपर अथवा चोर, वाघ आदिसे प्राणका भय होनेपरे 
दिनमे अथवा रातमें अपनी इच्छानुसार मुखकरके मलमूत्र त्याग करें। ५१ ॥ अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, 
जळ, ब्राह्मण, गो अथवा वायुके सामने मळ मूत्र त्याग करनेसे बुद्धि नष्ट होतीह  ॥ ५२ ॥ 

ब्राह्मे मुहुर्ते बुध्येत धर्माथों चानुचिन्तयेत्‌। कायक्लेशांश्च तन्‍्मूलान्वेदतत्तार्थभेव च ॥ ९२ ॥ 

उत्थायावश्यक कृत्वा कतशाच: समा हत, । पूवा सन्ध्या जपास्त& त्स्वकाले चापरां चिरम्‌॥९३॥ 

ऋषयो दीर्षसन्ध्यस्वाही्ेमायुरवाप्वुयुः । प्रज्ञां यश्च कीर्ति च बअह्मवर्चसमेव च ॥ ९४॥ 

स्नातकको उचित हे कि दोघड़ी रात रहने पर उठकर विज्नारकरे कि किस प्रकारसे शरीरक केश देनेसे 


भौर स्नान करके एकाग्र चित्तसे प्रातःसन्ध्या गायत्रीका जप करे और सायं सन्ध्याके समय भी देरतक 


गायत्रोको जपे ॥ ९३ ॥ ऋषियोंने देरतक सन्ध्या करके आयु, बुद्धि, यश, कीर्ति भोर ब्रह्मसेज प्राम 
कियेथे ॥ ९४ ॥ 

परकीयनिपानेषु न खायाञ्च कदाचन । निपानकर्तुः खात्वा तु दष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥ 

यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च । अदत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्यात्तरीयभाकू ॥ २०२ ॥ 

नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु । खान समाचरेननित्य गर्तप्रसवणेषु च ॥ २०३ ॥ 

गृहस्थ ब्राह्मणको उचित है कि अन्यके बनायेहुए जळाशयमें ( जो केवळ अपनेही लिये बनाया हो, 

उसमें ) स्नान नहींकरे क्योंकि उसमें स्नान करनेसे उसके बनानेवाळेके पापोंके अंशका भागी होना पड़ताहै 
॥ ९०१ ॥ अन्यकी सवारी, शय्या, आसन, कूप, वाम अथवा गृहको विना उनके स्वामीके अनुमति लियेहुए . 
उपभोग नहीं करे; क्योंकि उपभोग करनेसे उनके स्वामीके पापोंके चोथे अंशका भागी होगा ॥ २०२ ॥ 
नित्यद्दी, नदी, देबताओंके निमित्त बने जलाशय, तलाव, गत्ते अथवा झरनेमे स्नान करे ब्र ॥ २०३ ॥ 


« अध्याय । _ 
ऊर्ध्व नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वदाः। यान्यथस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलाइच्युताः १३२॥ 
विण्मूत्रोत्सगंशुद्धयर्थ सरद्वार्यादेयमर्थवत्‌ । देहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥ १३४ ॥ 


& उशनस्मति-२ अध्यायके ३६ स ४२ इछोक तक ऐसाही है; विशेष यह है कि छायामें, कूपके पास 
गोबरपर, उद्यानके पास, ऊपर स्थानमें, अन्यके विष्ठादिके ऊपर, जूता पहनकर और छाता ळगाकर भी मळ 
मूत्र नहीं त्यागे । ठ ज्ञगस्क्यस्मृति--१अध्याय-- १३४ तोक । नदीके पास, वक्षकी छायामें, मागमे गोशालामें, 
जलमें और भस्मकेशैऊपर और अग्नि, सूर्य, गौ, चन्द्रमा, जल, श्री और ह्विजोंके सामने तथा सन्ध्या समये 
मलमूत्रका त्याग नहीं करे । गौतमस्सृति-:९ अध्याय-३ अङ्क । विना शिरमें वस्र लपेटेहुए, विना तृण आदि 
कोड वस्तु बिछायेहुए, घरके पास, भस्मपर; जोतेहुए खेतमें, वृक्षादिकी छायामें, मार्गेमे और रमर्णाक जग- 
- हमें मळ मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये; दिनमें तथा सायंकाल और प्रातःकालमे उत्तर ओर मुख करके 
और रातमें दक्षिण ओर मुख करके विष्ठा मूत्र त्यागना चाहिये। वसिष्ठस्मृति--६ अध्यायके १० से 
१३ इछोक । दिनमें उत्तर ओर मुख करके और रातम दक्षिण ओर मुख करके मलमूत्रका त्याग करनेसे _ 
आयु क्षीण नहीं हातीहे अग्नि, सूर्य, गो, ब्राह्मण, चन्द्रमा और जळाइायके सामने तथा सन्ध्याकाळमें मल 
मूत्र त्यागनेस बुद्धि नष्ट होतीहे; नदी, भस्म,गोबर, जोतेहुए खेत,मार्ग और बोयेहुए खेतमें विष्ठा मूत्र त्याग, 
नहीं करे; किन्तु बादल आदिकी छायामें तथा भन्धकारके समय अथवा प्राणका भय होनेपर दिन हो अथवा 
रात होवे अपनी इच्छानुसार मछ मूत्र त्यागकरे १२ अध्याय-१० अङ्क । सिरमें वस्र पेटकर यज्ञमें काम 
नहीं भानेवाले सूखे तृणोंको भूमिपर बिछाकरके उनपर विष्ठा मूत्र त्यागकरे । 

श्रे बौधायनस्मृति---२ प्रश्न-३ अध्याय । तीनों वर्ण-द्विंजॉको उचित है कि प्रातःकाल उठकर बान्ध- 
रहित बहती हुई नदीम देवता, ऋषि और पितरोंका तपण करे ॥ ६॥ बान्धसे रोकाहुए जंलमें तपण कर 
उसका पुण्य बान्ध बान्धने वाछेको होताहे, इसलिये बान्धसे रोकेहुए जळ ओर कूपके जळको त्यागदेव॥।७॥। 
आपत्कालमें बान्धसे रोकेहुए जछमेंस ३ पिण्ड मट्टी और कूपमेंसे ३ घडा जल निकालकरके स्नान तपण 
` करे॥ ९ ॥ छघुआश्वढायनस्मृति--१ आचारप्रकरण । ढ्विजको उचित है कि नदी, देवनिर्भित तीर्थ; सरो- 
वर अथवा द्विजके बनायेहुए कूपमें आचमन करके स्नान करे || १६ ॥ यादि जलसे स्नान करनेमें असमथ 
होय तो अनुक्रमसे आपोहिष्ठा आदि ३ मन्त्रोंसे यथाविधि माजेन करळेबे ॥ २३ ॥ 


—१४ 


( १४८) धर्मशाखसंग्रह- हा [ गृहस्थ" 
वसा शुकमसङ्मजा मूत्रविट्‌ प्राणकर्णविद। छ्लेष्माश्रटषिकास्वेदो द्वादशीते नर्णा मला! ॥ ९३५ 
एका लिङ्ग गुदे तिसस्तथेकत्र करे दश । उभयोः सप्त दातव्या मृदः शुद्धिममीप्सता ॥ १३६ ॥ 
एतच्छोच गृहस्थानां द्विगुणं ब्रहझचारिणाम्‌ । त्रिगुण स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌ । वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नम्चश्च सवेदा ॥ १३८ ॥ 
च्रिराचामेदप; पूर्व दवि; प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ । शारीरं शोचमिच्छन्दहि ख्रीशूद्रस्तु सकृत्सकृत्‌ १३९॥ 


_ नाभोसे उपरकी इन्द्रियोंके छिद्र सदा पवित्र हु; किन्तु नाभीके नीचेबालीं इन्द्रियोंके छिद्र और शरीरके मळ 
अपवित्र हैं ॥ १३२ || मल मूत्र बाहर होनेके ठिट्रोको जल तथा मिट्रोसे झुद्धकरना चाहिये ओर नीचे 
लिखेहुए १२ दैहिक मलोंकोमी इसीप्रकार जळ और मिट्रीसे शद्ध करलेना चाहिये ॥ १३४ ॥ चर्व अर्थात 
देहके मीतरकी चिकनाइ, वीय, सुधिर, सस्तकके भीतरकी चर्बी, मूत्र, विष्ठा, नाकका सङ, कानकी मेल, कफ 
पर लिङ्गम १ वार, गुदामे २ बार, बाये हाथमें १० वार और दोनों हाथोंमें ७ बार मिट्टी लगावे, इससे 
दूना ब्रह्मचारी, तिशुना वानप्रस्थ और चोगुना संन्यासी शाॉचकम करे ॥ १३६-१३७ ॥ विष्ठा मूत्र 
त्यागनेपर इस प्रकारसे शुद्ध होकर ३ बार आचमन करके नाभीसे ऊपरकी इन्द्रियोंके छिद्रॉंका स्पश 
करे; वेद्‌ पढ़ने और अन्न खानेके समय भी इसी प्रकार सदा आचमन करें ॥ १३८ ॥ तीनबार आचमन 


करके २ बार मुख धोवे; शारीरिक शुद्धिकी इच्छा करके स्त्री और शूद्रमी एकबार आचमन करें ॥ १३९ ॥ 
( ३ ) अत्रिस्मृति । 


पुरीषे मेथुने होमे प्रखावे दन्तथावने ॥ ३१९ ॥ 
ल्ञानभोजनजाप्येषु सदा मोनं समाचरेत्‌। यस्तु संवत्सर पूर्ण सुङ्के मौनेन सर्वदा ॥ ३२० ॥ 
युगकोटिसहसेषु स्वर्गलोके महीयते ॥ ३२१ ॥ | | 
 बिष्ठात्याग, मैथुन, होम, मूत्रत्याग, दन्तथावन, खान, भोजन और जप करनेके समय मौन रहना 


. चाहिये। जो मनुष्य एकवर्षं सदा मौन होकर भोजन करताहे वह सहस्र करोड़ युगतक स्वगेम पूजित 
दोतादे ॥ ३१९-३२१।। 


ची 


वजा ऑग] ग डु 


ha 


& अन्रिस्मृतिके ३१-३२ इलोकमें १२ शारीरिक मलोंमेंसे पिछले ६ के स्थानमै कानकी मेळ,नख, 
कफ, हड्डियाँ, आंखकी मेळ और पसीना यही ६ हें और लिखा हे कि १२ शारीरिक मळोंसे पहिलेके ६ की 
शुद्धि मिद्दी और जलसे और पिछले ६की शुद्धि कवल जलसे होताहे । 


3४ दक्षस्मृति-० अध्यायके ५ से ७ तशोकतकभी ऐसा है; वहां विशेष यह है कि दोनों पावोमें भीं 
तीन तीन वार मिट्टी गावे; पहिली बार आधी पसर और दूसरी या तीसरी बार उससे आधी मिट्टी 
शंखस्माति-१६ अध्यायमें २० से २४ छोक तक इसका विधान हे; उसमें विशेष यह है कि गुदामे ७ बार 
लिंगमें १ बार बांये हाथमें २० बार, फिर दोनों हाथोंमें १४ बार नखोंकी झुद्धिके लिये ३ बार औरं 
परोंमें तीन तीन बार मिट्टी ळगावे; जितनी मिट्टीसे हाथके अंगुळ पुरे होजांय प्रतिबार उतनी मिट्टी लेवे । 
वसिष्ठस्ट्रति-६ अध्यायके-१६-१७ लोक । मूत्र त्यागनेपर छिंगमें १ बार, बांये हाथमे ३ बार और 
फिर दोतों हाथेमें एक एक बार और विष्ठा त्यागनेपर गुदामे ५ बार, बाँये हाथमे १० बार और दोनों. 
 हाथोंमें ७ बार, गृहस्थ मिट्री लगावे । छघुआश्वलायनस्म्रति-१ आचारप्रकरणके १०-११ शछोकमेंभी वासै- 
कस्मृतिके समान हे और १२-१३ शलोकम लिखा है कि ब्राह्मण अपना पांव सदा बांये हाथसे घोवे;शोचके 
समय पहिले. द्विना पांव, उसके बाद बांया पांव धोकरके दोनो हाथ घोळेवे ओर अन्य समयोंमें बाँया 


` नहीं बेठे । अत्रिस्मृति-३१७-३१९ इळोक । कल्याणको चाइनेवाला मनुष्य शोचके लिये ७ स्थानोकी मिटटी 
नहीं लेवे;-वेसुअटकी, चहेके स्थानकी, जळके भीतरकी; इमरानकी, वृक्षके जड्को, देवस्थानकी और बैलकी 
 कादाहुडे; शुद्ध स्थानस कङ्कड और पत्थर रहित मिट्टी लेवे. । उशनस्मति-२ अध्यायके ४४-४५ शलोक । 
ब्राह्मण शौचके लिये ७ प्रकारकी मिट्टी नहीं लेवे;-घूळीसे पांकस, मारीसे, ऊपर भूमिसे, दूसरेके शौचसे 
बची हुई, देवाळयसे और गांवके भीतरकी । वसिष्ठस्मृति-६ अध्याय-१५ इछोक । ब्राह्मण शौचके लिये 
५ प्रकारकी मिट्टी नहीं ठेवे:-जळके भतरकी, देचालयकी, उंघरभूभिकी; चहेके स्थानकी और अभ्यके 
शौचसे बचा हुई ॥ | | | 


प्रकरण ११] ` भाषाटीकासमेत । | ( १४९ ) 


(४ ) विष्णुस्मृति-२ अध्याय | 

अतः परं प्रवक्ष्यामि गृहिणां धमंसुत्तमस्‌ । प्राजापत्यपदस्थानं सम्यक्कृत्य निबोधत ॥ १॥ 

सर्व; कल्ये समुत्याय कृतशौचः समाहितः । खात्वा सन्ध्यामुपासीत सर्वकालमतन्द्रितः ॥ २॥ 

अज्ञानायादि वा मोहाद्रात्री यढ्दुरितं कृतम्‌ । मातःख्नानेन तत्सँ शोषयन्ति द्विजोत्तमाः ॥ ३॥ 

प्रविश्याथाग्रिहोत्रं तु हुत्वाम्रि विधिवत्ततः । शुचौ देशे समासीनः स्वाध्यायं शक्तितोऽभ्यसेत्‌ ॥४ ॥ 

स्वाध्यायान्ते समुत्थाय खाने कृत्वा तु मन्त्रवित्‌ । देवानू्षान्पितेश्वापि तर्पयोत्तिलवारिणा ॥ ९ ॥ 

मध्याद्वे लथ संप्राप्ते रिष्टं भुञ्जीत वाग्यतः। भुक्तोपविष्टो विश्रान्तो अहम किञ्चिद्विचारयेत्‌ ॥ ६॥ 

इतिहासं युञ्जीत त्रिकालसमये गृही । काले चतुर्थ संप्रासे गृहे वा यदि वा बाहे! ॥ ७॥ 

आसीन? पश्चिमां सन्ध्यां गायत्रीं शक्तितो जपेत्‌ । इत्वा चाथाभिहोत्रं तु कृत्वा चाम्रिपरिक्रेयाम्‌८ 
` बलि च विधिवद्खा मुआत विधिपूर्वकम्‌ । दिवा वा यदि वा रात्री अतिथिस्त्वात्रजेद्यादे ॥ ९ ॥ 

तृणभूवारिवाग्भिस्तु पूजयेत्तं यथाविधि । कंथामिः ग्रीतिमाहृत्य विद्यादीनि विचारयेत्‌ ॥ १० ॥ 

संनिवेश्याथ विग्रन्तु संविशेत्तदनुज्ञया । यदि योगी तु संप्राप्तो भिक्षार्थी समुपस्थितः ॥ ११॥ 

योगिनं पूजयेन्नित्यमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥ १२॥ | 

अब में गृहस्थोंके उत्तम धर्मको कंहताहूँ; ब्रह्मोककों देनेवाले इस धर्मको भलीभांति सुनिये ॥ १ ॥ 

गृहस्थको उचित हे कि सदा आळस छोड़कर प्रभातकालमें उठकर शौचादि और खान करके सन्ध्योपासना 
करे ॥ २॥ अज्ञानसे अथवा मोहसे रातका कियाहुआ त्राह्मणका सब पाप प्रातःकाळके स्तान करनेसे दूर हो 
जाताहै ॥ ३ ॥ उसके पश्चात्‌ अन्निशालामं विधिपूवेक अग्निहोत्र करके पवित्र स्थानम बेठकर अपनी शक्तिके 
अनुसार वेद्‌ पढे ॥ ४ ॥। वेदपाठके अन्तमें मन्त्रपूर्वेक स्वान करके तिळ और जलसे देवता, ऋषि और 
'पितरोंका तर्पण करे ॥ ५ ॥ मध्याह्न काळमें बलिवेश्वदेवसे वचाहुआ अन्न मोच होकर भोजन करे; उसके 
पश्चात्‌ विश्राम करके कुछ वेदका विचार करे ॥ ६ ॥ दिनके तीसरे काळमें इतिहासका विचार और चौथे 
कालमें घरमे अथवा बाहर बैठकर सन्ध्योपासना और अपनी शक्तिके अनुसार गायत्रीका जप करके अभिहोन्न 
और अमिकी प्रइक्षिणा करे ॥ ७-८ ॥ उसके पश्चात्‌ विधिपूर्वक बलि वैश्वदेव करके भोजन करे ॥ ८-९ ॥ 
दिनमें अथवा रातमें अतिथि आ जावे तो आसन, स्थान, जळ और वचनसे यथाविधि उनका सत्कार करे; 
उनसे प्रीतिकी बाते करके विद्या आदिका विचार करे ॥ ९-१० ॥ प्रथम अतिथिके शयनका प्रवन्ध करके 
पीछे उनसे आज्ञा लेकर आप शयन करे; भिक्षाके लिये आयेहुए योगीकी पूजा करे; ऐसा नहीं करनेसे बह. 
पापका भागी होताहि "॥ ११-१२ ॥ | च | 


( ५ ) हारीतस्मति--४ अध्याय । 


गुही तबेदाध्ययन; श्रुतशाख्राथंतत्ववित्‌ । असमानपिगोत्राँ हि कन्यां सम्रात॒कां शुभाम ॥ १॥ | 
सर्वावयवसम्पूर्णा सुवृत्तामुद्रहेन्नरः ॥ २ ॥ | 
उपासनं च विधिवदाहत्य द्विजपुङ्गवाः ॥ ३ ॥ 
सायं प्रातश्च जुहुयात्सवेकालमतन्द्रितः । स्नानं कार्य ततो नित्यं दन्तथावनपूर्वंकम्‌ ॥ ४ ॥ 
उषःकाले समुत्याय कृतशौचो यथाविधि । मुखे पर्युषिते नित्यं भवत्यमयतो नरः ॥ ९ ॥ 
तस्माच्छुष्कमथाद्रँ वा भक्षयेहन्तकाऽकम्‌। करञ्जं खादिरं वापि कदम्वं कुरवं तथा ॥ ६ ॥ 
सप्तपर्णः पृश्िपर्णी जाम्बू निम्वं तथेव च । अपामार्ग च विल्वं चार्क चोदुम्बरमेव च ॥ ७॥ 
एते ग्रस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि । दन्तकाष्ठस्य भक्षश्च समासेन म्रकीर्वितः ॥ ८॥ 
सर्वे कण्टाकेनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः । अशंगुलेन मानेन दन्तकाष्ठमिहोच्यते ॥ ९ ॥ 
_ प्रादेशमात्रमथ वा तेन दन्तान्विशोधयेत्‌ । प्रतिपत्पर्वषष्ठीषु नवम्यां चेव सत्तमाः ॥ १० ॥ 
दन्तानां काइसंयोगाहहत्यासप्तमं कुलम । अभावे दन्तकाष्ठानां ्रतिषिद्वादिनेडु च ॥ ११॥ 
अपां द्वादशगण्डुपेसुखशुद्धि समाचरेत्‌ । ख्रात्वा मन्त्रवदाचम्य एनराचमनं चरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
मन्त्रवत्मोक्ष्य चात्मानं प्रक्षिपेदुदकाञ्जलिस्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मान्न लड्डयेत्सन्ध्यां सायं प्रातः समाहितः ॥ १६ ॥ 
` उद्लद्दयति यो मोहात्स याति नरकं धुवम्‌ । साये मन्त्रवदाचस्य प्रोक्ष्य सूयस्य चाञ्जलिम्‌ ॥ १७॥ 
दस्ता प्रदक्षिणं ऊुयाजिलं स्पृष्टा विशुद्धयति । पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रासुपासीत यथाविधि ॥ १८॥ 


(१६०) भमेशाखसंग्रह- | [ गहस्थ- 


गायत्रीमम्यसेत्तावद्यावदादित्यदशनम्‌ । उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सादिस्यां च यथाविधि ॥ १९॥ 

गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावत्ताराणि पश्यातै । ततश्रावसथं प्राप्य कृत्वा होमं स्वयं बुध; ॥ २० ॥ 

सञ्चिन्त्य पोष्यवर्गस्य भारणार्थ विचक्षणः । ततः दिष्य हितार्थाय स्वाध्यायं किञ्चिदाचरेत्‌॥२१॥ 

इश्वरं चेव कार्यार्यमभिगच्छेद्विजोत्तमः । कुशपुष्पेन्धनादीनि गत्वा दूरं समाहरत्‌ ॥ २२ ॥ 

ततो माध्याहिक कुर्याच्छचो देशे मनोरमे ॥ २३ ॥ । 
न्यां तु विथमानायां न खायादन्यवारिणि ॥ २५ ॥ 

न ल्लायादल्पतोयेषु विद्यमाने वहुदके । सरिदरं नदीखानं प्रतिखोतस्थितश्रवरेत्‌ ॥ २६ ॥ 

तडागादिषु तोयेषु खायाञ्च तदभावतः । शुचि देशं समभ्युक्ष्य स्थापयेत्सकलाम्बरमू ॥ २७ ॥ 

सतो येन स्वक देह लिम्पेत्मक्षाल्य थत्नतः । स्नानादिक च संम्राप्य कुयांदाचमनं बुवः ॥ २८ ॥ 

सोऽन्तर्जेलं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि । हरि संस्मृत्य मनसा मजयेञ्चोरुमजठे ॥ २९ ॥ 

'ततस्तीर समासाय आचम्यापः समन्त्रतः । प्रोक्षयेद्रारुगेमेन्त्रे, पावमानीभिरेव च ॥ ३० ॥ 
कुशाग्रक्रततोयेन प्रोक्ष्यात्मानं प्रयत्नतः । स्योनापृथ्वीति मृद्वात्रे इदं विष्णुरिति द्विजाः ॥ ३१ ॥ 

ततो नारायणं देवं संस्मरेत्मतिमजञनम । निमज्ज्यांतर्जले सम्यक्‌ क्रियते चाघमर्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ज्ात्याक्षततिलेस्तददेवर्षिपित॒मि! सह । तपयित्वा जलं तस्मान्निष्पीडच च समाहित; ॥ ३३ ॥ 
जळतीरं समासाद्य तत्र शुक्केच वाससी । परिधायोत्तरीयं च कुर्यात्केशान्न धूनयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
नरक्तमुल्बण वासो न नील च प्रशस्यते । मलाक्ते गष्वहीन च वजग्रेदस्बरे बुध; ॥ ३९॥ ` 
. ततः प्रक्षाल्येत्पादो मृत्तोयेन विचक्षणः । दक्षिणं तु करं कृत्वा गोकर्णाकतिवत्पुन; ॥ ३६ ॥ 

_ न्रिःपिवेदीक्षितं तोयमास्यं द्विः परिमाजेयेत्‌ । पादौ शिरस्ततोःभ्युक्ष्य त्रिभिरास्यमुपस्पृशेत्‌॥ २७॥ 
अंगुष्टानामिकाभ्यां च चक्षुषी समुपस्पृशेत्‌ । तथेव पञ्चभिमूध्ि स्पृशेदेवे समाहित; ॥ ३८॥ . 
अनेन विधिनाचम्य ब्राह्मण: झुद्धमानसः । कुर्वीत दभेपाणिस्तृदङमख। प्राइमुखो$पि वा॥ २९ ॥ 

` प्राणायामत्रय घीमान्यथान्यायमतन्द्रितः । जपयज्ञं तत; ङुर्याद्‌ गायत्री वेदमातरम्‌ ॥ ४० ॥ 

_जपेदहरहल्ञात्वा गायत्रीं मनसा द्विज । सहस्रपरमां देबी शतमध्यां दशावराम्‌ ॥४८ ॥ 
गायत्री यो जपेन्नित्यं स न पापेन लिप्यते। अथ पुष्पाअलिं कृत्वा भानवे चोडुंबाहइकः ॥-४९ ॥ 
उदुत्यं च जपेत्सूक्तं तच्चक्षुरिति चापरम्‌ । प्रदक्षिणमुपावृत्य नमस्कुयांदिवाकरम्‌ ॥ ५०॥ | 
` ततस्तीर्थेन देवादीनद्विः संतर्पयेद्‌ द्विजः। खानवस्रे तु निष्पीडच पुनराचमनं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

` सद्वद्वक्जनस्येह खाने दानं प्रकीतितम्‌। दर्भासीनो दर्भपाणिन्रेह्मयज्ञविधानतः ॥ ५२ ॥ | 
प्राइन्मुखो ब्रह्मयज्ञं ठु फुर्याच्छुद्धासमन्वित; । ततोध्य भानवे दद्यात्तिलपुष्पाक्षतान्वितस्‌ ॥ ५३ ॥ 
उत्याय मूद्धेपर्यन्त हस; झुचिषदित्यृचा । ततो देवं नमस्कृत्य गह गच्छेत्ततः पुन; ॥ ५४ ॥ 

` विधिना पुरुषसूक्तस्य गत्वा विष्णुं समचयेत्‌ । वैश्वदेवं ततः कुर्याद्धलिकर्म विधानतः ॥ ९५ ॥ 

_ वेदाध्ययन समाप्त करके वेद और घर्मशाखके अर्थको ठीकठीक जानकर मनुष्य भिन्न प्रवर और भिन्न गोत्रकी 

कन्यास, जिसका भाई होवे, जिसके सब अङ्ग ठीक होय और सुन्दर आचरण होवे; अपना विवाह 

 करे॥ १-२ ॥ वह न्राह्मण सामग्री इकट्ठा करके आळस छोड़कर नित्य सायंकाळ और प्रातःकाळमें होम 
करे; नित्यद्दी दुन्तघावन करके स्नान करे ॥ ३-४:॥। अरुणोदयके समय उठकर यथाविधि शौच करै 


६ कात्यायनस्मृति--१० खण्डके२-४इलोक । नारदादि ऋषियोंके कहेहुए वक्षकी, विना परी हुई, छाळके 
सहित ८ अंगुल लंबी दतवनके अप्रभागस दान्तोंको धोना चाहिये; उस समय यह मन्त्र पढ़ना चाहिये 
कि “आयुर्बळं यशो वचः प्रजाः पशून्‌ वसूनि च । ब्र्मज्ञाश्च मेधाञ्च त्वन्नो देहि वनस्पते?” गोभिढस्प्रति-? 


प्ररण ११] _ आषाटीकासमैत। (१०१) 


दतवनके पश्चात मन्त्रोंस आचमन करके स्नान करे; स्नान करके फिर आचमन करे; मन्त्रोंसे देहपर जल 
छिड़ककर सूर्यको अजखछीसे जळ देवे ॥ १२-१३॥ प्रातःकाल और सायंकालकी सन्ध्याका अवलङ्कन नहीं 
करे; जो ब्राह्मण मोहबश होकर अवलङ्घन करताहे बह निश्चय करके नरकमें जाताहै॥ १६-१७ ।। सायंकालमे _ 
सन्त्रोसे आधमन और देहपर जळ छिड़क करके सूर्यको जलाजली देवे और सूर्यकी प्रदक्षिणा करे फिर जळ 
` स्पशे करके शुद्ध होवे ॥ १७--१८॥ आकाइमें तारागणोंके देख पड्नेतक विधिपूर्वक प्रातःकालकी सन्ध्या; सर्यके 
दशन होनेसे पहिले गायत्रीका जप; सुयके अस्तहोनेसे पहिले सायंकाळकी सन्ध्या और ताराआंके देख- 
पड्नेके पहिले गायनत्रीका जपकरे; उसके पश्चात्‌ विद्वान्‌ दविज घरम जाकर विथिपूषक होम करे ॥ १८-२० ॥। 
अपने पोष्यवग & के भरण पोपणका प्रबन्ध करे; उसके पश्चात्‌ कुछ शिष्योंको पढावे ॥ २१ ॥ ब्राह्मण 
अपने कार्यके लिये राजा अथवा अन्य ऐश्वर्यवाले मन्नुष्यके पास जावे; दूर जाकर कुशा, फूल, लकड़ी 
आदि छे आवे ॥ पवित्र मनोरम स्थानमें बैठकर मध्याहका कर्म करे ॥ २३ ॥ नदी रहनेपर अन्य जळमें 
और अधिक जळ मिळने पर अल्प जलमे स्नान नहीं करे; श्रेष्ठ नदीमें घाराकी ओर मुख करके स्नान करे; 
नदी नहीं रहने पर तड़ाग आरिके जळमें खान करे छ ॥ २५-२७॥। पवित्र स्थानमै जळ छिड़ककर 
वम्चोको रक्खे; मिट्टी और जलसे देह थोकरके खान करनेके पश्चात्‌ आचमन करे ॥ २७-२८ || 
जलमें प्रवेशकर मौन होके दारिका स्मरण करके जंघेतक जळमें गोता छळगावे ॥ २९ ॥ किनारेपर 
आकर मन्त्रपूर्वक जलसे आचमन करके वरुणके मन्त्रो अथवा पावमानी सूक्तसे शरीरपर जल छिड़के 
॥ ३० ॥ कुदाके अग्रभागके जलसे यत्तपूवक देहुका मार्जन करके “स्योनाप्रथ्वी? सन्त्र अथवा 
इद्‌ विष्णु” मन्त्रस शारीरम मिट्टी छगावे ॥ ३१ ॥ प्रति गोता ळगानेमं नारायण देवका स्मरण करे 
और अलके भीतर गोता छगायेहुए अधमपण मन्त्रको जपे || ३२ ॥ स्लानकरके अक्षत आर तिल आर 
देव, ऋषि और पितरोंका तपण करे; वस्त्रको निचोडकर सात्रधानीसे तीरपर आकर इाङ्कवसत्र पहने ओर 
दुपट्रा धारण करे; सिरको केशॉक नहीं झिटकार ॥ ३३-३४ ॥। अधिक लाळ वा नीळसे रगा हुआ अथवा 
मैला या दुर्गन्ध युक्त वस्न नहीं धारण करे ब्रह ॥ ३% ॥ पश्चान्‌ विचारशील पुरुष मिट्टी और जलसे 
पेर धोवे और दाहने हाथको गोके कानके आकारका करके ३ वार आचमन कर २ बार मुखको पोछे 
पेर और सिरपर जळ छिडककर बीचत्राली ३ अंगुळीयॉसे सुखका स्पर्श करे ॥ ३६-३७ ॥। 
अंगुठा और अनामिका अंगुळीसे नेत्रोंका ओर सावधान होकर पांचा अंगुछियाँसे मस्तकका स्पर्श करे ॥३८॥ 
शुद्धमनवाछा त्राह्मण इस प्रकार आचमन करके कुशा हाथमें लेवे, उत्तर अथवा पूर्व मुख करके आलसफो 
- छोड़कर ३ प्रणायाम ओर जप यज्ञ कर हँ और वेदमाता गायत्रीको जपे ॥ ३९-४० ॥ ब्राह्मण प्रति रिन 
मनसे गायत्रीका जप करे; १ हजार ग्रायत्रीका जप श्रेष्ठ, १ सा गायत्रीका जप मध्यम ओर १० गायत्रीका 
जप अधम है ॥ ४८ ॥ जो चित्य गायत्रीका जप करताह बह पापस लिप्त नहीं होता सूर्यको पुष्प सहित 
जलाखली देकर, ऊपरको भुजा उठाकर हाथ जोड़कर "उदुत्यं? और ''तञ्चक्नुः” इन मन्त्रको कहे 
और प्रदक्षिणा करके सूर्यको नमस्कार कर ।। ४९-५० ॥ किर ब्रह्मण देच आदिका तपण करे, पीछे 
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“--प्रथमप्रपाठकके १३८-१४7 शलाकम ठीक ऐसाहा है। लघआश्वलायनस्माते-१ भाचारप्रकरणके १४०१५ 
इलोकमें हे कि कहेसे मुख शुद्ध ओर आचसनकरक काठ, पत्ते अथवा वृणसे दतवन करे किन्तु कोइ कोइ 
कहतेहेँ कि पत्त अथवा दृणसे ही सदा दांतोंकों शुद्ध कर । नवमी, द्वादशी; नन्दा ( पड्वा, पष्ठी, आर 
एकादशी ), अमावास्या, रविवार, उपवासके दिन आर श्राद्धके दिन दतवन करना उचित नहीं हे । 
बृहत्पाराशरीयधमेशास्न--२ अध्याय कृषिकर्म आदि; ४३ एलाक । अप्रमौम मैथुन करनेसे, पप्रीमैँ तल 
लगानेसे और अमावास्याभे दांतमें काठ छुआनेसे ७ कुलका नाश होताहै। | 

छ दक्षस्मत-२ अध्यायके ३१-३३ इलोक । माता, पिता; गुरु, भाया, सन्तान; दीन, दास, दासी 
` अभ्यागत, अतिथि, अग्नि इत्यादि पोष्यवर है । 

छ अत्रिस्मृति । घरकेः स्नानस कूपके पासके ख्नानका पुण्य दसगुदा कूपके खानले तड़ाग आदि 
जलाशयके तटके खानका पुण्य दसगुना और तटके स्नानस नदीमें सान करनेका पुण्य दसगुना होता, 
गंगा स्नानके पुण्यकी संख्या नहीँ है ॥ ३९१ || वहता हुआ जळ, ब्राह्मण, सरोवरका जळ क्षत्रिय, बाचली 
और कूपका जल वैशय और भांडका जळ शूद्र है ॥ ३९२॥ 

ई लघुआश्वलावनस्मृति-१ आखारप्रकरणके २८-१९ इछोक । ब्राह्मण शङवस्र अथवा रेशमी वस्न 
पहने और ओढे. कम्बछ और तसरका वरा पहननेके ठिय नहीं है किन्तु आढनेके लिये दे इन दो 
प्रकारके वमे स्पशंका दोष नहीं लगता । बृहस्पाराइारीयध्मञ्चा्-२ अध्याय; पट्कर्मणि स्वानविधि 
९५८-१५९ इलोक । विद्वानको चाहिये कि विना फटाहआ फींचाहआ और झाक्कवस्न पहनकर सत्तिका 
लगाकर जलसे ऊरु और चरणको धोवे । यदि एसा बस नहीं होय तो शण तीसाके छाछ भेडके रोम 
अथवा बनेले बकरेके रोमका वस्न या योगपट्र धारण करे ओर एक अंगौछी लेव । 

झि यहाँ ४१ से ४५ ज्होकतक जपयज्ञका वर्णन है । 


( १५२) धर्मशाखसंग्रह- [ गृहस्थ- 


धोतीको निचोड़कर आचमन कर लेवे।११।इसी प्रकार भक्त जनका स्नान और दान कहा गयाहै;कुशाओंपर 
बैठकर और कुशाओंकी हाथमें लेकर त्रह्मयज्ञके विधानसे पूर्व मुख होकर श्रद्धासे ब्रह्मयज्ञ करे और तिळ, फूल 
तथा अक्षतके सहित सूर्यको अर्घ देवे ॥ ५२-५३ ॥ अघको मस्तक्रपयन्त उठाकर “हसः शुचिषत्‌?’ इत्यादि 
ऋचासे सूर्यके सम्मुख छोड़े और सूर्यको नमस्कार करक अपने घर जावे ॥ ५४ ॥ घरमै जाकर विधिपूवक 
पुरुषसूक्तसे विष्णुका पूजन करके वलिकमविधिल बलिवेश्वदव कर ॥ ५५ ॥ 


( ९ ) आफ्स्तम्बस्प्रति--९ अध्याय । 
` ऊर्ध्वं नाभेः करा युक्त्वा यदङ्खसुपहन्यत्ते॥ १०॥ 
ऊर्ध्वं खानमध;ः शोचमात्रेणेव विग्रुध्यति ॥ ११ ॥ । 

. हाथकों छोड़कर नाभीसे ऊपरके अङ्ग अपवित्र होनेपर स्नान करनेसे पवित्र होतहे और हाथ तथा 
नाभीसे नीचेके अङ्ग अशुद्ध होनेपर शौच करनेसे ही अर्थात्‌ कवळ मिट्टी लगाकर जलसे धोनेसे शुद्ध हो 
जातहूँ ॥ १०-११ ॥ | 

| (9० ) संवतंस्मृति । 
अकृत्वा पादशाच तु तिष्ठन्मुक्तशिखोपि वा । विना यज्ञोपर्वीतेन त्वाचान्तोप्यशुचिभवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
विना पर घोयेहुए, विना शिखा वान्धेहुए अथवा विना जनेऊ पहनेहुए आचमन करनेपर भो द्विज शुद्ध 
नहीं होतेहे & ॥ १५ ॥ | । 
(११ ) कात्यायनस्मृति--६ खण्ड | 

अधानकाला ये प्रोक्तास्तथा याश्वाभियोनयः । तदाश्षयोग्रिमादध्यादगम्रिमानग्रजो यादे ॥ १॥ 
_दाराविगमनाधाने यः कुयोदमजाग्रिम; । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वज; ॥२॥ 

पारेवित्तिपरिवेत्तारी नरकं गच्छतों धुवम । अपि चीर्णमायाश्विता पादोनफलभागिनो ॥ ३॥ 
` यस्य दत्ता भवेत्कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌ । सोऽन्त्यां समिधमाधास्यननादधीतेव नान्यया॥ १३॥ 

अनूटँब तु सा कन्या पश्चत्वे यादे गच्छाति । न तथा बतलोपोऽस्य तेनेवान्यां समुद्रहेत्‌ ॥ १४ 0 

अथ चेन्न छभेतान्यां याबमानोऽपि कन्यकाम्‌ । तमग्निमात्मसात्कृत्वा क्षिप्रं स्यादृत्तराश्रमी ॥१५॥ 
.. जो अग्निहोत्र म्रहणके समय कहगये हैं आर जा अग्निक कारण हैं उन्डीम जेठा भाई अग्निहोत्र अहण 
करचुका होवे तब छोटाभाई अन्स्याधानपू्वक अभिट्वात्र ग्रहण कर & ॥ १॥ जब छोटा भाई बड़े भाइसे 
पहिले विवाह और अग्निहात्र महण करताहे तव यह परिवेत्ता ओर वड़ाभाई परिवित्ति कहलाता है ॥ २ ॥ 
परिवात्ति और परियेत्ता, दोनों निश्चय करके नरकमे आहहे; प्रायश्चित्त करतेपर भी चे तीन चौथाई 
फलके भागी होतेहे ॥ २ ॥ यदि कोई कन्या दनक लिये वचन देचुका हो ता वह उसी कन्यासे विवाह 
करके उसके साथ अग्निहोत्र प्रहण करें; अन्य स्त्रीका साथ नहीं, किन्तु यदि वह कन्या चिना विवाही 
मरजाय तो उससे उस पुरुपका अभ्निद्दात्र रूनंकी प्रतिज्ञाझा नाझ नहीं होताहे; वह देसरी कन्यास विवाह 


` करदेवे | १३-१४ ॥ यदि मांगनेसे भी अन्य कन्या नही मिले तो आत्मामे अग्निको स्थापित करके 
संन्यासी होजाव ॥ १% ॥। 


७ खण्ड । | 
अश्वत्ये यः शमीगर्भः प्ररास्तोवीसमुद्धवः । तस्य च प्राइम खी शाखा वोदीची बोडेगापि वा ॥१॥ 
अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मध्ये वोत्तरागणि;। मारवहाखश्ात्र मोविली च प्रशस्यते ॥२॥ 
ससक्तमृठो य! राम्या स झमांगभ उच्यते । अलाभे त्वशमीगर्भादुद्वरेदविलम्वित्तः ॥ ३ ॥ 


न न १ "न कक, म इक बचन हे धर ना ॐ च) त वाहः च गा च तत 


` छ शद्धस्सृति--१० अध्योयके १४ सहोक और लघुहारीतस्सृतिक्रे ३६ ज्होकमे ऐसाही है । पाराशर- 
स्मृति-१२ अध्याय-१६ इछोक और उशनस्मृति-२ अध्याय-९ इलोक शिर अधवा कण्ठमें वस्न रपेटऋर, 
काछ खोलकर या शिखा खोडकर अथवा विना जनेऊ पहनेहुए आचमन करनेपर भी क्विज शद्ध नहीं होता 
है । शातातपस्मृति १२७ इलोक । शिर अथवा कण्ठमै वस्न छपेटकर या शिखा खोलकर स्नान करनेसे भौर 
बिना एंव घोयेहुए आचमन करनेसे द्विज पवित्र नहीं होता । कात्यायनस्ट्राति-१ खण्ड ४ शलोक । 
“दज सदा जनेऊ पहने रहे और शिखामे गांठ दिये रहे; क्योंकि जिस द्विजका शिखा भौर जनेऊ नहीं है 
- उसके कियेहुए सब कर्म व्यर्थ होजातेहे । 


की मानवगृह्यसूत्र पुरुष-१ खण्डमें भावसथ्याग्म्याधानका विधान है । 


प्रकरण ११ ] | आषाटीकासमेत। . (१५३) 


चतुर्विशतिरंगुष्टदैव्यं षडपि पार्थिवम्‌ । चत्वार उछये मानमरण्योः परिकीतितमू ॥ ४॥ 
अष्टाडगुलळ! प्रमन्थः स्यार स्याद्‌ दादशांगुलम । ओविली द्वादशव स्यदितन्मन्थनयन्त्रकम्‌ ॥५ ॥ 
अगुष्ांगुठमानन्तु यत्रयत्रोपदिश्यते । तत्रतत्र बूहत्पवे ग्रन्यिभिमिनुयात्सदा ॥ ६ ॥ 
_ गोवाछेः शणसंमि त्रेखिवृत्तममलात्मकम्‌। व्यामप्रमाणं नेत्रं स्यात्ममथ्यस्तेन पावकः ॥ ७॥ 
मूघाक्षिकणवक्राण कन्धरा चापि पञ्चमी । अंगुष्ठमात्राण्येतानि दरचंगष्ट वक्ष उच्यते ॥ ८ ॥ 
अंगुष्ठमात्र ञ्यगुष्ठमुद्र स्सृतम्‌ । एकागुठ्ठा कटिशया दो वस्तिद्ों च गुह्यकम्‌ ॥ ९ ॥ 


हक: लीक रि 


ऊरुजवे च पादी च चतुरुषअकथथाक्रमस। अरण्यवयवा ह्येते याज्ञकः परिकातिता; ॥ १० ॥ 

यत्तद्‌ गह्यामत प्राक्त देवयानिस्तु साच्यते । अस्था य जायत वाह्नः स कल्याणक्कदुच्यते ॥ २ १ ॥ 

अन्येषु थे तु मथ्नन्ति ते रोगभयमाप्नुयुः । प्रथमे मन्थने त्वेष नियमो नोत्तरेषु च ॥ १२ ॥ 

उत्तरारणिनिष्पन्न; अमन्थः सर्वथा भवेत्‌ । योनिसङ्गरदोषेण युज्यते द्यन्यमन्यकृत्‌ ॥ १३ ॥ 

आद्रा सशापरा चव धूणाङ्गी पाटिता तथा । न हिता यजमामानामराणश्चात्तराराण' ॥ १४ ॥ 

जिस पवित्र भूमिके पीपलमें शमी जमी हो उसकी पूर्व, उत्तर अथवा ऊपरको- जानेबाळछी शाखाकी 

अरणी और उत्तरारणी बनाना चाहिये आर काठहे सार अथात दृढ काठका चात्र ऑर ओविली श्रेष्ठ कहे 
हूँ ॥ १-२ ॥ शमीके मूलसे युक्त पीपलको शमीरभ, कहतेहे, यदि ऐसा दक्ष नहीं मिळे ता विना झामीयुक्त 
पीपलसे शीघ्र शाखाको काटळावे || ३॥ २४ अंगुलकी ठम्बाई, ६ अंगुळकी चोड़ाई आर ४ अंगुलका 
ऊंचाई ( मोटाई ) दोनों अरणियोंका कहाहे ॥ ४ ॥ ८ अंगुळका प्रमन्थ और १२ अंगुळका चात्र होताहे 
ओर १२ अंगुलकी आविली होतीहै; य सब मिलकर अग्नि मथनेका यन्त्र होताह॥ ५ ॥ जहा जहा अगूठक 
अंगुळका प्रमाण कहाहे वहां २ अंगूठेके बीचकी गांठसे नापना चाहिये ॥६॥ शण और गौके पूछके बालोंको 
तिगुना एंठकर निभल ३ हाथ लम्बा नेत्र नामक रस्सी बनाना चाहिये ओर उसीसे . अभिको मथना चाहिये ॥ 
॥ ७ ॥ सिर्‌, नेत्र, काच, मुख ओर गढा;ये पांचों एक एक अंगूठेके प्रमाण; छाती २ भंगूठेके'बराबर हृद्य 
अंगूठेभर; उद्र ३ अंगूठेभर; कटि १अंगूठेभर नाभीसे नीचेका भाग और गुदा दो दो, अंगूठे परिमाण; ऊरू 
अर्थात्‌ घोंटूसे ऊपरका भाग ४अंगूठेमर घोंदुंसे नीचेका भाग ३ अंगूठेभर और पेर १ अंगूठेभर होवे; यज्ञ 
कत्ताओंने ये सब अरणीके अङ्ग कहेहें अर्थात्‌ इसी परिमाणसे चिह्न करदेना चाहिये ॥ ८-१० ॥ जो पहिले 
गदा कहा गया है उप्तीको देवयोनि अर्थात्‌ अभि उत्पन्न होनेका स्थान कहतेहे, इसमें जो अग्नि उत्पन्न होता- 
है वह ह्वल्याण करनेवाला कहा गया है ॥ ११ ॥ जो देवयोनिसे अन्य जगह मथन करताहे उसको रोग 
और भय होताहे; प्रथमवार मथन करनेमें यह नियम : है; पीछे मथन करनेमें गुह्यस्थलका नियम 
नहीं है ॥ १२॥ संदा उत्तरारणी सम्बन्धी ठुकड़ेका प्रमन्थ होना चाहिये; यादे अन्य लकडीका प्रमन्थ _ 
वनावेगा तो योनिसङ्कर दोष लगेगा ॥ १३ ॥ गीली, छेदवाढी, चुनी या फटी अरणी अथवा उत्तरारणी 
यजमानके लिये हितकारी नहीं है ॥ १४॥ | 


८ खण्ड । 


परिधायाहतं वास; प्रावृत्य च यथाविधि । बिभुयात्पाइमुखों यन्त्रमावृता वक्ष्यमाणया ॥ १ ॥ 
चात्रबुध्ने प्रमन्थाग्रे गाढं कृत्वा विचक्षणः । कृत्वो त्तराम्रामर्रण तद्‌ बुध्नमुपरि न्यसेत्‌ ॥ २॥ 
चात्राध। कीलकाग्रस्थामोविलठीसुदगम्रकाम्‌ । विश्म्भाद्वारयेबन्त्र निष्कम्पं प्रयतः शुचिः ॥ २ ॥ 
त्रिरुद्देश्याथ नेत्रेण चात पत्न्योऽहतांशुका$ । परव मन्थन्त्यरण्यान्ता; प्राच्यमेः स्याद्यथा च्यात॥४॥ 
. नेकयापि विना कार्यमाधाने भार्यया द्विजे; । अकृतं तद्विजानीयात्सर्वान्वाचारमन्ति यत्‌ ॥ ५ ॥ 
वर्णज्येष्ठ्ेन बह्घीभि; सवर्णाभिश्च जन्मतः । कार्यमभिच्युतेरामिः साध्वीभिमेन्थनं पुनः ॥ ६॥ 
` नात्र शूद्री प्रयुञ्जीत न द्रोहद्रेषकारिणीम्‌ । नाघ्रतस्थान्न चेवान्यपुंसा च सहसड्गताम ॥ ७॥ 
ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापि वा । उपेतानां वान्यतमा मन्थेद्नि निकामतः ॥ ८ ॥ 
` नवीन धोती पहनकर और ऐसाही एक अंगौछा ओढकर पूर्वमुख हो आग कहेअनुसार अग्निमन्थनका 
यन्त्र धारण करे ॥ १ ॥ विचारशील पुरुष चात्रके छिद्रमें प्रमन्थके अग्रभागको ठोककर अधराराणि उत्त- 
राम्र रखकर उसके ऊपर गुद्यस्थढम प्रमन्थका छोर घरं ॥| २॥ तब शद्भ हुआ यजमान चात्रके नाचेकी 


कीळके अग्रभागमं जिसका अम्रभाग उत्तरको होवे ओविलीकों रक्खे और बड़े जोरसे सावधान होकर 
दोनों हाथोंस ओविलीको ऐसा दरबावे जिससे वह हिले नहीं ॥ ३॥ यजमानकी पत्नी नवीन बस्न पहनकर 


` नेत्र नामक रस्सीको चात्रमें ३ वार ळेपटकर पहिले इसप्रकार अग्निको मन्थे जिससे अरणीमेंसे पू्रदिशामें 


(१५४) ________ चमेशास्रसंग्रह-- क [ गृहस्थ-- 


आपि निकलकर गिरे ।। ४ ॥ जिस ठ्विजको एकभी खी नहीं होवे वह अभिका आधान ( अग्निहोत्र) नहीं 
करे; क्योंकि उसका करना नहीं करनेके समान हे और अन्यभी आचार नहींके समान हैं ॥ "५॥ यदि बहुत 
स्त्रियां होंबे तो उनमें जो उत्तम वणकीही सवर्ण होवे उसके साथ और यदि उत्तम वर्णकीही बहुतसी खिया 
होवें तो उनमें जो ज्येष्ठा होवे उसके साथ-अम्निक्ना आधान करे; यदि मदत अग्नि नष्ट हो जाय तो. साधुखभा- 
` बवाठी ख्रियां फिर मथन करें ॥ ६॥ अभि मथन करनेभें शूद्री, द्रोह करनेवाली, देष करनेवाली,नियम रहित 
ओर परपुरुषसङ्गता ख्रियोंकों नियुक्त नहीं करना चाहिये ।। ७ || सवणा असवणा खिर्यामै जो अत्यन्त 


बलवती हो अथवा एक वणकी बहुतसी खियाोमे अवश्यामें छोटी जीमी: वछबती हो बही अम्रिका मन्थन 


करे & ॥ ८॥। 
जातस्य लक्षण कृत्वा ते प्रणाय समिध्य च। आधाय समिवं चेव बरह्माण चोपवेशयेत ॥:९ ॥ 
तत; परणाहात इत्वा सवमन्त्रसमान्वताम । गा दद्याद्यज्ञवानन्त ब्रह्मण वाससा तथा ॥ १०॥ 
हामपात्रमनादश ठ्रवद्रव्य खबः स्मतः । पाणिरवतरास्मस्तु खुचवात्र तु इयत ॥ ११ ॥ 
खादरा वाथ पालाशा ट्वाबतास्त। खव) स्मतः । खुग्वाइमात्रा वज्ञेय। वृतस्तु प्रमहस्तया* ॥ १२॥। 
स्रवाम्र घ्राणवत्खात द्रयग्रुष्ठपरिमण्डलम । जुहाः शराववत्खात सनिवाह षडंशुलम्‌ ॥ १३ ॥ 

_ उत्पन्नहुए अभिके लक्षण प्रकाश कर कुण्डमें प्रबलित कर ओर समिध! (डाककी लकड़ी )अन्निम रखकर 
बहा ब्रह्माको बिठाचे ॥ ९ ॥ फिर मन्त्रोसे युक्त पूर्णाहुति देकर यज्ञके अन्तपें ब्राह्मण ब्रह्माको दो वस्रके 
सहित गौ देवे ॥ १० ॥ जहां घी आदि द्रव पदार्थका होम करना होत्र ओर कोई होम पात्र नहीं कहा- 
गया हो वहां स्रवाको होमका पात्र समझना, चाहिये; अत्य सूखे साकस्यका होम हाथोंसे और आग्निद्दो्रका 
हाम सकस हाताहे।। ११ ॥ खर अथवा पालाशके काठका २ [बळस्त म्बा सव होताहइ आर १ भजा 
 छम्थी खक होती हे आर इन दोनोंके पकड़नेका स्थान गोळ होतांह ॥ १२॥ सवके अग्रभागर्मे नासिकाके 
छद्के समान अंगुठेके बराबर गहरे, गोलाकार २ गड़हे होतेहे और स्रकृके अग्र भागमें सकोराके समान 
गड़हा होताहे उसके आगि ६ अंगुळ लम्बा पनालेके समान थोडा गड़हा रहताहै ॥ १३ ॥ 


_तेषां ग्राक्शः कुशैः कायः संम्रमार्गा जुहूषता । मतापनञ्च ठि्ञानां प्रक्षाह्योष्णेन वारिणा ॥ १४॥ 
प्राञ्च प्राश्चमुदगग्नेरुदगग्रे समीपतः । तत्तथासादयेद्द्रव्यं यद्यथा विनियुज्यत ॥ १५ ॥ 
_आज्यहव्यमनादेशे जुहोतिषु विधीयते । मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥ १ 

- नांगुष्ठादाधिका याह्या समित्स्थूलतया कचित्‌ । न वियुक्ता त्वचा चेव न सकीरा न पाटिता॥ १७॥ 
` आदेशान्नधिका नोना न तथा स्याद्विशाखिका । न सपर्णा न निवार्या होतेष च विजानता ॥ १८॥ 
` प्रादेशद्वयमिध्मस्य प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । एवविथाः स्युरेवेह समिधः सर्वेकर्मंसु ॥ १९:॥ 

_ सामेधोऽष्टादशष्मस्य प्रवदान्ति मनीषिणः । दर्श च पोणमासे च क्रियास्वन्याखु विशतिः ॥ २० ॥ 
` समिधादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवाजिता । पुरस्ताच्चोप रिष्टाञ्ञ हीन्धनार्थ समिद्भेत्त ॥ २१॥ | 

इध्मोऽप्येधार्थमाचारथेईविराइतिषु स्मृतः । यस्य चास्य निवृत्तिः स्यात्तत्स्पष्टीकरवाण्ग्रहम्‌ ॥ २२ ॥ 

. अङ्गहोमसमित्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येषु कर्मसु । येषां चेतदुपर्यक्त तषे तत्सह्शेषु च ॥ २३॥ 
अक्षभङ्गादिबिपादे जलहोमादिकमणि । सोमाइतिषु सवासु नेतेष्विध्पों विधीते॥ २४.॥ ` 

होम करनवालेको चाहिये कि पूर्वमुख होकर इन पात्रोको अच्छी तरहसे कुशाओंसे साफ कर: यदि 
इनसें घी आदि छगगये होय तो इनको तप्र जरस घोकर आगमें तपाय ॥ १४ ॥ होमके उपयोगी 
सामानाको आके उत्तर क्रम पूवक पूव पूव क्रमस एक सङ्ग दो दो बस्तुओंको उत्तराम्र स्थापन करे॥ १५५ जहां 


का अच णा आमपाक इः = का ००३2० सकरकााक पेज ुकननत- यज क क ३ 


$ लघुआश्वलायनम्म्रति-- १ आचारअकरण । अग्निहोत्री ब्राह्मणको उचितंहे कि अपनी भार्याको घरमें 
छोड़कर गांवकी सीमासे बाहर नहीं जावे; जहा भाया रहे बहांही अस्निद्दोत्र करे ॥ ६९ ॥ जो द्विज मोहबश 
होकर सीमाके बाहर जाके विना भायाक विद्यमान रहतेहुए होम करताहे उसका होम व्यर्थ हो जाताहै : 
॥ ७० ॥अग्निहोत्री ब्राह्मण सदा अग्निशालाम भायांके सहित होमका विधान करे || ७१ ॥ महषियोंने कहाहे 
कि जहां घमनिष्ठा सवणा भाया रहतीहे वहांही अग्निहोत्रआदि.कर्स करना चाहिये | ७२ ॥ कात्यायनस्मति- | 
१९ खण्ड। भार्याओंमेंसे जो पुत्रवती, आज्ञाकारिणी, प्यारी, चतुर, प्रिय बोलनेवाली और आुद्धस्वभाववाली 
_ होवे उसीको अग्निकायमं लगाना चाहियो ४॥ २० खण्ड । भार्याके मरजानेपर वेदिक आम्नका त्याग नहीं करे; 
` आर्याकी प्रतिमा बनाकर जीवनपर्यन्त अभिहोत्र करतेरहे । ९ ॥ जो पुरुप मृत भार्याको अग्निहोत्नकी आगमे 


लाकर असिहोत्रका त्याग देताह वह दूसरे जन्ममें खी होता है और उसकी खी पुरुष होतीहै ॥ ११ ॥ 


` प्रकरण ११} `. भाषाटीकासमेत । | ( १५५) 


होमकी वस्तुका नाम नहीं कहाहै वहां घीकी हव्य जानना और जहां किसी मन्त्रका देवता नहीं कहागयाहै 
ब्दा प्रजापति देवता समझना चाहिये; यही मयादा हे॥ १६॥ अंगूठेसे आधिक मोटी, छाळरहित, कीडे 
युक्त, फटी हुई, १० अंगुळसे अधिक अथवा कम लम्बी, विना झाखावाली, पत्तेवाली अथवा अति जीणे 
सामधासे ज्ञानवान्‌ मनुष्य कभी होम नहीं करे ॥ १७-१८॥ दो प्रादिश ( १० अंगु) की समिधाको 
इध्म (इन्धन ) कहतेहे अप्निहोत्र कर्माम एसीही समिधा होतीहै ॥ १९ ॥ विद्वान लोग अमावास्या ओर 
पूणमासीके होममें १८ आर अन्य होमोंमें २० इध्म नामक समिधा देनेको कहतेहैँ ॥ २०॥ जो होम 
समिधोंसे कियेजातेह उनके पहिले अथवा पीछे इन्धनके लिये जो समिधा होतीहे उसका मन्त्र अथवा देवता 
कोई नहीं होता ॥ २१ ॥ आचार्य कहतेहे कि इन्धनके लिये इध्म ( १८ समिधे ) भी हविष्यकी आहु- 
तियोंमें संमिठित है; जिस कर्ममें यह इध्म नहीं डालीजाती उसको मैं कहताह ॥ २२ ॥ बड़े यज्ञके अङ्गद्दोममें 
सामित्तन्त्रमे, गर्भाधान आदि संस्कारमें, पाठे कदेहण कर्मोमें, उनके समान कर्मोंमें, अक्षभङ्गआदि विपत्ति- 

निमित्तक होममें जळ निमित्त होममें और सोमरसकी आहुतिमं इध्मका विधान नहीं कहाहे ॥ २३-२४ ॥ 


९ खण्ड । 


सूर्येपन्तशैलमप्राप्ते पर्त्रिशद्धिः सदाँगुछे; । ्रादुष्करणमञ्नीनां प्रातभोसां च दर्शनात्‌ ॥ १॥ 

हस्ता दर्ध्वे रवि्यावद्विरिं हित्वा न गच्छति । तावद्रोमविधिः पुण्यो नात्येत्यदितहोमिनाम ॥ २ ॥ 
- यावत्सम्यडून भासन्ते नभस्यक्षाणि सवतः। न च लोहित्यमापति तावत्सायं च हृयते ॥३ ॥ 

रजोनीहांरधूमाभ्रवृक्षाय्रान्तारेते खो । सन्ध्यामुदिश्य जुहुयाद्धुतमस्य न उप्यते ॥ ४॥ 

न कुर्योस्किप्रहोमेषु द्विजः परिसमूहनम्‌ । वेरूपाक्षै च न जपेत्मपदं च विवर्जेयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पर्युक्षणं च सत्र कर्तेव्यमुदिते न्विति । अन्ते च वामदेव्यस्य गानं कुर्याह्वखिधा ॥ ६ ॥ 

अहोमकेष्वपि भवेद्यथोक्त॑ चन्द्रदशनम्‌ । वामदेव्यं गणेष्वन्ते बल्यन्ते वैश्वदेविके ॥ ७ ॥ 
` यन्यधस्तरणान्तानि न तेषु स्तरणं भवेत्‌ । एककार्याथसाध्यत्वात्परिधीनापे वर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

बहि पर्युक्षणं चेव वामंदेव्यजपस्तथा । क्रत्वाइतिषु सर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यते ॥ ९॥ 

हविष्येषु यवा मुख्यास्तदनु प्रीहयः स्मृताः। मापकोद्रवगीरादि सर्वालाभेऽपि वर्जयेत्‌ ॥ १० ॥ 

पाण्याइतिद्वीदशापर्वपूरिका कंसादिनाचेत्छुवमात्रपरिका । 

देवेन तीर्थेन च हूयते हविः स्वङ्गारिणि स्वञ्चिपि तच्च पावके ॥ ११॥ 

योऽनञ्चिषि जुहोत्यम्नौ व्यङ्गारिणि च मानवः । मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रश्च स जायते ॥ १२॥ 
` तस्मात्समिद्वे होतव्यं नासमिद्वे कदाचन । आरोग्यमिच्छतायुश्च श्रियमात्यन्तिकी पराम्‌ ॥ १३॥ 


होतव्ये च इते चेव पाणिशूर्पस्फ्यदारभि! । न कुयांदम्िघमन ङुयाद्वा व्यञ्जनादिना ॥ १४ ॥ 
मुखेनेके धमन्त्याम्ने मुखाद्ध्चेषोऽध्यजायत । ना मुखेनेति च यछौकिके योजयन्ति तम्‌ ॥१५॥ 
सूर्यके अस्ताचलसे१६अंगुल ऊपर रहनेपर सायंकालके होमके लिये ओर प्रातःकालमे सूयके किरणोंके देखने 
पर प्रातःकालके होमके लिये अग्निको प्रज्वलित करे। १॥।प्रातःकालमें जबतक सूय उद्याचलसे:१ हाथसे अधिक 
ऊपर नहीं जातेहैँ तब तक होम होसकताहे; यह विधि उदित होम करनेवालोंके लिये हे ॥ २ ।॥ जबतक अच्छी 
तरहसे नक्षत्र नहीं देखपड और आकाशकी लाली दूर नहीं होवे तवतक सन्ध्याकाळका होम हो सकता हू $॥३॥ 
यादि धूली, कुहरा, धुंआ, मेघ अथवा वृक्षके आडते सय नही देखप और सन्ध्या जानकर कोई होम करे 
तो उसका होम नष्ट नहीं होता ॥ ४ ॥ द्विजको उचित है कि शीवरताके होमॉमें कुशाओंसे वेदीकी स्वच्छता, 
विरूपाक्ष मन्त्रका जप ओर प्रपद्‌ कम (तपश्च तेजश्च इस्यादि मन्त्रपाठ ) नहीं करे ॥ ५॥ सब होमोंके 
आदिमें अप्निकुण्डके सब ओर जल संचन कर आर अन्तम वामदेव्य सूक्तका ३ बार पाठ करे॥ ६॥ 
जिन कमोमें होम नहीं होता उनमें चन्द्रमाका दशन जिस भांति होताह वसेही सब कर्मांक समूहाके अन्तमें 
तथा बलिवैश्वदेवके अन्ते ( सामवेटके ) वामदेव्य सक्तका गान करे ॥। ७॥ जिन कमाकी समाप्ति नीचे 


७ चल: छल उमा 20 १्याळयाळळी भक नु म) ची पवना य की 
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६ लघुआश्रलायनस्माति---१ आचारभकरण । यदि द्विज किसी कारणसे दोनों कालमें होम नहीं 
करसके तो सायकालमें ही घीकी आहुतिस प्रातःकाल्की आहुति भी करदेवे ॥ ६५ ॥ सायंकालमे घीको 
४ आहुति करके एकही साथ आमै ओर सूर्यकी स्तुति करे ॥ ६६ ॥ होमका प्रथम कार छूट जाय तो दूसरे 
__ कालमें व्याह्ृतिमन्त्रसे घीका हवन करके दोनों कालका होम करदेवं ॥ ६७ ॥ यदि अभ्निनष्ट हो जाय तो 

. अपराहमें आमिस्थापनका विधान करके सूयके अस्त होजानेपर सायकालकी उपासना करे ।। ६८ ॥ 


( १५६ ) | | धर्मशाखसंग्रह- | | क [ गृहत्थ- 


स्थलमें बिछायेह्वय कुशोंतक होतीहै उनमें अछग अलग कुशा नहीं बिछाना चाहिये और एक . ही कार्यकी 
सिद्धिके लिये अछय अलग बनेहुए . अग्निकुण्डोंमें अछग अछग परिधि ( कुण्डके चारों तरफका घेरा ) नहीं 
करना चाहिये ॥८॥ बाहिः (४ सुट्टी कुशाके बिछानेका विनियोग ),पर्युक्षण और वामदेव्यका जप; ये ३ कर्म 
सब यज्ञोंकी आहुतियोंमें नहीं होतेहे ॥ ९॥ ह॒विष्यमें यव प्रधान हैं उसके बाद धान है, यदि कुछ नहीं मिर्छे 
तो भो उदी, कोदो ओर सफेद सरसोंको महण नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ हाथसे आहुति देना होय तो 
चारो अंगुलियोंके बारहो प्च ( पोर) भरकर देवे ओर पात्रसे देना हो तो स्रवेको भरके देवे; अङ्घारयुक्त 
अच्छी तरहसे प्रज्वलित आअभिनें देवतीथ अर्थात्‌ अंगुळियोंके अप्रभागसे आहुति डाले ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य ज्वाला ओर अङ्गार रहित भमिमें होम करताहे बहू मन्दान्नि, रोगी आर दरिद्री होताहे, 
इसीलये आरोग्यता, बड़ी अवस्था आर महान लक्ष्मीको चाहनेवाछे मनुष्य जळताइुई आगसं हाम कर ॥ 
॥ १२-१३ ॥ जिस अग्रिम होम करना होय या कर चुका हो उसको हाथ, सूप, खन्गके तुल्य बना यज्ञपात्र. 
अथवा काठसे नहीं प्रज्वलित करे; किन्तु पंचे आदिसे करे !। १४ ॥ कोई आचार्य कहते हैं कि मुखकी हवासे 
असिको प्रञ्वलित करना चाहिये; क्योंकि मुखसेही असि उत्पन्न हुआहै; जो कहते हैं कि मुखसे अभिको 
नहीं फुँकना बढ लाकिक अग्निके लिये हे; होमकी अन्निके लिये नहीं ॐ ॥ १५॥ | | 


११ खण्ड । 


अंत उद्र प्रवक्ष्याम सन्ध्योपासनक विवस । अनहें: कमणा विमः सन्ध्याहाना यतः स्मृत १॥ 
सब्य पाणो कुशान्ङुत्वा कुयादाचमनाक्रेयाम्‌ । हस्वाः अचरणीयाः स्युः कुझा दीघास्तु बाहिष१॥२॥ 
दर्भाः पवित्रमित्यृक्तमतः सन्ध्यादिकआण । सब्य; सोपग्रहः कार्यों दक्षिणः सपवित्रकः ॥ ३ ॥ 
सक्षयेद्वारिणात्मानं परिक्षिप्य समन्ततः । शिरसो माजेनं कुर्यात्ङुशेः सोदकबिन्दरभिः ॥ ४ ॥ 
प्रणवो भूभुंवःस्वश्च सावित्री च तृतीयिका । अब्देवत्यं ञ्यृचं चेव चतुर्थेमिति माजनस्‌ ॥ ५ ॥ 
भूराद्यास्तिख एवेता महाव्याहतयोऽययाः । महजनस्तपःसत्य गायत्री च शिरस्तथा ॥ ६॥ 
आपोज्योती रसो सतत ब्रह्मसूमवःस्वारिति शिरः । प्रतिग्रतीकं मणवमृञ्चारयेदन्ते च शिरसः ॥ ७ ॥ 
एता एतां सहानेन तरथेमिदेशमिः सह । त्रिजेपेदायतप्राणः प्राणायामः स॒ उच्यते ॥ ८ ॥ 
करेणोद्धृत्य सलिछं घ्राणमासज्य तत्र च । जपेदनायतासुर्वा त्रिः सक्द्वाघमर्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
उत्यायाक प्रति प्रोहेत्त्रिकेणा्जलनाम्भसः । उच्चित्रमग्द्रयेनाथ चोपतिडेदनन्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
सन्ध्याद्येप्युपस्थानमेतदाहुमेनीषिण; । मध्ये त्वहन उपर्यस्य विश्राडादीच्छया जपेत्‌ ॥ ११ ॥ 

 तदससक्तपाण्णिवा एकपादद्वपादपि । कुयात्क्ताञ्जछिवापि उध्वेबाहरथापि वा ॥ १२ ॥ 
यत्र स्यात्कृच्छरभूयस्त्वं श्रेयसोऽपि मनीपिणः। भूयस्त्वं ब्वुवत तत्र कुच्छाच्छेयो द्यवाप्यते ॥ १३॥ 
तिष्ठेदृद्यनात्पूर्वा मध्यमामपि शक्तितः। आसीन उद्ठमाच्चान्त्यां सन्ध्यापवात्रेकं जपन्‌॥ १४॥ 
एतत्सन्ध्यात्रय प्राक्त ब्राह्मण्य तत्र तिठ्ठाते । यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते १५ ॥ 
सन्ध्यालोपाच्च चकितः स्नानशीलश्च यः सडा । तं दोषा नोपसपीन्ति गरुत्मन्तमिवोरगाः ॥ १६ ॥ 
हे इससे आगे सन्ध्यावन्दनको विधि कहताहू; सन्ध्याहीत व्राह्मण सब कर्साके अयोग्य कहा गयाह ॥.९ ॥ 

बाय हाथर्म कुशा रखक आचमन करे; छोटे कुशा दभ आर बड़े कुशा वहि कहातेहे ॥२ ॥ सन्ध्या 

कमोंमें दुर्भ ही पवित्र हैं; बांये हाथमें कुशाओंकों लकर दहिने हाथमें पवित्री पहने ॥ ३ ॥ चारो 

आर जलका फककर अपने शरारका रक्षा कर;कुशाआक जलसे रारका माजेच करडा आकार भूः सुव: स्वः 
आर तीसरी गायत्री आर आपोहिष्ठा आदि तीन ऋचा; यह चौथा माजनहै ॥ ५ ॥ भूः, मुवः 

य तान आवनाशा सहा. व्याहता हैँ महः जन: तप; सत्य आर गायत्रा आर छि र: आपा ज्योती रसासूत 

| नह्य, भूर्भुवः स्वः यह शिरोमश्र हैं; मूः आट प्रत्यकक आग आर दरासन्त्रक पीछे आकारका उच्चारण करं 

॥ ६-७ इन ७ व्याहृति, गायत्री, शिरोसन्त्र आर ओंकार, इन१०का प्राणाको रोक कर तीनबार जप करनको 

प्राणायास कहते ॥ ८ ॥ हाथम जळ छकर उसका नासकास छगाकर प्राणीको राकेहए अथवा नहीं राक 

हुए तीन बार या एकही वार अघमपण (ऋतं च सत्यम इत्यादे ) मन्ञको जपे ॥ ९ ॥ उठकर सयको 
अजॅलास जल दुव, [फर उदुत्य जात० भार चित्र देवाना दा ऋचाआस सयका स्तात करं ॥ १० | विठ्ठा 


ha 


नङाग कहतह [क दाना सन्ध्याअर्स इसप्रकार सयका स्तात करना, मध्याह्नस इस स्तातक पीछे याद इच्छा 


| 
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छ गोमिल्स्माति--१ प्रपाठकके १२२ से १३६ रोक तक ऐसाही है। कात्यायनस्मृतिके अन्य 
खण्डोंस भी होम की बहुत बात हे क | 


प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । | न | (१५७) 


होय तो “विश्राइ'? आदि अनुवाकोंको जपे ॥ ११ ॥ इस स्तुतिके समय एड़ी प्रथ्वीपर नहीं लगने पावे अथवा 
एकही पैरसे खड़ारहदे अथवा आधे पेरसे खड़ा रहे, फिर हाथ जोड़कर अथवा ऊपरको भुजा करके सूर्यकी 
स्तुति करे ॥ १२॥ विद्वान ढोग कहते कि जिस कर्मके करने बहुत कष्ट है उसमें कल्याणभी बहुत होता हे; _ 
कष्टसेही कल्याण होताहे ॥ १३ ॥ सूर्यका मन्त्र अपताहुआ प्रातःकालको सन्ध्या सूर्योदयसः पहिले खड़े 
होकर मध्याहकी संध्या अपने झाक्तिके अनुसार यथावकाश खडे होकर और सायंकाळकी सन्ध्या सूर्यास्त 
होनेपर बेठकर.करे || १४ ॥ इन तीनों सन्ध्याओंमें त्राह्मणका त्राह्मणत्व हू, जिस ब्राह्मणको इनमें श्रद्धा नहीं 
. है वह ब्राह्मण नहीं कहाजाता॥ १५॥ जो सम्ध्याके छटनेके पापसे डरतांहे और सदा ख्रानादि करतादै 
उससे पाप ऐसे भागजते हे जसे गरुड़के रसे सप भागतेह ॥ १६॥। | 


( १३ ) पाराशरस्मृति-१२ अध्याय ।. 


७00 ७. 


ख्रातुँ यान्तं द्विजं सर्वे देवाः पितगणे; सह । वायुभूतास्तु गच्छन्ति तृषार्ताः सलिलाथिनः ॥१२॥ 
_निराशास्ते निवतेन्ते वस्रनिष्पीडने कृते । तस्मान्न पीडयेदखमकृत्वा पितृतर्पणम्‌ ॥ १३ ॥ 
अवघूनोति यः केशान्ल्नात्वा प्रसवतो द्रिजः। आचामेद्वा जलस्थोपि वाह्यः सपितदेवते!॥ ॥ १५ ॥ 
शिर; प्रावृत्य कण्ठं वा मक्तकक्षशिखोपि वा । विना यज्ञोपवीतेन आचान्तोप्यशुचि मंवेत्‌ ॥१ 

जले स्थलस्थो नाचामेजङस्थश्च बहिस्थले । उभे स्पष्टा समाचामेदुभयत्र शुचिर्भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
खात्वा पीता क्षुते सुप्ते भुक्त्वा रथ्योपसपंणे । आचान्तः पुनराचामेद्रासो,विपरिधाय च ॥ १८॥ 
श्रुते निष्ठीवने चव दन्तोच्छिष्टे तथाऽनृते । पतितानां च सम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ ॥ १९॥ 
भास्करस्य करे! पूतं दिवा खानं प्रशस्यते । अप्रशस्तं निशि खाने राहीरन्यत्र दनात्‌ ॥ २० ॥ 


A क 


महानशा तु विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्रयम्‌ । प्रदाषपाश्चमो यामो दिनवत्ल्वानमाचरत्‌ ॥ २४ ॥ 

द्विजके स्नान करनेके समय देवताळोग और पितर गण वायुरूप धारण करके तृषासे पीडित होकर 
उससे जळ लेनेके लिये उसके पीछे पीछे चलतेहें किन्तु जब वह विना तपण कियेहुए अपनी थोती निचोड्ने 
लगतांद्दै तब वे लोग निराश होकर लोटजातेहै इसलिये विना तर्पण कियेहुए धोती नहीं निचोड़ना 
चाहिये ॥ १२-१३ ॥ जो द्विज स्नान करके जल टपकतेहुए केशोंको झाड्ताहै अथवा पार्नीमें खड़े 
होकर आचमन करतां हे बह पितर तथा देवतओंके कार्योके अयोग्य हे ॥ १५ ॥ जो अपने शिर 
अथवा गलेमें साफा आदि कोई वस्न ऊपेटकर, काछ खोलकर, ' शिखा खोलकर अथवा जनेऊको 
छोड़कर आचमन करताहे वह आचमन करनेपरभी अशुद्ध रहताहै ॥ १६ ॥ स्थळमें रहकर हाथका जळ 
जळमें टपकातेहुए. अथवा जलमें रहकर हाथका जल स्थरमें टपकातेहुए आचमन नहीं करे; किन्तु एक 
पाद जळमें और एक पाद स्थठमें रखकर आचमन करे, एसा करनेसे हाथके जलविन्दु स्थलमें गिरे या 
जळमें गिरे आचमन करनेवाला शुद्ध होताहे ॥ १७ ॥ आचमन करनेके पीछे' यादे स्नान करे, जल पीवे 
छींक, सोवे, भोजन करे, मागमे चळे अथवा बस्त्र बदले तो फिरसे आचमन करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
छींकने, थूकने, दांतोके ज़ठेद्वोंल, झूठ बोलने अथवा पतितसे सम्भाषण करनेपर अपने दहने कानका स्पश 
करेना चाहिये ॥ १९ ॥ सर्थकी किरणोंसे पवित्र दिनका खान उत्तम है; चन्द्रसद्दणके खानको छोडकर 
रातका स्नान अधम कहा गयाहै ॥ २० ॥ रातका दूसरा पहर और तीसरा पहर महानिशा कहाजाताहै; उस 
समयको छोड़कर रातके पहले और चौथे पहरमें दिनके समान स्नान करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


( १४) व्यासस्मृति-३ अध्याय्‌ । 


नित्यं नेमित्तिकं काम्यमिति कर्म त्रिधा मतम्‌ । त्रिविधं तञ्च वक्ष्यामि ग्रहस्थस्यावधायेताम ॥१॥ 
यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तनिद्रा हरि स्मरेत्‌। आलोक्य मङ्गलद्रष्यं कमांवइयकमाचरेत्‌ ॥ 
कृतशोचो निषेव्यामिन्दन्तान्प्रक्षाह्य वारिणा। खात्वोपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादीश्चिव तप्येत्‌॥ ३॥ 
वेदवेदाङ्गशाख्राणि इतिहासाने चाभ्यसेत्‌। अध्यापयेच्च सच्छिष्यान्सद्दिांश्च द्विजोत्तमः ॥ ४ ॥ 
सरित्सरःसु वापीषु गर्तेप्रसवणादिषु । स्रायीत यावदुद्धृत्य पञ्चपिण्डानि वारिणा ॥ ६ ॥ 
_ तीर्थाभावेप्यशक्तो वा खायात्तोयेः समाइतेः। शृहाङ्गणगतस्तत्र यावदम्बरपीडनम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्रानंमब्देवतेः कुयात्पावनेश्चापि मार्जनम्‌ । मन्त्रैः प्राणांखिरायम्थ सो रेश्चाकं विलोकयेत्‌ ॥ ८॥ 
` तिष्ठन्स्यित्वा हु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत्‌ ॥ ९ ॥ 
शात्तया सम्यक्पठेन्नित्यमरपमप्यासमापनातू ॥ १० ॥ 


(१५८) | |  धर्मशाख्रसम्रह- क | | | [ गहस्थ- 


स यज्ञदानतपसामखिलं फलमाप्नुयात्‌ । तस्मादहरदवेंदं द्विजोऽयीयीत वाग्यतः ॥ ११ ॥ 
घमशाख्नेतिहासादि स्वेषां शक्तितः पठेत्‌ । प्रथमं कृतस्वाध्यायः तर्पयेच्चाथ देवता; ॥ १२॥ 
जान्वाच्य दक्षिणं दुभे! प्रागग्रैः सयवैस्तिछे; । एकैकाञ्जलिदानेन प्रकृतिस्योपवीतकः ॥ १३ ॥ 
समजानुद्रयो ञह्मसूत्रहार उदङ्मुखः । तियेग्द्गेश्व वामाग्रेयेवैस्तिलविमिश्रितैः ॥ १४ ॥ 
अम्भोभिहत्तरक्षिपेः कनिष्ठामूलनिर्गते; । द्वाभ्यां हवाभ्यामञ्जलिभ्यां मनुष्यांस्तपेयेत्ततः ॥ १५ ॥ 
०. क क Ce तिदे CC Da मूः ee ते | 
दक्षिणाभिमुखः सव्यं जान्वाच्य द्विगुणिः कुशः । तिलेजेलेश्च देशिन्या मूलदभाद्विनिःसृतेः ॥ १६॥ 
` दक्षिगांसोपवीतः स्यात््रमेणाञ्जलमित्निभिः । संतपेयेद्‌ दिव्यपितृस्तत्परांश्च पितृन्स्वकान्‌॥ १७॥ 
माठमातामहांस्तदवत्ीनेवं हि त्रिमित्रिभिः । मातामहस्य येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाह्मजिताः ॥ १८॥ 
तानेकाञ्जलिदानेन तर्पयेच्च पृथक्पृथक्‌ । असंस्कृतप्रमीता ये प्रेतसंस्कारवजिताः ॥ १९ ॥ 
वस्र निष्पांडिताम्भो भिस्तेषामाप्यायनं भवेत्‌ । अतार्पेतेषु पितृषु वस्न निष्पीडयेञ्च यः ॥ २० ॥ 
निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमानुषः । पयोदर्भस्वधाकारगोत्रनामतिलेभवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सुदत्तं तत्पुनस्तेषामेकेनापि विना वृथा । अन्यचित्तेन यहत्तं यदत्तं विधिवजितम ॥ २२ ॥ 
. अनासनस्थितेनापि तञ्जलं रुथिरायते । एवं सन्तर्पिताः कामेस्तपेकांस्तपथान्ति च ॥ २३ ॥ 
` ब्रह्मविष्णुशिवादित्यमित्रावरुणनामामिः । पजयेछक्षितिमन्त्रेजलमन्त्रोक्तदेवताः ॥ २४॥ 
` उपस्थाय रवि काष्ठां पूजवित्वा च देवताः । अह्माम्नीन्द्रोषवीजविविष्णुवाङ्कमहतां तथा ॥ २५ ॥ 
` अपाम्पतेति सत्कार नमस्कारेः स्वनामामेः। कृत्वा सुखं समालभ्य ख्रानमेवं समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 


गृहस्थका नित्य, नेमितिक और काम्य; यह तीन प्रकारका: कर्म कहाहे उन तीनों ध्रकारके कर्माको . कहताह . 
॥१॥ द्विजको उचित हे कि रातके पिछले पहरमें उठकर हरिका स्मरण करे, गो आदि मंङ्गळद्रव्यको देखकर 
दौचादि आवश्यक काम करे॥ २।शौच, होम, दन्तधावन,स्नान,सन्ध्या और देवता तथा पितरोंका तर्पण करे 
1३॥ ब्राह्मण वद, वेदाङ्ग, शाख और इतिहासका अभ्यास करे % ओर अच्छे शिष्य और उत्तम ब्राह्षणोंको 
पढ़ावे ॥ ४ ॥ नदी, ताळाव, बावली, कुण्ड अथवा झरनेमें स्नान करनेळगे तो पहिले उसमेंसे ५ पिण्डी मिट्टी 
निकाल करके तब स्नान करे ९ ॥६॥ नदी आदि कोई तीथ नहीं रहनेपर अथवा जानेमें असमर्थ होनेपर कूप 
आदिसे जळ मंगाकर पहनीहुई धोती भींगनेयोग्य जलसे अपने आङ्गनमेंही स्नान करळेवे ॥ ७ ॥ जिन 
मन्त्रांका जळ देवता है उन मन्त्रोंसे स्वान करे; पवित्र मन्त्रोसे माजन करे और मन्त्रोसे ३ प्राणायाम करके 
सूर्यके मन्त्रोंसे सूयेको देखे ॥८॥ फिर खड़ा होकर गायत्रीका जप करके बंद आरम्भ करे ॥ ९॥ जो द्विज . 
नित्य अपनी शक्तिके अनुसार वेदके थोडे भागको भी समाप्ति होनेतक पढ्ताहे वह यज्ञ, दान और तपके 
सम्पूण फडको पाताहि,इस लिये डिजको उचित है कि वाणीको बशमे रखकर प्रतिदिन वेदको पढ़े ॥१०-११॥ 
_ घमंशास्न, इतिहास आदिकाभी . अपनी झक्तिके अनुसार पाठ करे; इसभांति प्रथम स्वाध्याय करके 
आगे लिखेहुए प्रकारसे देवताआंका तपण करे ॥ १२ ॥ दृहिने. जानुको भूमिपर नवायके, कुशाओंके अप्र- _ 
भागको पूवकरके तथा कुशा, यव ओर तिळ लेकर. सव्य जनेऊ घारण कियेहुए पूर्वाभिमुख बेठेहुए एक एक 
अली देताहुआ तपण करे ॥ १३ ॥ दोनों जातु बराबर रखके जनेऊ कण्ठमें करके उत्तर मुख होकर कुझा- 
ओके अग्रभागको बांयी ओर तिरछी करे; तिळ मिलेहुए यवसे कनिष्ठाअंगुढीके मूलसे उत्तर जलको गिराते- 
हुए दो दो अजलियोंसे मनुष्योंका अर्थात सनकादि ऋषियोंका तपण करे 1! १४-१५ ॥ दक्षिणको 
सुख करके बांया जानु भूमिपर टेककर दूना छुशा, तिळ और तर्जनीके मूलपर रक्खेहुए कुशाओंसे .गिरते- 


En हुए जलसे दृहिने कन्धेसे जनेऊ पहनेहुए ऋमसे तीन तीनं अजढी देकर दिव्य पितरोंको तपण करे बाद 


+ 
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& याज्ञवल्क्यस्मति---१ अध्याय-१०१ उहोक । जपयज्ञकी सिद्धिक लिये वद, अथवेण, इतिहास, ` 
पुराण आर अध्यात्मविद्याका यथाशक्ति विचार करे । हारीतस्मृति---४ अध्याय ६८ म्होक । कुछ समय 
( भोजनके उपरान्त ) इतिहास और पुराणकी चचामें बितावे; फिर गांवसे बाहर जाकर विधिपूर्वक 
सन्ध्यावन्दन करे । हि 

छु याज्ञवल्क्यस्माति--१ अध्याय-१५९ जोक | विना ५ पिण्डी मिट्टी निक्रालेहुए दूसरे मनुष्यके 
जढाशयम स्वान नहीं करना चाहिये; नदी, देवखात, हद ओर झरनेम बिना मिट्टी निकाछेहुए स्नान करना 
चाहिये । अत्रिस्मृति-३० इलोक । अन्यके जळाशयसे. ४ पिण्डी मिट्टी निकालकर उसमें स्वान करे । वसिष्ठ 


स्मृति-६ अध्याय १४ अङ्क । जलाशयसे जल बाहर निकालकर सब काम करे जढाशयके भीतर नहीं 


Pe] 


 _ किन्तु स्नान जलाशयके भीतर करना उचित है । . 


प्रकरण ११ ] | _ भाषाटीकासमेत । ( १५९ ) 


अपने पिता, पितामह और प्रपितामहका तपण करे ॥ १६-१७॥ इसी भांति, प्राता, पितामही और 

प्रपितामही तथा, मातामह, प्रमातामह ओर वृद्धप्रमातामह इन तीन तीन अखलियोंसे तपण करे; नानाके 

कुलके जो ढोग बिना दाहकिये हुए मरगये हों, उनको, एक एक अञ्जली देकर अलग अलग तपण करे; जो 
लोग विना संस्कार हुए मरे हैं अथवा जिनका प्रेतसंस्कार नहीं हुआ है उनको तृप्तिं अंगोछे निचोड़वेके जलसे 
होजातीहे ।। १८-२० ॥ पितरोंके तर्पणसे पहिले वस्न निचोड़नेसे देवता और ऋषियोंके सहित पितर गण 

निराश होजातेहें ॥ २०-२१ ॥ जल, कुशा, स्वघा शब्द गात्र, नाम आर तक साहत तपण करना . 

चाहिये; इनमेंसे एककेभी नहीं होनसे तपण वृथा होजाताहे । २१-२२ ॥ एङान्तच्ित्त नहीं 

होकर विधिसे हीन अथवा आसतपर नहीं बैठकर जो जळ दिया जाताहे वह रुघिरके समान है; इस 
प्रकारसे तप्त होनेपर पितगण तर्पण करनेवालेके कामनाओको पूरा करतेहँ ॥ २२-२३ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, सूर्य और मित्रावरुणको उनके मन्त्रोंसे जड द्वारा उनको अध देवे ॥ २४ ॥ सूर्यकी 
स्तुति करके पर्व आदि दिशाओंको उनके देवताओंके सहित नमस्कार करे; ब्रह्मा, आम्ने, इन्द्र, ओषधी, जीव, 
विष्णु, वाच, महत्‌ और अपांपति इनके नामके मन्त्रोसे इनको नमस्कार करे; उसके बाद मुखको पोंछकर 
स्नान करे ॥ २५-२६ ॥ 

तत; अविश्य भवनमावसथ्ये हुताशने। पाकयज्ञांश्व च्रतुरो विदध्याद्विथिवद्विजः ॥ २७॥ 

- . अनाहितावसथ्याभिरादायान्नं घृतप्छतम । शाकलेन विधानेन जुहयालोकिकेपनले ॥ २८ ॥ . 
व्यस्ताभिव्यांहतीमिश्व समस्तामिस्ततः परम्‌ । पड़ाभिदेवकृतस्थोति मन्त्रवद्धियेथाक्रमम ॥ २९ ॥ 
प्राजापत्य स्वध्कृत हुत्वव द्वादशाहुता।। आकारपूव' स्वाहान्तस्त्याग: स्विष्टबिधी मत; ॥ ३० ॥ 
भुवि दर्भान्समास्तीर्य बलिकर्म समाचरेत्‌ । विश्वेभ्यो देवेभ्य इति सर्वेभ्यो भूतेभ्य एव च ॥ ३१ ॥ 
भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शस्रवित्‌ । दयाद्वालित्रय चाग्रे पितृभ्यश्च स्ववा नम! ॥ २२ ॥ 
पात्रनिर्णेजनं वारे वायव्यां दिशि निःक्षिपेत्‌ । उद्धत्य षोडशग्रासमात्रमन्नं घृतोक्षितम्‌ ॥ ३३॥ 
इद्मन्नं मनुष्येभ्यो इन्तेत्युक्त्वा समुत्सजेत्‌ । गोत्रनामस्ववाकारेः पितृभ्यश्चाप शक्तितः ॥ ३४॥ 
षड्भ्योऽन्नमन्वह द्द्यात्पतुयज्ञावधानतः । पेदादीनां पठेत्किञ्चिदर्प ब्रह्म मखाप्तये ॥ ३५ ॥ 
ततोऽन्यदन्नमादाय निर्गत्य भवनाद्‌ बाहिः । काकेभ्यः श्वपचेभ्यश्च प्रक्षिपेद्‌ ग्रासमेब च ॥ ३६ ॥ 

द्विजको उचित हे कि उसके पश्चात अपने घरमें जाकर गृह्य अभिमें विधिपूनक देवयज्ञ आदि चारो 
पाकयज्ञोको करे ॥ २७॥ जिसने अभिहोत्र ग्रहण नहीं किया हो वह घीसे भरेहुए अन्नको लेकर झाकल्य- 
संहिताक विधानसे लौकिक आगमें होम कर ॥ २८.। ओंभूः स्वाहा, ओंभुवः स्वाहा आर ओंस्वः स्वाहा, इस 
प्रकार पृथक्‌ प्रथक्‌ ३ व्याहृतियोंसे तथा “औं भूर्भुवः स्वः स्वाहा! ओर “देवकृतस्य” इत्यादि झाकलहोम के 
मन्त्रोंसे ६ आहुति कर और इसीप्रकार स्विष्ट प्राजापत्यकी १२ आहुति देवे; सब मन्त्रॉके आदिमे ओंकार 
और अन्तमें स्वाहा पद लगावे । २९-३० ॥ शास्त्रज्ञ मनुष्यको उचित है कि भूमिपर कुशा बिछाकर उसके 
ऊपर बलिकर्म करे; विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः और सूतानां पतये नमः इन ३ मन्त्रंसे 
प्रथम ३ बलि देकर पितृभ्यः स्वधा नमः मन्त्रसे पितरोंको बलि देवे ॥ ३१-३२ ॥ वश्वदेवसम्बन्धी अन्न 
पात्रके धोनेका जल वायव्य दिशामें छोडे फिर थी छिड़के हुए १६ आस अन्नको निकालकर “इदमन्न 
मनुष्येभ्यो हन्त” कहकर मनुष्ययज्ञ करे और अपने गोत्रका ताम ओर स्वधा शब्द कहकर यथाराक्ति 
पितरोंको देवे ॥ ३३-३४ ॥ पितृयज्ञकी विधिसे ३ पितृपक्षके और ६मातूपक्षके मत मनुष्यको नित्य अन्न 

__ देवे; ब्रह्मयज्ञकी प्राप्तिके निमित्त कुछ वेद आदिका भाग पढे ॥ ३५ ॥ फिर अन्य अन्नको ढेकर घरसे बाहर 

जाके काक और चाण्डाल आदिको आस देवे ॥ ३६॥ | 
उपविश्य गृहद्वारे तिष्ठेद्यावन्मुह्तेकम्‌ । अप्रमुक्तोतिथि लिप्पु्भावशुद्धः प्रतीक्षक: ॥ ३७ ॥ 
आगतं दूरतः श्रान्तं भोक्तुकाममकिश्वनम्‌ । दृष्टा सम्मुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्नयाजनेः ॥ ३८ ॥ 
पादधावनसम्मानाभ्यञ्जनादिभिरञ्चितः। त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्यधिकोःतिथिः ॥ २९ ॥ 
कांलागतोःतिथिद्॑श्वेद्पारो गृहागतः । द्रविती पूजितौ स्वर्ग न यतो$वस्त्वपूजिती ॥ ४० ॥ 


घरके द्वारपर बैठकर २ घड़ीतक ठहरे, स्वयं भोजन नहीं करे और मन शुद्ध करके: अतिथिकी बाट 
दुखे ॥ ३७ ॥ दूरसे आयाहुआ, थकाहुआ, भोजन चाहनेवाला तथा पासमें कुछ नहीं रखनेवाला ऐसे 
. अतिथिको देखकर नम्रतापूवेक उसकी पूजा तथा सत्कार करे ॥ ३८ ॥ अतिथिके पढ्‌ धोने, सम्मान करने | 
और उबटना आदि ढगानेसे यज्ञ करनेसे भी अधिक स्वर्गकी प्राप्ति होतीदे ॥ ३९ ॥ समयपर आये 
हुए अतिथि और वेदपारग; ये दोनों पूजित होनेपर गृहस्वामीको स्वगेमे पहुंचातेहें और नहीं पूजित होनेपर 
नरकमें डजातेहे ॥ ४० ॥ | गी क. आ तवी 


( १६०) | धर्मेशास्रसंग्रद- | [पय 


हैमराजतकांस्येषु पात्रेष्वद्यात्सदा ग्रही । अभावे साधुगन्धेषु ठोग्रदुमलतासु च ॥ ६२ ॥ 
पलाशपदूमपत्रेपु शृहस्थो भोकुमईति। ब्रहाचारी यतिश्वेव श्रेयो यद्वोक्तुमहीते ॥ ६४ ॥ 
अभ्युक्ष्या ने नमस्करेसुवि दद्याद्वलित्रयम्‌। भूपतये सुव! पतये भूतानां पतये तथा ॥ ६५ ॥ 
अप; प्राइय तत! पश्चात्पञ्च प्राणाहती! कमात्‌ । खाहाकारण जुडुयाच्छपमघा यवणसस्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनन्यचित्तो मुज्जीत बाग्यतोन्नमकुत्सयन्‌ । आतूपेरञमश्चीयादछुण्णे पात्रसुत्सजेतू ॥ ५७॥ 
उच्छिष्टमन्नमुद्धृत्य ग्रासमेकं भावि क्षिपेत्‌। आचान्तः साधुसङ्गेन साद्विधापठनेन च ॥ ६८ ॥ 
ृत्तवृद्वकथाभिश्च रेषाहमतिवाहयेत्‌ । सायं सन्ध्याझुपासीत हुत्वामि भत्यसंयुतः ॥ ६९ ॥ 
आफोशानक्रियापूवेमश्चीयादन्वहँ द्विज । सायमप्यतिवि; पूज्यो होमकालागतो निशम्‌ ॥, ७० ॥ 
श्रद्वया शक्तितो नित्यं श्रतं इन्यादपूजितः । नातितृप्त उपस्पृश्य मक्षाल्य चरणौ शुचि; ॥७१ ॥ 
अपरत्यशुत्तरशिराः शयीत शयने शुभे । शक्तिमानुदिते काले खान सन्ध्यां न हापयेत्‌ । । ७२॥ 
ब्राह्म मुहते चोत्थाय चिन्तयोद्वितमात्मनः । शक्तिमान्मतिमान्नित्य बरतमतत्समाचरेतू ॥ ७३ ॥ 
गृहस्थको उचित है कि सदा सोना, रूपा तथा कांसेके वर्तनमें भोजन करे; यदि थे सब नहीं मिळें तो 
सुगन्ध युक्त छोध आदि वृक्षाके पत्तोमें अथवा पलाश तथा कमलके पत्तोंमें भोजन करे; ब्रह्मचारी और 
संन्यासीको भी इन पत्तोंमे खाना चाहिये ॥६३-६४।।भोजन करनेके समय अन्नके पात्रके चारो ओर जछका । 
चरा देकरः नमस्कार पूर्वक भूपतये नमः, सुः पतये नमः और भूतानां पतये नमः, इन ३ मन्त्रोंको पढ़कर 
भूमिपर ३ बाळे देवे अर्थात्‌ ३ बार ३ ग्रास रक्खे | ६५ ॥ फिर आचमन करके 3$ प्राणाय स्वाहा, अपानाय 
स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा और व्यानाय स्वाहा क्रमसे कहकर पांचों प्राणोंको अन्नकी 
० आहुति अपने मुखमै देवे और फिर सुखसे बाकी अन्न भोजन करे ॥ ६६ ॥ तक्ति होनेपर्यन्त चित्तको 
एकाग्र रक्खे, मौत रहे, अन्नकी निन्दा नही करे, और थालीको अन्नसे खाली नहीं छोड़े ॥ ६७ ॥ जूठे 
अन्नमेंसे एक आस निकालकर भूमिपर फेकदेवे;फिर आचमन करके साघुकी सङ्गति, उत्तम विद्याके पढ्ने और 
प्राचीन इतिहासोकी उत्तम कथाआंसे बाकी दिनको बितावें। ६८-६९ ।! सायंकाळकी सन्ध्या करके 
अग्निहोत्र करे और भोजनसे पहिले आचमन करके नित्य शत्यो सहित भोजन करे ॥ ६९-७० ॥ सायंकालमे 
होमके समय आयेहुए अतिथिका पूजन करे क्योंकि श्रद्धापूवक शक्तिके अनुसार अतिथिका सत्कार नहीं 
करनेसे वेदपाठ करना निष्फळ. होजाताहै ॥ ७०-७१ ॥ अत्यन्त भोजन नहीं करे अर्थात्‌ हलका भोजन 
करके आचमन फरे और: चरणोंको थोकर पवित्र होवे $॥ ७१ ॥ उत्तम शय्यापर शयन करे; किन्तु पश्चिम 
६ मनुस्मति--४ अध्याय । सारहीन वस्तुको नहीं भोजन करे, दोनों वेलामें अत्यन्त तप्त होकर नहीं 
खावे, सुर्योदय और सूर्यास्तके समय नहीं भोजन करे, सबेरे बहुत खालेनेपर रातमें नहीं भोजन करे ॥ ६२ ॥ 
शय्यापर बठकर, हाथमे अन्नआदि लेकर अथवा शय्यापर अन्नादि रखकर भोजन नहीं करे ॥ ७४॥ याज्ञ-. 
वल्क्यस्म्रृति--१ अध्याय । गृहस्थ सायंक्रालकी सन्ध्या, होम और अग्निकी उपासना करके भृत्यगणोसि 
पारबृत होकर एसा भोजन करे जिसमें अफर नहीं जावे; उसके. बाद शयन करे ॥ ११४॥ भार्याके सामने, 
. एकवस्त्र धारण करके अर्थात्‌ केवल धोती पहनकर अथवा खड़े होकर नहीं भोजन करे ॥ १३१ ॥ हारीतस्मृति-- 
४ अध्यायके ६९-७० इलोक । सन्ध्याका होम करके और अतिथियोंको खिलाकर रातमें भोजन करे; वेदमें 
लिखा है कि दविजातियोंको एक बार सवेरे और एक बार रातमें भोजन करना चाहिये; बीचमें नहीं; यह विधि 
आभ्नहोत्रके तुल्य हे अर्थात्‌ आभहोत्रके पश्चात्‌ प्राणाभरिहोत्र भोजनका विधान भी दोही बार है । संवर्च॑स्मृति- 
१२ इलोक । वेदमें लिखाहे कि द्विजातियोंको एक बार सबेरे और एक बार रातमें भोजन करना चाहिये, 
इसलिये सावधान हो अग्निहोत्री बीचमें नहीं भोजन करे । कात्यायनस्मृति-१३ खण्ड ९ इछोक । मुनियोंने 
भूलोकवासी नाह्ाणोंको दो बार.भोजन करनेको कहा है, एकबार डेद्पहर दिन चढृनेके भीतर और एकबार 
छेढपह्र रातके भीतर । पारांशरस्वृति--१ भध्याय-५९ इलोक । सिरमें साफा आदि कोई वस्न बांधकर, 
द क्षणको सुख करके अथवा बांये पैर पर हाथ रखकर भोजन करनेसे उस अन्नको राक्षस खाजातेहैँ । ६ 
अध्याय । जूठे पात्रमे गोड़में खड़ाऊं पहनकर अथवा खाटपर बेठकर भोजन नहीं करे कुत्ते अथवा चाण्डाल : 
भोजन करनेके समय देखलेवे तो भोजनका अन्न त्यागदेवे ॥६६-६७। १२ अध्याय । द्विजको उचित है कि 
मौत होकर भोजन करे; यदि खानेके समय बोलदेवे तो उस अन्नको त्यागदेवे ॥३७॥ जो ब्राह्मण आधा भोजन 
-करनेपर भोजनके पात्रते जळ पीताहै उसके देवकर्म तथा पित॒कर्भ नष्ट होजातेहेँ और वह भी . नष्ट होता, 
॥३८॥ जो मूह ह्मण भोजनकी पक्तिमेसे पहले उठजाताहै उसको त्रहमहत्यारा कहतेहँ ॥ ३९॥ जो जाझण 
. भोजन करतेहुए किसीको आशीर्वाद देताहै उसके देवता तृप्त नहीं होतेहे और पितर निराश होकर चळेजातेहे 
॥४०। | विना स्वान और विना अग्निकी पूजा कियेहुए भोजन नहीं करे; पत्तोंकी पीठपर' नहीं खावे; रातमें 
| बिना दीपक नहीं भोजन करे।।४ १॥जो अज्ञानी आझण हाथोके विद्यमान रहतेह्ुए जढमे सुख लगाकर पानी-- 


अकण ११] | भाषाटीकासमेत। | (१६९) 


अथवा उत्तर ओर शिर करके नहीं सोवे & । नीरोग रहनेपर सूयोंदयके समय ख़ान और सन्ध्याको कभी 


नहा छाड; दा घडा रात रहूनपर उठकर अपन हितका चिन्ता कर; शक्तिमान्‌ आर बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस 
नियमका नित्य पालन करे || ७२-७३ ॥ 


( १५ ) शङ्कस्मृति-८ अध्याय । ` 

नित्य नेमात्तक काम्यं क्रियाई मलकर्षणम्‌ । कियाख्ानं तथा षष्ठं षोढा खानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ १॥ 
अस्नातः पुरुषोऽनहों जप्यांग्रिहनादिषु । प्रातःस्नानं तदर्थश्च नित्यस्नानं प्रकीतितम ॥ २ ॥ 
चण्डालशवपूयाद्य स्पृष्टा खाने रजस्वलाम्‌ । खानानहेस्तु यः खाति स्नानं नेमित्तिकं च तत्‌ ॥ ३॥ 
पुष्यस्नानादिकं खानं देवज्ञविथिचोदितम्‌ । ताद्वे काम्यं समुद्दिष्टं नाकामस्तत्परयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जप्तुकामः पवित्राणि अचिष्यन्देवत्ां पितृन्‌ । खाने समाचरेद्यस्तु क्रियाङ्गं तत्मकीतितम ॥ ५ ॥ 
मलापकषेणाथांय स्रानमभ्यङ्गपूर्वकम्‌। मलापकषेणार्थाय प्रवृत्तस्तस्य नान्या ॥ ६ ॥ 
सरःसु देवखातेषु तीर्थषु च नदीषु च । क्रियाख्ानं समृहिष्टं खाने तत्र महाक्रिया ॥ ७ ॥ 
तत्र काम्य तु कतव्यं यथावद्विविचोदितम । नित्यं नेमित्तिकं चेव क्रियाङ्गं मलकर्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तीर्थाभावे तु कर्तेव्यमुष्णोदकपरोदकेः । लानं तु बद्वितसेन तथैव परवारिणा ॥ ९ ॥ 
शरीरशुदिविज्ञाता न तु खानफलं लभेत्‌ । अद्धिर्गात्राणि शुद्धयंति तीर्थस्ानात्फलं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

` सरःसु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च । खानमेव क्रिया तस्मात्ल्नानात्पुण्यफलं स्मृतम ॥ ११ ॥ 
तीर्थं ग्राप्यानुषङ्गेण खान तीथ समाचरेत्‌ । खानजँ फलमाप्रोति तीर्थयात्राफलं न तु ॥ १२॥ 


बर ४00). क 


सवतीर्थानि पुण्याने पापप्नानि सदा नणास । परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनाषिमिः ॥ १३ ॥ 


७५८५१ "५९. “> 


-- पीता है बह मरनेपर निश्चय करके कुत्ता होताहे ॥ ५३ ॥ शातातपस्माति । घी, तेल आदि चिकनी वस्तु, 
नोन अथवा व्य जन हाथमें देनेसे दाताको कुछ कळ नहीं मिळताहे और खानेवालोंको पाप लगता हे ॥ 
॥ ७१ ॥ लोहेके बतनसे अन्न परोसनेपर वह अन्न भोजन करनेवालोंके लिये विष्ठाकं समान हो जाताहू 
और देंनवाला नरकभ जाताहे ।। ७२ || भोजनकी थाळीको विना जलसे घरा दियेहुए अन्न भोजन करनेसे 
अन्नके रसको यातुधान, पिशाच और राक्षस हरण करलेतेदै ॥१३१॥ ब्राह्मग ४ कोणका, क्षत्रिय ३ कोणका ' 
और वैश्य गोलाकार घेरा देवे और शूद्र जल छिडक देवे ॥ १३३ ॥ वृद्धशातातपस्मति । आसनके ऊपर 
पांव रखकर, विना अंगोछे लियेहुए आधी धोतीको ओढ्कर अथवा अन्नको मुखसे फूंककर भोजन करने- 
वारेको अपनी शुद्धिके लिये चान्द्रायण तरत करना चाहिये ॥ ५२॥ मनुस्मति--४ अध्याय-६३ कोक, 
याज्ञवल्क्यस्ट्रसि-१ अध्याय, १३८ इलोक । बहद्विष्णुस्सति---8८-अध्याय-2७ अङ्क और गौतमस्मृति- 
९ अध्याय-१ अङ्क। अञ्जळासे पानी नही पीना चाहिये; गोतमस्मृतिमं है कि खड़े होकरभी जळ नहीं 
पीना चाहिये । वसिष्ठस्मृति--६ अध्याय १८ उढोक ओर बोधायनस्मति-२ प्रश्‍त-७ अध्यायका ३१ 
इलोक । संन्यासी ८ प्रास, वानप्रस्थ १६ मास ओर गृहस्थ ३२ आस अन्न भोजन करे; अझचारीके 
भोजनके ग्रासका प्रमाण नहीं है । बसिष्ठस्मृति-१२ अध्यायके १५-१६ अङ्क । खातक पूर्वे ओर सुख करके 
मौन होकर भोजन करे, अंगठेके सहित पूरा प्रास मुखभं दियाकरे। १४ अध्याय-२६ इलोक। भोजनके समय. 
घी, तेल, नोन और व्यज्जन हाथमें देनेसे दाताको कुछ फळ नहीं होताहे और खानेवालोंको पाप लगताहे । 
ठघुआश्वढायनस्मृति---१ आचारप्रकरण । भोजन करतेहुए यदि जूठा स्पश हो जाय तो जितना अन्न थालीमें 
होय उतनाही खाना चाहिये, अधिक लेकरके नहीं ॥ १६८ ॥ संस्कार कियेहुए थाळीके अन्नको जूठेस स्पश 
होजानेके कारण नहीं व्यागना चाहिये; किन्तु उस थालीमें फिर निञ़्ठ अन्न लकर खानेवालेको शुद्धिके 
लिये १०० बार गायत्री जपना चाहिये ॥ १६९ ॥ २२ वणधमप्रकरण। भोजन करतेहुए यदि भोजनकी 
थाढीसे यज्ञ करानेबालेका जूठा स्पर्श होजाय तो थाळीके अन्नको नहीं त्यागना चाहिये; किन्तु उस | 
थालीमें और अन्न लेकर नहीं खाना चाहिये ॥ १५ ॥ बौधायनस्मृति--२ प्रश्‍न-७ अध्याय । जो गृहस्थ अथवा 
ब्रह्मचारी भोजन त्यागकर तपस्या करता हे वह प्राणाग्निहोत्र टोप होनेके कारण अवकीणी हो जाताहै ॥ 
॥ ३३ ॥ प्रायश्चित्त करनेके समय भोजन त्याग करनेसे प्राणाम्रिहोत्रलोपका दोप नहीं होताहे ॥ ३४ ॥ 
उदाहरण दतेहें ॥ ३५ ॥ जो भोजनक दो समयोमेस एक समयको छोड़कर नित्य एकही वार रातमै अथवा 
दिनमै भोजन करता है वह सदा उपवास करनेवालेके तुल्य है॥ ३६ ॥ जिस द्ति भोजनकी वस्तु नहीं 
मिळे उसदिन प्राणाग्मिहोत्रके मन्त्रोंको  जपछेवे और . जिस दिन अभिहोत्रके लिये सामान नहीं... मिले - उस 
दिन तीनों अग्नियोंके मन्त्रोंका जप करे ॥ ३७॥ 
६ याज्ञवल्क्यस्मृति---१ अध्याय~१३६३लोक । पश्चिम सिर करके नहीं शयन करे) लघुआश्वळायन- 
ति----१ आचारप्रकरण--१८५ इकोक । उत्तरी ओरं सिर करके कभी नहीं सोवे । 


धमशाखसंअह- [ गृहस्थ- 


` संब प्रत्नवणाः पुण्या; सरांसि च शिडोच्चया; । नद्यः पुण्यस्तया सर्वा जाह्नवी हु विशेषत; ॥ १४॥ 
र पदि चहस्त च मनश्चैव सुसंयतम । विद्यातपश्च कीर्तिश्च सतीर्थफलमश्नुते ॥ १५ ॥ 
टणा पापरता ताथ पापस्य दामने भवेत्‌ । ययोक्तकल तीर्थ भवेच्छुद्गात्मना नणाम ॥ १६ ॥ 

९ प्रकारका स्नान ह; नित्यस्नान, नेमितिकस्नात, कास्यध्वान (कैयाङ्गस्वान) मळकर्षणस्तान और 
कस्मिन ॥ १ ॥ जप, अभिदोत्र आदि करनेके योग्य होनेक़ छिये जो प्रात काळ स्नान कियाजातांहे 
वह ।पत्यस्वत कहाताहू ॥ २ ॥ चाण्डाळ, मुर, पीन, रजत्वठा खी आरिफे स्पश होजानेपर जो दुबारा 
खान किया जाता हे वह नभित्तिक खान है ॥ ३ ॥ ज्योतिष कथनानुलार पुष्यनक्षत्र आदिम जो स्नान 
किया जाता ह जा निष्काम मबुष्यके जिये अयोग्य है वह काम्य खान हे ॥ ४ ॥ पवित्र मन्त्रोंके जपने 
जनना दवता तथा पितराके पूजनके डिये जो स्तान किया जाता हे बह क्रिय कै स्वान कहलाता है ॥ ७५ ॥। 
राररका सल दूर करनेकं लिये उत्रटन आदि. छगाकर जो सनान किया जाता ढ वह मळकर्षण स्नान हे; क्यों 
1 उस स्नान करतेसे मनुष्यकी प्रवृत्ति केवळ भेळ दूर करने लिये ६॥ ६ ॥ सरोवर, देवताओंके कुण्ड, 
तीथ और नदीमें जो स्नान किया जाता है वह क्रिया स्नान है; क्योकि इनमें स्नान करना उत्तम कर्म है कड 
1 ७ ॥ तूक्त सरोवर आदिमेही विधिपूर्वक काम्य, नित्य पासा पक, 'केयाङ्ग ओर मलकर्षण स्नान करना 
ताद्य ॥ ८॥ इनके नहीं भिलनेपर गरम जछसे अथवा भिन्न जळल भी स्नान करळेना चाहिये; किन्तु 

(लि तपाय हुए गरमे जल अथवा पूर्वोक्त सरोवर आदिसे भिन्न जेलस स्वान करनेपर केवलः शरीरकी झाद्धि 
हाती है; उससे स्वानका फल नहीं मिझछता: क्यो जछस गात्र शुद्ध होताह और तीर्थके स्नानसे फळ. 
'पडताह ॥ ९-१०॥ सरोवर, देवताओंके कुण्ड, तीर्थ और नदीमे सनान करना उत्तम कर्म है, इस कारण 
उनम स्नान करनेसे पुण्य फड मिलताहे ॥ ? १ ॥ जामतुध्य अ कस्मातू अन्य कायवश तीर्थमें, जाकर स्नान 
करता हैं वद केवळ स्नान करनेका फल पाताहै; तोर्ययाज्राका फड नी ।। १२ ॥ बुद्धिमानोंने कहाहै कि 
सस्यूण तार्थ पवित्र; सदा मनुष्योंके पापके नाश करनवाळ आर एक दुसरेकीई; अपेक्षा नहीं रखनेचाळे 
है । १३ सम्पूर्ण झरने, सरोवर, पर्वत और नी उ'्यदायक दै; किन्तु गङ्गा विशेष करके पवित्र हैं ॥ १४॥ 
'जसक पाव, हाथ और मन अपने बशमें हैं और जो 'बयावान, तपस्वी तथा: कीतिमान्‌ है, वही तीर्थका 
कड भागताहू ॥ १५ ॥ पापी मनुष्यक्रे पापका नाश तीर्थमे दे! जाताह और पवित्र आत्मावाले मनुष्यको 
नायका यथार्थ फल मिलता है | ॥ १६ ॥ 


( ३७ ) दक्षस्मृति-२ अध्याय । 
सस्लात्वा नाचरत्किजिजपहोमादिक द्विमः। प्रातस्त्याय यो बिम; आत;खायी भवेत्सदा ॥ १० ॥ 
ससजन्मक्कत पाप त्रिभिबेर्षव्यपोहाते । उपस्युपसि यत्स्नानं शन्ध्यास्याम्नदिते रवो ॥ ११ ॥ 


> पाराशरस्थति--१२ अध्यायके ९-११ शोक । विद्यानोंने ५ प्रकारके स्नानोंको, पवित्र कहाहै;- 
अभय, चारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य; इनमेंसे भम्पसे कियहुए स्नानको आश्रेयस्नान, जलसे कियेहुए 
स्नानको वारुणस्तान, आपोहिष्ठा आदि मन्त्रोस कियेहुए स्नानको ब्राह्मस्नान गोओंके पदोंकी धूळीसे किये 
` हुए स्तानको वायव्यस्तान और घाम रहनपर वपाके स्वानको दिव्यस्नान कहुतेहे, उस्समय वर्षाके जलसे 
स्नान करनेपर गङ्गास्तानक्का फळ मलठताहू । दक्षस्माति २ अध्यायके ४०-०२ रोक । नित्य, नेमित्तिक _ 
और काम्ये, ये ३ प्रकारका मान कहागया है; इसमें नित्य स्नानभी ३ प्रकारका है; पहला जो शरीरका मेल 
दूर करनेके लिये किया जाता है, रा जा भन्त्रपूवक जलमें करतेहैं और तीसरा जो दोनों सन्ध्याओं में 
कया जाताह । बहत्पाराशरीय घर्मशास्र--२ ६ “याय-पटूकमंणि स्वानविधि, ८३-८६ कोक | मन्त्र पार्थिव, 
आझय, व्रायव्य, दिव्य, वारुण और मानस; थे ७ प्रफारक स्नान कहलातेहेँ । “शन्न आप? त्यादि मन्त्रोसे 
किया स्नान मन्त्रस्तान हे, मृत्तिकास्तान गाजिवर्नाच ह, भस्मसे स्तात करना आम्नेयरनान है गाके पदोंकी 
शस स्नान करना वायव्य स्तान है, घास रहनेपर नेप स्तान करना दिव्यस्नान है, नहीं आदिका स्तान 
तरुण स्नान हु और मनम विष्णुका ध्यान करनेको मानस स्नान कहतेहै । | 

& शङ्घस्मूतिके ९ से १२ अध्यायतक, क्रियाः गान, आचमन, वेदोंक्तमन्त्र, जप और तपणकी विधि 
पस्तारस हू । १२ अध्यायक्रे ५-६ अङ्कम है कि साना) मणि, मुक्ता, स्फटिक कमळगडट्टे, भद्राक्ष, अथवा 
- जविकको जपके लिये माला बनावे अथवा कुशाका गाठोंसे या वाये हाथकी अशुळयोंसे गिनती करे । बृहत्पा- 
राररायधमंशास्त्र-२ अध्याय जपविधि, ४१--४२ दशक | रफेटिक, कमलाक्ष, रुद्राक्ष अथवा पुच्रजीवके 
फेळका जपमाठा वनावे; इनमें पाहिळेवाळेसे पीछेवाळे उत्तम हैं; -इनके नहीं मिलनेपर कुझामें गांठ देकर 
अथवा हाथकी अंगशुलीकी गांठसे जपकी संख्या करे। | न he | 


Nn pees कारक न ककन specs - 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत | ( १६३ ) 


माजापत्येन तत्तुल्ये सर्वपापापनोदनम्‌ । प्रातःस्नानं प्रशंसन्ति दृष्टह्ष्टकरे हि तत्‌ ॥ १२ ॥ 
सर्वमर्हति पूतात्मा प्रातःल्लायी जपादिकम ॥ १३ ॥ 


गुणा देश खानपरस्य साक्षी रूपं च पुष्टिश्च बलं च तेजः ॥ १३ ॥ 

आराम्यमायुश्च मनाचुरुद्वदृःस्वप्नघातश्च तपश्च मवा ॥ १४ ॥ 
विजको उचित है कि विता स्नात कियेहुए जम, होम आदि कुछभी नहीं करे; जो ब्राह्मण प्रातःकालमे 
हो उठकर नित्य नियमसे खदा स्नान करताहू, उसके ७ जन्मतकके कियेहुए पाप ३ वरंसमें नष्ट हो जातेहैं 
॥ १०-११ ॥ प्रातःकालमे सू्योदयसे प्रथमा और सायंकालमे सूर्यास्तके पहिलेका स्नान प्राजापत्य 
जतके समान सब पापोंका नाश करनेवाला है ॥ ११-१० || प्रात:काळका स्नान प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थात्‌ 
इसलोकस आर परलोकमें फळ देनेवाळा हं; उसकी विद्वान लोग प्रशंसा करतेहेँ; प्रातःकालमे स्वान करनेवाला 
मनुष्य पवित्र होकर जप आदि सम्पूर्ण कर्म करनेयोग्य हाताह ॥ १२-१३ ॥ स्नानमें तत्पर सजन सलु- 
ष्यको १० उत्तम गुण होतेहे; रूप, पुष्टता, वड, तेज, आरोग्य, आयुकी वृद्धि, मनकी प्रसन्नता, दुःस्वप्रकी 

नेवृत्ति तथा तपस्या और बुद्धिकी बृद्धि ॥ १३-१४ ॥ | | 


५ अध्याय 


शोचे यत्न, सदा काये! शाोचमूछो हज. स्मत शाचाचारावहानस्य समस्ता वष्फढा; क्रिया4२॥ 
शौचं च द्विविधप्रोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तया । मृज्जलाभ्यां स्मृतं वाह्यं भावशुद्विस्तथान्तरम्‌ ॥३॥ 

| अशोचाद्धि वर बाह्य तसादाभ्यन्तर वर्म । उभाभ्या तु शाचयस्तु स शाचनंतर जांच, ॥ ८॥ 
मत्तिकानां सहस्रेण चोदकुम्भशतेन । न शुद्धयन्ति दुरात्मानो येषां भावो न निमंलः ॥ १० ॥ 
विशेष यत्नसे शोच कर्म करमा चाहिये; क्यों क्रि द्विजोके लिये शौचद्दी सब धघर्मोका मूछ हे; शौचा- 
चारसे रहित दविजक्े सत्र कर्म निण्कल होतेहे ॥ २ ॥ शोच दो प्रकारका है एक बाहरका ओर दूसरा 
सीतरका; वाहरका शोच मिट्टी आर जछसे और भीतरका शौच सनकी शुद्धतासे होताह ॥ ३ ॥ अज्लोचसे 
बाहरका शौच उत्तम है और बाहरक शोचसे भीतरका शौच श्रेष्ठ है;जो मनुष्य इन दोनोंसे शुद्ध है वही ययाथ 


fe खय. 


पवित्र हे; अन्य नहीं ॥ ४ ॥ जिसका अतःकरण निम नहीं है वह दुष्टात्मा हजार वार मिट्टी लगानेसे . 
और सो घडे जलसे घोनेपर भो शुद्ध नहीं होताहे ॥ १० ॥ | | | | 

अन्यदेव दिवा शोचमन्पद्रात्री विधीयते। अन्यदापि निर्दिष्टं द्यन्यदेव ह्यनापदि ॥ १२॥ 

दिवा कृतस्य शोचस्य रात्रावर्ध विर्धायते । तडधेमातुरस्याहुस्त्वरायामर्ध वर्त्मनि ॥ १३ ॥ 

न्यूनाधिकं न कर्तव्य शोचे शुद्धिमभी प्सता । मायश्चित्तेन युज्येत विहिताऽतिक्रमे कृते ॥ १५ ॥ 

दिनका शोच भिन्न, रातका शोच अन्ध,आपत्कालका शोच भिन्न आर बिता आपत्काछका शोच अन्य 

हू ॥ १२॥ दिनके शोचसे आधा रातमें, रावके शाचसे आधा शौच रोगग्रस्त होनेपर और उससेभी आधा 
शौच किसी शीननाके समय और यात्राके साग चछोफे समय करता चाहिये ॥ १३ ॥ शुद्धिको चाहने 
` चालेको उचित है कि इससे कग अथवा अधिक आच नहीं करे; क्योकि द्यास्रविहित कमका उल्लंघन करनेस 
मनष्य प्रायश्चित्त करतेयोग्य दोताह ॥ १५ ॥ 


गृहस्थ और ख्रातकका धमं ५ 
( १) मञुस्वृति~र अध्याय । 


आचाय अह्मणो मूर्तिः मूर्ति; प्रज्ञापतेः। माता पृथिन्या मूतिर्तु भ्राता खो मूर्तिरात्मनः २२५ 
आचार्यश्च पिता चेव माता आता च पूर्वजः । नातंताप्सबमन्तव्या ब्राह्मणिन विशेषतः ॥ २२६ ॥ 
सं मातापितरो क्लेशं सहेते सम्झे त्रणास । न तस्व निष्कतिः शक्या कतु वर्षशतेरापि ॥ २२७ ॥ 

तयोित्यं प्रियं कुर्यादा वार्यस्य च सर्वदा । तेब्वेव त्रिपु तुटे तपः सर्वे समाप्यते ॥ २२८ ॥ 
तेषां अयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यो । न तेरभ्यननुज्ञातो धम मन्य समाचरत्‌ ॥ २२९ | 

त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमा! । त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्ताखयोज्िय; ॥ २३० ॥ | 
पिता वै गाइँपत्मोऽ्निमातामिई क्षिण: सहतः । गुरुराइवनीयस्तु साझित्रेता गरीयसी ॥ २३१॥ 


५३०००७ म नि चु आजको शकि लक “> (पकट का = १. कर र. भ न» = क एकक ९ 


६४ इसमें किसी जंगह केवल गृहस्थका धर्म, किसी, जगह स्तातकका धस और किसी जगह 
दोनोंकब धम ह । a टे | | 


TT st « "७ ५ कलक क 


-१५ २. पी 


(९६४) धमेशासख््रसंग्रह- ` [ गहस्थ- 


जिष्पप्रमायन्नेतेषु त्रींहोकान्विजयेद्गृही । दीप्यमानः स्ववपुषा देववहिवि मोदते ॥ २३२॥ 
इम लाक माठभक्तया पितृमत्तया तु मध्यमस्‌। शुरुशुश्रषया लेव ब्रह्मलोकं समझ्नुते ॥ २१३ ॥ 


अ क 


सर्वे तस्थाहता थमा यस्यते त्रय आहताः । अनाहतास्तु यस्थेते सर्वास्तस्याफलाः क्रिया! :॥२३४ ॥ 
यावत्रयस्ते जवेयुस्तावन्नान्य समाचरेत्‌ । तेष्वेव नित्यं शुश्रषां कुर्यात्मियहिते रतः ॥ २३५ ॥ 


तेषामचुपरोधेनःपार्यं यद्यदाचरेत्‌। तत्ता्निवेदयत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः ॥ २३६ ॥ 
्रिष्वेतेष्विति कृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । एष धर्म: परः साक्षादृपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ २३७ ॥ | 
 श्रदधानः झुभां बिद्यामाददीतावरादापि । अन्त्यादपि परं थमे खीस्ले दुष्कुलादपि ॥ २३८॥ ` 
विषादप्यमर्त ग्राह्मं बालादपि सुभाषितम्‌! अमित्रादपि सद्वृत्तममेष्यादपि काञ्चनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
ख्यो रत्नान्यथो विद्या घमः शोचं सुभाषितम । विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः २४० 


आचाय वेदका सूति, पिता ब्रह्माको मत, माता प्रंथ्वीकी सूत्ति आर सहोदर भाई निज आत्माकी 
मूर्ति है।२२५॥।स्वयं पीडित होनपर भी अपने आचाय, पिता, माता और बडे माईका अपमान नहीं करे॥२२६।॥ 
सन्ताचक उत्पन्न हानेर कारण माता पिता जो कुश संहतह सन्तान सो: वषम भो उसका बदला नहीं दे 
सकता हे ॥ २२७ ॥ सदा माता, पिता आर आचाचका प्रिय कार्य करता चाहिये; क्योकि इन तीचोंके 
प्रसन्न रहनेसे सब तपस्या पूर्ण होतीहै || २२८ ॥ इन तीनोंकी सेबाकोही पण्डितळेग परम तपस्या 'कहतेहं 
इनकी विना सम्मतिके कोई घमाचरण नहीं करना चाहिये ॥ २२९ ॥ यही तीनो लोक, तीनों आश्रम 
तीनों वेद ओर तीनों अभि हें ॥ २३० ॥ पिता गाइपंत्य अग्नि, माता दक्षिणानि थौर गुरु भाहत्रनीय 
अग्नि कहेगयेहँ; यही तीनों अभि प्रथ्त्री में श्रेष्ठ हें ॥ २३१ ॥ जो गृहस्थ इन तीनोंके. ऊपर प्रमाद प्रकाशित 
नहीं करके इनके विषयमै सदा सावधान रहताहे वह तीनों लोकोंको जय करताहे ओर स्वयं प्रकाशित होकर 
स्वगलोकम देवताआक समान दिव्य आनन्द भोगताह २३२ ॥ माताको भक्तिसे भूलोक, पिताकी : भर्ति 
देवळोक और गुरुकी सेवासे ब्रह्मलोक मिळताहे ॥ २३३ ॥ इन तीनोंके आदर करनेसे धर्मका आदर होता 
. और अनादर करनेघे सव धमे कर्म व्यर्थ होजातेह || २३४ ॥ जबतक ये तीनो जीते रहें तबतक स्वतन्त्र 
_ होकर कोई धर्मकार्य नहीं करे; किन्तु प्रतिदिन इनकी सेवा और इनका प्रियकार्य करतेरहे ॥ २३५ ॥। 
इनका सेवा करताहुआ परलोककी इछच्छासे मन, वचन, तथा कमद्वारा जो कुछ धर्मकार्य करे. वह सत्र 
इनको अपण करदेवे ॥ २३६ ॥ इन तीनोंकी यथायोग्य सेवा करसेसे. पुसुपके सम्पूर्ण कत्तव्य कार्य समाप्त 
हो जातेहै; इनकी सेवाही परम धम हे; अन्य सव धम उपधम कहेजातेहे छ ॥ २३७ ॥ श्रद्धावान्‌ मनुप्यको 
उचित हं कि नीच वणसंभी: कल्याणदायिची बिद्या सीखे, अंन्स्यजसे भी परम धमकी शिक्षा लेवे और 
कलड्कित कुलसे भी खीरत्नको अहण करे ॥ २३८ ॥ विपसेमी अमृतको, याळकसे भी हित वचनको, शत्रसे 
भो शुभ आचरणको आर अपवित्र स्थानसे भी ( अपने ) सोताको ग्रहण कर लेव ॥ २३९ ॥ खरी, रत्न, 


विद्या, ध, पवित्रता, हितकारी बचन ओर विविध प्रकारकी शिल्पविद्या सबसे ग्रहण करे || २४० ॥ 


२ अध्याय । 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । पर्ववर्ज व्रजेच्चैनां तट्टतो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥ 


ह नि ६, अर 


ऋतु) स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः । चतुमिरितरेः सार्धमहोभिः साद्विगहितेः ॥ ४६ ॥ 
_ तासामाद्याश्वतसस्तु निन्दितिकादशी च या । त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥४७ ॥ 


पि के हक नि क न ब क रन हि नह प क ग त ग +. भाक क +अआन्‍ 


68 बृहद्विष्णुस्माति---३१ अध्याय । माता, पिता थोर आचाय; ये ३ मनुष्यके महागुरु हैं; सदा इनकी 
सेबा ओर इनके प्रिय तथा हितकाम करना चाहिये इनकी विना अनुमतिसे कुछ काम करना उचित नहीं है ॥ 
-६ ॥ यही ३ वेद, ३ देवता, ३ लोक आर ३ अभि टे ॥ ७ ॥ पिता गाहपत्य अभि, माता दक्षिणारिन 
और आचार्य आहवनीय अग्नि हें ॥ < ॥ इन तीनॉके आदर करनेसे धर्मका आदर हाताहे और इनका 
'अनादर करनेसे सब धर्म क्म व्यर्थ हो जातेहे ॥ ९ ॥। माताकी भक्तिसे भूछोक, पिताकी भक्तिले स्वर्गलोक 
और गुढकी सेवासे ्र्लोंक मिलताह || १० ॥ उशनस्मृति-१ अध्याय । जबतक माता पिता जीते रहे 
तबतक सत कामोंको छोड़कर इनकी सेवा करनी चाहिय ॥ ३० ॥ माता पिताके प्रसन्न रहनेसे पुत्रको सम्पूर्ण 
सत्कम करतेका फल मिळताहे ।। ३४ ।। जगतूमें माताके समान देवता आर पिताके समान गुरु नहीं है; उनके 
उपकारका बदला देनेके लिये कोई बस्तु नहीं हे ॥ ३५ ॥ मन, कम ओर वचनसे सदा इनका प्रिय कार्य 
रमा चाहिये; विना इनके अनुसतिके कोइ घसंकाय करना उचित नहीं हे ॥ ३६॥। भत्रिस्मृति-१४८ इलोक 
इस लोक ओर परलोकमें मातासे बड़ा कोई गुरु नहीं हे । : 


प्रेरण ११] | .. आाषाटीकासमेत। | ( १६५ ) 


युग्मासु पुत्रा जायन्ते श्रियोःयुग्मासु राजिषु। तस्माञ्ग्मासु पुत्राथीं संविरोदातवे खियास ॥४८॥ - 
घुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे खरी भवत्यविके स्रिया: । समे पुमान्पुंखियो वा क्षीणेऽ्पे च विपर्ययः ॥४९॥ 

निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु खियो रात्रिषु वर्जयत्‌। अह्मचार्थेव भवति यत्र तत्राश्नम वसन्‌ ॥ ५० ॥ 

ऋतुकाळमें अवश्य अपनी खीसे गमन करे; # सदा अपनी भार्यामें रत 'रहे; अन्य समयमें भी 

रतिकी कामनासे खीसे सम्भोग करे; किन्तु. अमावास्या आदि पवमें नहीं ॥ ४५ ॥ सेजनासे निन्दित प्रथमके 
चार दिन रातके सहित ऋतुकालकी स्वाभाविक अवस्था १६ दिन रातको जानना चाद्ये ॥ ४६॥ इनमेंसे 
प्रथमकी ४ रात और ११ वीं तथा १३ वीं रात निन्दिव है बाकी १० रात खोसे गमन करनेके लिये 
श्रेष्ठ है १४ ॥ ४७ ॥ ऋतुकाछकी युग्म दात्रिमें ख्रीसे गमन करनेपर. पुत्र जन्म छेताहै और अयुग्म रात्रिमें 
गमन करनेसे पुत्री उत्पन्न होतोहे, . इसलिये पुत्रकी कामनाचाळे पुरुषको युग्म रातमेही निज. भाचोसे गमन 
_ करना चाहिये ॥ ४८ ॥ पुरुषके वीयकी अधिकता होनेत्त ( अधुग्मरातमें ) गमन करने परभी ) पुत्र उत्पन्न 
होताहे; खोके रजकी अधिकता होनेसे ( युग्म रातमें गमन करने परभी ) :पुत्री जन्मती है; खी आर पुरुष 
दोनेंके रजवीर्यकी समानता होनेपर नपुंसक अथवा एक पुत्री और एक पुत्र उत्पन्न होताहै और दोनोंका रज 
बीज अल्प होनेपर गर्भे नहीं ठहरताह ॥ ४९ ॥ जो मनुष्य ऋतुकाळकी १६ रात्रियोमेंसे पूर्वोक्त निन्दित ६ 
रात्रियोको और बाकी १० रात्रियोमेंसे अमावाश्या आदि ओर ८ रात्रियोंको छोड़कर केवळ २ रात्रियामे 
_निजभायासे गमन करताह वह गृहस्थाअसमें रहनेपरभी ब्रह्मचारीके समान है & ॥,,५० ॥। 


_ ४ अध्याय । 
वयसः कमणोऽथस्य श्रत स्याभेजनस्य च ! वेषवाग्बुाद्वसारूप्यमाचरान्वचर दिह ॥१८ ॥ 
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_ छ पाराइारस्मृति-४ अध्याय~१४ इछोक । जो स्त्री ऋतु स्वान करके -पतिसे सहवास नहीं करती है 
चह मरनेपर नरकमें जातीह ओर बार वार विधवा होतीहे,। पाराशरस्म्राति-१५ ज्होक और व्यासस्मृति-२ 
'अध्य़ाय-४५ स्टोक । जो पुरुष ऋतुकाऊमें सत्रीसे सम्भोग नहीं करताहै उसको निश्चय करके घोर भ्वण- 
हत्याका पाप ठगताहे । झातातपस्मृति-१४४ खोक । जो पुरुप कतुकाळमें अपनी भार्यासे भोग नहीं 
करताहे, एक मास तक उसके पितरणण उस स्त्रीक रजसे सियास करते । यमस्माति-१६ खाक । ऋतु 
कालमें गभंकी दाङ्ास अपना सायास चशुन करचत्राला पुरुष त्ताय कर आर अव्य समयस मधुन करवबाळा 
मलमूत्र त्यागनेके समान शोच करक गुद्ध हावे । 
३ मनुस्मृति-४ अध्याय-१२८ तोक । स्नातक त्राह्मण अमावास्या, अए्रसी, पूर्णमासी और चतुददेशीक 
. ऋतुकालमें भी भायासे मुन नहीं करे: ब्रह्मचारी भावसे रह । 

(छे याज्ञवल्क्यस्प्रति--? अध्याय । खीसे पुत्र, पोत्र और प्रपीत्र होतेहे, जिनसे स्वर्ग मिळताहै, इस- 

लिये खीसे सम्भोग और उसकी भली भांति रक्षा करना चाहिये ।। ७८ ॥ स्जीका ऋतुकाळ रजोद्शनसे १६ 

राततक रहताहै; ऋतुकालके प्रथमकी ४ रातको और अमावास्या आदि पर्वोको छोड़कर युग्म (सम ) राजि- 
योमें गमन करे; इस प्रकारसे खासे गमन करनेवाला ब्रह्मचार्रके समान है || ७९ ॥ मघा और मूल नक्षत्रको 
छोडकर और शुभ स्थानम चन्द्रमाके रहनेपर ख्रीसे गमन करनेसे उत्तम ळक्षणवाळा पुत्र उत्पन्न हाताहे॥ ८०॥ 
अथवा खियोंके वरको स्मरण करके खीकी इच्छानुसार उससे गसन करे और उसके धर्मकी रक्षाके लिये 
निज भार्यामेही रत रहे ॥ ८१ ॥ व्यासस्मृति--२ अध्यायके ४१-४५-इश्छोकमें प्रायः ऐसाददी हे; विशेष 
यह है कि रेवती, सघा और खेपा नक्षत्रमें तथा दिनमें स्त्रीसे गमन नहीं करे । वसिप्रस्माति--५ अध्याय । 

इन्द्र देवता तीन सिरचाळ त्वष्टाके पुत्र वृत्रासुरको मारकर महापापसे प्रस्त हुए, जव सब प्राणियोंने ३ बार 
चिल्ला चिह्लाकर इन्द्रसे कहा कि तुम अणहा हो तब उसने ख्ियोंके पास जाकर कहा कि तुम लोग मेरी ब्रह्म - 
हत्याका तीसरा भाग ठेळो;स्त्रियोंने कहाकि इससे हमको क्या फळ मिलेगा । इन्द्र देवने कहा कि तुमलोग वर 

[गो;खियोने कहा कि ऋतुकाळ होनेपर गभस्थिति द्वारा हमको सन्तान हुआकरें ओर सन्तान उत्पन्न हानेतक 
गर्भकाळमें भी हम यथेच्छ पतिसे सहवास करखकें; जव इन्द्रदेवताने खियोंको ऐसा वरदान दिया. तब 

एख्रयोंने इन्द्रको श्रणहत्याका तीसरा भाग ग्रहण किया ॥ ८ ॥ बही भ्रणहत्या खिकोके मासिक रजोघर्म 

रूपसे प्रतिमास प्रकट होतीह । ९ ॥ १२ अध्याय । इन्द्रते खियाोंको' एसां वरदान. दिया है कि सन्तान 
उत्पन्न होनेसले एक दिन पहले भी वे अपने पतिस सहवास करसकेगीं ॥ २४ ॥ अन्रिस्तृति--१६३ इलोक ' 
गर्भवती खके साथ ६ मासतक और सन्तान उत्पन्न होनेपर सन्तानके दांत निकलमेपर ख्रीसे मेथुन करनेसे 
पुरुषका घम नष्ट नदी होताहे । बहत्पाराशरीयघर्मशास्न--४ अध्याय-६६ इछोक । दिने, अमावास्या आदि 
प्रवेकालमें, सन्ध्यासमय आर ऋतुकालकी चार रातमं खीसे सम्भोग नहीं करे । 


bas 


(१६६) धमंशाखसंम्रह- .. [ गहत्थ- 


| गृहस्थ ब्राह्मणको उचित हे कि जैसी अपनी अवस्था, जेसा कर्म, जितना घन, जेसी विद्या ओर जैसा 
कुछ होवे वैसेही वेष, बोळ, चाल और बुद्धि रखकर इस लोकमें विचरे ® ॥ १८॥ 


दर्शन चार्थमासान्ते पोर्णमासेन चेब हि ॥ २९ ॥ 
सस्यान्ते नवसस्येश्या तथ्त्वन्ते द्रिजो भवरे; । पशुना त्वयनस्यादौ समान्ते सौ मिकेमंखे; ॥ २६ ॥ 
अमावास्याको दशनामक यज्ञ, पूर्णिमाको पाणमास यज्ञ, नये अन्न पकनेके समय आग्रयण यज्ञ ६ (नबा- 


ष्टि), ऋतुके अन्तर्य चातुर्मास्य यज्ञ, अयनके आदिसें पशुयज्ञ ओर चषके अन्तमं सोमरससे करने योग्य 
अग्िष्टाम आदे यज्ञकर ॥ २५-२६ ॥ 


पाषण्डिनो विकमस्थान्वेडालबतिकाञ्छठान्‌ । हेतुकान्वकदृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥३०॥ 
वेद विद्याब्रतन्नाताञ्श्रात्रयान्गुहमाथिनः । पूजयद्वव्यकव्येन विपरीताश्च वजयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना । संविभागश्च भूतेभ्यः कतव्योऽनुषरोचतः ॥ ३२ ॥ 

- गृहस्थको उचित है कि यदि ( दश, पोणसास आदि यज्ञके समय ) पाखण्डी, अन्य वणकीः रृत्तिसे 
जीविका करनेवाले, मिडाळत्रती, मूर्ख, वेदविरुद्ध तक करनेवाळे अथवा वकत्रत्ती आवे तो वचनसेभी उनका 
सस्कार नहीं करे || ३० ॥ वेदविद्या स्नातक और व्रतस्नातक श्रोत्रिय ग्रहस्थोंकों हव्यकव्यसे पूजा करे 
जो इनसे विपरीत हैं उनको परित्याग कर देवे | ३१,॥ उँ स यं पाक नहीं करनेवाले ब्रह्मचारी, संन्यासी 
आदिको अपनी शक्तिक्र अनुसार भिक्षा देवे और अपने स्वजनोंके खानेयोग्य रखकर खानेकी सामग्री सब 
प्राणियॉको बॉटदेवे ॥ ३२ ॥ 


राजतो धनम न्विच्छेत्संसीदन्स्नातक्कः क्षुधा । याञ्यान्तेवासिनोवापि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥३३॥ 
न सीदेत्सातको विश क्षुधासक्तः कर्थचन । न जीर्णमलवद्वासा भवेश्ञ विभवे सति ॥ ३४॥ 
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४ वृहाद्वेण्णुस्मांते-७१ अध्यायके ५-६ अङ्क। अवस्था, विद्या, कुळ, थन और देशक अनुरूप वेष 
रखना चाहिये । याज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्याय-१२३ शहोक । अवस्था, बुद्धि, घन, वाणी, वेष, विद्या, कुछ 
और कर्मके अनुरूप आचरण करना चाहिये । ळघुददारीतस्मृति-५५ स्होक । समय, देश, धन, घनक प्रयोजन, 
धनके आय आर धवकी अवस्थाको जान करके श्राद्ध, दान आदि पवित्रकम करना चाहिये । 

ॐ कात्यायनस्टति-२६ खण्ड ९ इछोक । कोई ऋषि शरद्‌ और वसन्त ऋतुमें और कोइ ऋषि 
अन्न पकनेपर नवाश्रेष्टि यज्ञ करनेको कहतहे; वानप्रस्थको सांबा पकनेके ससय नवाज्नेष्टि करना चाहिये । 
कात्यायनस्पात्ते-२५ खण्ड--१८ इलोक । अज्ञानसे विना नवयज्ञ कियेहुए नवीन अञ्न खालेताहै, उसको उस 
पापसे छूटनेके लिये अभिमें चरूसे होम करना चाहिये । मानवगृह्मतूत्र-२ पुरुष-३ खण्ड । नित्य “अग्नय 
स्वाहा?” मन्त्रसे १ आर “प्रजापतय स्वाहा” मन्त्रसे दूसरी आइति सायकालमं ओर “सूयाय स्वाहा” सन्त्रसं 
१ ओर: प्रजापतये स्वाहा?” मन्त्रसे दूसरी आहुति प्रातःकाछमें करे ॥ १-२ ॥ प्रति पौणमासीको अप्नीषोस 
पंचताके निमित्त ओर प्रति अमावास्याको डबली देवताके लिये स्थाळीपाक बताकर पूववत्‌ होम करे 
पौणमासी और अमावास्या दोनोंमें अग्नि देवताके लिये स्थालीपाकका होम करें और आत्रयणादि पवॉमें 
चेमित्तिक कर्मको पौणमासीमे पहिळे और अमावस्यामें पीछेसे करे ॥ ३. ॥ आश्रिन मासकी पोणेमासीसे 


७ प्रात:काल तित्यकम ओर नेमित्तिककमे दोनोका एकही स्थालीपाक करे ॥ ४ ॥ उस पीणमासीमें उस स्थाढी- 


पाकसे “अग्नये स्वाहा” इत्यादि मन्त्रोंको पढ पढेक अग्नि, रुद्र, पशुपाति, इशान, ञयभ्बक, शरद), प्रषातक 
और गोको आहुति देवे ॥ ५ ॥ दही और घीके भळको प्रधातक हावि कहतेहे; उससे “आनो-मित्रावररुणा?” 
और “प्रबाहवा” इन २ मन्त्रों द्वारा अञ्निमें आहुति देकर “अम्भः. स्थाम्भोवोभक्षीय” मन्त्रसे शेष एषातक 
गौभोंको खिलावे ॥ ६॥ उस समय गौएं बछडोंसे अलग रक्खी जावे ॥ ७ ॥ ब्राह्मणोंको घी सहित अन्न 
भोजन करावे ।। ८ ॥ विना नवाद्नेष्रि कियेह नया अन्न नहीं खाबे ॥ ९ ॥ वसन्त ऋतुकी पॉणमासी आर 
अमावास्यामें यवसे और शरद काळकी पौर्णमासी तथा अमावास्यामें चावळोंसे नवान्नेष्टि करे ॥ १० ॥ पहिले 
पाइळ पकेहुर यव अथवा चावछोंका दूधमे स्थालीपाक पकाकर उसका आघवारादेके अनन्तर “सजूरग्मी 
न्ट्राभ्यां स्वाहा । सजूविश्वेभ्यों देवेभ्यः स्वाह । सजूर्यावाशृयिवीभ्यां स्वाहा । सजूः सामाय स्वाहा” इन ४ 
मन्त्रॉसे प्रधान होम करे ॥ ११ ॥ चोथे मन्त्रवाली सोमदेवताकी आहुति शरद ऋहतुमें सांबासे और वसन्त 
` ऋतुमे बणुयवासे करे अथवा दोनों समय सोमकी आहुति घीसे कर ॥ १२ ॥ पहिलेपहिल व्याईहः 


गौका बछडा आचार्यको दक्षिणामें देवे ॥ १३ ॥ नवान्ेष्ट्रिमें इविका दोष भाग ब्राह्मणही खावे, ऐस 
वदमें छिखाहे | १४॥ | | 


ॐ वृहत्पाराशरीयधमंशास्त्र--४ अध्याय, ६४-६५ इलोक । त्रत और विद्याका सेवन करनेवाल 
' खुस्नातक कहा जाता है, विद्याको समाप्तकर स्नान करनेवाला विद्यास्तातक कहलाताहै, ब्रह्मचर्य ब्रतक 
` समाप्त करके स्नान करने वाढा ब्रतस्नातक है यज्ञक समाप्त करके स्तन करनेवाला सिद्धिनामा कद्दा जाताहै 


प्रकरण ११ ] | भाषाटीकासमेत । i (१६७) 


कुपकेशनखइ्मश्ररदान्तः शुङ्काम्वरः शुचिः । स्वाध्याये चेव युक्त; स्यान्तित्यमात्माहितेषु च ॥ २५ ॥ 
वेणबीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च दामण्डडुम । यज्ञोपत्रीतं वेदं च ठाभे रोक्में च कुण्डले ॥ ३६ ॥ 
स्नातक ब्राह्मणको उचित हे कि छुधासे पीड़ित होनेपर राजा, यजमान अथवा अन्तेवासी शिष्योंसे 
धन मांगे; किन्तु अन्यसे नहीं ॥ ३३ ॥ झक्ति रहतेहुए क्षुबासे पीड़ित नहीं होवे; घन रइनेपर पुराने तथा 
मळे वस्न नहीं धारण करे ॥ ३४ ॥ केश, नख, दाढ़ी आर मूड कटवाता रहे; तपके केशको सहे; शुक्र 
वस्त्र पहने; पवित्र रहे; वेदाध्ययनमें तत्पर रहे; अपने आत्माके हितमें सदा ठगारहे ॥ ३५ 
बांसकी छड़ी और जळते भग कमण्डलु साथमें रक्खे; जनेऊ, ऊुशाकी मारे और सानेके २ कण्डळ 
धारण करे ई ॥ ३६ ॥ 
नात्मानमवमन्येत पूर्वामिरमम्रद्विमिंः । आमृत्योः श्रियमन्विच्छेनेनां मन्येत दलंभामू ॥ १३७ ॥ 
सत्य ब्रयात्मय ब्रूयान्न अयात्सत्यमाप्रयम्‌ । मयश्च तानत ङ्रुयादष घम, सनातन ॥ १३८ ॥ 
घन प्राप्तिके यत्न निष्फल होनेपर भी मनको दृढ रखकर थनप्रात्ति और घन बढातेका उद्योग सदा 
करता रहे ॥ १३७॥ सत्य और प्रिय वचन कहे, सत्य होनेपरभी किसीका अप्रिय वचन नहीं बोले, किसीके 
प्रसन्न होनेके लिये मिथ्या बचन नहीं कहे; यह सनातन धम है ॥ १३८ || 


सावत्राञ्ञान्तहोमाश्च कुयात्पव॑सु 1नत्यशाः । पपतृश्चवाष्टकास्वचान्नत्यमन्वष्टकासु च ॥ १५० ॥ 
द्रादावसथान्मू्र दुरात्पादावसंचनस । उाच्छष्टा्न निषकच दूरादेव सपाचरस्‌॥ १९९ ॥ 


भेत्र प्रसाधन खान दन्तवावनमञ्जनम्‌ । पवाह एव कुवात ददताना्च पूजनस्‌॥ १५२ ॥ 

सदा अमावास्या आदि पर्वामें गायत्रीका जप आर शान्तिहोंस कोर; अप्रकाओ आर अच्प्रकाऔँम ४ 
पितराका श्राद्ध करे ॥ १५० ॥ अप्रिजश्ञालासे दर जाकर मझ मूत्रका त्याग करे, पर बोळे, जड. अन्त फेंके 
तथा बीयपात करे ॥ १५१ ॥ मरूका त्याग, स्नान, दत्सघावन, अल आर देवमूजन पूवाहूमे अथात्‌ दिनके 

. पहूळे भागम करे || १५२ !! 
यद्यपरवशं कमं तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌ । बद्दात्मबश तु स्थात्तसत्सेवेत बत्मतः ॥ १०९ । 

सवे परवशां दुःख सवमात्मवशे सखम्‌ । एतंद्वियात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ 

. यत्कर्म कुवेतोऽस्य स्यात्परितोषऽन्तरात्मनः । तत्पयत्तन कुवीत विपरीतं लु वजयत्‌ ॥ १६१॥ 
परस्य दण्डं नोद्च्छेत्कुद्वो नेव निपातयेत्‌ । अन्यत्र पुत्रास्छिष्याद्वा शिश्यथ ताडयेतु ता ॥१६४॥ 
येनास्य पितरो याता येन याता; पितामहा; । तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते॥ १७८॥ 

परवश कामको यत्तपूर्वक त्याग देवे ओर अपने वशके कामको यत्नर्साहत सेवन करे ॥ १५९ 
पराधीनता दुःखका ओर स्वाधीनता सुखका लक्षण हे ॥ १६० ॥ जित कार्माके करनेसे आत्मा संतुष्ट होतांह 
यत्न पूवक उन कामॉंको कर आर जिन कामाक करनस आत्मा तुष्ट नहा हाता उनका ल्यायदच ॥ १६१ ॥ 
क्रोध करके किसीको मारनेके निमित्त दण्ड नहीं उठावे अथवा किसीको दुण्डस प्रहार नहीं कर; किन्तु पुत्र 
और शिष्यको शिक्षाके लिये ताइना करे (है) || १६४ ।। जिस मार्गसे सत्पुरुष पिता पितामह चलेहा उसी 
मार्गसे चलना चाहिये; उस मागस चळनेसे छश नहीं द्ोताहे ।। १७८ ॥। | 
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६४ याज्ञवल्क्यस्वृति---१ अध्याय । स्तातक्र क्रुधासे पीड़ित हानेपर राजा, अन्तेवासी शिष्य और 
यजमानसे घन मांगे; किन्छु दम्भी वेदविसद्ध तक करनेवाले, पाखण्डी और बकशत्तीले नहीं मांग ॥ १३०॥ 
शुक्ल वर धारण करे; केश, दाढी, सूळ और नखोंको कटबाते रहे और सदा पवित्र रहे ॥ १११ ।। सोनेके 
कुण्डळ, जनेऊ, बांसकी छडी ओर कमण्डलु सदा घारण करे; देवता, गौ) ब्राह्मण आर पीपछ आदि वन- 
स्पतियोंको दाहने करके गमन करे || १३३ |। गीतमस्मृति--५ अध्याय-१ अङ्क । स्नातक दाढ़ी और मूळ 
नहीं रखावे अथात्‌ मुण्डवाते रहे । वसिष्ठस्म्रपि---१२ अध्याय । जब स्वातक्रका नियम कहतेह ।। १॥' 
बह राजा और अन्तेवासी शिष्योंसे भिन्न किसीसे कुछ नहीं मांगे ॥२१।| यदि क्षुवासे पीड़ित हो तो पकाया या. 
कञ्चा थोड़ा अन्न मांग लेबे;अन्तमे यदि कुछ नहीं मिळे तो खेत, गा, बकरी, सेंड, सोना अथवा अन्न जो मिळे 
मांगे, परन्तु क्लुघासे पीड़ित होकर दुःख नहीं भोगे; यह उनके लिये उपदेश हू ॥ ३॥ संगा एक, घाती, 

एक अंगीछा और दो जनेऊ धारण करे तथा बांसकी छड़ी और जळके सहितं कमण्डलु साथम रक्‍खे ॥| १२॥ 
` बांसकी छड़ी और सोनेका कुण्डल धारण करे ॥३४।॥ बौधायनस्मृति----२ प्रश्म-३ अध्यायके ३३-१४ अङ्कु 
स्नातकको उचित हे [कँ बाँसका दण्ड आर सांनेके कुण्डछ धारण करे । | 

१ अगहन, पूस आर माघके कृष्णपक्षको अष्टमीको अष्टका आर वीनां चवसीको अन्वष्टका कहूतह । 

(8) याज्ञवल्क्यस्मृति--? अध्याय-११५ इलोक । किसीकी सिन्दा आर ताड्या नहीं करें; किन्तु पुत्र 
और शिष्यकी ताड़ना करना उचित है | ति 
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मत्विक्पुरोहिताचायैमातुलातियिसंश्रितेः । बाठवृद्वाुरैदै्ञातिसम्बन्धिवान्थवै ; ॥ १७९ ॥ 
मातापितृभ्यां यामीभिशरात्रा प्रेण भार्यया । दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 
 एतेंधिवादान्सन्त्यज्य सर्वपापेः प्रसुच्यते। एमिजितेश्व जयति सर्वाोकानिमान्टृही ॥ १८१॥ 
अचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्रजापत्ये पिता प्रः । अतिथिस्तविन्द्रलोकेशो देवलोकस्य चिज; ॥१८२॥ 
यामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य वान्धवाः । संवन्धिनो ह्यपां लोके पृथिव्यां मातमातुझी॥ १८३॥ 
आकारेश्चास्तु विज्ञेया वालवृद्धकृशातुरा:। भ्राता ज्येष्ठः समः पत्रा सार्या पुत्रः स्वका तनु॥ १८४॥ 
छाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपणे परम्‌। तस्मादेतेराथिक्षिप्ः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १८५ ॥ 


ऋत्विक्क, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रितमचुष्य, बालक, वृद्ध, आतुर) वेद्य, . ज्ञाति, सम्बन्धी, 
बान्धत्र, साता, पिता, वहिन, पतोहू, भाई, पुत्र, भार्या, कन्या और दास ढोगोके साथ कभी बिवाद नहीं करना 
चाहिये 1 १७९--१८० ॥ जो गृहस्थ <नसे विवाद नहीं करताहै वह सब पार्पोंसे छूट जाताहै और इनको 
प्रसन्न रखताह वह नीचे कहेहुए लोगोको जय करताहे छ ॥ १८१ ॥ आचाथेकी प्रसन्नतासे अह्मलोक, 
पिताकी प्रसन्नतासे प्रजापतिछोक, अतिथिकी प्रसन्नतासे इन्द्रढोक, ऋत्विकुकी प्रसन्नतासे देवळोक, बहिन और 
पतोहूको प्रसन्नतासे अप्सराडोक, बान्धवको प्रसन्नतासे वेश्वदेवलोक, सम्बन्धीकी प्रसन्नतासे वरुणछोक, माता 
और सामाकी प्रसन्नतासे प्रथ्वीळोक और वालक, वृद्ध, दुःखी और आतुरकी प्रसन्नतासे अन्तरिक्षळोक 
` मिलताह ॥ १८२-१८४ ॥ जेठा भाई पिताके समान, खरी और पुत्र अपने शरीरके समान और दास वर्गके 
लोग अपती छायाके समान हैं और पुत्री कृपाकी पात्र है, इस लिये इनसे अनादर होनेपर भी इनसे विवाद 
` नहीं करना चाहिये ॥ १८४-१८५ ॥ | शिक । 

श्रद्धयेष्टं च पूर्व च नित्यं कुयादर्तान्द्रत; । श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतेेनेः ॥ २२६ ॥ 
सदा आलसको छोड़कर यज्ञ आदि इष्टकर्म और ताळाब आदि बनाना तथा बाग लगाना पूर्व कर्म 
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करन! चाहिये; न्यायस ग्रप्तहुए घनसे श्रद्धापूर्वक करनेसे ये दोनों अक्षय फल देतेहें ब्र ॥ २२६ ॥ ` 
[हपिपिठृदेवानां गत्वानृण्यं यथाविधि । पुत्रे सवै समासज्य वसेन्माध्यस्थमाश्नितः ॥ २५७ [| 


एकाकी चिन्तथेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः । एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रयोऽधिगच्छति॥२९८॥ 
एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिविप्रस्य शाश्वती । स्नातकत्रतकल्पश्च सत्ववृद्धिकरः शुभः ॥ २५९ ॥। 
`` क याज्षवल्क्यस्माति--! अध्यायके १५७-१५८ इल्लोकमें एसाही है । | 
बै अत्रिस्मृति । ब्राह्मण यत्न पूर्वक इष्ट कर्म और पूर्वकम करे; इष्टसे स्व मिलताहे और पूर्तसे मोक्ष प्राप्त 
_ होताहे ॥ ४३ ॥ अमिहोत्र, तपस्या, सत्य, वेइपाछन, अतिथिसत्कार और बलिविश्वदेवको इष्ट और बावली, 
कूप, तडांग, देवमन्दिर और बाग निर्माण तथा अन्नदानको पूत कहतेहें ॥ ४४-४५ ॥ दिजातियोंके लिये 
इष्ट और पूत साधारण धर्म है, शूदर पूत धर्मका अधिकारी है; किन्तु वैदिक इष्टधर्मका नहीं ॥ ४६ ॥ यस- 
स्म ते । ब्राह्मण यत्न पूर्वक इष्ट और पूर्व कर्म करे, इष्टसे स्वर्ग और पूतेसे मोक्ष मिळताहै ॥ ६८॥ घनके 
अनुसार यज्ञ आदि इष्टकर्स होतेहे तड़ाग, बाग और पानीशालाको पूतकर्म कहतेहें ॥ ६९. ॥ जो मनुष्य टूटे 
हुए, कूप, वावली, तड़ाग अथवा देवमन्दिरको वनवा देताहे वह पूर्सकर्मका फल | पाताहै ॥ ७० ॥ लिखित- 
समति | बाह्मण यत्न पूवक इष्ट और पूर्तकर्म करे; इटे स्वर्ग और पूर्वसे मोक्ष मिळताहै ॥ १॥ जिस जढा- 
शयभें गोके एक दिन तत होने योग्य जळ रहताहे उसके वनानेवाळेके ७ पुरत तरजातेहँ ॥ २ ॥ जो लोक भूमि- 
दान अथवा गोदान करनेसे मिलताह वही लोक वृक्षोंके छगानेसे प्राप्त होताह्दै ॥ ३ ॥ टूटेइप कूप, बावडी, 
हाण लयमा देवमान्दरको बनवा देनेवाला पूर्तकर्मका फळ पातांहै ॥ ४ ॥ अग्निहोत्र, तपस्या, सत्य, वेदः 
पालन, अतिथिसत्कार आर वलिवैश्वंदेवको इष्ट कहते 11 ५ ॥ इष्ट और पूर्त .द्विजातियोंके साधारण धर्म हैं; 
श मव MRR किन्तु वेदिक पूतंथमेका नहीं ॥ ६ ॥ बृहत्पाराशरीयधमैशास्त्र--८ अध्याय | 
हक र कप ME 11 बनावे २६९ तृषाते प्राणी उनमेंसे जितने बूंद 
त र | he DV च क स्वगमे वसतेह ॥ ३६ ८ ॥ स्नान, शाँचादि तथा आचमन करने- 
Reishi हे न त. 2 कुहा कर उतने छाख वर्ष उनके बनानेवाळे अप्सराओंके 
आंबळा और ५ आम्रवृक्ष ठधानेवाठे नरके न्‌ MU Oe बुमिली) ३ कन्त, नेछ तथा 
वीत तवा नरकम नहीं जातेहे ॥. ३७५ || क्षुधासे पीडित मनुष्य और पक्षी इक्षके 
तन कछ खातेहे उतने वतक वृक्षको ठगानेवाला स्वर्गमें बसताहै ॥३७६ ॥ वृक्षफे जितने फूछ देवताओंके 
मेस्तकपर चढृतेह या भूमिपर गिरते हैं उतने शत वर्षतक वृक्ष छगानेवाला स्मे क्रीडा करताहै ॥ ३७७ -] 


rn पा की पह i पह, 
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| 


प्रकरण ११ ]  आषाटीकासमैत। (१६९) 


वेदाध्ययनसे ऋषियोंके, पुत्र उत्पन्नकरके पितरोंके और यज्ञ करके देवताओंके कणसे छूटकर कटु“ 
म्बका भार अपने पुत्रौपर रखकर मध्यस्थभावसे घरमें ही रहे & ॥ २५७ ॥ निर्जनस्थाननें अकेछे निवास 
करतेहुए सदा अपने हितका चिन्तन करे; ऐसा करनेसे उसका परम कल्याण होताहै ॥ २५८ ॥। इसप्रकार 
गृहस्थ आश्रमवाछे ब्राह्मणकी नित्यइृक्ति और स्नातकके त्रतकी विधि, जो सत्त्वगुणकी वृद्धि. करनेवाली है 


कही गई॥ २५९॥ ` 
33 अध्याय | | 
यस्य त्रेवार्षिकं भक्तं पर्याप्त भत्यवृत्तय । अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमहेति ॥ ७॥ 
अत; स्वस्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः । सपीतसोमपूवोऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसके घरमे ३ यषतक अथवा उससे अधिकृतक कुटुम्ब पाठन करने योग्य द्रव्य होवे वह सोमपान करने 
योग्य ह।७।जस द्विजक्रे परम इसल कत द्रव्य ह बई सासपान$ुरनस सासयज्ञका फड नहा पाताह ® ॥ ८ 


३ ) अत्रिस्मृति। | 
है . यस्यकापि गृहे नास्ति चेमुवेत्सानुचारिणी ॥ २१७ ॥ 
मड़लानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमःक्षयः॥ २१८ ॥ | 
` जिसके घरम बछड साहत एकभा गो नहा रहता ह उसका सङ्गळ नहा ह आर उसका पाप नाश नहा 
हाता हू ॥ २१७--११८ ॥ >. 
ES अष्टागव धमहलं षड्गव व्यावहारिकम्‌ २१९ ॥ 
चतुगेवं नृरासानां द्विगवं गववध्यकृत्‌ । द्विगवं वाहयेत्पादं मध्याह्ने तु चतुगवम्‌ ॥ २२० ॥ 
पड़व॑ तु त्रिपादोक्त पणोहस्त्वष्टमिः स्मृतः ॥ २२१॥ 
८ वैलका हळ धर्मका, ६ बेळका हळ व्यवहारका, ४ बलका हल निदयीका ओर २ बळका हळ गाह- 


त्यारेका हे ॥ २१९-२२० ॥ २ बेळके हलसे केवळ १ पहर, ४ बलके हलसे २ पहर, ६ बढके हुळसे ३ पहर 
और ८ चैढके हलसे ४ पहर खेत जोतना चाहिये @ ॥ २२०-२२१ ॥ . 


(९ ) आपस्तम्बस्पृति- अध्याय । 
ट्री मासो पायथेद्रत्सं द्री मासो द्वी स्तनी दुहेत ॥ २०॥ | न्यत 
द्वौ मासावेकवेळायां दोषकालं यथारुचि.॥ २१ ॥ 
व्याई हुई गौका दूध २ महीने तक. बछडेको पिछाना चाहिये; उसके पश्चात्‌ २ महीनेतक दो थन, २ 
महीनितक प्रतिदिन केवळ एकबार और उसके बाद अपनी इच्छानुसार दुद्दना चाहिये ।। २०-२१ ॥ 


(८) यमस्मृति 


जन्तोऽपतितान्बन्धून्दण्डया उत्तमसाहसम्‌ । पता हे पाततः काम न तु माता कदाचन ॥ १९॥ 
जो गृहस्थ विना पतितहुए बन्धुको त्यागंदेताहे उसपर राजा उत्तम साहस अथात्‌ १००० प्रण दण्ड 
करे; पतित पिताको यथेच्छा त्याग देवे; किन्तु पतित माताको कभी नहीं त्याग ँ॥ १९॥ 


६ वसिष्ठस्माति--११ अध्यायके ४२-४३ अङ्क । राह्मण तीन ऋणोंसे ऋणी होकर जन्म छेताहे; 
वह यज्ञे करके देवऋणको, सन्तान उत्पन्न करके पितुकणको और बेद पढ़कर ऋषिकऋणको चुकावे । 
€ याज्ञवल्क्यस्मृति-१. अध्याय । जिस द्विजके घरमै ३. वर्षसे अधिक खचयोग्य अन्न होय वही 
सोमपान-अथीत्‌ अरिनष्टोम यज्ञ करे और जिसके धर १ वर्ष खर्च योग्य अन्न होय वह सोमयज्ञसे प्रथम 
करते योग्य कमको करे ।।१३४॥ सोमयज्ञ वर्षमें एकबार,पशुयज्ञ दक्षिणायन और इत्तरायणमें अथवा प्रतिवर्ष 
एकबार और आग्रयण यज्ञ तथा चातुर्मास्य यज्ञ प्रतिवर्ष, करना चाहिये ॥ १२५ ॥ यदि सोमयज्ञ आदि 
नहीं करसके तो वैश्वानरी यज्ञ करे; किन्तु धनवान ऐसा नहीं करे ॥ ११६ ॥ शङ्घस्मृति-५ अध्याय-१६- 
१७ इठोक । जिसके घर ३ चषके खर्चसे अधिक अन्न होय बह सोमपान करे; किन्तु यदि थोड़े धनवाला 
होय तो वैश्वानरी यज्ञ करे । 

..... पाराशरस्मृवि-२ अध्यायके ८-१० होकमें ऐसाही है और आपस्तम्बस्मति-१ अध्यायके २२-९३ 
>होकमें अश्रिस्मृतिके २१९-२२० म्होकके समान है | 
६६ बोधायनस्ट्रति-२ प्रश्न-२ अध्याय-४८ अङ्क । यदि माता पतित होजावे तो भी. उसका पालन 

करे; किन्तु उससे भाषण नहीं करे । वसिष्ठस्टाति-१३ अध्याय । पुत्रका धस हे कि पतित पिताको त्याग 


किये 


देवे; किन्तु पतित माताको नहीं छोड़े ॥ १० ॥ यादे, भाया, पुत्र अभ्रवा शिष्य विशेष पाप कमॉसे युक्त 


w 


होर्बे तो पाप कमसे निवृत्त होने तथा प्रायश्चित्त करके शुद्ध होनेके छिये उनस कह, याद्‌ वे कहना नह मानें 
तो उनको त्याग देवे; जो विना कहेहुए उनको त्यागंदेताहै वह पतित हो जाताह ॥ १८ ॥ 


, (१७०) | धर्मशाखसंग्रह- [ गृहस्थ 


(११ ) कात्यायनस्सृति-१खण्ड । 
यत्रोपहेश्यते कर्म कतंरड न तूच्यते ॥ ८ ॥ ` 
इक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कर्मणां पारगः करः । यत्र दिङनियमो ने स्थाजपहीमादिकमम ॥ ९ ॥ 
तिसस्तत्र दिश; ग्रोक्ता ऐन्द्रीसोम्यापराजिताः । तिहन्नासानः मही वा नियम यत्र नहः ॥१०॥. 
तदासीनेन कतंव्यं न मंद्षेण न तिष्ठता ॥ ११॥ | 
जिस कर्मम नहीं ठिखा है कि किस हाथसे करना चाहिये उसको. दाहिने हाथसे; जिस जप, होम 
आदि कर्मके लिये नहीं लिखा हे कि किस ओर सुख फरके करना चाहिये बह पूत्र, उत्तर अथवा पश्चिम 
मुख करके और जिन कर्ममें नहीं लिखाहे कि खड़े शोकर, वेठकर अधवा शुककर करो उसको बैठकर 
करना उचित हे $ ॥ ८-११॥ | 
( ३३ ) पाराशरस्त्रति-१२ अध्याय । 
गृहस्थस्तु दयायुक्तो धर्ममेवाबुचिन्तयेत्‌ । पोष्यवग[थिसिद्धथर्थ न्यायवती स बुद्धिमान्‌ ॥ ४२ ॥ 
न्यायोपाजिंतावत्तेन कत्तव्य द्यात्मरक्षणस। अन्यायेन त या जवरवकमत्रहष्कुत, ॥ ४२ ॥ 
द्यावान्‌ और घुद्धिमान्‌ गृहस्थको उचित है कि अपने धंमेकी चिन्ता करे; अपने. पोप्यवर्ग ६] के 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिये न्यायका वर्ताव करे |। ४२ ॥ न्यायपूर्वक धन उपाजन करके अपनी रक्षा करे 
जो अन्यायसे धन उपाजन करके अपना निवाह करता है बह सत्र धमस रा ॥ ४३ ॥ 
आम्निचित्कपिला सत्री राजा भिक्ुमहोदाष, । दृश्मात्रा) पुनन्त्मत तस्मात्पश्यतु नत्यशः ॥ ४४ ॥ 
अरणि कृष्णमाजोरं चन्दनं समणिं घृतम्‌ । तिलान्कृप्णानिरन छागं महे चताने रक्षयेतू ॥ ४५ ॥ 
ग्तिहोत्री, कपिला गो, यज्ञम दीक्षित मनुप्य, राजा, भिक्रुक आर समुद्रको देखनेसे मनुप्य पावि 
हो जातेहं, इस लिये इनको नित्य देखना चाहिये।। ४४ ॥ भरणी, काछा विठार, चन्दन, उत्तम मणि, घी, 
तिल, काढी मृगछाला और बकरेको घरमें रखना चाहिये हि ४% 


( १४ ) व्यासस्वृति-० अध्याय । 
यहदाति विशिष्टेभ्यो यञ्चाश्नाति दिनेदिने । तच वित्तमहं मन्ये रोपं कस्याभिरक्षति ॥ १६ ॥ 
जीवन्ति जीविते यस्य विप्रमित्राणि बान्यव! । जीवित सफर तस्य आत्मार्थं को न जीवाति॥२१॥ 
परावो$पे हि जीवन्ति केवलात्मोदरम्भराः । कि कायेन संगुम्रेन वलिना चिरजीविना ॥ २२ ॥ 
जो ( गृहस्थ ) अपना धन उत्तम पात्रको दतहि और उसको आप नित्य भोगताहै वही उस धनका 
स्वामी है; अन्यको किसी अन्यके धनका रक्षक जानेमा चाहिय ॥ १६॥ जिस मनुष्यकं शरीर धारण करनेसे 
ब्राह्मण, मित्र औरं वान्धव छोगोंकी जीविका चळतीहे उसोका जीवा सार्थक हे; अंपने लिये कौन नहीं. 
जाताहे ॥ ९१ ॥ केवलं अपने पट भरनेके लिये ते पडांभी जीवन धारण करतेहे; भढी भांति शरीरकी 
रक्षा करने, बढवान होने तथा बहुत दिनोंतक जीनेसे ही कया फळ हे ॥ २२ ॥ 


( १७ ) दक्षस्मृति-१ अध्याय। | का 
जातमात्रः शिसुस्तावद्यावदष्टा समा वय; । स हि गभसमो ज्ञेयो व्यक्तिमात्रपदाशित) ॥४ ॥ 
भक्ष्याभक्ष्ये तथा पये वाच्यावाच्ये क्रतानृते । अस्मिल्याले न दोषः स्यात्स यावन्नोपनीयते ॥५ ॥ 
उपमात तु दोषास्ति क्रियमाणविगाहते;। अम्रापव्यवहारोंपसे बाल: पोडडावाषिकः ॥६॥ 
स्वाकरोति यटा वेदं चग्देद्व्रतानि च । ब्रह्मचारी भवेत्तावर*्व खातो. भवेद्‌ ग्रही ॥७॥ 
ट्रिविधो ब्मचारी स्यादायो.हच्चुपकुर्वाणकः । द्वितीयो नोिकश्वव तस्मिन्नेव ब्रते स्थितः ॥ ८ ॥ 

` त्रयाणामानुटोम्यन प्रातिलोम्येन वा पुनः । प्रेतिलोमम व्रत यस्य स॑भवेत्पापक्रत्तमः ॥९॥ 
यो ग्रहाश्रममास्याय अह्मचारी भवेत्पुन: । न यतिन वनस्थश्च स सर्वाश्रमवाथितः ॥ १० ॥ 
छ गोमिलस्मृति-प्रथमप्रपाठकक ८-१० छोकम भी एला हूं] 


5 ६ दक्षस्माति--२ अध्याय-३१ इलोक । माता, पिता, गम, भार्या, सन्तान, दीन दास, दासी- 
अभ्यागत, अतिथि आर अग्नि पोप्यंवर्ग हे । 


` ` ह गोमितस्मृति--२ प्रपाठक । जो मनुष्य प्रातःकालमे श्रोत्रिय, सौभाग्यवती खरी, गौ, अग्नि 
होत्री, अग्नि अथवा यज्ञमें दीक्षित मनुष्यको पदुखताह परह्‌ आपत्स छट जाताहू ॥ १६३॥ जा मनुष्य 
प्रातःकालमे पापी मनुष्य, दुर्भगा खी, अन्त्यज जाति, नंगा मनुष्य अथवा -नक्रकटा मनुष्यको देखताहै 
` स्ह मरजाताह ॥ १६५ || . »; | | | 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । (१७१) 


अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमापे द्विजः । आश्रमेण विना तिघन्प्रायश्चित्तीयते हि सः ॥ ११॥ 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये च रतः सदा । नासो फलमवाप्नोति कुर्वाणोप्याश्रमाहसे ॥ १२ ॥ 
मेखलाजिनदण्डेश्च ्र्मचारीति लक्ष्यते । गृहस्थो देवयज्ञैयिनेखलोमिवनाश्रमी ॥ १३ ॥ 


त्रिदण्डेन यतिश्चेव लक्षणाने पृथक्पृथक्‌ । यस्येतठक्षणं नास्ति मायश्चित्ती न चाऽश्रमी ॥ १४॥ 

जबतक बाळक ८ वषका नहीं होताहै तबतक वह्‌ सद्य जन्मे हुए बाळकके समान है; उसको गर्भमें 
रह्दनेवाळ बाळकके समान जानना; उसका एक आकार मात्रही देख पड़ंताहे ॥ ४॥। जवतक घाळकका 
जनेऊ नहीं होंताहे तत्रतक उसको भक्ष्य, अभक्ष्य, पय, अपेय, योग्य वचन, अयोग्य वचन, सत्य और 
झूठका दोष नहीं छगताहे अर्थात्‌ उसको कुछ पुण्यं पाप नहीं होताहै ॥ ५ | जनेऊ हो जानेपर उसको 
निन्दित कमे करनेका दोष छगताहै; १६ वर्ष तक वह संसारके व्यवहार योग्य नहीं समझा जाताहै छ ॥ ६॥ 
बाळक जब वेद्‌ आरम्भ करे तब वेदोक्त त्रह्मचर्याश्रमके घ्रतोको भी पालन करे और ब्रह्मचारी रहे, फिर 
समावतेन स्नान करके गृहस्थ बने ॥ ७ ॥ ब्रह्मचारी दो प्रकारका है, एक उपकुवोणक और दूसरा जन्मभर 
ब्रह्मचर्यं त्रतम स्थित रहनेवाला निष्ठिक ॥ ८ ॥ ब्रह्मचारीसे गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास इस क्रमसे तीनों 
आश्रर्मोम जाना चाहिये; जो मनुष्य गृहस्थसे ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थसे गृहस्थः वा संन्यासीसे वानप्रस्थ 
बनताह वह बड़ा पापी है ॥ ९॥ जो गृहस्थाश्रमे जाकर वानप्रस्थ और संन्यासी नहीं होकर फिर ब्रह्मचारी 
बनताहै बह सब आश्रमॉसे रहित हे ॥ १०॥ द्विजको एक दिनमी आश्रमसे बाहर नहीं रहना चाहिये; 
क्योंकि आश्रमसे बाहर रहनेपर वह प्रायश्चित्त करनेके योग्य होताहै. । ११ ॥ आश्रमसे बाहर रहकर जप, 
होम, दान तथा वेदपाठ करनेसे उनका कुठ फळ नहीं होताहे ॥॥ १३ ॥ मेखला, सृगचर्स ओर दण्ड धारण 
्रह्मचारीका चिह्न; देव यज्ञ, दान, अतिथिसेवा आदि गुहस्थका चिल्ल नख और छोभ धारण करना वानप्र- 
स्थका चिह्न और त्रिदण्ड धारण करना संन्यासीका चिह्न हे; ये चारो आश्रमोंके पृथक प्रथक्‌ लक्षण हैं; जिस | 
आश्रमके मनुष्यमें उसके आश्रमके चिल्ल नहीं हैं वह प्रायश्चित्तके योग्य है;आश्रमी नहीं है || १३-१४ ॥ 


| २ अध्याय । 
माता पिता गुरुभोया प्रजा दीन; समाश्रितः । अभ्यागतोऽतिथिश्चाम्निः पोष्यवर्गं उदाहृतः ॥३२॥ 
ज्ञातिर्बेन्धुजनः क्षीणस्तयाऽनायः समाश्रितः । अन्योऽपि धनयुक्तस्य पोष्यवर्गं उदाहृतः ॥ ३३ ॥ 
` सार्वेभौतिकमन्नाद्यं कतेव्यं तु विशेषत; । ज्ञानविदूभ्यः मदातव्यमन्यथा नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
भरणे पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्गसाधनम्‌ । नरकः पीडने तस्य तस्माद्यलेन तं भरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
स जीवति य एवेको बहुभिश्चोपजीव्यते। जीवन्तो मृतकास्त्वन्ये पुरुषाः स्वोदरम्भराः ॥ ३६ ॥ 
बहुर्थ जीव्यते केश्चित्कुटुम्वार्थे तया परैः । आत्मार्थेन्यो न शक्नोति स्वोदरेणापि दुःखितः ॥३७॥ 
माता, पिता, गुरु, भार्या, सन्तान, दीन, समाश्रित ( दासदासी आदि ), अभ्यागत, अतिथि और 
अभि; ये सब पोष्यवग अर्थात्‌ पाळनेयाग्य कहदेगयेहें ॥ ३२ ॥ धनवान्‌ मनुष्योंके लिये जाति और 
आत्मीय लोगॉमें जो लोग असमर्थ, अनाथ और समाश्रित ( शरणागत ) हैं वे भी पोष्यवगे समझेग्यहे टू. 
॥ ३३ ॥ सब भूतोंके लिये अन्न आदि विशेष बनाना चाहिये आर ज्ञानियॉंको बान देना चाहिये; जो ऐसा 
नहीं करताहे वह नरकमें जाताहै॥ ३४ ॥ पोष्यवर्गके पाळन करनेते स्वग मिछताहै; उनके दुःखी होनेसे 
` नरकमें जाना पडताहे, इस लिये यत्नपूर्वक्क उनका पाठन करना चाहिये ॥३५॥ जिस मनुष्यके सहारेसे बहुत 
लोगोंका निर्वाह द्वोताहे वास्तवर्भे वही जीवित है; केवळ अपना उद्रभरनेवाढा मनुष्य जावत अवस्थास भा 
सतकके समान है ॥ ३६ ॥ कोई बहुत लोगोंके लिये और कोई अपने कुद्म्बोंके लिये जीता है ओर कोई 
अपना पाळन भी नहीं कर सकताहै; अपने उदर भरनेके लिये भी दुःखी है॥ ३७ ॥ 


४ गौतमस्मृति--२ अध्याय-१ अङ्क । जबतक बालकका जनेऊ नहीं होतांह तबतक इच्छानुसार 
बोळने तथा भोजन करनेसे उसको कोई दोष नहीं ढगता; वह हवन या अह्मचयंका अधिकारा नह हाता 
और उसके लिये मळ मुत्र त्यागके शौचका भी नियम नहीं ह; किन्तु माजन करना, हाथ पाँव घाना आर 
भूमिपर जळ:छिडककर भोजनादि करना उसको भा उचितदै; नहीं छूने योग्य वस्तुका स्पर्श करनेसे उसको 
दोष नहीं लगता होमके अथवा वैश्वदेव कमग उसको नह गाना चाहिय आर पितकार्यके अतिरिक्त किसी 
समयमें उससे वेद्मन्त्रका उच्चारण नहीं कराना चाहिये । वसिष्टस्थति--३ अध्याय । ट्विजोंके बाळक जनेऊ. 
होनेसे पहिले वेदोक्त कमे करनेके अधिकारी. नहीं रहतह; वे शूद्रक तुल्य समझ जातेहें ॥ १२ ॥ पिंद्कायम _ 
जलदान और स्वधापूर्वक पिण्डदान वे करसकतेंह ॥ १३ ॥ | | 

शु ढघुआशवलायनस्मृति-१ आचार प्रकरण-#४ इलोक । माता, पिता) शुरु; भार्या, पुत्र, शिष्य, 
दास, दाची आदि आश्रित मनुष्य और अतिथि पोष्यवर्ग हैं । ह | शा 


बण 


( १७२ ) धरमशास्रसंग्रह- ` ` [ गृहस्य- 


ग्ृहस्थोःपि क्रियायुक्तो शेण न सही भवेत्‌ । न चेव पुत्रदारेण स्वकभेपरिवा जित! ॥ ४९ ॥ 
क्रियायुक्त गृहस्थ घरमें रहनेछ गृहस्थ नहीं होता अर्थात धर उसको बन्धन नही होता आर अपने 
कमसे हीन गृहस्थ पुत्र और खसे गृहस्थ नहीं होता अर्थात्‌ पुत्रादि उसको नरकसे नहीं बचासकते ॥ ४९ ॥ 


३ अध्याय 


सुधा नव गुइस्थस्य इंषद्दानाब्रि वें नव । नव कर्माणि च तथा विकर्माणि नवैव तु ॥ १॥ 
प्रच्छन्नान नंवान्यावं अकाश्यान पुनव | सफले [नि नवान्यानि निष्फलानि नवेव तु ॥ २ ॥ 
-अदेयानि नवान्यानि वस्दजातानि सवदा । नवकी नव नादा शुहस्थान्नतिकारकाः ॥ ३ ॥ 
सुधावस्तूनि वक्ष्यामि विशिष्टे गृहमागते । सनश्चक्षुर्ुख वाचं सीम्यं दर्वा चतुष्टयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अभ्युत्थानं चतो गच्छेत्वृच्छालापः मियान्दितः । उपासनमनुव्रञ्या कार्याण्येतानि नित्यज्ञः ॥ ५ ॥ 
डे बहानानि चान्यान भाभरापततणान च । पादशाच तथाम्यड्र आश्रय, शयनान च ॥ ६॥ 
किञ्चिहद्यायथाशक्ति नास्यामइमन्शृहे वसेद्‌ । दुंज्जल चार्थिने देयमेतान्यापे सदा गुहे ॥ ७॥ | 
सन्ध्या स्नानं अपो होस! स्वाध्यायो देवतार्चनम्‌ । पेश्वदेव क्षमातिथ्यमुद्धत्यापि च शक्तित; ॥८॥ 
पिठृदेवमबुप्याणा दानीनाथतपाखंनांयू । पुचेघाह पतरणा च सावभागा ययार्थतः ९h . 
एता।ने नव कमाण विक्कस्ाण तथा पुनः । अनंत परदाराश्च तयाभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
अगस्यागभनापेयपानं स्तय च [सवय । अश्रातकमोचरण भत्र घमजहिष्कृतस्‌॥ १९॥ 
नवेतानि विकमाणि तानि सर्वाणि वेजेयत्‌॥ १२ ॥ हे 
| आयुवित गृहच्छिद्रं मन्त्रो मेथुनभेषजे ॥ १३ ॥ 
तपो दानापमाने च नव गोप्यानि सर्वदा । प्रायोग्यसणशुद्दिश्र दानाध्ययनविक्रया; ॥ १४ ॥ 
कन्यादान वृषोत्सभों रहः पापमकुत्सनस्‌ । प्रक्ाइ्यानि नेवेतानि ग्रहस्थाश्रमिणस्तथा ॥ १५ ॥ 
माताषित्रोशुरों मित्रे विनीते चोपकारिणि । दीनानाथविशिष्टेषु दत्तं च सफलं भवेत ॥ १६ ॥ 
_ धूर्त वन्दिनि मले च कुवेंध कितवे शठे । साट्वारणचोरेभ्यो दत्तं भवति निष्फलम्‌ ॥ १७॥ 
सामान्य याचत न्यासमाधदाराश्य तद्धनस्‌ । अत्वा[हते च न.क्षप सवंस्व चान्वये साते ॥ १८ ॥ 
आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि सवेदा ! यो ददाति स मूखस्तु प्रायाश्रत्तेन युज्यते ॥ १९ ॥ 
नव नवकवेत्ता च मनुष्योभिषतिनंणास । इह लोके परज्रापि नीतिस्तं नेव सुञ्चति ॥ २० ॥ 

. गृहस्थोंके लिये ९ नसत, ९ तुच्छदान, ९ कर्म, .९ निन्दितकर्म, ९ गुप्तकार्य, ९ प्रकाश्यकार्य, ९ 
सफलकाय, ९ निषफलकार्य, और ५ अदेय बस्तु हैं; वही नव नवक अर्थात्‌ ८१.. क्रिया ग्रहस्थांळी उन्नति 
करनेवाली है ।। १-२ ॥ इनमें सञ्चनके आनेपर ( १) मन, ( २) नेत्र, ( ३ ) मुख, और ( ४ ) वचनको 
सोम्य रखना, ( ५ ) उसको देखकर उठना, ( ६ ) उससे ओनेका प्रयोजन पृछना, (७ ) उससे प्रिय 
बचन बोलता, ( ८ ) भोजनादिद्वारा उसकी सेवा करता आर (५९ ) उसको कुछ दुरतक पहुंचाना, ये ९ 
अमृत हैं ॥४-५।। अभ्यागतके आनेपर उसको (१) भूम) (२) जळ और (३ ) कुशासन देना; (४) उसका | 
पर धोना, (५) उसको उबटनलगाना, ( ६) उसको वासस्थान देना, (७) शब्या देना (.८.) यथाशाक्ति 
कुछ भोजन कराना और ( ९ ) अभ्यागतको मिट्टी या जळ देना; य ५ तुच्छ दान हैँ॥ ६-७॥ (१) सन्ध्या, 
(२) स्नान, ( ३ ) जप, ( ४) होम, ( ५) वेदपाठ, (६ ) देवपूजा, (७) त्रटिवेश्वदेव, ( ८ ) -शक्तिक्रे 
अनुसार शान्तिपूर्वक्र अतिथिसेवा करना और ( ९ ) पितर, देव, मनुष्य, दरिद्र, अनाथ, तपस्वी, गुरु, 
माता और पिताको यथायोग्य विभागकरके भोजन देता, ये ९ कर्म है ॥ ८-१० ॥ ( १) झुठबोलता, 
( २) परस्रीलें गमन करना, ( में) अमक्ष्यभक्चण करना, ( 9 ) अगम्यागसन, ( ५) नहीं पीनेयोग्य वस्तुको 

न!) (६) चोरी करना, ( ७४) हिंसा करता, (८) वेदवाह्मकाम करना आर (९) सन्ध्या आदि कमसे 
अलंग रहना; ये ९ निन्दत कम ह; इनका त्याग दव ।। १०--१२॥ (१) अवस्था, . ( २ ) घन, ` ( ३.) 
घरका छिद्र, (४) मन्त्र, (५) संघुनकस, (६) आपधका नाम, (७) तपस्या, (८) दान और (५) अपमान; ये 
९ सदा गुप्त रक्खे ॥१३-१४॥ ४१) ऋणदान,(२) ऋणङ्घ,(३)चस्तुदान; (४) अध्ययन, (५) वस्तुविक्रय,:(६) - 
कज्यादान, (७)इृपोत्सग, ( ८)गुप्त पाप ओर ( ९) अविश्वनींय काय; यश कार्य गृद्स्थ प्रकाशित करे।।१४-१५।॥॥ 
(१ ) माता (२) पिता, (३) गुरु (४) मित्र (5 ) सन्रमनुध्य, ( ६) -उपकारीसनुष्य, ( ७) दरि 

(८) अनाथ और (५९ ) सज्जनमनुप्य, इत ९ का दना सफल हे ॥ १६॥ ( १ ) धत, ( २) बन्दी, (३) 
मह, ( ४ ) कुवद्य, (५) कपटी, (६ ) मूखे, (७) छो, (८) चारण और ( ९ ) चोर; इन ९ कद 


प्रकरण ११ | | भाषाटीकासमेत । _ (१७३ ) 


देना निष्फल दै ॥ १७ ॥ (१ ) सर्वेसाधारणकी वस्तु, ( २ ) मंगनी लाईहुई वस्तु (३ ) अन्यद्वारा रखा 

हुआ किसी अन्य भनुष्यका धरोहर, ( ४ ) बन्धनकी वस्तु, (५) भाया, :( ६ ) खीका धन, (७) जो 

द्रव्य एकके घर रक्खा हो और उसनेभी अन्यके घर रखदिया होय बह द्रव्य, (८) गिनाकर किसीका 
रक्खाहुआ घरोहर और ( ९ ) बंश रहतेहुए अपना सबस्व; य ९ प्रकारव्ही वस्तु आपत्कालमे भी किसीको 
नहीं देना चाहिये; & जो इन वस्तुओको किसीको देताहे वड मूर्ख है और प्रायश्चित करनेयाग्य हे ॥ 

॥ १८-१९ ॥ जो मनुष्य इन ८१ क्रियाओंकों जानता है बह मजुष्योंम श्रेष्ठ है; दोनों ढोकामै नीति उसके 

साथ रहतींहे || २० ॥ 
यथेवात्मा परस्तद्वद्‌ द्रष्टव्यः सुखमिच्छता । सुखद॒ुःखानी तुल्यांने यथात्मनि तथा परे ॥ २१ ॥ 
सुखं वा यदि वा ढःखं य त्किवित्कियते परे। यत्कृत त पुन; पश्चात्सवमात्माने तद्भवेत्त॥ २२ ॥ 

- न छेशेन बिना द्रव्यं न द्रव्येण बिना क्रिया । क्रियाहीने न घम! स्पाइमेहाने कुतः सुखब १३॥ 
सुखं हि वाञ्छते सर्व तच धर्मसमुद्धवम्‌ । तस्माद्धर्म; तदा कार्यः सर्ववर्णे; अबत्नत३ ॥ २४ ॥ 
न्यायागतेन द्र्व्येण कर्तव्य पारलाककस्‌ । दान ह विधिना देय काले पात्रे गुणान्वत ॥ १५ ॥ | 

सुखको दाहनेवाछे मडुप्यको उचित हे कि अपने समान वूसरोको देखे; क्‍यों कि अपने सुख दुःखके 
समान दूसरेको भी सुख दुःख होवाहै; जो सुख अथवा दुःख अन्यको दिया जत्ताद वह सव अपने आत्माको 
मिलताहे ॥ २१-२२ ॥ विना छेश कियेहुर द्रब्य नहीं मिळवा, विला द्रव्यके क्रिया नहीं होती, विता क्रियाके 
धर्म नहीं होता और विनता घभके सुख नहीं मिलताहे ॥ २३॥ सब मनुष्य सुखकोडी चाहतेहें, वह सुख धमंसेही 
उत्पन्न होताहे, इसलिये सब बर्णके मनुष्योंकों यत्नपूवक घम करना चाहिये ।। २४ ॥ न्यायसे प्राप्रहुए धनसे 
पारळोकिक काम करना आर उत्तम समयमें त्रिधिपूरक सुपात्रको दान देना चाहिये ॥ २५ ॥ 


( १८) गौतमस्नृति-८ अध्याय । 
अथाष्टावात्मगुणा दया सर्वमूतेष क्षान्तिरनद्या शोचमनायासो मङ्गलमकापण्यमस्पृहोते ॥४॥ 
. आत्माके ये ८ गुण ह;-सब जावापर दया करना, क्षमाकरचा, परका [चन्दा नहा करता, पावन रहता, 
परमाथकाय करनम कष्ट नहीं मानवा, प्रसन्न रहना, उदार रहना आर सन्ताध रखना । ७ ॥ 
आह. ३१ अध्याय । | | | 
वर्णाश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्यकर्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजा तिकुलरूपायुश्रवतावेत्तवृत्त- 
सुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते, विष्वञ्चो विपरीता नश्यन्ति ॥ १॥ ` 
सब वर्ण और आश्रमोंके मनुष्य अपने अपने वर्ण और आश्रमके कममें स्थित रइनेसे मरनेके 


` पश्चात्‌ अपने अपने कमोके फलोंको भोगकर उत्तम देश, जाति ओर कुङमे जन्म लेकर रूप, आयु, विद्या, 
घन, चरित्र, सुख और बृद्धिसे युक्त होतेहे, किन्तु अपने वरण तथा आश्रमस विपरीत कमे करनेवाले 


नष्ट होजातेहे ॥ १ ॥ 
(२० ) व्सिष्ठस्मृति-४ अध्याय । 


सवेषां सत्यमक्रोधो दानमहिंसा प्रजननं च ॥ ४॥ . 
सत्य बलिना, क्रावका त्याग करना, दान दना, (छु नहा करना आर सन्तान उत्पन्न करना ये सत्र 


मनुष्योके पर्मह हुँ ॥ ४॥ | 
कि ६ अध्याय । 
आचारः परमो धम; सर्वषामिति निश्चयः । हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यातें ॥ ९१ ॥ 
_ जैनं तपांसि न अह्म नाम्रिहोजे न दाक्षणा । हीनाचारभितो भ्रष्टं वारयन्ति कथंचन ॥ २॥ 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यघीताः सह षड्भिरङ्गैः । 
छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥ ३ ॥ 
नेनं छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानम्‌ । 


२ = अ कळ 


... & नारदस्माति-४ विवादप ४ श्लोक । जो द्रव्य एकके घर रक्खा हो और उसनेभी अन्यके घर रख. 
दियाद्दो; मगनी चीज, वन्धककी बस्तु, साधारणकी चीज, गिनाकर रक्खा हुआ धरोहर, पुत्र, स्री और बश 
रहतेहुए अपना सर्वस्व; ये वस्तु किसीको देनेयोग्य नही हैं । | 

ह$ याज्ञवद्क्यस्माति-३ अध्याय-१२२ इछोक । हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, पवित्र. 
रहना,इन्द्रियोंको रोकना, दान देना, अन्तःकरणको रोकना,दया करना और क्षमावान दोना;ये सबके धर्म है । 


(१७४) | घमशास्त्रसंप््ह- [ गूहरुप-- 


देषप्यक्षेरे सम्यग घीयमाने पुनाति तट्ट यथावदिष्टम्‌ ॥ ६ ॥ 


दुराचारो हि पुरुषो ठोके भवति निन्दितः । दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्यायुरव च ॥६॥ `. 
आचाराहभते धर्ममाचाराहभते घनस्‌। आचाराच्छियमाप्नोते आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 


सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचाश्वान्नरः । श्रहवानाोऽनसूयश्च शत वषाण जाबात ॥ ८ ।। 


निश्चय करके साचारमें सबका परम धर्म हे; आचारसे हीन मनुष्य इस ढोक आर परढाक देचान नष्ट | 
'होताहे ॥ १॥ आचारसे भ्रष्ट मवुच्यको तपस्या, वेदाध्ययन, आम्द्दात्र आर दाक्षणा य सब डु खसागरस 


कभी पार नहीं करसकतोई ॥ २ ॥ छो वेदाज्ञोंफे सहित वेदभी आचारहीन मनुष्यको पवित्र नहीं कर- 
सकृतेहँ; जेसे पख निकछ आनेपर पक्षियांके बघे घोंसडेको छोड़कर उड़जापहै वसद पढ्हुए बद सत्युक 
समय आचारहीनको त्याग देतेंहँ ॥ ३ ॥ छल कपटके साथ वताव करणेवाळ मायावी पुरुषका पढेहुए 
वेद पापले पार नहीं करतेहें; किन्तु शुद्धाचारी मनुष्यको श्रद्धापूवेक पढेहुए वेदके दो अक्वरभी पवित्र कर 
दृते ॥ ५ ॥ आचारसे हीन मनुष्य छोकमें निन्दित, सदा दुःखी, रोगी और अल्प अवस्थावाळा होताह ॥ 
11६ ॥ आवारसे घर्म घन आर लब्सी प्रा होतीह भार कुलक्षणोंका नाश हाताह ॥ ७ ॥ सब छक्ष्णास 
हीन सनुष्यभी सदाचारसे युक्त, श्रद्धाकाम्‌ ओर अनिन्दक होतते सो बपतक जातादू के ॥ ८ ॥ 

आहारनिहीरविहारयोगा; सुसंवृता धर्मविदा छु कार्याः । 

वाग्बाड्िवायाण तपस्तथव थनायुषां मुप्ततम तु कान ॥ ९ | | 

धर्म जाननेवाळे मनुष्यको उचित है कि भोजन, मळ मूत्रका त्याग, मेथुन और योगको छिपाकर 
करे आर वाणी; बुद्धि, पराक्रम, तपस्या, घन आर आयु इन सबको गुप्त रक्खे ॥ & ॥ 


ओ 1४ अध्याय । 
ऋत्िगाचार्यावषाजकानध्यापको हेयावन्पत्र हानात्पताते ॥ १९ ॥ | 
__ यदि यजसानको ऋतिविक यज्ञ नहीं करावे और विद्यार्थीको: आचार्य नहीं पढ़ावे तो यजमाळ ऋतिव- 
कको छोड़ देवे आर विद्यार्थी आचाथको त्यागढेवे; जो नहीं त्यागताह वह पातत होंताहे ॥ १९ ॥। 


( २५) बौधायनस्मृति-२ प्रश्‍न ३ अध्याय । 
प्रभ्तिधोदकयवससामम ुशमाल्योपनिष्कमणमाढयजनाकुलमनलससमद्वभार्यजनभूयिष्ठमदस्युपवे 
इयं ग्राम्रमावसितुं यतेत चाधिकः ॥५८॥ | 


जिस गांवें इच्छानुसार ळकड़ी, जल, घास, समिधाके सहित कुशा, फूछ, अच्छा मार्ग, आलस्यरहित . 
मनुष्य, धनवान्‌ मनुष्य, व्यापार और बहुत श्रेठछोग होतें और चोर नहीं प्रवेश कश्सके उसी गांवम धार्मिक 


गृहस्थको बसना चाहिये | ५८ ॥ 


(२६) नारदस्मृति- विवादपद ३ अध्याय । 


ha फी मने 


स्वातन्ञ्यं तु स्मतं ज्ये ज्ये गुणवप,कतम्‌ । त्रय, स्वतन्त्रा लोकेस्मिन्राजाचायंस्तथेव च ३४॥ | 


प्रतिवर्ण च सर्वेषां वर्णानां स्वे सह गृही । अस्वतन्त्रा प्रजा; सबो+ स्वतन्त्र; प्रथिवीपातिः ॥ ३५॥ 
अस्वतन्त्रः स्मृतः शिष्य आचार्य तु स्वतन्त्रता । अस्वतन्त्राः खिय; पुत्रा दासा यच्च परिप्रहः२६॥ 
स्वतन्त्रस्तत्र तु शृही तस्य स्याद्यत्ममागतम्‌ ¦ गर्भस्थेः पदशो जय आषमाद्त्सराच्छिछुः ॥३७॥ 
बाल आषोडशादर्षात्पोगण्ड इति शब्यरे । परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितरो विना ॥ ३८ ॥ 
. जीवतोरस्वतन्तः स्याजरयापि समन्वितः । तयोरापे पिता श्रीमान्वीजमा घान्यदशनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अभागे बीजिनो माता तदभावे च पूर्वजः ॥ ४० ॥ | 


aha 


| स्वतन्त्रता बड़ेभं होतीहे; किन्तु यदि बड़ा मनुष्य शुणवान्‌ आर अबस्थामें बड़ा होय तत्र । संसारमें 
` ३ स्त्रतन्त्र हैं; राजा, आचार्य और सघ वर्णामें अपने घरका मालिक ॥ ३४-३५ ॥ सम्पूर्ण प्रजा अस्वतन्त्र 


और राजा स्वतन्त्र है, शिष्य अस्वतन्त्र और आचार्य स्वतन्त्र हे ओर खी, पृत्र+ दास आर अहण. किया 
हुआ सनुष्य अस्वतन्त्र और घरका मालिक स्वतन्त्र हे ।। १५-३७ ।। माता पिताके नहीं रइनेपर लड़का ८ 
वर्षतक राभंके समान और १६ वर्षतक्र: बालक रहताहे उसके पश्चात्‌ व्यवद्दारके योग्य स्वतन्त्र होताह; 
किन्तु माता :पिताके जीवित रहनेपर वृद्ध होजानेपरभी पुत्र स्वतन्त्र नहीं होता ॥ ३७-१९ ॥ माता 


.. पिताम पिता स्वतन्त्र समझा जाताह; क्योकि बीज प्रधान हे; पिताके नहीं रददतपर माता और माताके नहीं 


 रद्दतेपर बडा भाई स्वतन्त्र हे। ३९-४०॥ | 


६३ मनुस्मृति---४. अच्यायका १५८ श्लोक भार वृद्दद्विष्णुस्प्रति ७१ अध्यायका .९२३छाक ठीक इसी 


रलाकक समन है । 


हक 


अकरण ११] | भाषाटीकासमेत । - (१४५) 


| | _ घनमूला क्रिया; सवा यत्नस्तस्पाजन मत; ॥ ४५ । 

` रक्षणं वधेनं भोग इति तस्य विधिः क्रमात्‌ । तत्युनखिबिध ज्ञेयं शुरू शबलमेव च ॥ ४६ ॥ 

कृष्णं च तस्य विज्ञेयो विभाग; सप्ता पुन; । श्रतशीयतपःकन्या शिष्ययाज्यान्वयरागतम्‌ ॥ ४७ ॥ 

धनं सप्तविधं श॒द्धस॒दयोप्यस्य तद्विघ; । कुसीदकाषिवाणिज्यशुल्कशिल्यानुक्तिमिः ॥ ४८ ॥ | 

कृतापका रादाप्त च शबळ ससुदाहतम । रत्कावद्यतचायातमातरूपकसाइस ॥ ४९ | . 
व्यामेनोपामित यञ्च तत्ष्णं समुदाहृतम्‌ । तेनक्रयो विक्रयश्च दाने अहणमेव च । ९० ॥ 
विविधाश्च प्रवर्तन्ते क्रियाः सम्भोग एव च । यथाविधेन द्रव्पेण यत्किञ्चिहभते मरः ॥ ५१ ॥ 

तथाविधमवाप्नोति फलं चेह परत्र च । तत्पुनद्वादशाविव प्रातिवणांश्रमात्स्मृतमू ॥ ५२ ॥ | 
सम्पूण क्रिया धनसे ही होतीहे, इस लिये यत्न पूतक घन इकट्ठा करता चाहिये आर क्रससे धनका 
रक्षा, वृद्धि और उस्को भोग करना चाहिये ॥४५-४६॥ फिर उस धनको २ प्रकारका जानना चाह्ये;शुद्र, 
शबळ और कृष्ण ६ वह सात सात प्रकारके हैं; वदविया,शूरता,पपस्या,कन्पा, शिण्य, यज्ञ और घनविभारासे 
मिलता हुआ, ये ७ प्रकारका घन शुद्ध है. इसका फढमी शुद्ध हे ॥ ४६-४८ ॥ व्याज, कापे, बाणिज्य 
शुल्क, शिएप, अनुत्रृत्ति और कृत उपकारसे सिडा हुआ (ये ७ प्रकारक] ) धन झप्रछ कहळाता हे ॥४८-४९॥ 
रिसवत, जूआ, चोरी, दुःखरेने, ठाहारी, साहस और कपडले घात्रहुआ धन कृष्ण कहाजावादै ॥ ४९-०५०॥ 
उस धनसे खरीदना, विक्रीकरना, देना, लेता, भोग करना इत्यादि नावाप्रकारकी क्रिया होतोह ॥ '५०-५ ॥॥। 
मनुष्य जिस प्रकारके घनसे जो कुछ काम करताइ उसको इस लोक तथा परलोकमे बेसाही फळ (धरूताईं५ १-५२ 


साधारण स्यात्रिविध शेषं नवविध विदुः । क्रमागतं प्रीतदाययाप्ं च सह भार्येया ॥ ५३ ॥ 
आविशेषेण सर्वेषां वर्णानां प्रविं थनम्‌ । वेशेपिक धन ज्ञेयं त्राह्मणस्य ज्िलक्षणस्‌ ॥ ९५४ ॥ 
प्रतिग्रहेण यछब्धं याज्यतः दिष्यतस्तथ।। त्रिविध क्षात्रियस्थापे माहुवश परक वन्स ॥ ५९ ॥ 
कराद्यद्धोपलब्धं च दण्डाच्च व्यवहारतः । वशेषिक धनं ज्ञेयं वंञ्यस्यापं जिछक्षणम ॥ ५६ ॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्ये; शूद्रस्थभ्यस्त्वनुय्ा तू । सर्वपामेव वणानामष धम्य वनागम; ॥ ५७ ॥ 
फिर वह धन प्रति बर्णेके आक्षित होकर १२ प्रकारका होताहे; उसमें ३ प्रकारका सत्र बर्णक्रि लियं 
साधारण और बाकी ९ प्रकारका ( तीनों वर्णोक्रे लिप ) भानना चाहिये ॥ ५३ : ॥ पुछ्तेदी, ग्रीतिपूवक 
किसीसे झिराइआ और विवाहके समय मिटाइअ:; ये ३ प्रकारका घन सतवर वणाके लिये सासान्य रूपसे 
है ॥ ५१-५४ ॥ दानसे, यज्ञसे और शिप्यले मिठा हुआ; मे ३ प्रकारका घन ब्राह्मणके लिये उत्तम दँ ॥। 
|| ५३-५७) भूमि आदिक कर, थुद्धमें प्राम आर व्पवद्दारके दण्डखे प्राप्त | हुआ, ये ३ प्रकारछा धन 
क्षत्रियके लिये श्रष्ठ ह ॥ ५५-५६ ॥ कृषि, गारक्षा और वाणिम्यसे खिळा हुआ; ये ३ प्रकारका धन वञ्यक 
जिये उत्तम है और द्विजोंके अनुम्रहुसे मिलाहुभा धन शूद्॒के छिय्रे श्रेष्ठ दे; सब वर्णोके छिय धन आगमका 


यही घस है ॥ ५६-५७ ॥ | | हा 
. आदरमानकी रीति <. 
| (१ ) महस्मृति-२ अध्याय । 
लौकिकं वदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च । आददीत यतो ज्ञानं ते पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
शय्यासनेऽव्याचारिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । शय्यासनस्थश्चवनं प्रत्युत्याया भिवादयेत ॥ ११९ ॥ 
ऊर्ध्व प्राणाद्युत्कामन्ति यूनः स्थाविर आयात । प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनर्तान्प्रतिपद्यते ॥ १२०॥ 
अभिवादनशीळस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । चत्वारे तस्य वर्धन्ते आगुविद्या यशी वलम्‌॥ १२१॥ 
अभिवादात्परं विगो ज्यायांसमभिवादयन्‌। असी नामाहमस्मीति स्वं नाम पारिकोत्तयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवाद न जानते । तान्याज्ञोऽइमिति ब्रयात्खियः सवास्तथेव च ॥ १२३ ॥ 
भोः शाब्दं कीतेयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । नास्रां स्वरूपभावो दि भोमाव ऋषिभिः स्मृतः १२४ 
` जिससे अर्थशास्र आदि लौकिक ज्ञान अथवा वेदोक्त कर्म तथा. ब्रह्मज्ञान ग्रहण करे, बहुत मान्य लोगोके 
सध्यमें प्रथम उसेही प्रणाम करना चाहिये ॥ ११७ ॥ श्रेष्ठ लोगोंकी शय्या अथवा आसनपर नहीं बैठे; 
छै वृहदद्विष्णुस्ृति-~५८ अध्यायके ९-२ अङ्क । गृहाश्रमीका घन तीन प्रकारका होताहै,-शुक्ल, 
शबर, आर कपण | | i 
कट व्यवहारका वर्णन व्यवहार प्रकरणं देखिये । 


(१७६)  _ धर्मशा्जसम्रह- ` € [ गृहस्थ 


श्रेष्ठ डोगोंके आनेपर अपनी शय्या तथा आसनसे उठकर उनको प्रणाम करे ॥ ११९ ॥ अवस्था और विद्यामे 
वृद्ध पुरुषके आनेपर युवाके प्राण ऊपरको चढ्तेहैँ अर्थात्‌ शरीरसे बाहर निकलना चाहते; किन्तु खडे 
होकर उनको प्रणाम करनेसे फिर स्थिर होजतिई॥ १२० ॥ उठकर सदा इड्धांका स्कार करनेवाले और 
बृद्धोंकी संदा सवा करनेवाले मनुष्यकी आयु, विद्या, यश और बळ, इन चारॉका वृद्धि होतीहे ॥ १३१ ॥ 
श्रेष्ठ ढोगाँको नमस्कार करनेके अन्तर्ष अपना नाम सुनाना चाहिये ॥ १२२ ॥ जो पुरुष त्रामधेय .उच्चारण- 
पूवक नमस्कारको नहीं समझ सकताह उससे बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा कहे कि भ नमस्कार करताहूँ; सत्र ख्रियोंस | 
मी ऐसाही कहना चाहिये ॥ १२३ ॥ नमस्कारे कहेहुए अपने नामके पीछे संबोधनके लिये भोः शब्दुका 
उच्चारण करे अर्थात्‌ ब्राह्मण कहे कि “अधिवादये छभच्चयोउहमास्मि सोः” इसीस ऋषियोंने नमस्कार करने" 
योग्य पुरुषके नामक स्वरूपकी सत्ता सोः शब्दमें ही कहीदे ॥ ११४ ॥ ` 
युष्मान्‌ भव साच्यात वाच्या खमऽिनिवादल । अकारश्चास्य नाम्नाझ्त वाच्य, पुवाक्षर' प्ठुत 
यो न वेस्यभिवाईस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम। नामिवायः स विदुषा यथा शूदरस्तथेव सः ॥ १२६ ॥ 
ब्राह्मण कुशल प्ृच्छेत्क्त्रवन्धुमनामयग । वेश्यं क्षेमं समागम्य शूद्मारोग्यभेव च ॥ १२७ ॥ 
प्रणाम करनपर ब्राह्मण कहे कि “साम्य आयुष्मान्‌ भव”? और पणास करनेबाळेके नामके अन्तके 

पहिलेके अक्षरको प्लुत उच्चारण कर ॥१२५।॥ विद्वान्‌ पुरुपक्को उचित है कि जो ब्राह्मण प्रणाम करनेपर उसके. 
बदकेका अशीवाद देता नहीं जानताहे उसको प्रणाम नहीं करे; क्योंकि वह शूत्रके समान हे ॥ ११६ ॥ 
ब्राद्मणकों चाहिये कि प्रणाम करनेवाले ब्राह्मम्त छुछछ, क्षत्रियसे अनामय, वेश्यसे क्षम ओर शाद्रसे 
आरांग्यता पूछे & ॥ १२७ || 


अवाच्यो दीक्षितो नास्मा यवीयानापे यो भवेत । भोभवत्पर्वक त्वेनममिभापेत धर्मवित्‌ ॥ १२८॥ 
यज्ञ आदम दीक्षित मज्ञप्य याद असस्थाने छोटा होवे ताभी वसज्ञ पुरुप उस समय उसका नाम लकर 
उसको नहा पुकार; किन्तु भो दीक्षित ऐसा कइकर उससे सम्बोधन करे @ि॥ शट॥ | 
परपत्नी तु या खरो स्याइसँयन्था च योनितः । तां उयाद्ववतीत्येवं सुभगे भगिनीति च॥ १२९ ॥ 
विना यावसम्वन्धको परकी जीको की भवाति, सुभगो अथवा भगिनी कहके पुकार ६६ ॥ १२९ ॥ 
मालुछांश्च पिठृव्यांश्व श्वशुरानृत्तिजो गुरूम्‌। असावहमिति ब्यात्मत्युत्थाय यवीयसः ॥ १३० ॥ 
मामा, चाचा, श्वशुर, तात्विक ओर गुन; ये छोग यदि अवस्थामें अपनेसे छोटे हाँचे ता भी इनके 
अनिपर उठकर अपना नाम सुनावे खि) १३० ।। | ही 
मातृष्वसा मातुलानी -श्रूरथ पितप्वसा । संउज्या गुरुपत्नावत्समास्ता गुरुभायया ॥ १३१॥ 
अआ्रातुभयापसभ्राह्य। सवणाहन्यहन्यपि । विमोष्य ठृपसंभ्राह्या ज्ञातिसंवन्वियोषित्तः ॥ १३२ ॥ 
पतुभागन्या मात्र ज्यायस्या च स्वसयाप। प्रातवद बाचमातिएन्माता तामभ्यों गरोयसा॥१३३॥ 
दशाब्दाख्य पारसख्य पञ्चाब्दाख्य कछामताम। ज्यदपव श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु१३४ 
ब्राहमण दरावपल्ते शतवषन्त आमपस्‌ । पितापुत्रा विजानीयाद्राहणस्त तयोः पिता ॥ १३५ ॥ 


मासी, मानी, सास और बुआ ( फूफू ) शुरुपत्तीके समान पूज्य हैं; क्योंकि ये गुरुभायाके तुल्य है ॥ 
॥ १३१॥ बड़े आईको सवर्णा खीको प्रतिदिन और सम्वन्धी खियोंको विदेशसे आनेपर चरण छूकर 
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22 उशनस्पाति-१ अध्यायक १९,-२० आर २४ इलोकमे ऐसाही द । 

उशनस्थात-१ अध्यायके ४३ इलोकभे भी ऐसा हे। | 

 टरबहाद्वेष्णुस्माते-३२.अध्याय-७ अंक । अपरिचितं परकी पत्नीकोंभी वहिन, पुत्री अथवा माता कद्दके 
सम्बोधन करना चाहिये । 

६ उशनस्मात- १ अध्यायका ४२ इळोक ऐसांही है । वहदारवेष्णुस्शति-३२ अध्याय-४ अंक और 
वसिष्ठस्ट्रृति-१३ अध्याय-१३ अङ्क । ख़शुर, चाचा, मामा अथवा ऋत्विक्‌ यदि अवस्थामें अपनेसे छोटा 
होने तो उसके आनेपर उठकरके उसका सम्मान करे; यही उसके प्रणाम करनेके तुल्य है ।: गौतमस्मृति- 
६ अध्याय-४ अङ्क । यदि ऋत्विक श्वशुर, चाचा अथवा मामा अवस्थ में अपनेसे छोटा होबे और क्षत्रिय 
आदि अन्य जातिके पुरवासी अवस्थामें अपनेसे बड़ा होवे तो उसके आनेपर ब्राह्मण उठकर खडा होजावे; 
किन्तु उसको प्रणाम नहीं. करे । वोंधायनस्मृति-१ प्रभ-२ अध्यायके ४४-४६ अङ्क । ऋत्विक्‌, श्वशुर, चाचा 
अथवा मामा याद्‌ अवस्थार्स अपनेसे छोटा होवि तो उसके आनेपर खड़े होकर उससे सम्भाषण करे; कात्या- 


है 


यन कहतेह कि आशोवाद उ और अङ्गिस कहते कि वद यदि 'शिश्ु अर्थात्‌ संस्काररहित होवे तो 
` उसको आशोर्चाद्‌ देवे। 


प्रकरण ११] माषाटीकासमेत । (१७७) 


प्रणाम करे & ॥ १३२ ॥ बूआ, मौसी और जेठी बहिन माताकेःसमान मान्य हैं; किन्तु माता, इनसे बहुत 
श्रेष्ठ है ॥ १३३ ॥ एक गांवके बसनेवाले लोगोंके बीच १० वषेतक, गीत आदिके कलाओंके जाननेवालोमं 
५ वर्षतक और ओजिय ब्राह्मणोंक बीच ३ वर्षतक छोटी बडी अवस्थाक मनुष्योमें मित्रता होतीहे अर्थात्‌ वे 
तुल्य अवश्थाके समझे जातेहे; किन्तु अपने कुछके मनुर्ष्यामें थोड़ी छोटी बढी अवस्थावालांमें भी छोटे बड़का 
व्यवहार चलताहे अह ॥ १३४॥ सौ वर्षके क्षत्रियको उचित है कि दस वर्षके ब्राह्मणको पिताके समान 
श्रेष्ठ जाने ॥ १३५॥ | 
वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी । एतानि मान्यस्थानाने गरीया यद्यदुत्तरम्‌ ॥ १३६॥ 
पञ्चानां त्रिषु वणेषु भूयांसि गुणवन्ति च । यत्र स्युःसोऽत्र मानाहः शूद्रोऽपि दशमी गतः॥ १३७॥ 


धन, वन्धु, अवस्था, कमे और विद्या; ये५ सम्मानके स्थान हैं;इनमें धनीसे बहुत बन्धुवाढा, उससे अधिक 
अवस्थांवाळा,उससे शाख्विहित कर्म करनेवाला और उससे भी विद्यावान्‌ अधिक माननेके योग्य हैँ 
ब्राह्मण आदि तीनों ट्विजातियोंमें इन पांचों गुणोंमेंसे जिसमें जितने गुण अधिक हैं, वह उतनाही मान्य है आर 
९० वर्षसे अधिक अवस्थाके शूद्रभी द्विजोंके लिये माननीय हैं £. ॥ १३७ ॥ 


चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः खियाः। खातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्यच १३८॥ 
तेषान्तु समवेतानां मान्यो ्रातकपार्थिवी । राजख्ातकयोश्रेव खातको नृपमानमाक॥ १३९ ॥ 
पथिकोंकों उचित है कि रथवाले, नव्वे' वर्षसे अधिकके वृद्ध, रोगी, भार ढोनेवाळे, खी, स्नातक 
आह्षण, राजा अथवा दुलहेके आजानपर माग छांडकर हट जाव ॥ १ ३८ ॥ पूवाक्त छाग स्नातक ब्राह्मणं 
अथवा राजाके आजानेपर और राजा स्नातक ब्राह्मणके आजानेपर मार्ग छोडुदेवे ३९॥ . 


उपाध्यायान्दशाचार्यं आचार्याणां श॒तं पिता । सहखन्तु पितुन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १४९ ॥ 
उत्पादकब्रह्मदात्रोगरीयान्न्रह्मद$ पिता । बह्मजन्म हि विस्य भ्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १४६ ॥ 

सपाध्यायसे दस गुना आचार्य, आचायसे सौगुना पिता और पितासे हजारगुना माता गौरवमे श्रेष्ठ है & 

॥ १४५॥ जन्मदाता और वेद पढानेवाळा, ये दोनो पिता कदेजातेहे; इनमे जन्मदाता पितास बंद पढ़ाने 


वाळाही श्रेष्ठ है;क्याकि ब्राह्मणका ब्रह्मजन्मही अर्थात वेदारंभही दोनो लोकमें मोक्षरूप फल देनेवालाह।।१४६॥ 
आह्यस्य जन्मन, कर्ता स्वघमस्य च शासता। बालाशप वमा वृद्धस्यापता भवात धमंतः ॥१५०॥ 
जो ब्राह्मण संस्कार आदि कर्मासे मनुध्यांको द्विज बनाताहे; ओर वेदादिके व्याख्यानोसे धर्म उपदेश 
करताहै वह बाळक होनेपरभी धर्मपूवक बूढोंके लियेभी पिताके समान माननीय हे ॥ १५० ॥ 
_ विप्राणां ज्ञानतो ज्यष्टय क्षत्रियाणां तु बीर्यत; । वेश्यानाँ घान्यवनत$ शूद्राणामेव जन्मतः ॥१ 
ज्ञानवान्‌ होनेसे ब्राह्मण, बलवान होनेसे क्षत्रिय, घमधान्यसे युक्त होनेसे व्य और बड़ी अवस्था होनेसे 
शूद्र बड़े समझेजातेहें ॥ १५५ ॥ | | 


क अ डा 


४ गोतमस्मृति-६ अध्याय-३ अंक । नाते रिश्तेकी ख्रियोंकी परदेशसे आनेपर प्रणाम कोर; किन्तु 

माता, चाची, बड़ी बहिन, बडी भौजाई और सासुको नित्यही चरण छूकर प्रणाम करना चाहि 
रि गौतमस्मृति-६ अध्यायके ४ अंकमें प्रायः ऐसाही है । 
€ गीतमस्माति-& अध्याये-“ अंक । घन, बन्धु, कर्म, जाति, विद्या आर अवस्था; ये सम्मातक 
कारण हैं; इनमें पहिलेवाढेसे पीछेवाले अधिक मान्य ह । बसिप्ठस्माति-९२ अध्यायके-२४-२ अंक | 
विद्या, धन, अवस्था, सम्बन्ध और कर्म; ये सम्मानके कारण हे; इनमें क्रमसे पीछेबालेस - पहिलेवाले अधिक 
. मान्य हैं । याज्ञवल्क्यस्पाति-१ अध्याय-११ ज्छोक । विद्या, कस, अवस्था, वन्धु आर धनले युक्त मनुष्य 
यथाक्रमसे माननेयोग्य होतेहे । उशनस्मृति-१ अध्याय-४८ ज्छोक । विद्या, कम, अवस्था, वन्धु और घन 
ये ५ मान्यके कारण हैं; इनमें पीछेवाढेसे पहिलेवाले अधिक मान्य हैं । 
उशनस्माति--?१ अध्याय-४९ इलोक । त्राक्षण आदे तीनों. वर्णास ( विद्या, कम, अवस्था बन्धु 

.. और धन );इन पांचों गुणोंमेंसे जिसमें जितने गुण अधिकं वह उतेनाही अधिक मान्य है; इन गुणोंसे युक्त 

` शूद्रभी मान्य होताहे ) गातमस्म्रज ६ अध्याय-४ अङ्क ८० वपस कम अवस्थाके शूद्रको ब्राह्मण पुत्रके समान 
समझे । शूद्र अपनस छोटे द्विजका भो प्रणाम करे । 
उँ याज्ञवस्क्‍यस्मीत--१ अध्यायके ११७ इछोकमें और वसिप्वस्मृति---१३ अध्याय २५-२७ अक्लम 
भीएसाहे। | 

... & वसिष्टस्मृति-- १२ अध्यायके १७ इलोकर्म भी एया हू । जो उपनयनपुप्रक कंबळ सावित्रीका 
उपदेश करताडै उसी आचायसे पिताको सौगुना अधिक क्हाहे । _ | 


हे कि 


(१७८) | धर्मशा खसंग्रह- गृहस्थः | 


३ अध्याय । 
राजातिक्ल्रातकगुरून्प्रय ्शुरमातुळान्‌ । अहयन्मधुपकण पारसंवत्सरात्पुनः ॥ ११९ ॥ 
. राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकमण्युपस्थितो । भधुपकंग सम्पूज्यो न त्वयज्ञ इति स्थिति; ॥ १२० ॥ 
दि राजा, ऋत्विक, स्नातक, ब्राह्मण, गुरु, प्रिय ( दामाद, और सित्र), ससुर और मामा घरमे आवें 
तो गृह्योक्त मधुपकंसे इनकी पूजा करे; और एक वर्ष व्यतीत होनेके बाद आवें तब फिर पूजन करे राजा और 
श्रोत्रिय ब्राह्मण यज्ञकमके समय एक वर्षकै भीतर भी आवें तो मधुपकसे इनको पूजे; किन्तु अन्य समयके 
लिये यह नियम नहीं हे & ॥ ११९-१२० | 


| अध्याय । | 
देवतान्यमिगच्छेत्त धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान । इश्वरं चेव रक्षार्थ गुरूनेव च पर्वसु ॥ १५३ ॥ 
अभिवादयढ्‌ वृद्धाश्च दद्याञ्चवासन स्वकम्‌ । कृताज्ालरुपासात गच्छतः पृष्ठतो४ न्वयात्‌ ॥ १५४ ॥ 
गुहृस्थको उचित हे कि अमावास्या आदि पर्वोर्मे देवता, धार्मिक ब्राह्मण, रक्षा करनेवांढे राजा और 
गुरुके निकट जाकर उनका दर्शन करे। १५१॥घरमें आयेहुए वृद्धाको प्रणाम करके घेठनेके लिये अपना आसन _ 
देवे, उनके सामने हाथ जोड़कर बेठे ओर उनके जाते समय कुछ दूरतक उनके पीछे पीछे जावे ॥ १०४ ॥ 


(४ क ) बृहद्विष्णुस्मृति-३२ अध्याय । 
रारजीतङ श्रोतियाधमंत्रतिपेध्युपेध्यायपतव्यमातामहमातुलधशुरज्येध श्रातसम्वन्धिनश्रा- ` 
चार्यवत्‌ ॥ १ ॥ पत्न्य एतेषां सवणीः ॥ २॥ मातृष्वसा पितष्वसा ज्येष्ठा स्वसा च ॥ ३ ॥ 
राजा, ऋत्विकू, श्रोत्रिय ब्राह्मण, अधमेनिषधक, उपाध्याय, चाचा, नाना, मासा, श्वशुर, बड़ा भाई 
ओर अवस्थामें बड़े अन्य सम्बन्धीका मान आचार्यके समान करना चाहिये ॥ १ ॥ इन सबकी सवर्णा स्त्री 
और अपनी मौसी, फुआ तथा जेठी बहिनभी ऐसीदी मान्य है ॥ २-३ ॥ 


( ६क ) उशनस्मृति-१ अध्याय । 

_ मातुलश्शुरभ्रातमातामहपितामही । वर्णकाश्व पितृव्यश्च सतते पितरः स्मृता। ॥ २५ ॥ 

भाता मातामहा गुर्वी पितमातृष्वसादय; । शश्रू; पितामही ज्येष्ठा ज्ञातव्या गुरुवः खयः ॥२६ ॥ 

गुरूणामपि सर्वेषां पूज्याः पञ्च विशेषतः । तषामादयात्रयः श्रेष्ठास्तेपा माता सुपूजिता ॥ ३०॥ 

मामा, श्वशुर, जेठा भाई, नाना, दादा, वर्ण-ज्येछ्ठ और चाचा; ये ७ पिताके तुल्य कहेजातेहे ॥ २% ।। 

माता, नानी, फुआ, मॉसी आदि, सास, दादी और जेठी बहिन; इनको शरुरुकी खीके समाम जानना 
चाहिये ॥ २६ ॥ सब गुरुओंम ५ ( माता, पिता, आचाय, उपाध्याय ओर ऋत्विकू ) विशेष पूज्य ह; 
पहिळेके ३ ( माता, पिता आर आचार्य ) श्रेष्ठ हैं; इच तीचोंमेंभी भाता अधिक पूज्य हे ॥ ३०॥ 


( १८ ) गोतमस्मृति-& अध्याय । 
पादोपपंग्रहणं गुरुसमवायेऽ्वहम्‌ ॥ १॥ अभिगम्य तु विग्रोष्य मातृपितृतद्वन्धूनां पूर्वजानां विद्यो- 
गुरूणां तत्तदगुरूणां च सन्निपाते परस्य॥२॥ राजन्यो वेज्यकर्मा विद्याहीनो दीक्षितस्य प्राक्ङु्यात्‌४ 
गुरुके भिडनेपर चित्य उनका चरण स्पश कर ॥। १॥ विदेशसे आनेपर माता, पिता, मामा, चाचा 
बड़ा भाइ और विद्यागुरु यदि इकट्रे मिळजावें तो भ्रेष्ठताके क्रमसे इनका चरण स्पद्द कर ॥ २ ॥ विद्याहीन 


और वैश्य कमे करनेवाला क्षत्रिय उचित है कि यदि अपनी जातिके दीक्षित मनुष्य अवस्थामे छोटा होचे 
तौभी उसको प्रणाम करे ॥ ४ ॥ 


२० ) वसिष्ठर्भृति-१३ अध्याय 
गरोगुरो सान्निहिते गरुवदू वृत्तिरिष्यते । गरुवद्‌ गुरुपुत्रस्य वत्ततव्यमिति श्रतिः ॥ २२॥ 
यादे निकट होवे तो गुरुके शुरु और शुरुके पुत्रके साथ गुरुके समान वर्ताच करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


४8 याज्ञवल्क्यस्सृति--१ अध्याय-११० इलोक । यदि एकवर्पपर स्नातक ब्राह्मण, आचाय, राजा, 
प्रिय (मित्र) आर दामाद आवे तो मधुपकसे उसकी पूजा करे; किन्तु यज्ञके समय वर्षके भीतरभी ऋत्वि- 
कको मधुपकंस पूजे । व्यासस्मृति--३ अध्याय-४१ इलोंक । यदि एक वषपर दामाद, स्नातक जाह्मण, 
राजा, आचार्य, मित्र अथवा ऋत्विकू आवे तो मधुपकेसे विधिपूवक उसकी पूजा करे । मानवगृह्यसूत्र १ 
` पुरष-९ खण्डके १-२ अंकमें भी ऐसा है। ह Lp HE 


प्रकरण ११] | आषारटीकासमेत। | (१७९ ) 


(२४) लघुआश्वलायनस्म्रति-२२ वणधर्मप्रकरण । 
उश्चाल्यापावष्टस्य मान्याना पुरता याद । गच्छत्स विपद धूनामह चामुत्र चव ह ॥ २०॥ 
जो मनुष्य माननीय ढोगोके सम्मुख उच्च आसवपर बिठताहै वहू निश्वयकरके दोनों लोकोंमें दुःख 


भोगता है ॥ २०॥ दि 
आपत्कालका धर्म ७. 


( १ ) मनुस्मति-८ अध्याय । 
झं द्विजातिमिग्राह्म॑ धौ यत्रोपरुध्यते । द्विजातीनां च वर्णानां विष्ठुव कालकारिते ॥ ३४८ ॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्गरे । खीविमाम्यपपत्ती च घ्रन्धर्मेण न दुष्याति ॥ ३४९ ॥ 

जब साहसिक छोगोंके वळसे धर्मका माग रुक अथवा समयके प्रभाबस वर्ण विप्ठव होनेडगे तब घर्मकी 
रक्षाके लिये ब्राह्मण आदि सब दविजातियोको दाख महण करना चाहिये & ॥ ३४८ ॥ अपनी रक्षा, न्याय- 
पूर्वेक युद्ध और ज्यों तथा ब्राह्मागोकी रक्षाके लिये धर्मपूर्वक प्राणिवध करनेसे दोष नहीं छगताहै ॥ १४९ ॥ 
गुरु वा बालवृद्धा वा ब्राह्मण दा बडुथुतम्‌ । आततायनमायान्त हन्यादंवारविचारयन्‌ । ३५० ॥ 
_ नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ २५१ ॥ 
` शुरु, बाळक, वृद्ध अथवा बडश्रत ब्राहमणी यदि आततायो होकर आवे तो चिना विचार कियेहुए 
उतका वघ करना चाहिये ॥ ३५० ॥ प्रकट अथवा गुप्त रीतिसे आततायीको मारनेमें कुछ दोष नहीं. छगता _ 
हे; क्योकि उसका क्रोधही उसका बघ कराताहे € ॥ ३५१ ॥ 


| ११ अध्याय । 

` क्षन्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । धनेन वेश्यझूट्रा तु जपहोंमेद्वजोत्तमः ॥ २४ ॥ | 
| क्षत्रिय अपन बाहुबळसे, वेश्य और शूद्र धनसे और ब्राह्मण जप तथा होमके बलसे आपत्काळको 
“ हटावे कह ॥ १४ ॥ त 


(४ क्‌) बृहद्विष्णुस्मृति-« अध्याय । 
नखिनां दंष्ट्रिणां चेव श्रृङ्गिणामाततायिनामू । हस्त्यश्‍वाना तथान्येषां वधे हन्ता न दोषमाक्‌ १८४ 
नखसे, दांतसे और सींगसे मारनेवाळे जीव;आततायी मनुष्य ओर हाथी तथा घोड़े यदि मारनेके लिये 


क क. रे 


आवे तो इनके वध करनेसे दोष नहीं लगताहे ।। १८४ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-७ अध्याय । 
आतुरे खान उत्पन्ने दशकृत्वो ह्यनातुरः । खात्वा स्नात्वा स्पृशेदेन ततः शुद्धयेत्स आतुरः ॥२१॥ 
यदि रोगी मनुष्यको स्मान करनेकी जरूरत पडे तो नीरोंग मनुष्य १० बार स्नान करके उसका स्पश- 
करे तब वह स्नान करनके समान शुद्ध हो जावेगा | २१ ॥ 


; देशभड़े प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वापे ॥ ४० ॥ 
रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्वमं समाचरेत्‌। येन केन च धर्मण स्दुना दारुणेन वा ॥ ४१ ॥ 
उद्धरेदीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत्‌ । आपत्काले तु संप्राप्ते शोचाऽचारं न सिन्तयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
शुद्धि समुद्वरेत्पश्चात्स्वस्थो धम समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


§ वसिष्ठस्मृति-३ अध्याय-२६ अंक । अपनी रक्षा और वरणरक्षाक लिये ब्राह्मण और वैद्यको भी 
_ हथियार ग्रहण करना चाहिये । बौधायनस्म्रति-२ प्रश्न-२ अध्यायके ८० इलोकमें प्रायः ऐसा है । * | 

(छे वसिष्ठस्सूति-३-अध्यायके १९-२० इलोक । भाग लगानेवाळा, विष देनेवाला, शख्रहाथमें लेकर 
मारनके लिये आतेवाळा, धन हरण करनेवाढा, खेत हरण करनेवाला और खली हरण करनेवाला; ये ६ आत- 
तायी हें । यदि वेद वदान्तका पूर्ण विद्वान्‌ ब्राह्मणभी आततायी होकर आवे तो उसको मारडाले;उसके मारनेसे 
ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगेगा । ब्दडिष्णुस्प्रति-५ अध्यायके १८५ और १८६ इलोक मनुस्मृतिके ३५०- 
३५१ .३होकके समान हें और १८७ तथा १८८ क्छोकमें: हे कि तळवारसे सारनेके लिये, विष देनेके लिये 
आग ढगानेके लिये, झापदेनेके लिये, मारण अभिचार द्वारा मारनेके लिये, चुगळा करके र/जासे वध करानके 
लिये और मार्या हरणकरनेके लिये जो उद्यत होतेहे, इन्हीं ७ को आततायी कहतेहेँ तथा यश, घन और घम 
हरण करनेवालेभी आततायी कहलातेह्‌ । 

वसिष्ठ्स्माति--२६ अध्यायके १७ इछोकमें ऐसाही है । 


-१६ : 


( १८०) घर्मेशाखसंग्रह ` | [ गृहस्थ. 


मनुष्यको उचित है कि देशमें गदर होनेपर, देश भ्रमण करनेके समय, रोगी होनेपर, शिकार आदि 
व्यतनके समय धर्मका विचार छोड़कर अपने शरीर आदि व्यसनके समय धर्मका विचार छोड़कर आपने 
शरीर आदिकी रक्षाकरे; पीछे निश्चिन्त होनेपर धर्मका आचरण करलेवे ॥ ४०-४१ || कोमल अथवा कठोर 
धर्षेसे जिस प्रकारसे अपने असमर्थ आत्माका उद्धार होते वही उपाय करे; पीछे समर्थ होजानेपर फिर घछमेका 
प्रबन्ध करले ॥ ४१-४२ ॥ आपत्काल आजानेपर शौच आचारकी चिन्ता नहीं करे; विपत्से पार होनेपर 
शुद्ध तथा धमका आचरण करळव ॥ ४२-४३ ॥ 


(६ क) उशनस्मृति-२ अध्याय । 


आरमभ्याउदके रात्री चोरेवाप्याकुले पथि । कृत्वा मूत्रपुरीषं वा द्रव्यं हस्ते न दुष्याते ॥ ३३ ॥ 
मागम रातक समय चार अथवा वांघषक भय होनेपर बना जळ. शाचक मळ मूत्र त्याग करनस मनुष्य 


७७ १ 


अशुद्ध नहीं होगा आर उसके हाथम स्थित वस्तु. अशुद्ध नही होगा ॥ ३२ ॥ 
| ( १७ ) दक्षस्मृति-* अध्याय । 


अन्यदेव दिवा शोचमन्यद्‌ रात्री विधीयते । अन्यदापदि निदिं द्यन्यदेव द्यनापदि ॥ १२ ॥ 
वाकृतस्य शोचस्य रात्रावद्ध विधीयते । तदर्थमातुरस्याइसवशयामद्धे वत्मोनि ॥ १३॥ 
दिवा यद्विहितं कर्म तदर्थे च निशि स्मतम्‌ । तदर्धं चातुरे काले पथि शूद्रवदाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
दिनका शौच अन्य,रातका शौच अन्य,आपत्कालका शौच अन्य ओर अनापत्काळका शोच अन्य है ॥ १२।। 

दिनमें जो शौच किया जाताहे उससे आधा शौच रातमें उससे मी आधा शौच रोगी होनेपर और उससेभी 
आधा शोच श्ीघ्रताके समय तथा मार्गमे चलनेके समय करना चाहिये॥ १३॥ दिनमें जो कम किया 
जाताह उससे आधा कर्म रातमें, उतसे आधा कर्म रोगी होनेपर और शूद्रक समान कर्म मांगेमें चलनेके स्मय 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


& अध्याय । 


स्वस्थकाले तिद सवमशोच पारिकीततमू । आपद्मतस्य सर्वस्य सूतकेपि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये सब अशोच स्वस्थ कालके लिये कहे गयेहें; आपत्कालमें अशौचके समय भी अशौच नहीं होताहै १ ८1) 
| ( १८ ) गौतमस्मृति-१८ अध्याय । 
धमतन्त्रपीडायां तस्याकरण दोषोऽदोषः ॥ १॥ 


. यदि धर्मसंबन्धो किसी कामके करनेमें शरीरको बहुत केश पहुंचना संभव होय तो उसको नहीं करनेसे 
दाष नहा ढोग | १ ॥ 


गृहस्थ और स्नातकके लिये निषेध ५८ 


| ( १ ) मनुस्मृति-४ अध्याय । 
न सदित्खातको वियः क्षुधाशक्तः कथंचन । न जीणेमलवद्गासा भवेश्च विभवे साति ॥ ३४ ॥ 
नेक्षतोद्यत्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन । नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
न लङ्खयेद्वत्सतन्त्री न प्रधावेच्च वर्षति । न चोदके निरीक्षेत स्व रूपामिति धारणा ॥ ३८.॥ 
नाश्षायाद्गायया साथ ननामीक्षेत चाश्नतीम्‌ । क्षुवतीं जुम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌ ४ ३ ॥ 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनाइृताम्‌ । न पश्येत्मसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः॥ ४७ ॥ 
नाम्नि खवनापवमनमा नेक्षत च खियम्‌ । नामेध्यं प्रक्षिपदम्रो न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अवस्ताक्रापद्ध्याञ्च न चेनमाभेलंघयेत्‌ । न चेनं पादतः ङुयान्न प्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
नाश्चायहृतन्धिविलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌ । न चेव प्रलिखेद्‌ ममि नात्मनोपहरेत्सजम्‌ ॥८<॥ 
नाप्सु क पुराष वा ष्टावनं वा समुत्सजेत्‌ । अमेध्यलिप्रमन्यद्वा लोहिते वा विषाणि वा ॥५६॥ 
नेकः स्वपेच्छून्यगेहे शयानं न प्रबोधयेत्‌ । नोदक्ययाभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावृतः ॥ ९७॥ 
न वारयद्‌ गां घयत्ती न चाचक्षीत कस्यचित्‌। न दिवीन्द्रायुधं दृष्टा कस्य चिद्दईयिद्धघः ॥ ९९ ॥ 


य नन त न य 
& दिनचयोके विषयका निषेध दिनचर्या प्रकरणमें हे । इसमें किसी जगह केवळ स्तातकके क्रिये 
और किसी स्नातक तथा अन्य गृहस्थके ठिये निषेध जानना । 


प्रकरण ११] | _ भाषार्टाकासमेत । _ | (९८१) 


नाधामिके वसे ।मे न व्याधिवहुरे भरम । नेकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत ॥ ६० ॥ 
शूदराज्ये निवतेभाधामिकजनावृते । न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपसष्टेन्त्यजेर्नमिः ॥ ६१ । 


न नृत्येदथ वा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ । नास्फोटयेन्न च क्ष्वेडेन्न च रक्तो विरावयेत्‌ ॥ ६४ 
न पादौ धावयेत्कां श्ये कदाचिदपि भाजने । न भिन्नभाण्डे सुञ्जीत न भावप्रतिदूषिते ॥ ६६ ॥ 
उपानही च वासश्च धृतमन्येने धारयेत्‌ । उपवीतमलङ्कारं खजं करकमेव च ॥ ६६ ॥ 
नाविनीतित्रजेडुयैनच छुद्याधिपीडिति। । न भिन्नशर्गाल्षिखुरेनं वालावामिरूपिते; ॥ ६७॥ 
विर्नातस्तुन्रजेन्चित्यमाशुगेर्छक्षणान्वितै; । बणेरूपोपसम्पन्नेः मरतोदेनातुदन्भृशम्‌ ॥ ६८ ॥ 


बालातपप्रेतधूमों वर्ज्य भिन्नं तयासनम्‌। न च्छिन्दान्नखलोमानि दन्तेनोंत्पाट्येत्रवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
न मृल्लोष्ट च मृद्रीयान्नच्छात्करमैस्तृणम्‌। न कर्म निष्फलं कुयान्नायत्यामसुखोदयम्‌॥ ७० ॥ 
लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः। स विनाशं व्रज॒त्याशु सूचको$शुचिरव च ॥ ७१ ॥ 


खातक त्राह्मणको उचित है कि शक्ति रहतेहुए भूखसे पीडित नहीं होवे; धन रहतेहुए पुराने और मेळ 

कपड़े नहीं पहिरे & ॥३४॥ अस्त तथा उदयके समंय,ग्रहणके समय, जछमें अथवा भध्याहुनें सूर्यको नहीं देखे 
6 ।। २७ ॥बछडेकी रस्सीको नहीं ठांघे; वर्षा वर्षेनेके समय दाइकर नहा चळ, जलम अपना पारठङाहा नही 
देखें ॥ ३८ ॥ अपनी भायाके सङ्ग भोजन नहीं करे, भोजन करती हुई, छिंकरती हुईं, जंभाई लेतीहई, 
. पकान्तमें सुखसे बैठीइई, आंखोंमें अजन ढगातीहुई, वखरदित होकर तेल लगातीहुई तथा सन्तान 
जनती हुई अपनी भार्याको नहीं देखे ॥ ४३-४४ ॥ अभ्निक्रो मुखसे नहीं फूके, नेगी खीको नहीं देखे, 
अशुद्ध वस्तुको अञ्निमें नहीं डाळे, अञ्निमें पेरको नहीं तवाचे ॥ ५३ ॥ खटिये आदिके नीचे आग नहीं 
रंक्खे, आगको नही ढाँघे, पांवकी ओर अग्निको नहीं रक्खे, प्राणोंको पीड़ा देतवाला कोई कास नहीं करे 
॥ ५४ ॥ सन्ध्याओके समय भोजन, पयटन ओर शयन नहीं करे, भूमिपर रेखा नहीं खींचे, पहिनी हुई 
माछाको स्वयं नहीं उतारे ॥ ५५ ॥ जलमें विष्ठा, मूत, खंखार, विष्ठा आदि अपवित्र वस्तु ढगीहुइ वस्न, 
' रुयिर अथवा विष नहीं डाळे ९१ ॥ ५६ ॥ शून्य धरम अकेला नहीं सोवे, सोयेहुए ( अपनेसे श्रेष्ठ ) को नहीं 
जगावे, रे रजस्वला खीसे बातें नहीं करे, विना तिमन्त्रणके किसीके यज्ञमें नहीं जावे ॥ ५७॥ जलपीती 
हुई अथवा दूध पिलाती हुई गायको नहीं रोके; परकी गौको दूध पिछाती हुई अथवा जळ पीतीहुई देखकर 
उसपे नहीं कहे; आकाशम इन्द्र्धचुषको देखकर अन्यको नहीं दिखावे ॥ ५९ ॥ अधसियोंके गांवमें और 
बहुत व्यायुक्त गांवमें निवास नहीं करे, दूरके देशमै अकेला नहीं जावे, बहुत दिनोंतक पहाड़पर नहीं वसे 
॥ ६० ॥ शाद्रके राज्य, अधर्सियोंके देश, पार्खण्डयाके वशवर्ती देश, अथवा अन्त्यज जातियोंसे उपद्रव युक्त : 
` देझामे निवास नहीं करे ॥६१।। नाचना, गाना तथा बाजा बजाना नहीं सीखे,करताळी नहीं बजाव, दांतसे दांत 
नहीं खटखटावे, गदहे आदिक तरह बोली नहीं बोळे ॥ ६४ ॥ कांसके बतेनमें पैर नहीं धोवे, टूटेहुए बतेन 
तथा घृणित पात्रमै भोजन नहीं करे ॥ ६५ ॥ दूसरेका बर्ताहुआ जूता, वख, जनेऊ, अलङ्कार, फूलको माछा 
और कमण्डछ धारण नदीं करे # ॥ ६६ ॥ अशिक्षित क्षुधासे पीड़ित, रोगी, टूटे सींगवाळे, काने, फटे 


४ गौतमस्मृति-९ अध्याय-१ अङ्क। स्तातक होयतो पुराना तथा भिला वस्न नहीं पहने; लाल 
वस्न नहीं धारण करे । 

छै याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३५ श्होक । स्नातक सूयको नहीं देखे । बोधः :नस्साति-२ प्रश्न-३ 
अध्याय,~३७ अंक । स्नातकको चाहिये कि उद्य अथवा अस्तक समय सूयको नहीं देखे । | 


अ कॅट झो. 


चम याज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्याय-१२७ इठोक । आमम पर नहीं तपाव और आगका नहा ढाघ। 
गौतमस्मृति--९ अध्याय--१ अङ्क । एक समय आग और जळ हाथमें नहीं लेवे । ३अङ्क । अन्निको मुखस 
नहीं फूंके । | 
३१ याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३७ इलोक । जलमें थुक, रुधिर, विष्ठा, मूत्र अथवा वीय नहीं डाले। 
$ याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३८ श्लोक । सोयहुए' सनुष्यको नह जगाव; रागवाक साथ 
शयन नहीं करे । बृह्ददिष्णुस्म्राते- ६२ अध्याय-२१ अङ्क । शुन्य गृहम नहा साव | 
डौ; गौवमस्मृति--९ अध्याय-२ और ३ अडू । बछड़ा गोका दूध पीताहदोवे तो स्नातक किससे नह 


. कहे तथा आपभी उसको नहीं हटावे; इन्द्रधतुषको मणिधनु कहे । 


| ४ गौतमस्मृति--९ अध्याय--१ अक । स्नातकको उचित है कि अन्यका पहिराहुआ वस्न, फूलकी 
माला और जूता नहीं पहने । 


८२) | धर्मेशाखसंग्रह [ गहस्प- 


नरवारे, और पूछद्दीन हाथी, घोड़े आदि बाहनांपर नहीं चढ़े ॥ ६७ ॥ सीधे स्वभावके, शीघ्र चूलने- 
शुभलक्षणोंसे युक्त, सुन्दर वर्ण तथा रूपवाळे वाहनोंपर चढ़े; चढ़नेपर, वाहूनको बेंतआदिसे. नहीं 
॥ ६८ ॥ सूर्योद्यके समयका घाम अथवा कन्याराशिके सूयका घाम, चिताका धूंआ आर टूटा 
आसन परित्याग करे; अपने नख और रोमांको नहीं काट, दांतसे नखको नहीं. उखाडे ॥ ६९॥ बिना 
मन सिट्टीका ढेळा नहीं तोड़े, नखसे तृण नहीं तोडे, निष्फळ और आगामी कालमे दुःख देनेवाले कामोको 
करे ॥ ७० ॥ ढला फोरनेवाळे, तृण तोडनेवाळे, दांतसे काटनेवाले, ' परकी निन्दा करनेवाळ आर 
[त्र रहनेवाले शीघ्रही नष्ट होजातह ॥ ७१ ॥ | 
विगह्मकथां कुर्याद्वदिर्माल्यं न घारयेत्‌ । गवां च यानं पृष्ठेन सर्वथेव विगर्हितस्‌ ॥ ७२ ॥ 
परेण च नातीयाद्‌ ग्रार्म वा वेश्म वा वृतमू। रात्री च वृक्षमूलानि ट्रतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ७३॥ | 
कदाचित्त स्वयं नोपानहौ हरेत्‌ । शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चासने ॥७४॥ 
| च तिलसंबद्धं नाद्यादस्तमिते रवो । न च नग्न; शायीतेह न चोच्छिष्टः क्चिड्रजेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
द्रेपादस्तु भुञ्जीत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌ । आद्रेपादस्तु सुञ्जानो दीधेमायुरवाप्डुयात्‌॥ ७६ ॥ __ 
वधषुर्विषय दुर्ग प्रमाद्येत कहिंचित्‌ । न विण्मूञमुर्दाक्षेत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
थितिष्ेन्न केशांस्तु न भस्मास्थिकपाछिकाः। कार्पासास्थि न तुषान्दीयमायुजिजीविषुः ॥७८॥ 
संवसेच्च पतितेन चाण्डालैनपुक्षसै; । न मखनोव लिपैश्च नान्त्यैमौन्त्यावसायिभिः ॥ ७९ ॥ 
हताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिर; । न स्पृशेचितदुच्छिष्टों च स्नायाद्विना तत; ॥ ८२॥ 
शग्रहान्परहारांश्च शिरस्येतान्विवर्जयेत्‌ । शिरःस्नातश्च तैलेन नाङ्गै किञ्चिदापिः स्पृशेत्‌ ॥ ८३ ॥ 


शास्त्रके तथा छोकके व्यवहारसें हठ करके बात चीत नहीं करे,माढा बाहर नहीं पहने हे गोकी पीठपर 
र नहीं चळे; सदा निन्दित है ॥ ७२॥ दीवार आदिसे घेरेहुए गांव अथवा गृहमे दवाजेको छोड़कर 

राहसे नहीं जावे, शतके समय वृक्षके मूलसे दूर रहे ॥ ७३ ॥ जूभा कभी नहीं खेळे अपमा जुता 
ई ळकर नहीं चले, शय्यापर बैठकर, हाथमें अन्न आदि लेकर अथवा शय्यापर रखकर भोजन नहीं 
। ७४ ॥ तिल संबन्धी कोई पदार्थ रातमें नहीं खावे, छुः नङ्गा होकर शयन नहीं करे, जूठे मुखसे कही 
जावे ॥ ७५ ॥ ओढे पांव भोजन करे; किन्तु भींगिहुए पर सोत्रे नहीं; आदे पर खानेसे बड़ी आयु 
है ॥ ७६ ॥ जो जगह आंखसे नहीं देखपड़ती और जो जगह दुर्गम है वहां कभी नहीं जावे, मूत्र अथवा 
को नहीं देखे, बाहुओसे नदीमें नहीं पोरे ही।। ७७ ॥ आयुको चाहनेवाला मनुष्य केश, राख, हाड, 
$, बिनौछे ओर भूसीपर नहीं बैठे ॥ ७८ ॥ पंतित, चाण्डाल, पुकस, मूख, अहङ्कारी, घोबी अन्त्यज 
अन्त्यावसायीके साथ नित्रात नहीं करे ॥ ७९ ॥ दोनों हाथोंसे अपना दिर नहीं खुजलावे, जूठे मुख 
र. माथा नहीं छूवे, विना शिर घायेहुए स्वान नहीं! करे ॥ ८२ ॥ क्रोध करके किसीकी चोटी नहीं पकड़े, 
कि शिरते नहीं मारे, शिरजे खान करनेपर किसी अङ्गमेंतेळ नहीं लगावे ॥ ८३ ॥ 
मावास्यामष्टमीश्च पोणेमासी चतुर्दशीम्‌! ब्रह्मचारी भवेनित्यमप्य॒तो ज़ातको द्विजः ॥ १२८ ॥ 
खानमाचरेद्धकत्वा नातुरो न महानिशि । न वासोभिः सहाजसं नाविज्ञाते जलाशये ॥ १२९ ॥ 
बतानां गुरो राज्ञः खातकाचाययोस्तथा । नाक्रामेत्कामतश्छायाँ बश्चणो दीक्षितस्य च ॥ १३० ॥ 


$ बहद्विष्णुस्मृति---६३ अध्याय-१८ अंक । घोड़े आदि वाहनोंको विना घास और जळ दियेहुए आप 
न नहीं करे । 
680 गोतमस्मृति-९ अध्याय-३ अङ्क । ख्रातककों चाहिये कि फूढकी माला बाहर धारण नहीं करे । 
ष्ठस्मृति-१२ अध्याय-३५ अङ्क । खातक सोनेकी मालाको छोड़कर अन्य मालाको बाहर नहीं पहने । 
[यनस्माति-२ प्रभ-३ अध्याय-३६ अङ्क । खातक माला बाहर नहीं पहने । 

है; याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३८ कोक । जूआ नहीं खेळे । 

९४ बृहद्विष्णुस्मृति-६८ अध्यायके २९-३० अंक । तिह्युक्त पदार्थ, दही और सत्त रातमें नहीं 
[न करे । 

हुुयाज्ञवस्क्यस्मरति-१ अध्याय-१३५ मोक । मूत्र अथवा विष्ठाको नहीं देखे। गौतमस्म्रति-९अध्याय-- 
अंक । नदीमें वाहुओंसे नहीं पोरे । 


३६ बृहदाविष्णुस्मृति--६३ अध्यायके २४-३५ अंक । केश, भूसी, खपड़े, द्वाड, राख, फोयले और 
कजव अही चे? | योतयास्माति-२. आच्याथ~? अक । रुप केका a I JO Ap aro 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । (१ 


` मध्यन्दिनेऽद्वरतरे च श्राद्धं भुक्वा च सामिषम्‌ । सन्ध्ययोरुभयोश्चेव न सेवेत चतुष्पथमू ॥ 
उद्वतेनमपस्नानं विण्मूत्रे रक्तमेव च । छेष्मानिञ्चतवान्तानि नाधितिएेत्तु कामतः ॥ १३२ ॥ 
तैरिणं नोपसेवेत सहायं चेव वैरिणः । अधार्मिकं तस्कर परस्येव च योषितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
नहीशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । याहरां पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
क्षत्रियश्वेव स्पेश्च ्राह्मणं च बहुश्रतम्‌ । नावमन्येत वे भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ १३५ | 
नातिकल्यं नातिसाय नातिमध्ये दिने स्थिते । नाज्ञातेन समं गच्छेन्नैको न वृषलैः सह ॥ १ 
हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्वि याहीनान्वयोऽधिकान्‌ । रूपद्रव्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ । 
नस्पशेत्पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोब्राहमणानलान्‌। न चापि पश्येदर्थुचिः सुस्थो ज्योतिर्गणान्दि 
स्नातक ब्राह्मणको उचित है कि अमावास्या, अष्टमी, पूर्णमाछी और चतुदेशीको ऋतुकाळमे २ 
संथुन नहीं करे; ब्रहझ़चारी भावस रहे ॥ १२८ ॥ भोजन करनेपर, रोगसे पीड़ित होनेपर, रातके दू 
तीसरे पहरमें, बहुत वख पहनकर अथवा विना आनेहुए जलाशयमें स्नान नहीं करे & ॥ १२९ । 
गुरुजन, राजा, खातक ब्राह्मण, आचाय, कपिला गो और दीक्षित मनुष्यकी छायाको जान बूझ 
ढांघे ॥ १३० ॥ मध्याहमें, आधीरातके समय, श्राद्धमें मांस खाकर और दोनों सन्ध्याओंके समर 
चौमुहानीपर नहीं रहे (१ ॥ १३१॥ उबटनाकी भेडपर, स्थानके जलपर, विष्ठा, सूत्र,सविर, थव 
और वमनपर जानकर नहीं बैठे ॥ १३२ ॥ शात्र, शत्रके सहायक, अधर्मी, चोर ओर परकी खिया 
नहीं करे ॥ १३३ ॥ परकी स्रीकी सेत्राके समान पुरुषकी आयुको घटनित्राळा इस लोकमें कुछ न 
॥ १३४ ॥ घन, गौ आदिकोंसे बढाहुआ पुरुष भी क्षत्रिय, सपे और बहुश्त ब्राह्मणको असमर्थ 
कभी इनका अपमान नहीं करे ॥ १३५ ॥ बहुत सवेरे, सायङ्कालमें, मध्य दिनमें, विना 
सनुष्यके साथ, अकेला अथवा शूद्रके साथ कहीं नहीं जावे ॥१४ ० ॥ अङ्गहीन, अधिक अङ्गवाले 
रहित, बूढे, कुरूप, निर्धन अथवा नीच जातिके मनुष्योंकी निन्दा नहीं करे ॥ १४१ ॥ ज़ूठे हाथसे 
अशज्यीचके हाथस गौ, ब्राह्मण अथवा अझ्िको नहीं छुवे और व्याधिसे रहित मनुष्य अपवित्र 
आकाइामें तारा आदिको नहीं देखे ई ॥ १४२॥ 


( २ ) याज्षवरक्यस्तृति-1 अध्याय । 
परशस्य्रासनोद्यानगृह्यानााने वर्जयेत्‌ । अदत्तान्यमिहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ॥ १६० ॥ 


_ दूसरेकी, इय्या, आसन, बाग, घर और सवारीका उपभोग ( उसकी आज्ञा विना) नहीं कः 
 आपत्कालके अभिहोत्रसे हीन द्विजका अन्न नहीं भोजन करे ॥। १६० ॥ 


(३ ) अत्रिस्मृति । 


खसुतान्न च यो सुटे स सुझे पथिवीमलम्‌। स्वसुता अमजाता च नाक्षायाचद्शृहे पिता ॥ 
भुङ्के त्वस्या माययाज्नं पूयस नरकं व्रजेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
जो मनुष्य अपनी पुत्रीका अन्न भोजन करतादै उसको ए४त्रीके मल खानेका दोष छगताहे; ' 
जवतक पुत्रीको सन्तान नहीं उत्पन्न होवे तबतक पिता उसके घरका अन्न नहीं खाबे जो खाताहे 
नरकमें पडताहै $, | २०१-३०२ ॥ | 
अंगुल्या दन्तकाष्ठं च प्रत्यक्ष लवणं तथा ॥ ३ 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌। दिवा कपित्थच्छायायां रात्रा दधिशमीषु च ॥३ 
कपोसदन्तकाष्टं च विष्णोराप श्रियं हरेत्‌ ॥ ३१५॥ 
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५४ शातातपस्मृतिके १३५ ज्छोकमें भी खानके लिये एसाही है । | 
३९ बृहृद्विष्णुस्टाति-६३ अध्याय-१९ अङ्क। चौमुहानी राहपर अवस्थान नहीं करे । 
४६ बढ्दढ्विष्णुस्म्राति--६३ अध्यायके१-१७अङ्क । स्नातकको उचित हे कि अकेला, अधर्मकि सा 
साथ, शत्रुके सङ्ग, सबेरे, सन्ध्याकालमें, मध्याहमें, जलके निकट होकर, अतिशीनतापूवक और र 
रोगी, अङ्गहीन अथवा दुछ वाहनपर चढ़कर या बैळके ऊपर बठकर मागमे नही चले । 
हूँ याज्ञवल्क्यस्मनि--१ अध्याय-१३५ इलोक । अशुद्ध रहनेपर रहण और ताराओंको न 
छ, लघ॒आश्वरायनस्मृति-१ आचारप्रकरण-१७५ इलोक । ज्राह्मणको अपयी पुत्रीका अन्न क 


( १८४ ) धमशासतसंप्र- |  _ { गहत्व- 


अंगुलीसे दन्तधावन, प्रत्यक्ष, (खाली ) नोनका भक्षण और मिट्टी भक्षण करनेसे गोमांस भक्षण . 
करनेका दोष लगताहै & ॥ ३१३-३१४ ॥ दिनमें केथकी छायामें निवास और रातसें दही भोजन तथा 
` शमी वृक्षके नांच निवास करनेपर और कपासके काठसे दताँवन करनेसे विष्णुकाभी विभव नाश हो 
जाताहे अह ॥ ३१०-११५'॥ 

स्नानं दानं जपं होमं भोजनं द्रेवताचनम्‌ ॥ २२१ ॥ 
व्यूहुपादो न कुवीत स्वध्यायं पिततपणम्‌ ॥ ३२२.॥ 

स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देवपूजन, अध्ययन और पितरोंका तपण पांव पसारकर नहीं 

करना चाहिये ॥ ३२१-३१२ ॥ | 


(४ क) बृहद्विष्णुस्वृति-६८ अध्याय । | 
चन्द्राकोपरागे नाश्चीयात्‌ ॥ १ ॥ स्नात्वा मुक्तयोस्क्षीयात्‌ ॥ २ ॥ अमुक्तयोरस्तङ्गतयो ष्टी स्ना- 
त्वा चापरद्वि ॥ ३ ॥ नेको मिष्टम्‌ ॥ २६ ॥ नोच्छिष्टश्व घृतमादद्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 

पन्ट्रमहण अथवा सूयम्रहणक समय भाजन नहा करता चाहय; साक्ष हानपर स्नाव करक भोजन 
करना चाहिये, यदि ग्रहण छगेहुए सूय वा चन्द्रमा अस्त होजाव तो दूसरे दिन उदय होचपर स्नान करके . 
खाना चाहये। १-३ ॥ मोठा वस्तु अकळा नहा खावे ॥ २६ ॥ भोजन करते समय जूठ अन्नम घी 


नहीं डाले ॥ ३६ | 
( ७) अङ्गिरांस्मृति । 


अग्न्यागारे गवां गोडे देवब्राह्षणसज्ियों ॥ ६० ॥ 
आहारे जपकाले च पाइकानां विसजनम्‌ । पादुकासनमारूढो गहात्पंच गृह व्रजेत्‌॥ ६९ ॥ 
= छेदयेत्तस्य पादा त धार्मिक! प्रथिवीपतिः । अग्निहोत्री तपस्वी च श्रोत्रियो वेदपारगः ॥ ६२ ॥ 
एते वै पादुकेर्यान्ति शेषान्द्ण्डेन ताडयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अभिशाहंमें, गोशालामें, देवता अथवा ब्राह्मणके निकट तथा भोजन या जप करतेहुए खडाऊ 
नहीं पहनना चाहिये % ॥ ६०-६१ ॥ घामिक राजाको उचित है कि जो साधारणलोग खडाऊपर चढ़कर 
पत्र घरस पांच घरतक जावं उसका पर कटवादुव; क्याक आम्महात्र।, तपस्वा, आजय आर बद्पारगका 
ही खडाऊंपर चळनेका अधिकार है ॥ ६१-६३ ॥ | 
व ( १० ) संवतस्मृति । 
| चतार्येताने कर्माणि सन्ध्यायां वजयेट्रथ; ॥ ९७ ॥ | 
आहारं मैथुन निद्रां तथा संपाठमेव च । आहाराजायते व्याधी रोद्रगभश्च मेथूनात ॥ ९८ ॥ 
निद्रातो जायतःलक्ष्मी संपाठादायुष! क्षय; ॥ ९९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित हे कि भोजन, भथुन, शयन और पाठ; य ४ काम सन्ध्याके समयमें नहीं 
करे; क्योकि उस समय भोजन करनेसे रोग होताहे, मेथुन करनेसे भयङ्कर गर्भ होताहै, शयन करनेसे दरिद्रता 
आतीहे और पाठ करनेसे आयु क्षीण होतीहे ॥ ९७-९९ ॥ . | 
| ( ११ ) कात्यायनस्मृति-१० खण्ड । 
` भासद्व्यं श्रावणादि सर्वा नद्यो रजस्वलाः । तासु स्नानं न ङुवीत वजेयित्वा समुद्रगाः ॥ ५॥ 
चनुःसह्ताण्यशे तु गतियांसां न विद्यते । न ता नदी शब्दवहा गर्तास्ताः पारकीतिताः ॥ ६ ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगे प्रेतस्नाने तयैव च । चन्द्रसूर्य्यग्रहे चेव रजोदोषो न विद्यते ॥ ७॥ 
वेदाइछन्दांसि सर्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवौकसः । जलार्थिनोःथ पितरो मरीच्यादयास्तथर्षयः ॥ ८ ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगे स्नानार्थं ब्रह्मवादिनः । पिपासूननुगच्छन्ति सन्तुष्टाः स्वशरीरिण; ॥ ९ ॥ 
समागमस्तु यंत्रैषां तत्र इत्यादयो मला! । नूनं सर्वे क्षयं यान्ति किमुतेकं नदीरजः ॥ १० ॥ 
(8 शातातपस्मृति-७३ इळोकभं भी ऐसा हे । | 
४ लघुशङ्खस्पृति-६८० इछोक । दिनमें केथकी छायामें, रातम दही ओर शमीके वृक्षमे और सप्तमी 


तिथिमें आंबराके फले सदा दरिद्रता वास करतीहै । लिखितस्मति-९१-इलोक ; | दिनमें, केथकी छायाम 
रातमें दही और सत्तमें और सदा आंतराके फलमें दरिद्रता बसतोदै ।_ 


४८ आपस्तबस्माति-९ अध्यायके २०-२१ इलोक । अम्रिशाठामे, गोशाढाम ब्राह्मणक निकट, पढ़तेहुए 
और भोजन करतेहुए खड़ाऊं नहीं पहन । शातातपस्पूति-१२६ उळोक । अग्निशाढास, गोशालामें देवताके 
समीप, भोजन करतेहुए और जप करतेहुए खड़ाऊं नहीं पहनना चाहिये । 


प्रकरण ११] | भाषाटीकासमेत । (१८५) 


सावन ओर भादो इन दो महीनेम सब नदियां रजस्वला ( मल्तिनजलूवाली ) रहतीहे; समुद्रमें जानेबाली 
नदियोंको छोड़कर अन्य नदियोंमें दो मास स्नान नहीं करना चाहिये ॥ ५ ॥ आठ हजार घचुष, (८ 
कोस ) स कम बहनेवाली नदीको नदी नहीं जानना चाहिये; उसको गते कहतेहेँ ॥ ६ ॥ उपाकमंमें 
उत्सगमें, प्रेतके निमित्त स्नान करनेमे, चन्द्रप्रहण और सूयप्रहणके समय सावन आर भादोमें किसी 
नदीमें स्ताल करनेसे रजस्वढाका दोष नहीं लगताहे ॥७।। जिस समय ब्रह्मवादी छोग उपाकम और उत्सगक 
स्नानके लिये जातेह उस समय संपूर्ण वेद, छन्द, ब्रह्मादिक देवता, पितरगण आर मरीचि आदि ऋषि . 
जलकांक्षी होकर सूक्ष्मशरीर धारण कर उनके पीछे पीछे चळतेहे ॥ ८--९ ।। जहाँ वेदादिकोंका समागम हैं 


वहां हत्यादि दोष नाश होजातेहे तो नदीके रजका नाश क्यों नहीं होगा & ॥ १० || 


(१५) शइस्मृति-१७ अध्याय । 
| तस्करश्वापदाकाण बहुव्याल्सग वन ॥ ६३ ॥ 
नव्रत ब्राह्मणः कयात्माणवावभयात्सदा । सवत्र जावन रक्षजावन्पापमपाहात ॥ ८४ ॥ 
त्राह्मणका डाचत हक जस वचनम चार, भाड्या सांप आर रुरगाका भय हाच अपन प्राणाक डरस उस 
वनम त्रतका अनुष्ठान नहा कर क्याक जाननका सवच रक्षा करना चाइ जाताहुआ सङुष्य पापका 


दूर करताहै ॥ ६३-६४ ॥ 
(१६) लिखितस्मृति । 


_ आर्द्रवासास्तु यत्कुर्याद्वहिजांचु च यत्कृतम्‌। सर्प तनिष्फलं क्ुयोज्जपं होमं प्रतिग्रहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भींगेहुए वस्र पहनकर अथवा जंधासे बाहर हाथ करके जप, होम तथा पत्िमह करनेसे उनके फळ 
निष्फल होजातिहे छि) ॥ ६१ ॥ 


( १८ ) गोतमस्मृति- ९ अध्याय । 
उद्धतेनोदकेनाचामेन्न झूद्राशुच्यकपाण्यावाजतेन न वाय्बम्नावेप्रांदित्यापादेवता गाश्च प्र- 
तिपश्यन्वा मूत्रप्रीषामध्य।न्युदस्पन्नेता देवताः प्रति पादौ प्रसारयेन्न पर्णेलीष्टाउम भिमूँत्र पुरी षाप- 
कर्षणं कुर्यात्‌ न म्लेच्छशुच्यधामिकेः सह सम्भाषेत सम्भाष्य वा पुण्यकूतो मनसा ध्यायेदू 
ब्राह्मणेन वा सह संभाषेत ॥ १ ॥ 
स्नातकको उचित है कि जलाशयसे अला निकालेहुए जलसे आचमन करे,शूद्र अथवा अपवित्र मनुष्यक 
लायेहुए अथवा एक हाथसे निकाठेहुए जलसे आचमन नहीं करे; पवन, असि, ःाइाण, सूय, जछाशय, दवता 
और गौके सन्मुख विछा,मूच अथवा थूक आदि अपवित्र बस्तु परित्याग नहीं करे; देवता आदिकी ओर पेर 
नहीं पसारे, पत्ते,ढेले अथवा पत्थरसे विष्ठा मूत्रको नहीं हृटात्रे,स्डेच्छ, अपवित्र और पापी मनुप्यसे नहीं बाऊ; 
यदि बोले तो मनमें पुण्यात्मा मनुष्योंका ध्यान करे अथवा आह्यणक साथ सम्भापग करळन ॥ १॥ 
पालाइमासनं पाठके दन्तथावनमिति वर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ सोपानत्कश्चाडनासनशयनाभिवादन- 
नमस्कारान्वजयेत्‌ ॥ ४ ॥ | 
पाळाशकी लकड़ीका आसन, खडाऊ ओर दतान नहीं बनांबे ह ॥ ३ ॥ जूता पहनकर आसमपर 
नहीं बैठे तथा भोजन, शयन, स्तुति अथवा नमस्कार नहीं करे ॥ ४ ॥ 


( १९ ) शातातपस्मृति । 
पुष्पाणि क्षाखस्राणि गन्धमाल्यानुछेपनमू । उपवास न शुध्ष्यन्ति दन्तवावनमञ्जनम ॥ ७५ ॥ 
- फूढ, क्षारबस्र; गन्ध, माला, अनुलेपन, दन्तघावन और अजन उपवास ग्रत करनवाढोंके लिये शुद्ध 
नहीं है ॥ ७५॥। | 
(१९ ख ) वृद्धशातातपस्मृति । 


दन्तकाइममावस्यां चतुर्दश्यां च मेथुनम्‌। हन्ति सप्त कुलान्कृत्वा तेला*'$ तथा ब्रती ॥ ५६ ॥ 
गोमिळस्म्ृति-प्रथमप्रपाठकके १४१-१४६ इळोकमें ठीक एसाही हे । 
क) लघुशद्ठस्सृति--७० इलोक । विना अङ्गोछेके केवल धोती पहनकर अथवा जंघासे बाहर हाथ करके 
जप, होम तथा क्रिया करनेसे वे सब राक्षसी कमे कहे जातेहें । 
ॐ वसिष्ठस्मृति-१२ अध्यायके ३२ अङ्कमें और बौघायनस्मृति--२ प्रश्‍न-३ अध्यायके ३० अङ्कुमे 
ऐसाही है । 


(१८६) ही धर्मशाखसंग्रह- __ [ विबाहल 


C en, 


अमाचास्यामें दम्तघावन और चतुर्दशीमें मेथुन करनेसे और जतक सममर्यौशरारमे तेल छगानेसे ७ 
पीढीका नाश होताह ॥ ५६ ॥ | | 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-६अध्याय । 5 
नेष्टकामिः फलानि पातयेत्‌ ॥ ६५॥ न फलेन फलं न कल्केन कुहको भवेत्‌ ॥ ३६॥ न म्लेच्छ 
भाषां शिक्षेत ॥ ३७॥ 

इटोसे फलाका नहीं शिरावे । ३५ ॥ फइसे फछको नहीं गिरावे,: दम्भ या पापमें तत्पर होकर धमे 
झहशय नह हावे ॥ ३६॥ म्ळच्छ भाषाको नहा सीख ॥ ३७ ॥ 


( २२ क ) दूसरी देवलस्मृति । 
चण्डाहामिरमध्यामि; सूतिकाभिश्व काहेचित्‌ । पतिताश्चिश्चिता प्रिश्व न शिष्टग्रहणाोचतः ॥ 


Me ४ 


ण्डाळ, सूतिका, पतित अथवा चिताकी आग या अपवित्र आग शिष्ट छोगोंके ग्रहण .करनेयोग्य नहीं है । 
विवाहप्रकरण १२. 
आठप्रकारका विवाह १ 


| (१) मवुस्ृति-३ अध्याय्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्‌ । अष्टांविमान्समासेन स्रीविवाहानिबोधत ॥ २० ॥ 
ब्राह्मो देवस्तयंवाषेः ग्राजापत्यस्तथाऽसुरः । गान्धर्व राक्षसश्चैव पेशाचश्वाष्टमाःघमः ॥ २१ ॥ 
चारों बर्णाके इसळेक ओरं परळोफमें हित दथा अहित करनेवाले ८ प्रकारके विवाहांको भे संक्षेपसे 
_ केहताहू [| २० || ९ ब्रह्म, ९ द्व. आष, ४ प्राजापत्य द आसुर, ६ गान्यवे, ७ राक्षस आर ८ वां संब 
. विवाहॉसे अधम पशाच विवाह है ॥ २१॥ | 
आच्छाध चार्चयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयम । आहेय दानं कन्याया ब्राह्मो घर्मः प्रकीत्तितः२७॥ 
` यज्ञे तु वितते सम्यग्रत्विजे कम ऊुवेते । अलंकृत्य सुतादानं देवं धर्म प्रचक्षत ॥ २८ ॥ | 
एकं गोमिथुनं दे वा वरादादाय घमतः । कन्याप्रदानं विधिबदार्षा धर्म; स उच्यते ॥ २९ ॥ 
सहोगी चरतां बममिति वाचानुभाष्य च । कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यों विधिः स्मृतः ॥३०॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रावण दरवा कन्याय चेवराक्तितः । कव्याप्रदान स्वाच्छन्दादासुरी बम उच्यत ॥ ३ १॥ 
इच्छयान्योन्यसयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । गान्धर्वः स तु विज्ञेयो भेथुन्यः कामसंभवः ॥३२॥ ` 
हत्वा छिस्वा च भिखा च क्रोरांती रुदतीं गृहात्‌ । प्रसह कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥३३॥ ` 
सुपां मत्तां प्रमत्तां पा रहो यत्रोफ्गच्छाति। स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाष्टमोऽघमः ॥३४॥ ` 
( १ ) जब्र विद्यावान्‌ आर शीरूवान्‌ वरको बुलाकर उत्तम वस्न आर भूषणोंसे अलंकुत करके कन्या 
दान कीजातीहै तब उसको ब्राह्मविवाह कहतेहें || २७ ॥।( २ ) जब यज्ञके समय यज्ञ करनेवाले ऋत्विकको 
अलकृत करके यजमान कन्या दान करदेताहे तब वह देवविवाह कहा जाताहे॥ २८ ॥ (३ :) जब 
किसी धम कायक लिये बरसे १ अथवा २ जोड़े गौ बल लेकर उसको विधिपूवक कन्या दीजातीहे तब 
उसको आप विवाह कहपह ॥ २५ ॥ (४ ) जब ऐसा कहके कि वर कन्या तुम दोनों धर्माचरण करो, भूषण 
आदिसे पूजत करक वरको कन्या दोजाताहे तभ बह प्राजापत्य विवाह कहाजाताहे ॥ ३० ॥ (५) 
| केन्याक पिता आद रास्बन्धाका अथवा कन्याका यथाराक्त धन देकर जब काइ श्च्छापूचक कन्या ग्रहण 
करताइ तब उतक्रो आसुर विवाह कहतेह ॥ ३१ ॥ ( ६ ) कन्या और बरका परस्पर प्रीतिस जो मिलन 
हा जाताह उसको गान्धत्रे विवाह कहतेहँ ॥ ३२॥ (७ ):जब कन्याके पक्षके लोगोंको मार, :काट तथा 
| गृहका सकर रत आर पुकारता हुई कन्याका हरण करक विवाह कयाजाताह तत्र उसका राक्षस ववाद 
कहते ॥ ३३॥ (८) जिस विवाहमें सोतीहुई अथवा मदपांनसे मतवाली या उन्मत्त कन्याको एकान्तमें 
मंथुनपूवक ग्रहण करताह उत्तक्रो सब विवाहॉसे अधम आठवां पेशाच विवाह कहतेहें & ॥ ३४ ॥ 


छ याज्ञवल्क्यस्थृति-१ अध्यायके ५८-६१ इछोक; शङ्घस्माति-४ अध्यायक-४-६ इछोक: गौतम- 
 स्माति-४ अध्याय$- ३ अङ्क; बह्तााराशरीयधमशास्त्र--४ अध्याय, ३-११ इलोक; बोधयनस्माति-१ प्रश्न- 
११ अध्प्रायक २--९ अङ्क ओर नारद्स्घाति--१२ विवादपदके ४०-४४ इलोकमे भी यही ८ प्रकारका 
. विवाह हँ; याज्ञवल्क्यस्थांत आर राक्वस्सातेम [लखाहे कि जब मांगनेवाळ बरका कन्या दीजालीहे तब बह 
. आजापस्य विवाह कहळाताहे और जब छलस कन्या अहण कीजातीहे तब वह पेशाच बिवाह कहाजाताहे । 


प्रकरण १३) भाषाठटीकासमेत । . | (१८७) 


_ दश पूर्वान्परात्वेश्यानात्मानं चेकविशकम्‌ । ब्राह्मी पत्रः सुकृतक्कन्मोचयंदेनस; पित॒त्‌ ॥ ३७ ॥ 
देवाढाजः सुतश्रेव सप्त सप्त परावरान। आर्षोढाजः सुतखींस्रीन्पट्षट कायोढजः सुतः ॥ ३८॥ 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्वेवावुपूर्वशः । ब्रह्मवचोस्विनः पत्रा जायन्ते शिष्टसम्मता; ॥ ३९॥ | 
रूपसत्वगणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । पर्याप्तभोगा धामिष्ठा जीवन्ति च शते समाः ॥ ४०॥ 
इतरेषु तु दिष्टेषु नृशसातृतवादिन । जायन्ते दुर्विवाहेषु ्रह्मथम द्विषः सुता; ॥ ४१॥ 


अनिन्दिते; ख्रीविवाहेरेनिद्या भवति प्रजाः । निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्मानिद्यान्विवर्जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
्राह्मविबाहकी खीसे उत्पन्न पुन्न पहिलेका १० पीढ़ी ओर पीछेकी १० पीढीको तथा अपनो; इन 
२१ पीड्रियाको पवित्र करताहे ओर पितरोंका उद्धार कर देताहे ॥ ३७ ॥ देन विवाहको खछीसे उत्पन्न पुल 
पहिळेकी ७ पीढ़ी, पीछेकी ७ पीढ़ी और अपनको तारताहे; आपघियाहकी' खीले उत्पन्न पुत्र पहिलेको ३ पी 
और पीछेक्की ३ पीढीकोीं तथा अपनेको पबित्र करतादे और प्राजापत्य विवाहकी खोसे उत्पन्न पत्र पहिलेकी ६ 
पीढी और पीछेकी ६ पीढ़ी तथा अपनेको लागताहे & ॥ ३८ ॥ ब्राह्म आदि (४ प्रकारके विवाहको स्ियोंस 
` उत्पन्न पुत्र ब्रह्मतेजयुक्त, सांधुसम्मत, रूपवान्‌, सत्त्वगुणी, धनवान, यशस्वी, इच्छित मोगांसे युक्त आर 
घर्मात्मा होतेहे और एकसौ वषतक जोतेहेँ | ३९-४० ॥ इनसे भिन्न ( आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पशाच ) 
विवाहकी स्त्रियोंसे उत्पन्नहुए पुत्र कर करस करनेवाले, मिथ्या वोळनेवाळे आर वद तथा धमक कषां हातेह 


$, ॥ ४१॥ अनिन्दित विवाहकी ख्रीकी सन्बान अनिन्दित और निन्दित विवाहकी स्रीकी सन्तान निन्दित 
दोतीहै. इसलिये निन्दित विवाह नहीं करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


( ३) अत्रिस्मृति ) 
क्रयक्रीता च या कन्या पली सा न बिधीयते । तस्यां जाताः सुतास्तेषां पितृपिण्ड न विद्यते३८७॥ 


मूल्य देकर विवाहीहुई कन्या पुरुषकी धर्भरत्नी नहीं है;उससे उत्पन्नहुए पुत्रांको 'पितरोंकें पिण्ड देनेका 
अधिकार नहीं है ॥ ३८७ ॥ 


क. री, 
(9० ) संवतस्मृति । | 
अलकृत्य तु य, कल्या वराय सह्शाय व । ब्राह्मण तु वबाइन दाता तु सुंपाजतास ॥ ६१॥ 
स कन्याया+ प्रदानत श्या विन्दात पुष्कलमी साधुवाद स व सादः काति प्राप्नात पण्कलाम॥६२ ॥ 
जा मनुष्य ब्राह्याववाहक वधाचसस कन्याक अळकूत तथा पूजित करके उसका समान बरका 


कन्यादान करताहै; उसका बंडा कल्याण होताहे, सज्जन लोग उसकी प्रशंसा करतेहे ओर उसकी बड़ी कीर्ति 
'फिलतीहे ॥ ६१-६२ ॥ 


(१९) व्यासस्थृति-२ अध्याय । 
ब्राह्मोद्वाहविधानेन तदभावे परो विथिः ॥ ५ ॥ 
त्राह्मविचाहके विधानसे ( त्राह्मणको ) विवाह करना चाहिये; इसके अभावमं अन्य प्रकारके विबाहकी 
विधि कहीगईहे ॥ ५ ॥ 


२५ ) बौधायनस्मति-११प्रश्न-१३ अध्याय । 
क्रीता द्रग्यण या नारा सा न पला ववायत । सान दव ने सापच्य दासा ता कास्यपा3त्रवात्‌ २०॥ 


ही 


द्रव्य देकर मोल छीहुई श्ली पत्नी नहीं कहातीहै, वह देवकार्य अथवा पितृकार्य करनेयोग्य नहीं हे।तीए 
महपि कश्यप कहतेहे कि वह दासी है ॥ २० ॥ 


न त जन पट कलम क ५ 0 5 ति म ति रि x en कटकट न 


88 याज्ञवल्क्यस्म्रुति--१ अध्यायके ५८-६१ इकोकर्मे एसाही है; किन्तु योतमस्मृवि--४ अध्याप्रके 
१० अङ्गम लिखांहे कि आर्ष विवाहकी स्रीसे उत्पन्न पुत्र ३ पाढ़ातक, देव विवाहका खासे उतने पुत्र १० 
पीढ़ीतक, प्राजापत्य विवाहकी ख्रीसे उत्पन्न; पुत्र १० पीढोतक आर त्राह्मविवाहको श्लीसे उत्पन्न पुत्र पहिलेकी 
१० पीढी और पीछेकी १० पीढीको तथा अपनेक्रो पवित्र करतांह । 

& गौतमस्मृदि--४ अध्याय-४ अंक । ८ प्रकारके विवाहोंमेंसे पहलेकेः ४ (बाह्य, देव, आध और 
ग्राजापत्य ) विवाह घमाचुकूल है. कोई आचार्य ६ को अथात्‌ गान्धव ओर आसुर विवाहका भी घर्मविवाह 
कहताहे । नारदस्मृति--१२ विवादपद, ४४-४५ इलोक । ब्राह्म आदि ४ प्रकारके विवाह ( वाहा, प्राजापत्य 
आर्ष और देवावेवाह) थसविवाह कहे गयेहें; गान्वर्वविवाह साधारण है और अन्य ३ प्रकारके बिवाह (राक्षस, 
आसुर और पेशाच विवाह ) अधर्म विवाह हैं! | 


| 
| 
| 
॥ 


(१८८) . धर्मशास्रसंग्रह- ` विका [ विबाह-. 


( २६ ) नारदस्मृति-१२ विवादपद । 


कन्यायां दत्ततल्कायां ज्यायांश्चेद्रर आव्रजेत्‌ । धर्माथकामसंयुत्ती वाच्यं तत्रानुत भवत ॥ २० ॥ 
जो पुरुष द्रव्य देकर कन्या प्रहण करताहे उसका अथ, धर्म, काम ओर वचन व्यथ हे ॥ २० ॥ 


प्रका धम २ 


( १ ) मनुस्मृति-२ अध्याय । | 
धान; शुभां बिद्यामाददीतावरादपि । अन्त्यादपि परं धर्म स्रीरत्तं दुष्कुलादपि ॥ २३८॥ 
[वान्‌ सलुष्यको उचित है कि नीच वर्णे भी कल्याण दायिनी विद्या सीखे, अन्स्यंज जातिसे भी. 
परम धमकी शिक्षा लवे और करङ्कित कुछते भी ज्लीरत्व ग्रहण करे & ॥२३८॥ 


२ अध्याय | 
गुरुणानुमतः खात्वा समाउ्त्तो ययाविवि । उद्दत द्विजो भायां सवणा लक्षणान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ 
असापण्डा च या मातुरसगत्रा च या पतु.। सा मरास्त! द्विजा ताना दारकमीण मथुने ॥२०२॥ 
महान्त्यपि सम्रद्भानि गोजाविवनवान्यतः । खीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत ॥ ६ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुष निश्छन्दो रोमशशतम्‌ । क्षय्यामयाव्यपस्मारिखित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥ ७ ॥ 
नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाथिकाड़ीं न रोगिणीम्‌ । नालोमिका नातिलोमां न वाचटां न पिङ्गलासूट 
नत्षवृक्षनदानाम्रा नान्त्यपवेतनाभकास्‌ ! न पद्ष्या प्रेष्यनाम्री न च भीष णनामकास्‌ ॥ ९ ॥ 
अब्यङ्घाङ्गी सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीय । तनुछोभकेशदशनां सद्रड्रीमुद्रहेत्खियम ॥ १० ॥ 
हिजकों उचित है कि गुरुकी आज्ञासे ब्रह्मचर्य ब्रत समात्तिका समावतेन ज्ञान करके झभळक्षणोंसे युक्त 
अपने वर्णकी ख्रीसे विवाह करे ॥ ४॥ जो कन्या वरकी माताकी सपिण्डा और पिताकी सगोत्रा नहीं है वही 
ड्विजातियांकी भार्या होने योग्य हे ॥ ५॥ नीचे लिखे हुए १० कुछ यदि गौ, बकरी, भेड़, घन और धान्यसे 
युक्त होय तो भी उनकी कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये ॥ ६ ॥ (१ ) क्रियाहीन, ( २:) केवल कन्या ही 
` उत्पन्न होनेवाला, ( ३ ) वेदविद्यासे रहित, ( ४ ) अधिक रोएंवाळा, ( ५ ) बवासीर रोगवाला, ( ६) 
क्षयी रोगसे युक्त; (७ ) मन्दामि रोग ,( ८ ) मिरगी रोग युक्त, ( ९ ) श्रेतकृष्ठसे युक्त और 
( १० ) गछतकुएसे युक्त ॥ ७ ॥ भूरे केशवाली, अधिक अङ्गवाळी, रोगिणी, रोमर्रादत, बहुत रोएंबाली, 
बहुत बोळनेवाळी, पीले आंखवाली, तथा नक्षत्र, वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पहाड़, पक्षी, सर्प, दासी आदि सवा 
सूचक अथवा भयानक नामचाळी कन्याले विवाह नहीं करना चाहिये € ॥ ८--९ ॥ शुद्ध अङ्गोसे युक्त, 
प्रिय नामवाली, हेस आर हाथीके समान गसन करनेआाली तथा सुक्ष्म लोम बारीक केश, छोटे दांत ओग कोमळ 
अङ्गवाछी कन्याले विवाह करना चादि) ६ 
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& याज्ञवल्क्यस्स[ते--२ अध्याय---२६१ ब्लेक । जो मनुष्य: ्रह्मचाती आदि महापातकियोंके साथ 
एक वषतक रहतेहे वे उन्हीके समान होजाते हैं, किन्तु उनकी कम्याओंको' उपवास कराके और अपना वस्न 
आदि देकर विवाहळेवगा तो कुछ दोष नहीं होगा । 

झातातपस्मृतिके ३४-३५ इछोक मनुके ८-५ इछोकके समान हँ: । 

(छु थाज्ञवल्क्यस्मृति-१ अव्यापक ५२-५४ इलोक । ट्विजफी चाहिये कि ब्रह्मचर्य ब्रत समाप्त करकरे 
लक्षणासे युक्त, विना विवाहीदुई, असपिण्ड, अरनेसे छोटी अवस्थाकी, रोगरहिता, श्रातावाली, अपने गोत्र “ 
और प्रवरसे बाहरकी, सातासे ५ पीढ़ी ओर पितासे.७ पीढ़ी अन्तरवाली और: १० पीढियोंसे विख्यातनामा 
श्रात्रयकि महान्‌ ङुङको कन्यास अपना विवाह करे; कुछ आदि सञ्चारी रोग तथा दोष युक्त बड़े कुछकी 
मा कन्याको नहा चित्राइ । व्यापस्मति-२ अध्यायके १--४ इछोकमें भी एसा हे ओर छिखाहे कि जिस 
कन्याका पिता मूल्य नहीं चाहता हावे, जो अपनी जातिकी होवे, जो नीचे छठकने वाले ( लहगा आदि ) 
वस्न पहनती होवे भौर सदाचारसे युक्त होवे उस कन्यासे शाखकी विधिसे विवाह करे। गौतमस्मति--% 
अध्यायक १-२ अङ्क आर वाउ्ठस्मृति-८ अध्यायके १-२ अंक । गृहस्थको उचित है क्रि अपने तुल्य 
वेना विवाही हुई, अपनेसे छोटी अवस्थावाडी, अन्य प्रवरकी, पिताके बन्धुओंसे ७ पीढी और माताके 
बन्छुआंस % पाढाक अन्तर वाढी कन्यास अपना विवाह करे। इाङ्कस्पति-४ अध्यायका ? इळोक और 
मारद्स्मूति-१२ विवादपदका ७ इछोक | असमान प्रवर और अन्य गोत्रकी अथवा मातासे ५ पीढ़ी और 
पितासे ७ पीढी अन्तरवाळी कन्यासे विधिपूर्वक विवाह करना चाहिये । शातातपस्म्राति-३२३ळोाक । अपने 


गोत्र और समान प्रवरकी कन्यासे द्विज वाह्‌ नहीं करे;कदाचित्‌ ऐसी कन्यासे विवाह होजाय तो अतिकृच्छे- 


प्रकरण १२] | _ भाषाटीकासमेत | के | ( १८९) 


यस्यास्तु न भवेदू भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिका धर्मश्ङ्जया ॥:१२॥ 
जिस कन्याका भाई नहीं होवे और जिसके पिताको न्दी जानता होय; “पुत्रिका, और धमकी शेकासे 
बुद्धिमान पुरुष उससे विवाह नहीं करे & ॥ ११ ॥ OS 
| दाराभिहोत्रसयोर्ग कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेय; परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ १७१ ॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । स्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ १७२ ॥ 
जब बड़ भाइके कारे रहतेहुए छोटा भाई विवाह आझ्िहोत्र ग्रहण करताहे तब छोटा भाई परिवेत्ता 
और बड़ा भाई परिवित्ति कहलाताहै ॥ १७१॥ परिवित्ति, परिवेत्ता वह कन्या, कन्यादान करनेवाला और 
विवाह करानेवाछा पुरोहित; ये पांचा नरकमें जातेहै ४४ ॥ १७२ ॥ 


| _ (99 ) कात्यायनस्मृति-६ खण्ड । 
दाराधिगमनाधाने: यः कुर्यादग्रजागिमः । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ २ ॥ 
परिवित्तिपरिवेत्तारी नरकं गच्छतो ध्रुवम्‌ । अपि चीर्णप्रायश्वित्तो पादोनफलभागिनो ॥ ३॥ 
जब छोटा भाई अपने बड़ भाईसे पहिले विवाह और अभिहोत्र महण करताहे तथ वह परिवेता और 
बड़ा भाई परिवित्ति कहळाताहे ॥ २॥ य दोनों निश्चय करके नरकमें जातेहैं; चीर्ण प्रायश्चित करने परभी 
तीन चौथाइ फलके भागी होतेहे € ॥ ३ ॥ ति | । 
देशान्तरस्थक्कीबेकवृषणानसहोदरान । वेश्यातिसक्तर्पातितयूद्रतुल्यातिरो गिण। ॥ ४ ॥ 
जडमूकान्धबधिरकुब्जबामनकुण्डकान्‌। अतिवृद्धानभार्योश्व कुषिसक्तान्नृपस्य च ॥ ९ ॥ 
धनवृद्धिप्रसक्तांश्व कामतः कारिणस्तथा । ङुलटोन्मत्तचो रांश्च परिविन्दन्न दुष्यति ॥ & ॥ 
धनवाश्चुषिकं राजसेवकं कर्मकस्तथा । प्रोषितं च प्रतीक्षेत वर्षत्रयमपि त्वरन्‌ ॥ ७॥ 
ग्रोषितं यञ्चण्वानमन्दादुर्ध्वं समाचरेत्‌ । आगते तु पुनस्तास्मिन्पादं वच्छुद्वये चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि बड़ाभाई परदेशमे बसाहो, नपुसक अथवा एक अण्डकोशवाला होवे, अपना सहोदर भाई नहीं 
हो, वेश्यामें आसक्त हो, पतित, शुद्रतुल्य, अतिरोगी, जड़, गूंगा, अन्धा,बहिरा, कुबड़ा, बौना, कुष्ठ, अतिउद्ध, 
सृतभाय, राजकी खेती करनेवाला, घन बढ़ानेमे आसक्त अर्थात्‌ बाद्धषिक, यथेच्छाचारी, अतिविषयी 
उन्मत्त अथवा चोर होवे तो उससे पहिळे विवाहकरने अथवा अग्निहोत्र लेनेसे छोटा भाई दोषभागी नहीं 
होता ॥ ४-६ ॥ यदि बड़ा भाई धन बढानेके लिये, राजाकी सेवाके लिये या अन्य कामके लिये परदेशमे 
दोवे तो छोटा भाई ३ वेषेतक उसकी बाट देखे ॥ ७ ॥ यदि परदेशमें उसका पता नहीं होवे तो एक 
वर्षतक उसकी वाट देखकर विवाह्दादि करळेवे किन्तु उसके आजाने पर अपनी शुद्धिके लिये चौथाई 
प्रायश्रित्त करे < || ८ ॥ २ हई | | कि 
(३ ) अत्रिस्मृति । | 
कुष्नवामनसज्लेषु गट्टदेषु जडेषु च । जात्यन्धे बघिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ १०३ ॥ 
क्वीबे देशान्तरस्थे च पतिते ब्रजितेऽपि वा । योगशास्राभिग्नुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ १०४॥ 
कनीयान्‌ गुणवांश्चैव अधेष्ठश्चेन्निशुणी भवेत्‌ । पूर्वं पाणि गृहात्वा च गृह्याग्नि घारयेढ्बुध ॥ २५५ ॥ 


-ब्रत करे । रघुआइवळायनस्म्रति-१५ विवाहप्रकरण-२ इलोक । विद्वास्‌ मनुष्यको चाहिये किं अच्छे कुछमें 
उत्पन्न, सुन्दर मुघवाळी,सुन्दर अङ्कवाली, सुन्दरवख धारण करनेवाली मनोहर, सुन्दर नेत्रवाली और भाग्यवती. 
कन्यासे विवाह केरे । मानवगृह्यसूत्र-१ पुरुष-७ खण्डु,-८ अक । पुरुपसम्भोगसे बची हुई, अपने वर्णकी, 
भिन्न प्रवरवाळी, अपनेले छोटी अवस्थावाळी और विना स्तनवाळी कन्यास विवाह करना चाहिये । | 
६४ शातातपस्साति-३६ इलोक और छिखितस्माति-५१ इलोकमें एसाही हे । गौतमस्माति-२९ अध्याय- 
३ अंक । विना पुत्रवाला पुरुष जब अग्नि और प्रजापतिको. आहुति देकर एसी प्रतिज्ञाके साथ कन्यादान 
करताहै कि इसका पुत्र हमारे पुत्रके स्थानपर होकर हमारा श्राद्धादि कर्म करेगा तब बह्‌ कन्या “पुत्रिका? 
कहलाती है; किसी आचार्यका मत है कि मनर्मे'भी एसी इच्छा करके कन्यादान करनेसे एसी कन्या “पुत्रिका? 
बन जातीडै; पुत्रिका होजानेकी शंकासे विना भाईवाली कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये । मानव" 
.. गृह्मसूत्र--१ पुरुष-७ खण्ड ८ अंक । जिसका भाई होवे उस कन्यासे विवाह करना चाहिये । i 
४४ शातातपस्म्रातिके ३९-४० इलोकमें भी ऐसा है । पाराशरस्मृति-४. अध्यायके २५ -इछोक तथा बोधा" 
यनस्मराति २ प्रश्‍न १ अध्यायके ४८ इलोकमें यद्दाके १७२ इछोकके समान है । 
छु गोमिल्स्म॒ति प्रथम प्रपाठके ७०-७१ इलोकमे एसाही है । 
@ गोमिढस्म्रति-प्रथम प्रपाठकके ७२-७६ श्छोकमें ऐसाद्दो दै । 


(१९००) .... धर्मशारसंम्रह [ विवाह 


स्येड्श्वेधादे निर्दोषो गह्वात्यम्रि यवीयक; । भित्यनित्य भवेत्तस्य ब्रह्महत्या न संशय; ॥ २५६ ॥ 

. यदि बड़ाभाई कुबड़ा, बोना, लंगडा, तोतळा, जड़, जन्मका अन्धा, बहिरा, गूंगा, छीन :( नपुखक ) 
_परदेशमें बसा हुआ, पतित, संन्यासी, अथवा योगशास्त्रमे रत होगा तो उसको छोड़कर विवाह करनेसे छोटे 
भाईको दोष नहीं छोगा & ॥ १०३-१०४ ॥ जब छोटा भाई गुणवान्‌ ओर बड़ासार गुणहीन होवे तो 
छोटा भाई बड़े भाईसे पहिले अपना विवाह करके अग्निहोत्र ग्रहण करकेवे; किन्तु बड़े भाईके निर्दोष रहनेपर . 
एसा करनेसे उसको प्रतिदिन बह्महत्याका दोष लगेंगा 1॥२५५-२५६ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-४ अध्याय । 

कुब्नवामनपण्ठेषु गद्गदेषु जडेषु च । जात्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिविन्दतः ॥ २७ ॥ 

पितृव्यपुत्रः सापत्नः परनारीसुतस्तस्था । दाराम्रिहोअसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥ २८ ॥ 

ज्येष्ठा त्राता यदा ति$ेदाधानं नेव कारयेत्‌ । अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शङ्कस्स वचनं यथा ॥ २९ ॥ 

_ यदि बड़ा भाई कुबड़ा, वीचा, नपुसक, तोता, जड़, जन्मका अन्धा, बहिरा, गंगा, चचेरा भाई, सौतेली 
साताका पुत्र अथवा [पताक वायसे परका खाम उत्पन्न हुआ पुत्र हाय ता उसका छाडकर विवाह तथा 
अग्निहोत्र ग्रहण करनेसे छोटे भाईको दोष नहीं छंगेंगा ॥ १७-२८ बड़े भाईके रहनेपर: छोटा भाई अग्निहोत्र 
- नह! अहणकरे शबद्भक वचनानुसार उसका आज्ञास अहण कर | २९ ॥ 


( १४ ) व्यासस्माति--२ अध्याय । 
| पाटितोऽयं द्विजाः पूर्वमेकदहः स्वयम्भुवा ॥१२ ॥ 
पतयाद्वन चार्डन पत्न्योऽभूर्वान्नति श्वतिः। यावन्न विन्दते जायां तावदद्वौ भवेत्पुमान्‌ ॥ १३॥ 
वदमें लिखा है कि पूवकालमे ब्रह्माने एकही शरीरको दो भाग करके आधेको पुरुष और आंधेको स्त्री 
बनाया, इसलिये पुरुष जबतक अपना विवाह नहीं करताहे तबतक वह आधाही रहताहे ॥ १२-१३।। 


कन्याके पिता तथा कन्याका धर्म ओर विवाहकी अवस्था ३ 


(१) मनुस्प्राति--३ अध्याय । 


न कन्यायाः पिता विद्वान्गराह्णायाच्छुल्कमण्वपि। राह्वञ्छुद्क हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥५१॥ 
आवे गोमिथुनं शुल्क केचिदाहुमेषेव तत्‌। अल्पोऽप्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ९३ ॥ 
यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः । अहणं तत्कुमारीणामानृशरयं च केवलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कन्याके पिताको उचित हे कि कन्यादानके लिये बरसे थोड़ाभी धन नहीं लेवे; क्योंकि लोभवश होकर 
धन ठेनेसे वहू सन्तान बेंचनेवाला हो जाताहे @ ॥ ५१ ॥ कोई कोइ: कहतहे कि आष विवाहसे वरसे एक 
गौ और एक बैल शुल्क लेता चाहिये सो असत्य है क्योंकि कन्याके बदळेमे थोड़ा अथवा अधिक जो कुछ 
' छिया जाताह उससे ही कन्याका बेचना सिद्ध होताहे ॥ ५३ ॥ वरपक्षके लोग प्रसन्न होकर कन्याको जो. 
द्रव्य देतेहै, बह कन्याका मूल्य नहीं कहर जासकता है क्योंकि वह घन केवळ कन्यापर दया करके उसका. . 
उपहार [द्या जाताहै बह द्रव्य कन्याक्का पिता नहा ढताह ।। ०४ || | । 


९ अध्याय । | 

सकृदेशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतांसकृत्‌ ॥४७॥ | 

न दसा कस्य चित्कन्यां पुनदेदाद्रिचक्षण; । द्वा पुनः प्रयच्छन्‌ हि ग्राप्नोति पुरुषानृतम्‌ ॥७१॥ | 

उत्कृष्टायामिरूपाय वराय सहशाय च। अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां द्याद्यथोविधि ॥ ८८ ॥ 
काममामरणात्तिष्ठेद्शहे कन्यतुंमत्यापे । न चैवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय काहीचित्‌ ॥ ८९ 


आडून 
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लिखितस्मृतिक ७५-७६ इलोकमे एसाही हे । | | 
® मनुस्माति-९ अध्याय--९८ इछोक । शूद्रभी मूल्य लेकर कन्या नहीं देवे, क्यो कि कत्याका मूल्य लेने- 
वाळा कन्याका गुप्त विक्रम करनेवाला सिद्ध होताहे । आपस्तम्बस्मृति-९ अध्यायके २५-२६ इलोक । जा 
मनुष्य कुछ भो दाम लेकर अपनी कन्याको बेचता हे वह बहुत वर्षोतक रोरव नरकमें रहकर विष्ठा मूत्र 
खाताहू । बाधायनस्मृति१-प्रश्‍न-११ अध्यायके २१-१२३लोक । जो मनुष्य लोभसे मोहित होकर कन्याको 
बचतादे वह आत्माको बेंचनेवाछा और महापातकी होजाता हे और मरनेपर घोर नरकमें गिरताहे तथा 
__ छपने ७ पुश्‍तका नाश करताह । 


रेक्ण १२ ] भाषाटीफासमेल । त ( १९१ ) 


धसका विभाग, कन्यादान और वस्तुदान; ये ३ काम सज्जन लोग एकही:बार करतेहे अर्थात्‌ दुबारा . 
नहीं करते £ || ४७ ॥ बुद्धिमान्‌ लोग एकको कन्या देनका वचन देकर दूसरेको कन्या नही देतेहें, क्योंकि 
ऐसा करनेसे उसको झुठाईका दोष छगताहे।।७१॥कन्याके पिताका धमे हे कि श्रेष्ठ रूपवान्‌ तथा कन्याके योग्य 
घर-मिळजानेपर कन्या विवाहन योग्य नहीं होनेपर भी उक्ष बरक साथ इस कन्याका विधिपूवक विवाह 
फडदेवे; किन्तु कन्याके ऋतुमती होने तथा जन्म पर्यन्त कुमारी रहनेपरभी उसका विवाह गुण हीन चरके 
साथ नहीं करे ॥ ८८-८९ ॥ 

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमायंतमती सती । ऊर्ध्व तु कालादेतस्माद्विन्देत सहर्श पतिम्‌ ॥ ९० ॥ 
अदीयमाना भर्तारमघिगच्छेयदि स्वयम । नेन; किश्चिदवाप्नोति न च ये साऽधिगच्छति ॥ ९१ ॥ 
अलकार नाददीत पिच्य कन्या स्वयवरा । मातक भ्रातदत्त वा स्तेना स्याद्याद त हरत्‌ ॥९२ ॥ 


कन्याको उचित हे कि ऋतुमती होनेके पश्चात्‌ ३ वर्षेतक विवाहकी बाट देखकर योग्य बरसे स्वयं 
अपना विवाह करलेवे; पिता आदिके नहीं विवाह कर देनेपर स्वयं विवाह करलेनेसे उसको तथा उसके 
पतिको कुछ दोष नहीं होगा; किन्तु इस प्रकारसे स्वयं विवाह कर लेनेबाली कन्या माता, पिता और भाई 
भूषणादि लेजानेपर चोर समझी जावेगी € ॥ ९०-९२ ॥ | 
पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्यासूतुमतीं हरन्‌ । स हि स्वाम्यादतिक्रामेहतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ ९३ ॥ 
कन्याके ऋतुमती होजानेपर उंससे विवाह करनेवाला वर कन्याके पिताको उसका मूल्य ( यदि 
ठहरा होवे तो ) नहीं देवे; क्योंकि सन्तानका उत्पन्न होना रोकनेसे कन्याके ऊपरसे पिताका स्वामित्व 
नष्ट होजाताहै ॥ ९३ ॥ 


त्रिशद्रषोंद्हित्कन्यां ह्यां द्वादशवार्षिकीम्‌ । व्यश्वर्षोष्ट्िवर्षा वा धर्में सीदाते सत्वरः ॥ ९४ ॥ 
३० वर्षका पुरुष १२ वर्षकी कन्यासे अथवा २४ वर्षका पुरुष ८ ,ब्रषकी कन्यासे अपना विवाह करे; 
शोधता करनेसे धममें हानि होतीद  ॥ ९४ ॥। 
कन्याया इत्तठाल्काया प्रयत यादे ठुल्कद' । देवराय अदातठया याद कन्याउनुमल्यत । । ९७ ॥ 
यदि कोइ पुरुष अपने विवाहके ठिये कन्याका दाम देकर निवाहसे eb मरजाव तो कन्याक सहमत . 
हानेपर कन्याके देवर अथात्‌ मृत पुरुषके भाइके साथ उसका विवाह'करदेना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
एतत्त न परे चक्ननोपरे जातु साधवः । यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ९९ ॥ | 
श्रेष्ठ छोगोने वचनसे एक एक वरको कन्या देकर दूसरे वरको कभी नही दियाथा और न वे लोग _ 


(३)अजिस्मृति। 


इस समयमे देतह ॥ ९९ ॥ 
स्वसुतान्न स यो मुङ्ग स भुड़े पार्थवमिलम्‌ । स्वसुता अप्रजाता च नाईनीयात्तद्ग्रह पिता ॥ ३०१ ॥ 
भुङ्क त्वस्या माययान्न पूयस नरक त्रजेत ॥ ३०२ ॥ 
जो मनुष्य अपनी पुत्रीका अन्न भोजन करताहे उसको पथ्वीके मळ खानेका दोप लगताहे; इस ढिये 
जबतक पुत्री की सन्तान नहा उत्पन्न होवे तबतक पिता उसके घरका अन्न नहीं खाबें; क्याकि जो ख्मताहै वह 
पूय नरकमें पड़ता है £ ॥ ३०१-३०२ ॥ 


( २ ) याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय । 
प्तरेव गुणेयुक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः । यत्नात्परीक्षितः पुंस्त्वे युवा वीमाञ्जनमिय; ॥ ५५॥ 
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छै नारदस्मृति--१२ विवादपदके २८ उलोकम एसाही हे और २९ इलोकमें हे कि ब्राह्म विवाह आदि ७ 
प्रकारके वित्राह्दोके लिये यही विधि कही गईहै; और आसुर विवाह आदि ३ प्रकारके विवाहोमें गुणकी 
अपॅक्षासे कन्यादान होताहै'। _ | ' 
® वसिएस्मृति-१७ अध्यायके ५९ अंकमे भी ऐसा है । बौधायनस्माति ४-प्रइन-१ अध्यायळे १५ 
बूलोकसँ ऐसाही हे और है कि यदि तुल्य वर नहीं मिळे तो गुणहीनसे विवाह कर लेवे । गोतमस्माति-१८ 
अध्याय-१ अंक । कन्याको चाहिये कि यदि ३ बार रजस्वला होनेपरभी उसका कोई वित्राह नहीं करदेवे तो 
अपना भूषण आदि अलंकार घरमें छोड़कर सत्पात्र पतिसे वह स्वयं अपना विवाह करळेवे । 

. इक आगे पाराशरस्मृतिमें दखिये । 
. . £ लघुआश्वलायनस्थांति-१५ विवाहप्रकरण-८० उलोक । ब्राह्मण अपनी विवाही हुई कन्याका अन्न 
कमी नहीं खावे; क्योंकि जो मोहवश होकर खाताह वह नरकमें जाताहे । 


(१९२) “शरमशाख्संमह- ` बिताइन 


पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त, अपनी जातिके, वेदपाठी, यत्नपूर्वक पुरुषत्वं परीक्षा कियेहुए, युवा, बुद्धिमान्‌ 
और सबके प्रिय बरसे कन्याका विवाह करना चाहिये $ ॥ ५५ ॥ 
अप्रयच्छन्समांप्रोति भणहत्यासृतावृती । गम्यन्त्वभावे दातृणां कन्या कुयात्स्वयं वरम्‌ ॥ ६९४ ॥ 
जो मनुष्य उचित समयमें कन्याका विवाह नहीं कर देताहे उसको कन्याक प्राति ऋतु म्रूण- 
हत्याका पाप लगता है; कन्याको चाहिये कि यदि डाचत समयमें कोई उसका विवाह नहीं करे ता वह योग्य 
वरसे स्वयं अपना विवाह करलेवे झि] ॥ ६% GL 
सकृत्प्रदीयते कन्या हरंस्तां चोरदण्डभाक्‌ । दत्तामपि हरेत्पूवाच्छेयांश्वेद्धर आत्रजेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कन्या एकही वार दीजातीहै; जो मनुष्य कन्या देकर उसको हरलेताहै वह चोरके समान दण्ड पानेके 
योग्य होताहै; किन्तु यदि पहिले वरसे उत्तम वर मिळजावे तो दी हुई कन्या भी हरढेना चाहिये डळ ॥६५।। 


( १० ) संव्तस्मृति । | 
ज्योतिशेमातिरात्राणां शतं शतगुणीकृवस । प्राम्मोति पुरुषो दक्वा होममन्त्रश्च संस्कृवाम्‌ ॥ ६३॥ 
तां दसवां तु पिता कन्यां मूषणाच्छादनाझानेः । पूजयन्स्वर्गमाम्ोति नित्यमुत्सववाद्वेषु ॥ ६४ ॥ 
हामके मन्त्रोंसे संस्कारको प्राप्नहुई कन्याको दान करनेवाला मनुष्य १० हजार अ्योतिष्टोम और 
अतिरात्र यज्ञ करनेका फळ पाताहे ॥ ६३ 1! ओ मनुष्य उत्सव अथवा पुत्रजन्म आदिके समय भूषण, वस्त्र 
आदिसे अपनी कन्बाळा सम्मान करताहै बह मरनेपर स्वर्गमें जाताहे ॥ ६४॥ . 


( १३ ) पाराशरस्मांत ७ अध्याय । 
अष्टवर्षा भवेदू गोरी नववषा तु रोहिणी । दझावर्षा भवेत्कन्या अत ऊध्व रजस्वला ॥ ६ ॥ 
प्राते तु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति । मासि मासि रजस्तस्याः पिवन्ति पितरोनिशम्‌॥७॥ 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च । त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्रा कन्यां रजस्वलास्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्तां समुद्वहेत्कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः । असम्भाष्यो ह्यपांक्तेयः स विग्रो वृषलीपतिः ॥ ९ ॥ 
यः करोत्येकरात्रेण वृपलीसेवनं द्विजः । स भेक्ष्यसुग्जपान्नित्यं जिभिवषिविशुध्याति ॥ १० ॥ 

८ वर्षकी पुत्री गोरी, ९ वर्षकी रोहिणी ओर १० वषकी कन्या कहलाती है, उसके बाद 
वह रजस्त्रला होतीहे ॥ ६ ॥ जो मनुष्य १२ वर्षकी होजानेपरभी अपनी कन्याका विवाह नहीं करताहे 
उसके पितर प्रतिमासमें उस कन्याके रजको पीते हैं ॥ ७ ॥ बिना बिवाही हुई रजस्वला कन्याको देखनेसे 
` छसके पिता, माता और बढ़ाभाई, ये तीनों नरकमें जातेहे ॥ ८ ॥ जो ब्राह्मण मदसे मोहित होकर ऐसी 
कन्यासे विवाह करताहे वह संभाषण करने और पंक्तिमें वेठाने योग्य नहीं दै; उसको वृषळीपाति जानना - 
चाहिये ॥ ९॥ जो हिज एक रातभी वृषलीसे मेथुन करताहे बह ३ वर्ष तक भिक्षाका अन्न भोजन. आहर. 
जप करनेस शुद्ध होताहै हूड १०॥ 

६३व्यासस्मृति--२ अध्याय-५र्लोक । जो मनुष्य अवस्था, विद्या और वेश आदिमें समान होवे उसीके 
घर कल्याका विवाह करना चाहिये । लघुआश्वरायनस्ट्रति-१% बिवाह प्रकरण-३ इलोक । स्नातक,सुशीळ, 
उत्तम कुलम उत्पन्न आर वेद जाननेवाले वरको कन्या देना चाहिये । नारदस्मति-१ विवादपद । कन्यावाळेको 
उचित है कि वरके पुरुषत्वकी परीक्षा अपने आर्दामियोंसे करावे; पुरुषत्व युक्त वर कन्या पानेके योग्य होताहे 
॥ ८ ॥ जिसका वीर्य जळमें डूबजावे और मूत्र शब्द ओर फेन युक्त होवे उसको पुरुषत्वयुक्त और इससे 
बिपरीत होवे तो उसको नपुंसक जाने ॥१०॥ सन्तान उत्पन्न करनेके लिये खियोंकी उत्पत्ति हुइह; खियां क्षेत्र 
और पुरुष बीज बोनेवाठे हैं, इस लिये वीर्यवाछे पुरुषको ही खरी देना चाहिये ॥ १९॥ बृहत्पाराशरीयघर्मशाश्ञ 
४ अध्यायके४ ब्लोकमे नारदस्मृतिके १० इळोकके समान है। आगे बृहस्पागाशरीयघर्मशाखका इत्तान्त देखिये । 

व्यासस्मृति--२ अध्याये ६-७ उळोकमें प्रायः एसा हे। | 

दँ यह बात सप्तपदीसे प्रथम अथवा वाग्दानसे दीहुइ कन्यके विषयमे जानना चाहिये । 
| संवतस्थात ६६ इळोक ओर बृहद्यमस्मृति-३ अध्यायके २१ इलोॉकर्म पाराशरस्म्रतिके ६ श्छोकके 
समान; बहद्यमस्माते-३ अध्यायके२० श्छोकप्रें७ इलोकके समान; संवर्तस्मृतिके६० शोक ओर ब॒हद्यमस्मृति-- 
रे अध्यायक २२ इळोकमं ८ इलॉकक समान और बहदययमस्मृति-२ अध्यायक १९ श्‍ळलोकमें पाराशरके ९. 
इलोकक समान हे । संमत्तस्मातके ६८ इछोकम हे कि रजखढा होनेसे पहिलेही कन्याका विवाह करदेना 
भाहिये; ८ वषकी कन्याका विवाह उत्तम हे । बहद्यमस्मृतिके-३ अध्यायके १८ इलोकम ह कि जब विना 
बिवाहीहुइ कन्या पिताक घर रजस्वला होतीहे तव उसके पिताको भ्रणद्दत्याका पाप छगताह और वह कन्या 
वृषली कहलातीहे । प्रजापतिस्सृतिके ८५-८६ इछोकर्म हे. कि जब विना विवाही कन्या पिताके घरसें 
रजस्वला होतीहे तब वह वृषली कहीजातीहे और उसका पति वृषलीपति कहळाताहे [ पीछे मनुस्मृतिका | 
_ ९४ इलोक देखिये ]। | 


रौ 


प्रकरण १९] | __ भाषाटीकासमेत। ` | (१९३ 


` (१३ेक) बृहत्पाराशरीयधमैशास्र--४ अध्याय। 
ख्रीणामाजीवशर्मार्य पेशुद्धचे प्रयत्नवान्‌ । वरं हि बरयेद्वीमाञ्जात्यादिशुणसंयुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
जातिविद्या वयः शक्तिरारोग्यं बहुपक्षता । शीलं च वित्तसम्पत्तिरशवेते वरे गुणा; ॥ १८ ॥ 
जातिविद्या च रूप च शालं चेव नवं बयः । अरोगित्वं विशेषेण पुंस्त्वे सत्यापि लक्षयेत ॥ १९ ॥ 
| जाति रूपं च शालं च वयो नवमरोगिताम्‌। सावरत्वं विशेषेण संलक्ष्य वरमाश्रेयत्‌ ॥ २० ॥ 
सजञाति रूपवत्तं च तथाग्रवयस दृढस्‌ । सन्तोषजननं स्रीणां मत्तावानाश्रयेद्ररस ॥ २१॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको “उचित है कि कन्याके जीवन पर्यन्त सुखके लिये और बंशकी शुद्धे लिये यत्न- 
पूर्वक जाति आदि गुणोंसे युक्त वरको कन्या देवे || १७॥ जाति, विद्या, अवस्था, शक्ति, आरोग्य, बहुप- 
क्षता, शीळता और धन सम्पत्ति, ये ८ गुण वरके हैँ ॥ १८ ॥ विशेष करके पुरुषत्व रहने परभी वरकी जाति, 
विद्या, रूप, शील, नई जवानी और आरोग्य देखना चाहिये ॥ १९ ॥ जाति, रूप, शीळ, नई जवानी 
आरोग्य और सावरस्व विशेष रूपसे देखकर वरको कन्या देवे ॥ २० ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्य उत्तम जाति, 
रूप, घन तथा खीको सन्तोष करनेवाले युवा वरको कन्या दान करे $ ॥ २१ ॥ 
हूरस्थानामविद्यानां मुमुक्षणां गरीयसाम्‌ । झूराणां निर्धनानां च न देया कन्यका बुवैः ॥ २६ ॥ 
नातिदूरे न चासन्ने अत्याढ्ये चातिदुबेले । वृत्तिहीने च मूखें च षट्सु कन्या न दीयते ॥ २७॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य दूर रहनेवाले, मूख, विरक्त, आतमहान्‌, बहुत लडाके तथा दरिद्र वरको अपनी 
कन्या नहीं देवे ॥ २६ ॥ अत्यन्त दूर रहनेत्राले . अति. निकट रहनेवाछे; अत्यन्त धनवान, बहुत डुबे 
जीपिकाहीन और मूख; इन ६ को कन्या नहीं देना चाहिये ॥ २७ ॥ | 


(१९) शङ्कस्मृति-१% अध्याय | 
पितृवेश्माने या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । तस्यां सृतायां नाशाच कदाचिदपि शाम्यति ॥ ८ ॥ 


यदि विना विवाही हुई कन्या अपने पिताके घरमें रजस्वला होजावे तो उसके मरनेका अशौच, 
कभी नहीं छूटताहे ॥ ८ ॥ | | | 


` विवाहमें धोखा देनेवालेकां दण्ड ४. 


| ( १ ) मनुस्मृति-८ अध्याय | 
अन्यां चेहर्शयित्वान्या वोढु; कन्या प्रदीयते । उभे ते एकझुल्केन वहेदित्य्रवीन्मनुः ॥ २०४ ॥ 
नोन्मत्ताया न ङुष्टिन्या नच या स्पृष्टमेथुना । पूर्व दोषानभिख्याप्य प्रदाता दृण्डमहति ॥ २०५ ॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । तस्य कुर्यान्नृपो दण्ड स्वं षण्णवाते पणात्‌ ॥ २२४॥ 
मनुने कहाहै कि जब कन्या बैचनेवाला मनुष्य वरको उत्तम कन्या दिखाकर विवाहके समय निकृष्ट 
कन्या देगा तब उसको एकही दाममें दोनों कन्याओंका विवाह उस वरके साथ करदेना पड़ेगा ॥ २०४॥ 


_ जो मनुष्य बरसे पहिळे नंहीं जनाकर उन्मत्ता, कोड्नी अथवा मैथुनसंसर्गवाली कन्या वरको देगा वहू 


दुण्डके योग्य होगा .॥ २०५ ॥ जो मनुष्य दोषयुक्त कन्याका दोष छिपाकर उसका विवाह: वरके साथ 
करदेवे राजा उससे ९६ पण दण्ड ळेवे ई ॥ २२४ ॥ | ही. ज; 
न NP 
विधिव्त्मतिग्ह्यापि त्यजेत्कन्यां विगहिंताम्‌ । व्याधितां विप्रदुर्श वा छना चोपपादिताम्‌ ॥७२॥ 
यस्तु दोषवती कन्यामनाख्यायोप्रपादयेत्‌ । तस्य तद्वतं कुर्यात्कन्यादातुईुरात्मनः ॥ ७३ | 
वरको उचित है कि अलक्षण दोषवाळी, रोगिणी, मैथुनसंसगेवाळी अथवा ठगहारी करके दी हुई 
कन्याको विधिपूर्वक ग्रहण करकेभी त्याग देवे ॥ ७२ ॥ जो दुरात्मा मतुष्य दोषयुक्त कन्याके दोषोंके विना 
कहे कन्यादान करे उसका दान निष्फळ करदेवे ॥ ७३ ॥ | है 
क मानवणृहासूत्र--१ पुरुष-७ खण्ड, ६-७ अङ्क । कन्याके पिता आदि बरकी ५ दशा देखें-१ 
धन, २ रूप, ३ विद्या, ४ बुद्धि और ५ कुटुम्ब; इनमेंसे एकके अभावमें धनको छोड़कर :४ गुणवाले बरसे, 


` दूसरे गुणके अभावमें रूपको छोड़कर और तीसरे गुणके अभावमें विद्याको छोडकर बुद्धिमान्‌ और कुडुम्बवाळे 


वरसे कन्याका विवाह करे ( पीछे याज्ञवल्क्यस्म्राति देखो ) । पिक ।  " | 
नारदस्म्रति--१२ विवादपढ्के ३३-३४ श्लोक्‌ । जो मनुष्य दोषयुक्त कन्याका दोप्न छिपाकर 


इंका विवाह वरके साथ करदेवे राजा उसपर २५० पण दुण्ड क्रे। 


३५ चा | 


(१९४)  _ धर्मशाखसंम्रह- ` ___ [विधाह- 


(२) याज्वस्क्यस्तृति-१ अध्याय । 
अनाख्याय ददद्दोष दण्ड उत्तमसाहसम्‌ । अदृष्टान्तु त्यजन्दण्डयो दृषयंस्तु सपा हतंम्‌ ॥ ६६ ॥ 


कन्याके दोषको छिपाकर कन्यादान करतेवाळेपर और निर्दोष कन्याके त्यागतबाळे वरपर १ हजार 


पण आर कन्याक ऊपर झुठा दोष छगान वारूपर १ सा पण दण्ड हाना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


| २ अध्याय। . 
दुर्वा कन्यां हरन्दण्डयो व्ययं दद्याच्च सोदयम्‌ । मतायाँ दत्तमाददात्यरिशोध्योभयब्ययस्‌ ॥१५५॥ 
जो मनुष्य किसीको कन्या देकर हरलेवे तो राजा उससे दण्ड लेवे और व्याअके सहित बरका खर्च 
उससे दिलावे; यद्वि वाग्दत्ता कन्या विवाहसे पहिले मरजाय तो असन दियेहुए घनर्मेसे अपना और कन्या- 
बाढका खच काटकरक बर अपना घन ळाटाळव ॥ १०५० ॥ | 


(१४) व्यासस्पृति-२ अध्याय। , | 
तुभ्यं दास्याम्यहामिति ग्रहीष्यामीति यरतयो; । कृत्वा समयमन्योन्यं भजते न स्‌ दण्डभाक्‌ ॥८॥ 
त्यजन्नदुष्टां दण्डयः स्याद्‌ दषयेश्चाप्यदषित्ताम्‌ ॥ ९ ॥ | 
कन्याका पिता यदि बरसे कन्या देनेको निश्चय करके उसको कन्या नही. देवेगा अथवा वर यादें 


कंन्यांके पितासे कन्या छनेको कहकर कन्यासे विवाह नहीं करेगा तो दण्डका भागी होगा ॥ ८ ॥ भदूषित 


कन्याको स्यागनेवाळे भोर निर्दोष कन्याको दूषण लगानेवाले दण्डके योग्य होंगे | ९॥ 


(२६) नारदस्भृति-१२ विवादपद । 
+ | यस्तु दोषवता कन्यामनाख्याय प्रयच्छाति ॥ ३१ ॥ 
दोषे तु सति नागः स्यादन्यौन्य त्यजतास्तयी! । दर्वा न्यायेन य।कन्यां बरायन ददाति ताम ३२ 
अदुश्श्रेदरों राज्ञा स दण्डयस्तत्र चोखत्‌ ॥ ३३ ॥ 


यदि कन्याके दोषको छिपाकर वरको कन्या दी जावे तो वर कन्याको त्यांग देवे और वरके दोषको | 


छिपाकर कन्यासे विवाह किया जावे ते कन्या वरको त्यागदेवे इसमें कोई अपराधी न होगा ॥ 
॥ ११-३२ ॥ जो मनुष्य विधिपूतक कन्या देकर उस योग्य वरको कन्या नहीं देवे उसको राजा चोरके 
समान दाण्डत कर ॥ १२-३३] 


विवाहका विधान और उसकी समाप्ति ५ 


१ ) मनुस्मात-३ अध्याय। ढ | 
अद्भिरेव द्विजाग्याणां कन्यादः नं विशिष्यते । इतरेषां तु बर्णानामितरेतरकाम्पया ॥ ३५ ॥ 


Ep Whe 


आहणोंके लिये जलसे सङ्कल्प करके कन्यादान करना उत्तम हे; किन्तु क्षत्रिय आदि अन्य वर्णोके लिये 
इनकी इच्छानुसार वचनसेभी कन्यादान द्ोताहे।। ३५ ॥ 


पाणिग्रहणसंस्कार! सबणोसूपदिश्यते । असधर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्राहकर्मणि ॥ ४३ ॥ 
अपने वर्णकी कन्याकेही पाम्रहणकी व्यवस्था दै; अन्य बर्णकी कन्याके विवाहमें नीचे छिखीहुई 
विधि जानना चाहिये ॥ ४३ ॥। 
शर; क्षत्रियया ग्राह्य; प्रतोदो अेश्यर्कन्यया । वनस्य दशा ग्राह्या शुद्रयोत्कूश्वेदने ॥ ४४ ॥ 
श्रेष्ठ जातिके पुरुषसे विवाह होनेके समय क्षत्रिया कन्या वरके हाथका बाणका छोर प्रहणं करे, वेदा 
कन्या चरके हाथम स्थित पेनेका छोर पकड़े अर शूद्रा कन्या चरके बस्नकी दसी ग्रहण करे & ॥' ४४ ॥ 


< अध्याय । 


पांणिग्रहणिका मन्त्रा) कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः | नाकन्यासु कचिन्नृणां दपधमक्रिया हिताशा२२६॥ 
पाणिग्रहणसस्धन्धी मन्त्र कन्याकेद्दी वियषमें हे क्षतयोनि कन्याओके विषयमें नहीं क्योंकि के घर्मे 
क्रियाको नाश करनेवाली हैं ॥ २२६॥ | 
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करन्यास विवाह होय तो पाणिग्रहण करे, किन्तु अपनेसे बड़े वर्णके पुर्षसे विवाह दोनेफे समेय त्रिया 
_ बरक हाथका घाण अहण करे ओर वेश्या वरके हाथमें स्थित पनैको छोर पकड़े । 
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रकण ११ | | भाषाठीकासमेत। | ॒ (१९५) 


पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ । तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ॥ २२७ ॥ 
विद्वानोको जानना चाहिये कि पाणिम्रहणके मन्त्रोसे कम्याका पाणिम्रहण होजाना भायोत्व ( स्लीप” - 
नका ) कारण है; मन्त्रपूबक सप्तपदी कर्म होजानेपर भायाखकी समामि हाजातीह & ॥ २२७ ॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
पिता पितामहो भ्राता सकुल्पो जननी तथा । कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थ, परः पर; ॥ ६३ ॥ 
पिता, पिताके नहीं रहनेपर दादा; उसके नहीं रहनेपर आइ, भाईके नहीं रहनेपर कुछके अन्यपुरुष ओर 
इसके भी नहीं रहनेपर साता कन्यादान करे; किन्तु इनमें जो अपने घममें स्थित नहीं होवे वह नहीं 


करे श ॥ ६३॥ 
( < )यमस्मृति। 


स्वगोत्राइ आश्यते नारी विवाहात्सपमे पदे । स्वामिगोत्रेण कतठ्यास्तस्थाः पिण्डोदकक्रिया।७८॥ 

विवाहे चेव संवृत्ते चतु्येऽहानि रात्रिषु । एकत्वं सा ब्रजेद्भतुः पिण्डे.गोत्रे च सूतके ॥ ८६ ॥ 
विवहिके समय सप्तपदी कर्म होजानेपर कन्या अपने पिताके गोत्रसे अळग होजाती है; उसके बाद उसके 
प्रतिके गोत्रसे ही छसका पिण्डदान और जळदान करना चांहिये॥७८। विवाह होजानेपर चौथे दिनकी यात्रिमें 
अर्थात्‌ चतुर्थीके समय कन्या पिण्ड, गोत्र और सूतकमें पतिकी समानताको प्राप्त हो जातो है ४४ ॥८६ ॥ 


( ९.) आपस्तम्बस्मृति--9 अध्याय । 


` “विवाह वितते यज्ञे संस्कारे च कृते तथा । रजस्वला भवेत्कन्या संस्कारस्तु कथे भवेत्त ॥ ९ ॥ 


स्रापयित्वा तदा कन्यामन्येवेख्नैरलंकृताम्‌ । पुनमेध्याहुति इत्वा दोषे कर्म समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
. यदि विवाहके कर्म आरम्भ होकर कुछ संस्कार होजानेपर कन्या रजस्वला होजावे तो उसको स्नान 
कराकें और अन्य वस्न पहनाकर फ़िर आहुति देके विवाहका वाकी कम करना चाहिये झु ॥ ९-१०॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 


विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरामृतसूतके । पूर्वेस कल्पित द्रव्यं दीयमाने न दुष्यति ॥ २९ ॥ 
बिवाह, उत्सवं अथवा यज्ञकार्यके बीचमें यदि मृत्यु अथवा जन्मका अशौच होजावे .तो पहिलेका 
सङ्करिपत द्रव्य देनेमें दोष नहीं लगता डर ॥ २९ ।। 


ल जत ककल. आध न जन्म लिकः नक १ न भन कती 


_ छ छघुभआश्वलायनस्मृति----१५ विवाहप्रकरण-६० इलोक । विवाहके. समय जबतक सप्तपदी नहीं 
होतीहे अथोत्‌ कन्याको ७ पग चलानेका विधान नहीं. होताह तबतक. विवाह सिद्ध नहीं समझा जाता, 
इसलिये उसी समय होम करके पीछे सायङ्कालकी उपासना करना चाहिय । मनस्मति-५ अध्याय-१५२ 
इछोक । विवाहके समय जो स्वस्त्ययन और प्रजापतिका हाम कियाजाताहै वह मङ्गठके लिये हे; विवाहका 
बाग्दान होनाही पतिके स्वामी होनेका कारण हे । | | 
छु व्यासस्मृति-२ अध्यायके ६ ज्होकम विशेष यह ठे कि भाईके नहीं रहेनिपर चाचा और चाचाके 
नहीं रहनेपर कुलका अन्य पुरुष कन्यादान करे; यदि कन्यादान करनेवाछा कोई नहीं होय तो कन्या स्वयं 
अपना पति बनाळवे । तारदस्मृंति-१२ विवादपदके ३ ०---२१ शोक । पिता स्वयं कन्यादान करे, पिताकी 
आज्ञासे भाई करे; पिताके नहीं रहनेपर दादा, दादाके अभावम मामा; उसके नहीं रहनेपर कुळका मनुष्य, 
उसके नहीं रहनेपर बान्थवके ओर बान्धवके नहीं रहनेपर माता, यदि अपने घममे स्थित होय तो कन्यादान 
करे; यदि माता अपने धमम नही होय तो कन्या स्वयं अपना पति बनोळव्र । | 
| ४% ठिखितस्मृतिके २५--२६-२७ ज्हाकम एसाही है । | 
वृहद्यमस्टति-३ अध्यायके ५६-५९ जोक । विवाह अथवा यज्ञ आरम्भ हो जानेपर यदि खरी 
रजस्वळा होजाव तो उसको बहुतसे जलमें: खान कराके ओर झुक्ळवख्से अलंकृत करके भापोद्दिष्ठा 
थवा आयंगौ मन्त्रसे माजेन कराना चाहिये; उसके बाद गायत्री आरे व्याहति मन्त्रसे घीकी १०८ आहुति 
देकर फिर कमे आरम्भ करना चाहिये । 
अन्रिस्मृति-९६ स्होक, बृहत्पारांशरीयधमशासत्र-६ अध्याय-४५ म्होक,वृदहद दिष्णुस्मृति-२२ अध्याय 
५२--अङ्क, उशनस्मृति ६ अध्याय ५८ उहाक, आपस्तस्बस्मृति-,० अध्यायके १५-१६ रोक) दृक्षस्माति-६ 
अभ्यायके १९-२०-होक और लघुआउवलायनस्मृति--१५ विवाहप्रकरणके ७२ र्ोकमें है कि विवाहके काम 
आरम्भ होजानेपर- कोइ अशौच नहीं छगतादै । अन्निस्म्रति-२४७कोक देवयात्रा,विवाह, यज्ञ । और उत्सगोके 
'खमय स्व्शका दोष मही होतादे कतुस्मृति-अशोचमें भी पू्वेसंकल्पित द्रव्य देनेसे दोष नही होता (२ )। 


--१७ ` 


३६) .. धर्मशाखसंभह- [विवाह 


(२६) नारदस्मृति १२-विवादपद्‌ । 
सयोस्तु संबन्धे वरणं प्राग्बिधीयते । वरणाद्‌ ग्रहणं पाणः संस्कारो हि द्विलक्षणः ॥ २॥ 
एनियतं प्रोक्तं वरणं दोषदर्शनात्‌ । पाणिम्रहणमन्त्राश्च नियतं दारलक्षणम्‌ ॥ ३॥ | 
छी और पुरुषके सम्बन्धमें पहिले वरण अर्थात्‌ वरण रक्षाका विधान करके पीछे पाणिग्रहण होताहै; 
कार विवाहरूपी संस्कार दो प्रकारका हे || २ ॥ इनमेंसे वरण द्वोनेपर दोष देखपड्नेसे वरण 
दोजाताहे; कन्या बरकी भार्या नहीं होती; किन्तु पाणिप्रहणके मन्त्रोंसे कन्याका पाणिग्रहण द्वोनेपर 
॥ निश्चय होताह ॥ ३ ॥ | 


(२४) लघुआश्वलायनस्तृति-३% विवाहप्रकरण । 
र्यस्नातकादीनां मधुपकाचेनं चरेत्‌। स्वग्ह्याक्तविधानेन विवाहे च महामखे ॥ ४ ॥ 
विवाहके समय और महायज्ञमें अपने शृह्यसूत्रके अनुसार आचाय और खातक आदिका पूजन 
से करे॥ ४ ॥ 
तुरो विग्रान्कन्यकावरणाय च । कन्यासमीपमागत्य विप्रग्मोत्रपु रस्सरमू ॥ १६ ॥ 
ब्रयुवरस्याथ प्रपितामहपूर्वकम । प्रपात्रपोत्रपुत्रेपु चतुथ्यन्त वराय च ॥ १७॥ 
चेवाथ संवन्धे षष्ठी स्याइरकन्ययों; । वरे चतुर्थी कन्यायां विभक्तिट्रितीयव हि ॥ १८ ॥ 
प्युः प्रसुग्मन्तासूक्त कन्यां कनिक्रदत्‌ । देवीसच पठन्तश्च नयेयुस्ते हि वे वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
मुखी कन्यका तिष्ठेद्दरः प्रत्यङ्गमुखस्वया । वस्रान्तरं तयोः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययो। ॥२० ॥ 
रमुखं पहश्यन्मुहतें चाक्षतान्क्षिपत्‌ । वरमूश्नीति कन्यादी कन्यामूश्ने वरस्तथा ॥ २१ ॥ 

'मिमां पठेयुस्ते ब्राह्मणा ऋक्च वा इदस । क्षिपेयुस्तेक्षतान्विप्रा; शिरसोरुभयोरपि ॥ २२ ॥ 
प्रत्यड्र्मुखी कन्या प्राइसुखः स्याद्वरस्तथा । मम्त्रेणानक्षराश्रेंव भवेत्स्थानविपयय; ॥ २३ ॥ 
[रोपण कुयात्पववच्चव कन्यका । श्रियो भे कन्यका जयात्मजाय स्याद्वरस्तथा ॥ २४ ॥ 
रमेवं कृत्वा तु कन्यां दद्यात्तत्तः पिता । शिष्टाचारानुसारेण वदन्त्येके महषयः ॥ २५ ॥ 
रूपामिमा कन्यां प्रददेदिष्णुरूपिणे । तभ्ये चोदकपूवा तां पित्णां तारणाय च ॥ २६ ॥ 
त्रसमुचायं कन्यायाश्चेव पूर्ववत्‌ । एपा धमाथक्रामेपु न त्याज्या स्वीकृता ह्यतः ॥ २७ ॥ 
वदादिम तन्त्रं कन्था तारयत खयम्‌ । अक्षतारोपणं काय मन्त्र उक्तो महर्षिभिः ॥ २८ ॥ 
[ पववत्कुयादक्षतारोपण सकृत्‌। यज्ञां म कन्यका मन्त्रः पशवों मे वरस्य च ॥ २९ ॥ 
कोणतः सूने वेश्पेत्पल वा तयोः । परित्वत्यादिभिमेन्त्रे, कुयात्तत्र चतुगुणम्‌ ॥ ३० ॥ 
दक्षिणे हस्ते वनीयात्कडणे तयो । विथवासाविक पुंसः कन्यायास्तद्ववी तथा ॥ ३१ ॥ 
य वाससी द्याह्वर्धित्यनया वर; । तयोरुभ ते वर््नीयान्नीललोहितमित्यचा ॥ ३२॥ 
गत्कन्यकाकण्डे सत्र मणिसमस्वितम । माइ़ुल्यतन्तनानेन मन्त्रेण स्यात्सदा सती ॥ ३३ ॥ 
हु रवास्त वृद्धि च त्रिख्िश्वयाद्वस्य च । अनावृष्टमुभा मन्त्रावापोह्यानः प्रजां तथा ॥ ३४ ॥ 
यांत्तता गारी सदा मड्रठदायिनीस । तेन सा निमला लोक भवेत्साभाग्यदायिनी ॥ ३५ ॥ 
तु ब्रजेयातां होमाथ चव वदिकाम । वरस्य दक्षिणे भागे तां वधूमुपवेशयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
रान्त तत; कुबादुपलपारि पृववत्‌ । सृत्रोक्तविधिना कम सवं कुर्यान चव हि ॥ ३७ ॥ 
आयूषि तिखोत्र लमरयमाय्रनापत । हुत्वा लाज्याहइती रेवं सत्रोक्तं पाणिपीडनम्‌ ॥ ३८॥ 
+ प्राक्षयडाजज्छपस्यानामबारयत्‌ । आभवाय जाड तर्याः परायत्वाशइभधारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
न्पूरयद्धत्वा ठाजान्वध्वा विवाहिके । वच्छिन्नवहिसत्थाने पतिला जान्द्ररावपत्‌ ॥ ४० ॥ 
लाजाँस्तथा होमं हुत्वा कुर्यात्मदाक्षिणम्‌ । सोदकुम्भस्य चेवाग्नेरइमानमवरोहयेत ॥ ४१ ॥ 
घ विवाहस्य प्रत्याहुतिप्रदक्षिणम्‌ । मन्त्रोयमण वरुणं पूषणं लानहोमके ॥ ४२ ॥ 
ष्टान्वरो लाजाञ्गूपकाणन चेव हि । अभ्यात्मं जुहुयात्तृष्णीमिति यज्ञविदां मतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शिखे स्यातां कन्यकावरयोरापे । प्रत्यृचं शिखे बद्ध तूष्णीं वरस्य मोचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तएटिभिम्रन्येरीडान्या चालयटचम। गत्वा पटाने सपरा संयोज्य लिपसी थे ते ४५० ॥ 


हासेर ( ९९ 
ततः स्विष्टकृदादि स्याद्वोमशेषं समापयेत्‌ । अहःशेषं च तिष्ठेतां प्लोनेनेव तु दम्पती ॥ ४७ 
धुवं चारुन्धती दृष्टा विसजेतामुभी वचः। पतिपुत्रवती चाशीस्तयोर्द्याद्ययोचितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहाभिरिते स्मृतः । स एव स्यादजखाख्य इति यज्ञविदो विदुः ॥ ४ 
दिवा वा यादै वा रात्री कन्यादानं विधीयते । तदार्नामेव होमन्तु कुर्याद्वेवाहिक॑ च हि ॥ ९ 
बध्वा सह गृह गच्छेदादायामै तमअतः। सूत्रोक्ताविधिना चेह मियामूठां प्रवेशयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
प्रतिष्ठाप्यानलं कुर्योच्चक्कुष्यन्तश्व पर्ववत्‌ । ऋग्भिश्च जुदृयादाज्यमानःप्रजां चतसूभिः ॥ ६२ ॥ 
समञन्त्वेतया प्राइय दधि तस्यै प्रयच्छाति । अनक्ति हृदये तस्या दघा$लामे घृते च तत्‌ ॥ 
मन्त्रलोपादे होमान्तं कृत्वा स्विष्टकृदादिकम्‌। इत्वा व्याहतिभिश्चात्र पत्नीं वामे समानयेत्‌ 
नवोढामानथेत्पत्नीं वामं वामं त इत्यचा । वाममच्येत्युचा चेके ततः पूर्णमसीति च ॥ ५५ ॥ 

कन्याका पिता कन्या वरनेके लिये कन्याके समीप गोत्रपूवेक ४ ब्राह्मणोंका वरण करे ॥ 
बे लोग वरका नाम प्रपितामहपूवेक चतुर्थीविभक्तिसे युक्त अर्थात्‌ प्रपौत्राय, पोत्राय, पुत्राय 

बराय ऐसा बोळे ॥ १७ ॥ वरकन्याके गोत्र और सम्बम्धमें षष्टी, वरमें चतुर्थी और कन्याम 1 

बिभक्तिका उच्चारण करं | १८ ॥ वे ब्राह्मण कन्याको प्रसुग्मन्तासुक्त ओर कनिक्रदत्‌ सुनावे । देव 

अस्त्र पढ्तेहुए कन्याके समीप वरको छावे ॥ १९ .॥ पूर्वको सुख करके कन्या और पश्चिमकं 
करके वर खड़ा होवे, दोनोंके मध्यम वख्से आड.कीजावे ॥ २० ॥ परस्पर मुख देखके प्रथम 
मस्तकपर कन्या बाद कन्याके मस्तकपर वर अक्षत फेंके ॥ २९ ॥ ऋक्चवा गाथाको ब्राह्मण 
दोनोंके मस्तकपर अक्षत फेंके ॥ २२ ॥ पश्चिमको मुखकर कन्या तथा पूर्वको सुखकर वर खड 

अनृक्षरा मन्त्रसे स्थानविपर्यय ( बदला ) किया जाताहै ॥ २३ ॥ पूर्वके समान कन्या अ 

आरोपण करे “श्रियोमें”” शब्दको कन्या ओर “प्रजाथे स्यात” शब्दको चर कहे ॥ २४ ॥ तीन बार 

होनेपर पिता वरको कन्या देव; किसी आचार्यका मत है कि शिष्ट छोगोंके आचारके 
कन्यादान करे । २५ ॥ जल लेकर यह कहे कि लक्ष्मीरूKूप इस कन्याको विष्णुरूप वरे 
पितररोके तारनेको देताई । २६ ॥ पूर्वके समान वर ओर कन्याका गोत्र उच्चारणकरके वरसे कह रि 

अर्थ ओर काम इन तीनोंमें इसका त्याग नहीं करना; क्योकि तुमने इसको स्वीकार क्षियाद्दै ॥ २७॥ 

तारयतु स्वयम्‌” मन्त्रको दाता पढ़े और ऋषियोंके कहे मन्त्रसे अक्षतारोपण करे ॥ २८ ॥ प्रथमके 

यहाँ भी एकवार अक्षतारोपण करे, “यज्ञा मे” कन्याका मन्त्र और “पशवो मे”: वरका मन्त्र है ॥ २९ 

दोनोंको इशान कोणसे सूत्रको पांच फेराकर लपेटे और उस सूत्रको परित्वा इत्यादि मन्त्रसे चतुगुण करे | 

ब्रकन्याकी रक्षाके लिये “विश्वेत्तासाविकं? मन्त्रसे वरक दक्षिण हाथमें और“तद्धवि'मन्त्रसे कन्याके 
द्वाथमें कङ्कण बांधे ॥ ३१ ॥ “युवम्‌?? मन्त्रसे वर कन्याको दो वस्र देवे, वह दोनों नीळ औ छोरि 
मन्त्रोसे बांधे ॥३२॥ कन्याके कण्ठमें मणिसे युक्त सूत्र माङ्गल्यतन्तुना?” मन्त्रसे बांधनेमें कन्या सर्वदा 
रहती हे ।। ३३ | वरके प्रति पुण्याह, स्वस्ति ओर बृद्धि यह शब्द तीन तीन बार कहे । “अचाधुष्टे 

“ापोह्यानः प्रजां”? यह दोनों मन्त्र पढ़े ॥ ३४ ॥ सवेदा मङ्गलको देने वाली गोरीको नमस्कार करे, 

करनेसे छोकमें निर्मळ सोभाग्य मिलता हे .॥ ३५ ॥ वर और कन्या होम करनेको वेदीक समी 

बहां वरके, दक्षिण भागमें वधूको बैठावे ॥ ३६ ॥ उपलेपादि आघारान्त सब कर्म सूत्रोक्त विधिसे करे 

“म आयूंषि” यहद तीन मन्त्र “अत्र स्वयमा्रजापते” हवन करके घृतकी आहुति देवे, इस प्रकार : 

पाणिपीडन कहाताहे ॥३८।। सूपमें रक्खेहुए लाजाओंको वर तीन बार प्रोक्षणकरे ओर उन ळाजाओंसे 

बार वघूकी अञ्जली भरे ॥ ३९ ॥ अञ्जलीको पूणकर वधू (कन्या ) हवन करे द्वितीयवार फि 
प्रहार करे इसप्रकार लाजा दोमकर जलमे युक्त कलश अरि असिकी प्रदक्षिणा करे, ओर वधको अः 
हण ( पत्थरपरचढ़ना ) करावे ॥ ४० ॥। ४१ ॥ प्रति आइतिपर प्रदक्षिणा करे इस प्रकार विः 
विधि दै । लाजा हवनके “अर्यमणम्‌, वरुणं और पूषणं” यह मन्त्र जानना ॥ ४२ ॥ रोष ळाजाको 
कोनेसे मौन होकर हवन करे, ऐसा यज्ञकतोओंका मत है ४३॥ यादि कन्या और वरकी दिखा 
द्षेबेक्षे मौन होकर “प्रत्यचं च” मन्त्रसे वरको शिखा खोळ देवे ॥ ४४ ॥ इष इत्यादि मन्त्रोसे 
दिक्षां वधको सतपद चलावे, चलते समय शिर दोनांके मिले रई 1 ४५ ॥ सौभाग्य शो देनेवाली. 
यणी शिवा देवीको स्मरण कर कुम्भका जल दानोंके शिरपर सिच्चन करे ॥ :४६ ॥ इस प्रकार सिः 
होमं समाप्तकर शेष दिन वर आर कन्या मौन रहें ॥ ४७ ॥ घव और अरुन्धती ताराको देख मोनका 


करें, वर और कन्याको. खरी पुरुष सव आशीवाद देवे ॥ ४८ ॥ इस प्रकार उत्पन्न हुई अँझिको विवव 
we. Gee meer Ort rot may ant nen Shwe । सिल या रासिसे 


प्रकरण १२] 


( १९८) धमशाख्रसंग्रहन [विवाह- 


और सूत्रम कही विधिसे प्रथम स्रीको घरमें प्रवेश करावे ॥ ५१ ॥ अग्निको स्थापित कर चक्षुष्यन्त कसै 
करे और “आज्यमान; प्रजां” इन चार मन्त्रॉसे हवन करे ॥ ५२ ॥ समजन्तु मन्त्रसे दृधिप्राशन कर. 
वधूको देवे और वधूका हृदय स्पशकरे; द्धिके अभावमें घृतप्राशन करावे ॥ ५३ र) मन्त्रलोपादि दोमान्त 
कर्म कर स्विष्टकृत्‌ आदि व्याह्ृतिओंसे हवन करे, इस कार्यमें पत्नीको वामभागसें वेठ ॥ ५४ ॥ नवीन 
स्रीको छाकर “वाम वासन्त” ककूसे तथा किसी आचायका मत है कि “वाममद्य”? को पढ़कर पूर्णमसिको 
पढ़े ५५ ॥ . कि 

दम्पती नियमेनेव ब्रहमवर्यतरतेन तु । । वैवाहिकग्रहे तौ च निवसेतां चतुर्दिनम ॥ ६३ ॥ 

चतुर्थत्रिदिवस्यान्ते यामे वा चेव दम्पती । उमामहेश्वरौ नत्वा वैशदानं प्रदापयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

भोजनं शयनं स्नानं तयैक्रोपवेशनम्‌ । गृहप्रवेशपर्यन्त दम्पत्योर्सुनयो विदुः ॥ ६५ ॥ 

वध्वा सह वरो गच्छेत्स्वग्रह पञ्चमे दिने । गद्योक्तविधिना चेव देशधर्मेण वापि च ॥ ६६ ॥ 

नान्दीश्राद्ध द्विजः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । शृहे प्रवेशमारभ्य पितर्यपि च जीवति ॥ ६७॥ 

खी पुरुष ब्रह्मच नियमसे विवाह हुए घरमै चार दिवस पर्यन्त निवास करें ॥ ६३ ॥ तीसरे अथवा 

चौथे दिनके चौथे पहरमें. खी पुरुष पार्वती महादेवको नमस्कार करके वेश दानकरें ॥ ६४॥ भोजन, शयन, 
स्नान तथा इकट्ठा बैठना गृहप्रवेश तक खी पुरुष एक साथ करें, ऐसा मुनियोंका मत है।। ६५ ॥ देश 
धर्मे अथवा गृह्योक्त विंधिसे वधूसहित बर अपने घर पांचवें दिन जावे ॥ ६६ ॥ पिसाके जीवित रहने 
परभी द्विज लोग गृहमवेशके आरम्भमें स्वस्तिवाचन नान्दीश्राद्ध करें | ६७॥ 


मानवग्हासून “3 पुरुष ८ खण्ड । | 
पश्चादभेश्रत्वार्यासनान्युपकल्पयीत ॥ १॥ तेषूपाविशान्ति पुरस्तालत्यङ्मुखो दाता पश्चात्माङ्‌ ` 
मुख प्रातिग्रहीता दातुरुत्तरतः प्रत्यड्रमुखी कन्या दक्षिणत उदडूभुखो. मन्त्रकारः ॥ २ ॥ तेषां 
मध्ये आकूतूलान्दर्भानास्तीर्य कांस्यमक्षतोदकेन पूरयित्वा;बिधवास्मै प्रयच्छते ॥ ३ ॥ तत्र हिरे- 
ण्यम्‌ ॥४॥ अष्टौ मङ्गलान्यावेदयति ॥ ५॥ मङ्गठान्युक्त्या ददामि अतिगह्वामीति त्रिब्रझढेयां 
पिता भ्राता वा दद्यात्‌ ॥६॥ सहिरण्यानज्ढीनावपति धनाय त्याते दाता पुत्रेभ्यस्त्वोते प्रतिग्रही- 
ता तस्मे मत्यावयात ॥ ७॥ चतुव्यंतिहृत्य ददाति ॥ ८ ॥ सावित्रेण कन्यां ्रतिगृह्य प्रजापतय 
इति च क इदं कस्मा अदादिति सबैत्राबुषजति कामैतत्त त्यन्तम्‌॥ ९॥ समाना वा आकूतानीति 
सह जपन्त्याऽन्ताद्नुवाकश्य ॥ १० ॥ खे रथस्य खेऽनसः खे युगस्य शतक्रतो । अपालामिन्द्र- 
सित्रः पूत्यक्कणोत्सूयखचम्‌ ॥ इति तेनोदकांस्येन कन्यामभिषिश्चेत्‌ ॥ ११॥ 
| विवाहे समय अझिसे पश्चिम चार आसन बिछाबे ॥ १ ॥ उन आसनॉपर इस प्रकारसे बैठे । 
पूव ओर पश्चिममुख करके कन्यादाता, पश्चिम ओर पूर्वमुख करके वर, कन्यादाताके उत्तर ओर पश्चिम 
मुख करके कन्या और उस स्थानके दक्षिण ओर उत्तर मुख करके मन्त्र पढनेवाळा पुरोहित बैठे ॥ २॥ उन 
सबके बीचमें पूर ओर अग्रभाग करके कुश बिछावे; कांसेके पात्रमें भक्षत सीहत जळ भरकर सधवा खी 
इतक हम दने ॥ ३ ॥ उस पात्रमे सोना डाढे ॥ ४ ॥ सधवा स्री मङ्गल रूप आठ वस्तु दाताको देवे 
1५ । । कन्यादान करनेबाछा पिता अथवा भाई, जिसने वरसे कन्याका मूल्य नहीं लिया है, मङ्गल 
शब्दस युक्त २ बार ददामि कहकर देवे और ३ वार प्रतिगृह्णामि कहकर कन्याको स्वीकार करे ॥ ६ ॥ 
यादे कन्याका पिता आदि बरसे कन्याका मूल्य लेवे तो वर सोना आदि धन अखढ़ीमें ळे और 
कन्याका पितादि कन्याका हाथ पकड़कर कहे कि धनाय खा ददामि और वर सुवर्णादि देनेके समय 


कन्याका हाथ पकडकर कहे कि पुत्रेम्यस्त्वा प्रतिगृह्यामि;इस भांति घन और कन्याका लौट फेर कर लेवें ॥७॥ 
चारबार दोनों ढाट फेर करें ॥ ८ ॥ वर सविता देवता सम्बन्धी “देवस्य त्वा०” इत्यादि प्रत्येक मन्त्रसे 
कन्याको स्शीकार करे और प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें “क इदं क '7 से 'कामेत्तते? पर्यन्तको 

जोड लेवे ॥ ९ ॥ फिर अनुवाकके अन्ततक शेष बचे पन म ptm माळ ताची 
~“ _ . त्य जपें | । | | 

क छन नाळ सने खाग एक साथही जपें अर्थात्‌ ऊंचे स्वरसे बोलें | १० ॥ “खे रथस्य खेऽनसः खे युगस्य 
शतक्रतो : अपालामिन्द्रसित्र पूर्त्यबकणोत्सूर्यत्वचम!? इस मन्त्रको पढकर कांसेके पात्रमें ( अक्षतोंसहित ) 
रक्खें हुए जलसे बर कन्याके शिरपर अभिषेक को ॥ ११ | २ ६ EF 


| MR ९ खण्ड) | | | 
पा उङ्ककरणमछडकरणमसि सर्वस्मा अलं मे भूयासम्‌ ॥२४॥ प्राणापानौ मे तपय (समान- 
व्यानी मे तर्पय उदानरूपे मे तपय ) उचक्षा अहमक्षोभ्यां भूयासं, खुवर्चा खुखेन सुश्ुत्क्णो- | 


प्रकरण १२) भाबाटीकासमत। | (१९९) 


भ्यां भूयासमिति यथालिङ्गमङ्गानि सँसृशति ॥ २५ ॥ अथ गन्थोत्सदने वाससी ॥ २६ ॥ 
परिधास्ये यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदश्रिस्तु । शर्त जीवेम शरदः : पुरूचीरायस्पोषमभिसंव्य- 
यिष्ये॥यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्रावृहस्पती । यशो भगश्च मारीषद्यशो मा प्रतिमुच्यताम्‌॥ 
इत्यहते वासः परिधत्ते ॥ २७ ॥ ङुमार्याः प्रमदने भगमर्यमर्ण पूषणं त्वश्ठरमिति यजाति ॥ २८॥ 
प्राकृस्विष्टकुतश्वतखो अविधवा नन्दीरुपवादयन्ति ॥ २९ ॥ अभ्यन्तरे कौतुके देवपर्लाय- 
जति ॥ ३०॥ | | | | 
वर उसके अनन्तर “अढङ्करणमलङ्करणमसि सर्वस्मा अळं मे भूयासम्‌? सन्त्रको पढ़कर माढादि 
आभूषण पहने ॥ २४ ॥ “प्राणापानौ म तर्पय” मन्त्रको पढकर नासिकाका, समानव्यानौ में तपय”? मन्त्रसे 
नाभीका, “उदानरूपे से तर्पय”? मन्त्रसे कण्ठका, “सुचक्षा अहमक्षाभ्यां भूयासम्‌”? मन्त्रसे आंखोंका, 
“सुबरचा सुखेन? मन्त्रसे सुखका और “सुश्रतकर्णाभ्यां भूयासम्‌” मन्त्रसे कानोंका स्पर्श करे ( दहिने हाथसे 
पिछे दहिना फिर बायां कान छुवे)॥२५॥फिर झासीरमें चन्दन तथा सुगन्ध तेलादि सहित उबटन छंगावे॥२६॥ 
. फिर स्नाव करके “परिधास्ये यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरवाष्टरस्तु । शर्त जीवेम शरदः पुरूचीरायस्पोषमामि 
संव्ययिष्ये” मन्त्रसे नई धोती पहने और“यशसा मा द्यावाप्रथिवी यशासेन्द्राबृह्स्पतो । यझो भगश्च मारिषद्यशो 
मा प्रतिमुच्यताम्‌”” मन्त्रसे नया दुपट्टा ओढे || २७ ॥ कन्याके क्रीडास्थानमें भग, अर्यमा, पूषा और त्वष्टा 
देवतोंके नामसे घीकी आहुति देवे ॥ २८; ॥ स्विष्टकृत आइतिसे पहिले चार सधवा खिया माङ्गलि 
बाजे बजाकर मङ्गल रूप गीत गावे ॥ २९ ॥ कन्याका पिता अथवा. भाई घरके भीतर नियत कियेहुए 
कौतुकागारमें “ देवपरनीभ्यः स्वाद्वा'” मन्त्रसे होम करे ॥ ३० ॥ | | 


३० खण्ड । 


प्रागुदर्थ लक्षणमुद्धत्या वीक्ष्य, स्थण्डिलं गोमयेनोपलिप्य मण्डळं चतुरस्रं वा, अभि निर्मथ्या- 
भिसुखं प्रणयेत्‌(तत्र ब्ह्मोपवेशनम)॥ १॥दर्भाणां पवित्रे मन्त्रवदुत्पायेमंस्तो ममहंत-इत्य गिंःपरिसमुद्य 
पर्युक्ष्य परिस्तीर्य पश्चादम्नेरेकबद्वरहिः स्तृणाति॥२॥उदक्‌ प्राक्‌ तूलान्दर्भान्मरकृष्य दक्षिणांस्तथो- 
चरानग्रेणामँ दक्षिणेरुत्तरानवस्तृणाते ॥३ ॥ दक्षिणतोभ्रेत्रह्मणे संस्तृणात्यपरं यजमानाय पश्चाद 
पत्न्ये अपरमपरं शाखोद्कधारयोलाजाधार्याश्च पश्चाद्‌ युगधारस्य च ॥ :४ ॥ स्योनापथिवभवे 
त्येतयाउवस्थाप्य शमीमयीः शम्याः कृत्वाःन्तर्गो मरिसुपसमाधाय भर्त्ता भायामञ्युदानयाते॥९॥ 
वाससोऽन्ते ग्रहीत्वा अघोरचक्षुरपातैध्म्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । वौरसूर्देवकामा स्योना 
श नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ इत्यभिंपारेग्रह्याभ्युदानयति ॥ ६ ॥ उत्तरेण रथं वाध्नों वाजु- 
परिक्रम्यान्तरेण ज्वलनवहनावातिक्रम्य दक्षिणस्यां धुर्युत्तरस्य युगतन्मनो$घस्तात्कन्यामवस्थाप्य 
. जाम्यामुत्कृष्य हिरिण्यमन्तर्धाय हिरण्यवर्णाः शुचय इति तिसरभिराद्विराभेषिच्य, अत्रैव बाणराब्दं 
कुरुतेति प्रेष्यति ॥ ७ ॥ अथास्यै वासः म्रयच्छाति-या अङ्कन्तन्या अतन्वम्या आवन्या आवा- 
हरस्‌। याश्चाम्ना देव्योऽन्तानाभेतोऽततनन्त । तास्त्वा देव्यो जरसे संव्ययन्त्वायुष्मतीदं परिधत्स्व 
बास! ॥ इत्यहतं वासः परिधाप्यान्वारभ्याधारावाज्यभागो इत्वा । अग्नये जनाविदे स्वाहेत्युत्तराद्वै 
' जुल्लेति सोमाय जनावैदे स्वाहेति द्षिणाद्े । गन्धर्वाय जनाविदे स्वाहोति मध्ये ॥ ८॥ युक्तो वह, 
थदाकूतामाति द्वाभ्यामार्म योजयित्वा नक्षत्रमिष्टा नक्षत्रदेवता यजेत्तिथि तिथैदेवतामतुम्तुदे- ˆ 
वतां च ॥ ९ ॥ सोमो ददद्वन्ववाय गन्धवोद्ददग्नये । रयि च पुत्रांश्वादादभिमह्यमथो इमाम्‌ । 
अञ्निरस्याः प्रथमो जातमेदाः सोऽस्याः प्रजां मुश्चतु मृत्युपाशात्‌ । तदिदं राजा वरुणोऽनुमन्यतां 


यथेदं खरीपोत्रमगन्म रुद्रियाय स्वाहा हाते ॥ हिरण्यगर्भे इत्यष्टामिः प्रत्चमाज्याहुतीजुहुयात्‌॥ | 


॥१०।यिन च कर्मणेच्छेत्तत्र जयाञ्जुहुयात्‌ जपानां च श्रतिस्तां यथोक्ताम्‌ । आकूत्ये त्वा स्वाहा । 
भूत्ये सवा स्वाहा । प्रयुजे त्वा स्वाहा । नभसे त्वा स्वाहा .। अर्यम्णे ला स्वाहा । सम्तदृष्ये त्वा 
स्वाहा । कामाय ता स्वाहेत्यूचास्तामें, प्रजापतय इति च॥११॥ चमत्यङ्ड्पयन्ता तां-समी- 
क्षस्वेत्याह ॥ १२ ॥ तस्यां समाक्षमाणायां जयाति-ममः रते ते हृद्यं दधातु मम चित्तमबुचित्त 
तेऽस्तु । ममवाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्टा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ इति ॥१२ ॥ काना प्रासीत्याह 
॥ १४॥ नामधेय प्रोक्ते-देवस्य त्वा सवित॒ः म्रसवेःश्विनोबांडुभ्यां यामी हस्ताभ्यां हस्त गह्वाम्य- 
साविति ग्रहुज्ञाम गृह्णाति । प्राडसुख्या; मत्यूझ्सुख उध्येस्तिष्ठज्ञासीनाया दृक्षिणमुत्तान दक्षिणेन 


(२०० ) धर्मशास्रसंमह- | [ विवाह | 
नीचारिक्तमरिक्तेन ॥ यथेन्द्रो हस्तमग्रदीत्सविता वरुणो भग; । गृभ्णामि ते सामगत्दाय:हस्त 
मया पत्या जरदशिर्ययासत्‌ । भगो अर्यमा सविता पुरन्थिमह्य तवादुगहिपत्याय दवा, ॥यामेवाक्स- 
मवदत पुरा देव'ुरेभ्यः । तामद्य गाथां गास्यामो याख्रीणासुत्तमं मनः ॥ सरस्वती प्रेदमव सुभगे 
वाजिनीवति । यां त्वा विशस्य भूतस्य मव्यस्य मगायाम्यस्यागतः ॥ भमञ्हमास्म सात सा 
त्वमस्याप्यमोऽइम्‌ । बोरं पृथिवी त्वसकत्वमासे सामाहम्‌। रेतोहमस्मि रेता वत्तम्‌ ॥ ता एव 
विवहावहै पसे पुत्राय कत्वे । त्रये घुत्राय वेयं । रायस्पोषाय सुप्रजास्त्याय सुवीयाय ॥ न xh 
अभिदक्षिणमानीयागनेः पश्चात्‌-एतमश्मानमातिष्ठतमश्मेव युवां स्थिरो भवतम्‌ । कृण्वन्तु विश्वेदेवा 
आयुर्वा शरदः शतम्‌ ॥ इति दक्षिणाभ्यां पद्भ्यामशमानमास्थापयाति ॥ १६ ॥ यथैन्द्रः सहेन्द्रा- 
ण्या । अवारुहन्थमाद्नात्‌ । एवं खमस्मादस्मनोऽअवरोह सह पत्न्या ॥ आरोहस्व समे पादी 
प्रपर्व्यायुष्मती कन्ये पुत्रवता भव ॥ इत्येवं द्विरास्थापयाति ॥ १७ ॥ चतुःपरिणयाते ॥ १८ ॥ 
समितं संकल्पेयामिति पयाये पर्याये ब्रह्मा ब्रह्मजप जपेत्‌ ॥ १९ ॥ 
गोलाकार या चौकोन वेदीके ऊपर पश्चिमे पूर्वको उत्तरोत्तर क्रमसे ( ५) रेखा देवे, रेखाके बीचस 
( अनामिका और अंगुछसे ) मृत्तिका निकालकर ( ईशान ) फेंके, वेदीको जलसे सेंचकर गोबरसे लीपे, 
अरणी सन्थनकरके अग्निको अपने सन्मुख स्वापन करे, दक्षिण ब्रह्माको बेठावे ॥ १ ॥ कुशाओको मन्त्रसे 
पवित्र बनाकर “इमं स्तोममहितः ” मन्त्रसे अभिको चारो :तरफसे इकट्रा करके प्रदक्षिण क्रमले जळ संचन 
करे तब अस्निके चारो ओर कुश बिछाके अम्नित्ते पश्चिम एकावृत्ति कुश बिछावे ॥ २ ॥ वेदीके दक्षिण 
और उत्तरके कुशका अग्रभाग पू्ेको रहे और पूर्व और पश्चिमके कुशका अग्रभाग उत्तरको रहे 
॥ ३ ॥ अम्निसे दक्षिण त्रह्माके लिये बिछाएहुए आसनपर अ्रह्मासे पश्चिम यजमानके आसनपर; 
यजमानसे पश्चिम पत्वीके आसनपर कुश विछादेवे तया ब्रह्मा, यजमान और'पत्नीसे दक्षिण आम्रपल्लव 
शाखा धारण करनेवालेके लिये; उससे पश्चिम कलश धारण करनेवाळेके लिये; उससे पश्चिम ढाजा 
( घानके छावा ) धारण करनेवाढी सत्रा ख्रीके लिये और उसके पश्चिम हलके जुए धारण करनेवाळेके 
लिये कुश बिछावे ॥४॥ “स्योना प्राथिवि भव”'मन्त्रसे आम्रपह्मशाखा धारण करनेवाले इत्यादि चारोको बैठावे 
झासीइक्षकी शम्या प्रादेशमात्र बनाकर गोष्ठ ( गृह्‌ ) में अभ्नि प्रज्वलित करके निम्न रीतिसे वर अपनी पत्नीको 
अझिके निकट लावे ॥ ५ ॥ भायाके दुपट्टेका छोर पकडकर “अघोरचक्षुरपतिघ्न्येधि शिवाप शुभ्यः सुमनाः 
सुवर्चाः । वीरसूर्देवकामा स्योना शं नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे”! इस मन्त्रको पढे, उसके अनन्तर भार्याको 
( दोनों हाथोसे ) उठाकर छावे ॥६॥ खडेहुए: रथ अथवा छकडेके उत्तरसे दक्षिणकी ओर परिक्रमाकर अथवा 
आमि और छकडेके वीचसे निकलकर धुर और दाम्याके $ छिद्रके बीच उत्तरको नीचे कन्याको स्थित करे; 
शस्याको जुएके छिद्रसे निकालकर दोनों छिद्रोंमें सोना रक्खे“हिरण्यवर्णा: शुचयः” इत्यादि तीन ऋचा पढके 
` छिद्रके ऊपरसे कुशाओं वा आम्रपहवसे कन्याके शिरपर अभिषेक करे उसी समय बाणशब्द कुरुत? वाक्यसे 
बाजा चजातेकी आज्ञा देवे ॥ ७ ॥ “या अङ्न्तन्या अतन्वन्या आवन्या अवाहरन्‌ । याश्चम्नादेव्योऽन्तानामि- 
तोऽततनन्त । तास्त्वा देव्यो जरसे संव्ययन्त्वायुष्मतीद्‌ परिधरव वासः? मन्त्र पढकर भार्याको विना फाडी- 
हुई नई साडी पहतावे । उसके पश्चात भार्यासे स्पर्श करके प्रजापति और इन्द्रके लिये २ आघार और अभि 
तथा चन्ट्रमाके लिये २ आज्यभागकी आहुति देकर अभिके उत्तराद्धमै “अग्नये जनविदे स्वाहा” मन्त्रसे, 
दक्षिणा द्धमे “सोमाय जनाबेदे स्वाहा? मन्त्रसे और अग्निके बीचमें “गन्धर्वाय जनविदे स्वाहा?” 
व आ शि युक्तो वहू ० । यदृ | ऊँतमू ० ) ॥ ह दो मन्त्रांसे अभिदेवताको सम्बोधन करके विवाद्दके 
pr लल के नासस तथा इत्र तीनोंके तीन देवताओंके नामसे एक आहुति देवे. | ९ ॥ फिर 
ला गन्धबोद्ददसये । रयि च पुत्रांश्चादादस्नर्मह्ममथो इमाम्‌ ॥ अभिरस्या: प्रथमो जातवेदा: 
साऽस्गाः मजा उंच्चतु झत्युपाशात्‌। तदिदं राजा वरुणो5नुमन्यतां यथेदं खीपौत्रमगनमरराद्रियाय-स्वाहा?? 
इन दा कचाआसे एक आहुति देकर “हिएण्यगर्भ:०” इत्यादि आठ ऋचाओंसे घीकी आठ आहुति देवे ॥ 
हि ! स्वाहा, मचुज त्वा स्वाहा, नभसे त्वा स्वाहा, अयम्णे त्वा स्वाहा 
समुद्य त्वा स्वाहा, जयायै त्वा स्वाहा, कामाय त्वा स्वाहा” इन आठ मन्त्रोंसे जयाहोमकी आट हुति 
देकर “ऋचास्तोमं स्वाहा” मन्त्रसे नवी और “प्रजापतये स्वाहा?” मन्त्रसे दृशबी आइति दे ॥ १ लक 
अपने सनको पवित्र रखकर पश्चिमको सुख करके पत्नीसे कहे कि ' समी क्षस्व अर्थात्‌ मुझे देखो ॥ १२ ॥ 
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जब कन्या वरको देखती हो तब वर कन्याकी ओर देखता हुआ “मम अते ति इदयं दधातु सम. चित्त- 
मछाचत तऽअस्तु । मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिङ्ठा नियुनक्तु, मह्यम्‌? मन्त्रको पढे ॥ १३ ॥ इसके 
अनन्तर वर कन्यास कहें कि कानामासि ( तुम्हारा क्या नास हे) ॥ १४ ॥ जब कन्या अपना 
नाम कह तब वर “ देवस्य त्व! सवितुः प्रसवेऽरिविनोबीहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां हस्त गृह्वाम्यसौ? 
मन्त्रको पढकर इस संति कन्याका हाथ पकड़े और मन्त्रके अन्तमें असौ शब्दके स्थानसे कन्याका 
नाम सम्बोधनान्त बोळे; कन्याका मुख पूव ओर, वरका सुख पश्चिम ओर रहे; कन्या बैठी रहे, 
चर खड़ा रह कन्याका दाहेना हाथ खाली उत्तान और वरके दहिने हाथमें कोई फछादि रहे; इस 
भकार वर अपने दहिने हाथसे अंगठा अंगुलियोंसहित कन्याका दहिना हाथ पकड़कर “यथेन्द्रो हस्त- 
ममरहीत्सविता वरूणो भगः । गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासत्‌ । भगो अर्यमा 
सावता पुरत्प्रिमह्य॑ त्वादुर्गाहपत्याय देवाः ॥ याप्रे बाक्सम्रवदत पुरा देवासुरभ्यः । तामद्य गाथां गास्यासो 
याखाणामुत्तत्त मनः॥ सरस्वती प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । याँ त्वां विश्वस्य भूतस्य भव्यस्य प्रगाया- 
म्यस्या्रतः ।। अमोइहमास्म सा त्वं सात्वमस्याप्यमाऽहम्‌ । द्योरहं प्रथिवी त्वसृकत्वमखिं सामाहम्‌ । रेतोऽह 
मरिमि रेतो धत्तम्‌ ॥ ता एव विवहावहै पुंसो पुत्राय कत्वे । श्रिये पुत्राय वेधवे । रध्यस्पोषाय सुप्रजा | 
स्त्वाय सुर्वायाय” इन मन्त्रोको पढे ॥ १५ ॥ एक पुरुष बरस दक्षिणम ओर अभ्निसे पश्चिमम कन्याको 
खड़ा करकं कन्या आर वरक दाहने पाको परथरकी शिलापर घरवाके “ एतमइमानमातिछतमश्भेव 
युवां स्थिरौ भवतम्‌ । कृष्बन्तु विश्वेदेवा आयुवी शरदः शातम्‌? मन्त्रको पढे ॥ १६ ॥ उसके पश्चात्‌ 
यथन्द्रः सहेन्द्राण्या । अवारुहुद्वन्घधमादनात्‌ । एवं त्वमस्मादइमनोऽअवरोह सह पतन्या ॥ अःरोहस्व समे 
पादो प्रपूवोयुष्मती कन्ये पुत्रवती भव” मन्त्र पढकर दोनोके पर्गोको पत्थरसे नीचे उतरवावे; इसी प्रकारे 
फिर दोनोंके पगोको पत्थर पर रखता करके नीचे उतरवावे ।। १७ ॥ कन्या और वर चारवार अग्निकी 
प्रदक्षिणा करे ॥ १८ ॥ ब्रह्मा प्रत्येक परिक्रमाके समय “समितं संकल्पेथाम”? मन्त्रका जप करे ॥ १९ ॥ 
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ततो यथार्थ क्मसन्निपाता विज्ञेयः ॥ १ ॥ अर्थम्णेऽग्नय पष्णे ( ऽग्नये ) वरुणाय च त्रीहीन्य- 
वान्वऽभिनिरूप्य प्रोक्ष्य लाजा भूजति ॥ २॥ मात्रे प्रयच्छाति सजाताया अविधवाथे ॥ ३ ॥ ` 
अथास्य द्वितीयं वासः प्रयच्छति तेनेव मन्त्रेण ॥ ४ ॥ दभरेज्ज्या इन्द्राण्याः संनहनामिः 
त्यन्तो समायभ्य पुमांसं ग्रन्थि बप्नाति ॥ ५ ॥ सत्वा नह्यामि पयता प्रथिव्याः संत्वा 
नह्याम्यद्धिरोषधीभिः । संत्या नह्यामि प्रजया थनेन सा संनद्धा सुनुहि भागधेयम्‌ ॥ इत्यन्तरतो 
वस्रस्य योक्त्रेण कन्थां संनह्यते ॥ ६ ॥ अथेनान्युपकहपयते शूप लाजा इषीका: अशमानम- 
सनम्‌ ॥ ७ ॥ चतसभिदभेषीकाभिः शरेषीकामिर्वां समु्जामिःः सतृळामिरित्येकेकया त्रेककु- 
भ्स्याञ्जनस्य संनिष्कुष्य-वृत्रस्यासि कनीनिकेति भतुर्देक्षिणमक्षि त्रिः मयममाङ्क्ते तथापः 
तथा पत्न्याः शेषेण तूष्णीम्‌ ॥ ८ ॥ दिशि शलाकाः प्रविध्यति-यानि रक्षांस्याभेतो ब्रजन्त्यस्या 
वध्वा अग्निसकाशमागच्छन्त्याः। तेषामहं प्रतिविध्यामे चक्षुः स्वास्ति वध्वे भूपातेदधातु ॥ इति 
॥ ९ ॥ लाजाः पश्चादमेरुपसाद्य शमीपर्णेः संसज्य शूर्पे समं चतुर्धां विभञ्याग्रणाम्ने पयांहत्य 
लाजाधार्यै प्रयच्छति ॥ १० ॥ लाजा भ्राता ब्रह्मचारी वाऽञन्नलिनाञ्जल्योरावपति ॥ ११॥. 
उपस्तरणामिघारणेः संपातं ता अविच्छिनेजहुता-अर्येमणं नु देव कन्या आग्नेमयक्षत । साऽस्मा- 
न्देवोऽअयेमा परेतो मुञ्चतु माधुतः स्वाहा ॥ तुम्यमग्ने पर्यवहन्त्सूयों वहतु मासह। पुनः पतिभ्यो 
जायां दा अग्नेः प्रजया सह ॥ पुनः पत्नीमद्निरदादायुषा सह वचसा दीधायुरस्या यः पातेः 
जींबाति शरदः शतस ॥ इयं नार्युपब्रतेऽम्रो लाजानावपन्तिका । दीघायुरस्तु मे पतिरघन्ता 
ज्ञोतये! मम ॥ इति ( जपति ) ॥ १२ ॥ एवं पूषणं मु देवे, वरुणं नु देवम्‌ ॥ १३ ॥ येन थीं 
रुग्रेत्यादय उद्वाहे होमाः । जयाभ्यातानाः मन्ततिहोमा राष्ट्रश्तश्व ॥ १४ ॥ आकूताय स्वाहेति 
जयाः । प्राची दिग्वसन्त्ऋहतुरित्यभ्यातानाः । ग्रोणादपानं सम्तन्विति सन्तातिहोमाः । ऋताः 
षाङ्क्रतधामेति ( द्वादश) राष्ट्रभतश्व ॥ १५ ॥ त्रातारमिन्द्रं, विश्वादित्या इते मङ्गर्य॥ १६ ॥ 
लाजा? कामेन चतुर्थ स्विष्टक्ृतमिति ॥ १७ ॥ अथैनां प्राचीं सप्पपदानि अक्रमयाति । एकामप 
द्वे ऊर्जे । त्रीणि प्रजाभ्यः । चत्वारि रायस्पोषाय । पश्च भवाय। पडू ऋठुम्यः । सखा सप्तपदा 
भव सुमृडीका सरस्वती। मा ते व्योम संहि ॥ विण्णुस्त्वासुन्नयत्विति सवत्राचुषजात ॥ १८ ॥ | 
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पश्चादमे रोहिते चर्मण्यानडुहे प्राग्यीवे छोमतो दर्भानास्तीयं तेषु वधूमुपवेशयत्यापे वा दर्भेष्वेव 
। १९ ॥ इमं विष्यामि वरुणस्य पाशं यज्ञम्रन्थ सविता सत्यधर्मा । धातुश्च योनो सुकृतस्य 
लोकेऽरिष्टां मा रद पत्यादयातु ॥ इति योक्त्रपाशं विषाय वाससोऽन्ते बन्नाति ॥ २० ॥ अनु- 
मतिम्यां व्याहृतिभिश्च लैनो अग्ने । सत्वनो अग्ने । अयाश्चाम्नेसीति च ॥ ३१ ॥ शमीमयी- 
स्तिस्रोऽकताः समिधः । समद्राटर्मिरित्येताभिस्तसाभेः स्वाहा कारान्ताभिरादर्धीत ॥ २२ ॥ 
अक्षतसक्तूनां दप्नश्च समवदायेदं हविः प्रजननं म इति च हुत्वा विते सुञ्चामि रशनां विरश्मीनिति 
च हुत्वा पकित्रेनुपहृत्या$ज्येनामिजुहोति ॥ २३ ॥ एथोऽस्येविषीमहीति समिधमादधाति । 
सामदास समावषामहात द्रितीयाम्‌ ॥२४॥ अप! अद्यान्वचाारषामत्युपातङत ॥ २५ ॥ 
कुम्भाटृदकेनापो हिष्ठीयाभिर्मामयन्ते ॥ २६ ॥ वरो दक्षिणा ॥ २७ ॥ 
जहां जब जिस कर्मका प्रयोजन हो वहां उसी समय उप्त कर्मका अनुष्ठान करै ॥ १ ॥ अर्य- 
माप्मि, पूपा्चि और वरुणाप्रि देवताके लिये धान अथवा यवको लाकर प्रोक्षण करके लावा भूँजे ॥ २॥ कन्याकी 
माता अथवा सधवा मौसीको वह छावा देवे ॥ ३ ॥ इसके पश्चात्‌ उसी मन्त्रसे ऊपरसे ओढनेके लिये दूसरा 
बस्न कन्याको दवे ४॥ आचार्य इन्द्राण्याः संनहनम्‌? मन्त्रको पढके कुशकी रस्सीके दोनों छोर मिलाकर प्रदक्षिणा- 
रीतिसे गांठ देवे | ५ ॥ फिर “ संत्वा नह्यामि पयसा प्रथिव्याः संत्वा नह्याम्यद्धिरोपघीमभिः । संत्वा नह्यामि 
प्रजया धनेन सा संनद्वा सुनुहि भागधेयम्‌”? मन्त्रको पढकर कन्याके कटिमागमें साड़ीके बीच कुशकी 
रग्सीको प्रदक्षिण लपेडे; यह पत्नीको दीक्षार्थ मेखला है ॥ ६॥ इसके पश्चात्‌ सूप, घानके लावा, कुश 
अथवा मूजकी ( चार ) सींक, पत्यरकी शिळ आर अञ्जन लाकर रक्खे ॥ ७ ॥ कुशकी अथवा मूजकी 
४ ढम्बी सीकके छोरमें अजन ळगाके कन्या एक सींकसे बरकी दाहिनी आखमें और दूसरी सींकसे बांयीं 
आंखमें तीन तीन बार अजन लगावे; दोनों वार “बत्रस्यासि कनीनिका” अन्त्रको पढे । शेष बंची दो 
सींकोंसे वर कन्याकी दृहिनी जोर बायीं आंखाँम विना मन्त्र अञ्जन लगावे ॥ ८ ॥ वर “यानि रक्षांस्य- 
भितो ब्रजन्त्यस्या वध्वा अन्निसकाशमागच्छन्त्याः । तेषामहं प्रतिविध्यामि चक्षुः स्वस्ति बध्ने भूपतिदेघातु?? 
मन्त्रको पढकर अजनको एक एक सांक प्रदक्षिण ऋमसे चारों दिशाओमें फेके ॥ ९ ॥ उसके पश्चात्‌ धानके 
ठावाको अग्निसे पश्चिम रखकर लावामें शामीके पत्ते मिळावे, उसको सपभें चार भाग अलग अलग रखके 
[र अग्निके उत्तर पूत्रसे प्रदक्षिण लाकर छावाके सपको लावा धारण करनेवाडी स्त्रीको देवे ॥ १० ॥ 
कन्याका भाई अथवा त्रह्मचारा कन्या वर दानाका ।मलाइई अजठीमं अपनी अखलीसे छावा गिरावे ॥११॥ 
छावा गिरानेस पाळ अञ्जछीसं उपस्तार रूप घी लगावे और छावा गिराकर उसके ऊपर घी डाले यह 
आनघारण कहाता ह| फिर घार बान्धकर अयनणं आदि सन्त्रोसे बर और कन्या होम करें “अयमर्ण 
लु देवं कन्या अग्निमयक्षत । सोऽस्मान्देवो ऽअर्यम (ता सु चतु मामुतः स्वाहा ॥। तुभ्यमप्ने पयवहन्त्सयो बहूसु 
ना सह । उनः राजन्या जाया दा अद्भ; प्रजया सह! मन्त्रको वर पढे “पुनः पत्नीमप्रिरदादायुषा सह 
वचसा । दीघायुरस्था यः पतिजीवाति शरद सतम्‌? | मन्त्रको अध्वयु पढे और “इयं नायुपत्रते (अन्ना) है 
` छाजानावपन्तिका ढीर्घायुरस्तु म पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम” मन्त्रको कन्या पढे चारो मन्त्रोंके पाठके साथ 
वर आर कन्या घार शार छावा [गरात जान; यह एक आहुति हुई ॥ १२॥ इसके अनन्तर “ पृषणं नु देव॑ 
वरुण नु देव” इत्यादि सन्त्रास दोबार छावाका होम करे ।। १३ ॥ येन द्ौरमा इत्यादि होम विवाहमें करे 
आकूताय इत्याद जयाहोस, ग्राचीदिग्बसन्तऋतु इत्यादि अभ्यातान होम, प्राणादपानं सन्तनु इत्यादि 
सन्तातहाम आर ऋतापाउऋतघाम इत्यादे द्वादश आहुति राष्ट्रभ्व होम भी विचाहमें करे ॥ १४-१५ ॥ 
“त्रातारमिन्ट्रर, विश्वादित्या८? इन, दो मन्त्रोंस मङ्गल आहति करे ॥ १६ ॥ “अयमणं तु० ? त्यादि 
पूवाक्त मन्नाम अयमाक स्थातम कामशब्दका उह करक एके “काय नु देव०” बचहए छावासे नथी स्षिष्ठ- | 
कस्‌ आहुति कर ।। १७ ॥ “एकमिषे, दे ऊजे त्रीणि प्रजाभ्यः चत्वारि रायस्पोपाय, पश्च भवाय, पड़ 
क्रतुभ्य,“ओर”' सखा सप्तपदी भव” इन सातो मन्त्रोंके अन्तमें“भध सुमड़ाका सरस्वती माते व्योम संशि ।। 
विष्णुस्त्वामुन्नय तु? | त्रको जोड़कर एक एक मन्त्रसं एक एक पग कन्याको पूव ओर चलावे ॥ १८ ॥ 
अग्नेसे पश्चिम लाळ बैलका चर्म, जिसका शिर पूष और लोम ऊपर रहे, बिछावे; उसपर कुश बिछवाकर 
कन्याको वठावे अथवा केवळ कुशाओंपर बेठांदेवे ॥ १९ || इसके पश्चात्‌ “इमं विष्यामि वरुणस्य 
पाश यज्ञम्नन्थ सावता सत्यधमा । धातुश्च योना सुछृतस्य लोकेऽरिष्टां मा सह पत्या दधातु? मन्त्रको पठ कर 
कन्याक कतमे नाधाइई कुशका रस्सीको खोळके ओढेहुए वखके छोरमें बांधदेवे ॥ २० ॥ “अनुमतखे 
स्वाहा” मन्त्रसेर आहुते, व्याह॒तिसे ३ आहुति और “तं नो अग्ने” मन्त्रसे १, “स त्वं नो अन्ने? मन्त्रसे १ 
और “अयाञ्चाम्नेडसि”मन्त्रसे १ आहुति देवे ॥ २१ ॥ शमीवुक्षकी ३ समिधा अ वि 
इत्यादि स्वाद्वाकारान्त तीन मन्त्रीसे अभ्निमें डाळे यवके ता तरा हात. 
| थवक सत्तू और दहीमेसे एक आहतिसे वूला हवि 


प्रकरण १२ ] | भाषाटीकासमेत । (२०३ ) 


द्रव्य लेकर “इदे हविः प्रजननं मे”? सन्त्रसे आहुति देवे; “बितेमुच्वामि रशनां विरश्मीन्‌!! मन्त्रसभी; हाम 
क और पवित्रॉसें घीळ्गाकर उसका होम करदेवे ॥ २३ ॥ “एघोड्य्याघपामाह'' सत्स एक आर 
समिदीसि समेधिपीमहि” मंत्रसे दूसरी समिधा अञ्निमें डाळे ॥ २४ ॥ "अपो अदान्वचारपमू? सन्नस 
अग्निक्रे पास खडाहोवे || २५ ॥ कलश घारण करनेवाढेके करूशसे ( कुश वा आनश्रपल्लव द्वारा ) 


जल लेल करके “आपोहिष्ठा०” इत्यादि तीमं मंत्रोंले पत्वीका अभिषेक कर ॥ २६ ॥ आचायका भ्रष्ठ (गा) 
दाक्षणा दब ॥ ९७ | 


१२ खण्ड । | 

मुसङ्गठीरिये वधूरिमां समेत पर्यत । साभाग्यमस्ये दत्ता याथास्त विपरेत न ॥ डत मक्षकान 
व्रनतोऽनुमन्त्रयते ॥ ९ ॥ अत्रे सीमन्तं करीति जिश्वतया शलल्या समूलन वा दमण । सना 
हनामेत्येतया ॥२॥ अथाश्यज्ञन्ति । अभ्यञ्य केशान्धुमनस्यमाना; प्रजावरायशस बहुउत्रा लव | 
रा; । शिवा भर्तुः श्वुरस्यावदायायुष्दतीः अश्रूमती खिरायु। ॥ इति ॥ हे ॥ जावाणायापस- 
स्याते । समस्य केशानवृजिनानधोराश हिवा सखाभ्या भव सवभ्य, । शवा मव सुकुलोह्य- 

माना शिवा जनेषु सह वाहोपु इति ॥ ४॥ अयनो दाथि मधु समग्सुतो यद्वा हविष्य स्यात्‌ ॥ “ ॥ 
स्य स्वस्ति वाचयित्वा, समाना वा अकूतानीते सह जपन्ति ॥ ६॥ उमा सह माक्षांत; ॥७ 0 
त विवाह देखनेवालोंके घर जानेके समय उनको देखताहुआ 'झुमङ्गळारिय वधूरमा समेत पर्यत। साभाग्य 
मस्य दत्वा याथारत Iनपरत व” अन्त्र पद ॥१ ॥ उसा समय वर अपनी भायाका सासन्तान्नयनच कर अथाने 
इसप्रकार माग भर । ६८पुनाहनाम ऋचाकी . पढ़कर तान जगह खत शाहळके कॉट्स अथवा जड" 
सहित उखाडेहुए कुशके गुच्छेस मांगक बाटाको दाना आर फारदुव ॥ २॥ “अभ्यञ्य कशान्सुसतस्थमाता, - 

प्रजावरायंशल बहपुत्रा अघारा; । एदावा सन्तः शखवशरस्यवदायायुप्मता उवश्चमतत्चरयु ? मन्त्रस बाळास 

तळ लगाकर केकहीसे काढे ॥ ३ ॥ “समस्य कशान्‌ वुजिनानवोराञ्‌ शिवा सखीभ्श्रा. भव सवाभ्य | 


he से. 


शिवा भव सुकुलोह्ममाना शिवा जनेघु सह वाहनपु' मन्त्रस जावडुए भडेकी उनके डोरेके साथ पत्नीके बालाका . 
गूंथें ॥ ४ ॥ उसके पश्चातू पते और पत्ना दहा और मधुकों मिलाकर अथवा हावरष्यात्ञका एक साथ 
खाबें ॥ ५ ॥ खानेसे पहिले पुराहितादिसे कहे कि आप छाग स्वस्ति कहिये; तब न्लाह्मण ढोग मन्त्रः 
सहित स्वस्ति कह पश्चात्‌ वर, कन्या आर, ब्राह्मण “सद्दाता छा आकूताने' 'मन्त्रको पढें पात आर पत्ना दाना 
एक साथ भोजन कर्‌ ॥ ६ ॥ ७ ॥। 


१२ खण्ड । 


पुण्याहे युङ्क्ते ॥ १॥ युञ्जन्ति ब्रन्नभिति द्वाभ्या य॒ञ्यमानमनुमन्त्रंयते दक्षिणमथोत्तरम्‌ ॥२॥ 
आहतेन वाससा दर्म्वा रथं संमाष्टि ॥ ३ ॥ अंकून्यज्ञावाभता रथ य ध्वान्ता वाता अग्निममि ये 
संचरन्ति । दरे हेतिः पतत्री वाजिनीवांस्ते नोऽग्नयः पप्रयः पाळयन्ठु ॥ इति चक्रेऽभिमन्त्रयते ॥ 
॥ ४ ॥ वनस्पते वीड़ङ्ग इत्यविष्ठानम्‌ ॥ ९॥ सुकिशुक शल्मलि विश्वरूप हि एण्यवणं सुदृतं सच- 
क्रम । आरोह सूर्य अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृष्णुष्व ॥ इत्याराह्यात ॥ ६ ॥ अनुमा- 
यन्तु देवता भनुत्रह्म सुवीयंम । अलुक्षत्रें ठु यदू वलमनुमाम ठु यद्यशः इति प्राङभिप्रयाय प्रदाक्षेणा 
पावर्तयाते ॥७॥ प्रतिमायन्तु देवताः ग्रतिम्रह्म सुवीर्यम्‌ । म्रतिक्षत्र ठु सह ते प्रतिमामेतु यद्यशः 
इति यथास्तँ यन्तमचुमन्त्रयते ॥ ८ ॥ अमगल्य चेह तिक्रामाति । अवमायन्त्बिते जपाते ॥ ९ ॥ 
नमो रुद्राय आमसद हाते माग इमा इद्रायेति च ॥ १० ॥ नमो रुद्रायेकवृक्षपद इत्यकदुस । 
ये वृक्षेषु शष्पिज्जरा इति च ॥ ११ ॥ नमा रुद्रा इमशानसद इति श्मशाने । ये भूतानामा 
पतय इति च ॥ १२ ॥ नमो रुद्राय चतुप्पथसद शत चतष्पथे । य पथां पथि रक्षय शतच ॥ 
॥ १३ ॥ नमो रुद्राय तीर्थतद इति ताव।य तोता प्रचरन्तीति च ॥ १४ ॥ यत्रापस्तार- 
तव्या आसीदति । समुद्राय वेणवे सिन्वूना पतय नन; । नम्रो नदीनां सर्वासां पत्मे । विश्वाहा 
जपतां विश्वकर्मणामिदं हविः स्व; स्वाहेत्यप्सूदकाजट निनयात ॥ अमृत वा आस्ये जुहोम्यायु 
प्राणेऽप्यमृतं अह्मणा सह मत्युं तरातं । मासहादात | रष्टिरिति मुक्तिरिति अक्षीयमाणः सर्वे 
भय नुदस्व स्वाहेति त्रिः परिरुज्याचामात ॥ १५ ॥ यदि नावा तरेत्सुत्रामाणमिति जपत्‌ ॥१६॥ 
यदि रथाक्षः दाम्याणी वा रिप्यतान्यद्रा रयाज्ग ततरैवाग्निसुपसमाधाय जपप्रभूतिभिईत्वा सुम- 
ड्रली रिय वधूरिति जपेत्‌ । बध्वा सह । वधू समेत पझ्यत ॥ १७ ॥ व्युत्क्राम पन्यां जरिता 


(२०४) घर्मेशाख्चसंगहः [ विवहई- 


जवेन । शिवेन वेश्वोनर इडयास्याग्रतः । आचायों येनयेन प्रयाति तेनतेन सह ॥ इत्युभावेव 
व्युक्तामतः ॥ १८॥ गोभिः सहास्तमिते ग्रामं प्रविशन्ति ब्राह्मणवचनाद्वा ॥ १९ ॥ 


क क. 2 ने 


पत्नीको अपने घर छेजानेके लिये पुण्य दिनमे रथादिको जोड़े ।।१।। जब कोइ रथमें घोडे अथवा बेढोंको 


जोड़ता हो तब वर उसकी ओर देखताहुआ एक बार दहिने जोडनेके समय और दूसरी बार बायको जोडते 


समय “युजन्ति त्र्नम? मन्त्रको पढे ॥ २ ॥ उसके पश्चात्‌ नये बरसे अथवा कुशाओंसे रथको झाड ॥ 
३ ॥ “अंकून्यङ्कावमितो रथं येध्वान्ता वाता अस्िमभि ये संचरन्ति । दूरे हेतिः पतत्री वॉजिनोवांस्तेनो5- 


` उनयः पप्रयः पालयन्त? मन्त्र पढकर रथके पहियोँका अभिमन्त्रण करे ॥४॥ “वनस्पतेवीङङ्कः” मन्त्रको पढकर . 


रथपर बेठनेके स्थानका आभमन्त्रम करे ॥ ५॥ “सुकशुकं शल्माळ विश्वरूप हिरण्यबणे सुडते सुचक्रम्‌ । . 


. आरोह सये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये बहठु कृणुष्व? मन्त्रको पढ़कर पत्नीको ( अध्वयुंआदि द्वारा ) रथपर 
` चढावे ॥। ६ ॥ पश्चात्‌ वर खयं रथपर बेठकर “अनुमायन्तु देवता अनुग्रहम सुवीर्यम्‌ । अनुक्षत्र तु यह॒लमनु 


मामेतु यद्यशः” मन्त्र प॒ढके थोडा पूवे रथ चढावे और प्रदक्षिण क्रमसे आनेके मागपर फेरलावे ।। ७॥ 
जब घरकै मागपर रथ चलने लगें तब “प्रतिमायन्तु देवताः प्रतित्रह्म सुवीयम्‌ । प्रतिश्नत्र तु यडलं 
प्रतिमामतु यद्यशः !' इस मन्त्रको पढे ॥ ८ ।। यदि मागम किसी असङ्गछ वस्तुके समीप होकर निकलना पढ़े 
तो “ अनुमायन्तु” मन्त्रका जप करे ॥ ९ ॥ यदि गांवे होकर पिकळे तो “नमो रुद्राय आ्रामसदः? ओर 


“डपा रुद्राय” इन दो मन्त्रोंको जप ॥ १० ॥ यदि मार्गमे एक दक्ष पडे तो “नमो सद्रायैकवृक्षसद्‌ः? और 
“ये वृक्षपु दाष्षिज्ञरा”' इन दो मन्त्रोंको जपे ॥ ११ ॥ यदि सागमें मरघट पडजावे तो “नमो रुद्राय इम” 


शानसद्‌ः” और “ये भूतानामधिपतयः ” इन दो अन्त्रोंको जपे ॥ १२॥ यादे मार्गमे चौमुहानी राह पडे | 
तो “नमो रुद्राय चतुष्पथसदः? और “थे पथां पथि रक्षयः” इन दो 'मल्त्रॉका जप करे || १३॥ यदि सार्गमें 
कोई तीर्थ पडे तो “नमो रुद्राय तीर्थसद:!! और “ये तीर्थानि प्रचरन्ति? इन दो मन्त्रॉको जपे ॥ १४ ॥ यादि 
मार्गमें पार उतरनेयोग्य नंदी आदि जलाशय मिळे तो अखलीमें जळ भरकर“समुद्राय वेणवे सिन्धनां. पतये. 


मसः | नमा तदाता सवासा पत्य । वस्वाहा जुषता बञ्चकसणासद्‌ हावः स्व: स्वाहा” सन्त्रका पढकर उस 


जलाशयन अञ्जछीके जळका होम कर देवे फिर तीनबार भपने शिर आदि अङ्गोपर जढसे मार्जन करके 
“अमृत वा आस्ये जहोम्यायु: प्राणेऽप्यम्रतं त्रह्मणा सह मृत्युं तरात । प्रसहादिति रिष्टिरिति मुक्तिः 
रिति मुक्षीयमाण: सवै भयं नुदस्ब स्वाहा”. सन्त्र पढे; उसके पश्चात तीन बार आचमन करें ॥ १५॥ | 
यदि नावसे पार उतरना होय तो उसपर चढके.“ सुत्रामाणम्‌ ”? मन्त्रका जप करे ॥ ९६ ॥ यदि मार्ममें 
रम्रका पहिया, धुरी अथवा अन्य कोई अङ्ग टूटजावे तो उसको बनवाकरके साथमें छायेहुए 
विवाहाभिको स्थापन करे. और उसमें जयादि होम करके “ सुमङ्गलीरियं वधू :” मन्त्रको अपे 
वाद्‌ वधूके सहित “वधूं समेत पञ्यत'' मन्त्रको पढे ॥ १७॥ पति और पत्नी दोनों “व्युल्काम पन्थां 
जरितां जबेन । शिवेन वश्वानर इडयास्याम्रह: | आचार्यो येनयेन प्रयाति तेनतन सह”मन्त्रको पढकर रथसे 


. उतरें और एथक्‌ प्रथक्‌ चळे फिर बेठजावे ॥ १८ ॥ सूर्यास्त होनेपर गौओंके वनसे घर आनिके समय अथवा 
ब्राह्मणकी आज्ञानुसार अपने गांवें प्रवेश करें ॥ १९ ॥ | न 


॒ १४ खण्ड । 

अपरस्मिन्नहः सन्धो शुहाम्प्रपादयीत ॥१॥ प्रतित्रह्मन्निति प्रत्यवरोहति ॥२॥ मङ्गलानि प्रादु- 
भवान्ति ॥ ३ ॥ गोष्ठात्संततासुलपराजि सृणाति ॥ ४ ॥ रथादध्योपासनात्‌ । येष्वध्योति 
प्रवसन्येषु सौमनसं महत्‌ । तेनोपद्वयाएहे तेनोजानन्स्वागतम्‌ ॥ इति तयाभ्युपोति ॥ ५ ॥ गुहा- 
नह सुमनसः प्रपद्ये वीर हि वीरवतः सुशेव! । इरां वहन्ती घृतमुक्षमाणास्तेष्यहं सुमनाः संव- 
सामइत्यभ्याहिताग्निं सोदक सोषधमावसथं प्रपद्यते । रोहिण्या मूलेन वा यद्वा पुण्योक्तम॥९॥ 
पश्चादग्नेरोहिते चर्मण्याडुनहे प्राग्यीवे लोमतो दर्भानास्तीर्य तेषु वधुमुपवेशयत्याप वा दर्भेष्वेव ॥७॥ 
अथास्ये ्रह्मचारिणसुपस्थ आवेदयति । सोमेनादित्य वलिनः सोमेन पृथिवीमही । असो नक्ष- 


त्राणामेषासुपस्थे सोम आहितः ॥ इति ॥ ८ ॥ अथास्य तिलतण्डुलानां फलमिश्राणामश्नलि 


_ पूरयित्योत्याप्य । अथास्यै घुवमरुन्धर्ती जीवन्तीं सप्तक्रबीनिति द्येत्‌ ॥ ९ ॥ अच्युताधुवा- 


घुवपत्नी धवं पश्येम सवतः ॥ घुबासः पर्वता इमे ध्वा खी पतिकुलेयम्‌ ॥ इति तस्यां समी- 
क्षमाणायां जपति ॥ १० ॥ श्वो भूते पराजापत्यं पयसि स्थालीपाकं श्रपयित्वा तस्य जुहोति ` 


 ( आज्यशेषे ) ॥ ११ ॥ चक्रीवानडहो वामे वाङ्मेतु ते मनः । चाक्रवाकं संवननं तन्नो सं 


बनं कुतस्‌ ॥ इति यजमानखिः । प्राइनाति । अविष्टं तूष्णी पत्नी ॥ १२ ॥ अपराह्ने 
पिण्डपितृयज्ञः । सं व्याख्यातः ॥ १३॥ | 


प्रकरण १२ ] | भाषाटीकासमेत । ( २०५ ) 


सन्ध्यासम्रय बहुकी रथसे उतारकर घरमै प्रवश करावे ॥ १ ॥ “प्रतित्रह्मन्‌?? मन्त्र पडकर बहूको 
रथसे उतारे ॥ २ ॥ उस समय दही आदि कोइ मङ्गढ वस्तु घरके भीतरसे लावे आर मंगळ सूचक 
सन्त्रादि उच्चारण द्वोवे ॥ ३ ॥ रथस घरके भीतरतक पूवको अग्रभाग करके कुश बिछावे ॥ ४ ॥ 
अध्वर्ये “येष्वध्येति प्रवसन्येषु सौमनसमहम्‌ । तेनोपहमहे तनोजानन्त्वागतम्‌?” मन्त्रको पढताहुआ 
बिछायेहुए कुशोंपर बहूकों गृहमें ळे चछे।॥ ५॥ रोहिणी अथवा मूळ नक्षत्रमें या अन्य ज्योतिःशा खा- 
कूळ मुहतेमें “गृहानहं सुमन प्रपद्ये बीर हि वीरवतः सुशेवा । इरां वहन्ती घृतमुश्नमाणास्तेष्वह सुमना 
खंवसाम?? मन्त्रको पढतेहुए और जलपूर्ण पात्र, घानके लावा आदि ओर विवाहके अग्निको साथमे 
छियेहुए गृहमें प्रवेश करें ॥ ६॥ पश्चात्‌ पहिलेसे बनायेहुए कुण्डमें अभिका स्थापन करके उस अभ्मिसे 
पश्चिम ओर पूर्वको शिर ओर ऊपरकों डोम करके ढाल बढका चर्म बिछावे उसपर कुश बिछाकर 
अथवा चमके अभावमे केवल कुशाओंपर बहूको बठावे ॥ ७॥ इसके पश्चात्‌ “'सोमेनादित्या बढिनः सोमेन 
पृथिवी महो । असौ नक्षत्राणामेषासुपस्थे सोम आहितः” मन्त्रको पढकर किसी ब्रह्मचारीको बहूकी 
गोदीमें बेठाव ॥ ८ ॥ बाद फर्छामशित तिछ और चावढसे ब्रह्मचारीकी अञ्जली भरकर उसको उठा 
देवे । इसके अनन्तर ध्रुव, असन्थती, जीवन्ती ( सप्तऋषियोंके बीचकी तारा ) ओर सप्षर्षि ताराओंको 
बहूको दिखावे ॥ ९ ॥ जबर बहू ताराआको देखतीहो तब वर “अच्युता धुवा घरुबपरनी ध्रवं पञ्येम सवतः ॥ 
धवासः पवता इमे धुवा सी पतिकुळेयम्‌? मन्त्रको जपे ॥ १० ॥ दूसरे दिन प्रातःकाल प्रजापातके लिये 
_ दूधमें स्थालीपाक पकाकर उससे “प्रजापतये स्वाहा” मन्त्रसे तूष्णीं प्रधान होम करे॥ ११॥ ““चक्रोवानडु- 
हो वामे वाङ्भेतु ते मनः । चाक्रवाकं संवननं तन्ना संवनने कृतम्‌”? मन्त्रको पढ़कर हनवका शेष भाग 
तीन वार बर प्राशन करे और पतिके ्राशनसे बचेहुए भागको विना मन्त्रके ३ बार पत्नी प्राशन करे ॥ १२॥ 
उसी दिन अपराह्वमें पिण्डपितृयज्ञ करे ॥ १३ ॥ 


अन्यवणेकी कन्यासे विवाह ६ 


(9 ) मनुस्मृति-३ अध्याय । 
सवर्णामे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो वराः ॥ १२ ॥ 
शूद्रेव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते । ते च स्वा चेव-राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः १३॥ 
द्विजातियांके लिये प्रथम विवाहमें अपने वर्णकी ख्रीही श्रेष्ठ है; कामके वश होकर उनके पुनविवाह _ 
करनेपर नीचे लिखेहुए कमसे रिया श्रेष्ठ होतीहें ॥ १२ ॥ शूद्रको स्त्री केवळ शुद्रा, वैदयकी जी वेश्या और 
शूद्रा, क्षत्रियकी खी क्षत्रिया,वेश्या और यद्रा ओर ब्राह्मणकी खरी जाझणी क्षत्रिया वेश्या और शूद्रा १३॥ 
न आह्मणक्षात्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः । कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिश्यते ॥ १४ ॥ 
` हीनजातिखियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः । कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम्‌ ॥ १५ ॥ 
शूद्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च । शौनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगोः ॥ १६ ॥ 
झूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७ ॥ 
_ देवापिञ्यातियेयानि तत्मधानानि यस्य तु। नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्गं स गच्छति ॥ १८॥ 
वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च। तस्यां चैव अ्रधूतस्य निष्कृतिं विधीयते ॥ १९ ॥ 
किसी इत्तान्तमे नहीं देखा जाताहे कि विपत्कालमें भी ब्राह्मण अथवा क्षन्रियने शुद्राखे विवाह 
कियाथा ॥ १४ ॥ जो द्विज मोहवश होकर शूद्रा खोसे विवाह करताहे वह अपनी सन्तान और कुलके 
सहित शीत्रही शूद्र होजाताहे ॥ १५॥ अत्रि ओर गोतमके मतसे शुद्रासे विवाह करनेखही, शोनकके मतसे 
. झाद्रासे सन्तान उत्पन्न करनेपर ओर भृगुके मतसे शुद्रासे उत्पन्न सन्तानकी सन्तान होनेपर द्विज पतित होतेह 
॥ १६ ॥ शुद्रा खोसे गमन करनेवाळा ब्राह्मण नरकमें जातांह ओर उससे पुत्र उत्पन्नकरनेवालेका ब्राह्मणत्व 
भ्रष्ट होजाताहे ॥ १७ ॥ जिस हिजके देवकाय, पितरकाय और अतिथिकार्यमें गृहिणी होकर शुद्रा खो 
रहतीहे उसका हव्य कव्य देवता और पितर लोग महण नहीं करतेहँ और उस कमसे उसको स्वर्ग नहीं. 
मिलताहे ॥ १८ ॥ शूद्रा ख्रीके ओठका रस पोनेवाळे, उसका श्वास अहण करनेवाले और उसमें पुत्र 
उत्पन्न करनेवाले डिजके प्रायश्चित्तका विधान नहींहे £ ॥ १९ ॥ 
६ बोधायनस्मृति-१ प्रश्‍न-८ अध्यायके २-५ अङ्क । वर्णक्रमसे त्राद्दाणकी ४ स्री अर्थात्‌ आझणी , 
क्षत्रिया, वेश्या ओर शूद्रा; इसी प्रकार क्षत्रियकी ३ स्त्री; वेश्यकी २ खी और शूद्रकी १ खरी दोतीहै । 
शु पाराशरस्सृति-१२ अध्याय-३३ स्होक आर व्यासस्साति-४ अध्याय-६८ रोक । जो द्विज 
शूद्रा खीसे भोजन बनवाताह और जिसके घरमे शूद्राही खी है वह पितर और देबताओंसे वर्जित होकर रौरव. 
नरकमें जाताहे. । शङ्घस्मति-४ अध्याय । हिजको उचित है कि आपत्काळमें भी झूद्रकी कन्यासे- 


, ( २०६ ) E धर्मशाखसंग्रह- [ विवाह- 


५ अध्याय । 


यादे स्वाश्च पराश्रैव विन्देरन्योषितो द्विजाः । तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्यैछठ पूजा च वेशम च ॥८५॥ | 
भतु; शरीरशुश्रषां घमकाय च नत्यकम्‌ । स्वा चव कयात्सर्वेषां नास्वजातिः कयश्चन ॥८६ ॥ 
यस्तु तत्कारयेन्मो हात्सजात्या स्थितयान्यया । यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूवेदृष्टस्तयेव सः ॥ ८७ ॥ 
द्विजको उचित है कि यदि उसकी अनेक वणकी अनेक खिया होवे तो वणके अनुसार बड़ाई ओर - 
स्थान देवे तथा उनका सम्मान करे ॥ ८५ ॥ अपनी जातिकी खीको ही पतिक शरीरको सवा, घम- 
सम्बंधी काम और रसोइ आदं घरके नित्यकर्म करनेका अधिकार है अन्य वर्णकी खोको कभो नही 
॥ ८६॥ जो मोहवश होकर अन्य बर्णकी अपनी भार्यासे इन कामोंको करवाताहै वह चाण्डालके 
तुल्य हु & ॥ ८७ ॥ 


( २) याङ्ञवह्कयस्मृति-१ अध्याय । | 


यदुच्यते द्विजातीनां शूद्राहारोपसंग्रहः न तन्मम मतं यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तिस्रो वणानुधूव्येण द्वेतथेका यथाक्रमम्‌ । त्राह्मणक्षत्रियविशां भायां स्वा शूद्रजन्मनः ॥ ९७ ॥ 
झूट्रकी कन्याँसे द्विजातियोंके विवाहकी बातें जो कही गईहैँ उनमें भरी सम्मति नहींहै; क्योंकि 
भार्यामें आत्मा स्वयं उत्पन्न होताहे ॥ ७५६ ॥ ब्राक्षणकी ३ भार्या ( ब्राह्मणी, क्षत्रिया और वेश्या ) 
_ त्रियकी २ भार्या ( क्षत्रिया और वेच्या ), वेश्यके। ? भार्या ( वैद्या ) और शूद्रकी १ भार्या ( झूद्रा ) 
ही होतीहै @ ॥ ५७ ॥ | 
( १४ ) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 
` -ऊढायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुदहेत्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्थामुत्पादितः पुत्रो न सवणोत्महीयते । उद्वहेत्‌ क्षत्रियां विमो वश्यां च क्षत्रियो विशाम्‌ ॥१०॥ ` 
न तु शूद्रां द्विम; कञ्चिन्नाधमः पूववणजाम्‌ ॥ ११॥ 
प्रथम अपने बर्णकी कन्यासे विवाह करके तब यदि भोगडी विशेष इच्छा होवे ता अन्य वर्णकी कन्यास 
विवाह करे; एसा करनेसे सवर्णा खींमें उत्पन्न पुत्र असवणे नहीं होगा अर्थात्‌ पिताके वर्णका होगा 
॥ ९-१० ॥ ब्राह्मण क्षत्रिया और चिञ्यासे ओर क्षत्रिय वेञ्या्रे विवाह करसकताहे; परन्तु किसी 
द्विजको शाद्रासे और किसी वर्णके मनुष्यको अपनेसे उत्तम वर्णको कन्यासे विवाह करनेका अधिकार 


नहीं ह ॥ १०-११ ॥ 
(२६) नारदस्मृति १२-वित्ादपद्‌ । ` 
| ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परिग्रहे । सजातिः श्रेयसी भाया सजातिश्च पातिः खिया; ॥ ४॥ 
ब्राह्मणस्यानुलोम्येन ख्रियोन्यार्तिस्त एव तु । शूद्रायाः प्रातिलोम्येन तथान्ये पतयस्रमः ॥ ९ ॥ 
ट्रे भरें क्षत्रियस्यान्ये वेश्यस्थेका प्रकीतिता । वैश्याया द्वी पती ज्ञेयावेकोन्यः क्षज्रियापातिः ॥ ६॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र; इन सबको अपनी जातिकी भाया श्रेष्ठ होतीह और स्त्रियॉको अपबी 
जातिका पति उत्तम हे ॥ ४॥ ब्राह्मणको अनुलोम (सीधा) क्रमसे ३ ओर खियां होतीहैं ( क्षिया, 
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` -विवाह नहीं करे; क्योकि शुद्रासे उत्पन्न सन्तानके द्विज दोनेका काइ ग्रायश्चित्त नहीं हे ॥ ९ | 


द्विजकी शूद्रा खीका पुत्र श्राद्वके समय सपिण्डी नहीं करसकता है इसालिय झाद्रकी कन्यासे कभी विवाह 
नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


६ याज्ञवल्क्यस्सृति--१ अध्याय-८८ -स्होक । सवणा भार्या रहनेपर अन्य वर्णकी भार्यासे धर्म 
सम्बन्धी काय नहीं करावि ओर बहुतसी सवणा भार्या रहनेपर बडी भआायाको छोड़कर अन्य ख्ीको 
धर्मकायेमें नहीं लगावे । कात्यायनस्मृति-८ खण्ड--६ इलोक और व्यासस्मृति--२ अध्यायके ११-१२ 
_ इळोकॉर्म प्रायः ऐसा हे । 


छि शङ्कस्मति-४ अध्यायके ६-७ इळोकमें ५७ इलोकके समान है और ७-८ इलोकमें है कि ब्राह्मणी, 
क्षत्रिया और बेश्या त्राह्मणकी भर्या; क्षत्रिया और वेशया क्षत्रियकी भार्या; वेश्या वश्यकी भार्या और शद्रा . 
झुद्रकी भाया द्वोतीदै । i 


प्रकरणं १३ | भाषाटीकासमेत | । शिना (२०७) 


वेच्या और शूद्रा ) और शूद्वाको प्रतिलोम ( उलटा ) कमसे ३ और पति होतेहे (वेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ) 
_॥ ५ ॥ क्षत्रियको अनुलोम क्रमसे अन्य २ खी (वेश्या और ) और वैद्यको": अनुलोम. कमसे अन्य 
१ खी होतीहे (शूद्रा ) और वेदयाकारे पति ( क्षत्रिय और ब्राह्मण ) सौर क्षत्रियाका प्रतिलोम कमसे अन्य 
प्रतिहोम कमसे अन्य१पति होताहे ( ब्राह्मण )॥ ५-६ ॥ 


पुरुषका पुनविवाह ७ 
( १) मनुस्पृति-९ अध्याय । 


एवं वृत्तां सवर्णां खत्री द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । दाहयेदमिहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌ ॥:१६७ ॥ 
भार्याये पूर्वमा रिण्ये दत्वामीनन्त्यकर्म णि। पुनर्दारक्रियां ङुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥ 
अनेन विधिना नित्यं पश्च यज्ञान्न हापयेत्‌। द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे बसेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

. धर्मको जाननेवाछे द्विजातिको उचित है कि यादि उसकी सद्वत्तशाढिनी सकर्णा स्री उससे पहिले 
मरजावे तो अभ्निहोत्रकी आग और यज्ञके पात्रोंसे उसका दाह करे ।। १६७॥ उसकी प्रेतकिया समाप्त करनेके 
पञ्चातु फिर अपना दूसरा विवाह करके अग्निददोत्र प्रहण करे $ ॥ १६८ ॥ पूर्वोक्त विधिसे सदा पश्च महा 
यज्ञकर इस प्रकारसे विवाह करके अपनी आयुका दूसरा भाग गृहृस्थाश्रममें बितावे ॥ १६९ ॥। 


९ अध्याय | 
मद्यपाऽसाश्ुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिंखा$र्थन्नी च सर्वदा॥८०॥ 
वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्यान्दे दशमे तु मृतप्रजा । एकादशे खीजननी सद्यस्त्वमियवादिनी ॥ ८१ ॥ 
या रोगिणी स्याजु हिता संपन्ना चेव शीलतः । सालुत्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्याःच :कहिचित्‌८२ 
अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेड्रपिता गृहात्‌ । सा सयः सन्निरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधी८३ 
पतिको उचित है कि मदिरा पीनेवाळी, निषिद्ध आचरण करनेवाली, पतिसे विसुख रहनेवाली 
असाध्य रोगसे पीडित, गस आदि नाश करनेवाली अथवा बहुत खरच करके धन नष्ट करनेवाली खीके 
. रहतेहुए अपना दूसरा विवाह करलेवे ॥ ८० ॥ यदि स्त्री बन्ध्या होवे तो ८ वे वष, उसकी सब सन्तान 
_ मरजाती होवें तो १० वें वर्ष और उसको केवळ कन्याही उत्पन्न होती होवें तो ११ वें वष अपना दूसरा 
बिवाह करे; किन्तु यदि खी सदा अप्रिय बोळनेवाळी होवे तो शीघही अपना दूसरा विवाह करलेवे ३४८१ ॥ 
रोगिणी खरी भी यदि पतिके हितमें तत्पर ओर सुशीळा होत्रे तो उसकी विना अनुमतिसे अपना दूसरा विवाह 
नहीं करे; वह निरादर करनेयोग्य नहीं है।८३॥ दूसरा विवाह करनेपर यदि पहिली स्त्री कुपित होकर घरसे 
बाहर निकले तो शीघ्र उसको रोककर रकखे अथवा क्रोध शान्तिके लिये उसको पिताके घर पहुंचा देवे ॥८३॥। 
| १३ अध्याय । 
कृतदारोऽपरान्दारान्मिक्षित्वा योऽधिगच्छाते । रतिमात्र फळं तस्य द्रव्यदातुस्तु सन्ताते; ॥ ५ ॥ 


जज कोइ ब्राह्मण पहली स्रोके रहनेपर किसीसे धन याचना करके अपना दूसरा विवाह करतांहे तब 
उसको उस विवाहसे केवळ रति फळ मिलताहै; पछिछी खीसे उत्पन्न सन्तान घन देनवालेकी हे ॥ ५ || 


(२ ) याज्ञवर्क्यस्मृति--१ अध्याय । 
गभेमतवधादी च तया महति पातके ॥ ७२:॥ 
सुरापी व्याधिता धूता वन्ध्याथंध्न्यमियंवदा । ख्रीप्रसूश्चाधिषेत्तव्या पुरुषद्वेषिणी तथा ॥ ७३ ॥ 
अधिविन्ना तु भतव्या महदेनोन्यथा भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ | | 
पुरुषको उचित है कि गर्भपात करानेबाली, भत्ताके वधका उद्योग करनेवाळी, महापातकी, मदिरा 

पीनेवाळी, सदा रोगग्रस्त रहनवाली, धता, वन्ध्या, बहुत खरच करके घननाश करनेवाली, अप्रिय वचन 

[ळनेवाळी, सदा कन्याही जननेवाळी और पतिसे हेष रखनेवाली स्तरीके जीवित रहदनेपरही अपना 
दूसरा विवाद कर लेवे ॥ ७२-७३ ॥ दूसरा विवाह करनेपर उचित रीतिसे पाहिली ख्रीका पालन करे 
 क्थाकि उसका पाछन नहीं करनेसे भारी पातक लगेगा | ७४ ॥ 


ममक प न क सेल क क ण ७ क न + कक 


88 याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्यायके ८९ श्छोकमें प्रायः ऐसाहे । 

& बौधायनस्मृति-२ प्रश्‍न-२ अध्याय,-६५ इछोक । पुरुषको चाहिये कि यदि ख्रीको सन्तान नहीं 
सप्पन्न होवे तो १० वषम, उसको केवळ कन्याही उत्पन्न होवे तो १२ चर्षमें, उसकी सब सन्तान मरजाती 
होवें तो १५ वषमे उसको छोड़देवे अथात्‌ अपना दूसरा विवाह करळेवे; किन्तु यादि वह अप्रिग्र. बोळनेवाळी 
` होवे तो शीघ्रह्दी अपना दूसरा विवाह करे । 


(२०८) धर्मशाखसंग्रह- [बिधा 


२ अध्याय । 


अधविन्चास्रय दद्यादाधवदानक समम । न दत्त खाधन यस्य दत्त त्वद्ध मकाततम ॥- १५२ ॥ 
यदि पति अपना दूसरा विवाह करे ओर यदि पहिली जीको खीधन & नहीं मिला होवे तो दूसरे 
विवाहमें जितना धन खरच पड़े उतना धन पहिली खीको दवे; किन्तु यदि उसको स्त्रीधन मिढा होवे तो 
विवाहके खरचका आधा देवे ॥ १५२ || | 


( १४) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 


धूर्ता च धमकामन्नीमपुत्रां दी्घरोगिणीम्‌ । सुदुष्टां व्यसनासक्तामहितामघिवासयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
धर्ता, घम तथा कामको नष्ट करनेवाली, पुत्रहीना, अर्थात्‌ सदा पुत्री जननेव'ळी, सदा रोगिणी अति 


| दुष्टा, मदपान आदिव्यसनमें आसक्त रहनेवाली और हितकार्य नहीं करनेबाली खाके रहनेपरभी पति अपना 


दूसरा [ववाह करलव | ५० !! 
ख्रीका पुनाविवाह & <. 


(9 ) मनुस्मृति-९ अध्याय । 


यां पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । उत्पादयेत्पुनभूत्वा स पोनरभव उच्यते ॥ १७५ ॥ 
सा चदक्षतयान+ स्यथाइतप्रत्यागताप वा । पॉनभेवेन भत्रो सा पुन, संस्क रमति ॥ १७६ ॥ 
जग स्री पतिक त्यागदेनपर अथवा विधवा होजानेपर अपनी इच्छासे अन्य पुरुषकी भाया बनकर पुत्र 
उत्पन्न करताह तब वह पुत्र पानभव पुत्र कहा जाताहै ।। १७५ || बह खी पुरुष सहवाससे बचकर यदि दूसरे 
पीतके पास जाब तो दूसरा पति उससे विवाह संस्कार करे अथवा पतिके त्याग देनेपर पुरुषके सहवाससे 
` बेचकर अन्यके घरसे अपने पहिले पतिक्रे पास लोट आवे तो पहिला पति उससे फिर विवाह संस्कार करे;ऐसी 
स्त्री अपने पतिकी पुनभू पत्नी कही जातीह । ९७६ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय 
अक्षता च क्षता चेव पुनभूः संस्कृता पुनः । स्वेरिणी या पति हित्वा सवण कामतः श्रयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


कन्या चाह पुरुषसहवासले बची हा चाहे पुरुपसहचाससे दूषित हइहो दूसरी बार विवाह होनेसे पुनभू 
कही जाताह आर जा कन्या अपनी इच्छासे पतिको छोड़कर अपने वणेके किसी पुरुषकों प्रहण करतीह वह 


स्वरिणी कहलातीह €) ।। ६७ ॥ 


न क्यः ` - एकक... । (1-७ कान आटे ०१, ७ ७०-70. . CII कभी. NU TMS 


क काका “० पा¬ र ` केरल च) क म नच ह हत 


& याज्ञवल्क्यस्मत-~२ अध्यायक १४७-१४८ इळोक । पिता, माता, पति, आर भाइस मिलाहुआ; 
_ विवाहक समय मिलाहुआ, दूसरा विवाह करनेके समय पतिका दियाहुआ, बन्धुजनोंस मिलाहुआ, . 


कन्याकां मूल्य मिलाहुआ आर विवाहुके बाद पतिके कुलसे स्त्रीको मिलाइआ घन खीधन कहलाताहे । 

5% खोके अन्य पति करनेका विवरण खीप्रकरणसे देखिये । 
€ नारदस्म्रते-१२ विवादपद । अन्य ७ प्रकारकी यथाक्रमसे परपूर्वां स्त्री होतीहैं; उनमें ३ प्रकारकी 
. पुनभू आर ४ प्रकारका स्वारिणी कहलाताह ॥ ४५-४६ ॥ जो कन्या प्रुषसहवाससे बची होय; किन्तु 


पाणिग्रहण उसका होगया हा, उसका फिर विवाह हानेसे वह प्रथम पुनमू कही जातोहै ॥ ४६-४७ ॥जो 


सन्ना कामार अवस्थाके अपने पतिको छोड़कर दूसरे पुरुषका आश्रय करतीहै और पीछे फिर अपने पातके घर 


आजाता वह दूसर प्रकारका पूनभू कहलाती हे || ४७-४८ ॥ जिस ख्रीके वान्धवछोग देवरके नही रहनेपर 


उसका सवण तथा सपिण्ड पुरुपको देदेतेह वह तीसरे प्रकारकी पुनर्भू कहीजातीहै ॥ ४८-४९ ॥ जिस ख्ीका 
पाते जीवित ह उप्तको सन्तान इइहा अथवा नहा हुई हो वह याद इच्छासे अन्य पुरुषका आश्रय करलता ह ता 
है प्रथम प्रकारको स्वारणा कहलातीह॥ ४९-५० ॥ जो स्त्री पतिके मरनेपर देवर आदि किसीके पास 


रहनेके बाद इच्छापूवक अन्य पुरुपके पास चढी जातीह वह दूसर प्रकारकी स्वरिणी कहीजातीह।॥५०-५१॥ . 
जा खा छुवा तपास पाडत हा किसाक शरणम आजावीहे ओर बह पुरुप दाम देकर उसको मोळ लेताहे वह 
सासर श्रकारका स्वारणा कहलाताहू ॥ ५१-५२ ॥ दूसर पति करनेका साहस देखकर जिसके बड़े लोग देश 
भपका रक्षाक 1छयजसस अन्य पुरुषका ददतह वह चाथे प्रकारको स्वेरिणी कही जातीहं इस - प्रकारसे पुनभू 
आर स्वारणा ।खयाका वाव कहा गइहं ॥ ५२-५३ ॥ इनमें कमसे पीछेवाहीसे -पहिलेवाली अधम और | 


` पह्विलीसे पिछली श्रेष्ठ हे ॥ ५४॥ 


ज्ीप्ररण १३] भाषाटौकासमेत। (२०९) 


(१९) शातातपस्षति । 
उद्ाहता च था कन्या न सप्राप्ता च मंथनम । भतार पुनरभ्यात यथा कन्या तथव सा ॥ ४४ ॥ 
समुद्गृह्य तु तां कन्यां सा चेदक्षतयोनिका । कुलशीलवते दद्यादिति शातातपोऽब्रवीत्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिस कन्याका विवाह हो चकाहो; किन्तु पतिसे सहवास नहीं हुआहो वह ( पतिके मर- 
जानेपर ) दूसरा पति प्राप्त करे; क्योंकि वह अविवाहिता कन्याके समान हे ॥ ४४॥ महि शातातपने कहाहे 
कि यदि ऐसी कन्या पत्तिफे सहवाससे बचीहोवे तो उसको प्रदण करके कुलीन ओर शीलवान्‌ पुरुषके साथ 


Liha] 


विवाह करदेना चाहेय ।) ४५ || 


(२० ) वसिष्टस्मृति-१७ अध्याय । | 
अद्विवाचा च दत्तायां प्रियेतादी वरो यादे । न च मन्टीपनोता स्याकुमार पितुवसा॥ ६४ ॥ 
बलाअत्पहता कन्या मन्त्रयाद न सस्कृता । अन्यस्म वाविवश्या यथा कन्या तथव सा ॥ ६५ ॥| 


पाणिग्राहे मृते बाला केवलं मन्त्रसंस्कृता । सा सदक्षतयोनि; स्यात्पुनः संस्कारमहाते ॥ ६६॥ . 
जळ अथवा वाक्य द्वारा कन्यादान हो चुकाहो; किन्तु मन्जोसे विवाहकार्य पूरा नहीं हुआहो; यदि 
उस समय वर मरजावे तो वह कन्या अपने पिताकी कुमारी कन्या समझीजाबेगी ॥ ६४ ॥ मन्त्रोहारा 
विवाहसंस्कार होनेसे पहिले यदि किसीने बळपूवेक कन्याको हरलिया हो तो वह कन्या विधिपूवक अन्य 
वरको देदेनी चाहिये; क्योंकि वह अविवाहितां कन्याके समान है ॥ ६०५ ॥ कन्याका पाणिग्रहण मन्त्रपूबक 
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हुआ होवे; किन्तु पतिसे उसका सहवास होनेसे पहिलेही उसका पात मरजावे तो दूसरे वरक साथ इसका 


विवाह करदेना चाहिये % ॥ ६६॥ 
स्राप्रकरण १३ 
स्रीके विषयमे उसके पति आदि सम्बन्धियोंका 
कतेब्य ओर स्रीकी शुद्धता & १ 


(१ ) मनुस्मृति-३ अध्याय । 
पितृभिभ्रांतृभिश्चेताः पतिभिदेवरेस्तथा । पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमाप्पुमिः ॥ ५५ ॥ 
यत्र नार्यस्तु पज्यंते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रेतास्तु न पञ्यन्ते सवास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 5६ ॥ 
. शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । न शोचन्ति तु यत्रेता वधते तद्धि सवदा ॥ १७ ॥ | 
 स्रीके पिता, भाई, पति और देवरको उचित हें कि यादि अपना अधिक कल्याण चाहे तो सदा उसको 
भोजन आदिसे पूजित और बस्त, भूषणादिसि भूषित करे ॥ ५५ ॥ जहां ख्रियोका आदर होताहे वहां देवन 
गण प्रसन्न रहतहें ओर जहां उनका आदर नहीं होता वहांकी सब क्रिया निष्फल होतीहें ।। ५६ ॥ जिस कुलमे 
स्यां दुःख पार्ताह उस कुलका शीघही नाश होतांह आर जिस ङुङमं वे सुखी रहतीह उस कुलकी सदा घन 
आदिसे वृद्धि होती ॥ ५७ ॥ 
९ अध्याय । | 
अस्वतन्त्राः ख्रियः कार्या! पुरुषेः खोदवानिशस्‌। विषयेषु च सञ्जन्त्यः सस्थाप्या आत्मनो वशेर 
_ पिता रक्षति कोमारे भता रक्षाति यावने। रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा स्री स्वातन्त्यमहति ॥ ३ ॥ 
झालेषदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः । मृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ४॥ 
क्ष्मेभ्यो$पि प्रसङ्गेभ्यः खियो रक्ष्या विशेषतः । द्रयोहि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः ॥ ९ ॥ 
इमं हि सर्वेवणीनां पशष्धम्तो धर्ममुत्तमम्‌ । यतन्ते रक्षितुं भाया भतारो दुर्वला अपि ॥ | 
सर्वां प्रसूतिं चरित्रं च कलमात्मानमेव च । स्वं च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षत्‌ हि रक्षति ॥ ७॥ 
'पतिभाया संप्रविहय गभा भूत्वेह जायते । जायायास्तद्धि जायात्व यदस्यां जायते पुनः ॥ ८ ॥ 
यादृशं भजते हि खरा सुतं सूते तथाविधम्‌ । तस्मात्मजाविशुद्धयर्थ खयं रक्षेत्प्यत्नतः ॥ १. ॥ 


३ म + ० म ॥ आप) 9 ब भः पक 


_  & बोधायनस्मृति--४ प्रन? अध्यायका १६ इलोक६५ इलोकके समान ह ऑर१७-१-८इलछोकम हे कि. 
विधिपूर्वक विवाह होजानेपर कन्याका पाते मरजावे तो यादि वह पातेके सहवाससे बंचकर अपने पिताके घर 
नबळीआवे तो पोनर्भव विधिसे उसका दूसरा विवाहसस्कार करदेना चाहिये । | | 

क स्रियोके ग्रायश्चि्तका बिबरण प्रायश्ित्तत्रकरणमें देखिये 


(२१०) | धर्मशास्तरसंग्रह- | [ खी-. 


न कश्चियोषित; शक्त! प्रसद्य परिरक्षितुम्‌ । एतेरुपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थस्य संग्रहे चेनां व्यये चेव नियोजयेत्‌ । शोचे पर्मेहन्नपक्तयां च परिणाह्यस्य वेक्षणे ॥ ९१॥ 
पुरुषको उचित है कि दिन रातसें किसी समय खीको खतन्त्ररीतिसे नहीं रहनेदेबे; जो स्त्री रूप, रस 

आदि विषयास आसक्त हो उसको अपने बशमें रक्खे ॥| २ ॥ कुमारी अवस्थामें पिता, युवा अवस्थाम पति 
` और वृद्ध अवस्थामै पुत्र ख्रीकी रक्षा करे; सत्री कभी स्वतन्त्र नहीं रहे $ ॥ ३॥ समयपर कन्याका विवाह नहीं 
करनेपर उसका पिता ऋतुकालमें खीसे मेथुन नहीं करमेपर उसका पति ओर सीके विधवा होनेपर उसकी 
रक्षा नहीं करनेसे उसके पुत्र निन्ट्रायोग्य होतेहे ॥ ४।। थोड़े कुसङ्गसे भी यत्न पूर्वक स्त्रियॉकी बचाना 
चाहिये; क्योकि उस विषयमें आळस करनेसे वे पिता और पति, इन दोनों कुलको सन्ताप देतीहे ॥ ५ ॥ 
उत्तम धर्मके जाननेवाले सब वणेके मनुप्योको उचित है कि अपने ठुवेछ रहतेपरभी यत्नपूर्वक अपनी अपनी 
भार्याकी रक्षा करें | ६ ॥ अपनी खोकी रक्षा करनेसे अपने चरित, वशपरन्परा तथा अपन धमकी रक्षा 
होतीहे, इसलिये खीको रक्षा करनेका यत्न करना चाहिये ।। ७ ॥। पति:वीयेरूपले आर्याके शरीरमें प्रवेश 
करके पुत्ररूपसे जन्मताहै; ख्रीसे पुनर्वार जन्मनेके कारण भार्याका जाया नाम होताहे ॥८॥जोखी 
जसे पतिको सेवा करतीहे वह ठीक वेसेही पुत्रको जनतीहै, इसलिये शुद्ध सन्तान पानेकी इच्छासे भायाकी 
सदा रक्षा करना उचित है ॥ ९ ॥ वलसे ज्लीकी रक्षा नही होसकर्तीदे इसलिये नीचे कहेहए उपायोसे 
स्रीकी रक्षा करे ॥ १० ॥ धन संघहकरने, खरच करने, अपने शरीर तथा शह आदिकी झुद्धि करने, 
अभि और पति आदिकी सेवा करने, रसोई बनाने तथा घरकी सामभ्रियोंपर सृष्टि रखनेके कामोंमें खीको 
सदा वियुक्त करे | ११ ॥ 

पाने दुजनसंसर्ग: पत्या च विरहोऽरनम्‌ । स्वमोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदपणानि पट्‌ ॥ १३ ॥ 
नता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः । सुरूपे वा बिरूपं बा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ १४ ॥ 

पोश्चश्याच्चलचित्ताञ्च नःस्नेद्यात्च स्वभावतः । रक्षिता यत्नतोऽपीह भतेप्वेता विकुर्वते ॥ १५ ॥ 

एव स्वभाव ज्ञात्वाऽसां प्रजापतिनिसगेजम्‌ । परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुपो रक्षणं प्राते ॥ १६॥ 


शय्यासनमलङ्कार कामं क्रोधमनाजवस्‌ । द्रोहभावं ङुचयाँ च ख्रीभ्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥ १७ ॥ 


नास्ति ख्रीणां क्रियामन्त्रारिति धर्मो व्यवस्थितः।निरिन्द्रिया झमन्त्राश्च खियोऽनतमिति स्थिति।१८ 
मदिरापान, उुजनोंका संसग, पतिका विरह, पर्यटन, कुसमयका शयन ओर दूसरेके घरमें निवास; ये 
६ खियांके व्यभिचारदोषके कारण हे ॥ १३ ॥ खिया पुरुपकी सुन्दरताई अथवा अवस्थाका विचार नहीं 
करती हैं; सुरूप होय अथवा कुरूप होय पुरुपको पानेसेही संभोग करतीहैं ॥ १४ ॥ पुरुपके देखतेसे संभोगकी 
इच्छा होनेके कारण और चित्तकी च्चळता और स्वभावले खेहरीहित होनेके कारण यत्नपूर्वक रक्षित खिया 
भी पतिके विरुद्ध व्यभिचार करतीह॥ १५ ॥ ब्रह्माजीने इसी प्रकारका खियोंका स्वभाव बनायाहे इसलिये 
पुरुष यलपूवेक अपनी ख्रीकी रक्षा करे ॥ १६।। मनुजीने त्त्रियोकेही लिये शय्या, आसन, अलङ्कार, काम, 
रेष, कुटिलता, ट्रोइमाव और कुत्सित आचारकी कल्पना की ह ॥ १७ ॥ खियोंके जातकम आदि संस्कार ' 
मन्त्रसे नहीं होतेह और इनको श्रतिस्मृतियोका अधिकार नहीं हे शीर पाप दूर होनेवाले जपमन्त्रॉंसे रहित हैँ 
ऐसी धमकी मयादा हे ॥ १८॥। | | 
प्रजनाथ महाभागा) पूजाहा गहदाप्य। । ख्रियः श्रियश्च गहेपु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २६ ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य पारपालनम । प्रत्यह छाकयात्राया: प्रत्यक्ष खानिवन्चनम ॥ २७ ॥ 
अपत्य धमकार्याणि छुश्षपा रतिरुत्तमा । दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह॥ २८॥ 
| खियां सन्तान उत्पन्न करके महा कल्याण करनेवाली माननीया और घरकी शोमा बढानेवाली 
होतीहे; घरक बीच खत्री ओर श्रीमें कुछ विशेषता नहीहे अर्थात्‌ स्त्री हक्ष्मीके समानहे ॥ २६ 
स्रीही सन्तान उत्पन्न, सन्तानके पालन और नित्यके छाकिक कार्यक निवाहका मुख्य साधन है। २७ ॥ 
सन्तानको प्राप्ति, अग्निद्दोत्र आदि थमेकार्य, सेवा, श्रेष्ठ रति, पितरगण तथा अपनी स्त्र्गप्राप्ते भायकिही 
आधीन हैं |] २८ ॥ 


एतावानेव पुरुषो यज्ञायात्मामजेति ह । विप्राः माहुतस्तथा चेतद्यो भर्ता सा स्म्रताङ्गना ॥ ४५॥ 


कॅ. # श्री 


न निष्कयविसगाभ्यां भतुभार्या विमुच्यते । एवं धर्म बिजार्नामः प्राकम्रजापतिनिर्मितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


कट. क कटकट तल PS RRC NEE nN नम. २ हरे अल जीना os " 


ध याज्ञवल्क्यस्मृति---१ अध्याय-<८० इलोक, व्यासस्मृति-२ अध्यायके. ५३-०४ इलोक, वसि 
` स्मति-५ अध्यायके ४ इळोक आरे नारदस्मृति-१३ विवादपदके ३०-३१. इलोकमें मनुस्खतिके ३ 
. इलोकके समान है; याझवल्क्यस्मातिमे लिखाह कि यादि पिता, पति औरं पुत्र कोइ नह्दौं होवे तो जातिके 
लोग खीकी रक्षा करे | म प 


प्रकरण १३ ] __ आघषाटीकासमेत। | क । (२११). 


वेदजाननेवाले ब्राह्मण कहतेहेँ कि पुरुष अपनी भार्या, सन्तान और देहके सहित पुर्व शरीरको आ 
करताहै; पाति अपनी भार्यास अला नहीं है 1 ४५ ॥ विवाताने पहिलेत्रेही नियमं बनायाह कि बेंचदेन अथवा . 
त्यागदेनेसेभी स्री अपने पतिके आयापनसे नहीं छूटेगी ॥ ४६ ॥ 

विधाय वात्त भायांयां प्रवसेत्कांयवान्नर; । अवृत्तिकशिता हि खरो प्रदृष्षेत्स्थातिमत्यापि ॥ ७४ १ 
कार्यकं लिये विदेशमें जानेवाळ पुरुषको उचित है कि अपनी स्त्रीको भरण पोषणके लिये धन 
देकर विदेशमें जावे; क्योकि जीविकाका प्रबंध नहीं रहनेपर उत्तम चरित्रवाढी खिया भो कुमागम चळनेवाला 
होजातीहें ॥ ७० ॥ | 
संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पति; । उर्ध सवत्स रास्वेनां दायं हृत्वा न संवसेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अतिक्रामेसमत्त या मत्त रोगत्तिमेव वा। सा नायू मासान्‌ पारत्याज्या विभूषणपारिच्छदा ॥७८-॥ 
उन्मत्तं पतित क्रीबमबील पापरोगिणम्‌ । न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवतेनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पतिका धर्म है कि अपनेसे द्वेष रखनेवाळी खोकी एक वर्षतक प्रतीक्षा करे, इतने दिनोंमें यदि उसका 
द्वेषभाव नहीं छूटे तो अपने दियेहुए भूषण आदि छीनकर उसका सङ्ग छोडंदेवे ॥ ७७ ।। जो खी जूआ आदि 
प्रमादवाढे, मद आदिसे मतवाळे अथवा रोगी पतिका निरादर करतीहै उसके भूषण आदि छीनकरके ३ 
. महीनेतक पति उसको त्यागदेवे; किन्तु उन्मत्त, पतित, नपुंसक, चोयरहित अथवा कोढ़ आदि पापरोगी 
. पतिसे द्वेष रखनेवाळी ल्रीका त्याग नहीं करे तथा उसका भूषण आदि नहीं छीने ।।. ७८-७९ ॥ 


१३ अध्याय | 
विप्रदुशं खियँ भता. निरुन्ध्यादेकवेश्‍मनि । यत्पुंसः परदारेषु तच्चेनां चारयेद्‌ ब्रतम॥ १७७॥ 
सा चेत्युन; प्रदुष्येत्त सदृशेनोपयन्त्रिता । कृच्छं चान्द्रायणं चे तदस्या! पावनं स्म्ृतस्‌ ॥ १७८ ॥ 
पतिको उचित है कि व्यमिचारिणी सत्रीको एक घरमें बंद रक्ले और परकी ख्रीसे गमन करनेवाले पुरुष 
के लिये जो प्रायश्चित्त कहागाया है वही प्रायश्चित्त उससे करवावे; यादि बह फिर अपनी जातिके पुरुषके साथ 
व्याभिचार करे तो उसकी शुद्विके छिये उससे चान्द्रायणत्रत करवावे ।। १७७--१७८ ॥ 


(२ ) याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
हृताधिकारां मलिनां पिण्डभात्रोपजीविनीम्‌ । परिभूतामधः शाय्यां वासयेद्र्याभचारिणीस ॥ ७० ॥. 
सोमः शौच ददावासां गन्धर्वेश्व शुभां गिरम्‌। पावकः सर्वमेव्यत्वं मेध्या वे योषितो ह्यतः ॥७१ ॥ 

व्यभिचारिणी सीको गृइके सब अधिकारोंसे रहितकरके सले वख पढ्नाकर केवळ जीवन निर्वाह योग्य 
_ ओजन देकर अनाद्रके साथ सदा भूमिपर सुळाना चाहिये ॥ ७०॥ खियोको चन्त्रमाने शौच, गन्धर्वने मधुर 
वचन और अभिने सब प्रकारकी पवित्रता दीहै इस कारणसे-वे पवित्र होतीहै $ ॥ ७१ ॥। | 


ब्यभिचाराद्तो शुद्िगभे त्यागो विधीयते ॥ ७२ ॥ | 
व्यभिचारिणी खी ऋतुक्षाळ होनेपर और पर पुरुषसे गर्भ धारण करनवाली खी गर्नेको त्यागनेपर 
अर्थात सन्तान उतन्न होनेपर शुद्ध होजातीहै (2 ॥ ७२॥। 
आाज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसूं म्रियवा दिनीम्‌ । त्यजन्दाप्यस्तूर्तायांशमदव्यो भरणं खिया; ॥ ७६ ॥ 
जो पुरुष आज्ञा पाळन करनेवाली, गृहको काममें चतुर, पुत्र जननेबाली तथा प्रियवचन बोळनेबाळी 
खीको छोड़देवे उससे राज( उसके धनका तीसरा भाग उस सीको दिलावे, यदि बह पुरुप निधन होवे तो 
उससे जन्मपर्यन्त उत ख्रीका पालन करावे ।। ७६ || 


लोकानंत्यं दिवः प्राप्ति; पुत्रपोत्रप्रपोत्रकः । यस्मात्तस्मात्खियः सेव्याः कत्तेव्याश्व सुरक्षिताः ॥७८॥ ` 
भतेभ्रातृपितृत्तातिश्रश्रूश्व्थु देवरे; । वन्धुमिश्च खिय; पूज्या मूषणाच्छादनाइानेः ॥ ८२ ॥ 


TRON Rp Ur कक मील Tl RD MM नविन नरहरी 
६ अन्निस्मृतिके १३७-१३८ इलोक, शहृत्पाराशरीयधर्मशाख--७ अध्याय-६२. इछोक, वसिष्ठ 
स्पृति--२८अध्यायके ६ इळोक और बौधायनस्मृति--२ प्रश्न--२ अध्यायके ६४ इळोकमे ७१ 
इलोकके समान ह! 
| (8 रहव्यमस्मति-४ अध्याय-२६ इछोक । यमका कहना सत्य है कि व्यभिचारिणी खरी ऋतुकाल 
. ` झानेंपर निःसन्दे शुद्ध होजातीहै आर व्यमिचारसे गर्भ धारण फरनेवाढी सन्तान उत्पन्न होनेपर शुद्ध 
_होवीहै। अच्रिस्मृति--१९ (-१९३ इछोक और देवळस्मृति-५०-१ इलोक । अन्य वर्णके पुरुषसे गर्भ घारण 
करनेवाली खी जबतक सन्तान उत्पन्न नहीं करतीहे तभी तक अशुद्ध रहतोहे; सन्तान उत्पत्तिके प्रात 
- बजस्वळा होनेपर निर्मल सोनाके समान वह शुद्ध दोजातोहै । मनुस्ट ति--५ अध्याय-१०८ इलोक । दुष्ट चित्त 
~ बाढी खो रजस्वळा दोनेपर शुद्ध होतीहे । 


१८ 


(२१२)  --  खमेशाखसंग्र ` | [ ख्री>. 


पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र द्वारा अनन्त लोक और स्वर्ग मिडताहे, इसलिये: यत्नस ख्रियोंका पान और 
उनकी रक्षा करना चाहिये || ७८ ॥ ख्रोके पति, भाई, पिता, जातिकै छोग, सासु, ससुर; देवर और बन्धु 
ओंको उचित हे कि भूषण, वस्र और अन्नसे उसका सत्कार करतेरहें ॥ ८२ ॥ 


। ४ अध्याय । गी 
नोचाभिगमने गर्भपातनं भतंहिंसनस। विशषपतनीयाने सख्रीणामेतान्यापे घुवम्‌ ॥ २९८ ॥ 


आ... क ब 


नीच पुरुषसे गमन, गर्भपात और पतित्रो वध करनेस निश्चय करके स्त्रियां पतित होतीहे & ॥ २९८ ॥ 


( ३ ) अंभिस्थाते । 
स्वय विमातिपना या याद वा विप्रतारत। ॥ १९३ ॥ 
बलान्नारी प्रशुक्ता वा चोरभुक्ता तयापि वा । न त्याज्या दविता नारी न काघरोस्य विधीयते १९४ 


तुकाछ उपासात पुष्पकालेन शुद्धघाते ॥ १७५ । 
जो सन्नी खयं खिझळाकर अथवा पति आदिक ताडुना करवपर कहीं चलीजातीहो, यादें उस समय 
कोड बढाकारस अथवा चारा करके उससे भांग कर ता एसा दृपषत खा त्वागनयग्य नहाह; क्याक उसकी 
विना इच्छासे वह काम हुआ; क्रतुकाङ आनपर उसस प्रसङ्ग करना चाहिय; रजक समय वह शुद्ध हा 
जातीह ह ॥ १९३-९१९५ ॥। 


(७) यमस्मृति । 
उमाअप्यशची स्याता दम्पता शयन गता | शायना द त्वता नारा काचे, स्यादशाच' पुमान्‌ ॥ १७॥ 
शब्यापर सातहुए पुरुष आर ख्रां दाना अशुद्ध रहत; [कन्तु राज्यासे उठजाचपर स्त्रां शुद्ध होजातीहै 
पुरुष ( विना सम्मान किये ) ठाद्ध नहों होताहे € ॥ १७ ॥ | | 
भतु; शररशुश्चया दारात्म्यादप्रकुवंत] । दण्डया दादशक नारों वर्ष त्याज्या वनं विना ॥ १८ ॥ 
जा खा अपना कुवाद्ठधल अपत पातक शरारका सवा नहा करतीहै उसको घनक विना १९ वषतक त्याग 
देना चाहिये ॥ १८ ॥ | | | 


(८ के ) बृहद्यषस्मृति। | 
विधवा चव या नारी पुसापगतसोवन। । त्याज्या सा वन्धाभश्चेव नान्यथा युमभाषितम ॥३ ५१ 
| यसका कहा सत्य ह कि वधवा खा याद सदा परपुर्पत सहवास कर ता उसक बन्छु उसका 
.त्यागदर्वे | ३५ ॥ ` | 


(११ ) कात्यायनस्मृति~२० खण्ड। 
मन्य! चान्म्रयते पव भाया पातविमानता । जाणि जन्माने सा पुस्त्व परुषः ख्रालमहाते ॥ १३॥ 


| | जव पुरूपक अनादर करबस माननया. साया पहिले मरजाताहे तब तीन जन्सतक बह्‌ खरी पुरुष 
बनताह ञार बढ़ पुरष जी बनताई ॥ १३॥। . 


| (१३ ) पाराशरस्बाति-४ अध्याय । | 
` बान्धवानां सजातीनां दुईत्तं कुरुते तु या । गर्भफतं च या कुर्यान्न तां संभाषयेत्काचित्‌ ॥ १९ 
यत्पापं अह्महत्याया द्विगुणं गभेपातने । प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते ॥ २० ॥ 
पतिको उचित है कि जो खी अपने सजातीय बान्धर्वोके साथ दु आवरण अथवा गर्भपात करतीहै 
उससे कभी नहीं बोले || १९ ॥ गर्भपात करनेसे त्रह्मइत्याका दूना पाप ळगताहे, उसका प्रायश्चित्त नहींदे, इस 
हियें एसी खोको त्यागदेवे ॥ २०॥ | 


| ३० अध्याय । 
जारण जनयदभ अत त्यक्त गत पता । ता त्यजदपर राष्ट्र पातता पापकारणांमू ॥ ३०.॥ 
आहयणा तु यदा गच्छत्परपुसा समान्वता । सा तु नष्टा वानादष्टा न तस्या गमन पुन, ॥ ३१ ॥ 


छै वरिष्ठस्माति-२८ अध्याय-७१ इलोक । धमज्ञ विद्वान्‌ लोग क्र ३ विशेष पातक मानतह्‌;--१ 
“पातवध, २ श्रणह॒त्या आर ३ अपना गभपात करना । | | | 
(छे वसिष्ठस्मांत--२८ अध्यायक २-३ इळाकमं एसाही हे । 

ॐ अज्विरास्कृति ह ४० इछोकर्म ऐसाही हू1 | हु ह 

कि गोभिढस्मति---तीसरे प्रपाठकके १३ इळोकमें एसाही दे । 


So 


प्रकणण१३] . भाषाटीकासमेत। | (२१३) 


जों स्री पतिके मर जानेपर अथवा पत्तिके त्यागदेनेपर जार अर्थात्‌ उपपतिसे सन्तान उत्पन्न करतीहै 
उस पतितहुई पापिनी खीको दूसरे देशमै खदेडदेना चाहिये ॥ ३० ॥ जो ब्राह्मणी दूसरे पुरुषके साश्च 
चढीजातीहै उसको नष्टा कहतेहैं; उसका फिर छौटना नहींहे ॥ ३१ ॥ 
कामान्मोहाञ्च या गच्छेस्यक्त्वा बन्धून्सुतान्पतिम्‌ । सापि नष्टा परे लोके मानुषेषु विशेषतः ३२९॥ | 
_ ब्रह्मणी तु यदा गच्छेत्परपुंसा विवजिता । गत्वा पुंसां शतं याति त्यजेयुस्तां तु गोत्रिणः ॥३६॥ 
जो खी इच्छासे अथवा मोहवश होकर बन्धु, पुत्र और पतिको छोड़कर चलीजातीहै वह परलोके 
ओर विशेष करके इस छोकमें सष्टा है ॥ ३२ ॥ यदि पति आदिके रोकनेपर भी ब्राह्मणी परपुरुषके साथ 
चळीजावे ओर जाकर एक सो पुरषस संसग करे तो गोत्रियगण उसको त्यागदेब क ॥ ३६॥ 


(१४ ) व्यासस्माते-२ अध्याय । 
सा त्ववाप्यान्यतो गर्भ त्याज्या भवाते पापिनी । महापातकदुष्टा च पतिगभेविनाशिनी ॥ ४६ ॥ 
सदूवत्तचारिणीं पत्नीं त्यक्त्वा पतति धर्मतः । महापातकदुष्टोऽपि ना प्रतीक्ष्यस्तया पति; ॥ ४७ ॥ 
अन्य पुरुषसे गर्म धारण करनेवाली, महापातकोंसे दुष्टा और पतिके गभका नाश करनेवाळी 
पापिनी खनी त्यांगनेयाग्य है ॥ ४६ ॥ अच्छे आचरणवाळी खीको त्यागनेवाला पुरुष घ्मसे पतित द्वोतादे 
खली महापातकी पतिकी शुद्धितक उसका बाट देखे ॥ ४७ ॥ 


( १५ ) शङ्कस्मृति-४ अध्याय । 
छालनीया सदा भार्या ताडनीया तंयेव च । ताडिता काङिता चेव स्री श्रीमवति नाल्यथा ॥ १६॥ 


भार्याको सदा प्यार और ताड़ना करना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे बह खी श्री होतीळे अन्यथा 
नहीं ॥ १६ ॥ 


( १७ ) दक्षस्मृति-४ अध्याय । 
-पत्नीमूलं गदै पुसाँ यदि च्छन्दानुवर्तिनी । ग्रहाश्रमात्परं नास्ति यादे भाया वशानुगा ॥ १॥ 
तया धर्मार्थकामानां त्रिवगफलमञ्नुते । अनुकूछकलत्रो यः स्वर्गस्तस्य न शंसयः ॥ २॥ 


ग्रातिकूलकलत्रस्य नरको नात्र संशयः । स्वर्गेपि दुर्लभ होतदनुराग: परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषके लिये आज्ञाकारिणी खी गृह्दका मूल है; यदि खी वशमें होय तो गृहस्थाश्रमसे और कोई भेष्ठ 
नहीं है ॥ १॥ गृहस्थ खोसेही अर्थ, घर्म और कामका फळ भोगताहै; जिसकी खी अनुकूल है निःसन्देद 
उसका घर स्वर्गके समान है और जिसकी खा प्रतिकूळ है निःसन्देद उसको घरमेंद्दी नरक है; खी. पुरुषकी 
परस्पर प्रीति स्वर्गमें भी दुछे है ॥ २-३ ॥ 
_अतिकूलकरत्रस्य द्विदारस्य विशेषतः । जलोका इव ताः सर्वा भूषणाच्छाद्नाशनेः ॥ ६ ॥ 
सुभतापे कृता नित्यं पुरुषं ह्यपकर्षति । जछौका रक्तमादत्ते केवलं सा तपस्विनी ` ७ ॥ 
इतरा ठु घनं वित्तं मांसं वीय बलं सुखम्‌ ॥ ८ ॥ | 
जिसकी खी प्रतिकूल हे और विशेष करके जिसकी दो ख्रियां हैं उसको भूषण, वस और भोजनसे 
पालित होनेपरभी वे जोंकफे समान चसलेतीहे ॥ ६-७ ।| जॉक केवळ रुधिरको खींचताहै; किन्तु वे खिय 
पुरुषके धन, अन्न, मांस, वीर्य, बळ भौर सुखको हरलेतीहैँ ॥ ७-८ ॥ 
| ` अददष्टपतितां भार्या योवने यः परित्यजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
स जीवनान्ते ख्रीत्वं च वन्ध्यत्वं च समाप्नुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
. जो पुरुष दोषरहित और विना पतितहुई-| भार्याको युवा अवस्थार्मे त्यागदेताहै वह मरनेपर बन्ध्या _ 


खी दोतादै (१ ॥ १५-१६ ॥ 
स्रीका धम २ 


(१) मनुस्मृति-२. अध्याय । 
_ अमन्त्रिका तु कायेयं स्रीणामावृदरेषतः । संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
__ बैवाहिको विधिः खीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः। पतिसेवा गुरौ वासो ग्रहार्थो$मिर्पोरक्रिया॥६७॥ 
छ पाराशरस्मांत--७ अध्याय-४ इलोक । जो खी निरन्तर व्यभिचार नहीं करती है वह रजस्वळा 
` होनेपर शुद्ध होतीहे । 
चु पाराशरस्मृति--४ अध्याय-१६ इछोक । जो. पुरुष दोषरहित और विना पतितहुई भार्याको 
युवा अवस्थामें छोड्देतादै व॒ ७ जन्मतक बी दोकर जन्मताहे और बारबार विधवा होतादै । 


न 
०” न 


(२१४) धर्मशास्रसंग्र- ` [ जी-- 


खियोंके शरीरकी शुद्धिके लिये यथासमयमें क्रमानुसार विना मन्त्रका उनका संस्कार होना चादिये 
॥ ६६ ॥ उनके लिये विवाह होनाही उपनयन संस्कारके समान) निज पतिकी सेवा करनाहा गुरुकुलमें 
निवास अर्थात्‌ बक्षचर्स्यत्रतके तुल्य और गृहके काम करनाही अभिहोत्र करनेके समान ऋषियोंने 
कहाहे ॥ ६७ | षी 
| ५ अध्याय । | 
बालया वा युवत्या वा वृद्धया-वापि योषिता । न स्वातन्त्येण कर्तव्य किश्चित्काय ग्रहेष्वापि १४७॥ 
बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य योवने । पुत्राणां भत्तेरि मेते न मजेत्खी स्वतन्त्रतास्‌ ॥ १४८ ॥ . 
पित्रा भर्त्रा सतेवांपि नेच्छेद्विरहमात्मनः। एषां हि विरहेण स्री ग्य कुर्यादुभे कुळे ॥ १४९ ॥ 
स्रियोको उचित हे कि वाळ, युवा अथवा वृद्धा अवस्थामे कभी स्वाधीन होकर घरमें कुछ काम 
नहीं करें ॥ १४७ ॥ बाळ अवस्थामें पिताके, युवा अवस्थामें पतिके और विधवा होनेपर पुत्रके वशे रहे; 
कभी स्वतन्त्र भावसे नहीं रहें || १४८ ॥ पिता पति तथा पुत्रले एृथक रहनेकी चेष्टा नहीं करे क्योंकि इनसे 
अळग द्दोनेसे दोनों कुलॉंको कलङ्कित करतीहें 8 ॥ १४९ ॥ 


सदा प्रहृष्ठया भाव्यं गृहकार्योपु दक्षया । सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १९० ॥ 

यस्मे दद्यात्पिता तवेनां भ्राता चानुमते पितुः । तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लंघयेत्‌ ॥१५१॥ 
अनृतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः । सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥ १५३ ॥ 
विशीळः कामवृत्तो वा गुणेवा परिवजितः । उपथर्यः खिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ १९४ ॥ 
नास्ति स्रीणां पृथम्यज्ञो न प्रतं नाप्युपोषितम्‌ । पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥ १५५ ॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी खरी जीवतो बा मृतस्य वा। पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किश्चिदमरियम्‌ १९६॥ | 


खोका धर्म है कि सदा प्रसन्न रहे घरका काम करनेमें चतुर होवे, वर्तन आदि घरकी. सामग्रियॉको 

साफ रक्खे और कम खरच कटे ॥ १५० ॥ पिताने अथवा पिताके अनुमतिसे भाईने जिस पतिको 
सॉप दियाथा उस पतिके जीनेतक उसकी! सेवा करे और उसके मरनेपर उसको उल्लंघन नहीं करे ॥१५१॥ 
बिवाइकरनेवाळा पति ऋतुकाळमें तथा अन्य समयमै इस लोकमें तथा परलोकमें सदा .ख्रीको सुखं 
देवाहे ॥ १५३ ॥ पतिव्रता ख्रीको उचित है कि पति यदि रीळरहित, परस्रीगामी अथवा गुर्णोसे हीन 
होवे ठौभी देवताके समान सदा उसकी सेवा करे ॥ १५४ ॥ खियोंको अपने पतिते: अलग यज्ञ, ब्रत 
अथवा उपवास कुछ धर्मकार्य नहीं करना चाहिये; केवल पतिकी सेवा करनेसे ही उनको 
स्वगे भिळतादै ॥ १५५ ॥ पतिके छोकमें जानेकी इच्छावाळी पतित्रता खीको उचित है कि 
अपने पाणिमहणं करनवाळे पतिके जीवित समयमें अथवा मरनेपर कभी उसका आग्रिय कार्य 
नहीं करे ॥ १५६ ॥ | | कि 

वि ९ अध्याय | 

अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषेराप्तकारिभि; । आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ १२ ॥ 

पानं हुजेनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । स्वम्ोऽन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषणाने षटू ॥ १३ ॥ 

जी खो स्वयं अपनी रक्षा नहीं करतीहै स्वजन लोग घरमें बन्द करके उतकी रक्षा नहीं कर सकते; 

परन्तु जो सदा अपनी रक्षामें तत्पर है वह किसीके नहीं रक्षा करनेपरभी सुर्रक्षत रहतीदै ॥ १२॥ मदिरा 
पीना, दुष्ट मनुष्योंका सङ्ग करना, पतिसे अलग रहना, इधर उधर भ्रमण करना, कुसमयर्मे शयन करना 
भौर परके घरमें रहना; इन ६ कामॉंसे खियोको व्यभिचारदोष उत्पन्न होता || १३ ॥ 

पर्ति या नाभिचरति मनो वाग्देहसंयता । सा भढरेलोकानाम्ोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ २९ ॥ 
व्यभिचारात्तु भु; स्री लोके प्रामोति निन्धताम्‌ । । झगालयोनिं चामनोति पापरोगैश्च पीडचते॥ ३० 
PR NPE आज 


छः याज्ञवल्क्यस्पति--१ अध्याय । कुमारी अवस्थामै पिता, विवाह होनेपर पति, वृद्ध होनेपर पुत्र और 
टेक चतक रं खोकी रक्षा करें; खोको स्वतन्त्र कभी नहीं होनेदेवे ॥ ८५ ॥ यादि 
| खा अपने पिता, माता, पुत्र, भाई, सास, इवसुर और मामासे दूर नहीं रहे; क्योंकि 
दूर 7० निन्दित दोतीहै ।। ८६ ॥ PN 
क याज्ञवल्क्यस्प्राते-१अध्याय-८३३छोकमेंभी ऐसा है और लिखाहै कि सास ससरके रणां 
| भ किर चरणाकी वन्दना 
करे ठया पतिकी सेवर्मे तत्पररहे। | 5 i 


भैकरण १९]? भाषाटीकासमेत (२१५) 


जो खी मन, वचन और देहसे कभी परपुरुषके सङ्ग व्यभिचार नहीं करतीहे वह मरनेपर स्वामें 
पतिके साथ निवास करतीहै और अछ टोगोंसे पतित्रता कदीजातीहै ॥ २९ ॥ जो खी पतिका निरादर करके 
व्यभिचार करतीहै वह इस छोकमें निन्दित होतीदै और मरनेपर सियारिन होतीडे तथा क्षयी आदि रोगोंसे 
पीडित हुआकरतीदै छ ॥ ३०॥ | 
विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेज्नियममास्थिता। प्रोषिते त्वविधायेव जीवेच्छिल्पेरगहितेः ॥ ७५ ॥ 
खीको उचित है कि थदि पति उसके खाने पहदननेके लिये धन देकर विदेश गया हो तो नियमसे रह 
कर उसके दियेहुर घनसे अपना निर्वाह करे और यदि उसकी जीविकाके छिये धन नहीं देगया हो तो सूत- 
कातना आदि अनिन्दित शिल्पकर्म करके अपना समय तितावे ॥ ७५॥ | 
प्रतिषिद्धापि चेथा तु मयमभ्युदयेष्वपि । प्रेक्षासमाजं गच्छेद्रा सा दण्ड्या कृष्णलानि पट ॥८४॥ 
जो स्री पति आदि स्वजनके निषेध करनेपरभी उत्सव आदिमे मदिरा पीवे अथवा नाच मेठेमें जावे 
राजा उसपर ६ रत्ती सोना दण्ड करे शर ॥ ८४॥ | 
न निहोरं खिय; कुयुँ; कुटुम्वाद्वहुमध्यगात्‌ । स्वकादापे च वित्ताद्वि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया ॥१९९॥ 
कोई खरी बहुत कुटुम्बोमें रहकर अपने भूषण आदिके लिये साधारण धनभेसे अपने लिये कुछ सच्चय 
नहीं करे और विना पतिकी आज्ञाके पतिका घन नहीं छेवे॥ १९९ ॥ |. | 
_ (२) याइ्वल्क्यस्मृति-१ अध्याय | . 
मरते जीवात वा पत्यो या नान्यमुपगच्छति । सेह कीतिमवार्भाति मोदते चोमया सह ॥ ७९ ॥ 
ख्रीभिभेतेवचः कार्यमेष धर्मः परः खिया; । आशुद्धे! संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः ॥ ७9 ॥ 
कीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशनम्‌ । हास्यं परगृहे यानन्त्यजेत्सोषितभर्तका ॥ ८४ ॥ 
पतिप्रिय हिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया । सेह कीतिमबाम्रोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम्‌ ॥८७ ॥ 
जो स्त्री पतिके जीतेहुए अथवा मरजानेपर अन्य पुरुषे पास नहीं जातीह वह इसढोकमे उत्तम 
कीति पातीहे और मरनेपर उमाके सहित आनन्द करतीदै ॥ ७५ ॥ खीका परम घर्म है कि पिकी आज्ञासे 
रहे; यदि पतिको ब्रह्महत्या आदि कोइ महापातक छगजावे तो उसकी झुद्धितक उसका आसरा देखे ॥ ७७ ॥ 
जिसका पति परदेश होवे वह खेलना, शृङ्गार करना, मलेमे जाना, उत्सव देखना, हसना और परके घर 
जाना छोडदेवे (छ ॥८४ ॥ जो खरी पतिके प्रिय और हित कामोमें तत्पर रहतीहे और उत्तम आचरणवाळी तथा 
जितेन्द्रिय होतीहे वह इस लोकमें यश और परलोकमें उत्तम गति पातीहे ॥ ८७ ॥ | 


( ३) अत्रिस्मृति । 


अत; परं प्रवक्ष्यामि ख्रीशूद्रपतनानि च । जपस्तपस्तीथेयात्राप्रत्रज्या मन्त्रसाधनम्‌ ॥ १३३॥ 
` देवताराधनं चेव ख्रीदद्रपतनानि षट्‌ । जीवद्भधतोरि या नारी उपोष्य ब्रतचारिणी ॥ १३४ ॥ 
इससे और खरी आगे शूद्रके पतित होनेका: कारण कहेंगे; जप, तपस्या, तीर्थयाचा, संन्यासप्रहृण, 
. सन्नसाधन और देवताकी आराधना; इन ६ कर्मोके करनेसे खी और शद्र पतित हो जातेहैँ कष ॥ १३३-१३४॥ 
आयुष्यं हरते भन्न; सा नारी नरकं ब्रजेत्‌ । । तीयखानाथिनी नारी पतिपादोदकं पिबेत्‌ ॥ १३५॥ 
शड्रस्पापि विष्णोर्वा प्रयाति परमं पदम्‌ । जीवद्धतोरे वामाङ्गी मृते वापि सुदक्षणे ॥ १३६॥ | 
श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा ॥ १३७॥ 


क मनुस्मृति--५ अध्यायके-१६४-१६५ इलोकने ऐसाही है । 
अइ याज्ञवस्क्यस्मति-३ अध्याय-२५६ इछोक । जो ब्राह्मणी सुरापान करतीहे वह पतिछोकमें नहीं 
जाती है; किन्तु कुत्ती, गीधनी और शूकरी होतीदै । हु ल 
व्यासस्मीति--२ अध्याय, ५१--५२ इलोक । पति परदेशमें हो तो स्री श्वङ्गार _आदिसे शरीरको 
नहीं संवारे, मुखको मलीन रक्खे, 'उवडन आदिसे देहको साफ नहीं करे, पतिमें व्रत रक्खे आर निराद्दार 
रहकर शरीरको निर्षळं करदेवे । | EE ee , | 
६४ मनुस्मृति--५. अध्याय-१५५ इलोक ओर बहद्विष्णुस्सरात २५ अध्याय-१५ _इछोक । 
खियोंको पतिसे अळग यज्ञ, व्रत अथवा उपवास कुछ धर्मकार्य नहीं करना चाहिये; केवल पतिकी सेवा 
करनेसे ही उनको स्वर्ग मिढताहै । ( पतिके साथ खीको और स्वामीके साथ सूद्रको तीथियात्रा 
तथा पतिके साथ खीको देवताकी आराधना करना चाहिये; अकेला नहीं ') १हत्पाराशराय 
धमैशञास्र---४ अध्याय--६५ इलोक । स्त्रियां पुरुषोंके आधा अङ्ग हैं; स्रियोंके लिये प्रथक्‌ व्रत नहीं है 


(२१६) | धर्मशाख्रसंग्रदः7 [श्री 


जो खी पतिके जीतेहुए उपवासत्रत करतीहै वह अपने पतिकी आयुको हरतीहे और आप नरकमें 
जातीहे & ॥ १३४-१३५॥ जिस खीको तीथमें खान करनेकी इच्छा होवे उसको पतिका चरणोदुक 
पीना चाहिये; उससे उसको शिवलोक अथवा विष्णुलोक मिलताह ॥ १३५-१३३ ॥ स्त्री पतिके जीतिहुए 
उसकी बांयी ओर और मरनेपर उसके दहिनी ओर स्थित होतीहे और श्राद्ध, यज्ञ तथा विवाहके समय सदा 
उसके दृहिनी ओर बैठतीहै ॥ ११६--१३१७॥ | | 
(७) अङ्गिरास्मृति । 
खाता रजस्वला चेव चतुर्थाहे विशुद्धयाते। कुयोद्रजसि निवृत्ते निवृत्तेन कथञ्चन ॥ ३५॥ 
रोगेण यद्रजः खीणामत्यथ हि प्रवर्तते । अशुद्धास्ता न तेन स्यस्तासां वेकारिकं हि तत्‌ ॥३६॥ 
साध्वाचारा न तावत्स्याद्रजो यावत्मवतते । वृत्ते रजसि गम्या स्री गुहकमणि चेन्द्रिय ॥ ३७ ॥ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । त॒र्ताये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि झद्ध्यति ॥ ३८ ॥ 
रजस्वला स्री खान करनेपर चोथे दिनमें शुद्ध होतीहे,उ को उचित है कि रजमिटरत्ति होनेपर स्नान करे 
इतस पहले नहा ३ जब किसी रागक कारण सको रज अथात्‌ रावर निकलताह तब वहू अशुद्ध नहा 
होतीह; क्यों कि बह विकारसे गिरताहै ॥ ३६ ॥ स्त्रीका धर्म हं कि जबतक रज गिरतारहे तवतक उत्तम 
काम नहीं करे; रजकी निवृत्ति होचेपर गृहका कास तथा पतिका सङ्ग करे ॥ ३७ ॥ रजस्वला स्त्री 
पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोकिनके समान रहुतीह और चोथे दिनर्म 
शुद्ध होतीहै @ ॥। ३८ ॥ 
( १3 ) कात्यायनस्मृति-१९ खण्ड । 
` पतिमुहघ्य मोहाघ खी किकिनरक ब्रजेत्‌ । कुच्छान्मनुष्यतां प्राप्य किंकिं हःखं न विन्दति॥१९॥ 
पतिशुश्रपयेव खी कान्न लोकान्समङ्नुते । दिवः पुनरिहायाता सखानामम्बु विर्भवेत्‌॥ १२ ॥ 
__ जो श्ली अज्ञानवश होकर पतिका अवळङ्कन करतीह वह मरनेपर किस नरक नहीं जातीहे और मनुष्यका 


जन्म पाचपर किस ठुःखको'नह। भागत हि] ११॥ जो खी पातेकी सेवा करतीह वह किस छाकके सुखको - 
नहीं भोगतीहे ओर स्वर्गसे मुलोकमें आकर सुखोंका समुद्र बनतीहै ॥ १२॥ : | 


(१३ ) पाराशरस्मृति--४ अध्याय । 
ऋतुजाता तु या नारा भतार नापसपात । सा सता नरक याते विधवा च पुन।पन; ॥ १४॥ 
दरिद्रं व्यावितं धूर्त भत्तारे यावमन्यते । सा शुनी जायते सूस्वा शूकरी च पुनःपुनः १६ ॥ 
जो खी कतुखान करके पातसे सहवास नहीं करतीह वह मरनेपर नरकमें जाताहै और बार बार विधवा 
होतीहे ॥ १४ ॥ जो खी दरिद्री, रोगी, और धूर्त पतिका निरादर करतीहे वह सरनेपर बार बार कुत्ती तथा 
सूकरी होतीहै छुँ। १8॥ म 


( १४ ) व्यासस्मृति--२ अध्याय । 
कता जे न पृथग्विद्यते स्रीणां जिवर्गविधिसाधनस्‌ ॥ १८ ॥ 
भावतो द्यतिदेशाद्वा इति शाखविरधि! परः । पत्युः पूर्व सप्र॒त्याय देहशुद्धि विधाय च ॥ १९॥ | 
उत्याय शयनायानि कृत्वा वेश्मविशोधनस्‌ । माञनठँपनेः प्राप्य साभिशालां स्वमङ्गणस्‌ ॥ २०:॥ 
शोधयेद्मिकार्याणि ल्लिग्थान्युष्णेन वारिणा । प्रोक्ष्य रिति तान्येव यथास्थानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१॥ 
इन्द्रपात्राणि सवाणि न कदाचिद्वियोजयेत्‌। शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु घारयेत्‌ ॥ २२॥ 
हानसस्य पात्राणि बहिः प्रक्षाल्य सवथा । मृद्धिश्च शोधगेच्चुली तत्राम्नि विन्यसेत्ततः ॥ २३॥ | 
स्सृत्वा नियोगपात्राणि रसांश्च द्रविणा? च । कृतपूर्वाह्ृकार्या च स्वगुख्नभिवादयेत्‌ ॥ २४॥ ` 
ताभ्यां भतेपितृभ्यां वा श्रातृमातुलतान्धवेः । वस्रालंकाररत्नाने प्रदत्तान्येव धारयेतू ॥ २५ ॥ 


Sm गज 


वृह। द्विष्णुस्मृति--२५ अध्याय~१६ इठोक ओर पाराशारस्मति-४ अध्याय-१७ शलोकम ऐसाहा 
है और १८ उलोकमें है कि जो खी विना पतिकी आज्ञासे त्रत करती हे .उसके त्रतकां सत्र फल राक्ष्सोको 
मिळताहै; ऐसा भगवान्‌ मनुने कहाहै । _ ७. कि 32 | ॥ | 
-_ (छे आपस्तम्बस्प्रति--७ अध्यायके १-४ इलाकमे एसाही हे । आगे व्यासध्सृतिम देखिये । ` 
गांभिलस्माते->दूसर प्रपाठकक १६६-१६७ शळाकम एसाही है । | 
| % दक्षस्माति-४ अध्यायके १६-१७ इलाक । जो स्त्री दरिद्र अथवा रोगी पतिका अनादर करतीहे वह 
मरनेपर बार बार कुत्ती, गीधनी तथा मकरी होतीहै। | 


प्रकरण १३] ` भाषाटीकासमेत । (२१७) 


मनोवाक्कममिः शुद्धा पतिदेशाबुवातिनी । छायबानुगता स्वच्छा सखीव हितकर्मझु ॥ २६ ॥ 
दासीवदिष्टकार्येषु भायां भतु सदा भ्वेत्‌ । तसोऽन्नमाधनं कृत्वा पतये विनिवेद्य तत्‌ ॥ ₹७॥ 
वेश्वदेवकृतेर ले मोजिनी याँश्व मोजयेतू । पति चंवाभ्यनुज्ञाता सिद्धमन्नादिनात्मना ॥ २८॥ 
मुक्त्वा नयेटह;शपमायव्ययबिरचितया । पुन; सायं पुन; प्रातगूहशुद्धि विधाय च ॥ २९॥ 
कतान्नसाधना साध्वी सुभा भोजयेत्यतिम । नातितस्या स्वर्यं मुक्खा गृह्नाति विधाय च ॥३०॥ 
स्ताय साधु शयन तत; परिचोत्पातम्‌ । सुप पतो तदभ्याश स्वपेत्तदूगतमानसा ॥ ३१॥ | 
ल्लीके लिये अर्थ, घम ओर कामका अनुष्ठान पतिसे अळा नहीं हे ॥ १८ ॥ पतिके अभिप्राय अथवा 
उसकी आज्ञासे खी धर्मादि करें, यही शास्नकी उत्तम विधि हे; जीको उचित हू कि पतिस पहले उठकर दस्त- 
धावन भादि शरीरकी शुद्धि करे ॥ १९ ॥ शय्या आदिका उठाकर झा डू आदिसे घरको साफ करे, अन्नि- 
शाळा और आंगनक बुहार ढीपकर शुद्ध करे || २०॥ अग्निकायक चिकने पात्रोंका गरम जलसं धोकर तथा 
शुद्ध करके यथास्थानोमें रखदेवे ॥.२१॥ जोड़े पात्रोको अलग नही रक्खे, पात्रोको युद्ध करके और जल 
आदिसे भरकर रखदेवे ॥ २२ ॥ चौकेसे बाहर रसोइके सब पात्रोंका घोव मिट्टीस चस्हेका लीपकर उसमे 
आग रक्खे ॥ २५ ॥ वततके पाजोको तथा रसद्रव्योको स्मरण करे; पूर्वाहका काम ससाम्र करके वडाको 
नमस्कार करें ॥ २४ ॥ पति, सासु, श्वशुर, माता, पित्ता, भाई, मामा ओर वान्धवके दियवेंहुए बस भूषण 
भाद वारण कर।२०॥ सन, वचन भार ठारारस शुद्ध रहकर पातका आज्ञाका पालन केरतारह, छायाक समान 
पतिके साथ अनुगमन कर, सखीके समान शुद्ध मनसे पतिका हित कर || २६ ॥ दासीके समान सदा पतिक 
आज्ञाका पालन करें, रसोई बनाकर वलिवैश्वदेव कियेहुर अन्न पुत्र आदिको और पतिको खिलाव ओर 
पतिकी आज्ञा होतेपर बचाहुआ अन्न आप भोजन करे॥ २७-२८ ॥ भोजन करके बाकी दिनक्रा आमदनी 
भोर खर्चाकी चिस्तामें बितावे; फिर सायङ्काल और ग्रातःकाळमं घरकी शुद्धि करें ॥ २५॥ पातितन्नता खाँ 
नित्यही उत्तम स्वादिष्ट पाक बनाकर प्रीतिपूर्वक पतिको भोजन करावे आर जिसमें अफर न हाजात्र एसा 
स्वयं भोजन करके घरका काम समाप्र करें ॥| ३० ॥ पश्चात्‌ भळी अकार शब्याको बिछाकर पातका सत्रा 
करें; पिमे मन रखनेवाली ती पीतके सोजातिपर उसके निकट सोजाव ।! २१ ॥ | 
अनग्ना घाप्रमत्ता च निष्कामा च जितन्द्रिया । नोच्चवदेन्न परुषं न बहन्पत्युरपियस ॥ $२॥ 
न केन चिट्टिवदेच् अप्रलापविलापिनी । न चापि व्ययशीळा स्थान वमाथोविराधिनी ॥ ३३ ॥ 
पममादान्म्रादराषष्या वञ्चन चातिमानिताम | पशुन्याहसाविद्वपमहा कारधूतंतास ॥ ३४ ॥ 
नोस्तक्य साहस स्तय दस्मात्साच्या [ववजयतू । एव पारचग्न्ता सा पात परमदवतम ॥ २० ॥ 
यश; शामिद यात्येव परत्र च सळोकतास । यापितो नित्यकर्माक्त नमित्तिकमथाच्यते ॥ ३६॥ 
सीको उचित हे कि नङ्गी नहीं रहे, जण आदि व्यसनाम प्रमत्त नहीं होवे, निष्काम और जितेन्द्रिय रह, 
चिल्लाकर नहीं बोले, कठोर वचन नहीं कहे बहुत नहीं बोळे, पतिके अधिय बचन नहीं बोळे || ३२॥ किसीस 
झगड़ा नहीं करे, अनर्थक बात नहीं बाळे, व्रथा विळाप नहीं करे, खरचदार नहीं होवे, थम आर अर्थका 
विरोध नहीं करें ॥ ३३॥ असावधानी, उन्माद, कध, इप, ठगहारी, अत्यंत मान, चुगळपन, हिसा, 
वेर, अहङ्कार, धूर्तपता, नास्तिकपना, साहस, चोरी और दम्भका पलिन्रता खी त्यागदेवे ॥ ३४-४७ ॥ 
जो खी इस प्रकारसे परम दवरूप पतिकी सवा करतीह बह इस लाकमे यदा और सुखको पातीह आर मरनपर 
पतिछाकम निवास करतीहे; स्त्रियोके नित्यकम कहेगये अब च नेमित्तिककभ कहताईँ ॥ ३ - १६ ॥ 
रमांदशंनता दाषात्सवमव पारत्यजत्‌ । सवग्लाक्षता शावर लजितान्तगाह वसतू ॥ २७॥ 
एक्ास्बराइता दाना ्रानालकारवामता। मानन्यघामुखा चक्षुपाणपाद्धरचञ्चळा ॥ २८ ॥ 
` अनश्रायात्कवळ भक्त नक्त सन्मयभाजने | स्वपद्वमावप्रमत्ता क्षपदवमहस्रयम ॥ ३९॥ 
ज्ञायीतच त्रिरात्रान्ते सचेलम्नादिते रवा । विलोकय भतुवदनं शुद्धा भवति धमतः ॥ ४० ॥ 
ख्रीको चाहिये कि रजोदशन होनेपर शीघ्र गृहके सव कासोंको त्यागकर निजंन गृहमे छञ्जित दक्र बल 
॥२७॥ एक वस्न धारण करे ख़ास तथा भूपणादि अळङ्कारको छोडदेवे, मोन होकर नीचेको मुख किये रहे, 
नेत्र, हाथ और परको नहीं चढाब ॥३८।॥ रातके समथ मिट्टीके पात्रमें एकबार केवल भात खावे, प्रमाद छोड़ 
सावधान होकर भूमिपर शयन करे, इस प्रकारले ३ दिन बितावे ॥२९॥ ३ रात बीतनेपर चौथे दिनमें सूयेके 
` उद्य होनेपर वखके सहित खात कर; पश्चात्‌ पतिके सुखको देखनेपर घंमपृवक बह शुद्ध होजातीहै&॥४०॥। 
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४8 राङ्कससृति-- २६ अध्याय--१७ इलोक । रजस्वळा स्त्री चोथे दिन स्तान करनेपर पतिकं लिये शुद्ध 
हाजातीहे; किन्छु पांचवे दिन देवता तथा पितरोके कार्य करनेयांग्य हांतीह । 


(२१८ ) धर्मशाखसंमह- | [ ब्री- 


a सति नयु | तिप्जनात्‌ ॥ ८ ॥ 
पिवासैश्र धमण विविधेन च । नारी स्वगमवाप्नोति मामात प | 
त je त्रत, उपत्रास और चाना वम करनेसे स्वर्ग नहीं मिलताहे; किन्तु पतिकी सेवा करनेसे 


मिळतहि ।! ८ ॥ 
( ३७ ) उक्षस्तृति-४ अध्याय । 
मृते भतारे या नारी समारोहेद्धुताशनम ॥ १७ ॥ 
ता भवेत्त श्रमाचारा खर्गे लोके महीयत । व्यालग्राहा बथा व्याल बलादुद्धरते बिलात्‌ ॥ १८ ॥ 
तया सा पातंमद्धत्य तनव सह मादत ॥ १९ ॥ 
जो खी पतिके सरनेपर उसके साथ अग्निमँ जळजाताहे वह शुभ आचरणास युक्त होतीदै और 
स्वर्ग पूजीजातीह ॥ १७॥ १८ ॥ जैसे सरेरा बलले सांपोंको बिळसे निकाळळताहे वसेही वह पतिका 
उद्धार करके उसके सङ्ग आनन्द करतीहे # ॥ १८-१९ ॥ 


(२० ) वसिष्टस्माति१२ अध्याय । 
आपि नः श्वं विज्ञनिष्यम्राणाः पतिभिः सह शयीरन्निति ख्रीणामिन्द्रदत्तो वर इति ॥ २४॥ = 
` इन्द्रेदबताने खियोंकों एसा वरदान दियांह कि सन्तान होनेसे एकही दिन पहिलेभी वे अपने पतिके 


सहित शयन करें | १४ ॥ हि छी 0 | | 
ख्रीको अन्यपतिका निषेध ७३. 
(१) मनुस्मात--% अध्याय । | 
काम तु क्षपयेटेहं पृष्पमूलफळः शुभ; । न तु नामाप गृह्णायात्पत्यां प्रते परस्य तु ॥ १५७॥ 
आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । यो धर्म एकपत्नीनां कांक्षन्ता तमनुत्तमम ॥ १५८ ॥ 
अनेकानि सहस्राणि कमारब्रक्षचारिणाम । दिवं गतानि विधाणामक्ृत्वा कुलसंततिम ॥ १५९ ॥ 
मृते भर्तोर साध्वी खरी ब्रह्मचय व्यवस्थिता । स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते बह्मचारणः ॥ १६० ॥। 
अपत्यलाभाया तु स्री भतारमतितरतेते । सेह तिल्दामवाप्तोति पति लोकाच हीयते ॥ १६१ ॥ 
नान्यात्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे । न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्धतोपिदिश्यते ॥ १६२॥। 
छाकां उाचत हे क पातक मरतपर पावत्र फूल, मूल आर फलका खाकर जीवन तित्तावं ठयाभिचारक। 


vy 


बुद्धिस अन्य पुरुषका तामभी नहीं लबे।। १५७।।एक;पतिवाली स्त्रियोंके उत्तम धमकी इच्छा करनेवाली छी अपन 
मरणपयन्त क्षमायुक्त, नियमंचारी और ब्रह्मचारिणी होकर रहे ॥ १५८ ॥ जिस प्रकारसे कई हजार कुमार 
ब्रह्मचारी त्राह्मणोंने विना सन्तान उत्पन्न कियेही त्वा पायाह उसी भांति पतित्रता ख्रियाँ अपुत्रा होने परभी 
स्वामीक्कं मरनेपर केवळ ब्रह्मचर्यं धारण करक स्वगम जातीहे ।।१५९-१६०॥। जो खी पुत्रक लोभसे स्वामीका 
उल्लङ्घन अर्थात्‌ व्यभिचार क रतीहे वह इस लोकमें निन्दित और पतिळोकसे भ्रष्ट होतीहे ॥ १६१ ॥ अन्य 
पुरुषसे उत्पन्न सन्तानसे खीका तथा अन्य खीसे उत्पन्न संतानसे पुरुषका धर्मकार्य. नहीं होसकता; किसी 
झाखमं पतित्रता जीको दूसरा पति करनेक्रा उपदेश नहीं हु ॥ १६२! | 


( ३३) पाराशरस्मृति-४ अध्याय । 
` नष्ट सत म्रत्रजित कीच च पतिते पती । पश्चस्वापत्पु नारीणां पतिरन्यो विधीयत ॥ ३० ॥ 
मृते भतरि या नारी ब्ह्मचयत्रते स्थिता । सा. सृता लभते स्वर्ग यया ते ब्रह्मचारिणः ॥ ३१ ॥ 
तिस्रः कोट्यो$धेकोटी च यानि लोमानि मानवे । तावत्कालं वसेत्स्वर्गे भर्तारे याऽनुगच्छति॥३२॥ 
ञ्याल्माहा यथा व्याल बलादुद्धरते विलात्‌ । एवं स्रा पतिमुद्धृत्य तेनेव सह मोदते ॥ ३३॥ 
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कु पाराशरस्मृति--४ अध्याय ३९-३१ लोक । जा खी पतिके सङ्ग सती होजातीदै वह साहे तीन 
करोड़ वर्षातक स्वर्गमें निवास करतीहे । जैसे सांपके पकड़नेवाला बलसे सांपको बिसे निकाळ ढता 
वसेही वह खी पतिका उद्धार करक उसके सङ्ग स्वरसे आनन्द भोगती है । इहहिष्णुस्मृति--<२५ अध्याय 
१४ अङ्क । जी अपन पातक सरनपर अझचये धारण करे अथवा सती हं।कर उसके सङ्ग जावे । 


छ यद्यपि खियाके लिय अन्य पति करना निषेध तथा तिन्दित है तथापि जो करने चाहतीहे बाग्दात . 
हानंपर विवाहसे पहळ उनके लिये एसा नियम कियागयाहै । 


प्रण११|  भाषाटीकासमेत। (२१९) 


पति यदि विदेश गया होय आर उसका पता नहीं होवे, मरजावे, संन्यासी होजावे, नपुसक हो.अथवा 
पतित होजावे तो इन पांच आपत्तियांमें खियोंकों दूसरा पति कहाहै & ॥३०॥ जो खी पतिकी मृत्यु होनेपर 
` अर्चय त्रत धारण करतीहे वह मरनेपर ब्रह्मचारियोंके समान स्वर्गमें जातोहै ॥ ३१ || जो खो पतिके साथ 
जलकर सती हो जातीहै वह मनुष्यके शरीरमें साढे तीन करोड़ रोए है उतने वर्षतक स्वर्गमें रहतीहे ॥ ३२ ॥ 
जैसे सांपको पकड्नेवाळा बलपूर्वक बिलसे सांपको निकाल लेताहै, त्रसेही बह खीं पतिका उद्धार करके उसके 
संग आनन्द करतीहै € ॥,३३ ॥ i Wr सः 


(१४ ) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 


हु | मृतं भत्तारमादाय ब्राह्मणी वहिमाविशेत ॥ ५२ ॥ 
जीवन्ती चेत्त्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्रपुः ॥ ९३ ॥ | 
पतिके मरजानेपर ब्राह्मणा उसके साथ अग्रिमें जलजावे; यदि जीवित रहजावे तो केशोंको :मुण्डाकर 
तपस्यासे शरीरको शुद्ध करे ॥ ५२-५३ ॥ | 


( २० ) वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय । 


` प्रोषितपत्नी पश्नवर्षाण्युपासीतोध्वे पञ्चभ्यो वर्षम्यो भतसकाशं गच्छेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदि धर्मार्थाभ्यां प्रवासं प्रत्यनुकामा न स्याद्यथा प्रेत एवं वातितव्यं स्यात्‌ ॥ ६८ ॥ एवं श्रा- 
हाणी पञ्च प्रजाताःप्रजाता चत्वारि राजन्या प्रजाता पश्चाप्रजाता त्रीणि वेश्या प्रजाता चत्वा- 
येप्रजाता हे. शूद्रा प्रजाता त्रीण्यप्रजातेकम्‌ ॥ ६९ ॥ अत ऊर्ध्व समानोदकपिण्डजन्मर्षेगो- 


त्राणां पूर्व: पूर्वो गरीयान्‌ ॥७० ॥ न ठु खढ कुलीने विद्यमाने परगामिनी स्यात्‌ ॥ ७१॥ 


परदेरामें गयेहुए पुरुषकी स्री ५ वर्षतक पतिका बाट देखे, पश्चात उसके पास चलीजावे छ, 1६७ ॥ . 
यादि धर्म अथवा धनके छोभसे पतिके पास नहीं जावे तोः'विधवाके समान वत्ताव करे ॥ ६८ | इसी प्रकार 
त्राह्मणीको सन्तान इई होवे तो ५ वर्षतक और सन्तान नहीं हुई होवे तो ४ वर्षतक; क्षात्रियाको सन्तान हुई 
होबे तो ५ वर्पतक और सन्तान नहीं हुई होवे तो ३ वर्षतक; यैश्याको सन्तान हुई होवे तो ४ वर्षतक 
और सन्तान नहीं हुई होवे तो २ वर्षतक और शूद्राको. सन्तान हुई होवे तो ३ वर्षतक और सन्तान नहीं 
हुई होवे तो १ वर्षतक बह पतिकी बाट देख । ६९ ॥ उसके पश्चात्‌ समानोदक, सपिण्ड अथवा सगोत्र 
पुरुषसे सम्बन्ध करलेवे; इनमें पिछळेसे पहिलेवालेसे सम्बन्ध करना श्रेष्ठ है !। ७०॥ कुलीन पुरुषके : विद्यमान 
रहनेपर अन्य पुरुषसे प्रसङ्ग नहीं करे ॥७१॥ | | 

क नारदस्मृति-१२ विवादपदके ९७-९८ इलोकमें एसाही है। . . | 

& इन चार चार इलोकोंसे यह निश्चय होताहे कि खियोंके लिये अपने पतिके मरजानेपर उसके 
साथ सती होजाना अथवा ब्रह्मचर्य त्रत धारण करना उत्तम हे और अन्य पति करठेना अच्छा 
नहीं है; किन्तु ५ आपत्तियोमे वे दूसरा पति कर सकतीहें । सोभी यह. प्रकरण वारदानके विषयमें ह.च कि 
विवाह होजानेपर । | ॒ 


& गौतमस्मृति-१८ अध्याय-१ अङ्क । स्वामीके बेपता होजानेपर स्त्री ६ वषतक उसको बाट देखे; 
उसकी खबर पानेपर उसके पास चलीजाव; यदि बह्‌ संन्यासी होगया हो तो उसके,पाक्ष नहीं जावे । मनु- 
स्मृति-९ अध्याय-७६ श्लोक । पति यदि धर्मकार्यके लिये विदेश गया होवे तो ८ वर्षतक, विद्या 
अथवा यइाके लिये गया हो तो ६ वर्षतक और कामके लिये गया होवे तो ३ वर्षतक खी उसके 
आनेकी बाट देखे । | | i 

नारदस्मृति-१२ विवादपद्‌ । परदेश गयेहुए ्राह्मणकी त्राह्माणी स्त्री ८ वषतक और यदि सन्तान 

नहीं होवे तो ४ वर्षतक पतिकी बाट देखकर दूसरे पुरुषका आश्रय करळेवे; ॥ ९८-९९ ॥ परदेश गयेहुए 

क्षत्रियकी खो ६ वर्षतक और यदि सन्तान नहीं हुई होवे तो ३ वतक और परदेश गयेहुए वैश्यकी खी ४ 

बर्षतक और सन्तान नहीं हुई होवे तो २ वषे तक पतिको बाट देखे; परदेशमें गयेहुए शूद्रकी स्रीके लिय. 

. कालका नियम नहीं है; परदेशमें रद्दनेवालांकी खियोंके लिये एसा कहाहे ॥ ९९-१०० ॥ इन खियोंको 

` उचित है कि यादि पतिके जीवित रहनका समाचार मिळता होवे तो दूना समयतक पतिका आसरा देखे 
॥ १०१ ॥ ( खीके लिये ऐसे समयमें दूसरा पाते करना अच्छा नहीं ह, किन्तु जो कर उसके लिये यह 
विधान लिखा गयाई ) | त त म | 


क 
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(२२०) धमंशाख्त्रसेप्रह- ` [ ल्ली- 


(२६) नारदस्मृति १२-बिवादपद । 
चतदशावधः आस्तर पण्डा इष्टो म्रनाषाम,। [चाकित्स्यश्चाचाकत्स्यश्च तेषामुक्तो बावः क्रमात ११ 


निमर्गपण्टी बद्धश्च पक्षषण्डस्तयैव च । अभिशापादूगुरो रोगाहेवक्रोधात्तेयव च ॥ १२ ॥ 
इष्यापण्दश्च मेव्यश्च वातरेता मुखेमगः । आक्षिप्तमोघवीजश्च शालीनोन्या पतिस्तथा ॥ १३ ॥ 
महर्पियोने गात्रमे १४ प्रकारका नपुंसक कह्दांहै उनमेंसे कुछ औषधके योग्य आर कुछ असाध्य हँ उनका 
क्रमसे में कहताह ॥|१९॥ १ निसरीपण्ड (जन्मका नपुंसक) बद्धषण्ड ( बनाया हुआ नपसक, ) ३ पक्षषण्ढ 
(१५ दिनपर मधुनकी शक्ति हानवाळा ) ४ गुरुके शापसे नपुंसक हुआ, ५ रांगस नपुसक हुआ, ६ 
देवताके क्रोधसे नपुंसक हुआ, ७ इंष्याषण्ढ ( ठषसे चपुसक बना ) ८ सेव्यषण्ढ ( बहुत मै थुन करनेके 
कारण नपुंसक वनगया ), ९ वातरेताषण्ड ( वाय्यपातक समय कवळ वायु निकले ), १० सुखभगे ( मुख 
मैथुन करनेवाला ), ११ आक्षिप्रपण्ड ( छितराकरके बीज तिकळे ), १२ मोघबीजषण्ड ( निरथक वीर्यवाळा 
मनुष्य ), १३ शालीनपण्ड ( प्रबला ख्रीसे संभोग करनेके कारण नपुंसक बना ), १४ अन्यापतिषण्ड (परस (से 
हो मथनकी इच्छा होवे) ॥ १२॥ १३॥ 
तत्राद्यावप्रताकारा पक्षाख्यों मासमाचरत्‌ । अनुक्रमात्रयस्यास्थ काल; सवत्सर, स्मृत, ॥ १४॥ 
टच्याषण्टादयो यन्य चतारः समुदाह्ृता, । त्यक्तव्यास्त पाततवत्क्षतयान्या आप खया ॥ ९५ ॥ 
भाष्षिप्रमोपवीजाभ्यां कृतोपि पतिकमंणि । पतिरन्य; स्मृती नार्या वत्सराद्ध प्रतीक्षते ॥ १६ ॥ 
शालीनस्यापि धृष्टख्नीसंयोगादुश्नश्यते ध्वजः । ते हीनविषयं तु त्री वष क्षिप्वान्यमाश्रयत्‌ ॥ १७ ॥ 
` अन्यस्यां यो मनुष्यः स्यादमनुष्यः खयोषिति । लभेत सान्ये भताग्मेतत्कार्स प्रजापतेः ॥ १८ ॥ 
आदिके २ पण्ड खीके लिये ग्रहण करनेयोग्य नहीं हैं; पक्षषण्डकी एक माख प्रतीक्षा करे और गुर 
झापषण्ड आदि तीनकी एकवर्ष आसरा देखे ॥ १४ ॥ खियोंको चाहिये कि इर्पाषण्ड आदि ४ प्रकारके 
पण्ढोंकों उनसे प्रसङ्ग हो जाने परभी पतितके समान त्याग देवे ॥ १५ ॥ आक्षिप्ततण्ठ और मोघबीजपण्ढसे 
यदि विधिपूत्रक विवाह होगया होय तो ६ महीनेतक आसरा देखकर दूसरा पति करलेवे ॥ १६ ॥ प्रबल्ला 
स्रीसे संभोग करनके कारण जिसका कामदेव नष्ट होगयाह उसको शालीन षण्ड कहते हैं, ऐसे पुरुषकी 
त्री एक वष परीक्षा करके अन्य पति करलेवे ॥१७॥ जिस पुरुषको अपनी स्थीसे मयुन करनेका सामर्थ्य नहीं 
दोता,किन्तु परकी म्रीस करनेका होता है एसे पुरुषकी स्री दूसरा पति करलेवे; ऐसा प्र जापतिते कहाहै॥ १८।॥ | 
प्रतिगृह्य च यः कन्या वग देशान्तर व्रनेत्‌ । त्रीनृतून्समतिक्रम्य कन्यान्यं बरयेद्वरम ॥ २४ ॥ 
जो पुरुष विवाह करके देशान्तरमं चढाजाताह; उसकी भार्या ३ क्रतुकाळ बीतजाने दूसरा वर 


खीका नियोग ४. 


( १ ) मनुस्मृति--९ अध्याय । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि योषितां वममापादे ॥ ५६ ॥ 
शठुञ्जष्ठस्य भाया या गुरुपत्न्यनुजस्य सा । यवीयसस्तु या भार्या स्नुपा ज्येष्ठस्य सा स्मृता॥॥५७॥ 
ज्यष्टा यवीयसा भागों बवायान्वाम्रजाख्रियम। पतितां भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापादि ॥ ५८ ॥ 
देवगढ़ा सापण्डाद्वा खिया सम्यझनयुक्तया। प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ ५९॥ 
विववाया नियुक्तस्तु व्ृताक्तां वाग्यतो निशि । एकमुत्पादयेत्पुत्र न द्वितीयं कथञ्चन ६० ॥ 
ड्रनायमके प्रजन मन्यन्ते खाषु तद्विदः । अनिवृत्ते नियोगार्थं पञ्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ६१ ॥ 
विववाया [नयागाथ नवते तु यथावाध। गुस्वञ्च स्नुषावत्च वर्तेयातां परभ्परमृ ५ ६२ ॥ 
नियुक्ता या वाथ हत्या वत्तयाता तु कामतः । तावुभा पतितो स्यातां स्नषागगुरुतल्पगी ॥ ६३ ॥ 
अब [त्रयाक आपत्कालका घम कहताह 1॥५ | छाट भाइक [लय बड़ भाइका सत्रा गुरुपत्ताक समान आर 
बड़ भाइक लय छांट भाइका स्तरा पताहक तुल्य ह ।।॥५७)। बडा भा छाट भाइका खास अथवा छोटा भाई 
पड़ भाउका आस वरा आपत्काळक अथात्‌ सन्तान रहनेपर नियुक्त होकर भी गमन करनेसे पतित होजाता 
हैं ॥५८॥स््राका चाहय कि सन्तात नहा हाव तां देवर अथवा अन्य सापण्ड पुरू पसं नियुक्त हाकर मनावा- 
डिछित सन्तान उत्पन्न करे ।।५९॥ नियुक्त पुरुष अपने शरीरमें घी लगाकर मोन हो रातमें विधवा ख्रीसे मेथन 
करक एक पुत्र उत्पन्न कर: दूसरा नहीं ॥६०॥ ब्रीतत्वके जाननेवाछे अन्य आचार्य कहतह कि एक ere | 
नयापका उदय [सद्ध नहीं होसकता इस [ळय नियोगसे न सन्तान उत्पन्न करना धम ह || ६१ ॥ 


प्रकरण ११३ | भाषादीकासमेत । त (शरश) 


विधवाका नियोग विधिपूर्वक सम्पन्न दोनेपर छोटे भाईकी खो पतिके बड़े भाईको गुरुके समान माने और बडा 
भाई छोटे भाईकी खोको पतोहके समान जाने ॥६२॥ यदि नियुक्त होकर अपनी इच्छानुसार विधिको छोड़कर 
छोटे भाइकी भायासे बड़ा भाइ अथवा बड़े भाईकी भायासे छोटा भाइ गमन करेगा तो बड़ा भाई पतोहसे 
गमन करनेवाळेके समान और छोटा भाई गुरुपत्नीसे गमन करनेवालेके तुल्य पतित होजायगा & ॥ ६३ ॥ 
द्विजातिमें नियोगनिषेध । 
नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभि?। अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धर्म हन्युः सनातनम६४ 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यंते कचित्‌ । न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५॥ 
अय द्विजो विद्वाद्विः पशुधमों विगहितः । मनुष्याणामपि प्रोक्तो बेने राज्यं प्रशाप्तति ॥ ६६ ॥ 
स महीमखिलां सुञ्जन्राजषिंप्रवरः पुरा। वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७॥ ` 
ततः प्रभ्रृति यो मोहात्प्रमीतपतिकां खियम्‌ । नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगहेन्ति साधवः ॥ ६८ ॥ 
यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्यें कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर! ॥ ६९ ॥ 
यथाविध्यघिगम्यनां शुक्कवस्रां शुचित्रताम्‌ । मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सक्ृहतावृतो ॥ ७० ॥ 
_ _ विधवाका नियोग कराना द्विजातियाके लिये उचित नहीं है; नियोग करानेवाले सनातन धर्मका नाश 
करतेहें ॥ ६४ ॥ विवाहके किसी मन्त्रमें नियोगका विधान और विवाहके विधानें विधवाओंके पुतविवाह- 
की विधि नहीं है ॥ ६५ ॥ यह पशुधर्म विद्वान लोगांमें निन्दित है; कहतहे कि राजा वेनके समय मनु- 
च्योके बीस नियोगकी रीति प्रचलित हुई ॥ ६६ ॥ वेन अपने सुजबळसे सम्पूर्ण प्रथ्वीका राजा बना, राज» 
पियोंमें अग्रगण्य उसने कामादिके वश होकर यह विधि प्रचलित करके वर्णसङ्कर घर्म चलाया ॥ ६७॥ 
तबसे जो पुरुष मोहवर होकर विधवामें सन्तान उत्पन्न करनेके लिये नियोग करताहै; साधघुलोग उसकी 
निन्दा करतेहें ॥ ६८ ॥ वागदत्ता कन्याके वरकी मृत्यु हो जानेपर उसके देवरके साथ उस कन्याके. समा- 
गमकी विधि है ॥ ६९ ॥ उस देवरको चाहिये कि विधिपूर्वक कन्याको अङ्गीकार करके जबतक उसको 
गर्भ नहीं रहजावे तबतक अतिऋतुकालमें वैधव्यसूचक श्वेतवस धारण करनेवाली उस कन्यासे 
गमन करे & 
यस्तरपजः प्रमीतस्य क्वीबस्य व्यायेतस्य च । स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्र; क्षेत्रजः स्मृतः ॥१६७॥ 
मरेहुए, नपुंसक अथवा असाध्य रोगी पुरुषकी खरीमें धर्मपूवेक नियुक्त पुरुषके चीर्यले उत्पन्न पुत्रका 
क्षत्रज पुत्र कहतेहेँ ॥ १६७ ॥ | 


( २) याक्षवश्क्यस्मृति-) अध्याय! | 
अपुत्रां गुर्वनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ ६८ ॥ 
आगर्भसँभवाद्‌ गच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ । अनेन विधिना जातः क्षेत्रजोस्य भवेत्सुतः ॥ ६९ ॥ 
पुत्रहीन खीका देवर, सपिण्ड अथवा सगोत्र पुरुष खीके ( पिता, ससुर आदि ) बढाँकी आज्ञा होने 
पर खोके ऋतुकालमें अपने शरीरमें घी लगाकर पुत्रको इच्छासे उससे गमनकरे ॥ ६८ ॥ जबतक गर्भा- 
धान नहीं होवे तभीतक उस ख्रीसे प्रसङ्गकरे, गभ रहजानेपर उक्षसे गमन करनेसे बह पतित होगा, इस 
भांति उपत्म पुत्र क्षेत्रजपुत्र कहाताह ॥ ६९ ॥ 
( १८ ) गौतमस्मृति-१८,अध्याय । | 
अपतिरपत्यलिप्सुदैवराद्‌ गुरुप्रसूतान्नतुमतीयात्‌ पिण्डगोत्रक्रपिसंबन्धिभ्यो योनिमात्राद्वा नादे- 


वरादित्येक ॥ 


ल न ध न मा 


६७ मनुस्मति--३ अध्याय-१७३ इळोक । जो पुरुष अपने मरेहुए भाईकी ख्ाीमें धमंपूवक नियुक्त | 
होकरभी नियमको छोड़कर कामनापूर्वक रमण करताहे वह दिधिषूपति कहलाताहे। नारदस्मृति--१२ 
विवादपद । बड़ोंकी आज्ञासे पुत्रहीन स्त्री पुत्र उत्पन्न करनेके लिये देवरसे सहवास करे ।। ८१ ॥ पुत्र उत्पन्न 


न, या ली 


होजानेपर फिर सहवास नहीं करे क्योंकि फिर ऐसा करनेसे वर्णसङ्कर उत्पन्न होगा ॥ ८२ | जो खी विना | | 


बड़ोंकी आज्ञासे देवरसे सन्तान उत्पन्न करतीहै उस सन्तानको त्रह्मवादीलोग जारज सन्तान कहतहैँ ॥ ८४ ॥ 
॥ ८५ ॥ विना बड़ोंकी आज्ञासे यदि बड़े भाईकी खोसे छोटा भाइ अथवा छोटे. भाइकी खासे बड़ा भाइ 
गमन करताहै तो यह दोनों गुरुकी स्रीसे गमन करनेवाले समझे जातेहैँ ॥ ८५-८६ ॥ | 


हु यह नियोगका निषेध अन्य स्मातियोंसे तथा इसी मनुस्सतिके ऊपर ढिखेहुए इडोकॉसे अयोग्य 
जानपड़तादे । 


(२२२) धमंशास्त्रसंमरह- | [ पेश 


* ७ ७ ञ्‌ थ Cs गु | Fi > *! भ्र 
स्यामीके नहीं रहने रर यदि खीको सन्तानकी इच्छा होवें तो देवर अथवा पिण्ड, नना ति 
सम्बन्धी अथवा पति ह कुलके किसी पुरुपते ऋतुकालमे सहवास करके सन्तान उत्पन्न करें; किसी आचा- 


॥ 


यका सत है कि देवरको छोड़कर अन्य पुरुपसे नियोग नहीं करे ॥ १ ॥ 
(२० ) वसिष्टस्मृति-१७ अध्याय | | | 
मेतपली पण्मासान्त्रतचारिण्यक्षारळवणं भुञ्जानाऽघः शयीतोर्ध्व पड्भ्यो म सिभ्यः खाता श्राद्धं 
च पत्ये दत्ता बिद्याकर्मशुरुयोनिसंवयान्सन्निपात्य पिता भ्राता वा नियोगं कारयत्तपसे ॥४९ ॥ 
न सोन्मत्तामयशां व्याधितां वा नियुञ्ज्यात्‌ ॥ ५० ॥ ज्यायसीभापे षोडश वर्षाणि, न चेदाम- 
यावी स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ प्राजापत्ये इत्ते पाणिग्राइवदृपचरेत्‌ ॥ ९२ ॥ छोभान्नास्ति नियोगः ॥ 
॥ ९७ ॥ प्रायाश्चित्तं वाऽप्युपनियुञ्ज्यादित्येक्गे ॥ ५८ ॥ 
मरेहुए पुरुपकी खी ६ मासतक खार छवणको छोड़कर ( हविष्य भोजन करके )त्रत करे, भूमिपर 
सोवे, ६ मदीनेके वाद खान करके पतिका श्राद्ध करे; उसके पश्चात्‌ विधाका पिता अथवा भाई इसके 
पतिके विद्यागुरु, कर्मगुस और बन्घुजनोंको इकट्ठा करके उनकी अनुमति लेकर सन्तान उत्पत्तिके लिये उसका 
नियोग करादेवे ॥ ४९ ॥ यदि वह खो, उन्मत्ता, सवेच्छाचारिणो, रोगिणी अथवा १६ वर्षसे कम अवस्थाकी 
दोवे तो उसका नियोग नहीं करावे और खौसे कम अवस्थाके पुरुषके साथ नियोग न करावे || ८०-५१ || 
नियुक्त पुरुष चार घड़ी रात रहनेपर विवाहित पतिके समान नियुक्ता खीसे सहवास करे || ५२ ॥ काम 
भोगके लोभसे नियोग नहीं है ॥ ५७ || एक आचार्य कहते हैं कि लोभसे नियोग करमेवाळेको प्रायश्चित्त 
करना चाहिये ॥ ५८॥ | | 


( २५ ) बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-२ अध्याय । 

संवत्सरं मेतपत्नी मधुमांसमद्यलवणाने वर्जयेदधः शयीत ॥६६॥ षण्मासानिति मौहल्यः ॥ 
॥ ६७ ॥ अत उर्ध्वं गुरुमिरनुमता देवराजनयेत्पुत्रमपुत्रा ॥ ६८ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६९ ॥ 
पशा चोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । नाकामा संनियोज्या स्यात्फलं यस्यां न विद्यते इति७० 
टेप पुरुपकी खी १ वर्षतक मधु, मांस, मय और नोनको छोड़कर भूमिपर सोवे; मौद्वल्य ऋषि 
“दवह के ३ महीनेतक ऐसा करे 1। ६६-६७ ॥ पुत्ररहित खरी इसके पश्चात्‌ इवशुर आदि बड़े लोगं; ही 
आज्ञानुसार देवरसे पुत्र उत्पन्न करे || ६८ ॥ और उदाहरण देतेहे ॥ ६९ ॥ वन्ध्या, पुत्रवती, ऋतुहीन, 
सरहुए पुत्रको माता और कामचेशसे रहित खीका नियोगें करानेसे कुछ फल नहीं होताहे || ७० || 


पुनेप्रकरण १४. 
उनका महत्व ओर पुत्रवान्‌ मनुष्य ३. 


हि ( १ ) मनुस्मृति-९ अध्याय । 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पत्रेणानन्त्यमइ्ञुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण अध्नस्याप्नोति विष्टपम ॥ १३७ ४ 
उनाम्ना नरकायस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ १३८ ॥ 
मनुष्य पुत्रसे सब छोकोंको पाताहे, पौत्रसे बहुत कालतक स्वर्गमें वसताहे और ्रपौत्रसे सूर्यलोकमें 

| जातै 5 ॥ १३७ ॥ पुंनाम नरकका है उससे पुत्र अपने पिताको वचाताहै, इसलिये स्वयं ब्रह्माने “पुत्र नाम 
रक्खाद धई ॥ १३८ |) क 10 | 

त ह गमिकजातानामेकशचेतुत्रवान्‌ भवेत्‌ सर्वास्तास्तेन पत्रे पुत्रिणो,मनुरजवीत ॥ १८२ ॥ 

सबासामेकपत्नीनाम्नेका चेत्पुजिणी भवेत्‌ः। सर्वास्तास्तेन पुत्रेण आह पुत्रवतीर्मनः ॥ १८ ३ ॥ 

_ एक माता गतास उत्पन्न बृहुतस भाइयोंके बीच यदि एकही भाईका पुत्र होगा तो उसी पुत्रले सब . 
_ माई पुत्रबाले समझे जांयगे, ऐसा भगवान्‌ मनुने कहाहे ॥१८२ || एक पिकी अनेक भार्याओमेसे यदि एकही 

 मार्याका पुत्र होगा तो उसी पुत्रस सव भार्या पुत्रवती समझी जावेगी, ऐसा अनुने कहाहै $, ॥ १८३॥ 


७ नकल कलम ० ८. अ. 
(¬ न, 
आआआ 


(प्ैदृद्विष्ण॒स्मृति-? 


mes, 
क्ल va 


# वसिष्ठत्मृति-१७ अध्याय--५ इछोक 
न 3अध्याय,-७स्डोकमें ऐसाही हे। | हे 
4 उद्दृदिष्णुस्मृति- १५ अध्याय-४३ इलोकमें एसाही है | | 
शी हाद्वष्णुस्मति--१५ अध के ठोक औत 8 ce 
क कहा ्वष्णुस्मृति-- १५ अध्यायके ४०-११ स्ढाकम आर वसिष्ठस्मृति-१७ अध्यायके १०---११ 


५अध्याय-४५ इक और बीधायनस्थृति-र 


ज्डोकमे भी ऐसा है। 


प्रकरण १४ ] भाषाटीकासमेत । (२२३) 


है (३) अत्रिस्मृति। 

पिता पत्रस्य जातस्य पस्येश्चेज्ञीवतो सुखम्‌ । ऋणमस्मिन्संनयति अमृतत्वं च गच्छति ॥ ५३ ॥ 

जातमात्रेण पुत्रेण पितृणामनूणी पिता । तद्दि शुद्धिमामोति नरकात्त्रायते हिस! ॥ ५४.॥ 

ति पुत्रके जन्म होनेपर जीवित पुत्रका मुख देखनेसेही पिता पितरोंके ऋणसे मुक्त होताहै और मरने पर 
स्वगम जाताह # ॥ ५३ |। पुन्रके जन्म होनेसे ही पिता पितरोंके ऋणसे छूटताह और उसी दिन शुद्ध 
होजाताहै; क्योंकि पुत्र पिताको नरकसे बचाताहै ॥ ५४ ॥ | 


( २० ) वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय । 


अनन्ताः पुत्रिणां ठोका नापुत्रस्य टोकोःस्तीति श्रूयते ॥ २ ॥ 


| पुत्रवाले मनुष्यको अनन्त कालतक स्वगलोक मिळताहै; पुत्रहीन सनुध्यको स्वर्ग प्राप् नहीं होता; 
ऐसा श्रतिमे है ॥ २॥ | 


(२५) बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-९ अध्याय । 


जायमानो वे ब्राझणखिभिक्रणी जायते बह्मचर्यणर्षिभ्यों यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥९॥ 
ब्राह्मण ३ ऋणसे युक्त होकर जन्म लेताहै; वह ब्रह्मचारी होनेसे ऋषिऋणसे, यज्ञ करनेसे देवकणसे और 
सन्तान उत्पन्न करनेसे पितऋणसे छूटताह ॥ ५ ॥ | | 


बारह प्रकारके पुत्र और कुण्ड तथा गोलकपुत्र २. 
(१ ) मनुस्मृति९ अध्याय । 


पत्रान्द्रादश यानाह नृणां स्वायम्भुवो मनुः । तेषां षड बन्धुदायादाः पडदायादबाल्धवाः ॥१५८॥ 
स्वायम्भुव मनुने १२ प्रकारके पुत्र कहेहे; उनमेंसे ६ धनर्मे भाग पानेके अधिकारी और बान्धव हैं; 
किन्तु ६ घनमें भाग पानेका अधिकारी नहीं हैं, वे केवळ बान्धन है ॥ १५८ ॥ 1 6 
स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । तमोरसँ विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम ॥ १६६ ॥ 
( १ ) जो पुत्र विवाहसंस्कारसे युक्त भायामें पतिके वीर्यसे उत्पन्न होताहे, उसको औरस कहतेहें बही 
पुत्र मुख्य है ॥ १६६ ॥ | 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा । स्वधर्मण नियुक्तायां स पुत्र; क्षेत्रज; स्मृतः १६७॥ 
(२) जो पुत्र मरेहुए, नपुंसक अथवा असाध्यरोगी पुरुषकी खीमें घमेपूवक नियुक्त अन्य पुरुषके 
वीर्यसे उत्पन्न होताहै उसको क्षेत्रज कहतेह ॥ १६७४ ॥ २ | 
माता पिता वा दद्यातां यमद्वि! पुत्रमापदि । सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥ १६८ ॥ 
(३ ) जत्र माता पिता आपत्कालमे प्रीतिपूवक किसी समान 'जातिके मनुष्यको जळसे सङ्कल्प करके _ 
अपने पुत्रको देदेतेह तब उसको दत्तक पुत्र कहतहें ॥ १६८ ॥ | 


मामिति - म भ ॥ ` ' मि न ष 


Cd 


छ वहद्विष्णुस्मृति--१० अध्यायके ४४०्छोकमें ओर वसिष्ठस्मृति-१७अध्यायकं १ इलोकमें भी एसा हे। 

( १) याज्ञवल्क्यस्माति--२ अध्याय-१३२ ¦ स्लोकमें, वृहद्विष्णुस्मृति---१५ अध्याय-१ अङ्गम, 
वसिष्ठस्गृति--१७ अध्याय-१३ अङ्के और बौधायनस्मृति--२ प्रश्न-२ अध्याय-१४ अङ्कमे ऐसाही हे । 

(२) याज्ञवल्क्यस्माति--२ अध्याय-१३२ उल्ोक । अपनी भायोम सगोत्र अथवा दूसरे पुरुषस | 
उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहा जाताहै । बृहदविष्णुस्मृति-१५ अध्याय-३ अङ्क । नियोग धर्भके अनुसार सपिण्ड 
अथवा उत्तम वर्णके पुरुषके बीर्यसे अन्यकी भार्यामे उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज होताहे । वसिष्रस्दति-१७अध्याय-१४ | 
अङ्क । औरस पुत्र नहीं होनपर नियुक्त ख्रीमें उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहाताह । बोधायनस्मृति--२ प्रश्‍न-२ 
अध्यायके २०-२१ अङ्क । मृत पुरुष, नपुंसक अथवा रोगी पुरुषकी स्रीमै नियोगद्वारा उत्पन्न पुत्रको क्षेत्रज! 
कहतेहै; वह २ पितावाला और र्‌ गोत्रत्राला कहळातीहै; वह दोनों पिताको पिण्ड देताहै ओर दोनोंके धनमें 
भाग पातादे । : | | गि 

( ३ ) याज्ञवस्क्यस्माति--२अध्याय-१३४ इलोक । माता पिताका दिर हुआ पुत्र दत्तकपुत्र कहाताहै । 
बृह्द्विष्णुस्माति-१५ अभ्यायके १८-१९ अङ्कमे, पाराशरस्मृति-४ अध्यायके २४ इलोकमें और वसिष्ठस्थ॒ाति- 


१७ अभ्यायके २९ अङ्कमें भी एसाही है । बौधायनस्मृति--२ प्रश्‍न-२ अध्यायके ३४अङ्कमे है कि जब कोई 


पुत्रकी माता पितासे या अन्य सम्बर्न्धासे पुत्र बनानेके लिये लड़का लेता तब बह दत्तकपुत्र होताहै । ` 


(२२४) ` | धमशासत्रसंम्हू- = 


सश तु प्रयाय युणदांपापेचक्षणमू । पुत्र पुत्रगणयुक्त स विज्ञेयश्च कृत्रिम; ॥ १६९ ॥ 
(४) जब कोई मनुष्य गुणदोषक विचार करनेमें चतुर, गुणयुक्त और अपनी जातिक्रे बालकका 
ग्रहण करके अपना पुत्र बलाताहे तब उसको कृत्रिम पुत्र कहतेहेँ ।। १६९ ॥ 
उत्वत गृह यस्य नच ज्ञायत कस्य तः । स ग्रह गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तरपः ॥ १७० ॥ 
( ५ ) जब किसीकी खाम कोइ विना जानाहुआ पुरुष शुघ सहवास करताहे तब उससे उत्पन्न पुरां 
ठन्न पुत्र कहतेदे, वह क्षत्रस्वामीका पुत्र बनताह ॥ १७० ॥ 
मातापितृभ्यामृत्स्ट तयोरव्यतरेण वा । यं पत्र परिणुह्णायादपविद्वः सं उच्यते ॥ १७१ ॥ 

(६ ) जब माता पिता अथवा पुत्रका रक्षक बालकको त्यागंदेताहे और अन्य पुरुष उसको प्रहण करके 
अपता पुत्र बनाताहे तब बह्‌ अपविद्ध पुत्र कहळाताहे ॥ १७१ ॥ | 
पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्र जनयेद्रहः | तं कानीनं वदेन्चाम्रा बोदुः कन्यासमुद्भवम्‌ ॥ १७२॥ 

(७) कन्या कुमारी अवस्थासें गुप्तसहवास करके पिताके घरमें जिस पुत्रको उत्पन्न करतीहै वह पुत्र 
 कन्यासे विवाह करनेवाळेका कानीनपुत्न कहाजाताहे ॥ १७२ [| 
या गांभणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञातापि वा सती ।वोढुः स गमो भवति सहोइ इति चोच्यते ॥१७३॥ 

( ८ ) विना जानेहुए अथवा जानकर गर्भवती कन्यास विवाह करनेपर विवाहके पश्चात उस गर्भसे जो 
पुत्र उत्पन्न द्ोताह उसको विवाह करनेवाले पतिका सहोढ पुत्र कहतहें ॥ १७३ ॥। 
` क्रीणीयादस्वपत्याथ मातापितरो यञ्नन्तिकात्‌। स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा॥ १७४ 
___ (९ ) जो माता पिताको मूल्य देकर खरीदा जाताहे, बह सम्रान हो अथंवा असमान होते, खरीदने- 
बाळका कातपुत्र कहळातह ॥ २७४ ॥। 

या पत्या वा पारत्यक्ता विधवा वा स्वयच्छय। । उत्पादयेत्पुनभूत्वा स्‌ पॉनभव उच्यते ॥ १७० ॥ 
सा चेदक्षतयोनिः स्याहतम्रत्यागतापि वा । पॉनर्मवेन भत्री सा पुनः संस्कारमहोते ॥ १७६॥ 

( १०) जब ली पतिके छोड़द्नेपर अथवा विधवा दोनेपर अपनी इच्छासे फिर अन्य परुषकी भार्या 
बनकर पुत्र उत्पन्न करतीहे तब वह पुत्र पोन भव कहाजाताहे ॥ १७५ || वह खरी पुरुषके संहवाससे बचकर 
- यदि दूसरे पतिके पात जावे ता दूसरा पति उसस विवाह सँस्कार करलेवे और यादि पतिके त्यागदेनेपर पुरुषे 

सहवाससे बचकर अन्यके घरस अपने पहिले पतिके घर छोट आवे तो पहिला पति उससे फिर विवाह 
संस्कार करे; ऐसी खो अपने पतिकी पुनमू पत्ती कहीजातीहे ।। १७६ ॥ 
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(४ ) याज्ञवत्क्यस्मृति-२ अध्याय- १३० इलोक । जिसको कोई अपना पत्र बनाठेताहे बह कृत्रिम 
पुत्र कहा जाताहँ । बृहादिष्णुस्मृति-१०अध्याय और वसि एस्मृति-! ७अध्यायमें जहा २ प्रकारके पुत्र छिखे गये 
हें वहाँ कृत्रिम पुत्र तही हू, उसके स्थानपर “पुत्रिकापुत्र?! है । बौधायनस्मृति-= प्रश्‍न २ अध्याय-२५ | 
अङ्क । जब कोई समान जातिके ठडेकको अपनी इच्छासे पुत्र बनाठेतांद तब वह कुत्रिमपुत्र कहाताहै। | 

(५) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-१३३ दळोक । जो गृहमें गुप्रभावसे उत्पन्न होताहे उसका 
गूढज याने गूहोत्पन्न पुत्र कहतेहे । बसिष्ठस्मति-१७ अध्यायके २६-२७ अङ्कमे और बौघायनस्साति-२ 
प्रभ-२ अध्यायके २६ अङ्कभे एसाही है । वहद्िष्णुस्मृति-१५० अध्यायके १३-१४अङ्कम मनुस्मृतिके समान ह्वा 

(६ ) याज्ञवल्क्यस्द्वति-२ अध्यायक १३६ उलोकसे वर्ददद्विष्णुस्मृति-१५ अध्यायके २४-१६ अंकमे 
पेसिएस्मृति-१ ७ अध्यायके ३४ अंकमे और औौधायनस्मृति-२ प्रश्‍न-२ अध्यायके २७ अंकमे ऐसाही है । 

(७ ) वृहदिष्णुस्माति- १५ अध्यायके १०-१२ अंकमेभी पसा हे । याज्ञवल्क्यस्मृति-२ 'अध्याय-१ ३३ 
` स्लाक। बिता बिवाहीहुइ कन्यास उत्पन्न कानीन पुत्र है,बह नानाके लिये पुरके तुल्य ह्वोताहै"। वसिष्ठस्मृति-१७ 
अध्यायक १२-२५ अंक । कुमारी कत्या कामवश होकर अपने पिताके घरमें किसी अपने तुल्य पुरुषसे संभोग 
करके जिस पुत्रको उत्पन्न करतीहे वह कानीनर्पुत्र केहलाताह; बह अपने नानाके पुत्रके स्थानमै होकर नामाका 

पण्डदान करताह आर उसका उत्तराधिकारी होताहे । बोधाय नस्स्रति-२ प्रश्नरअध्याय,--२८औंक । जब कन्या 
कुमारी रहनेपर गुमभावसे पुरुषे सहवास करके पुत्र उत्पन्न करतीहै तब उस पुत्रको कामीनपुत्र कहतेहें । | 
(८) इहदिष्णुस्मति--“१५ अध्यायके १५-१७ अंकमें और बौधायनस्मति--२ प्रभ-२ अध्यायके . 
२९ अंकमे ऐसाही है । याज्ञवल्क्यस्सृति-२ अध्याय-१३५ इलोक | जो विव्राहके समय कन्या कें गभेमे रद्दताहे 
चह जन्म लेनेपर बिवाहनेत्रालेका सहोढ़ पुत्र होताहै । बसिष्ठस्मृति-१७ अध्यायके २८ अंकमें भी ऐसा है। 
( ९ ) याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-१३५ इलाक । जिसको माता पिता बॅचदेतेहँ बह्‌ क्रीत पुत्र 
. कहळाताहे । बहुद्विष्युस्मृति- १५ अध्याय-२०-२१ अंकमें, चसिष्ठस्मृति १७ अध्याय २०-३१ अंकमें और. 
बधायनस्मृति-२ प्रदन-२ अध्यायके ३० अंकमेएसाही है | 
ह ( १० ) याज्ञवर्क्यस्ट्ति--१ अध्याय- १३४ इलोक । पतिसे प्रसङ्ग नहीं हुआहो अथवा हुआहो। | 
` दुबारा विवाहीहुई खीमें उत्पन्न पुत्र पौनभेत्र कहङाताहे वृहद्िष्णुस्पृति--१५ अध्याघके ७-५ अङ्कमे पलाहा- ` 
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प्रकरण १४] : भाषाटीकासमेत । (२२५) 


मातापिततिहीनो यस्त्यक्तो बा स्यादकारणात्‌ । आत्मानं स्पशेयेचस्मे स्वयं दत्तस्तु स स्मृतः १७७ ` 


( ११ ) माता पितासे हीन अथवा बिना कारणके माता पिताका त्यागदियाहुआ पुत्र जब स्वयं जाकर 
किसीका पुत्र बनजाताह तब वह लेनेवाळेका त्वयंदत्त पुत्र कहलाताहै ॥ १७७ ॥ | 
यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्यादयेत्सुतम्‌ । स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ॥ १७८ ॥ 
( १२ ) जिस पुत्रको ब्राह्मण कामवश होकर शूद्रा भार्यामें उत्पन्न करताह उस पुत्रको पारशब ( शोठ्र) 
कहतहे; वह जीतेहुएही म्रतकके समान है; इसलिये बह पारशव कहलाताहै ॥ १७८ ॥ 
क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान्‌ । पुत्रमतिनिधीनाहु; क्रियालोपान्मनीषिणः ॥ १८० ॥ 
एतेऽभि हिताः पुत्रा; प्रसङ्घादन्यबीजजाः । यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥१८१॥ 
श्राद्ध आदि क्रियाओके लाप होनेक भयसे विद्ठान्‌ छोग क्षेत्रज आद ११ प्रकारके पुत्रको पत्रक 
प्रतिनिधि अर्थात्‌ पुत्र कहतेहें ॥ ? ८० ॥ प्रसङ्ग आजानेसे अन्यके वीर्ये जन्मेहुए पुत्रको क्षेत्रकै स्वामीका 
पुत्र कहागया; वास्तवमै जिसके वीयसे सन्तान उसन्न होतीहे, बह उसीकी सन्तान है; अन्यकी नहीं ॥१८१॥ 


२ ) याज्ञवर्कयस्मृति-२ अध्याय । 
औरसो थम पलीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः ॥ १३२ ॥ 
विवाहिता सवर्णा खीमें उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र कहाजाता है,पुत्रिकाका पुत्रभी उसीके समान हे& ॥ १२२॥ 


| ( ३ ) अत्रिस्मृति 
अपत्रेणोव कत्तब्यः पुत्रपतिनिधिस्सदा । पिण्डोदकक्रियाहितोयेस्मात्तस्मात्मयत्नतः ॥ ५२ ॥ 


hem arom ms womens ला oe 


= 


ONE आजा आक नक ह ५ लि क क = ७ 


-हे। बौघायनस्माति->२ प्रभ-२ अध्याय,-३१ अङ्क । पतिके स्यागदेनेपर या नपुसक] अथवा पतित हो- 
जानेपर जो खी दूसरा पति कश्छेतीहे वह पुनभू और उसका पुत्र पौनर्भव कहाताहै । वसिष्ठस्मृति--१७ 
अध्याय 1 पुनभू ख्रीसे उत्पन्न पुत्र पौनमत्र है ॥ १९ ॥ जो खी अपने कुमार पतिको. त्यागके अन्य 
_ पुरुषके साथ रहकर फिर पाहिले पंतिका आश्रय लतीहै वह पुनभू कहळातीहै ॥ २० ॥ जो खी पतिके नपुंसक, 
पतित या उन्मत्त होजानेपर अथवा मरजानेपर अन्य पतिको प्राप्त होतीहै वह भी पुनभू कहातीहै ॥ २१॥ 
( ११ ) बहद्विष्णुस्मति--१% अध्यायके २२-२३ अङ्कमे आयः एसाही है । याज्ञवल्क्यस्माति--२ 
अध्याय-१३५ इलोक । जो अपनी इच्छासे किसीका पुत्र बनजाताहे उसको स्वयंदत्त पत्र कहतेहें । वसिष्ठ 
स्प्रत--१७ अध्यायके ३२ अडूमे.प्रायः ऐसाही है । बीधायनस्माति--२ प्रश्‍न-२ अध्यायका ३२ अङ्क । 
सातापितासे हीन लड़का जब अपंनको देदेताहे तब वह स्वयंदत्त पुत्र कहाताहे । | 
( १२) बहाढिष्णुस्मृति-- १५ अध्याय-२७ अडू । किसी ख्रीमें उत्पन्नकियाहुआ पुत्र बारहवां पुत्र हे । 
' वसिष्ठस्मृति-- १७ अध्याय-३५ अङ्क । शुद्राका पुत्र ( १२ पुत्रोंमें ) छठवां है ¦ वौघायनस्मृति--२ प्रश्‍न- 


२ अध्यायके ३३-३४ अंक । ब्राह्मणले शूद्रामें उत्पन्न पुत्र निषाद और व्यमिचारसे शुद्रामें उत्पन्न पुत्र पारशव 


होताहै । याज्ञवस्क्यस्माति--२ अध्यायके १३२ उलोकम बहद्विष्णुस्त॒ति-१५ अध्यायके ४-५ अंकमें और 
गोतमरस्माति--२९ अध्यायके ९ अंकमें जहां १२ प्रकारके पुत्रोका वृत्तान्त है वहां पारशवका नाम . नहीं है, 
उसके स्थानपर '“पुत्रिकापुत्र'” एठिखाहे । 
के मतुस्मृतिमं लिखेहुर १२ प्रकारके पुत्रा पुत्रिकाका पुत्र नहींहै;किन्तु याज्ञवल्क्यस्माते, गृर्हाद्वष्णुस्सृति 
गौतमस्मृति, वसिष्ठस्मृति, बौधायनस्मृति और नारदस्तृतिमें लिखेहुए १२ प्रकारके पुत्रोमें पुन्निकापुत्र है । 
बृहद्विष्णुस्माति-१५ अध्यायके४--६ अङ्क । पुत्रिकाका पुत्र ( १२ पुत्रोमेसे ) तीसरा पुत्र हु; जब भा 
हीन कन्याका पिता एखा कहकर वरको कन्या देताहै कि इससे जो पुत्र होगा वह हमारा श्राद्धादि कर्म करेगा 
तत्र उस कन्याको “पुत्रिका” कहतेह । गोतमस्मृति-२९ अध्याय ३ अंक चिना पुत्रवाला पुरुष जब आग्ने और 
प्रजापतिको आहुति देकर ऐसे प्रसिज्ञाके साथ कन्यादान करताहे कि इसका पुत्र हमारे पुत्रके स्थानपर होकर 
हमारा श्राद्धादे कम करेगा तब वह कन्या पत्रिका” कहलातीहे; किसी आचार्यका मत है कि मनमै भी ऐसी 
इच्छाकरके कन्यादान करनेसे एली कन्या “पत्रिका?! बनजातीहेः। वसिष्ठस्माति-१७ अध्यायके १५-१७ अंक 
और १८ इछोक । “पुत्रिकापुत्र” ( १२ पुत्रोमेसे ) तीसरा पुत्र है । भाइसे हीन कन्याका पुत्र नानाके घर 
आकर श्राद्ध आदि करके पितरांको संसारसे पार करताहे । यहां उलोकका प्रमाण है;-कन्यारकौ पिता वरस 
कद्दताहे कि विना आईवाढी कन्याको वस्न भूषणोंसे शोभित करके में तुमको देताहूँ, इस कन्यामें जो पुत्र 
_ सत्पक्न होगा वह मेरा पुत्र बनेगा । बौघायनस्मृति-२ प्रशन--२ अध्याय,-१७ अंक । प्रतिज्ञापूर्वक दी हुई 
कन्याके पुत्रको “पुत्तिकापूच'' और अन्यकन्याके पुत्रको दौहित्र कहतेहें । नारदस्सति-१३ विबादपदकं 


. ४४-४६ दलोक । औरस, क्षेत्रज, पृक्रिकापुत्र, कानीन, सहोद़ गूढोत्पन्न, पौनर्भव, अपविद्ध, लब्ध, क्रीत 
कृत्रिम और स्वयं उपात; ये १२ प्रकारके पुत्र हे । 
९ 


(२२९६) घर्मशाखसंग्रह- [ पुत्रशप्र०१४ ] 
पुत्र हीन मनुष्यको उचित हे कि पिण्ड और जलदानक लिये यत्नपूवक किसी प्रकारसे पुत्र बनावे ॥ ५२ ॥ 
( १३ ) पाराशरस्मृति-४ अध्याय । | 

तद्वत्पराख्याः पत्रा ट्वा सुतो कुण्डगालको । पत्यो जीवति कुण्डत्त मृते भर्तारं गालकः ॥ २३॥ 
ओरसं; क्षेत्रजश्रेव दत्त; कृत्रिमकः सुतः । दद्यान्माता पिता वापि स पुत्रों दत्तको भवतत ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकारसे परकी खीम गमन करनेपर कुण्ड ओर गोलक दो प्रकारके पुत्र होतेह;-पातिके जीतहुए 

. जारसे उत्पन्न होताह वह कुण्ड और पतिक मरनेपर विना चियोगके अन्य गुसषसे उत्पन्न' होताहे बहू गोलक 
कद्दाताह $ ॥ २३ ॥ औरस, क्षेत्रज, दत्तक और कृत्रिम ( ४ प्रकारके ) पुत्र होतेहे; जिसको माता अथवा 


नत ब क 


पत्ता दूसरका ददताह वह डनवालका दत्तकपुत्र हाताह || २४ ॥ 


( २०) वसिष्टस्मृति-१५ अध्याय । 
शोणितशुक्रसंभवः पुरुषो मातापितानिमित्तकः ॥ १ ॥ तस्य प्रदानविक्रयत्यागेपु मातापितरौ 
प्रभवतः ॥ २ ॥ न त्वेकं पुत्र दद्यात्यतिगृह्ीयाद्वा ॥ ३॥ स हि संतानाय पूर्वषाम्‌ ॥ ४॥ 
रज वौर्यके निमित्तकारण माता पिता हैं; रज वीर्यसे सन्तानका ठारीर घना है 1 १ ॥ माता पिताको 
अधिकार है कि अपने पुत्रको किसीको देंदेचे अथवा किसीक हाथ बेंचदेवे या परित्याग करदेवे;किन्तु यदि एकही | 
पुत्र होवे तो उसको देनेका माता पित्ताका या ठेनेका किसीका अधिकार नहीं दै; क्योकि बही पूर्वपुरुषोंकों 
सन्तान चलानेत्राला होगा | २-४ ॥ 


न खत्री दद्यात्मतिग्रह्वीयाद्राःन्यत्रानुक्तानाद्वरतुः ॥ ५ ॥ पुत्र ्तिम्रहीष्यन्बन्धूनाहृय राजीन चावेद्य 
निवेशनस्थ मध्ये व्याहृतिमिहुत्वा ट्रेबान्धवं बन्धुसान्षिकृष्टमेव प्रतिग्रह्ीयात ॥ 
किसी स्त्रीको विना अपने पतिके अनुमतिसे किसीको अपनी सन्तान देने अथवा किसीकी सन्तान 
लेनका अधिकार नहीं हे ॥ ५ ॥ जो मनुष्य दुसरेके पुत्रको छेताह उसको उचित हूँ कि अपन बन्धुगणाका 


~ 
AN Me 


बुछाकर,राजाकों जनाकर ओर अपने घरमे व्याहृतियोसे होम करके और यादे उसके बन्छु बान्धव दूर होने ता. 
उनका जनाकर पुत्रका प्रहण कर ।। ६ ॥ 


बीज और क्षेत्रकी प्रधानता 


( १ ) मनुस्मृति-९ अध्याय्‌ । | 

पत्र प्रत्युदितं सद्धिः पूवजेश्च महर्षिभिः । विश्वजन्यमिमं पण्यमुपन्यासं निबाधत ॥ ३१॥ 

भतु! पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्रेध तु मतोर । आहुरुत्पादक केचिदपरे क्षेत्रिणं विदूः ॥ ३२ ॥ 

क्षेत्रभूता स्मता नारी बीजमूतः स्मूतः पुमान्‌। कषेत्रबीजसमायोगात्संमवः सवेदेहिनाम ॥ ३३ ॥ 

विशिष्टं कुत्नीचद्वीन खी योनिस्त्वेव कुत्रीचत्‌ । उभयं तु समं यत्र सा प्रक्ूतिः प्रशस्यते ॥ ३४॥ 

बाजस्य चेव योन्याश्च ची जमुत्कृष्टमुच्यते । सवभूतप्रसाताह बाजछक्षणछाक्षता ॥ ३+ ॥ 

यादृशं तृप्यते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते । ताहग्रोहति तत्तस्मिन्चीज स्वेव्याञ्जितं गुणेः ॥ ३६ ॥ 

प्राचीन महर्षियेनि पुत्रोत्पन्तिके विषयम जो पुराना इतिहास कहाहै, उस जगत्के उपकार करनेवाले और पत्रित् 

उपाख्यानको मैं कहताहूं; सुनो ! ॥३१॥ पुत्र पतिकाही होताहि; किन्तु पतिके विषयर्म दो ` प्रकारकी श्रत हैं, 
` श्रतिके एक स्थानमें लिखाहे कि सन्तान उत्पन्नकरनेत्राले पुरुषकाही पुत्रके ऊपर स्वामित्व है और दूसर स्थानमे 

हे कि अन्यके चीयसे उत्पन्न पुत्रके ऊपरभी विवाहकरनेवाछे क्षेत्रस्वामीका स्वामित्व हे ॥ ३२ ॥ खनी क्षत्र 
- रूपी और पुरुष बीजस्वरूप हे; क्षेत्र ओर बीजक संयोगसे सब जीव उत्पन्न होतेहे ॥.३३२ ॥ किसी स्थानमं 
बीजकी और किसी कान खीयोतिकी प्रधानता है; किन्तु जहां बीज और योनि दोनोंकी समानता रह्ृतीह 
अर्थात्‌ अपनी भायोर्षे सन्तान उत्पन्न होतीहै वह सन्तान उत्तम कहीजातीद्दै ॥ ३४ ॥ बीज आर क्षेत्रमे 
बीजकी ही प्रधानता देख पड़तीहै; क्योंकि बीजके छक्षणांसे युक्त होकरके ही सब प्राणी उत्पन्न हुआ 
कर्तेहें॥ ३५ ॥ थथासमयपर. जोतेहुर खेतमै जैप्ता वीज बोयाजातांहै उसीके गुणके अनुसार अं$र 
उत्पन्न होतेह ।। २६ || | 
. तत्पाज्ञेन विनीतेनन्नानविज्ञान बेंदिना । आयुष्कामेन बपव्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१॥ 
_ येक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रमवापिणः । ते वे सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं कचित्‌ ॥ ४९ ॥ 

_ क्रियाभ्युपगमारेतद्रीजाथे यत्मदीयते । तस्येह भागिना दृष्टी बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ ५३ ॥ 
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४ सन्चुस्माति--३: अध्यायक्रे १७४ इलोकमे एसाही ह । 


जातिप्रकरण १५ ] . भाषाटीकासमेत । ` _- (२२७) 


बुद्धिमान, विनीत, वेद वेदाङ्गोके जाननेत्राळ तथा दीघजीवी होनेकी इच्छावाळे पुरुषको उचित है कि 
परकी खीमें कमी बीज नहीं डाल ४१॥तिसका खेत नहीं है, केवळ बीजही हे वह यदि किसी दूसरेके खेतमें 
बाज वो देताह तो उससे उसको कुछ फळ नहीं मिळताहे; खेतका स्वामी ही उसका फल भांग करताह ।४९॥। 


१ भन, ५ 


जब बीजवाले पुरुष ओर खेतके स्वामीकी सम्मतिसे बीज बोयाजाताहे तभ दोनो फलक भागी होत ॥५३।! 


| ( १३ ) पाराशरस्मृति-8 अध्याय । 
ओधवाताहत बीजं यस्य क्षेत्रे परोहति । म क्षेत्री लभते वीजं न बीजी भागमहीति ॥ २२ ॥ 
तद्वत्परख्रियः पुत्री द्वौ सुती कुण्डगोलकी । पत्यौ जीवाति कुण्डरतु सृते भतोरि गोलकः ॥ २३ ॥ 
.. जब आधाक वास उडकर बाज किसी दसरेके खेतमे उप जजातादे तन वह अन्न होनेपर खतबालका हा 
होताहै, उसमें बी जवाला भाग नहीं पाताहै, इसी प्रकारसे अन्य पुरुषके वीयस खीम उत्पन्नहुआ पुत्र स्त्रीवाले- 
का ही होगा क; एस कुण्ड आर गालक दा पुत्र हातह, पतिकं जीते रहते जां अन्य पुरुषस हाताइ बह 
कुण्ड ओर पतिके मरनेपर जो अन्य पुरुपसे (विना नियोग किये ) होताहे वह गोलक कहाजाताह।॥|२२-२३॥ 


(१८) गोतमस्मृति--१८ अध्याय । 
जनायतुरपत्य समयादन्यत्र जीवतश्च क्षेत्रे परस्मात्तस्य द्यावा रक्षणाद्वतुव ॥ ९ ॥ 
_ यदि कोइ स्री नियोगके नियत समयसे भिन्न कालमें नियुक्त पुरुषके साथ सहवास करंगी ता उससे उत्पन्न 
सन्तान नियुक्त पुरुपको. होगी और पतिक जीतेरहतेही यदि अन्य किसी पुमपरूः इसक स्त्रीस सन्तान उत्पन्न 
होगी तो बह सन्तान क्षेत्रस्वामीकी अथवा दटोनोॉकीमानी जावेगी अथवा जा उसका पालन करगा 


उखीकी होगी ॥ | 
_._ (२०) वसिष्टस्मृति-१७ अध्याय । 

अनियुक्तायामुत्पन्न उत्पादथितुः पुत्रो भवतीत्याह! ॥ ५५ ॥ | त 
विना नियोगके अन्यकी सीम उत्पन्न कियाहआ पुत्र उत्पन्न करनेवाले पुरुषका ! होताहि, ऐसा कपि 


ढोग कहद ॥ ५५ ॥. 
जातिप्रकरण १५ 


जातियोंकी उत्पत्ति और जीविका £ १ 


( १ ) मनुस्मृति-१ अध्याय! 
लोकानां तु विवृद्वचर्थं प्रववादृरुपादतः । ब्राह्मण क्षत्रियं वेश्यं शूटश्व निग्वत्तयत्‌ ॥ २१ ॥ 

ब्रह्माने लोकोंकी वृद्धिके लिये अपने मुखसे ब्राह्मणको, बाहसे श्लात्रियकों, जंबासे वेश्यकों और चरणसे 
शुद्रका उत्पन्न किया ( ॥ ३१॥ ॥ | 

८8 तारदस्मृति--१२ विवादपद्के ५८-५९ ठलळोक । जब किसीकी अनुमतिसे कोई उसक क्षेत्रमे 
बीज बोताहै तब उससे उत्पन्न सन्तान बीजवाले आर क्षेत्रवाले दोनोंकी होती है । 

कै मलुस्मति;९ अध्यायके ५४ इलोकमें और नारदस्मृति-१२ विवादपदके ५६-५७ झोकमें भी ऐसा है। 

४ एक एक वणेतें बहुतसी जातियां बनगई हैं, इस लिये इस समय यह निश्चय करना कठिन होंगया हे 
कि कौन कौन जाति त्रस्य और कौन कौन जाति जृद्रहै । त्राह्षण और क्षत्रियकी सब जातियोके साथ उनका 
वणे लगाहुआ है तथा मनुष्यगणनाके समय ज्राह्मणकरी सब जातियां ज्राह्मणमें और क्षत्रियकी सब जातियां 
क्षत्रियमें लिखी जावी; किन्तु वैश्य और झाद्रके लिये ऐसा नहीं है । घमशाखोर्मे त्र्णोकी वात्ते, संस्कार 
शर्म वर्म आदि नामान्त तथा अशोच भिन्न भिन्न प्रकारसे लिखेहुण है; किन्तु इस समय इसका बिचार 
नहीं है। वैदयको कृषि तथा गोपालन वृत्ति तो वेञ्यसे छूट करके ्राह्मण ओर क्षत्रियकी प्रधान त्रत्ति वन 
गयीहै; केवल वाणिज्य वैश्यकी वृत्ति रहगई है और शुद्रकी सेवार्वात्त भी बहुत नीच नहीं समझीजाती । तीनो 
द्विजातियोंका उपनयन आदि संस्कार तथा यज्ञसूत्र एकही तरहके होतेहे । अअवाले आदि वेःयके नामके साथ 
भी दास शब्द जो शुद्रके लिये है, लगाहुआहै । गोप, नाई आदि कई जातियां घर्मशा्त्रोंसे शूद्र जानपड़तीहैं 
उनका अशौच भी १५ दिनपर समाप्र हाजाताहै । वैद्यमें बहुत छोगोंका उपनयन संस्कार छटगयाद्दै । 
जिस जातिमें परम्परासे वाणिज्य होताह उसको वैश्य और जिस जातिमें दासतीत्त है उसको शुद्र जानना- 
चाहिये । बहुत लोग अपनी जातिकी उत्पत्तिका प्रमाण दूढतेहै; किन्तु किसी प्राचीन प्रन्थमें उनकी उत्पत्ति 
नहीं मिलती: क्योंकि प्राचीन समयमे चारही बरणेकी चार जातियां थीं, पीछे एक एक वणमें बहुत जाति पांति 
होगई; वर्णसङ्कर जातियोंमें भो बहुत जातियां बढ़गई । धमशाख््रोमे लिखी हुई बहुतसी जातियां अब नहीं हैं । 
63 याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्यायक १२६ उलोकमें, हारीतस्मृत्ति १ अध्यायके १२-१३ उल्लाकमे और 
बसिप्रस्मृति-४ अध्यायंके २ उलोकमं भी एसा हे । 


१९ 


(२२८) धर्मशाख्रसंग्रह- | - [ जाति- 


१० अध्याय । 


ब्राह्मण; क्षाञ्या वेश्यस्रथां वणा टजातय, । चतुथ एक्जातस्तु शृठ्ठो नास्ति तु पञ्चम; ॥ ४ ॥ 
त्राह्मण,क्षज्षिय और वैश्य; ये ३ वर्ण द्विज हँ;,चौथा वर्ण शूद्र, इनके सिवाय पांचवां वर्ण नही है ६8॥४।। 
सर्ववर्णेषु तुल्यासु पर्लाप्वक्षतयानिषु । आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ९॥ 
सम्पूर्ण बर्णोसे समान जातिकी शाख्रकी रीतिसे व्याहीहुई और पर पुरुषके सम्पकेसे बचीहुई कन्यामें 
अनुलोमतासे अर्थात्‌ त्राह्मणसे ब्राह्मणीमें, क्षत्रियसे क्षत्रियामे, वेश्‍्यसे वैश्यामें और शूदरसे शुद्रामें उत्पन्न पुत्र 
अपने पिता माताकी जातिके होतेहे, एस्ता जानना चाहिये। ४४ ॥ ५ ॥ , 
त्राष्वनन्तरजातासु दिजरुत्पाोदेतान्सुतान्‌ । सश्शानव तानाइमाोददोषावगाइतान्‌ । ६ ॥ 
अनन्तरासु जाताना विधिरेष सनातन; । दचेकान्तरासु जातानां धम्य विधादिम विधिम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्विजों द्वारा अनुलोम क्रमसे अनन्तर वर्णजा पत्लीमें उत्पन्न अर्थात्‌ ब्राह्मणसे क्षत्रियामें, क्षत्रियसे वैश्या में: 
ओर वश्यासे शूद्रसें उत्पन्न पुत्र माताकी हीन जाति होनेके कारण अपने पिताकी जातिरे तुल्य नहीं होतेहे 
शुट ॥६॥ अनन्तर जातिकी ख्ियोम उत्पन्न सन्तानोंकी सनातन विधि कहीगई अब पतिसे एक वर्णके अन्तरकी 
ओर दो वर्णके अन्तरकी पत्नीम उत्पन्न पुत्रोंका वृत्तान्त कहतांहूं ॥ ७ ॥ | | 
ब्राह्मणदिश्यकत्यायामम्बड़ें नाम जायते । निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ८॥ 
क्षत्रियाच्छूदरकन्यायां क्रराचारविहारवान्‌ । क्षत्रशूद्ववपुजन्तुरुमो नाम प्रजायत ॥ ९ ॥ | 
त्राह्मणसे वश्यकी कन्याम अम्बष्ठ जाति उत्पन्न होतीहे 8) और त्राह्मणसे शूढकी कन्याम निपाद जातिका 
पुत्र जन्म ठताहै, जिसको पारशव भी कहतेहे [झु ।! ८ ॥ क्षत्रियसे शुद्रकी कन्यामे कूर चेष्टावाली तथा क्र 


क काक तत 


न कक न केक कनानी नन न उ ५ -. सेक मक” 


कै व्यासस्मृति-१ अध्यायके ५-६ इलोक । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य, ये तीन वर्ण द्विजाति हैं; यही 
ताना वेद, स्वाति और पुराणमें कहेहुए घमके अधिकारी हैं; अन्य नहीं । चोथा वर्ण शूद्र भी वर्ण होनेके कारण 
बेदमन्त्र, स्वघा, स्वाहा, वषट्कार आदिको छोड़कर धर्मका अधिकारी हे. । | 

रॉट याज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्यायं-९० उलोक । शुद्ध विवाहसे व्याहीहुई अपने वर्णकी खीसे अपने वणेके 
पुत्र उत्पन्न होतेह और उनसे सन्तानकी बढ़ती होतीहे । बहाद्रिष्णुस्मति-१६ अध्याय-१ अंक । अपने . 
बँणेकी आमै अपने वर्णके पुत्र उत्पन्न होतेहे । गौतमस्मृति-४ अध्याय ७ अंक | त्राह्मणसे ब्राह्मणीमें त्राह्मण 
जन्म लेताहे, क्षत्रियसे क्षत्रियाभें क्षत्रियका जन्म होताहै, वैश्यसे वेश्यासें वेश्य उत्पन्न होताहै और 
शद्रसे झाद्रामें शद्र जन्मत है । बौधायनस्मृति-१ प्रदन-८ अध्याय-६ अंक । अपने वर्णकी मार्याम उत्पन्न पुत्र 
अपने वणका होताहै; अन्य वर्णकी भायामें उत्पन्न पुत्र अपने वर्णक नहीं होता। | 

श बृहद्विष्णुस्माति---१६ अध्यायके २-३ अङ्क । बड़े वर्णके पुरुषसे छोटे वर्णकी कन्याम माताके 
वणक पुत्र उत्पन्न होतेहे और छोटे वर्णके पुरुपसे बड़े वर्णकी कन्यामें निन्दित पुत्र जन्मतेहें । व्यासस्माति-! 
अध्यायके ७-८इलोक । ब्राह्मणसे विवाहीहुइ ब्राह्मणको कन्याकी सन्तानका जातकर्म आदि संस्कार न्राह्मणके 
` संस्कारके समान, त्राह्मणसे विवाहीहुई क्षत्रियाकी सन्तानका संस्कार क्षत्रियके संस्कारके तुल्य और ब्राह्मणसे . 
` विवाहीहुई शुद्रकी कन्याकी सन्तानका संस्कार शूद्रक संस्कारके समान करना चाहिये । ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रियसे विवाहीहुई वैश्यकी कन्याकी सन्तानका संस्कार वैश्यके संस्कारके तुल्य और किसी द्विजातिसे 
 विवाह्दी हुई शूद्रकी कन्याकी सन्तानका संस्कार शाद्रके खंस्कारके समान होना चाहिये; नीच वर्णे पुरुषसे 
उञ्चवणकी कन्याम उत्पन्न सन्तान शूद्रसे नीच कही गइहे । 

छुँछै वसिष्ठस्मृत--१८ अध्यायके ६ अंक, बौधायनस्मृति--१ प्रश्‍न-९ अध्यायके ३ अंकमै और 
याज्वल्क्यस्म्राति--१अध्याय-९१३लाकमें भी एसा हे । औशनसस्पति-३ १दलोक। ब्राह्मणकी विवाहिता वेञ्यामे 
उत्पन्न पुत्र अम्बष्ठ होंताहे । मनुस्मत्ति--१० अध्याय--४७ इलोक । अम्बष्ठकी जातिकी ठान्ति चिकित्सा है । 

औशनसस्मृतिके ३१-३२ तोक । अम्बष्ठकी इत्ति खेती, लकडी, सेना और श्न हैं । 

हु याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-९१ इलोक । त्राह्मणसे शुद्रामं उत्पन्न पुत्र निषाद होताहे, जिसको 
पारशव भी कहतेहें । बाधायनस्मृति १ प्रश्न-९ अध्याय-,३ अंक । श्राह्मणसे शूद्वा ख्रीमें उत्पन्न पुत्र निषाद 
_ होताहे, जिसको एक आचार्य पारशव कहतेहें । गौतमस्मृति--४अध्याय-७अंक । ्राह्मणसे शूद्रा खीमे उत्पन्न 
पुत्र पारशव होताहे । आंशनसस्मातिके ३६---१८ उलोक । ब्राह्मणकी विवाहिता शूद्र में उत्पन्न पुत्र पारशव 
फहलातेहै य अद्रक आदि पवतो पर रहतेहें और पूतक कहातेह, दिवादि आगमविद्या और मण्डल वृत्तिसे 
जीविका करतेहेँ । और पारशवसे पारशवी में उत्पन्न पुत्र निषाद कहेजातिहेँ, व वनमें दुष्ट मृगोको मारकर 
... उनके मांस बेचकर निर्वाह करतेहैँ । मनुस्मति-१० अध्याय-४८ इलोक । निषादकी बृत्त मछली मारना है। 


प्रकरण १९ ]  भाषाटीकासमेत। (२२९) 


कर्भ करनेवाली क्षत्रिय ओर शूद्रके स्वभावसे युक्त उत्र. जाति होतीहै & ॥। ९ ॥ 
` बिप्रस्य त्रिषु वणेषु नृपतेर्णयो द्व्योः । वेश्यस्य वर्णे चेकस्मिन्षडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १० ॥ 
__ ब्राह्मणसे क्षत्रिया, वैश्या और झाद्रा भार्याम उत्पन्न; क्षत्रियसे विश्या ओर शूद्रामै उत्पन्न और वेच्यसे 
शुद्रेमि उत्पन्न, ये ६ प्रकारके पुत्र अपने वर्णकी भार्याके पुत्रसे नीच होतेहे ॥ १० ॥ 
कषत्रियाद्विपकन्यायां सूतो भवति जातितः। वेश्यान्मागधवेदेही राजविप्राङ्गनासुतो ॥ ११ ॥ 
शूद्रादायोगवः क्षत्ता चाण्डालश्चाधमो नणाम । वेझ्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वणेसंकराः ॥१२ ॥ 
क्षत्रियसे ब्राह्मणकी कन्याम सूत, द वेश्यसे क्षत्रियामें मागध और वेश्यसे त्राह्मणाम वेदेह जातिका 


` पुत्र उत्पन्न होताहै #£॥१ १॥ शाद्रसे वैञ्यामें आयोगव, ट्र शाद्रसे क्षत्रियामें क्षत्ता & ओर शूद्रसे त्राह्मणीमे 
®. ये सब वर्णसंकर जन्म लतेहें ॥ १२ ॥ 
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६ याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय~९२ इलोक । क्षत्रियकी विवाहिता शुद्राम उत्पन्न पुत्र उम्र होताह | 
बसिष्षस्मति-१८ अध्याय-६ अंक और बौधायनस्मृति-? प्रश्न-५ अध्याय-,५ अंक । क्षत्रियकी शूद्रा स्त्रीस 
उत्पन्न पुत्र उघ कहळाताहे । ओशनसस्मृति-४०--४१ इलोक । जाह्वाणकी शूद्रा खीम उत्पन्न पुत्र उप्रजाति 
कहा जाताहे, उग्र जातिके लोग राजाके दण्डधार ( चोबदार ) होतेहे और राजाकी आज्ञा होनेपर दण्डयोग्य 

नुष्यांको दण्ड देतेहैं । मनुस्मूति--१० अध्याय-४९ इछोक । उम्र जातिकी वृत्ति बिछूमें बसनेवाले जीवॉक 
बध करना तथा बान्धना है । 
| अक याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-९३ उलोक, व्रहदद्विप्णुस्मृति--१६ अध्याय-६ अंक, गौतमस्मति- 
अध्याय--७ अक, वसिप्ठस्मृति-१८ अध्याय-३ अंक और बौघायनस्मृतति-१ प्रश्‍न-९ अध्याय,-९ अंक | 
क्षत्रियकी ब्राह्मणी स्त्रीमें उत्पन्न पुत्र सूतजाति कहलाताहै । औशनसस्मृति--२-३ श्‍लोक । क्षत्रियकी 
विवाहिता ब्राह्मणी स्रीमें उत्पन्न पुत्र सुतजाति कहाजाताहे । मजुस्माति-१० अध्याय-४७ इलोक और 
बरहद्विष्णुस्मरात--१६ अध्याय-१३ अंक । सूतजातिकी वृत्ति रथ हांकना दै कळ 
| ऐ४ याज्ञवस्क्यस्मृति=१ अध्याय-९४ इलोकमें पसाही है । गोतमस्मृति-४ अध्याय~७ भ्रेक। 
औशनसस्मृति-७ इछोक । वैश्यकी ब्राह्मणी स्तरीमें उत्पन्न पुत्र मागध होताहै । बुहद्धिष्णुम्माति--१६ 
अध्याय--५ अंक । शुद्रकी क्षत्रिया सीम उत्पन्न पुत्रको मागध कहाताहे । त्रौधायनस्मृति-१ प्रश्‍न-९ अध्याय, 
७ अंक । शाद्रकी वैश्या खीमें उत्पन्न पुत्रको मागध जाति कहतेहैँ । मनुस्मृति-१० अध्याय--४७ उलोक । 
मागधकी वत्ति वाणिज्य है । ब्रहदिष्णुस्म्राति-१६ अध्याय-१० अंक । मागधकी बत्ति प्रशंसा करना है । 
. ओशनसस्मृति--७-८ इहलोक । मागध लोग अआाह्मणोंकी और विशेष करके क्षत्रियोंकी प्रशंसा करतेहे; प्रशंसा 
करना और वैश्यकी सेवा करना उनकी वृत्ति है। 
वध याज्ञवल्क्ष्यस्म्राति--.१ अध्याय~९३ इलोक, वहृद्विप्णुस्म्रति१६ अध्याय-६ अङ्क, और बौधायनस्मृति-१ 
प्रश्‍न-९ अध्याय,-८ अङ्क एसाही है । औशनसस्मृतिञ२० उछोक और गौतमस्माति-४ अध्याय~3 अंक । 
की वैश्या खरीमें उत्पन्न पुत्र वैदेह जाति कह।ताहे । मनुस्म्ति-१०अध्याय-४५२हक ओर बहदिष्णुस्मृति- 
१६अध्याय- १२ अंक । वेदेहकी वृत्ति अन्तः पुरकी रक्षा करना हे । औशनसस्माति-२०--२१. स्ट्रोक । वैटेहके 
 जातिके ढोग बकरी, भैंस और गौको पालतेहैँ ओर दही, दूध,घी तथा महा बेचकर अपना निबोह करतेहे । 
शु याज्ञवर्क्यस्माति- १अध्याय~९४२होक और वृहद्विष्णुस्मृति-१६ अश्याय-४अंकमें ऐसाही है।औशन 
सस्म्ृति-१२ दळोक और बौधायनस्मृति-१ प्रश्त-९ अध्याय,-८ अंक । वेश्यकी क्षत्रिया स्रीमे उत्पन्न पुत्र 
आयोगव जाति होतादै ! मनुस्मृति--१० अध्याय-४८ इछोक । आयोगवकी वृत्ति काठ छीलना है । बरहद्विष्णु 
स्मृति---१६ अध्याय-८ अंक!आयोगवकी रत्ति रङ्गावतारण है । औशनसम्मृति--१३ इलोक । आयोगव लोग 
बख बीनकर और कांसेके व्यापारसे जीविका करतेहैँ; इनमें जो वरपर रेशम आदिके कसीदे निकालते 
शीलिक कहलातेहै 

तुट याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-९३ इलोक और बोधायनस्माति-१ प्रश्‍न-९ अध्याय;-9 अंकमें 
एसाही है । मनुस्मृति-१० अध्याय--४९ ऽलोक । बिलभे बसनेत्राले जीवाँको मारना तथा बांधना क्षत्त। 
जातिकी बृत्तिह । 

याज्ञवल्क्यस्मृति -१ अध्याय-९४ इलोक, वरहद्विष्णुस्माति-१ ६ अध्याय-६ अंक,औशनसस्मृति-८छोक, 
व्यासस्मृति-१ अध्याय-९इलोक, गौतमस्मृति-४अध्याय ७ अंक, वसिष्ठस्म्रति १८अध्याय-१अंक और बौधाय- 
_नस्पृति-१ प्रभ-९ अध्याय,-७ अंकमें भी ऐसा है व्यासस्टृति-१ अध्यायके ९-१० शोकम हे कि चाण्डाल ३ 

. प्रकारके होतेहे;--पहिळा कुमारी कन्यामें उत्पन्न, दूसरा अपने गोत्रकी कन्यामें उत्पन्न और तीसरा शूद्रसे 
` ज्राह्मणकी कन्याम उत्पन्न । मनुस्मृति-१० अध्याय ५५ तछोक । चाण्डाळ और उवपच लोग अनाथ मुर्दोक 
यांबसे बाहर फॅकतेहें । ५६ शोक । जिनको राजा शाख्रकी आज्ञानुसार वधदण्ड देताहै उनको चाण्डाल और 
इवपाक वध करतेहें और मृतककी शय्या और भूषण ढेतेहैँ । बृहद्विष्णुस्मृति-१६ अध्याय-११ अंक । वधयाग्य 

मनुष्योका वधकरना चाण्डाढकी बत्ति है । ( चाण्डाळका कुछ वृत्तान्त आगे लिखाहे ) । 


(२३०) शर्मशाख्संम्रह- [ जाति- 


एकान्तरे त्वानुलोम्यादस्वष्ठोम्मौ यथा स्मरतो । क्षतपंदेहको तद्वत्मातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३॥ 
पुत्रा येजन्तरख्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मना । ताननन्तरनास्नस्तु मातृदोषात्मचक्षते ॥ १४ ॥ 
जेसे अनुलोम ( सीधा) क्रमसे एकान्तर वर्णन अम्बछ और उप्र जाति कहेगयेहे उसी भांति 
प्रतिठोम ( उलटा ) क्रमसे एकान्तर वर्णज क्षत्ता और वेदेह हैं ॥ १३ ॥ डिजातियोके जो अनुलोमं 
क्रमसे अनन्तर जातिकी खियोंम उत्पन्न पुत्र कहेगयह वे पतिसे छोटो जातिको माता होनेके कारण अनन्तर 
नामवाले कहेजातहे ।। १४ ।। 
अणह्मणादुमकन्यायामाचृता नाम जायत । अभाराऽम्वषछ्ठकन्यायामायागव्यां तु धिग्वणः ॥ १५॥ 
ब्राह्मणसे उम्रकी कन्यामें आवृत जाति, आह्यणसे अस्बष्ठकी कन्यामें आभार और ब्राह्मणसे आयोगवकी 
कन्यामें घिग्वण जातिका पुत्र & उत्पन्न हाताहे ॥ १५ ॥ | 
अयोगवश्च क्षेती च चण्डालश्वाधमो नणाम्‌ । प्रातिलोम्येन जायन्ते झूद्रादपसदास्रयः ॥ १६ ॥ 
वेश्यान्मागधवैदेहौ क्षत्रियात्सूत एव तु । प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदाख्रयः॥ १७॥ 
शूद्र द्वारा प्रतिलोम ( उलटा ) क्रमसे उत्पन्न ( उपर लिखहुए ) आयोगव, क्षत्ता आर चाण्डाल. 
मनुप्योंमं अधम ओर पितरके कायोसे रदित हैं ॥ १६ ॥ इसी भांति प्रतिहोम क्रमसे. वेश्य द्वारा उत्पन्न 
मागव और वैदेह आर क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न सूत जाति भी पितृकायके अधिकारी नहीं हे ® ॥ १७ ॥ 
जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुक्कसः । शूद्राज्ञातो निषाद्यां तु स वे कुक्कुटकः स्मृतः १८॥ 
 क्षच्ञजोतस्तथोग़ायां श्वपाक इति कीर्त्यते । वैदेहकेन त्वम्बष्ठचामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १९॥ 
निषादसे झूद्रामं पुकस जाति, §ऋलँद्रसे निपादीमें कुकटक जाति होतीह ॥ १८ ॥ क्षत्तासे उभ्रामें 
उपाक जाति ६१ ओर वेदेहसे अम्बष्ठामें वेण जातिके पुत्र होतेह, ।॥ १५॥ 
द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान्‌ । तान्सावित्रीपरिश्रष्टान्त्रात्यानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ २०॥ 
व्रात्यात्त जायते विप्रात्पापात्मा भूजेकण्टकः । आवन्त्यवाटथानो च:पुष्पथः शेख एव च ॥२१ ॥ 
झली महश्च राजन्याद्रात्यात्रिच्छिविरेव च । नटश्च करणश्चेव खसो द्रविड एव च॥ २२॥ 
पेस्यात्तु जायते त्रात्यात्सुधन्वाचार्य एव च । कारुषश्च विजन्मा च मैत्रः सात्वत एव च: ॥ २३ ॥ 
द्विजाती ढोग अपनी सवणा स्रीमें जिन पुत्रको उत्पन्न करतहे वे यादि उपनयन संस्कारसे रहित हो- 
जातिहें । तो ब्रात्य कहेजातेहैं 1 २० ॥ त्रात्य त्राह्मणकी सवर्णा ख्रीमें पापकर्मा भूर्जकण्टक जातिका पुत्र 
उत्पन्न होताहे,जिसको आवन्त्य,वाटधान,पुष्यच और शैरव भी कहतेहैं।२१॥ छ व्रात्य क्षत्रियकी सकर्णा स्त्रीस 
. उत्पन्न पुत्रको झल, सह, निच्छिवि, नट, करण, खस ओर द्रविड जाति कहतेहें ॥ २२॥ व्रात्य वध्यकी सबर्णो 
` सत्रीमे उत्पन्न पुत्रको सुधन्वा, आचाय, कारष, विजन्मा, भत्र और सात्वत जाति कहतेहैँ || २३ ॥ 
व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च । स्वकमेणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २४ ॥ | 
व्यभिचारकरनेसे, विवाहके अयोग्य सगोत्र आदिमें विवाह करनेंसे और उपनयन आदि अपने कर्माको 


क क. 


. त्यागनसे ब्राह्मण आदि वर्णोमें वणसंकर इआकरंतहे ॥ २४॥ 


हि भनुस्माते--१० अध्याय -४९ उलोक | चमड्का काम घिग्वणजातिकी वृत्ति ह । 

ई गोतमस्मृति-४ अध्याय ९ अंक । नीचवर्णके पुरुषस उच्च वर्णकी स्रामे उत्पन्न तथा द्विज द्वारा 
शुद्रामें उत्पन्न पुत्र ध कमसे रहित होतेहें और शूद्रसे द्विजकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र पतित और पापी हवोतेहें । 
. नारदस्मति---१२ विवादपद-१०३--इछोक । छोटे वर्णके परुषसे जड़े वर्णकी कन्यासें उत्पन्न पत्रको वर्णसंकर 
जानना चाहिये । 

ड्र बौधायनस्मृति-१ प्रश्‍न-९ अध्यायके १४ खोकमें एसाही है । मतुस्मृति-१० अध्याय ४९ ज्होक । 
बिलके जीवॉकों मारना और बांचना पुक्कसकी वृत्ति है। बहद्रिष्णुस्माते १६ अध्याय-९ अङ्क । व्याधाका 
करम पुकसकी वृत्ति है । 

ऊहे बाधायनस्म्रति-१ प्रश्‍न-९ अध्यायके १५ ऊोकमे भी एसा है । 

३४ बाधायनस्मृति--१ प्रश्न-९ अध्यायको १२ ऊंकमें उमसे क्षत्तास्रीमें उत्पन्न पुत्रको श्वपाक ढिखारै । 
मनुस्मृति-१० अध्यायके ५५-५६ ज्होक । चाण्डाल और श्वपच अनाथ मुर्देकों गांवसे बाहर फेकतेहें 
जिनको राज! शाखकी आज्ञानुसार वधदण्ड देताहे उनको वे लोग वध करतेहे और मृतककी शय्या और 
भूषण ठेतेह । | 

4 बोधायनस्पति-१ प्रश्‍न-९ अध्यायके १३ अङ्कमें ऐसाही है। वसिष्ठस्साति-१८ अध्याय-१ अंक? 


` शुद्र क्षत्रियामे उत्पन्न पुत्र वण होताहै । औशनप्रस्मति-४ र्ह्ोक । सूतसे ब्राह्माणीसँ उत्पन्न पुत्र उणुक 
कहलाताह्ै । मनुस्मृति---१० अध्याय-४९ जोक । मृदङ्ग आदि बजाना वेण जातिकी वृत्तिदै। 


हि गौतमस्मृति-४ अध्याय-७ अङ्क । आद्वणसे वैञ्यामे उत्पन्न पुत्र भुज कण्टक होताहै । 


प्रकरण १५] | भाषाटीकासमेत । (२३१) 


_. सकाणयानया य तु प्रातलळामाबुलामजाः । अन्यान्यव्यतिपक्ताश्च तान्मवक्ष्याम्यशपत: ॥ ९५ ॥ 

सूता वदहकश्चिव चण्डालश्च नराथमः | मागवः क्षतृजातिश्व तथाऽ्यांगव एव च ॥ ९६ ॥ 

एत पटू सदृशान्वणाञ्जवयान्त स्वयावषु । माठजात्या मसूयन्त अवरासु च यानु ॥ २७ || 

यथा जयाणां वणानां इयोगत्मास्य जायते। आनन्तर्यात्स्वयोन्यां तु तथा बाद्येष्वपि क्रमात्‌॥२८॥ 

ते चाप वाह्यान्मुवहंस्तती5प्यधिकट पितान । परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगाहंतान्‌ ॥ २९ ॥ 

यथव शूद्रा ्राह्मण्या वाह्यं जन्तु प्रसूयते । तथा बाह्यतरं बाह्यश्रातुवण्य प्रसूयत ॥ ३ 

संकीण यानि अथात्‌ दो बणके मलस प्रतिलोम आर अनुलोम होतेहे तथा परस्पर अन्यकी सियाम आसक्त 

हानसे जो वणसंकर उत्पन्न होतेहे उनको पूरी रीतिसे कहताहूं।२५।॥सूत,बदेह,सनुष्योंम अधम चाण्डाळ,मागाघ, 
क्ष्ता आरं आयोगव; ये ६ प्रतिछोमज वर्णसंकर अपनी जाति; माताकी जाति ओर अपनेसे श्रेष्ठ जातिको , 
कन्यामं अपन समान जातिके पुत्रको उत्पन्न करतहें जैस शुद्रसं वेश्या खीमें आयोगव होताहे तो वह आयोगन 
जातका खम, माताकी जाति वेश्यामें आर श्रष्ठ जाति ब्राह्मणी तथा क्षत्रियामं आयोगव जातिका पुत्र उत्पन्न 
करताह || २६-२७ ॥ जेसे त्राह्मण द्वारा क्षत्रिया, वेश्या और ाद्रामें उत्पन्न सन्तानोमसे क्षत्रिया तथा 
बञ्यामें उत्पन्न सन्तान द्विज होतादे और त्राह्मणसे त्राह्मणीमें उत्पन्न सन्तान भी द्विज हैं और जैसे विश्यामें 
उत्पन्न पुत्रसे क्षत्रियामें उतपन्न पुत्र और क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्रसे ्राह्मगीमें उत्पन्न पुत्र श्रेष्ठ है वैसेही प्रतिलोम 
कमसे व्राह्मणीमें क्षत्रिया द्वारा उत्पन्न सन्वानसे बैश्य द्वारा उत्पन्न सन्तान और वैश्य हारा उत्पन्न सन्तानस 
द्र द्वारा उत्पन्न सन्तान नीच होतीहै ॥ २८ ॥ प्रतिलोमज वर्णसंकर जब परस्पर जातिकी खियोंमें, जैस 
सूतंवेदेहकी स्रीमे वा वैदेहं सृतकी स्त्रीस पुत्र उत्पन्न करतेहेँ तव घे पुत्र अपने पिता मातासे आपिक दूषित और 
निन्दित होतेहे ॥ २५ ॥ जैसे शूदसे ब्राह्मणीमें चाण्डाल उत्पन्नः होताहै वेसेही वर्णसंकर द्वारा ब्राहमण आदि 
चारा वर्णोकी खियोमें चाण्डालसे भी नीच पुत्र उत्पन्न होतेहे ॥ ३० ॥ 

प्रसाचनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम्‌ ) सारिन्ध वाशुरावृत्ति सूते दस्यु रयोगव ॥ २२ ॥ 
` भन्रयक त वैदेहो मावूक संप्रसूयते । नन्प्रशंसत्यजर्स यो घण्टाताडोऽरुणोदस ॥ ३३ ॥ 

निषादो मागवं सूते दासं नांकमजीविनम्‌ । कवत्तमिति यं प्राहुरायावत्तेनिवासनः ॥ २८ ॥ 

मृतवरखमत्सु नारीषु गहितान्नाशनासु च । भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीने; पृथक्त्रयः ॥ २५ ॥ 

कारावरा निषादात्त चमकारः प्रसूयते । वेदेहकादन्ध्रमदो वहिम्राममातिश्रयां ॥ ३९-॥ 

चाण्डालात्पाण्डुसो पाकस्त्वक्सारव्यवहारवान्‌। आहिपडको निषादेन बैदेह्यामेव जायते ॥ ३७ ॥ 

चाण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनवृत्तिमान्‌ । पुक्कस्यां जायते पाप; सदा संजनगाहितः ॥ ३८ ॥ 

निषादस्री तु चाण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌ः। इमशानंगोचरं सूते बाह्यानामपि गोहतम्‌ ॥३९॥ 

संकरे जातयस्त्वेताः पितमातप्रदर्शिता; । प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकमभिः ॥ ४० ॥ 

डाक जातसे आयोगवकी खीसमें उत्पन्न पुत्रको सैरिन्त्र जाति कहतेहै वे लोग केशरचना, वेह दाबना 

आदि दासके काम करनेमें चतुर होतेहे, दास नहीं हानेपरभी दासक करके निर्वाह करतेहे आर फंदैसे 
मृगको मारकर जीविका चलातेहें ॥ ३२ ॥ वैदेहसे आयोगवी सीम उत्पन्न सन्तानको भेत्रय जाति कहत, 
त्र लोग मीठी बात बोलनेवाले होतेहे और सूर्योद्यके समय घण्टा बजाकर जीविकाके लिये राजा आदिको 
प्रशसा करतेहे.(। ३३ ॥ निषादसे आयोगवीमें उत्पन्न सन्तानको मार्गच और दास जाति कहतेहे, बे लॉग 
नाव चलाकर जीविका करतेहें आयोवत्तैके लोग इनको कवत्त कहतहें ॥ ३४ ॥ मुर्दका वख पहननंबाली 
कर तथा जुठा खानवाली अयोगवीमें जन्मदाताके भेद्स सोरम, मेत्रेय और मागव; य ३ हीन जाति 
उत्पन्न होती है ॥ ३५ ॥ निषादसेः वैदेही खीभ करारावर सन्तान उत्पन्न होतीहे, चामका काटना इनकी 
जीविका है; नैदहसे काराबरीमें अन्त्र और निष्रादीमें भेद उत्पन्न होतेहे, य गांवसे बाहर बसतेहैँ । चाण्डालसे 
वेदेही खीमे बांसके काम चटाई, पंखा आदि बनाकर जीविका करनेवाली पाण्डुसोपाक जाति और निषादसे 
वैदेहीम आहिण्डिक जाति उत्पन्न होतीदै॥३३।।३७।।चाण्डाळसे पुकसी खीमे पापी सोपाक जाति होतीहै, बह 
साधुओंकरके निन्दत है और जछादका काम करके निर्वाह करतीहै ॥ ३८॥ चाण्डाळसे निषादकी रूम 
अन्यावसायी जाति उत्पन्न होतीहे, वे लोग इमशानके कामस अपना निर्वाहं करतेहे; और ये नीच जातिसे भी 
नीच है & ॥३९।। वर्णसंकर जाति और इनके मातापिताका नाम वर्णन कियागया; इनके सिवाय अन्य छिपी 
हुईं अथवा प्रकट वर्णसंकर जाति कामोंसे पहचानी जातीहें ॥ ४० ॥ 


सजातजानन्तरजाः षद्‌ सुता द्रिजर्घामणः । शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ ४९ ॥ 


द वसिप्ठस्थति-- १८ अध्याय-१ अंक । शुद्रसे वेश्‍्यामे अन्त्यावसायी पुत्र उत्पन्न हाता 


\ २३२) ` ` धमशाखसंग्रह- | जति 


` ब्राह्मणसे त्राह्मणीमें, क्षत्रियसे क्षत्रियामें, वैश्यसे वश्यामें और अनुछोम कमसे ब्राह्मणसे क्षत्रियामै 
ब्राह्मणसें वैञ्यामें और क्षत्रियसे बैश्यामें उत्पन्न, ये ६ प्रकारके पुत्र द्विजधर्मपर चल्नेवालेअथ/त यज्ञोपवीतके 
योग्य होतेहैं;किन्तु द्विजोंके सब प्रतिछोमज पुत्र अर्थात्‌ क्षत्रियसे ब्राह्मणीर्मे और वैइयसे क्षत्रिया तथा ब्राह्मणीमें 
उत्पन्न पुत्र शुद्र्भा हुआ करतेहें ॥ ४१ ॥ 
तपोबीजप्रमबिस्तु ते गच्छन्ति युगेयुगे । उत्कर्ष चापकर्ष च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ 
झानकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादशनेन च ॥ ४३ ॥ 
पोण्ड्काश्चोइद्रविडाः काम्बोजा यवना? शकाः । पारदापहृवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥४'४॥ 
मुखबाहरुपजानां या लोके जानयो बहिः । म्लेच्छवाचश्चायेवाचः सवै ते दस्यवः स्वता! ॥ ४५ ॥ 
नुध्य सब युगोंमें तपके प्रभावसे ( विश्वामित्रके समान ) और वीके प्रभावसे (कऋष्याङ्ग आदिक | 
समान ) अपनी जातिसे श्रेष्ठ, जातिके बनजातेहे और क्रियाही होजानेसे बड़ी जातिके मनुष्य हीन - 
जातिके होजातेहे ॥ ४२ ॥ पौण्डुक, जड़, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पलव, चीन, किरात, 
दरद्‌ और खश दशके रहनेवाळे क्षत्रिय यज्ञोपवीत आदि क्रियाओंके लोप होनेसे और उन देशोंमें त्राक्षणके 
रहनेके कारण धीरे धीरे शुद्र होगयेहैं ॥ ४३--४४ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्य और शूद्र छोगोंमें चाह 
आर्यभाषा बोळनेवाळे हें अथवा स्ळेच्छभाषावाले हैं क्रियालोप आदि कारणोंसे जो बाह्य जाति बनगयेहे वे 
दस्यु अथात्‌ डाकृजाति कहेजातेह ॥ ४५ ।। | 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वेसजाः स्मृता; । ते निन्द्तिवेत्तेययुर्ट्रिनानामेवं कमाभिः ॥ ४६॥ 
मेदान्ध्रचुञ्चुमद्गूनामारण्यपशुहिसनम्‌ ॥ '४८ ॥ 
क्षत्वप्रपुक्कसाना त बिलोकाव धबन्चनस । विग्वणानां चमंकार्य वेणानां भाण्डवादनम ॥ ४५ ॥ 
_ चेत्यट्रमश्मशानेषु शेलेपपवनेषु च । वसेयुरेते विज्ञाना वत्तेयन्तः स्वकर्मभिः ॥ ९० ॥ | 
_ चाण्डालश्वपचानां तु बहिग्रांमात्मातिश्रयः । अपपात्राश्च कत्तंव्या;धनमेषां इवगदेभम ॥ ५१७ | 
वासांसि सृतचेलाने भन्नभाण्डषु भाजनम्‌ । काषर्णायसम लकार; परंव्रज्या च नित्यश) ॥ ९२.॥ 
नतेः समयमन्विच्छेत्युरुषो घमेमाचरन्‌। व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥ ५३ ॥ 
अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्विन्नभाजने । रात्रो न विचरेयुस्ते आमेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥ 
दिवा चरेयुः कायार्थ चिद्विता राजशासनैः । अबान्धवं शबं चेव निहेरेयुरिति स्थिति; ॥ ५५ ॥ 
वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशार्ख नृपाज्ञया । वध्यवासांसि गृह्णीयुः ` शय्याश्चाभरणानि च ॥ ५६ ॥ 
क्विजातियोंकी अनुछोम क्रमसे ( बड़ी जातिके पुरुषसे छोटी जातिकी कन्यामें ) उत्पन्न सन्तान अथवा 
तिळोमक्रमसे ( छोटी जातिके पुरुषसे बड़ी जातिकी कन्याम ) उत्पन्न सन्तान द्विजोंके कर्सोते भिन्न निन्दित 
कमेसि अपची जीविका करतीहे ॥ ४६ ॥ मेद, अन्ध, चुञ्चु और मद्गु जातिकी वृत्ति वनैछे पशुओंका बध _ 
करना है ॥ ४८ ॥ क्षत्ता, उम और पुकसकी बत्ति बिळमें वसनेवाले जीवॉका मारना तथा बांधना; घिग्वणकी 
वृत्ति चमड़ेका काम करना और वेण जातिकी वृत्ति मृदङ्ग आदिका बजाना है ॥ ४९ ॥ इन जातियोंके मनुष्य 
अपनी अपनी वृत्तिका. अवलम्बन करके प्रसिद्ध वृक्षोंकी जड़के पास, पवतके समीप और इमशान तथा उपवनसें 
` बास करें ॥ ५० ॥ चाण्डाळ आर श्वपचको गांवस बाहर वसाना चाहिये;ये निषिद्ध पात्र: रखनेयोग्य हैं; कुत्ते ` 
` और गदृहे इनके धन ई ॥५१॥ ये लोंग मुर्दक वर पहनतेहे, टूट बत्तेनमें खातेहें, लोहके गहते पहनतेहै और 
_ एक जगहसे दूसरी जगह श्रमण किया करतहे ॥ ५२ ॥। धर्मकार्यके समय इनको नही देखना चाहिये; इनका . 
लन दन व्यवहार ओर विवाह अपन समानबालोक साथ होना चाहिये ॥५३॥ इनको अन्न देना होवे तो दासों- 
दारा टूटे बर्तनमे देना चाहिये; और रातके समय इनको गांव अथवा नगरमे नहीं आनेदेना चाहिये ॥ ५४ ॥। 
ये लोग राजाकी आज्ञा लकर अपनी जातिका चिह्न धारण करके किसी कार्यके लिये दिनमै गांव या नगरमें 
` जावें और अनाथ युर्दोको गांवसे बाहर फेंके ई ॥ ५५ ॥ जिसको झाखकी आज्ञानुसार राजा वघ करनेका 
__ दण्ड देताहे उसका ये लोग वध करें और मृतकके वस्न, शय्या और गहनेको लेवे: ॥ ५६ ॥ 
.. वर्णापेतमाविज्ञातं नरे कढषयोनिजस्‌ । आयेरूपमिवानार्य कर्मेमि;ः स्वार्वेभावयेत ॥ ५७ ॥ 
अनार्यता निष्ठुरता करता निष्क्रियात्मता । पुरुषं व्यंजयन्तीह लोके कडषयोनिजम्‌ ॥:५८ ॥ 


38 औशनसस्मृति-९-११ इळोक । चाण्डाल सीसे और छोहेकेनाहने पढ्नतेहैँ इनको चाहिये कि | 
कण्ठमें चमडेका पट्टा और कोखमें झालरी बांधकर मध्याहसे पहिलेही गांवमें जाकर गांवकी झुद्धिके लिये 

_ सळ उठावे; मध्याह्ृक पश्चान्‌ गांवमें नहीं जावें, गांबसे बाहर चेत्य दिशार्मे सित्रास करें, सब. एकही जगह . 

रहें यदि ऐसा नहीं करें ता विशेष दण्ढक यॉभ्य होतेहे । ११) न | 


प्रकरण १५] | | आाषाटीकासमेत (२३३). 


पिञ्यं वा भजते शीछं मातुर्वोभयमेव वा न कथञ्चन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वाँ नियच्छति ॥ ९९ ॥ ` 
कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसङ्करः । संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽहपमापि वा बहु ॥ ६० ॥ ` 
यत्र लेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः । राष्ट्रिकैः सह दरार क्षिप्रमेव विनश्याते ॥ ६१ ॥ 
` जो वर्णसंकर अनार्य मनुष्य अपनेको छिपाकर आर्यके वेषसे रहतेहैं- उनको नीचे लिखेहुर कमाँसे 
पहचानना चािये।५७॥ कठोरता, निष्ठुरता, कररता, और शास्त्रोक्त कमसे रहित होना, ये सब वर्णलेकरकी 
जातिको छोकमें प्रकट करदेतेहैँ अर्थात्‌ जिनमें कठोरता आदि होये उनको वर्णसकर जानना चाहिये । ५८।। 
थे ढोग पिताके स्वभावके अथवा माताके स्वभावके या दो्ोके स्वभावके होतेहैं; अपने नीचकुलके स्वभावको 


be 


किसीप्रकार छिपा नहीं सकतेहेँ ॥ ५९ ॥। बंडे कुलसें उत्पन्न होनेपरभी वर्णसंकरमे थोड़ा” अथवा बहुत अपने 
पिताका स्वभाव रहताहै ॥ ६०॥ जिस राज्यमें वर्णदूषक वर्णसङ्कर उत्पन्न होतेह वह राज्य शोधही प्रजाओंके 
सहित नष्ट हो जाताहै ॥ ६१ ॥ | शिश कता 

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोः्नुपस्कृतः । खीवालाभ्युपपत्ती च बाह्यानां सिद्धिकारणमू ॥ ६२ 
` अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह; । एतं सामासिक धर्म चातुवण्येऽ्रवीन्मनुः ॥ ६३ ॥ 

| विना पुरस्कारकी आशाके ब्राह्मण, गौ खी अथवा बालककी रक्षाके लिये प्राणत्याग करनेसे वर्णसंकरोंको 
स्वर्ग सिलताहै $॥।६२॥ भगवान्‌ मनुने कहाह कि हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, पवित्र 
रहना और इन्द्रियौको वशमें रखना ये सब धर्म चारो वर्ष और वर्णसंकर जातियोंके लिये भी हैं. डट ॥ ९३ ॥ 


a 


शूद्रायां ब्राह्मणाजातः श्रेयसा सेत्प्रजायते । अश्रेयाञ्भ्रेयसीं जाति गच्छत्यासप्ठमाद्युगात ॥ ६४ 
शूद्रो आह्मणातामेति ब्राह्मणश्चैति शाद्रताम्‌ । ्त्रियाज्ञातमेवन्तु विद्यादवै्यात्तयैव च ॥ ६९ ॥ 
ब्राह्मण द्वारा शुद्रामें उत्पन्न सन्तान भेष्ठस सम्बन्ध होनेके कारण सातवीं पीढ़ीम नीच जातिसे श्रेष्ठ 
जाति होजातीहै ( जैसे ब्राद्मणसे शूद्वा खीमें उत्पन्न पुत्र निषादजाति होताहै, यदि त्राह्मणकी शूद्रा स्रीमें 
कन्या उत्पन्न होवे और वह जाद्वाणसे विवाहीजाय और उसकी कन्यासे फिर आ्राक्षणका विवाह होवे इसी 
प्रकारसे लगातार सात पीढ़ी तक हो तो सातवीं पीढ़ीका निषादीका पुत्र श्रेष्ठ जाति अर्थात्‌ ब्राह्मण दो 
जाताहै ) ॥ ६४ ॥ इसी भांति शुद्र ब्राह्मण होताहै और त्राद्माण शूद्र होजाताहे, क्षत्रिय और वबैश्यसे उत्पन्न 
. सन्ताचके विषयमें भी एसाही जानना छु ॥ ६५ ॥ 
` अनायोयां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु यदृच्छया । ्राह्मण्यामप्यनायाचच श्रेयस्त्वं केति चेद्भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
जातो नार्यामनार्यायामार्यादार्यो भवेद्गुणेः । जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्य इति निश्चयः ॥९७ ॥ 
तावुभावप्यसँस्कायाविति धर्मों व्यवस्थित; । वैग्रुण्याज्जन्मनः पूर्वं उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८ ॥ 
सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं संपते यथा । तथाऽयाज्ञात आयांयां सर्वसंस्कास्महीति ॥ ६९ ॥ 
बीजमेके भ्रदासन्त क्षेत्रमन्ये मनीषिणः । बीजकेत्रे तथैवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥ 
अक्षेत्रे बीजमुत्सष्टमन्तरेव विनश्यति । अबीजकमापै क्षेत्र केवलं स्थण्डिलं भवेत ॥ ७१ ॥ | 
यस्माद्वीजमभावेण तिंग्जा ऋषोशान जिताश्च तियेगजा ऋषयोऽमवन्‌ । पूजिताश्च प्रशस्ताश्र तस्माद्वीज प्रशस्यते ॥ ७२ ॥ 


७४ बृहृद्िष्णुस्मति--१६ अध्यायके १८ कमें ऐसादी है। क ४ 
फुट याजवल्क्यस्मृति-१ अध्याय १२२ जोक । हिँसा नहीं करना, सत्य बोलना,. चोरी नहीं करना 
पबित्र रहना इन्द्रियोंको वशमें रखना, दान देना, दया करना, अन्तःकरणको रोकना और क्षमा करना 

मनुष्यमात्रके घमेका साधन है अर्थात्‌ त्राह्मणसे लेकर चाण्डाळपथन्तके लिये य सब धमे हैं । 
३४ याज्ञवल्क्यस्मृति-१अध्याय-६ >होक। पांचवी अथवा सातवीं पीढीमें जातिकी उत्कर्षता (श्रेष्ठता) ोतीदैः 


[a 


यादि कमोकी विपरीतता होय तो पांचवीं वा सातवीं पीढ़ीमें छोटी जातिका मनुष्य बडी जाति और बडी 


जातिका मनुष्य छोटी जाति होजाताहै और नीच प्रतिलोमज तथा उत्तम अनुळोमज भी पूर्वके समान होतेहे । 
गौतमस्मति-४ अध्ययाके ८-९ अंक । अनेक आचायौँका मत है कि सातवीं अथवा पांचवीं पीढीमें वर्णसंकरं 
` पुरुष अपने पिताकी जातिमें ऊच वा नीच होजाताह और सष्टयन्तर नाम वर्णसंकरोंसे जो वर्णसंकर जाति 
` होतीहैं वे भी इसी भांति सातवी अथवा पांचवीं पीढीमें अपने अपने पिताकी जातिमें होजातीहें । 
बौघायनस्टृति १ प्रभ-८ अध्यायके १३-१५ अङ्क । ब्राह्मणके पुत्र निषादसे निषादीमें उत्पन्न पुत्रोंकी 
पांचवीं पीढ़ीम शुदूता छूटजातीदै, छठवीं पीढीम उनका यज्ञोपवीत करना चाहिये तथा उनको यज्ञ कराना 
चाहिये, किसी आचार्यका मत है कि सातवीं पीढ़ीमें उसकी शूद्वता छूटतीदै, एक आचार्यका मत है कि 
समान बीजवाठे अर्थात्‌ ह्मण हो जातेहेँ । १ प्रश्‍न-९ अध्याय हे अंक । ब्राद्दाणसे झूद्धामें निषाद होताहे. । 
| | 


गा 
1 


(२३४) धर्षशाञ्रसंम्रह | ` [ जाति~ - 


ब्राह्मणद्धारा शूद्रा खीमें इच्छापूर्वक उप्पन्नहुइ सन्तान और शूद्र द्वारा ब्राह्मणीमें उत्पन्न सन्तान, इन 
दोनोंमें कौन श्रेष्ठहै ॥ ६६ ॥ ब्राह्मणसे शूद्रामें उत्पन्न पुत्र पाकयज्ञानु्ानगुणयुक्त होनेसे गृद्रसे बराह्मणीमें 
उत्पन्न पुत्रले निश्चय करके श्रेष्ठ होताहै ॥ ६७ ॥ धमेकी व्यवस्था है कि ब्राह्मणसे शूद्रामें उत्पन्न पुत्र 
(पारशव) अथवा शूद्रसे ब्राह्मणामें उत्पन्न पुत्र ( चाण्डाळ ); इन दोनाक वाच काइ उपनयन संस्कारके योग्य 
नहीं है; क्योंकि पारशव तो निन्दित क्षेत्रमें जन्मा और चाण्डाळ प्रतिलोमज है ॥ ३८ ॥ जैसे उत्तम खेतमै 
अच्छे बीज बोनेसे उन्तम सस्य उत्पन्न होताहे वैसही हिजातिद्वारा अनुळोम क्रमसे डिजकी कन्याम उत्पन्न 
पुत्र उपनयन आदि संस्कारोके योग्य होतेहे ॥ ६५ ॥ पण्डितोंमें कोई बीजकी और कोई क्षेत्रकी प्रशंसा: 
करतेहे और कोई बीज और क्षेत्र दोनोंकी प्रशंसा किया करतेहे, इस मतभदेम नीचे कहीहुई व्यवस्था उत्तम 
हे ॥ ७० ॥ ऊषर भूमिमें अच्छा बीजमी नहीं जमताह और विना बीज बोयेहुए -उपजाऊ भूमि भी निष्फळ 
होती दै, इसालिये बीज और क्षेत्र दोनों प्रधान हैं ॥ ७१ ॥ वीर्यके. प्रभावसे तिर्यक योनिमें उत्पन्न ऋषि 
` अर्थात्‌ हरिणी आदिकसे उत्पन्न हुये खड़ी ऋष्यादि सुनि होकर पूजित तथा स्तुतिके योग्य हुये इसलिये बीज 
श्रेष्ठ कहागयादे । ७२ ॥ | 


(२) याक्षवल्क्यस्मृति-) अध्याय । 


विप्रान्मूद्धावषिक्तो ह क्षात्रयाया विशः ख्याम | अम्बर; शूद्र्या निषादो जातः पारशवाशप वा 

बेश्याशूठयोस्तु राजन्यान्मादिष्योग्री मता स्मृती । वेश्यात्ु करणः शूद्रया विन्नास्वप ।वाव'स्मृत 

माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजा! ॥ ९५ ॥ 

त्राह्मणसे क्षत्रियामें मूद्धांबषिक्त जाति, & वेश्यामें अम्ब और शुद्रामें निषाद जाति, जिसको 

पारशव भी कहतेदै उत्पन्न होतीहे ॥ ९१ ॥ भत्रियसे विझ्यामें उत्पन्न पुत्र माहिष्य ३, और झाद्रामे उत्पन्न पुत्र . 
उप्र और वेच्यसे शूद्रामें उत्पन्न पुत्र करण छ जाति होतीहै, यह विवाहिता खियोंमें जानना॥ ९२।। माहिष्यसे 
करणकी ख्रीमें रथकार उत्पन्न होताहै £.; इनमेंसे नीच जातिके पुरुषस ऊंच जातिकी खीमें उत्पन्न पुत्र 
बुरे और ऊंच जातिके पुरुपसे नीच जातिकी खीमें उत्पन्न पुत्र अच्छे समझ जातेहैँ ॥ ९५॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति--११ अध्याय । 


शूद्रकन्याससुत्पन्नो ब्राह्मणन तु संस्कृतः । संस्कृतस्तु भवेदासो ह्यसेर्कारेस्तु नापितः ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियाच्छुद्रकन्यायां ससुत्पन्नस्तु यः सुतः । स गोपाल इति रूयातो भोज्यो विमेन संशयः॥२४॥ 
वेश्यकन्यासमुद्धतो आह्मणेन तु संस्कृतः । स ह्याद्धिक इति ज्ञेयो भोज्यो विप्रन संशयः॥ २५॥ 
_ ब्राह्मणसे शुद्रकी कन्यामें उत्पन्न पुत्रका यदि ब्राह्मण संस्कार करताहै तो चह दासजाति कहलाताहे. 
और यदि उसका संस्कार नहीं करताह तो वह नापित ( नाई ) जाति होताहे 36 ॥ २३ ॥ क्षत्रियसे 
झूद्रकी कन्याम उत्पन्न पुत्रको गोपाळ जाति कहतहे, उसके घर ब्राह्मण निःसन्देहं . भोजन करे ॥ २४ ॥ 


ब्राह्मणसे वश्यक्री कन्याम उत्पन्न पुत्रका यदि "ब्राह्मण संस्कार करताहे तो वह आद्धिक कहाताहै; उसके घर 
ब्राह्मण निःसन्देह खावे ॥ २५ ॥। 


( १८ )गोतमस्मृति-४ अध्याय । 


्राह्मण्यजीजनत्पूत्रान्वणीभ्य आनुपव्यात्‌ ब्राह्मणसूतमागधचाण्डालान्‌ तेभ्य एव क्षत्रिया मूद्धा 
व पिक्तक्षत्रियधीवरपुल्कसान्तेभ्य एव वेश्यांभूज़कण्टकमा हिष्यवैदेहान्तेभ्य एव पारदावयवनकरण- 
गाद्राञशद्रेत्येके ॥ ७-॥ 


४४ गोतमस्म्रति-४ अध्यांयके ७ अङ्क एसाही है । 
तक गौतमस्मृति-४ अध्यायके ७ अंकमें भी एसा है । 
छै गोतमस्मृति-४ अध्यायके ७ अंकमें ऐसाही है । | 
श ओशनसस्मृति-५ इलोक । क्षत्रियसे त्राह्मणीमें व्यभिचारसे उत्पन्न पुत्र रथकार होताहे; वह सूद्रघमा 
हे । बाधायनस्मृति-१ प्रश्‍न--९ अध्याय,-६ अंक । बच्यसे शूद्रामें उत्पन्न पुत्र रथकार होताहे । 
= आशनसस्मपि--३२--३३ जोक । चोरीस ब्राह्मणद्वारा वेइयामं उत्पन्न पुत्र कुंभार कहाताह, वह 


मिट्टीके वतन बनाकर जीविका करताहे, इसी प्रकार ब्राह्मणसे वैश्यामें उत्पन्न नाई होतेहे जो जन्म सूतक और 
रणसूतकमें तथा दाक्षाके समय केशोंको काटतेहैँ। | 


प्रकरण १९] | भाषाटीकासमेत। | र ( २३५ ) 


क्षत्रिया खीमें वेश्यसे धीवर जाति पुत्र उत्पन्न होताहे । शूद्रा खोर्म क्षत्रियस यवन जाति पुत्र उत्पन्न 
होताहै ध ॥ ७॥ 


( २० ) वसिष्टस्मृति--१८ अध्याय । 


व्येन त्राह्मण्यामुत्पन्नो रोमको भवतीत्याहुः राजन्यायां पुल्कस: ॥ २॥ ही 
चैश्यसे ब्राद्मणीमें उत्पन्न पुत्र रोमक और क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र पुल्कस जाति होताहै, ऐसा कहंतेहे 1२ 


च ६ ख ) ओशनसस्मृति ' 
सूता दिपप्रसूतायां सुतो वेणुक उच्यते । नृपायामेव तस्येव जातो यश्चमेकारकः ॥ ४ ॥ 

'] | चाण्डालाद्ेश्‍्यकन्यायां जातः श्वपच उच्यते ॥ ११॥ 
श्वमांसभक्षणं तेषां श्वान एव च तद्वलम्‌ ॥ १२॥ | 
आयोगवेन विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः । तस्येव नपकन्यायाँ जात; घूनिक उच्यते ॥ ९१४॥ 
सूनिकस्य नृपायां तु जाता उद्धन्धकाः स्मृताः । निणजयेयुवंख्राणि अस्पृश्याश्च भवल्त्यतः ॥१५॥ 
नपायां वेश्यतश्चोर्यात्पुलिन्दः परिकीतितः । पशुवृत्तिभवेत्तस्य हन्युस्तान्दृष्टसस्वकान्‌ ॥ १६ ॥ 

पुल्कसाद्वेश्यक्न्यायाञ्जातो रजक उच्यते ॥ १८ ॥ 
नपायां शूद्रतश्वीयाज्जातो रञ्जक उच्यते । वेश्यायां रञ्जकाज्जातो नको गायको भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
वंदेहिकाचुविप्रायां जाताश्रमोपजीविन। ॥ २१ ॥ 
न्षपायामेव तस्येव साचिकः पाचकः स्मृतः । वेश्यायां शूद्रतश्वीयोज्जातश्रक्री च उच्यते ॥ २२॥ 
तैलपिश्कजीबी तु लवणं भावयन्पुन! । विधिना ब्राह्मण! प्राप्य तृपायां तु समन्त्रकम्‌ ॥ २३ ॥ 

१४ सूतसे त्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्र वेणुक और क्षत्रियामै उत्पन्न पुत्र चर्मकार जाति होताहै ॥ ४ ॥ 
चाण्डाळसे बैशयकी कन्यामें उत्पन्न पुत्रको श्वपच कहतेदै; ये लोग कुत्तेका मांस खातेहें और कुत्ताही इनका 
बळ है ॥ ११-१२ ॥ आयोगवसे त्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्रको तास्रोपजीवी और आयोगवसे क्षत्रियकी कन्याम 
उत्पन्न पुत्रको सूनिक कहत. ॥ १४ ॥ सूनिकसे क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र उद्धन्धक कहाताहे, जो वस्र घोताह, 
स्पशं करनेयोग्य नहीहै । १५ ॥ चोरीसे वेश्य द्वारा -क्ष्रियामें उत्पन्न पुत्रको पुळिन्द जाति कहते, जो दुष्ट 
_जीत्रोंको मारताहै और पशुओंको मारकर उनका मांस बेचकर जीविका चछातांह ॥ १६ ॥ पुल्कससे 
वेद्यकी कन्याम उत्पन्न पुत्र रजक, शाद्रद्वारा चोरीस क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र रखक ( रङ्गरेज ) आर रछ कसे 
वैञ्यामें उत्पन्न पुत्र तत्तक और गायक कहलाताहै ॥ १८-१९ ॥ वेदेहिकसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्र चर्मो- 
पजीवी और वेदहिकले क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र सूचिक आर पाचक कहाजाताहै |) २१-२२ ॥ चोरीस शुद्र 
द्वारा वैश्यामें उत्पन्न पुत्रको चक्री (तेढी ) कहतेढें; यह पळ, खळी ओर लवणसे जीविका करताहै २२-२३ 

जातः सुवर्ण इत्युक्तः साबुलोमद्विमः स्मृतः। अथवणीक्ियां कुवेन्नित्यनेमित्तिकीं क्रियाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ रथं हस्तिनं च वाहयेद्वा नपाज्ञया । सनापत्यं च भंपज्य ङुर्याज्जीवेत्तु वाक्तु ॥ २५ ॥ 
नपायां विग्रतश्चीर्यात्संजातो यो भिषङ्र स्मृतः । अभिषिक्तनृपस्याज्ञां परिपाल्येत्त वंचकम्‌ ॥ २६ ॥ 


आयुवेदमथाष्टाङ्गं तन्त्रोक्तं धम्ममाचरेत्‌ । ज्योतिषं गणितं वापि कायिको वृत्तिमाचरेत्‌ ॥२७॥ 
नृपायां विधिना विप्राज्ञातो नृप इति स्मृतः । नृपायां नृपसंसगोत्ममादाद्शूढजातकः ७ २८ ॥ 
सोऽपि क्षत्रिय एव स्यादभिषेके च वर्जित; । अभिषेकं विना प्राप्य गोज इत्यभियायकः ॥२९॥ 
सर्वे तु राजवृत्तस्य झास्यते पदवन्दनम्‌ । पुनर्भूकरणे राज्ञां नुपकालीन एव च ॥ ३० ॥ 
वेझ्यायां विप्रतश्चोयोत्कुम्भकारः स उच्यते ॥ ३२ ॥ 
कुलालवृत्त्या जीवेत्तु नापिता वा भवन्त्यतः ॥ ३३ ॥ 
पछ मूलकी और बातें अन्य .स्थानपर टिप्पणीमें लिखी गई । 
हु) गौतमस्मृति--४ अध्याय-७ अंक । शूद्रसे क्षत्रियामे उत्पन्न पुत्र पुल्कस जाति होताह । आइान- 
सस्माति-१७-१८ शोक । शूद्रसे क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्रको पुटकसे कहतेहें, वे लोग सुरा आर मदिरा वेचतई, 
बनीहुई सुराको बेचतेह और पकातेहैँ । 
_ १४ औशनसस्मृतिकी अनेक बातें अन्य स्म्रतियोंसे नहीं मिलतीहें और इसमें अन्य स्मतयोंले अधिक 
जातियोंकी उत्पत्ति लिखीहुई है । | 


६) २. धमशासख्संग्ह- ` [ जाति- 


गतोऽथ वेश्यायां गृद्यायां वैधिना सुत; । वेश्यवृस्या तु जीवेत क्षत्रधर्मं न चारयेत्‌ ॥ ३८॥ 
_तस्यैव चौरेण मणिकारः प्रजायते । मणीनां राजतां कुर्यान्मुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ ॥३९ ॥ 
नां च घूत्रित्वं शाखानां वलयक्रियाम्‌ । शूद्रस्य विप्रसंसगाज्जात उम्र इति स्मृतः ॥ ४०॥ 
[ दण्डघार! स्याइण्डं दण्डयेषु संचरेत्‌ । तस्यैव चोय॑संबृत्या जातः शुण्डिक उच्यते ॥४१॥ 
ष्टान्समारोप्य झुण्डाकमाणि योजयेत्‌ । शूद्रायां पेश्यसंसर्गाद्विधिना सृचकः स्मृतः ॥४२॥ 
गद्विप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यंते। शिल्पकर्माणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा ॥ ४३ ॥ 
मिव तस्येव जातो यो मत्स्यबन्धक; । शूद्रायां वैश्यतश्चौर्यात्‌ कटकार इति स्मृतः ॥४४॥ 


त्राह्मणसे विधिपूर्वक विवाहीहुई क्षात्रियकी कन्याम उत्पन्न पुत्र सुवर्ण कहळाताहे, वह अनुछोम 
, नित्य, नैमित्तिक द्विजके कर्मोंको|करताद, राजाकी आज्ञासे घोड़ा, रथ और हार्थाको चछाताहै और 
ते बनकर अथवा औषधसे अपना जीवन निवोह करताहे ॥ २३-५५ ॥ चोरीसे ब्राह्मण द्वारा 
में उत्पन्न पुत्र भिषक्‌ कहलाताह वह राजाकी आज्ञासे वैद्यका काम करताहै ॥२६॥ अष्टाङ्ग आयुवेद ` 
में कहेहुए धर्मको करै और ज्योतिष तथा गणित विद्यासे अपना निर्वाह करे ॥ २७॥ ब्राह्मणसे 
क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र नप कहलाताहे; नपसे क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्रको गूढु कहतेहें, वह क्षत्रिय हे; 
राजतिलकके योग्य नहीं है, राजातिलकके अयोग्य हानिक कारण उसको गोज कहतेहे ॥ २८-२९ ॥ 
रसे राजाके चरणों ही बन्दना करना श्रेष्ठ है, यह गोज राजाओंके पुनभूकरणमे अर्थात्‌ दूसरा विवांह 
राजाके समान है अर्थात्‌ इनके यहाँ राज्ञा दूसरा विवाह करलेवे ॥ ३० ॥ चोर्रासे ब्राह्मण द्वारा - 
| उत्पन्न पुत्र कुम्भकार ( कुम्हार ) कहाते; वे मिर्ट्रीके बत्तन बनाकर जीविका चलातेहँ; इसी 
ब्राद्षणसे वेश्यामें उत्पन्न नापित (नाई) होतेहे ॥ ३२-१३ ॥ क्षत्रियसे विधिपूर्वक विवाद्दीहुई 
1 कन्याके पुत्र वेदयकी वृत्तिसे अपना निर्वाह करें; क्षत्रियके धर्मपर नहीं चढें ॥ ३८ ॥ चोरासे 
द्वारा वैद्यको कन्यामें उत्पन्न पुत्र मणिकार ( मीनाकार) होतेहे; वे मणियोंको रंगतेहैं, मोतियोंको छेदत 
मूंगोंकी माला आर कड़े बनातेहें ॥ ३९-४० ॥ ब्राद्मणसे शूद्वामें उत्पन्न पुत्र उम्र जाति कहातेहें 
| राजाका दण्ड धारण करतेह भोर दण्डके योग्य मनुष्योंको दण्ड देतेहें ॥ ४०-४१ ॥ चोरीसे ब्राह्मण 
द्रामें उत्पन्न पुत्र शुण्डिक कहलातेहें, राजाको चाहिये कि इनको जन्महीसे दुष्टोंका अधिपति 
` शुण्डाकर्म ( शूलीदेने ) में नियुक्त करे ॥ ४१-४२ ॥ वैश्यसे विवाही हुई शाद्रामें उत्पन्न पुत्र सचक 
1 ) कहलाताहै ॥ ७२ ॥ सूचकसे ब्राह्मणकी कन्याम उत्पन्न पुत्रको तक्षक (बढ़ई ) जाति कहे 
कारीगरीका काम करतेह और मकान बनातेहे ॥ ४३ ॥ सूचकसे क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र मत्स्यबन्धक 
रीस वैश्यद्वारा शाद्रामें उत्पन्न पुत्र कटकार कहलातेहें ॥ ४४ ॥ 


प्रकरण १९] __ आषाटीकासमेत। (९ 


जातियोंकी तालिका । 


जाति. | पिता माता जातिकी जीविक स्मृति 
ब्राह्मण | ब्रह्माके | मुखसे र मनु, याञ्चवदक्य, हारी 
| वसिष्ट 
यज्ञकराना, वेद पढाना और | मनु याज्ञवल्क्य, अत्रि 
दान लना | _ | शख, गौतम ओर वसि 
क्षत्रिय ` | ब्रह्माके बाइसे ० मनु, याज्ञवरक्य, हारी 
वसिष्ट 
भस्त्र शक्त घारण और प्राणि- | मनु अत्रि इत्यादि 
योंकी रक्षा करना | 
वैश्य ब्रह्माके जसे | ० मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत 
_ | भोर वसिष्ट 
खेती, पशुपालन, वाणिज्य, | मनु, याज्ञवल्क्य, गौत 
और व्याज _| वसिष्ठ 
झूद त्रझाके | चरणसे ° मनु, याज्ञवल्क्य, हारी 
वसिष्ठ 
द्विजातियोंकी सेवा भोर इनके | मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि 
'भमावर्मे शिल्पकम | 
अम्बष्ट | ब्राह्मण कन्या चिकित्सा | मनुस्मृति 
| वैश्या ० वसिष्ठ भोर बोत्राय 
| याज्ञवल्क्य 
1१ विवाहिता हे खेती छकडी, सेना और श्र ओऔरानस . 
वैया # | का 
निषाद वा | ब्राह्मण. थिद्धकी कन्या मछ्टीमारना मनुस्मृति 
पारशव | !' शद्रा ० याज्ञवल्क्य, गौतम अं 
| यनस्मृति 
_निषाद्‌ | पारशव | पारशवी | बनले मूर्गोका वध करना औशनसस्मृति 
| पारशव | ब्राहमण | विवाहिता | शिवादि आगम विद्या और 9१ 
| शूद्रा मंडळ वृत्ति 
उग्र | क्षत्रिय शू कन्या|| बिळमे रहनेवाळे जीवोंकी हिंसा | मुस्मृति 
शा “बिवाहिता ७. याज्ञवल्कय 
शूद्रा | 
॥ शद्दा ० . | वसिष्ठ भौर बौधायन 
ब्राह्मण | 9... राजाका चोबदार होना औशनस 
तूत | क्षत्रिय | बआझलकी | रथहकना | मनु और वृहद्रिष्णस्प 
कन्या | | 
र्त ब्राह्मणी ० हि याज्ञवल्क्य, गौतम, व 
| बौधायनस्मृति 
5 ब्रिबाहिता | | 3  ओरानस 
| आह्मणी 


| | 
& जटां पिनारडिला' डाबल जे बहा रुसी फहषकी विवारिला फ्त्यी लाममा जारिये कीर जहां विन 


(२३८) शिका घमंशास्त्रसंम्रह- वि [आाति- 


मागध वेय | क्षत्रिया वाणिज्य गा मनुस्मृति 


11 ड याज्ञवल्क्य 
शूद्व | ” | प्रशंसा करना... |. बृहद्निष्णु be 
बय | आह्मणी | ०7 | गौतम 
| प्रशसा और वैश्यको सेवा करना जैशनस 
शूट बैदया | ० 7२ बौधायन र 
वैदेह | वैश्य | ब्राहमणी | अन्तःपुरकी रक्षाकरना मनु ओर बृहद्विष्णुस्म्ृति | 
1१ ६ ११ ० याज्ञवल्क्य और बौधायन . 
शूद्र | वेश्या, ० ` गौतम - 
| १ | बकरी, भैंस और गोका | . रौशनस 
पाठन करना 
आयोगव | शूद्र वेश्या काठ छीलना मनुस्मृति 
| १) | २ ° | याज्ञवल्क्यस्मृति 
१? ” ।  रङ्गाबतारण बुहद्विष्णु 
वैश्य | क्षत्रिया ० बौधायन 
| 7? । व्र वीनना और कसिका | औश्नसस्मृति 
व्यापार करना | 
१२ | क्षत्ता रूद्र | क्षत्रिया बिलमें रहनेवाळे जीर्बोका | मनुस्मृति 
| वध करना | | 
११ 7; ० | याइवल्क्य भर बौधायन 
चाण्डाल | शूद्र | ब्राह्मणी | मुदो पेंकना ओर शूढी देना | मनुस्मृति 
| | वसिष्ठ ओर बौधायन 
. 95 |, 7 | बधयोग्यको शूली देना बुहद्विष्णु २ 
| गांवका मल उठाना औशनस 
आवृत | ब्राहमण ।उग्रकीकन्या। ० | मनुस्मृति 
आमीर | ब्रामण | अम्बष्ठकी| , ० मनुस्मृति 
कन्या 
घिग्वण | आहण |आयोगवकी| चमडका काम मनुस्मृति 
कन्या हन 
१७ | पुक्कस | निषाद | शूद्वा | बिलके जीवोंका बघकरना मनुस्मृति 
क ०) छ | बोधायन | 
७ | ० | व्याधाका काम | बृहद्वष्णु 
१८ | ठुक्कुटक शूद् | निषादी | 9 | मनु भोर बौधायन 
१९) श्वपाक | क्षत्ता | उग्रा | मुर्देको फेंकना. और शी देना | मनुस्मृति 
| | उम्र |क्षताद्वी| ० २. __ बौधायन 
२०। वेण ` वैदेह अम्बष्ठा | मृदङ्ग आदि बजाना | ` मनुस्मृति 
हि > | रा न 70 > क... बौधायन |. 
स वैण . शूद्र |क्षत्रि्या | ७ | वसिष्ठ 
|~ बेणुक 1 सूत ब्राहणी | ०. |  औशनस | 


प्रकरण १५] भषाटीकासमेत। | ` (२३९ ) 


र | ब्रास ब्राह्मण | ० 


गौतमस्मृत्ति 
मनुस्मृति 


विश ््य ती नम ` हँ लाभा 


सघणा स्री ० 


सैरिश्र | डाकू | आयोगवी | मृगादिबध और सेवा करना ।___ मनुस्पृति 
मत्र्य | पेदेह | भायोगवी | प्रातःकाळ राजा आदिकी प्र- मनुस्मृति 


रसा करना 
भआायोगवी | नाव चढाना 


हि. 


२६ | मार्गव,दास | निषाद मनुस्मृति 


न सिम 0 ॥७७॥७७७७७७७७७णी Forename Ens 


२७ | कारावर | निषाद वैदेही चमडेका काम मनुस्मृति 
पाण्डुसोपाक | 'चाण्डाळ | घेदेही | . बांसका काम मनुस्मृति 
२९ | भाहिण्डिक| निषाद | वैदेही . ० __मनुति _ 
| ३० | सोपाक | चाण्डाल | पुक्कसी जल्लादका काम  मनुस्मृति 
३१ |न्त्याषसायी| चाण्डाल | निषादी | स्मशानका काम... मचुस्मृति स्ती 
शूद्र | वैश्या 5 बसिष्ठस्पृति 
३२| मेद | वेदेह | निषादी | वनैठे पशुओका वध करना मनुस्मृति 
३१| अन्ध. | वैदेह | कारावरो | वनेले पशुओंका वध करना मनुस्मृति 
३४| चुञ्चु ८ ० | वनैले पशुओंका बध करना मनुस्मृति 
१५ मद्गु ० ' ० बनेले पशुओंका वध करना _ मनुस्मृति | 
मूद्धोबधिक्त | ब्राह्मण | क्षत्रिया ० याज्ञवल्क्य ओर गौतम 
३७ माहिष्य | क्षत्रिय | वैश्या | ० याज्ञवल्क्य भोर गौतम 


याज्ञवल्क्य और गौतम 
याज्ञवस्क्य 


रथकार | माहिष्य 


बौधायन 
औशनस 


FH 


ब्राह्मणीज्नी ट 
दास आझण | झाद्रकीकन्या|ः ` ०: पाराशरस्मृति 
नाइ | ब्राह्मण | शूद्र्ककन्या| ` ० पाराशर 

१ 1विनाब्याही। केश काठना भौशनस 


वेश्या 
शूद्धकीकन्या ° 


पाराशर . 


ग्वा | क्षत्रिय 


धर्मशास्त्रसंग्रह- [ जाति- 


बेश्यकी कन्या| ` ० | पाराशर 
| क्षत्रिया 111110. गोतमस्मृति 
शूद्रा | 0 गोतम 
ब्राह्मणी | 1. कि ४7४ , घसिष्ठस्मृति 
क्षत्रिया | ० FS वसिष्ठस्मृति 
क्षत्रिया कम. २. 
४01 सुराका व्यापार . औशनस 
ट EH ie ee SINS 
चाण्डाल |वेशयकाकन्या| कुत्तेका मांस खाना और 
| कुत्ता पालना | 
| ब्राह्मणी हि ळा कळकळ 
आयोगव क्षत्रियकीकन्यो र छ र शि 
१९ सनक | क्षन्निया बल्न धोना. ) 
विना विवाही| ' पञुमांस बेंचना ` ब्रुहृत्पाराशर 
क्षत्रिया | च. मा 
वेश्यकीकन्या[ «० .. औशनस ` 
विना विवाही| | ० | र 
क्षत्रिया | 
ब्राह्मणी हि हे व | 
क्षत्रिया ७ | ड ग | 
| विना विवाही| तेल खळी और नोन बेचना ११ 
बेश्या | 
विवाहिता |सबार और सेनापतिका काम कि 
| क्षत्रियास्त्री और औषध करना | _ 
| विनाविवाही, वैद्यक और ज्योतिष _ आओ | 
| क्षत्रिया | मर SN 
विवा ७ क्षेत्रिया ° क 
क्षत्रिया क्षत्रियी |. बु 
विना बिवाही। मिट्टीका बर्तन बनाना *' क 
वेश्या का | 
विना विवाही| मणि, मुक्ता आदिका काम e | 
व वेश्या करना _ 
 विनाबिन्‍्शूद्रा। शुंढा कमे (शूली देना) | ! 


० | १2 . 


क्षत्रिया . - 6 | | FE 


अन्य 


प्रकण १५) भाषाटीकासमेत। (२४१) 


हे ऐके ही आर हर क$ 
 जातियोंके विषयमै विविध बातें २. 
गतल (१) मनुस्मृति-९ अध्याय । 
न संवसेच्च पतितेर्न चाण्डालेन पुक्कसै; । न मूरखेनावालिपेश्व नान्त्येनान्त्यावसायिभिः ॥ ७९ ॥ 
पतित, चाण्डाल, पुक्कस, मूखं, घन आदिके मदसे मतवाले, अन्त्यज ( धोबी, चमार, नट, बुरुड, केवत्त, . 
भद ओर भील) और अन्त्यावसायी जातिके साथ नहीं वसना चाहिये ॥ ७९ ॥ 


| ९. अध्याय । | 
` सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारन्तु पार्थिव! । प्रवतेमानसन्याये छेदयेलवशः क्षुरेः ॥ २९२ ॥ 

. सब पापियोंमें सोनार बड़े पापी हे;राजाको उचित है कि सोना आदि तोळमें कम देनेवाळे/अथवा उनमें 
अन्य घातु मिला देनेबाळे सोनारकी देहको छूरेसे टुकड़े टुकड़े करवा देवे ॥ २९२ ॥ 


| १९ अध्याय । 
. मणिमुक्ताप्रवालानि हृत्वा लोभेन मानवा! । विविधानि च रत्नाने जायते हेम कलेषु ॥ ६१ ॥ 
लोभ बश होकर मणि, मोती, मूंगा और अनेक प्रकारके रत्न चोरानेवाळे मनुष्य ( नरकसे. निकलने 


७. ७, करे 


- पर ) सोनार होतेहे &॥ ६१ ॥ 


| (२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
चाटतस्करदुवृत्तमहासाहसिकादिमिः । पीडचमानांः प्रजा रक्षेत्कायस्यैश्च विशेषतः ॥ ३३६ 0 


राजाको उचित है कि छली, चोर, दुष्टत्तिवाले और डाकू आदि साहसिकसे विशेष करके कायस्थोंसे 
पीड़ित प्रजाओंकी रक्षा करे £ ॥ ३३६॥ 


( ३ ) अत्रिस्मृति । 


| रजफश्चमकारश्च नटो बुरुड एव च ॥ १९५ ॥ 
 केकत्तेमेदाभिल्लाश्च संसैते अन्त्यजाः स्मृताः ॥ १९६ ॥ 

-अन्त्यहस्तात्ञ विक्षिप्त काष्ठलोष्टतृणानि च । न स्पृ्ेज्ञ ततोच्छिष्टमहोरात्रं समाचरेत्‌ ॥ २६४॥ 

चमेको रजको वैण्यो धीवरो नटकस्तया ॥ २८४ ॥ | | | 
एतान्स्पृष्टा द्विजो मोहादाचमेत्मयतोपि सन्‌ । एतेः स्पृष्टो द्विजो नित्यपेकरात्रै पयः पिबेत्‌ ॥२८५॥ 
घोबी, चमार, नट, बुरुड (वेण या बेसफोर, ) केवत्त (मलाह ), मेद ( एक प्रकारका व्याध ) भार 
भील; य ७ जाति अन्त्यज अथात्‌ बहत नीच कहलातेहे खि) ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ धोबी आदि अन्त्यजोंके 
हांथसे फेंकेहुए क्राठ- ढेळे अथवा तृणको अथवा उनके जूठेको स्पर्श करनेवाले द्विज दिनरात उपवास करे. 
॥ २६४ ॥ जो ठिज अज्ञानके वश होकर चमार, धोबी, वेण,धीवर तथा नटको स्पर्श करे वह सावधान होकर 

_ आचमन करें आर जो जानकर इनका स्पशकरे बह एक रात दूध पीकर रहे ॥ २८४-१८५॥ 


| (८) यमस्मति । 
- चाण्डालः इवपचेः स्पृष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः। त्रिरात्रे तु प्रकुवीत सुक्त्वोच्छिष्टः षडाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 


द्विज्ञको उचित है कि यदि विष्ठा मूत्र त्यागनेके पीछे ( विना शौच कियेहुए ) चाण्डाल अथवा 
इवपच उसको छू देवे तो वह ३ रात उपवास करे और यादि उसी अवस्थामें बह भोजन करळेबे ता ६ | 


रात उपवास करे ॥ १० ॥ 
१० ) संवर्तस्मृति । 


चाण्डाल पतितं स्पृष्टा शवमंत्यजमेव च । उदक्यां सूतकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१८४॥ 
` चाण्डाल, पतित, सुर्वे, धोबी आदि अन्त्यज, रजस्वला और प्रसूतिका खीको स्पश करके वस्रोंके सहित. 


` स्नान करे ॥ १८४ ॥ 


६ याज्ञवल्क्यस्मृंति--३ अध्याय-२१३ इछोक। परके रत्नोंको चोरानेवाला हीनजाति होकर जन्म ठेताहे । 

श वृहत्पाराशरीयधमेशास्त्र-१० अध्याय--राजधम । राजाको चादिये कि पवित्र, विद्वान्‌ और स्वधमंकों 
' जाननेबाले त्राहमणको मुद्राकर और लिखनेमें चतुर कायस्थको लेखक बनावे ॥ १०] कायस्थ, छली और चोरसे 
पीडित प्रजाओंकी रक्षा करे ।। २४ ॥ य 


| अङ्गिरास्मृति--३ इलोक ओर यमस्मृति--३३ इलोकमेंभी एसा है । 


२) | . धमशासत्रसंम्रह- [ धनविभाग- 


( १३ ) पाराशरस्मृति-६ अध्याय । 
+ चापि चाण्डालं विम! संभाषते यदि। द्विजसंभाषणं कुय त्सावित्री च सकूज्जपेतू ॥२२॥ 
लि! सह संपर्क मार्स मासाद्रमेव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासार्द्धेन विशुध्यति ॥ ४३ ॥ 
चर्मकारी च लब्वकी वेशुजीवनी । चातुर्वण्यस्य तु गृहे त्वविज्ञाता बु तिष्ठति ॥ ४४॥ 
तु निष्कृति कुयोत्पूर्वोक्तस्याद्वभव तु ॥ ४५ ॥ 
हणका उचत हू [के यदि रवपाक अथवा चाण्डाळसं बाल ता त्राह्मणसं सम्भाषण करक एक बार 
[. जप करे ॥ २५ ॥ चाण्डढक साथ एक महाना अथवा पद्रह [दन सख्य करवचाका १५ 
गोमूत्र ओर यवका काढ़ा पाकर रहनेस शुद्ध हाताइ ॥ ४३ ॥ चारो वर्णके मनुष्योंको उचित है कि 
के घरमें अज्ञातसे, घोबिन, चमारिन, बहेछिन अथवा वेणुजीबिनी टिकजावे तो जानलेनेपर पूर्वाक्त 
का. आधा प्रायः उत्त कर ४४-४५ ॥ 


९ अध्य 
( १३ क ) ब्र॒हत्पाराशरीयधमशाख्र-६ अध्याय । 
श्वं पालन्दाश्व केबराश्च नटास्तथा । पतान्‌ रमकसंतळ्धान्काचेदाइमनाषण' ॥ ३१२ ॥ 
ई विद्वान कहतेहैँ कि शबर, पुलिन्द केवट ( कैवर्ते) और नट धोवीके समान हैं ॥ ३१२॥ 


धनविभागप्रकरण # १६ 
भाइयोंका भाग, ज्येष्ठांश बांटनेके अयोग्य. 


धन और दादाके धनमें पोतोंका भाग १ 


(१ ) मनुस्मीति-५ -अध्याय। ` 

पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम । भजेरन्पेतकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४ ॥ 
एव तु गज्ञायात्पत्य चनमशपत, । शापास्तसुपरजावययथव पतर तथा ॥ १०५ !! 
` जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः । पितुणामनशश्चेव स तस्मात्सर्वमर्टेति ॥ १०६ ॥ 
न्मणं सन्नयति थेन चानन्त्यमइनुते । स एवं थमजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ १०७ | 
[डो ज्भेष्ठवात्ति; स्यान्मातेव स पितेव सः । अज्येष्ठवृत्तियेस्तु स्यात्स संपूज्यस्तु बन्धुवत्‌ ११०॥ 
ह वसेयवा पृथग्वा धर्मकास्यया। प्रथग्विवर्थते धर्मस्तस्माद्स्या परथविक्रया ॥ १११ ॥ 
ब भाई अपनी मातापिताकी मृत्यु होनेपर पिताके धनको बराबर भागकरके बांटलबें; किन्तु उनके 
पर धन बांटनेको पुत्रॉका अधिकार नही हे हूड  १०४॥बडा भाई पिताकी सारी सम्पासिका आधिकारी 
न्य सब भाइयोको भोजन वस्न आदि देकर पाडन करे; छोटे भाई अपने बड़े भाईको पिताक समान 
॥ १०५ ॥ मनुष्य बड़े पुत्रके जन्म होतेही पुत्रवान्‌ होताहे आर -पितरोंके कणसे छ्टजातादि, 
बड़ा पुत्र पिताकी सब सम्पत्ति पानेके योग्य है ॥ १०६. ॥ जिस बड़े पुभ्रके जन्म लेनेसे मनुष्य 
कणसे छूटजाताह ओर स्वग पाताहे वह पुत्र धसे उत्पन्न पुत्र हे;अन्य पुत्र कामज हैं; एसा पण्डित 
तहे ॥ १०७ ॥ भाइयोके साथ यथाथ वताव करनेवाळा बडा भाई छोटे भाइयांके लिये पिता माताके 
ज्य है; किन्ह्ल ऐसा वत्ताव नहीं करनेवाला बन्धुके समान हू॥ ११० ॥ भाइयाँको उचित है कि 

अथवा धमकी वृद्धिकी इच्छासे घन बॉटकर अरग अछूग निवास करें; अळा अलग रहनेसे धमकी 
हे इस लिये अलग रहना भी घमसङ्गत ह €) ॥ १११॥ 


$ नारदुस्मृति--१३ विवादपद्‌-१ इछोक । पुत्र पिताके धनका विभाग करतेहें, युद्धिमानोने उसको 
नामका व्यत्रहारपद्‌ कहाहे । 

४ याज्ञल्क्यस्ति--२ अध्याय-११५ जोक । माता ओर पिताके मरनेपर सब पुत्र पिताके घन और 

रावर 1हस्सेम बाटळव; किन्तु माताक सरनेपर उसका ऋण चुकाकर उसके धनको उसकी पुत्रियां 

; पुत्री नहीं होवे तो पुत्र आदि ग्रहण करे | 

८. गातमस्प्रात--१९अध्याय~१अङ्क। बड़ा भाई सब धनका मालिक रह आर पिताक समान सब भाइ- 

रण पापण करे | नारदस्मात- १३ विवा द्पद-५ इलोक । ज्येष्ठ भाई पिताके समान सबका पालन 
ज्येष्ठ भाइ शक्तिहीन होवे तो कनिछ भाई सबको पाले; शक्तिवाले पुरुषस कुंलकी स्थिति रहती ६ । 
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प्रकरण १६] साषाडीकासमेत। . (२ 


_ ज्येष्ठस्य विश उद्वारः सवद्रह्माच यद्वरम्‌ । ततोर्थ मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥ ११८ 
ज्येघश्वव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌ । येऽन्य ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम्‌ ॥ 
सवषां धनजातानामाददीताग्यमग्रजः । यञ्च सातिशयं किञ्चिहशतश्चाप्नुयाद्वरम्‌॥: ११४॥ 
उद्वारो न दशस्वस्ति संपन्नानां स्वकर्मसु । यत्किञ्चिदेव देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम ॥ ११ 
एवं समुद्धतोद्धारे समानेशान्प्रकर्पयेत्‌ । उद्धारेऽनुट्ठते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ॥ ११६ । 
एकाधिक हरेउञ्मेष्ठः पुत्रोऽप्यर्थ ततोऽनुजः । अंशमंश यवीयांस इति घमा व्यवस्थित; ॥ 

अजाविकं सेकशफ न जातु विषमं मजेत्‌। अजाविकं तु विषमं ज्येष्ठस्यव विधीयते ॥ ११९ 
यवीयाञञ्येष्ठभायांयां पुत्रमुत्पादयेश्यदि । समस्तत्र विभाग; स्यादति घमा व्यवास्थितः ॥ 

उपसर्जने प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते । पिता प्रधाने प्रजने तस्माद्वमण तं मजेत्‌ ॥ १२१॥ 
पुत्रः कनिधो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः । कर्थं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌ ॥ 
एकं वृषभमुद्धार संहरेत स पूर्वज; । ततोऽपरे ज्यष्ठव्ृषास्तदूनानां स्वमातृतः ॥ १२३ ॥ 
ज्येष्ठस्तु जातो अ्येष्ठायां हरेदुवृषभषोडशाः । ततः स्वमाततः दोषा भजरात्ञिते धारणा ॥ १ 

सह्शख्रीषु जातानां पुत्राणामविशेपत; । न मातृतो ज्यछचमस्ति जन्मतो ज्य्रे्चमुच्यते ॥ १ 
जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं स्वत्राह्मण्यास्वपिस्मृतस। यमयोश्चैव गर्भषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ * 
पिताका धन बांटनेके समय घनका बीसवां भाग और सत्र वस्तुओमेसे श्रेष्ठ एक वस्तु बड़े पुत्रको;च 
चाळीसवां भाग सब मझे पुत्रोंको और अस्सीवां भाग छोटे पुत्रको अधिक मिलना चाहिये ।॥१११,- 
यदि बड़ा भाई गुणत्रान्‌ होबे तो सब वस्तुओमेंसे एक श्रेष्ठ वस्तु और १० गौओंमेसे एक श्रेष्ठ गो भी 


[he 


अधिक मिळना चाहिये || ११४ ॥ यदि सत्र भाई समान गुणवान हावे तो ऊपर कहीहुई दस व्तुओर 
बस्तु अधिक बड़ेको नहीं देना चाहिये; किन्तुं जठेके सम्मानके लिये कुछ अधिक देना योग्य हे ॥ ९ 
इसप्रकारसे ज्येछाोश आदि निकर जानेंपर बाकी घन सघ भाइयाको समान भागसं बाटछना चाहिये; य 
नहीं होवे तो नीचे लिखेहुए प्रकारसे घनमें भाग लगाना चाहिये ॥ ११६ ॥। पिताक घनसें बड़ा पुत्र 
उससे छोटा पृ उढभाग और उससे छोटे पुत्र एक एक भाग लेवें इसप्रकार घभकी व्यवस्था है & ॥ 
बकरी, भेड़ अथवा घोड़े आदि एकखुरबाळे पशु यदि समान भागमें बटने योग्य नहीं होवें तो वह बड़े 
मिळना चाहिये ॥११९॥ यदि छोटासाईइ अपने वड़ेभाईकी साम (नियोगद्वारा ) पुत्र उत्पन्न करे तो बह 
पुत्र) अपने दादाके धनविभाग हो नेके समय अपने चाचाके समान भाग पावे, इसप्रकार घर्मकी व्यवस्था है। 
बड़े भाइके क्षेत्रज पुत्र होनेसे उसको ज्ये टांडा नहीं मिलेगा; क्योंकि निजक्षेत्रमें सन्तान उत्पन्न करनेके लिये 
मुख्य है १२१।।यदि पुरुषकी बड़ी स्त्रीका पुत्र छोटा और छोटी खरीका (पुत्र बड़ा होगा तो घन विभाग 
समय बडी स्रीका पुत्र एक बड़ा बेळ ओर छोटी स्त्रीका पुत्र एक छोटा बैल ज्येष्ठांदा पावेगा;किन्लु यदि वर 
पुत्र अवस्थामै बड़ा होगा तो १६ त्रपभ अर्यात्‌ १% गो और १ वृषभ ज्येष्ठांश लेगा और अन्य पुत्रोंक 
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४७ गातमस्मृति-२९ अध्याय-२ अंक । यादे धमकी व्रद्धिके लिये सब भाइ धन विभाग करेते 
भाइको धनका बीसवां भाग और एक रथ तथा एक बेल अधिक देवें; मझिले भाइको काना, लगड 
गंजा बेळ अधिक मिले; यदि कई एक मझिले भाइ होवें तो मेड, धान्य, छाहेकी वस्तु आर गृह्दमें जो 
हो उनमेंसे यथासम्भव उनको अधिक दिया जावे ओर छोटेभाईको एक चतुष्पद अधिक मिले, बाकी 
भाई बरावर वांटळेत्रे अथवा अ्येप्रभाई दोभाग ओर अन्य सब एक एक भाग लेवे अथवा छोटे छोटे 
` अपेक्षा एकएक धनरूप मूल्यवान्‌ अंश वडेवड़े भाईको अधिक मिळे अथवा बड़ेभाईकों १० पशु और 
अधिक दियाजावे । वसिएस्मति-१७ अध्यायके४०-४२ अंक । ज्येप्रमाइ घनमें दो भारा लेवे आर र 
घोड़ोंमेसे दसवां हिस्सा अधिक लेवे; छोटेभाइको भड, बकरी और गृहमें दोभाग मिलें और मझ्चिळे 
छोह्दाआदि काळीवस्तु ओर बरका अन्यसामान दोभाग दियाजावे । नारदस्म्रति-१३ विवादपद-१३ 
बडेपुत्रको ज्येप्रअंश, उससे छोटक उससे कम देकर बाकी घन सब पुर्जाको बरावर हिस्सेमें पिता व 
वृहद्विष्णुस्मति-१८ अध्यायके३६--३७५अक । सवणा खीसें उत्पन्न सव पुत्र एकसमान भाग लेवें; कि 
भाइको ज्येष्टांश देना चाहिये | बोघायनस्म्रति--२ प्रशन-२ अध्यायके ६-०९ अंक । ज्येष्ठ पुत्रको दसभ 
एक भाग ज्येष्ठांश देवे आर अन्य पत्रको एकसमान भाग देदेवे:पिताके रहनपर उसकी अनमतिसे ६ 


४४) धर्मशाखसंभ्रह- [ धमविभाग-- 
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गै ज्येष्ठतानुसार गाव मिलेंगी छ ॥ १२२-१२४ ॥ समान जातिको खिर्याम उत्पन्न पुत्राक ल्यि 
ज्येष्ठता नहीं मानीजातीहै वहां किसी ख्रीमे पहिलेका उत्पन्न हुआ पुत्र जेठा पुत्र समझा जाता 
१२५ || ज्योतिष्टोम यज्ञमें स्वबाह्मणाख्य सन्त्रसे बडे पुत्रक द्वारा इन्द्रका आवाहन 1क्रेयाजाताह 
' कद्दाजाता है कि अमुकका पिता यज्ञ करताह; इसालय बड़ापुत्र मुख्य है यमज पुत्रोमे जो प्रथम 
ता है वही जेठा कहाजाता हे ॥ १२६॥ | | 
कञ्चित्पितरि प्रते घनं ज्ये्ठेऽघिगच्छति । भागो यवायसा तत्र यादे विद्यानुपालेनः ॥ २०४ ॥ 
[यानां तु सर्वेषामाहातश्रेद्धन भवत्‌ । समस्तत्र विभागः स्यादपिञ्य हात धारणा ॥ २०५ ॥ 
[पताक सरजानपर याद जग पुत्र भाइयाक साथ इक्र रहकर अपन पारुषस घन उपाजन करेगा ता 
पाजत घनमंस उसका छाटाभाई याद वडान्‌ हांगा ता भाग पावग! । ९०४७ ॥ याद विद्यासे हानि 
गइ इकद्र रहकर चन उपाजत्त करंग ता घन बाटनक समय सबका बराबर भाग सल | १०७५ ॥ 
थने त यद्यस्य तत्तस्यव धन भवेत्‌ । मेच्यमोद्रा हिक चेव माधुपकिकमव च ॥ २०६ ॥ 
पद्चन्पितृद्रव्यं श्रमेण यदृपाजितम्‌ । स्वयमीहितलब्ध तन्नाकामो दातुमहेति ॥ २०८ ॥ 
के तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात्‌ । न तत्पुत्रेमजत्साधमकाम; स्वयमाजतम्‌ ॥ २०९ ॥ 
विद्यासे, विवाहसे, मित्रतासे अथवा मधुपर्क देनेके समय पूज्यतासे मिछाहुआ धन नहीं वांटा जावेगा 
। सलगा उसाका हागा BA 1 २०६ ॥ जा मनष्य [पताक धनका बचाकरक पारश्रससं चन उपाजात 
उसकी विना इच्छाके उसके उपाजित घनमेंसे किसीको नहीं मिलेगा ॥ २०८॥ पिताक असमथ 
कारण उसकी कोई सम्पत्ति उसके हाथसे निकलगई होंगी यादि उसका एकपुत्र. अपनी शक्तिसे उसका 
करेगा तो विना उसकी इच्छाके उस सम्पत्तिमेंसे कोई भाग नहीं पावेगा & || २०९ ॥। 
त्ता; सह जीवन्तो विभनेरन्पुनयीदे । समस्तत्र विभागः स्याञ्ज्येष्ठचं तत्र न विद्यते ॥ २१०॥ 
ज्येष्ठो विनिकुर्वात छोमाद्वातन्यवीयसः । सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजाभि॥२१३॥ 
न चादस्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठ, कुर्वीत योतकम्‌ ॥ २१४ ॥ 
[णामः!एमक्ताना यद्यत्थान भवेत्सह । न पुत्रभागं विषम पिता दद्ात्कथचन ॥ २१९ ॥ 
1 विभागाज्चातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम्‌ । संसशरतेन वा ये स्युविभजेत स तेः सह ॥ २१६ ॥ 
वन च सवास्मन्प्रावमक्तं ययाविधि । पश्चाद्टश्येत यात्कञ्चित्तत्सव समतां नयत्‌ ॥ २१८ ॥ 


क १), 


सब भाई अछग अळग होकर फिर इकट्टे रहेंगे तो दुसररबार घनविभाग होनेके समय सब भाइयाँको 
भाग मिलेगा; जेठाभाई ज्येष्ठांश नहीं पावेगा ॥ २१० ॥ यदि जेटामाई लोभवश होकर छोटे भाइयोंको 
देगा तो उसको ज्येष्ठांश नहीं मिलेगा ओर वह राजाके द्वारा दण्ड पावेगा ॥ २१३ ॥ वित्ता छोडे 
के दियेहुए बड़ाभाइई साधारण घनमेंसे अपने लिये सञ्चय नहीं करसकेगा ॥ २१४ ॥ यदि भाई पिताके 
हकर अपने पराक्रमसे धन उपाजन करें तो घन बांटनेके समय पिता सबको बराबर भाग देवकी २१५॥ 


भाय ह्वोजानेपर यदि पिताक्रा पुत्र उत्पन्न होगा तो वह पिताका भाग पावेगा; किन्तु यदिभाई छोग फि! 
साथ इकट्रा होकर रहेंगे तब घनविभाग होनेके समय भाइयोंसे उसको भाग मिलेगा और ॥ २१६॥ 


A + + op i ed ल. “| लल किलर * २ ¬ त ल चः तः क-न षी + भिक“, यन उ त किक त स तम मं or yr “nr चह) ना क 1" की. 


4७, 


६३ गातसस्म्राति-२९ अध्याय-२ अङ्क । बड़ी खीके बड़े पुत्रको १६ वृषभ अधिक मिलें अथवा सब 
मान भाग लेवैं अथवा माताकी श्रे्ठताके अनुसार भाइयोका भाग स्थिर होवे । 

शुट नारदस्सति--१३ विवादपद । शूरतासे प्राप्हुआ धन, भार्याका घन, विद्यास प्राप्हुआ घन आर 
होकर पिताका दियाहुआ घन तथा प्रीतिपूर्वक माताका दियाहुआ धन नहीं बांटाजायगा ॥ ६-७ ॥। 
पुण्य विद्यापढनेके लिये गयेहुए भाइके कुटुम्बका पालन करेगा वह मूख होनेपर भी विद्यासे उपाजित 
भाग पावेगा ॥ १०॥ त 

खु» याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्यायके १२०-१२१ उकोक । विना पैतृक धनकी सहायतासे अपने 
से उपार्जित कियेहुए धनमेंसे, मित्रसे मिळेहुए धनमेंसे और विवाहमें मिलेहुए धनमेंसे आइयोका 
हीं मिलेगा । जो मनुष्य अपने बापदादेकी खोइहुई वस्तुका उद्धार करेगा उसमसे कोइ भाई भाग 
वेगा ओर विद्यास प्राप्ठुए धतमें भी किसी भाईको भाग नहीं मिलेगा । | 

(छ याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्यायके १२२ इछोकर्मे इस उलोकके समान है | . 

ह$ याज्ञवल्क्यस्मति-२अध्याय--१ २४ रंडोक । यदि पुत्रोंको धन बांट देनेपर पिताको सवर्णा ख्रीमें पुत्र 


RE का | मयाचा 


प्रकरण १६ ] भाषाटीकासमेत । र ( २' 


यादे सब ऋण आर घन बांटनेके पश्चात्‌ छिपाहुआ पेतूक ऋण अथवा घन देखपड्गा तो उसमें सब भा 
समानभाग [मलगा & ।। २१८ ॥ | 
वस्र पत्रमलकार कृतान्नमुदकं खयः । यागक्षेमं प्रचार च न विभाज्य प्रचक्षत ॥ २१९ ॥ 
वस्त्र, पत्र ( वाहन ), अळकारको वस्तु, भातआदि कृतान्न, जल, स्त्रिया, यांगक्षेम आर गा 
मचारका माग; इतना वस्तु नहा बाटा जावगा हु ।॥ २१५ ॥। 


( २) याज्ञवल्क्यस्मृति--२ अध्याय । 
विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्युतान। ज्ये वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समाशिन 
शक्तस्यानीहमानस्य किञ्चिइच्वा एथक्रियात्‌ । न्यूनाविकविभक्तार्ना म्यः पितृकृतः स्मरत 
अनेकपितृकाणान्तु पितृतो भागकल्पना ॥ १२ 
भर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव च । तत्र स्यात्सदृशं स्वाम्यस्पितु; पुत्रस्य चोभयोः ` 
पितृभ्यां यस्य यदत्तं तत्तस्थेव थनम्भवेत्‌ ॥ २२५॥ - 
असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्वसंस्क्रतैः ॥ १६६ ॥ 
यदि पिता अपने जीवित अवस्थामें हो अपने पुत्रोंको धन बांट दबा चाहे; तो उसका अखति 
कि ज्येष्ठ पुत्रको ज्येष्ठांश देवे अथवा सब पुत्रोंको बराबर भाग देदेवे ४४ ॥ ११६॥ जो पुत्र धन 
करनेमें समथ होनेके कारण पिताके घन लनेकी इच्छा नहीं कर उसका कुछ घन देॅकरक शॉप धन 
पुत्रको वांटदेवे; घमके अनुसार कस य अधिक पिताका विभाग कियाहुआ नहीं बदलता छ €) ॥ 
यदि पाँत्रडोग अपने पितामहका धत वांटें तो अपने अपने पिताका भाग लगा करके उसमे अपना 
साग लगावे ॥ १२२ ॥ पितामहूकी भूमि, निवन्ध ( चंगीआदि प्रवन्ध ) आर द्रव्यम पता आर पुत्र 
धनके स्वामीके पुत्र और पौत्र दोनोंका तुल्य स्वामित्व हे ॥१२३॥माता पिता अपनी जो वस्तु जिसका < 
उसीकी होगी १२० घनविभाग होनक समय जित भाइका विवाह आदि संस्कार नहीं हुआ हाया 
सस्कार सब भाइयोको करवादेना पड़ेगा ॥ १२६ ॥ | | 


(५ क) लघुहारीतस्मृति । 


ये जाता येऽपि चाजाता ये च गर्भ व्यवास्थिताः । वत्ति काप हि काइमक्षन्ति वृत्तिदान न सिः 
पपतृप्रसादाद्भुअन्त चनान विविधानि च । स्थावरं न त भञ्येत प्रसादे सांत पतक ॥ ११ 
स्थावरं द्विपदं चेव यद्यपि स्वयम जतम्‌ । असंभूय खुतान्सवान्न दाने न च विक्रम; ॥ १९७ 
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भोकं 


i वह 


-भाग पावेगा । वृहद्विष्णुस्मृति--१७ अध्याय-३ अंक । यदि पुत्रोंका धन बांट देनेपर पिताको पुत्र ह 
` भाइयाँको उसके छिये उचित भाग देना पड़ेगा । नारदस्मति-१३ विवादपद-४२ इछोक 1 यदि पुत्रोच 
बांट देनेपर पिताको पुत्र होगा तो वह पिताका साग पावेगा । 

§ याज्ञवल्क्यस्मृंति-२ अध्याय-१२८ इलोक । यदि धन बांटलेनेके पश्चात्‌ किसी भाईके पासे | 
रक्खाहुआ धन देखपड़े तो उसको सत्र भाई बराबर भागमें बांटळवे । 

हि बृहदविष्णुस्साति-१८ अध्यायके ४४ इलोकमें भी ऐसा है । उसमें लिखा है! कि पढ़नेकी पुस्त 
नहीं बांदी. जांयंगी .। गोतमस्मृत्ि-२९ अध्याय-९ अंक । थनविभागके समय जल, योगक्षेम, भार 
कुतान्न ओर स्त्रियाये सब नहीं बांटे जायगा । लागाक्षिस्मति । तत्त्वज्ञान बावळी, कूप आदि 
पू्तकर्मको क्षेम और अभ्निदोत्र, तपस्याआदि इष्टकर्मको योग कहाहै, ये और शय्या तथा 
विमागके अयोग्य है (२) 

3४ गोतमस्मृति---२९ अध्याय? अंक । पिताक जीते रहनेपर भी जव माताका रजाघम बन्द 
तब पिताकी इच्छा होनेपर पुत्रलाग घन बांट लवे । नारदस्माति-१३ विवादपदक३--४३लोक 1 यदि 
माताका रज निवृत्त होगया होयऔर बहिनोका विवाह होगया होय और पिताका मन मैथुनसे निवृत्त 
हाय तो वह अपना घन पुत्रोंको बांटदेवे; बड़े पुत्रको ज्येप्टांश देव अथवा अपची इच्छानुसार भाग 7 

€ नारदस्मृति-१३ विवादपदके १५-१६ इलोक । पुत्रका घम हे कि पिता जो कम अधिक भ 
उसको स्वीकार करें; क्योंकि बह सवका प्रमु है; किन्तु यदि वह रोगी, ऋधी, विषयमे आसक्त 
नास्तिक होगा तो विभाग करनमें प्रमु नहीं समझा जायगा । 

ॐ बहद्विष्णुस्मृति-- १७ अध्यायके १-२ अंक | पिता अपना उपार्जित धन अपची इच्छाहस्ार 


२४६) धमशास्त्रसंग्रह- | [ धनविभाग- 


जो मनुष्य उत्पन्न हुण्हे, जो नहीं उत्पन्न हुण्हें तथा जो गभमें हैं, वे सब तिजवृत्तिकी: कांक्षा करतेहे 
वये सब छोगोंकी जीविकाकी वस्तु किसीके दान करनेसे वह दान सिद्ध (जायज ) नहीं होताह ॥११५)| 
अपन पिताके प्रसन्न होनेपर अनेक प्रकारके धन अकेले ही भोग सकता हे; किन्तु भूमि आदि स्थावर 
। नहीं ॥ २१६ ॥ पिता विना अपने पुर्त्राकी सम्मतिके अपना उपाजन कियाहआ सी. स्थावर घन 
[ दास दासी आदि द्विपदका दान अथवा विक्रय नहीं फरसकताहि ।। ११७ |! 


( २५ ) बोवायनस्क्ृति--२ प्रश्न२ अध्याय । 
सम्रापतव्यवहराणामशान्सापचयान्सानबयुताअदब्यराब्यवहारप्रापणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
लड़का जबतक व्यचहारयाग्य नहा हाव तबतक व्याजक साहत उसका भागक रक्षा अन्य ,साइयाका 
[ चाहिये | ४२॥ | 


( २६) नारदस्मृति-१३ विवादपद्‌। | 
द्रावशा। प्रतिपद्यत वभजन्नात्मनः पता ॥ १२ ॥ 
याच्छष्ट पपतदायेभ्यी दन्चण पलक च यत्‌ ॥ ३ १॥ 
तामस्ताइभक्तव्यम्रणा न स्याद्यदा [पिता ॥ ३२॥ 
पुत्रको घन वांटदेनेके समय पिता २ भाग लेबे || १२॥ धनविभाग होजानेके पश्चात यदि पिता 
वि तो उसके पुत्रढोग उसके भागमसे उसका ऋण देवें, यदि ऋण नहीं होवे तो सब भाई उस धनको 


14 | ३९-३२ ॥ 
i | | 
बारहप्रकारके पुत्रोंका भाग २. 
( १ ) मनुस्मृति-९ अध्याय । 

काया कृताया तु यादे पुत्रानुजायत । समस्तत्र विभाग; स्याज्ज्यंहता नास्त हि खया १२४ 
तराया खताया तु पुात्रकाया कथञ्चन । वन तत्पात्रकानत्ता हरतवावचारयच्‌ ॥ १२५ ॥ 
ता वा कृता वाप य वन्दत्मस्यथात्मुतम । पात्रा मातामहस्तन दद्यात्पण्ड इरद्वनम ॥ १२६ ॥ 
“'पुसिकाः? बनानेपर यदि अपुत्रक पुरुषको, ओरस पुत्र उत्पन्न होगा तो पुत्रिक्रा और पुत्र दोनों एक 
[ भाग पायेंगे; पुजिकाको ज्येछांशा नहीं मिछेगा; क्योंकि ख्रीका ज्येप्रांशके लिय जेठापन नहीं है ॥१३४॥ 
पुत्रिका निःसन्तान मर जायगी तो उसका घन विना विचार कियेहुए उसका पति लगा ॥ १३५ ॥ कृत 
॥ अथवा अक्रत पुत्रिकाके गर्भसे समान जातिके पतिसे उत्पन्त पुत्र नानाका पोत्र वचेगा ओर बह 
की [पण्ड देगा तथा उसका घन लेगा ॥ १३६ ॥ 

पन्ना गुण; सुवे पुत्रो यस्य ठु दात्रेम; । स हरतंव ताद्रकथ सप्राप्ताऽप्यन्यगात्रतः ॥ १४१॥ 
रिक्थे जनयितुर्न हरेद्दत्रिमः क्चितू। गोतारिक्थानुगः पिण्डो व्यपति ददतः स्ववा ॥ १४२ ॥ 
अन्य गोत्रेस आयाहुआ भी दत्तकपुत्र यदि सबः गुणोंसे युक्त होगा तो औरस पुत्रके होनेपर भी भाग 
1 ६ ॥ १४१ ॥ दत्तकपुत्र अपने जन्मदाता पिताक गोत्रमे नहीं रहेगा तथा उसके घनमें भाग नहीं 
1; जो जिसको पिण्ड. देताहे वही उसके धरम भाग पाताहे; दत्तकपुत्र अपने जन्मदाताके श्राद्धका 
हरी नहीं है ॥ १४२॥ ` 
तत्र नियुक्तायां: जातः पुत्रो.यथारसः । क्षेत्रिकस्य तु तद्रज धमतः ्रसवश्च सः, ॥ १४५ ॥ . 
यो विभ॒याद्‌ म्रानुमेतस्य खियमेव च । सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाय दद्यात्तस्यंव तद्वनम्‌ ॥ १४६॥ 
नियुक्तान्यतः पत्र देवराद्वाप्यवाप्नुयात्‌ । तं कामजमरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षत ॥ १४७ ॥ | 
विधिपूर्वक नियुक्त घमसे अन्माहुआ क्षेत्र पुत्र ओरसपुत्रके समान पिताके घनका अधिकारी होगा 
झू उस वीजमें क्षेत्रक स्वामीका ही अधिकार ह और घर्मपूत्रेक बह पुत्र उत्पन्न हुआह १४ ॥१४५॥ 
पुरुष सम्पत्ति छोड़कर निःसन्तान मरजवि तो उसका भाइ अपने मृत श्राताकी भार्यामें नियुक्त घर्मे 
पन्न करे ओर माइकी सब्र सम्पत्ति उसी पुत्रको देदचे ॥ १४% ॥ विना वडकी आज्ञास यदि कोइ 
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88 वसिफएस्मृति-- १% अध्याय.-९ अंक | यादि दत्तकपुत्र वनानेके पश्चात्‌ आरस पुत्र जन्मेगा ता 
पुत्र पिताके धनमे चाथाइ भाग पावेगा । | 
याज्ञवल्क्यस्मृति--२ अध्याय-१२९ इलोक । जव पुत्रहीन रुप दूसरेकी खामे नियांगसे पुत्र उत्पन्न 


00 बा... हिन 


प्रकरण १६] भाषाटीकासमेत । | (२: 


खी कामवश होकर देवर अथवा अन्य पुरुषसे पुत्र उत्पन्न कराविगी तो बह पुत्र कामज होनेक कार 
धनका अधिकारी नहीं होगा; उसको वृथा जन्माहुआ कहंतेंह ॥ १४७ ॥ 

, पुत्रान्ट्रादश यानाह नृणां स्वायम्भुवो मनु! । तेवां पड्वन्धुदायादाः पड़दायादबान्ववा: ॥ ९ 
आरसः क्षत्रजश्चव दत्तः कात्रम एव च | गूढात्पन्चोऽपावद्वश्च दायादा वान्ववाश्च पट ॥ १८ 
कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पोनमवस्तथा । स्वयंदत्तश्च शोद्रश्व षडदायादबान्धवाः ॥ १६० । 

स्वायम्भुव मनुने जो १२ प्रकारके पुत्र कहेहें, उनमेसे ६ घनमे भाग पानेके अधिकारी आर 
हें और ६ धनमे भाग पानेके अधिकारी नहीं हैं, वे केवल बान्धव हैं ॥ १५८ ॥ ( १ ) भोरस 
क्षेत्रज, ( ३ ) दत्तक, ( ४ ) कात्रम, ( ५) गूढोत्पन्न आर (६ ) अपविद्ध; य ६ पुत्र धनम भाग 

अधिकारी और बान्धव हे ॥ १५९ ॥ (७) कानीन, (८) सहोढ़ ( ९) क्रत, (१०) ५ 

( ११) स्वयंदत्त और (१२) झद्र; य ६ पुत्र घंनके अधिकारी नहीं हैँ; केबल बान्धव इ & ॥१६ 
यचकाराक्थना स्यातामोरसक्षजजो सुत! । यस्य यत्पत़क 1रक्थ स तद्‌ गह्णातत नेतरः ॥ १६ 
एक एवारसः पुत्रः पिन्यस्य वल्नुनः प्रश्नः । शेषाणामानरास्यार्थं प्रदद्यात्तु प्रजीवनम्‌ ॥ १६३ 
पष्ठ तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पेतकाद्वनात्‌। ओरसो विभजन्दायं पितर्य पञ्चममेव वा ॥ १६४ 
आससक्षत्रजा पत्रा [पतारक्थस्य भागना । दुशापर छु मझा गात्रार कथांशभागिनः ॥ १६ 
श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे, पापीयानत्रिक्थमहीति। बहवश्चेतु सदृशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥ १८ 

यदि एक पुरुषको औरस और क्षेत्रज २ प्रकारके २ पुत्र होंगे तो दोनांको अपन अपन ज 
पिताका घन मिलेगा ॥ १६२ ॥ औरसपुत्र ही पिवृधनका अधिकारी हे; किन्तु निठुरता छोड्न 
अन्य पुत्राका भाजन, बच्चाद दकरक पालन करना चाहूय ।। १६३ ॥ पताका घन बाटनक समय 
पुत्र अपने भागका छठां अथवा पांचवां भाग क्षेत्रज पुत्रको देवे ॥ १६४ ॥ इस प्रकारस आयर 
क्षेत्रजपुत्र पिताके धनके भागी हैं, और बाकी दत्तक आदि १० प्रकारके पुत्र गोत्रभागी हैं व औरर 
क्षेत्रजके नहीं रहनेपर क्रमसे घनमें भाग पायेंगे % ॥ १६५ ॥ आरसआदि उत्तम पुत्र नहा रहनपर 
पुत्र पिताके धनक अधिकारी होंगे; सब पुत्र तुल्य होनेसे सच एकसमान भाग प्रे ॥: १८४ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मति-२ अध्याय । 
आरसा घमपत्ताजस्तत्समः पान्रकाखुतः । क्ष्णः क्षत्रजातरतु सगा नणतरण बा ॥ २२२ ॥ 
गृहे “च्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः । कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मत; ॥ १ 
अक्षतार्था क्षताया वा जात; पानभवः सतः । दद्यान्माता [पता वायस पजा दत्तका भक्त ॥ 
क्तश्च ताभ्यां विक्रोतः कृत्रिमः स्यात्स्वयक्कत; । दत्तात्मा तु खय दत्ता गभा (वन्न; सहोदज, 
उत्सृष्टो गुह्यते यस्तु सोपावद्री भवेत्सत' । पिण्डदाशहरश्चपा पुवाभाव परः परः ॥ १३६ ॥ 
समातीयिष्वयं ्ोक्तस्तनयेषृ :मया विधि; । जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामताशदरो भवतू ॥ १ 
मते पतर कुस्स्तम्खरातरस्त्वद्धमागकम्‌ । अ्रावका हरत्सव दुहकुणा सुताइत ॥ ५३८ ॥ 
(१ ) घमपत्नीसे उत्पन्न पुत्र आरस, (२ ) रसीक समान पात्रकापुत्र (३) अपनी 
सगोत्र पृरुषसे अथवा अन्यस (नियोग द्वारा ) उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज, ( ४) गृहम गुमभावस उर 
गूज, ( ५ ) कुमारीकन्याम उत्पन्सपुत्र कानीन, यह नानाका पुत्र कहागयाह, ( ६) अक्षतयाने 
क्षतयानि पुनभूस्रीमं उत्पन्नपुत्र पानेभब) ( ७ ) मातापिताका दियाहुआ पुत्र दत्तक, ( ८) मात 
बेच दियाहुआ पुत्र क्रीत, ( ९ ) स्वयं बनायाहुआ पुत्र कत्रिम, (१० ) स्वयं अपनेको दूदनताला 
दत्त (११ ) माताके विवाहके समय उसके गभमें रहनेवाळा पुत्र सहाढज और ( १२ ) मात 
त्याग देनेपर ग्रहण करक पुत्र वनायाहुआ अपत्रिद्ध कहलाता है, इन १२ प्रकारके पुत्राम पहिल प 
पुत्रोंके नहीं रहनेपर पौळे पीछेवाल पुत्र पिताके पिण्ड देने आर पिताफे धन लनेकं अधिकारी होतेहे 
औरसके नहीं रहनेपर पुत्रिकाका पुत्र, पुत्रिकाक पुत्रके नहीं रहनपर क्षेत्रजपुत्र इत्यादि ॥ १३२-१ 


या 
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& याज्ञवल्क्यस्मरति,-बरहद्विष्णुस्मति, गोतमस्मृति, वसिष्ठस्मति, बौधायनस्मति और नारबर्स्मा' 
प्रकारके पुत्रोंके भाग पातेका विधान भिन्न भिन्त प्रकारस हे, आगे दीखिय । मनुस्मृतिर्मे १२ प्रकारे 

_ पुत्रिकापुत्र नहीं है; किन्तु अन्य स्मातियोमे हे । बौधायनस्मृति-२ प्रशन-२ अध्यायके ३६-३७ ३ 
` पुत्रिकापुत्रके सहित १३ पुत्र हैं और मवस्मृतिमे लिखेहुएं शोद्रपुत्रके स्थानमें निषाद लिखाहै । 

श्ट इसका भाव यह है कि औरस पुत्र रहनेपर क्षेत्रजपुत्र और, औरस तथा क्षेत्रज रहनेपर दृत्तव 


२४८ ) धर्मशास्संग्रह- | [ धनविभाग- 


वाधि सजातीय पुत्रोंकी कहीगई; दासीमे उत्पन्न भी शूद्रका. पुत्र पिताकी इच्छा होनेपर धनम भाग 
गा: ॥ १३७ ॥ पिताके मरनेपर शुद्रकी सवर्णा खीसे उत्पन्न पुत्र दासीपुत्रको आधा भाग देवेगा; यदि 
[ए शूद्रको भाइ, दुहिता या दौहित्र नहीं होगा तो दासीका पुत्र सब धन ळेवेगा ॥ १३८ ॥ 


( ३८) गोतमस्मृति-२९ अध्याय । 
त्रा औरसक्षेत्रजदत्तकृत्रिमगूटोत्पन्नापविद्वा रिक्थभाजः कानीनर्सहोढपोनभेवपृत्रिका पुत्रस्वयंदत्त- 
गीता गोत्रभाजश्चतुर्थीडिनश्चौरसाद्यमावे ॥ ९ ॥ 
_ औरस, क्षेत्रज, दसक, कृत्रिम, गुढोत्पन्ते और अपविद्ध; य ६ प्रकारके पुत्र पतक धनके अधिकारों 
हें और कानीन, सहोढ, पौनर्भव, पुत्रिकाका पुत्र, स्वयंदत्त और क्रीत; ये ६ प्रकारके पुत्र पिताके गात्र हैं 
- औरस आदि पत्रोंकी अपेक्षा चाथाइ अंशक भागी है॥ ९ || 


(२०) बसिष्टस्मृति-१७ अध्याय । 

द्रादश इत्येव पुत्राः पुराणदृष्टाः ॥ १२ ॥ स्वयसुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ॥ ९३ ॥ 
दलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥ १४ ॥ तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥१५॥ पोनभवश्वतुर्थः ॥ 
। १३ ॥ कानीनः पञ्चमः ॥ २२ ॥ गृहे च गूदोत्पन्नः पष्ठः ॥ २६॥ इत्येते दायादा बान्धवास्रा- 
[रो महतो मयादित्याहः ॥ २७ ॥ अथादायादवन्धूनां सहोढ एव प्रथमो या गर्भिणी साँस्क्रयते 
स्यां जातः सहोढ! पुत्रो भत्ति ॥ २८ ॥ दत्तको द्वितीयो यं मातापितरो दद्याताम्‌ ॥ २९ ॥ 
गतस्ततायस्तच्छनःदापन व्याख्यातस्‌ ॥ २० ॥ स्वय क्रीतवान्‌ स्वयमुपागतश्चतुथः नच्छनः 
पेन व्याख्यातम्‌ ॥ ३२॥ अपविद्धः पञ्चमो यं मातापितृभ्यामपार्तं प्रतिगृह्णायात्‌ ॥ ३८ ॥ 
दापुत्र एत पडो भवतीत्याहु; ॥ ३९ ॥ इत्येतऽदायादा वान्धवाः ॥ ३६॥ अथाप्युदाहरान्त 


| ३७ ॥ यस्य पूर्वेषां षण्णां न कञ्चिदहायादः स्यादेते तस्य दायं हरेरन्निति ॥ ३८ ॥ 

_ प्राचीन ग्रन्थोमें १२ प्रकारक पुत्र देखजात हे ॥ १२ ॥ पहिला अपनी बिवाहेता खाम उत्पन्न पुत्र 
[स || १३ ॥ दूसरा औरसके नहीं रहनेपर नियुक्त. ख्रीमें उत्पन्न पुत्र क्षत्रज ॥ १४ ॥ तीसरा पुत्रिकाका 
॥ १५ ॥ चौथा पौनर्भव ॥ १९ ॥ पांचवां कानीन ॥ २२ ॥ और छठा गृहमें गुप्ररूपसे उत्पन्न पुत्र 
[खन्न ॥ २६ ॥; य ६ पुत्र पिताके धनके दायभागी और बड़े भयसे बचानेवाले हैं॥ २७॥ नहीं भाग 
वाले पुत्रोम पहिला पुत्र सद्दोढ़ है, यह माताके विवाहके समय उसके गर्भमै रहताहै ॥ २८ ॥ दूसरा पुत्र 
क हे, जिसकी मातापिताने जिसको अन्यको देदिया ॥ २९ ॥ घन देकर मोळ लियाहुआ तीसरा पुत्र 
त कहाता है, जैसे शुनःशेप हुए | ३० ॥ जो स्वयं जाकर किसीका पुत्र बन जाता है वह चोथा स्वय- 
गत पुत्रं कहलाता हे जैसे शुनःशेप हुए ॥ ३२॥ जिसको माता पिता त्यागदेतेहैँ और अन्य मनुष्य लाकर 
ना पुत्र बचाता है उसको पांचवां अपविद्ध पुत्र कहतेदें ॥ ३४ ॥ और छठा झाद्राका पुत्र है ॥ ३५॥ ये 
[कारके पुत्र पेतकधनमें भाग नहीं पातेहेँ ॥ ३६॥ ऋषिलोग कहतेहै कि जिसके औरस आदि ६ प्रकारके 
मिसे कोई नहीं रहताह उसके धनको सहोढुआदि ६ प्रकारके पुत्र लेतेहँ & ॥ ३७-३८ ॥। | 


( २६ ) नारदस्मृति-१३ विवादपद । 
ओरसः क्षेत्रजश्चैव पुत्रिकापुत्र एव च ॥ ४४ ॥ 


ह. ७ Le 


गानानश्व सहादश्च गूढात्पन्नस्तथव च । पोनभवापावद्धश्च ब्यक्रातः कृतस्तथा ॥ ४९ ॥ 
वयं चोपगतः पुत्रो द्वादशत उदाहृताः । एषां षड्न्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ ४६ ॥ 
वः पूवः स्मृतः श्रयाञ्जवन्यो यो य उत्तरः ॥ ४७॥ 
` ओरस, क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र, कानीन, सहोढ, गूढोत्पन्न, पॉनभेत्र, अपविद्ध, लव्य ( दत्तक ), क्रीत 
त्रम आर स्वयं उपगत; ये १२ प्रकारके पुत्र कहेगये है | ४४-४६ ॥ इनमें ६ बन्धु आर धनमे भाग 
वाले हैं और ६ धनम भाग लेनेबाळे नहीं हैं; कवळ बान्धव हैं; इनमें क्रमसे पहिले कहेहुए श्रेष्ठ और 
ळे निन्दित हैं छ।| ४६-४७ ॥ | 
४8 वृहद्विष्णुस्मृति १५ अध्यायमें १ अंकसे ३१ अंकतक ऐसा ही है; किन्तु वहां लिखाहै कि इन १२ 
रके पुत्रोमें पिछलेकी अपेक्षा पहिले लिखे हुए पुत्र श्रेष्ठ हें और क्रमसे वह पिताके घनके भधिकारी 
हें जो धनका स्वामी होवे. वही अन्य प्रकारके पुत्रोंका भरण पोषण करे और अपने धनके अनुसार 
त्री बहिन और भाइयोंका संस्कार करावे । | 
६४ नारदस्मृति--१३ विवादपदके १७-१८ इलोक । कानीन, सहोढ़ और गूढोत्पन्न पुत्रका पालन 
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प्रकरण १६ ] भाषाटीकासमेत । | (' 


| र ५ अ | गो मं हट तिला गो भ॑ 
अनेकवर्णकी भायोओंमें उत्पन्न पुत्रांका माग ३. 
(१) मनुस्मृति -९ अध्याय । 
एतद्विधानं विज्ञेय विभागस्येकयोनिषु । बह्वीषु चेकजातानां नानाख्रीषु निवोधत ॥ १४८ 
ब्राझ्णस्यानुपूव्यण चतस्रस्तु यंदि खिय) । तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधि: स्मृतः 
कोनाशो गोवृषो यानमलङ्कारश्च वेशम च । विप्रस्योद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रचानतः ॥ १: 
ब्यंश दायाडरेद्रिपी द्वावशी क्षत्रियासुतः । वेश्याजः सार्धमेवांशमंशं झूद्राखुतो हरेत्‌ ॥ 
सर्वे वा रिक्थजातं तहशधा परिकल्प्य च। धम्य विभागं कुर्वीत विधिनाऽनेन धर्मवित्‌ ॥ 
चतुरोंऽञ्ोन्हेरेटिपस्रीनंशान्क्षात्रियासुतः । वैश्यापुत्रो हरेहरचेशमंशं शूद्रासुतो हरेत ॥ १५३ 
यद्यापे स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत्‌ । नाधिकं दशमाइद्याच्छुद्वापुत्राय घर्मत; । 
ब्राझणक्षत्रियावेशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक्‌ । यदेवास्या पिता दध्यात्तदेवास्य बनं भवेत्‌ ॥ 
शूद्रस्य तु सवणेंव नान्या भार्य्या विधीयते । तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि .पुत्रदातं भवेत्‌ 
सवर्णा स्रीमें उत्पन्न पुत्राका विभाग कहागया; अब्र अनेक वणकी भायायांमें उत्पन्न पुत्रांके 
विधि कहीजाती है ॥१४८॥ ब्राह्मणकी विवाहिता चारों वर्णोक्ती स्थियोंसें उत्पन्न पुत्राके विभाग 
इसप्रकार कहागया है ॥ १४५ ॥ ब्राह्मणीका पुत्र खेतीबाला १ बेळ, एकएक यान, आभूषण, एक 
एक प्रधान अश ज्यष्ठारास्वरूप पावगा ॥ १५० ॥ न्राह्मणाका पुत्र ३ भाग भ्रत्रिघाका पुत्र २ भाग, 
पुत्र डेढ़ भाग और शुद्राका पुत्र १ भाग लेगा ॥ १५१ ॥ अथवा घमको जाननेवाळे धमपूवक र 
१० भागमें करें; उसमेंसे ४ भाग ब्राह्मणीका पुत्र, ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र, २ भाग घश्याका पुत्र आ 
शुद्राका पुत्र लेवे &॥१५२॥ १५३॥ त्राझ्णकी ब्राह्मणी, क्षत्रिया, और वेश्या खिर्योमेसे किसीको 
न हो शद्राका पुत्र पिताके घनमें दशवें भागसे अधिक नहीं पावेगा ॥ १५४ ॥ आझण, क्षत्रि 
बैश्यकी शद्रा खीम उत्पन्न पुत्र धनका भागी नहीं है; किन्तु उसका पिता अपनी इच्छासे जो छु 
देदेगा बह्‌ उसीको पावेगा ॥ १५५॥।शद्रको सवर्णाखीके अतिरिक्त अन्य बणकी खी नहीं होसकती र 
शब्के एकलो पुत्र होनेपर भी सबको समान भाग मिलेगा !। १०७ ॥ 


( ४ क ) बृहद्विष्णुस्मृति-१० अध्याय :। 
प्रतिरोमासु सत्रीषु चोत्पत्नाश्चाभागिनः ॥ ३६ ॥ तत्पुत्राः पतामहःप्यथ ॥ ३७॥ 
अंशग्राहिभिस्ते भरणायाः ॥ ३८ ॥ 
प्रतिहोमज अथात्‌ उच्चवणकी खरीमें नीच बणके पुरुषस उत्पन्न पुत्र पेतूकधनस राग न 
उसके पुत्रभी पितासइके धनमें भाग पानेके अधिकारी नहीं होंगे; किन्तु जो उस घनका अधिकारी 
उनका पालन करेगा € ॥ ३६-३८ ॥ SS 


१८ अध्याय । 
ब्राह्मणस्य चतुपु वणंषुचेत्‌ पुत्राः भवेयुस्त पेतकम्क्थ दशंधा विभजेयुः ॥१ ॥ तत्र 5 
पुत्रश्चतुरोंऽशानादद्यात्त ॥ २ ॥ क्षत्रियापुत्र्रीन्‌ ॥ ३ ॥ द्वावेशा वेश्यापुत्र, ॥ ४ ॥ ३ 


स्त्वेकम्‌ ॥ ५ ॥ अथ चेच्छुद्रापुत्रवज ब्राह्मणस्य पुत्रत्रयं भवेत्‌ तदा तद्धनं नवथा विमजेय 
_बर्णोनुक्रमेण चतुखिद्विभागी कृतानंशानादद्यु; ॥ ७॥ वेश्यवजेमष्टयाकृतं चतुरस्रीनेकश्वाददु 
क्षत्रियवज सप्तथाकृतं चतुरो द्वावेकश्व ॥ ९ ॥ जाह्मणवजे पड़पाक़ृतं त्रीन्‌ द्वावेकं व 
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४ बौधायनस्मीति-२ प्रश्‍न-२ अध्यायके १० अङ्कमें इस १५२---१५३ म्ोकक समान है । 
स्मृति--२ अध्यायके १२७ श्होकमें भी एसा हे और लिखाहे कि क्षत्रियकी क्षत्रिया खीमें उत्प 
( ६ भागोंमसे ) ३ भाग वैश्यामें उत्पन्न पुत्रको २ भाग और ,शुद्रामें उत्पन्न पुत्रको १ भाग मिः 
बैश्यकी वैश्या ज्ीम उत्पन्न पुत्र ( ३ भागोमेंसे ) २ भाग और शूद्रामें उत्पन्न पुत्र १ भाग पावेगा 
बृहद्विष्णुस्मृतिम देखिये ) इससे तीचे मनुस्सृतिके १०५ ज्छोकमम है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य 
झूद्राका पुत्र धनका भागी नहीं होगा; किन्तु उसका पिता अपनी इच्छासे जो कुछ उसको देगा वः 
धन होगा सो यह वचन उस घनके विषयमें है जो पिता अपनी जीवित अवस्थामें श॒द्राके पुत्रको दे 
शाद्राके पुत्रका पिताने उसको धन नहीं दिया होगा तो वह १० भागोंमेंसे १ भाग पावेगा । 

(छि गोतमस्मृति--२९ अध्याय--९ अंक । प्रतिक्षोमज् पत्रकी शुद्राके. पत्रके समान ( भोजनात 
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(य क्षत्रियावेश्याशझूद्रापुत्रप्वयमेष विभागः ॥ ११ ॥ अथ ब्राह्मणस्य आ्राह्मणक्षत्रियां पुत्रो 
तदा सतवा कृताद्नादू ्राह्मणश्चतुरोऽशानादद्यात्‌॥ १२॥ जीन्‌ राजन्यः ॥ १३ ॥ अथ 
त्य ब्राह्मणवइ्य तदा पड़घा विभक्तस्य चूदुरोंऽशान्‌ ब्राह्मण आदद्यात्‌ ॥ १४ ॥ द्वावेशो 
॥ १५ ॥ अथ ब्राह्मणस्य आह्मणङूद्धां पत्रो सयातां तद्वनं पश्चवा विभजेयातास्‌ ॥ १६ 
शान्‌ जाझमणस्त्वादद्यात्‌ ॥ १9॥ एकं झाद्रः ॥ १८॥ अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वा 
[इय स्यातां तदा तद्रन पञ्चधा विभजेयाताम ॥ १९ ॥ त्रीनशान्‌ क्षत्रियस्त्वादद्यात 
॥ द्वावंज्ञो वैश्य, ॥ २१ ॥ अथ बाह्मणस्थ क्षत्रियस्य वा क्षत्रियशद्रा पत्रों स्यातां तदा 
तुद्रो विभजेयातास ॥ २२ ॥ त्रनेशान्‌ क्षत्रियस्त्वादद्याच ॥ २३ ॥ एक दाद! ॥२४॥ 
णस्य क्ष त्रयस्य वेश्यस्य वा वेश्य रा द्र। पुत्रा स्यातां तदा तट्ून त्रिधा विमजेयाताम्‌॥२५॥ 
वेञ्यस्त्वादद्यात्‌ ॥ २६ ॥ एके दाढ! ॥२७॥ अथक्रपत्रा ब्राह्मणस्थ ब्राह्मणक्षत्रियवेश्या: 
॥ २८ ॥क्षत्रियस्य राजन्वयस्या॥ २९॥ बेश्यस्य वेशय; ॥ ३०॥ यूद्रा: झाद्रस्य ॥३१॥ 
नां ठद्रस्त्वेकः पत्रोऽद्वहरः ॥३ २॥ अपुत्रारिक्थस्य या गतिः सात्राद्धस्य द्वितीयस्य ॥३३॥ 


[ आह्णकी चारा घणक्रा खियास पुत्र होवें तो उनमें घ्राह्मणीका पुत्र १० भागोंमेंसे ४ भाग 

पुत्र ३ भाग, वेद्याका पुत्र २ भाग ओर गद्राका पुत्र १ भाग छेवे ॥ १-७ ॥ यदि ब्राह्मणकी 
रजिया और वडय़ा तीन ।खियाँक ३ पुत्र होवें तो उसका धन ५ भागोंगें होकर४ भाग त्राह्मणीका 
[ग क्षत्रियाका पुत्र आर दो भाग वेश्याका पुत्र पाचे || ६-७१ पडि ब्राह्मणकी ब्राह्मणी, क्षत्रिया 
तीन खिर्यामे तीन पुत्र हो५ तो उसका घन ८ भागोंमें करके ४ भाग ब्राह्मणीका पुत्र, ३ भाग 

पुत्र और १ भाग शूद्रका पुत्र ळेवे | ८ ॥ यदि ब्राह्मणकी ब्राह्मणी, वेश्या और शूद्रा तीन 

पुत्र होवे तो उसका धन ७ भागोंमें होकर ४ भाग ब्राह्मणीका पुत्र, २ भाग वेदयाका पुत्र और १ 
का पुत्र पावे ॥ ९ ॥ आर यदि ब्राह्मणकी क्षत्रिया, विश्या और झाद्रा ३ स्त्रयोके ३ पुत्र द्वीव॑ तो 
धन ६ भागोंमें करके ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र, २ भाग वैश्याका पुत्र और १ भाग शूद्वाका पुत्र 
/ | क्षत्रिय का क्षत्रिया, वश्या आर हाडा तीन ख्ियोंके ३ पुत्र होवें तो इसी भांति अथात्‌ उसका. 
म करके ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र, २ भाग वञ्याका पुत्र और १ भाग झाद्राका पुत्र ग्रहण करे 
यदि ब्राह्मणको ब्राह्मणी आर क्षत्रिया २ स्त्रियोमेसे २ पुत्र होवें तो धनको ७ भागमें करके ४. 
गीका पुत्र आर ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र लेवे || १२-१३॥ यदि ब्राह्मणी और वेश्या २ खतरियोंके 
धनको ६ भागोंमें करके ४ भाग ब्राह्मणीका पुत्र और २ भाग वेझ्याका पुत्र लेवे ॥१४--१५ ॥ 
रि आर दादरा दो खिर्यांक दा पुत्र होवे तो धनको ५ भागोमें विभक्त करके ४ भाग ब्राह्मणीका 
१ भाग झाद्राका पुत्र महण करे ॥ १६-१८ ॥ यदि ब्राह्मण अथत्रा क्षत्रियकी क्षत्रिया और 
स्त्रियोंके दो पुत्र होव तो धन ५ भआागोसें विभक्त कियाजावे उसमेंसे ३ भाग क्षत्रियाका 
२ भाग वेश्याका पुत्र लेवे ॥ १९--११॥ यद्वि ब्राह्मण अथवा क्चत्रियकी क्षत्रिया और शूद्रा 
दो पुत्र होव तो धनको ४ भागोंमें करके ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र और १ भाग शुद्राका पुत्र लेवे 
१ [| और यदि ब्राह्मण; क्षत्रिय अथवा वेश्यकी वेदा और शूद्रा दो खियोमें दो पुत्र होवें तो 
भागोंमें करक २ भाग वज्याका पुत्र और १ भाग शझाद्राका पुत्र लवे ॥ २५-२७ ॥ यदि 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया अथवा वड्या खोसे क्षत्रियकी क्षत्रिया अथवा वेश्या ख्रीसे; वेइयकी वेश्या ख्रौसे 
। शुद्रा खास कचल एक हा पुत्र होवे तो बहू सत्र घनका अधिकारी बने ॥ २८.-३१ ॥ यदि 
प्रय अथवा वश्यका केवळ शद्रा खीसे एकमात्र पुत्र होवे तो बह धनमेंसे आधा भाग पावे और 
[ अपुत्रक्रपुत मनुष्यके घनके समान दसरे लोग लेबें ॥ ३२-३३ । | | | 


2 बाह्मणापत्रा स्यालामक' इाद्रापुत्रस्तदा नववा विभक्तस्याथस्य ब्राह्मणीपत्राबष्टो 
द्यातामक शाद्रापु्ः ॥ २८ ॥ अथ दाद्रापुत्रावुभों स्यातामेको बराह्मणापत्रस्तदा 
वेभक्तस्याथस्य चतुरोंऽशान्‌ बाह्मणस्त्वादद्याद्वावेशो इाद्रापत्रों ॥ ३९ ॥ अनेन कमेणा- 
शकढंपना भवतिं ॥ ४० ॥ 

त्राह्मणका ब्राह्मणास २ पुत्र आर शूद्रास्रीसे १ पुत्र होवे तो उसका धन ९ भागोंमें करके चार 
बाह्मगाक दाना पुत्र आर १ भाग शुद्राका पुत्र बे २८ याद ब्राह्मणकः साद्रा खीसे २ पुत्र आर 
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प्रकरण १६] | माषाटीकासमेत। | (२६ 


( १८ ) गौतमस्मृति-२९ अध्याय । 
ब्राह्मणस्य राजन्यापुत्रो ज्येष्ठो गुणसपन्नस्तुल्यादाभाग्‌ ज्येठाँशाहीनसन्यद्राजन्यवेहयापत्र 
वाय स यथा ब्राह्मणी पुत्रेण क्षत्रियाचेच्छद्रा पुत्रो$प्यनपत्यस्थ शुश्रपुश्चेडमेत दत्तिमलमन्तेवा। 
विना सवणापुत्रोऽप्यन्यायवृत्तो न लमेतेकेषास्‌ ॥ ९ ॥ 
याद आह्मणका क्षात्रया खाम उत्पञ्च पत्र ज्यु आर गुणाचान्‌ हांगा ता बद त्राह्मणाक पुत्रक 
भाग पावगा; अन्य रूप हानल ज्यटाश नहा पावा, याद बा्णका काजेया आर वेश्या दानां [खर 
- पुत्र होंगे तो क्षत्रियाके पुत्रको उसी प्रकारका भाग मिलेगा जैसे ब्राह्मणकी ब्राह्मणी और क्षत्रिय 
पत्र हान पर त्राह्मणाक पुत्रका मलवा; याद्‌ [केसा पुत्रहान क्षांबियका शूद्रा खाका पुत्र शिप्यके 
पिताकी सवा करगा ता बासमूळ पावगा; & किसा आचायका सत हू कि सवणा खाम उत्पन्न पत्र भी 
कुमागी होगा तो उसको भाग नहीं मिलेगा ॥ ९॥ 


. (२० ) वसिएस्मृति-1७ अध्याय । | 
याद ज्राह्मणस्य आह्मणाक्षत्रियावेश्यास पुत्राः । स्युखयंश आह्मण्य: पत्रों हरदू द्रयश राजन 
या! पुत्रः समामितरे विभजेरन्‌ ॥४४॥ यन चेषां खयसुत्पादित स्थाद्दव्याँशमेव हरेत्‌ ॥'४५ 

याद्‌ ब्राह्मग॒का ब्राह्मणा, क्षत्रिया आर वदया, इन तान. [याक पुम हग ता ब्राह्म्णीका 
एग क्षत्रियाका पुत्र भाग और अन्य बरावर भाग पावेंगे ॥४०॥ इसको स्वयं उपार्जन कियहुए ' 
दा भाग मिळंग || ४५ ॥ | 


माता, खी और बहिनका भाग ४. 
( १ ) मनुस्मृति-९ अध्याय । 
स्वेभ्योंपशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्य्रातरः प्रथ । स्वात्स्वादेश चतुभागं पतिताः स्मुरदित्सवः 
विना विवाहीहई बहिनोंके विवाहक लिये सच भाइयाका अपने अपन भागमेत चाथा भाः 
चाहयः नहा देनेवाला पातत द्दाजाता हु ॥ १२८ ॥ | 
यषा ज्येष्ट कानष्ठा वा होयताशसदानत! । म्रयंतान्प्रतरा वाप तस्य भागा न ह॒प्यते ॥ २ 
सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम । भ्रातरो ये च संसृष्टा भनिन्यश्च सनाभयः ॥ २ 


` धन वांटनेके समय यदि बडामाई अथवा छोट/भाइ सन्यासी होगया हो अथवा मरगया हावे तो 
भाग ठोप नहीं होता सब्र सहोदर माई भोर सहोदरा बहिन उसके भागको समान दित्से करके 


लेवें ॥ १११०२१२ ॥ . | 
(२ ) याइवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । | 

याद कुर्यात्समानेशान्पल्य ; कार्याः समांशिकाः । न दत्त खीवन यासां भर्त्रा वा श्रशरण वा 
बिभजेरन्सुता; पिश्नोरूर्ध रिक्थम्ण समम्‌ । मातुदुहितरः शेषमणात्ताभ्य ऋतेन्वयः ॥ ११: 
पितुरूधवै विभजतां माताप्यंशं समं हरेत्‌ ॥ १२: 
_ जब सब्र पुत्रको समान भाग बांटदेवे तो अपनी खिर्योको भी, जिनको पति अथवा ससुरसे'ध 
. मिला होवे, पुत्रोंके समान भाग देवे ॥ ११७॥ माताविताके मरनेरर सत्र पुत्र धन और ऋणको बराब 
लेवे; माताकां धन उसका ऋण चुकाकर पुत्रियां ळगीं' ।केन्तु यदि पुत्रा नहा होगी तो पुत्रको f 
छ) ॥ ११९ ॥ यदि पिताके मरनेपर पुत्रलोंग पतकवनकों वांटेंगे तो माता भी पुत्रक समान १ 

पावेगी श ॥ १२५ ॥ FN गय 
8& बाधायनस्माति-२ प्रशन-२ अध्यायके १२-०१२अङ्क । सवगापुन्न आर अनन्तसपुत्र अथात्‌ 
कवर्ण नी चेकी स्रीम उत्पन्न पत्र यदि सवणापुत्रसे अनन्तरापुत्र गुणवान्‌ हांगा तो नह ज्यष्टाश प 


_ क्योंकि गुणक्षन्‌ पुत्र सबका पालन करनेवाला होताहै 


याज्ञबल्क्यस्म्राति-२ अध्यायके १२६ स्छोकर्मे भी एसा है बृदादेष्णुस्माते-१५ अध्याय~३१ 
जो पुत्र पिताके धनका मालिक होवे बह अपने धतके अनुसार खरच करके अपने बहिनों . विवाह 
असंस्कृत भाइयांका सस्कार करादंवे । | 
| ह, मनस्पति-९ अध्याय-१३१ शोक । माताके दृहेजमे मिढाहुआ धन माताके मरनपर : 


कन्याका भाग होगा । 
श वृहदविष्णस्मृति-९८ अध्याय -३४ अङ्क । माता अपने पुत्रके समान भाग पावे । नारदृस्मृति 


२५२) वर्मशास्त्रसंम्रह- | [ धनविभाग= 
भागका अधिकारी ५ 


( १.) मनस्मृति-९ अध्याय ! 
नेयुक्तासतश्वव पुतरण्याधश्च देवरात्‌ । उभा ता नाहता भाग जारजातककामजों ॥ १४३ ॥ 
युक्तायामापै पुमान्नायों जातोऽविधानतः । नेवाई; पेतृकं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः ॥१४४॥ 


mY fe के, 


विना ससरआदि बडाकी आज्ञाक अन्य पुरुष्से उत्पन्न पुत्र आर पुत्रवती रूम नियोग द्वारा देवरसे 


न पुत्र जारज ओर कामज कहेजातिहे; य दोनो प्रकारके पुत्र पितधन अर्थात्‌ अपनी माताके प्रथम पतिके 
» अधिकारी नहीं होसकतेहै & ॥ १४३ ॥ नियक्तस्रीमे भी विना विधानसे; जन्माहआ पुत्र अपने क्षेत्रि 
ताका घन नहीं पाबेगा; क्योंकि बह पतितसे जन्मा है !! १४४: 

नंशो क्लाबपतितो जात्यन्वबाधिरो तथा । उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ २०१ ॥ 
बुषामपि तु न्याय्यं दातुं दत्तया मनीषिणा । आसाच्छादनमत्यन्ते पतितो द्यददद्ववेत ॥ २०२ ॥ 
घाथता त दार! स्यात्ळाबादाना कश्चन । तपामुत्पन्नतन्तूनामपत्य दायमहात ॥ २०३ ॥ 
पुंसक,पतित,जन्मका अन्धा,जन्मका वहिरा,उन्मत्त,जड़ और गंगा आदि इन्द्रियहीन मनुष्य भाग नहीं 
किन्तु सम्पत्ति छेनेवालोको न्यायपूवेक अपनी शक्तिके अनुसार उनके निर्वाहके योग्य भोजन, बस्न- 
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देना हागा; च यदि नहा दंग ता पातत हाजाका || २०१-२०२ || नपुसक, अन्धा आदि यादे विवाह 


और उनकी ख्ियोंमें ( क्षत्रज, औरसआदि ) पुत्र उत्पन्न हेंगे तो वे लोग पितामहके घनम भाग 


[| २०२ || 


[ एव विकमंस्था नाहोन्त भ्रातरो वनम ॥ २१४ ॥ 
ककसम फसाहआ मनष्य साइयाख साग नहा पारगा | २९७ ॥ 


( २ ) याक्षवल्वयस्मृति-२ अध्याय 
बांध पाततस्तज्जः पगुरुन्मत्तका जड; । अन्वाशचाकित्स्यरांगाद्या भतव्या! स्यानरशका १४'४॥ 
रसा! क्षेत्रजास्त्वेषां निदांषा भागहारिणः । पुताश्वेषां प्रभतेव्या यावंद्रे भत्रसात्कृताः ॥१४५ ॥ 
[श्रा योषितश्चैषां भत्तेव्या! साधुवृत्तयः । निर्वास्या व्यभिचारिण्य; प्रतिकुलास्तथेव च ॥१४६॥ 
नपुंसक, पतित, पतितके पुत्र, लंगड़ा, उन्मत्त, जड़, अन्धा, असाध्यरोगी आदिको इनके निर्वाहयोग्य 
न वञ्रआदि देदेना चाहिये; घनमें भाग नहीं ॥ १४४॥ इन छोगोंके औरस अथवा क्षेत्रजपुत्र, यादे 
अ होंगे तो भाग पावेंगे; इनकी कुमारकिन्याआको भत्तोके घर जानके समयतक पालन करना चाहिये 
2५ || इनकी पुत्रहीन स्त्रियांका यदि वे अच्छे आचरणवाढी होवें तो पालन करना चाहिये और यदि 

चारिणी अथवा प्रतिकूला द्वोवें तो वरसे बाहर करदेना चाहिये ॥ १४६ ।| 


( ४ क्‌ ) वृहद्रिष्णुस्टति-१५ अध्याय । 
[तङ्कोवाचिकित्स्यरोगविकळास्त्वभागहारिणः॥ ३२ ५ रिक्यग्राहिभिस्ते भत्तेव्या; ॥ ३३ ॥ 


T चोरसा ८ पुत्रा भागहारिण ' ॥ ३४ ॥ न तु पातितस्य पततनीये कमणि कृत त्वनन्तरात्पन्नाः २९ 
पतित, नपुंसक, असाध्यरोगी और अन्धा आदि विकलेंद्रिय मनुष्य पेतूक धनसे भाग नहीं पावेंगे 
जो धनका अधिकारी होगा वही इनका पालन करेगा ॥ ३२-३३ ॥ इनके औरसपुत्र पितामहके' घनमें 


पावेगे; किन्तु पतितहोजानेके पश्चातका जन्माहुआ पतितका पुत्र भाग पानेका अधिकारी नहीं 


॥ ३४-३५% ॥ 


(१८) गौतमस्मृति--२९ अध्याय । 
र्गापुत्रो$प्यन्यायवृत्तो न लभेतेकेषां जडङ्कीवी भत्तव्यावपत्यं जडस्य भागास्‌ ॥ ९ ॥ | 

किसी किसीका मत है कि सवणा ख्रीका पुत्र भी कुमार्गी होगा तो पेतृकधनमें भाग नहीं पाविगा । 
अर्थात्‌ मूढ़ और नपुसकको भाग नहीं मिलेगा; जो भाग पावेगा वही उनका पालन करेगा; किन्तु जड़का 
[नस भारा पांबगा ।॥ ९ ॥ 


(२०) वसिष्ठस्प्रति-१७ अध्याय । 
शास्त्वाश्रमान्तरगताः ॥ ४ ६ ॥। कुानान्मत्तपातेताश्च ॥ ४७ ॥ भरण ङ्कः वोन्मत्तानास्‌ ॥ ४८ ॥ 


प्रकरण १६] भाषाटीकासमेत । | 


| गृहस्थंस वानप्रस्थ अथवा संन्यासी हीजानेवाले मनुष्य पिताके धनसे भाग नदी पाचेंगे॥ ४६ 
उन्मत्त ओर पतित भाग नहीं पावगा।।४७॥ भाग लेनेवालेकी नपुंसक और उन्मत्तका पालन करना १ 
( २५ ) वौपायनस्मृति-२प्रश्न-२ अध्याय । 
अतीतव्यवहारान्पासाच्छादनोर्बेसयुः ॥ ४३ ॥ अन्यूज इक्लीबव्यसनिव्याधितादींख ॥ ४ 
अकामण, ॥ ४५ ॥ पतिततज्जातवजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो छोग व्यवहारयोग्य नहीं हैं भमोजनवखादि देकर उनका पाळन करना चाहिये ॥ ६ 


च. 


प्रकारसे अन्धा, जड़, नपुंसक, व्यसनी, अत्ताथ्यरोगी तथा कमेरहितका भी पालन करना उचित हे । 
पातित और पतितसे उत्पन्न सन्तानको कुछ नहीं देना चाहिये ।। ४६ |! 


( २६ ) नारदस्मृति-१२ विवादपद । 
पितृद्विट्‌ पातितः षण्डो यश्च स्यादौपपातिक; । औरसा अपि नंतर लमेरन्क्षेत्रजाः कुतः | 
 द्विताब्रामयप्रस्ता जडोन्मत्तान्धपङ्गब; । भर्तेव्याः स्युः कुछेनेते तत्पृत्रास्वशभागिनः ॥ 
पिताका बरी, पतित, नपुंसक और उपपातकी; य सब औरस पुत्र होनेपर भी पिताक धनका 


पाते तो क्षेत्रज कैस पावेंगा | २१ ॥ असाध्य रोगी, जड़, उन्मत्त अन्धा और पड्युको घनमें 
देकर पाळन करना चाहिये; किन्तु इनको यदि पुत्र होंगे तो वे घनम भाग पावेंये ॥ २२॥। 


पुत्रहीन पुरुषके धनका अधिकारी ६. 
. (१) मनुस्मति-९ अध्याय 

यथेवात्मा तथा पुत्र; पुत्रेण दुहिता समा । तस्यामात्माने ति§न्त्यां कथमन्यो धनं हरेत | 

मातुस्तु योतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव स! । दोहित्र एव च हेरेदपुत्रस्याखिरछ धनम ॥ 
दौहित्रो ह्यखिलं रिक्यमपुत्रस्य पितुईरेतू । स एव दद्याद्वौ पिण्डी पित्रे मातामहाय च ॥ 
पौत्रदौहित्रयोलोके न विशेषोऽस्ति धर्मतः । तयो हि मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः ॥ १ 
पुत्र पिताके आत्माके समान है और पुत्री भी पुत्रके ही समान हे इसलिये पुत्रीक रहने 
पुरुषकी सम्पत्तिको अन्य कोई कैसे लेसकेगा ॥ १३० ॥ माताके दहेजमे मिलाहुआ घन माता 
कुमारीकन्याका भाग होवे और पुत्रहीनपुरुषक्ा सम्पूण घव उसके दोहित्र अथात्‌ उसकी पुत्र 
मिले ॥ १३१ ॥ विना पुत्रबाले नानाका सम्पूण घन दोहित्र ळवे और बह अपने पिता ऑर नार 


पिण्ड देवे || १३२ ।! छोकमें घमेके अनुसार पौत्र और दोहित्रमं कुछ भद नहीं हे; क्योंकि एक 
पौत्राके पिता और दौ हित्रकी माताका जन्म है छ ।। १३३ ॥ 


न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः। पिता हरेदपुत्रस्य ररक्थे भ्रातर एव च.॥ १८ 
अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌। अत ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव 
` सर्वेषामप्यभावे तु त्राह्मणा रिक्थभागिनः । त्रैविद्याः छुचयो दान्तास्तथा धमा न हीयते ॥ 
अहाये ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः । इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः 
पुरुषके धनका अधिकारी उसका भाई अथवा पिता नहीं होवेगा; उसके पुत्र ही होंगे; ! 
उसका पुत्र नहीं होगा तो उसका पिता और पिता नहीं होगा ता, उनका भाइ उसके धनको प्र 
॥ १८५ ॥ सपिण्डळोगाँमें जो सवसे अधिक शारीरिक सम्बनिवय(में समीपीः होगा वहां धनका 
बनेगा और उसके नहीं रहनेपर उसके वादका समीपी, उसके नहीं होनेपर सकुल्य अर्थात्‌ समाचोद 
नोद्कके नही रहनेपर आचाय और आचार्यके नहीं रहनेपर शिष्य धनका मालिक होगा ॥ १८ 
मेंसे किसीके नहीं रहनेपर तीनों वेदोंको जाननेवाला, पवित्र, तथा जितेन्द्रिय ब्राह्मण पुरुपके धन 
होगा; ऐसा होनेसे मरेहुए पुरुषके श्राद्आदि धमकी हानि नहीं दोतीहै ॥ १८८॥ राजाको डा 
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४ नारद्स्त्राति-१३ विवादपदके ४९-५० श्लोक । श्रेष्ठपुत्रक नहीं रइनिपर उससे नाच पुत्र ३ 


इ} धर्मशासत्रसंग्रह~ | | [ धनविमाग-< 

 सस्पात्ति कभी नहीं लेवे, किन्तु क्षात्रियआदि अन्यको सम्पत्तिको, यदि उसका लेनेवाला कोइ 
नह! हाव ता, छलव & ॥ १८५ ॥ [ 
तस्यानपत्यस्य सगत्रात्पुत्रभाहरत। तत्र याद्रेकथजात स्यात्तत्तास्मन्प्रातपाद्यत्‌ ॥ १९० ॥ 
त्रहीन विधवा स्त्रो सगोत्रपुरुषस पुत्र उत्पन्न करके अपन सृत पतिका सब घन उस पुत्रको 
| १९० || 000 

यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्लुयात्‌। मातयाप च वृत्ताया पतुमाता हरद्धनम्‌ ॥ २१७ ॥ 


न्तानहीन पुत्रके मरनेपर (यादि उसकी भाया नहीं होगी तो) उसका घन उसकी माताको और 
अभावमें उसकी दार्दाको मिलगा ।। २१७ || | 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-रअध्याय । 
दृहितरश्चेव पितरो भ्रातरस्तथा । तत्सुता गोत्रजा बन्धुशिष्यसब्रह्चारिणः ॥ १३९ ॥ 
भावे पूर्वस्य घनभाशुत्तरोत्तरः । स्वर्यातस्य द्यपुत्रस्य सर्ववणेंष्ययं विधिः ॥ १४० ॥ 
ब वर्णोके लिये यहीं विधि हे कि जो सन्तानहीन मरजावेगा उसका घन उसको सीको, स्री नहीं होगी 
हा, पुत्री नहीं होगी तो मतमनुप्यक पिताको, पिताक अभावम माताको माताके नहीं रहनेपर भाइको, 
: रहेनेपर साईके पुत्रको, इनके नहीं रहने पर गोतियको, गोतियेके नही रहनेपर बन्धुवर्गको, इनके 
पर शिष्यको आर शिष्यके भी नहीं होनेपर सहपाठों त्रह्मचारीकों मिलेगा 69 ॥ ११९-१४० ॥ 
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3 नीचे याज्ञवल्क्यस्मरत और उसको टिप्पणीमें देखिय । 
£ गौतमस्म्रति-२५ अध्याय-४ अङ्क । पुत्रहीन विधवा खत्री देवरसे ( नियोग विधिसे ) पुत्र उत्पन्न 
तेका सत्र धन पुत्रको देवेगा, यादे ( देवरके रहनेपर) अन्य पुरुपसे पुत्र उत्पन्न करेगी तो उस पुत्रको 


नेहा मिठा । ` 


) वृह्दद्विष्णुस्मृति--१७ अध्यायके ४-१२ अडूमे भी ऐसा है और १३-१४ अंकमें हे कि सहपाठीके 
पेपर मतपुरुषका धन राजाको मिलेगा; किन्तु त्राह्मणका धन त्राह्मणकोहदी मिलना चाहिये । लघु- 
तिक ६४-६ म्छॉकम भा एसा हैं आर ६६-१७ उळाकम है कि भाया जबतक व्याभचार कमस 
र्‌ नियमसे रहेगी तमीतक पतिके घनपर उसका अधिकार रहेगा; यदि विधवा अधवा युवती खी 
डगी तो सदाके निवाइयोग्य उसको धन देना होगा । वृद्धमसुस्मत्ति-जों अपुत्रा विधवा स्त्री अपने 
शय्याको पालतीहै अर्थात पतित्रत घ्ममें रहतीहै बही पतिको पिण्ड दे ओर उसका सब घन लेवे 
[तमस्मृति---२९ अध्याय 3 अंक । सृत मंनुष्यका समीपी नहीं रहनेपर उसके धनको सपिण्डी, 
अथवा गुरु, शिष्य आदि वेदविद्या सम्बन्धी लेवी । सन्तानहीन पुरुषके मरनेपर उसका घन 
गी छेवेगी । ९ अंक । यदि अन्य सम्बन्धी नहीं होवेगे तो सन्तानहीन-त्राहमगके धनको श्रोत्रिय- 
र क्षत्रिय आदिके धनको राजा ळेवेगा | वसिष्ठस्तति-१७ अध्यायके ७२-७५ अंक । जिसका 
औरस, क्षेत्रज, पुत्रिका पुत्र, पोनर्मव, कानीन, ओर ग़ढ़ोत्पन्न ) ६ प्रकारके पुत्रामेसे कोई नहीं 
[के धनको पुत्रके स्थानापन्ने ( सहोढ, दत्तक आदि पुत्र) अथवा सपिण्डी लेवेगे, इनके नहीं रहनेपर 
या अन्तेवासी शिष्य और इनके नहीं रहनेपर वह धन राजा लेवेगा; किन्तु ब्राह्मणका धन राजाको 
| चाहिये । ७८ अंक । ब्राह्मंगाका धन तीनों वेद जाननेत्राळ सज्जन ब्राह्मणको देना चाहिये। 
स्रावि---१ प्रश्‍न-५ अध्यायके ११६-११८ अंक । मृत ब्राह्मणक सपिण्ड नहीं होगा तो उसका 
शय ( समानोदक ) को और सकुश्यके नहीं रहनेपर क्रमसे आचाय, पिता, अन्तेत्रासी शिष्य और 
गे मिलेगा, यदि इनमंसे कोइ नहीं होगा तो राजा तीनों वेदोंके जाननेत्राले दृढ ब्राह्मणको देवेगा । 
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प्रश १६] ति भाषाटीकासमेत । | ( 


स्रीधनका अधिकारी ७ 


( १ ) मनुस्मृति-९ अध्याय । 
मातुस्तु योतक यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः । दोहित्र एव च हरेदपुत्रस्थाखिल वनम ॥ १ 
साताका दहेजमें मढाहुआ धन उसके मरनपर कुमारा पुत्राका आर पुन्रह्यत उरूपका सत्र थन 

पुत्रीके पुत्रको मिळना चाहिये ह ॥ १३१ ॥ 

जनन्याँ संस्थितायां तु समं सर्वे सहीदरा। । मजेरन्मातर्क रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥ 

यास्तासां स्युदेहितरस्तासामापि यथाहतः। मातामह्या घनात्किञ्चित्रदेय प्रीतिपृवकस । ९ 
| माताके मरनेपर उसका घन उसके सब पुत्र और कुमारी कन्याय समान भागसं वाटळ 
पुत्रीकी पुत्री होबेगी तो उसके सम्मानके लिये उसको भी कुछ देना होगा ॥ १९२-१९३ ॥ 

अध्यग्न्यध्यावाहानेक दत्त च प्रातिकमाणि । भ्रातूमातापितप्रात्त पाइ खाधन स्ब्वतम ॥ 

अन्वाघेयं च यदृतं पत्या प्रीतेन चेव यत्‌ । पत्यौ नावात वृत्तायाः पजायास्तद्रनं भवेत्त्‌ ॥ 


~~वे लोग जन्मपर्यन्त उसका पालन करें और यदि व्यभिचारिणी होजादे तो उसको त्याग देवे 
तिका लेख ऊपर देखिये । 
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 मांडडीकके अनुसार इस टेबुलमें ५७ डिगरिदीमे गोत्र विभक्त कियागयाहे । मृतपुरुपसे 
एचेकी लाइन और सात दर्ज ऊपरकी छाइनमें गोत्र मानागयाहे । दजा ३३ से सात दर्जे और 
दर्जा २८ से सात दर्ज और ऊपर खमानोदक मानाजाताहे । इस टेबुळका सारांश यह है कि २ 
संपत्ति दर्जा १ । २। ३ याती उसके पुत्र पोत्र और प्रपौत्रके न होने पर दर्जा ४ खीको पहुँच 
प्रकार दू्जीके क्रमानुसार संपत्ति प्राप्त होतीहे । मथूख इत सिद्धांतको थोड़ा विरुद्ध मानताहे उनके 
अनुसार वीरय्यकी प्रधानतासे पहिले संपत्ति पिताको और फिर माताको मिळतीहे । परन्तु मिता 
सिद्धांतके अनुसार माताका विशेष अंश होनेसे प्रथम माताको और उसके बाद पिताको संपत्ति प्राः 
मांडलीक हिन्दूलाके अनुसार तीन तीन दर्जोमें सात पुइत ऊपर संपत्ति प्राप्त द्वोतीहै यानी पुरुष 
लडका और उसका लडका । देखो दर्ज ८ पिताक, बाद उसके पुत्र ( मृतपुरुषके सहोदर) को अं 
बाद उसके लड़के ( सहोदरभाईके छडके ) को । इसी प्रकारसे बराबर. ऊपर, सात पुइत तक चला 
इस गोत्रटेबुळके संबंधमें स्मरण रखना चाहिये कि यह क्रम बटेहुए हिन्दूपरिवारका है । | 


Poe OR बब नशवाय हि 


६४ याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-११९ जोक | मातापित;के मरनेपर सब पुत्र पैतृक घन औ 
बराबर भागमें बांट लेवे; किन्तु माताके सरनेपर उसका ऋण चुकाकर उसका घन पुत्रियॉ छेवें; या 
नहीं होते तो पत्रौको मिळे । नारदस्मति--१३ विवादपद--२ जोक । मावाका घन उसके मरनेपर पः 


A 


६) धर्मशासत्रसग्रह- [ धनविभाग- 


न ६ प्रकारका दै;-( १) विवाहके होमके समयका मिढाहुआ, (२ ) ससुरालमे जानेके 

मिलाहुआ, ( ३ ) प्रीतिनिभित्तक स्वासीका दियाहुआ, ( ४) भाइसे सिढाहुआ (५) मातास 
ब्रा और ६ ) पितासे मिठाहआ ॥१९४॥ विवाहके बाद पतिके कुछ तथा पिताके कुलसे मिढाहुआ 
तिनिमित्तक पतिका दियाहआ घन पतिकी जीवित अवस्था खीके मरतेपर उसकी समन्तानांका 
& | १९५५ || 
वाषगान्व्वप्राजापत्यपु यदसु । अप्रजायामतीतायां भतुरेव तदिष्यते ॥ १९६॥ ` | 
या! स्याद्धनं दत्त विवाहेष्वासुरादिषु । अप्रजायामर्तातायां मातापित्रोस्तांदिष्यते ॥ १९७ ॥ 
गाल, दैव; आप, गान्धव और प्राजापत्यविवाहकी खियोंके निःसन्तान मरजानिपर उनका धन उनके 
और आसुर, राक्षस तथा पैशाच विवाहकी खियोके निःसन्तान मरनेपर उनका धन उनके माता 
मिलेगा € ॥ १९६-१९७ || 
| तु यद्धवाद्वत्त पत्रा दत्त कथन । श्राह्मणा तद्धरत्कन्या तदपत्यस्य वा मवत ॥ १९८ ॥ 
॥झणकी अनेक वर्णकी भार्याओंमिंसे यदि कोई भार्या निःसन्तान मरजावे शो उसके पितासे 
गा उसका धन उसकी ब्राह्मणी सौतकी कन्याको और कन्या नहीं रहनेपर उस कन्याकी सन्तानको _ 
चाहिये ॥ १९८ ॥ | 

जावात य, खाभरलकारा घृता भवतू । न त भजरल्दायादा भजमाना, पतान्त ते॥ ९००॥ 
तिकी जीवित अवस्थाम जिन भूषणाको खी पहनतीहे पतिके मरनेपर उसके जीवित रहतेहुए उसके. 
: उन भूषणोंकों नहीं बांदसकेंगे; यदि छेवेंगे तो पापी होंगे ॥ २०० ॥ | 

( २ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 

| धमकार्य च व्याथों सम्प्रतिरोधके । शृतं खीधनम्भत्ता न खिये दातुमहोते ॥ १५१ ॥ 
दि ठुभिक्षसं प्राणरक्षाके लिये, घमकायके लिये, रोगकी चिकित्साके लिये अथवा बन्धनसे छूटतेके 

अपनी खीका धन ढेवेगा तो पीछे उसको वह नहीं छोटाना पड़ेगा || १५१ ॥ 


( 1८ ) गातमस्मृति-२९ अध्याय । 


1 दहितणामप्रत्तानामग्रतिष्ठितानों च भागनाशल्क सोदयाणामूध्व मातुः पूर्व चेके ॥ ५॥ 
[ताका निजका धन विना विवाहीहुईइ अथवा विवाहीहुइ दीन दुःखित पुत्रियांको मिळना चाहिये। 
अहिनके विवाहसें कन्याके पितामाताने जो बरसे धन लिया होगा बह भी माताके मरनेपर पुत्रियोंका 
केसीका मत हे कि माताको विश्यमानतामें ही बह घन पुत्रियोंका होजावेगा || ५ ॥| 


(२५ ) बोधायनस्मृति “२ प्रश्न-२ अध्याय । 
लड़ार दुहितरः सांप्रदायिक लभेरनन्यद्रा ॥ ४९॥ | 
एताके अलंकार पुत्रियोको अथवा अन्य कोई सांप्रदायिकका मिळता चाहिये ॥ ४९॥ 


स्थ आदि और व्यापारी आदिके धनका अधिकारी ८ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
स्थयतिञ्जह्मचारंणा रिक्थभागेन; । क्रमेणाचायसच्छिष्यधमेश्रात्रेकतीथिन; ॥ १४१ ॥ 


च Dun क्ल रि बब च पिंगा डि गा 


+ याज्ञवस्क्यस्माति-२ अध्यायके १४७-१४८ उ्होक । पिता, माता, पति और भाईसे मिळाहुआ 
होमके समयका मिलाहुआ ओर दूसरा विवाह करनेके समय अपनी पहिली ख्रीको पतिका दियाहुआ 
कहलाता । बन्धुका दियाहुआ, वरसे कन्याका मूल्य लियाहुआ और विवाहके बाद पतिके कुछ 
एके कुलसे मिळाहुआ धन भी स्त्रीधन कहाज!ताहे; यदि खी निःसन्तान मरजायगी तो उसका धन 
पत्तिआदि ) बान्धव ळेंगे । बृहद्विष्णुस्मृति-१७. अध्यायके १८ अंकमें प्रायः ऐसा है । नारदस्माति-१३ 
के ८ ऋोकमें मनुस्मृतिके १९४ >होकके समान हे । 

1रदस्टॉत- १३ ।ववादपद्क ५ उकम भा एसा ह्‌ । याज्ञवदक्यस्म्रात-२अध्याय- १४९, क । आह्म, 
और प्रजापत्य; इन ४ प्रकारसे विवाही हुई ख्रियोंका धन उनके निःसन्तान मरनेपर उनके 


अ. त. 


| आर सन्तान रहतेहुए .मर नेपर उनकी पुत्रियांको मिलेगा और अन्यप्रकार अथात आसुर, 


दानप्रकरण १७ ] | भाषाटीकासमेत । ( २५७ 


वानप्रस्थके धनको एक आश्रममै रहनेवाला घर्मश्राता ( सहपाठी )सन्वासाकि धनको श्रेष्ठ शिष्य : 
्रह्मचारीके घनको आधार्य लेते  ॥ १४१ ॥ | 
देशान्तरगते प्रेते द्रव्य दायादबान्धवाः । ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतास्तेविना नप; ॥ २६८ ॥ 
यदि कोई व्यापारी अन्यदेशमें जाकर मरजावे तो उसके द्रव्यको उसके पुत्रादि दायाद, बान्धव अ 
जातिके मनुष्य वहां जाकरके लेवे; यदि इनमेंसे कोइ नही आवे तो उस द्रव्यको राजा छेछेबे ।। २६८ ॥ 
(२६) नारदस्मृति-२ विवा पद । 
एकस्य चेत्स्यादव्यसनं दायादोऽ्य तदाप्नुयात । अन्यां वासति दायादे सक्ताश्चेत्सर्व एव वा । 
_ ऋत्विजां व्यसनेप्येवमन्यस्तत्कर्म निस्तरेत्‌ । लभेत दक्षिणाभागं स तस्मात्संप्रकार्पतम्‌ ॥ < 
कञ्चि्ेत्सश्चरन्देशान्मेयादभ्यागतो वणिक। राजास्य भाण्डं तद्रक्षेद्यावद्दायाददर्शनस्‌ ॥ १४ ॥ 
दायादे सति बन्धभ्यो ज्ञातिभ्यो वा तदपेयेत्‌ । तदभावे सुगम तु धारयेहृशतीः समाः ॥ १५ ॥ 
अस्वामिकमदायादं दशवर्षस्थित पुनः । राजा तदात्मसात्कुयादेवे वर्मा न हीयते ॥ १६ ॥ 
साझीदार व्यापारियोंमेंसे यदि एक मरजावे तो उसके हिस्सका धन उसके पुत्रादि दायाद लेवें, द 
नहीं होवें तो अन्य सम्बन्धी पावें और वे भी नहीं होवें तो साझीदार बांटलेवें ॥ ७ ॥ इसीप्रकारसे 
ऋत्विजोंमेंसे एक ऋत्विजके मरनेपर उसका कोइ दायाद नहीं होवे तो जो ऋत्विज उसका कामसमाप्त करे 
उसके हिस्सेकी दक्षिणा लेवे ॥ ८ ॥ यदि कोई व्यापारी परदेशमें जाकर मरजाडे तो जबतक उसका 
दायाद्‌ नहीं आवे तबतक राजा उसके घनकी रक्षा करे || १४ ॥ यदि उसका दायाद नहीं होवे तो ' 
न्धवको, बान्धव भी नहीं होवे तो उसकी जातिके मनुष्यको उसका घन देवे, यदि वे भो नहीं आवें तो 
वर्षतक उस धनको अमानत २क्खे ॥ १% ॥ स्वामी तथा दायादर्राहत उस धनको १० वपके बाद छे 
राजाके धममें हानि नहीं होगी ॥ १६ | 


दानप्रकरण १७. 
 सफलळदान १ 
(१) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
भिक्षामप्युदपात्रै वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌। वेदतखार्थविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


भिक्षा हो अथवा जळस भरा पात्र ही होवे वदाथतत््वके जाननेवाळे आह्ाणको विधिपूर्वव 
चाहिये ॥ ९३ ॥ 
| ७ अध्याय । 
आवृत्तानां गुरुकुलाद्विमाणां पूजको भवेत्‌ । नपाणामक्षयो ह्येष निध्धेबाह्मोगमिधीयते ॥ ८२ 
राजाको उचित है कि जो ब्राह्मण रारुके घरस वेद समाप्त करके गृहस्थाश्रमम आते हैं सदा धनध 
उनका सत्कार करे; ऐसे दान देनेसे धनधान्यस अडी ब्रद्धि होती हे ॥ ८२॥ 


< अध्याय । 
अन्धा जड; पीटसर्पी सप्तत्या स्थविरश्च य । श्रोत्रियेप्रपकुर्वेश्च न दाप्यः केनचित्करम्‌ ॥ ३ 
श्रोत्रियं व्याधितातों च बालवृद्धावकिश्वनम । महाकुलीनमार्यं च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ 
राजाको उचित है कि अन्धे, जड, पङ्ग सत्तरवषके चूड आर श्रोत्रियोपर सदा उपकार कर 
भंनुंष्यस किसी प्रकारका राजकर नहीं बे और त्रिय, रोगी, आते, बाळक, बृद्ध, कुछ नहीं पासमें 
वाळे, महाकुलीन और उत्तम चरित्रवाले मनुप्योका दान मानसे सदा सम्मान करे ॥ ३९४-३९५ ॥ 


११ अध्याय । 
सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम्‌ । गुवथ पितृमात्रथ स्वाध्यायाथ्युपतापिनी ॥ १ ॥ 
नबैतान्स्नातकान्विद्याद्वाहाणान्धमेभिक्कुकान्‌ । निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्या दानं विद्याविशेषतः ॥ | 
एतेभ्यो हि द्विमाश्यभ्यो देयमन्नं सदाक्षणम । इतरभ्यो विवाद कृतान्न देयमुच्यते ॥ ३ ॥ 
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४७ वृहद्विष्िणुस्मृति---१७ अध्यायकं १५-१६ अंक । यानप्रस्थका चन आचार्य अथवा शिष्य 
( सब्यितनीवार आदि वानप्रस्थका घन;आच्छादनका वस्त्र कमण्डलु, आर खड़ाऊं सन्यासीका घन और 


(२५८) ` _ धर्मशाञ्जसंम्रह्‌- | [ दॉन~ . 


सर्वरत्नानि राजा तु यथाह ग्रतिपादयेत्‌ । आह्मणान्वेद्विदुषी यज्ञार्थं चेव दक्षिणास्‌ ॥ ४ ॥ 
धनानि तु यथाशक्ति विग्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । वेदवित्सु विविक्तेषु प्रेत्य स्वगं समइनुते ॥ ६ ॥ 

( १) सन्तावके लिये विवाहको इच्छावाला, ( २ ) यज्ञकरनेकी इच्छाबाला, ( ३ ) पथिङ; (४) 
वरदक्षिणा देकर विश्वजित्‌ यज्ञ करनेकी इच्छावाला, ( ५ ) गुरुके भोजनादिके लिये याचनेवाला, 
६) पिताके भोजनादेके लिये याचनवाळा, (७ ) माताके भोजनादिके लिये याचनेत्राळा, ( ८ ) अध्य* 
नके लिये थाचनेवाळा आर (९ ) रोगी; इन नवप्रकारके स्नातक विद्वान्‌ ब्राह्मणॉको घमभिक्रुक जानना 
[हिये; इन नि्थनश्राह्ममोंको विद्याक अनुसार दान देना उचित है॥ १-२ ॥ इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोको यज्ञवेदी- 

बीचमे अठाकरके दक्षिणाके. साहित अन्न और अन्य व्राह्मणांको यज्ञवेदीसे चाहर पकायाहुआ, अन्न देना 
[हिये ॥ ३ ॥ राजाको उचित हे कि वेदजाननेमें प्रवीण ब्राह्मणोंको यथायोग्य सबप्रकारके रत्न आर यज्ञक 
यि दक्षिणा देन $ || ४॥ जो मनुष्य वेद जाननेंवाले और कुटुम्बी आाह्मणोंकोः यथाशक्ति धनदान देताहे 
ह सरनेपर स्वर्गमे आताहै ॥ ६ ॥। 


( २ ) याज्ञवस्क्यस्त्रति-१ अध्याय । 


न विद्यया कवलया तपसा वापि पात्रता । यत्र बृत्तमिमे चोमे वाद्धि पात्रं प्रकोतितम्‌ ॥ २०० ॥ 
गोभूतिळहिरण्यादि पात्रे दातव्यमचितम्‌ । नापात्रे विदुषा किञ्चिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ २०१ ॥ 

केवर विद्या और तपसे ब्राह्मण सुपात्र नहीं होताहै, जिसमें विद्या, तप और शास्त्रोक्त कमाँका 
नुष्ठान दै वही ब्राह्मण सुपात्र कहाजातादे ॥ २०० ॥ अपना कल्याण चाहनेवालांको उचित है कि गो, 
मि, तिळ ,सोना आदि जो कुछ दान देना होवे वह सुपात्र ब्राह्मणको देवे; कुपात्रको नहीं ।। २०१ ॥ 


( ३) अजिस्मृति । 
ब्राह्मण वेदाबिदाषि सवेशास्रविशारदे । मातापितपरे चेव ऋतुकालाभिगामिाने ॥ ३३९ ॥ 


गीलचाग्त्रसंपूर्ण मात; खानपरायणे । तस्येव दीयते दानं यदीच्छेच्छेय आत्मनः ॥ ३४०॥ | 
दाता याद अपना कल्याण चाह तो वेद जानतेमें प्रवीण, सत शासत्रोंके जाननेमें चतुर, मातापिताके भक्त, 
छ ऋलुकाळमें अपनी ख्रीसे गमन करनेवाले, उत्तम स्वभाव आर. आचरणवाले ओर सदा प्रातःकाळ 


[न करनेबीळे, बाह्मगोको दान देव ।। ३३५-३४० ॥ 


( ८ ) वृहद्यमस्मृति-४ अध्याय । 


विद्यातपोभ्यां संयुक्तः शान्तः शुचिरळम्पट। ॥ ५३ ॥ 
पळुब्धाहादानिष्पापा भूदेवा नात्र संशय; । पात्रींभूताश्च विज्ञेया विप्रास्ते नात्र संशय; ॥ ५४ ॥ 
भ्यो दत्तमनन्त हि इत्याह भगवान्यमः ॥ ५५ ॥ 

विद्या आर तपसे युक्त, शान्त, पवित्र, अळम्पट, ढाँभरहित, सदा प्रसन्न और पापरहित ब्राह्मण 
सन्दद भूद्‌ हैं; ऐसे ही ब्राह्मण निःसन्देह दानक पात्र कहेजातेहे ॥ ५३-५४ ॥ ऐसे त्राह्मणोको दान 
से अनन्तफछ मिलताहै; एसा भगवान यमने कहाहे ॥ ५० ॥ | 


| ( १० ) संवतस्मृति । 
न तु विविध देयमशुभाना वनाशनम । यद्यदिष्टतमं लोके यञ्चास्थ दायितं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सदगणवते दयं तदेवाक्षयमिच्छता । नानाविधानि द्रव्याणि धान्यानि सुबहानें च ॥ ४६ ॥ 
ेत्रियाय कुलीनायाभ्याथने हि विशेषतः। यद्दानं दीयते भक्त्या तद्नवेत्सुमहत्फलम ॥ ४९ ॥ 
हय झालसपन्न श्षतेनाभजनेन च | शाच विप्र महाप्राज्ञ हठयकव्यें; सुपूजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

क बौधायनस्माति-२ प्रश्‍न-२३ अध्याय,-२४ अंक । सुपात्र, ओजिय, वेदपारग, गुरुकं लिये, विवाहके 
यै या ओषधके लिये याचनेवाले; जीविकाहीन; यज्ञक लिये अथवा पढ़नेके लिये याचनेवाले; पाथिक 
` विश्वीजवयज्ञके लिये याचनेवालेको यथाशक्ति द्रव्यका विभाग करके देना चाहिये; अन्य भिक्षुकोंको 
से बाहर पकाया अन्न देना चाहिये। गातमस्मृति-५ अध्याय-९ अंक । गुरुके लिये, विवाहके लिये 
` औषधक लिये याचनेवाले; जीविकाहीन; यज्ञ करनेके लिये और विद्या पढनके लिये या चनेवाले; पथिक 
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प्रकरण १७ ] | भाषाटीकासमेत । (९५९ 


अक्षय पुण्यको 'चाहनेवाळे मनुष्यको उचित है कि अशुभोंको नाश करनेवाले अनेक श्रकारके द्रव्य : 
बहुत अन्न और जो जो वस्तु इस छोकमें मनुष्यको इष्ट और प्यारी दोवे वे वस्तु गुणवान त्राह्मणको देर 
॥ ४५-४६ ॥ श्रोत्रिय, कुलीन और विशेष करके भिश्लुकोंको भक्तिपूर्वक दान देनेसे महान फछ मिल 
॥ ४९ ॥ बुद्धिमानको उचित है कि शीलवान, वेदको भळीभांति जाननेबाळे कुछीन और पवित्र जाह्यण 
बुळाकरके हव्य ओर कव्यत्ने तप्त करे ॥ ५० ॥ 


| ( ११) कात्यायमस्मृति-१५ खण्ड । ` 

सन्निकृष्टमधीयाने ब्राह्मण यो व्यतिक्रमेतू। यहदाति तमुलेध्य तत्तस्तयेन युज्यते ॥ ७ ॥ 

यस्य तवेकग्रहे मूखां दूरस्थश्च गुणान्वितः । गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः ॥ ८ 

ब्राह्मणातिक्रमों नास्ति बिग्रे वेदविवाजिते । ज्वलन्तमाभिसुत्सज्य न हि भस्मानि हयते ॥ ९ ॥ 

समापक विद्वान व्राझणको छोड़ करके अन्य ब्राह्मणको जितना द्रव्य दान ।दयाजाता ह दात 

उतना द्रव्य चोरी करनेका दोष लगताह ॥ ७ ॥ निकट रहनेवाले मूख ब्राह्मणका छाड करके दुर रहने 
चेदज्ञ आह्यणकों बुलाकरके दान देना चाहिये; वेदसे हीन जाहमणका उल्लंघन उल्लंघन बही कहाजार 
क्योंकि जढतीहुई आगको छोड़कर भस्ममें आहुति नहीं दीजातीहे झे ॥ ८-९ |... 


( १२ ) बृहस्पतिस्मृतिं । 
श्रोत्रियाय कुलीनाय दीरद्राय च वासव ॥ ५६ 
सन्तुष्टाय विनीताय सर्वभूतहिताय च । वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ॥ ९७ ॥ 
इेहृशाय सुरश्रेष्ठ यदत्तं हि तदक्षयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
हे इन्द्र ओत्रिय, कुलीन, दरिद्री, सन्तोषी, नम्र, सब जीवोंका हितकारी, वेदाभ्यासी, तपस्वी. 
जितेन्द्रिय ब्राह्मणको दियाहुआ दान अक्षय होताहै ॥ ५६-५८ ॥ 


( १२) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 
सुक्षेत्रे वापयेद्धीजं सुपात्रे निक्षिपेद्धनम्‌ । सुक्षेत्रे च सुषात्रे च ह्युप्ते तन्न विनश्यात ॥ ६९ ॥ 
अच्छे खेतमें बीज बोना चाहिये और सुपात्रको घन देना चाहिये; क्‍योंकि अच्छे खेतमे बाया! 
अन्न और सुपान्रको दियाहुआ घन नष्ट नहीं होता ॥ ६५॥ 


३५ अध्याय । | 
टुम्बिने दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः । यद्दानं दीयते तस्मै तद्दानं शुभकारकस ॥ ४८ ॥ 
जो ब्राह्मण कुटुम्बवाला, दरिद्र ओर विशेषकरके श्रोत्रिय होवे उसको दियाहुआ दान दाताका 
करताहे ।। ४८ ।| 
( १४ ) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 
यदुमुक्ते वेदविद्विपः स्वकर्मनिरतः शुचिः। दातुः फलमसंख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥ ५५ ॥ 


वेदविद्‌ और स्वकर्ममें तात्पर पवित्र ब्राह्मणको जो कुछ खिलायाजाताहँ उसके फलकी संख्या नरह 
बह प्रतिजन्ममं. अक्षय होताहै॥ ५५ ।। 


( १७) दक्षस्मृति-२ अध्याय । 
शीनानाथविदिष्टेभ्यो दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ ३८ ॥ | 
ऐएश्वयको चाहनवालका उचित हे कि दीन, अनाथ और सजानको दान देवे ॥ १३८ ॥ 


३ अध्याय । 
त्तापित्रोगुरा मित्रे विनीते चोपकारिणि । दीनानाथविरिष्टेषु दत्तं च सफलं भवेत ॥ १६ ॥ 
माता,पिता,गुरु,मित्र, नम्न मनुष्य,उपकारी मञुष्य,दीन, अनाथ और सजनकों देना सफळ है ॥ १ 


( १९ ) शातातपस्मृति । 
सन्निकृष्टमश्रीयानं बाह्मण यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चेव दाने च दहत्यासप्तमं झुलम्‌ ॥ ७८ ॥ 


ना, न नृ 


९ प्रकारके धर्मभिक्षुक हैं; मनुस्मातिम ऊपर देखिये । 
@ गोभिलस्मृति-र प्रपाठकके ६६-६९ सहोकमें ऐसा ही है। व्यासस्मृति-४ अध्यायके १३५ 
जोक और इातातपस्मृतिके ७६-७८ >होकमें प्रायः ऐसा है । बहस्पतिस्मतिके ६०-६१ -्रोकर्मे और व! 


६०) | | धमेशास्त्रसंप्रह- ` | दान- 


भाजन कराने अथवा दान देनेके समय समीपमें रहनेवाळे विद्वान्‌ ब्राह्मणको छोड़देनेसे दाताकी ७ 
स्म होज[तीहे || ७८ | 


(२०) वसिष्टस्मृति-६ अध्याय । 
यायोत्थं योनिमन्तं अशान्त वेतानस्थं पापमीरे बहुज्ञम्‌ । 
| कान्ते धामिक गोशरण्य व्रत; क्षान्तं ताइशं पात्रमाहुः ॥ २९ ॥ 
जा जाह्मण स्वाध्याय-सम्पन्न, छुलीन;प्रशान्त, अभ्निहोत्ो,पापस डरनेबाला, बहुज्ञ स्त्रियोर्मे क्षमाशीछ। 
। जार्‌ याका संबासं तत्पर ह आर त्रत करनेसे दुबे हुआहे बही सुपात्र कद्दाजाताह | २९ ॥ 


( ३३ क ) बृहत्पाराशरीयधमशास्र-८ अध्याय । 
गन्धवधिरादीनां रोगार्तेङुशरीरिणाम । तेषां अहीयते दाने दयादामं तदुच्यते ॥ २४६ ॥ 
नपुंसक, अन्धे, बहिरे, रोगी जोर. कुत्लितंशंरोरबाळेको जो दान दियाजाताई !उसको दयादान 


|| २४६ ॥ 
निष्फलदान २ 

( १ ) मनुस्मति-२ अध्याय । 
[न्ति हव्यकन्याने नराणामविजानताम्‌ । मस्मीसूतेषु विमेषु मोहाइत्ताने दातृभि; ॥ ९७ ॥ 
[तप,समृद्धषु हुतं विममुखामिषु । निस्तारयति दु्गाञ्ज महतश्वेव किढ्बिषात्‌ ॥ ९८ ॥ 
त्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींपि च । न हि हस्तावसाग्दिंग्वा रुविरेणेव शुद्धयतः ॥ १३२॥ 
जो दाता विना दानधर्मको जानेहुए मोहवश होकर मूख ब्राह्मणको देवताओंके निमित्त हव्य और पित- 
पित्त कव्य देताहे उसके हव्यकव्यक्रा फल नाश होजाताहै।। ९७ ॥ विद्यावान और तपतेजसे 
मणके मुखरूपी आगमे हव्य कव्यकी आहति करनेस विवधसकटसे और बड़ पापोंसे उद्धार होजाता 
८ | ज्ञानमें भ्रष्ट ब्राह्मणको ही देवता और पितरोंके निमित्त भोजन कराना चाहिये; मूखको नहीं 
 रुधिरसे भीगाहुआ हाथ रुधिरसे धेनिपर शुद्ध नहीं होताह ॥ १३२ ॥ 


| अध्याय । 
ये भूमिमश्व गामन्नं वासस्तिलान्धृतम । प्रतिणहन्नविद्वांस्तु भस्मीभवति दारुवतू ॥ १८८ 
विद्यासे हीन ब्राह्मण सोना, भूमि, घोड़ा, गौ, अन्न, वल्ल, तिल अथवा घृतदान लेनेस काठके समान 
राजाताह & ॥ १८८ ॥ 
यापे प्रयच्छेत्तु बेडालब्रतिके द्विजे । न वकत्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥ १९२ ॥ 
धंमको जाननेवाले मनुष्यको उचित है कि. विडालब्रती, बकत्रती ओर वदाध्ययनसे हीन त्राह्मणको जल 
[द्व ॥ १९२ ॥ 
वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्याजितं धनम्‌ । दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ १९३ ॥ 
इन तीनों प्रकारके त्राह्मणोंको धर्मपूत्रक उपार्जित धन भी दान देनेसे दाता और दान लेनेवाला, 
रकम जातहे ॥ १९३ ॥ 
' प्लवेनोपलेन निमजत्युदके तरन्‌। तथा*निमजतो$वस्तादज्ञी दातप्रतीच्छकी ॥ १९४ ॥ 
जसे पत्थरकी वनीहुई नावसे पार जानेवाला नावके सहित पानीमें डवजाताहे बसे ही दानघर्मको 
1नकरके दान करनेबाला मनुष्य दान छेनेवाले ब्राह्मणकें साथ नरकमें डबताहे ॥ १९४ ॥ 
वजा सदा छुब्धश्छाप्रिकों लोकदम्भकः । वेडाल्व्रतिकों जेयो हिं; सवाभिसन्वकः ॥ १९५ ॥ 
दृर्श्निष्कृतिकः स्वाथसाधनतत्परः । शठो मिथ्या विर्नातश्व वकब्रतचरो द्विजः ॥ १९६ ॥ 
क्ब्रतिनो विप्रा ये माजीरलिङ्गिनः । ते पतन्त्यन्धतामिखे तेन पापेन कर्मणा ॥ १९७ ॥ 
जो छोगोंका देखा करके उनके जाननेके लिये पाखण्डसे घम करता है, सदा लोभ करता है, कपट वेष 
करके लॉगॉको ठगता हे, परहिसाम तत्पर रहताह और द्वेषसे सबकी निन्दा करताहै, उसको 'बिडा- 
कहतह । १५५ ॥ जो जत्राह्मण अपनो नम्रता दिखानके लिये पाखण्डस नीचे दृष्टि रखताइ; किन्तु 


ज च ल नन) के: करनाल, er 


& याज्ञवस्क्यस्ट्राते-१ अध्याय-२०२ म्होक । विद्या और तपसे होन जाझण दान नहीं ळव; क्योंकि 
नेस वद्द दाताके सहित नरकमें जायगा | तहत्पाराशरीय घभेशास्त्र-४ अध्याय-२२२ ऋक । मर्ख 


प्रकरण १७] भाषाटीकासमेत। | (र 


उसका अन्तःकरण स्वार्थसाधन और निठुरतासे पूर्ण दे, उस मूर्ख तथा वृथ नम्रता दिखानेवालेको 
कहतेहर; क्योकि उसका आचरण बगुढेके समान है ।। १९६ ॥ बकत्रती आर बिडालत्रती त्राह्माण उ 
अन्थतामिश्र नरकमें जातेहे & ॥ १९७ ॥ 


( ३) अत्रिस्मृति । 


अत्रताश्वानधीयाना यत्र मेक्ष्यचरा दविजाः । तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तददण्डवत्‌ ॥ २२ 
विद्वद्गोज्यमाविद्वांसो येषु राष्ट्रेष भुञ्जते । तेप्यनावृष्टिमिच्छन्ति महद्रा आयते भयम्‌ ॥ २३ ॥ 
. राजाको उचित है कि त्रत और वेदाविद्यासे हीन ब्राह्मण जिस गांवमें भिक्षा मांगतेहे उस गांवके 
बोरोको भात देनेवाले अर्थात्‌ पाळनेवालोंके समान दण्ड देवे द्रॅई ॥ २२ ॥ जिस देशम विद्वानोंके भो 
बस्तुको मूखे भोगतेहै उस देशमै अनात्रष्टिं होतीहै अथवा कोइ बड़ा भय उपास्थित होताह (छै ॥ २३ । 
अपात्रेष्वापे यहत्तं दहत्यासप्तमं कुलम्‌ । हव्यं देवा न गह्वन्ति कव्यं च पितरस्तथा ॥ १४९ 
कुपात्रको दियाहआ दान ७ पीढीतक भस्म करताहै: उसको दियेहए हव्यको देवगण और 
पितरगण ग्रहण नही करते हैं ।। १४ 


(५) हारीतस्मृति-3 अध्याय। | 
स्मृतिहीनाथ विमाय श्रतिहीने तथेव च ॥ ` 
दानं भोअनमन्यच्च दृत्तं कुलविनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
वेद और धर्मशाखसे हीन ब्राह्मणको दान देनेसे अथवा भोजन करानेसे या अन्न देनेसे कुल 
होजाताहै ॥ २३-२४ । 


(टक) बृहद्रमस्मृति-४ अध्याय । 


कुकर्मस्थास्तु ये विप्रा लोळपा वेदवर्जिता; ॥ 
सन्ध्यादीना ब्रतश्रष्टाः पिशुना विषयात्मकाः । तेभ्यो दत्तं निष्फळ स्यान्नात्र कार्या विचारणा 
| कुकर्मा, छोभी, वेदहीन, सन्ध्योपासनासे रहित, त्रतश्रष्ट, चुगुक और विषयी ब्राह्मणको दान दे 
फळ नहीं मिलताहै; इसमें विचार नहीं करना चाहिये ॥ ५५-५६ | 


( १२ ) बृहस्पतिस्मृति 
आमपात्रे यथा न्यस्त क्षार दाच घरत मधु ॥ " 
बिनडयेत्पात्रदोबेल्यात्तत्त पात्रं विनश्याते । एवं गां च हिरण्यं च वसत्रमने मही तिलान्‌ ॥ 
अबिद्वान्प्रतिणुह्णाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥ ६० ॥ 
जैसे मिट्टीके कञ्च बर्तनमे रखनेसे दूध, दही; घी और मधु उस बर्तनकी दुर्वळतासे नष्ट होजाते 
चहु वतेम भी नष्ट होताहे, वैसे ही गौ, सोना, वख, अन्न, भूमि ओर तिळ दान लेनेसे सूख त्राह्मण 


~ 


दानका फळ; ये दोनों काठके समान भस्म होतेहे ॥४ ।। ५८-६० || 
( १३ क ) ब्रृहत्पाराशरीयधमशास्र-८ अध्याय । 


पण्यस्थानेषृ यदत्तं वृथादानं तदुच्यत । अरूदपातिते "यंव अन्यायोपाजितं च यत्‌ ॥ ३२१४ ॥ 
व्यथमजाह्मणे दानं पतिते तस्करोपे च । गुरोरप्रीतिजनक कृतघ्ने ग्रामयाचके ॥ ३१५ ॥ 
ब्रह्मनन्धो च यद्दत्तं यहत्तं वृषलीपतो । वेदविक्रयिणे चेव यस्य चोपपातेग्रेहे ॥ ३१६ ॥ 
- खीजिते चेव यहं व्यालग्राहेपि निष्फलम्‌ । परिचारकेपि यदत्तं वृथा दानानि षोडश ॥ ३१ 
१. सौदा वेचमेके स्थानका दिया दान अर्थात्‌ घळुआ, २ सद्यःपतितको दिया, ३ अन्यका 
किया दान ४ अन्नाह्मण, पतित ६ चोर, ७ गुरुद्वेषी, ८ कृतन्न, ९आअथाचक, १० निन्दत, ११ वृष 
१३ वेदबेचनेवाले, १३ जिसके गृहमे उपपति है, १४ स्त्रीके वशमें रहनेवाळे, १५ सप पकडनेवारे अ 
दास ब्राह्मणको दियाहुआ दान ये १६ इथादान कहातेह ।। ३१४-३१७ ॥ 


& बृहद्विष्णुस्माति-९३२ अध्यायके ८-१० झोकसमें ऐसा ही हे । 
ई पाराशरस्म्रति-१ अध्यायके ६६ शोकमें और वसिष्ठस्मृति-३ अध्यायके ५ ऋोकमें भी ऐस 


[ दान- 


(१४ ) व्यासस्पृति-४ अध्याय । 
पन्ने ब्राह्मणे गृहमागते । क्ीडँत्योषथयः सवां यास्यामः परमां गतिस्‌ ॥ ५० ॥ 
ष्टे विप्रे वेदविवाजिते । दीयमानं रुदत्यन्नं मया दुष्कतं कृतम्‌ ॥ ८ १ || 
विप्रं सुमुक्तमापै भोजयेत्‌ । न चमूर्ख निराहारं पडरात्रमुपवासिनम ॥ २५२ | 
1 बीज भिन्नभाण्डेषु गोदुहस्‌ । इतं भस्मनि हव्यं च मूख दानमशास्वततस ॥ ६२ ॥ 
हे घरस विद्या आर विनयसे युक्त त्राह्मण भिक्षाकं लिये आताह दब उसके घरके सत्र अन्न अति 
हतेहें कि अब हम ढोग इसके पास जानेसे परम गतिको प्राप्त करेंगे और जब शौचाचारदे 
और वेद॒हीन त्राह्मणको अन्न दियजातेह तव व अन्न रोकर कहतहे कि इस दाताने हमको 
व काम किया $ ॥ ५८-५१ ॥ भोजनसे तप्रमी वेदपारग आझणको आग्रह करके फिर 
किन्तु ६ राते उपवास कियेहुए मूख ब्राह्मणको नहीं ख्िळाचें ।। ५२ ॥ ऊपर भूमिमें 
फूटेहुए भाण्डसें ठुहनस दूध, भत्मम आहात दनस साकल्य आर मूरथक्को देनेसे दान व्यर्थ 


। ६२ || 
( १७) दक्षस्मृति-३ अध्याय । 

ले च कवेद्य कितवे शठे। चाटचारणचोरेभ्यो दत्तं भवति निष्फलम्‌ ॥ ९७ ॥ 

दी, मह, कुवद्य, कपटी, मूख, छली चारण आर चोरको देना निष्फळ है 1 ९७ ॥ 
विधिहीने यथापपात्रे यो ददाति प्रतिग्रहम ॥ २७ 

तद्वयथ शेषमन्यत्र नश्याति ॥ २८ ॥ 
हीन तथा कुपात्रकों दान देनेस कवळ उस दानका फळही नहीं व्यथ होताह; किन्तु उस 
क पुण्यमी नाश होजातेहे ॥ २७-२८ ॥ | 
यस्वन्नममन्त्राय च दीयते । हस्तं कुन्ताते दातुस्तु भोक्ताजहां निकन्तति ॥ ८५ ॥ 
पबित्र कियाहआ अन्न वेदहीन ब्राह्मणको खिलानेसे वह अन्न दाताके हाथको ओर खानेवालेन 
हतांह ।। ८५॥ 


२० ) बसिष्ठस्मृति-३ अध्याय । 
| देयानि हृव्यकन्यानि नित्यशः । अश्रोत्रियाय दत्तं हि पितुज्नेति न देवताः ॥ ९ ॥ 


1७. द 1 


ही ब्राह्मणको नित्य हव्य कव्य देना चाहिये; वेदहीन ब्राह्मणको दनस पितर तथा देवगण तूप 


९॥ 
दानकी विधि ओर दाताका धम ३. 


( १ ) मनुस्मृति-४ अध्याय । 
तिगृह्वाति ददात्यचितमेव च | तावुभां गच्छतः स्वगं नरकं तु विपयय ॥ ३३९ | 
पू्वंक दान लेनेवाला और सत्कारसे दान देनेवाला, दोनों मरनपर स्वगे जातेहें; किन्तु ऐस 
नोंको चरकमं जाना पड़ताहे ॥ २३५ ॥ | 
गचिनुयाद्वहमीकमिव पुत्तिकाः । परलोकसहायार्थं सवेभूतान्यपौडयन्‌ ।६ २१८ ॥ 


मक मिट्टीका टिल्ला तयार करतेहै,बैसे ही किसी जीवको दुःख नहीं देकर परळोककी सहायताके 
घमं सञ्चय करना चाहिये ॥ २३८॥। 


| ८ अध्याय । 
दत्त स्यात्कस्मैचिद्याचते धनम्‌ । पश्चात्र न तथा तस्मान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
येत्तच्त दपालोभेन बा पुनः । राज्ञा दाप्यः सुवर्णं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥२१२॥ 
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पस्मृति-<३-८४ शोक । जब वेदविद्या और ब्रह्मचर्यत्रतसमाप्रिका सथान करके श्रोत्रिय ब्राह्मण 
ये किसी गृहस्थके घर आताहे तब उस गृहस्थके सम्पूण अन्न प्रसन्न दाकर कहंतेहे कि अब हम 
णके पास जाकर परम गति प्राप्त करेंगे और जब शौचसे हीन और वदसे रहित जाहणका अन्न 
ब वह अन्न रोनेगताह और कहताह कि सैन कौन पाप किया कि इसके पाख आया | 


प्रकरण १७ | भाषाटीकासमेत (२६३) 


कोई दाता किसी याचकको धर्मकार्यके लिये धन देवे अथवा धन देनको कहे, यदि याचक उस कार्य 
नहीं करे तो दाताको उचित है कि दियेहुए धनको याचकसे ठोटालेबे तथा देनको कहेहुए धनको नहीं देः 
यदि वह याचक अहङ्कार अथवा छोभसे दाताका धन नहीं छोटादेवे अथवा देनेको कहेहुए धनको बढसे मां 
तो राजा याचककी शुद्धिके लिये उसपर एक मोहर दण्ड करे & ॥२ १२-२१३ || | 
न ३१ अध्याय । 
इक्तः परजने दाता स्वजने दु 'खजीविने । मध्वापातो विषास्वादः स धमैप्रतिङ्पकः ॥ ९ ॥ 
शृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्योध्वेदेहिकम्‌ । तद्भवत्यसुखोदर्क जीवतश्च मृतस्य च ॥ १० ॥ 
जिसके पिता, माता, भाई आदि स्वजन खाते पहननेका कष्ट पातेहैँ; वह जत्र अन्यको दान देता 
तब उसका वह दान निष्फळ होजाताह उस दानसे पहिले तो उसका यश होताहै; किन्तु अन्तमें उसव 
नरकमें जाना पड़ताहे ॥ ९ ॥ जो पुरुष पालन करने योग्य छोगोंका पालन नहीं करके अपने परलोक बननेव 
इच्छाले दान करताहै उसको इस लोकमें तथा परलोकमें दुःख भोगना पड्ताहै ॥ १० ॥ 


(२ ) याज्ञवरक्यस्मृति 9 अध्याय । 
दातव्यं ग्रत्यह पात्रे निमित्ते तु विशेषतः । याचितेनापि दातव्यं श्रद्वापूतन्तु शक्तितः ॥ २०३ 
प्रतिदिन विशेष करके ग्रहणआदि निमित्तकालोमे तथा याचनेपर अपली शक्तिके अनुसार श्रद्धापूर् 
सुपात्रका दान देना चाहिये ॥। २०३ ॥ | 


| २ अष्याय। | 
स्वकुटुम्बाविरोधेन देयं दारखुताईत । नान्वये सति सर्वस्वं यच्चान्यस्मै मतिश्रतम्‌ ॥ १७९ ॥ 
प्रतिग्रह; प्रकाश; स्यात्स्थावरस्य विशेषत; । देयं मतिश्चतं चेव दत्वा नापहरेत्पुनः ॥ १८० ॥ 
जिस धनके दान देनेसे अपने कुडुम्बके छोगोंको ढुःख होवे वह धन और अपनी खरी तथा पुत्रोको कः 
दान नहीं करना चाहिये; € सन्तानवाळे मनुष्यको अपना सर्वस्व दान करना उचित नहीं है; एकको देने 
कही हुई कोई वस्तु दूसरेको नहीं दान देना चाहिये ॥ १७९ || दानको विशेषकरके भूमिआदि स्थावर सम्पत्तिः 
. अनेकलोगोंके सामने लेना चाहिये; जिसको जो वस्तु देनेको कहे उसको अवश्य देना चाहिये और दान की! 
वस्तुको ( विना कारणके ) छोटाढेना नहीं चाहिये ॥ १८० ॥ 


( ३३ ) कात्यायनस्मृति-३९ खण्ड । 


झुळत्तिजमधीयानं सन्निकृष्टं तथा गुरुम्‌ । नातिक्रामत्सदा दित्सन्य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥ ४॥ 
अहमस्मै ददामीति एवमाभाष्य दीयते । नेतावपृष्टा ददतः पाञ्रेपि फलमस्ति हि ॥ ६१ ॥ ` 
दुरस्थाभ्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा बरम्‌। इतरभ्यस्ततो देयादेष दानविधिः परः ॥ ६ ॥ 
अपने कल्याण चाहनेवाळं मनुप्यको उचित हैं कि यदि कुलका ऋत्विजू विद्वान्‌ होवे और गुरु समी! 
होय तो इनको छोड़ करके दूसरांको दान नहीं देवे !। ४ ॥ इनसे पूँछकर अन्यको देवे; इनकी विना सम्मरि 
सुपात्रको भी दान देनेसे ढानका फल नहीं होताहे ॥ ५ ॥ चदि ये लोग दूरदेदामे होवें तो इनके नामसे डर 


fh १०, 


वस्तुओंका संकल्प करके बाकी वस्तुएं अन्यको दान करे, यह उत्तम दामकी बिधि है।। ६ | 


( १३ ) पाराशरस्मृति-) अध्याय । 
अभिगम्योत्तमं दानमाहयव तु मध्यमस्‌ ॥ २९ | 
अधर्म याचमानाय संवादानं ठु निष्फलम्‌ ॥ ३० ॥ | | 
जो दान त्राह्मणके ससीपर्मे जाकर दियाजातांह वह उत्तम; जो घुळाकरकें दियाजाताहई 
मध्यम और जो मांगनेपर दियाजाताह वह अधम और जो दान अपने सेवकको श्याजाताहै 
निष्फल है £ ॥९९-३४७॥. | ै.ै.. | 
यतये कांचनं दच्या ताम्यूळे ब्रह्मचारिणे । चोरेभ्याप्यभयं दस्वा दातापि नरक व्रजेत ॥ ६०॥ 


hs निम 
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धै गोतमस्मृति- ५ अध्याय-- १५ अक | अधर्सीको धन देने की प्रतिज्ञा करके भी कुछ नहीं देना चाहि 
छ नारदस्मृति-४विवादपद । कुटुस्भके छोगोंके पालनेयाग्य द्रव्य रखकर दान देना.चाहिये;जो अन्य 
` दान करतेहेँ वे दोषभागी होतेहे ॥ ६॥ | MN | 

३? व्यासस्माति--9 अध्याय-२६ स्मोक । युगका अन्त होगा; किन्तु अयाचकके पास जाकर दिये 


२६४) | धर्मशाखसंग्रह- | [ दाने- 


संन्यासीको द्रव्य, ब्रह्मचारीकों पान और चोरको अभयदान देनेवाले दाता भी नरकमे जातेहैँ ॥ ६०॥ 


३९ अध्याय । 
लयज्ञे विवाहे च संकान्तों ग्रहण तथा । शर्वयाँ दानमस्त्येव नाऽन्यत्र तु विधीयते ॥ २२ ॥ 
जन्मनि यज्ञे च तथा वात्ययकमणि । राहोश्च दशने दाने प्रशस्स नान्यदा निजि ॥ २३ ॥ 
खलियानके यज्ञ, विवाहकाळ, संक्रांति, पुत्रजञन्म, यज्ञ, मृतकके कर्म और प्रहणमें रातक समय भी दान 
चाहिये अन्यत्र नहा के ॥ २२-२३ ॥| 
प गंगासम तोय राहुअस्त दिवाकरे । सांममह तथवाक्त स्नीनेदानादकमंसु ॥ ९७ ॥ 
सूर्यग्रहण और चन्द्रम्रहणके समय खान, दान आदि कर्मेके लिये. सब जल गङ्गाजलक समान 
तेहें ६८ ॥ २७ ॥ कक 
_: (१8) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 
तवत्सा यथा गोश्च कृष्णा लॉमेन दुह्यते । परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मतः ॥ २७ ॥ 
भसे मतबास्ता काली गोका दूध लोभसे लोग दुडतेहे, धर्मसङ्गत नहीं है, बसे परस्परका दान लोकको 
हे चमयुक्त नहा हं ॥ २४ || 
हणेषु च यदत्तं यञ्च वेश्वानरे हुतम्‌ । तद्धनं धनमाख्याते धनं शेष निरथेकमू ॥ ३९ ॥ 
जो धन ब्राह्मणको दियाजाताहै अथवा अम्रिके होमभें छगायाजाताँदै वही घन धन कहाताहे 
घन व्यथ हे ॥ ३९ ॥। 
{षु जायते शूरः सहखंघु च पण्डित; । वक्ता शतसहखपु दाता भवाते वा न वा ॥ ५८ ॥ 
रणे विजयाच्छुरोऽध्ययनान्न च पण्डितः । न वक्ता वाक्रपटुत्वेन न दाता चार्थदानतः ॥ ५९ ॥ 
द्रयाणां जये झूरो धर्म चरति पण्डितः । हितप्रायोक्तिभिवेक्ता दाता सन्मानदानतः ॥ ६० ॥ 
सौमें एक वीर, हजारमै एक पण्डित और लळाखमें एक वक्ता. होताहै; किन्तु लाखोमें दाता होना 
है ॥ ५८ ॥ रणमे जीतजानेसे शूर नहीं होता, पढनेसे पण्डित नहीं होता, वचनकी घतुराइसे वक्ता 
होता और धनकर दमले दाता नहीं होता ॥ ५५॥ इन्द्रियोंको जीतनेवाछा वीर, शास्रोक्त धर्म 
गला पण्डित, दितका उपदेश करनेवाला वक्ता और सन्मानपूबक दान देनेवाला दाता है ॥ ६० ॥ 


( १७) दक्षस्मृति-३ अध्याय्‌ । 
मान्यं याचितं न्यासमाथिदाराश्च तद्वनम्‌ । अन्वाहितं च निक्षेपं सर्वस्वं चान्वये साति ॥ १८ ॥ 
पत्स्वापि न देयानि नव वस्तूने सवदा । यो ददाति स मूखस्तु प्रायश्चित्तेन युज्यते ॥ १९ ॥ 
सर्वेसाधारणकी वस्तु, मंगनी लाइहु३ वस्तु अन्यद्वारा रक््खाहुआ किसी अन्यमनुष्यका घरोहर,बन्धककी 
भार्या, ख्रीका धन, जो द्रव्य एकके घर रक्खाहो ओर उसने भी अन्यके धर रखदिया होय वह द्रव्य 
छर रक्खाहुआ धरोहर और वेश रहतेहुए अपंनी सर्वस्व; य ९ प्रकारकी बस्तु आपत्कालमें भी किसीको 
{ना चाहिये; जो इत वस्तुरओको किसीको देताहे वह मूख हे; उसको प्रायञ्जित्त करना चाहिये। १८--१९॥ 


॥ (१९) शातातपस्मृति । 
भयोगेन यो दद्याट्टाह्मणाय प्रतिग्रहम । स पूर्व नरकं याति ब्राह्मगस्तदनन्तरम ॥ ४८ ॥ 
बिना दानकी बिधिको जानेहए दान ठेनेस पाहिळ दाता आर उसके पीळ दात छेनेत्राला ब्राह्मण 


म जाताहे ।। ४८ ॥ 
दानका फूल आर महत्व ४. 
हि (१ ) मनुस्मृति-१ अध्याय । 
पर कृतयुगे ब्रेतार्या ज्ञानमुच्यते. । द्रापर यज्ञमेवादुदानमेक कलो युगे ॥ ८६ ॥ ॥ 
सतयुगर्म तपस्या, त्रेतामें ज्ञान, दापरमें यज्ञ और कलियुगमें दान मुख्य घम हे छै ॥ ८६ । 


कक क. च. कनक Rr 


के अत्रिस्मृति ३१२३-३४ >छोक । ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति और पुत्रजन्मके समयका दान नैमित्तिक 
हळाताहे; वह रातमें भी करना चाहिये । |. | 

ट्ट कात्यायनस्माति-१० खण्डके १४ स्हाकमें ओर गोभिलस्याति प्रथम प्रपाठकके १५० जोक 
0 सा | दा | | | 
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प्रकरण १७] | भाषाटीकासमेत । (२ 


४ अध्याय । 
वारिदस्तपिमामोति सुखमक्षय्यमनद' । [तळम्रद प्रजामिष्टां दापदश्चक्षुरुत्तमम्‌ ॥ २२९ ॥ 
यानशय्यामदो भार्यामेश्वयेमभयप्रदः। धान्यदः शाश्वतं सोख्यं बह्मदो अह्मसाष्टितास्‌ ॥ २३ 
स्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । वायन्नगोमहीवासस्तिलकाश्चनसर्पिषाम्‌ ॥ २३३ 
येनयेन तु भावेन यद्यद्दाने प्रयच्छति । तत्तत्तेनेब भावेन माझोति प्रतिपूजित; ॥ २३४ ॥ 
जळदान करनेवाला वापि, अन्नदान करनेवाला अक्षय सुख, तिळदाता इच्छाुसार सन्त 
दीपदान करनेवाळा उत्तम नेत्र पाताहे # ॥ २२% ॥ सबारी और झास्या देनेवाला भार्या, अभयदान क 
ऐश्वर्य, धान्य देनेबाला चिरस्थायी सुख और वेददानबाला अर्थान्‌ बेद पढ़ानेवाळा ब्रह्मलोक पाताहे ॥। 
जल, अन्न, गा, भूमि, वस्न, तिळ, सोना, घी आदिके दानोंसे बददान ही श्रेष्ठ है ॥ २३३ 
अभिप्रायसे जो दान दियाजाताहे ग्रतिपूजित होकर उसी अभिप्रायसे वह दान जन्मान्तरमें मिळताहै । 


( २ ) याज्ञवर्क्यस्मृति-३ अध्याय । 
हेमश्वङ्गी खुरे गोप्ये; सुशीला बख्रसयुता । सकास्थपात्रा दातव्या क्षीरिणी,गा+ सदक्षिणा ॥ 
दातास्याः स्वर्गमाम्रोति वत्सरात्रामसम्मित्तान्‌। कपिला चेत्तारयति भूयश्रासप्रमं कलम्‌ ॥ 
सबत्सारोमतुल्यानि युगान्युमयतोमुखीम्‌। दातास्याः स्वर्गमामोति पूर्वेण विधिना ददत्‌ ॥ 
यावद्वत्सस्य पादो द्रो मुखं योन्यां च ह्यते । तावद्गोः प्राथवी ज्ञेया यावदम न सञ्जति ॥ 
यथा कथञ्चिदर्वा गां घेलु वा धेनुमेव वा । अरोगामपरिक्िशं दाता स्वर्ग महीयते ॥ २ 
श्रान्तसंवाहनं रोगिपरिचर्या झुराचनम्‌। पादशांचं द्विजोच्छिष्टमाजन गोप्रदानवत्‌ ॥ २०९ 
जो मनुष्य सोनेसे सींग और रूपेसे खुर मँढाकर, वख ओढाकरके, कांसकी दोहनी और : 
सहित सुशीला दुग्धवती गौका. दान करताहै, बह जितने रोम उस गौके शरीरम रहतेहँ उतने बर्षांतक 
निवास करताहै, जो इस रीतिसे कपिला गौ देताहैः उसके ७ पुरखे तरज्ञातेहै ॥ २०४-२०५ 
कोई इसी रीतिसे उभयतोयुखी गौका दान करताहै वह जितने रोम उस गौ और उसके बछड़ेके शरीर 
उतने युगोतक स्वर्गमें बसताहै ॥ १०६ ॥ जबतक गौके व्यानेके समय उसकी थोनिमें बछड़ेके द 
और मुख, ये तीनों देखपडतदै । और बछड़ा भूमिपर नहीं गिरताहे तत्रतक बह गो उभयतोसुली क 
और प्रथ्वीके समान रहतीहे ॥ २०७ ॥ व्याइहुइ अथवा विना व्याइहुइ रागरहित गौकों देनवा 
जातेहैँ ॥ २०८ ॥ थकेहुएक श्रमको दूर करनसे; रोगीकी सेवा तथा दूबताकी पूजा करनेसे और 
चरणको त उसके जूठेको घोनेसं गोदान करनका फळ मिळताह ६2 ॥ २०९ || 
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88 याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-२१० शोक । जळ, अन्न, तिळ आर दीपआदि दान करः 
स्वर्गलोकमें सुख भिलताह । अत्रिस्मृति-१२८-:६२१९ ऋक । दुभिक्षमें अन्न देनवाला और जाः 
वर्मे जळदान करनेवाला स्वगर्म पूजित हाताहे । संवत्तस्प्रति। अन्न तथा जळदान करनवाल 
मिलताहै ।। ५४ ॥ अन्नदान करनेवाला सदा तुम और पुष्ट आर जळदान करनत्राला सुखी तथा स 
युक्त होताहे ॥ ८० ॥ सब दानाम अन्नदान उत्तम हे; क्योंकि सम्पूण प्राणी अन्नसे ही जीतह ॥ ८ 
मनुष्य परआदि धोनके लिय त्राह्मणका जळ दताह सदा उसकी वुद्धि शुद्ध रहती हे ॥ ८५-८६ ॥ 
स्मृति | अन्नदान करनेवाला सदा सुखी रहताहे |! १३ ॥ दीपदान करनेवाले सञ्चुष्यका शार 
हाताहे ।॥॥६६॥ पापी सनुष्य भी याचकको विशेषकरक जाह्यणका अन्नदान देनसे पापस लिप्त नहीं होत 
ब्रोधायनस्मृति--२ प्रश्न-३ अध्याय । अन्नके आश्रित सब जीव रहतहें, अन्न सबका प्राणः 
एसी श्रति है, इसलिय अन्नदान देवा चाहिय ।। ६८ ॥ जा मनुष्य दक्षिणाके सहित अन्नदान क 
शान्तिको प्राप्त हाताहे; एसी श्रति है ॥ ६९ ।| 

ह याज्ञवल्क्यस्माति-? अध्याय । वान्य, अभय,सवारी, दार्या आद दाच देनेवाले अत्यन्त सु 
॥ २११ ॥ वेद सर्वधर्मरूप हे, इसलिये बद्दान करनेवाला अर्थान्‌ वेदको पढानिवाला सदाके लिये : 
निवास करताहे ।। २१२ ॥ संव्तेस्माति । प्राणियोकी अभयदान देनेबाला सम्पूर्ण कामना, बड़ी अर 
सदाके लिये सुख प्राप्त करताहे ॥ ५३।। शय्या, सवारी आदि दान करनेवाले घनी होतेहे ॥ ५७॥ 
` मनुष्य विद्यादान करके नह्मलोकमे पूजित होताहे ।। ८९ ।। 

श ममुम्म्रात-४ अध्याय-२३१ उ्गोक । गादान करनवाढूकों सुयलांक मता । अ 
अधब्याईहुइ गी प्रश्वीके तुल्य है, एसी गो दात करनेबाला प्रथ्वीद।ल करनेका फळ पाताह | ३२५ 
जो मनष्य नित्य गोदान करताहे उसको अग्निहोत्र करनेका फळ मिलताहे. उसके पितर सपर होतेहे अँ 
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र पाँश्चान्वस्राम्भास्तिलस पिपरतिश्रयान्‌ । नेवेशिकं स्वणुर्य दस्मा स्वगे महीयते ॥ २१० ॥ 
'यान्याभयोपानच्छत्रमाह्यानुळेपनम्‌ । याने वृक्षं मियं शय्यां दखात्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ २ ११ ॥ 
[ भूमि, दीप, अन्न, वख, जळ, तिळ ] & थी, परदेशीको वासस्थान आर गृइस्थको ,कन्या [ सोना 
बैल ] देनेवाले स्वर्गसें जातेहें € ॥ २१० ॥ [ धान्य, अभय, सवारी, शय्या | ग्रह, जूता, छाता) 
» अनुळेपन और वक्ष दान देनेवाळे क्षत्यन्त सुखी होतेहे ७७ २११॥ | 


( ३) अत्रिस्मृति । 


स्ति वेदात्परं शाखे नास्ति मातुः परो गुरु; । नास्ति दानातपरं मित्रमिहलोके परत्र च ॥ १४८ ॥ 
इस ळोक और परलोकमें वेदसे बड़ा कोई शास्त्र नहीं, मातासे बड़ा कोई गुरु-नहीं ओर दानसे बड़ा 
मित्र नहीं हे ॥ १४८ ॥ | | 
| कांस्यस्य भाजनं दद्यादुघृतपूर्ण सुशोभनम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
पा भक्त्या विधानेन अग्निष्टोमफलं लभेतू ॥ ३२६ ॥ तह 
तैलपात्र तुयो ददात्सपृण सुसमादित; ॥ ३२७॥ 
गच्छति बं स्वर्ग नरा नास्त्यत्र संशयः ॥ ३२८ ॥ 
| क्रष्णाजिनं तु यो दद्यात्सवापस्करसेयुतम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
द्वरे अंरकस्थाना/कुलान्यकोत्तरं शतम्‌ ॥ ३३३ ॥ | 
जो धीसे भराहुआ कोसेका पात्र भक्तिपूर्वक विधिसे दान देताहे उसको अझिष्टोमयज्ञका फल 
ताहे ॥ ३२९३२६ ॥ जो मनुष्य तावधान दाकर तरसे भराहुआ पात्र दान करताह बह निश्चय 
5 स्वरीमे जावादै | ३२७०३२८ ॥ उपकरणके सहित काली मृगछाछा दान करनेस एकसी एक कुछका 
से उद्धार होजाताह ॥ ३३२-३१ ॥ | 
+ १ 
( ३० ) संवत्तस्मृति । 
ख़दाता सुवेषः स गदृप्पदी रूपमेव च । हिंगण्थद्‌। माद च॒ तेजश्चायुश्च विन्दति ॥ १२ ॥ 
[म्योदकमदायी च सपिद; सुखमेथतं । अहिक्कतस्त्रलकारं दातामाति महत्फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
छमूलानि विप्राय शाकानि विविधानि च । सुरभीणि च घुष्याणि दभ्वा प्राज्ञस्तु जायते ॥ ९५ ॥ 
म्वूळं चेव यो दबाड्राहणेभ्यो विचक्षण: । मेधावी सुभगः प्राज्ञा दशनीयश्च जायत ॥ ९६ ॥ 
हुकोपानदौ छत्रं शयनान्यासनानि च । विविधानि च यानानि दस्ता द्रव्यपतिभवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
यादयः शिशिरे वह्निं बहुकाष्ठ प्रयत्नतः । कायामिदोपिप्राज्ञत्व रूप सांभाग्यमाप्लुयात्‌ ॥ ९८ ॥ 
तेषं ख्रेहमाहार रोगिणो रोगशान्तये । दा ्याद्रोगर हित सुखी दीथासुगव च ॥५९॥ 
न्युनीनिं च यो दद्याद्विमेभ्य; शिशिरागमे । नित्यं जयति सग्रामे श्रिया युक्तस्तु दाव्यते ॥ ६०॥ 
स अलंकृत करके दुग्बबती गौ न्राह्मणको देताह वह स्वगेमें पूजित होताहे। 1. ॥ जो मनुष्य अद्भेप्रसूता 
[त्‌ अधव्याईहुई गौ वेदपारग ब्राह्मणको देताहे जितने रोम उस गे [के शरीर रहते बह उतने वर्षतक 
में निवास करताहे \\ 7 ॥ जा Rd रूपस खुरु सिस सान | मढाकरक | रागराहत 
ळा, सवत्सा तथा दुग्धवती गा दान करताहै, जितने रोम उस गौ और उसके बढड़ेके शरीरम रहतेह 
भ वर्षतक तह बझाके समाप निवास करताई ॥ ७५-७६ ॥ जो मनुष्य पूवाक्त रावस गांक साथ बलिष्ठ 
दान करताहै उसको दशगुणा फळ मिळताहे । डड | 
क [ | ऐसे कोछ्के भीतरकी वस्तुका वर्णन दूसरी जगह है । शि | 
९४ संवतेस्तृति । घी दान करनेवाला सुखी होताद्‌ ॥५४ ॥ जो मनुष्य भूपणादिस अलक्त करके जाझ- 
।इकी रीतिसे तुल्य बरको कन्या देताह उसका बढ़ा कल्याण होताहै; साधुसमाजमें उसका प्रशंसा हातीहे 
बडी कोपि फेळतीद्े; दोमके मन्त्रोसे संस्कारको हुई कन्याको दानकरके बह दरादजार अम्निष्टोम और 
रात्र यज्ञ करनेका फल पाताह ॥ ६१-६१॥ ` | | 
| नुस्मृति-४ अध्याय-२३० शोक । गृहदान करनेवाला उत्तम गृह मा करताह i अविस्मृति-३२६ 
) कोक । श्राद्धकाळमें जूता दान करनेवाला अन्न मिळनेत्राले मार्गसे जाताहे आर घाड़ा दान करनेका 
a 


eC Os ert errr ANG ores errr Arf > RN tt lo tt Ser ००१ FS afr 


449. te SP I TIN TO IRR रिए/+एकारकोकक कअ ०५७०५: 


न्रे 


श्रकरण १७] भाषाटीकासमेत । ( २६ 


वल्ल देनवालेका सुन्दरवेष; रूपा, दूनवालेका सुन्दररूप | आर सोना दान. करनेवाळेका ऐएश्वयं 
आयु आर तेज | द्वाताह छ ॥ ५२ ॥ [ अन्न, जळ आर घी दान करनेवालेको मुख और | भूषण 
अलङ्कार दान करनेवाळेको महान्‌ फळ मिळता 2 ॥ जा ब्राक्षणका फळ, मळ, नानाविध 
गन्धयुक्त फूल दान करतांहे वह्‌ पण्डित होताट और जा पान देताहै वह बुद्धिमान्‌, पण्डित, मा 
तथा सुन्दर होताहे ॥ ५५-५६ ॥ | छाता, गाण्या, जूता, सत्रारी | खडाऊं और आसन दान करनेवारे 
होतेहे ॥ ५७ ॥ शिशिरऋतुमें आग और वहतली काठ देनेवालिकी जठराम्ि तज होतीहे अं 
मनुष्य पण्डित, रूपवान्‌ ओर भाग्यवान्‌ होताह | ५८ ॥ रोगियोंके रोग शान्त करतेके लिय 
औषध) घी, तेल, आदि चिकनीवस्तु और आहार देनेवाला मनुष्य रोगरद्दित, सुखी और बडी आः 
दोताहै 8, ॥ ५९ ॥ जाड़ेके दिनों ब्राह्मणोंकों लकड़ी दनेवाळा सदा थृद्धमें जीतताहू और बनी 
दीप्तिमान्‌ होताहे ॥ ६० ॥ | | शा 
अनड्वाहं तु प्रो ददयाद्रिजे सीरेण संयुता । अल्कृत्य ग्रथाशत्तया धूवहो भुमलक्षणां ॥ ७० । 
सर्वेपापविझुद्धात्मा सर्वकामसमन्वितः । वर्षाणि बसते स्वगें रोमसंख्यापमाणत् ॥ ७१ ॥ 
जा मनुप्य अलंकृत करके हलसहित २ वेल ब्राह्मणको देतहि वह पापोंसे शुद्ध होजाताहे. और 
गएँ उन घेळांके शरीरमें रहतहूँ उतने वर्षांतक स्वगसमें वसताह हहे ॥ ७००१ |) 
अग्नेरपत्यं प्रथम सुवर्ण भूर्वेष्णबी सूर्यसुताश्च गावः । 
लोकाखयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काञ्चनं गां च महीं च दद्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
सर्वेषामेव दानानामेकजन्मादुगं फलम्‌ । हाटकक्षितिगोरींणां सप्तञन्मानुगं फलम ॥ ७९ ॥ 
अग्निका प्रथमपुत्र सोना, विष्णुकी पुत्री प्रथ्वी और सूयंकी पुत्री गौ दव इसलिये जो मनुष्य 
भूमि आर गोदान करताह वह तीनों लोक दान करनेका फल पाताहू ॥ ७८ ॥ सब दानांका फळ ए' 
जन्ममें मिलताहै; किन्तु सोना, भूमि और गीदानका फल सातजन्मतक प्राप्त होताह १४ ॥ ७९ ॥। 
_ मृत्तिका गोशकृदभानुपवीत तथोत्तरम्‌ ॥ 
दसा शुणाइयविग्राय कुले महति जायते । मुखवाम तु यो दद्याइन्तथावनमेंव च ॥ <4॥ 
झुचिगन्धममायुक्तो अवारदृष्टस्मदा भवेत । 
| गुडमिक्षुरसं चेव लवण व्यञ्जनानि च ॥ ८ 
सुरभीणि च पानानि दच्वात्यन्तं सुखी भवेत. ॥ ८८ ॥ 
जो मनुष्य मिट्टी, गोबर, कुशा और जनेऊ गुणवान्‌ ब्राह्मणको देताह वह वड़े कुछमें जन्म 
ह ८३-८४ ॥ जो ब्राह्मणको इलायची जादि मुखको सुगन्घकरनवाली वस्तु आर दृतवन देत! 
शुद्धगन्ववाढा हाताह आर तातळा अथवा गगा कभा नहीं होता ८४>८%॥ गुड़, ऊेखशका रस, 
दही आदि व्यक्षन आर गन्धयुक्त पीनेकी वस्तु दान करनेवाला अत्यन्त सुखी हाताहे || ८४-८८ ॥ 
अन्योम्यान्नप्रदा विप्रा अन्योन्यप्रतिपूजकाः ॥ ८५ 
अन्योन्यं प्रातगहन्ति तारयन्ति तरन्ति च ॥ ९० ॥ ` 
त्राह्मणछोग अन्य ब्राह्मणोको अन्नदान देकर, त्राह्मणांकी पूजा करके तथा जन्य नब्राह्ाणांसे 
लेकर अन्यका उद्धार करतेहै ओर अपने भी तर जातेहे ॥ ८९-५० || 


fn So RE RT PP न PRO I ES TE TI आयत तत १ Ce TO I EN 


६७ मठम्मनि-2 अध्याय | रूपा दान करतवाला उत्तम रूप पातादै ॥ २३० ॥ वस्त्रदान करने 
चन्द्रलोक मिळता ॥ २३१ ॥ याज्ञवल्क्यस्म्रति-? अध्याय । वस्त्रआदे दान कैरनेवाल स्त्रगमे 
॥ २१० | वृह्स्पातस्द्रति | चस्रदान करनेवाला रूपवान हाताह ॥ १३ ॥ 

कि संबतेस्थति-८६-८४ ऋक । रोगिर्याको आपध, पथ्य, आहार, तेलआदि चिकना, बस्तु) ` 

[र रहनेका स्थान दनेवाला व्याघिरहित होताह । 
€ मनस्मृति-४ अश्याय~१३१ तोक । वेळदान करनेवाला बड़ा धनी होताहै और घोड़ा दान 
वालेको अश्चिनीकुमारका लॉक मिळताह । 

४४ वृहस्पतिस्मृतिके ३०-३१ और ३३-३४ कमं भी पेसा हे और ४ 'छोकमें लिखाहै कि : 


गो और भूमिदान देनेत्राळा सब पापोंस छूटजाताई संवर्तस्माति-२०७ स्टोक । सोना, भूमि और र 


करनेवाळेके अन्य जन्मके सब पाप शीघ्र नाश होजातेहे । | 
झि) भत्रिस्ट्ति~ ३२४-३२५ कोक । तीसीके छालके सूत, कपासके सूत अभ्रवा पाटक सुतका 


~ 
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(२६८) धर्मेशास्रसंग्रइ- | [ दान 


तिले धेनु च यो दद्यात्संयताय द्विजातये । ब्रह्महत्यादिभिः पापेसुच्यते नात्र संशय; ॥ २०८॥ 
प्राघमासे तु संप्राप पाणमास्यासुपोपितः । ्राह्मणभ्यस्तिलान्दच्वा सवपापः प्रमुच्यते ॥ २०९ ॥ 
उपवासी नरो भूत्वा पोणमास्या लु कातिक । 1हरण्य वस्मे च देखा तगत दृष्कृतम ॥ २ १० ॥ 
जो सतुप्य जितेन्द्रियत्राह्मयको तिळ ओर घेलु दान करताहे वह नि:सन्देह ब्रह्महत्या आदि पापोसे 
छूटजाताहे || २०८ ॥ जो माघकी पूर्णमासीको उपवास करके ब्राह्मणको तिळदान देताह बह सब पापोंसे 
छुटताह ॥ २०९ ।| जो कातकको पूणमासीको उपवास करके साना वख तथा अन्न दात करताह बह पापोसे 


मुक्त हाताह ॥ २१० |! | 
(१२ ) बृहस्पतिस्मृति । 


सुवण रजत वस्र मणि रत्नं च वासव । सर्वमेव भवेद्दत्तं बसुचां यः प्रयच्छाते ॥ ५॥ 
फारकृष्टां महीं दरवा सवीजां सस्यशालिनीम्‌ । यावत्सूर्यकरा लोके तावत्स्वर्गे महीयते ॥ ६॥ 
य त्किश्चित्कुरुते पाप पुरुषो वृत्तिकारीतः । अपि गोचममात्रेण भूमिदानेन शुद्धययति ॥ ७ ॥ 
दाहस्तेन दण्डेन जिशइण्डा निवर्तनम । दश तान्येव विस्तारो गोचर्मतन्महाफलम्‌ ॥ ८ ॥ 
सवृषं गोसहस्रन्तु यत्र तिष्ठत्यतन्द्रितम्‌ । वाळवत्साप्रसतानां तढगीचम इति स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
विमाय दद्याञ्च गुणान्विताय तपोनियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
यावन्मही तिष्ठति सागरान्ता तावत्कळं तस्य भवेदनन्तम ॥ १०॥ 
यथा वाजान रोहान्त प्रकाणान प्रहातले । एव कामा; प्रराहान्त भूमिदानसमाजता। ॥ ११ ॥ 
अन्नदा) सुखिनो नित्यं वखदश्वेव रूपवान्‌ । स नरस्सवेटो भूप यो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥ १३ ॥ 
_ त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती | तारयन्तीह दातारं जपवापनदोहने; ॥ १८ ॥ 
षडशीतिसहस्नाणां योजनानां बसुन्धरा ॥ ३१ ॥ 
` स्वये दत्ता तु सर्वत्र सर्वकामप्रदायिनी । भूमि यः प्रेतिग्ह्वाति भूमि यश्च प्रयच्छति ॥ ३२ ॥ 
उभी तो पुण्यकर्माणो नियतं स्वगगामिनो ॥ ३३॥ 
हे इन्द्र सोना, रूपा, वख, मणि आर रत्नदान करनेका फल भूमिदान करनेवालेको मिलताहे ॥५ ॥ 
जबतक जगतमें सूर्यका प्रकाश रहता है तबतक बोआहुआ खेत दान करनेवाला स्वाम बसताहै ॥ ६॥ जो 
` मनुष्य जीविकास दुःखी होकर पाप करताहे वह गोचर्ममात्र भूमिदाद करनेस निश्चय शुद्ध होजाताहै . 
॥ ७ ॥ दश हाथके दण्डसे तीस दण्डका एक निवतेत और दश निवर्तनका महाफल देनेवाला गोचम कह- 
डाताहै ॥८॥ जितनी भूमिपर वृष और बछड़ोंके सहित एक हजार गौ सुखसे निवास करसके उतनी भूमिको _ 
भी गोचम कहतेहे $ ॥ ९ | गुणी, तपस्वी और जितेन्द्रिय ब्राह्मणको गोचर्ममात्र भूमिदान देनेसे जबतक 
प्रथिवी और समुद्र रहतेहे तबतक देनेवाला अनन्तफल भोगताहै | १० ॥ जैसे एश्त्रीपर बोयेहए बीज जमत 
हैँ वेस दी भूमिदान करनेसे कामनाओंकी बृद्धि होती हे ।। ११ ॥ [ अन्नदान करनेवाला सदा सुखी रहतादै, 
- वरदान करनेवाला रूपवान होताहे ओर ] भूमिदान करनेषाला सदा राजा रहताददै ॥ १३ ॥ गोदान, 
भूमिदान और विद्यादान ये तीन श्रेष्ठ दान हैं; इनमेंसे गो दुहदेजानेसे, खेत बोयेजानेसे और विद्या जप 
कियेजानेसे दाताको तारतेहँ ॥ १८ ॥ छियासीहजार योजन पृथ्वीका विस्तार है; जो भूमिदान करताहे 
उसकी सब कामना वह पूर्ण करतीहै ॥ ३१-३२ ॥ जो भूमिदान लेता है और जो भूमिदान करताहे वे दोनों 
पुण्यात्मा निश्चय स्वगमें जातेंह छ । ३२-३३ ॥ 
यस्तड़ागं नवं ङुयोत्पुराणं वापि खानयेत्‌ । स सव कुलमुद्धृत्य स्वगलोके यहीयते ॥ ६२ ॥ 
वापीकूपतडागानि उद्वानोपवनानि च । पुनः सँस्कारकत्तां च लभते मौलिकं फलम्‌ ॥ ६३ ॥ 


“छ दूसरी शातातपस्म्रति-१ अध्यायके १५ छोकमें ८ ऋहोकके समान और पाराइरस्मति-१२अध्यायके 
_ ४६ झछोकर्म ५ म्होकके समान हे । क! 
क मनस्पतति-४ अध्याय-२३० श्लोक । भूमिदान करनेवाला भूमि पाताहै। याज्ञवल्क्यस्मति-१ 
ध्याय-२१० इछोक । भूमिभादि दान देनेवाले म्वर्गमे जातेहें । अत्रिस्माति-३३३-३३४ इलोक । और 
बृहम्पातिस्मृति १६ श्लोक सूर्य, वरुण, विष्णु, रह्मा, चन्द्रमा, अभि और दित भूमिदान करनेवाठेकी प्रशंसा 
करतेह । संवर्तस्म्राति-७२-७४ श्‍लोक । जो मनुष्य अन्नसे सम्पन्न श्रेष्ठ भूमि वेदपारग ब्राह्मणको दताह, जितने 
अन्नके पौषेकी जड़ डस खेतर्मे रद्दतीहै उतने वर्षतक वह स्वर्गमं वसताहै । पाराशरस्मराति-१२ अध्याय-४७ 
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प्रकरण १७ | भाषाडीकासंमत । 


निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठति वासव । स दुर्ग विषमं कृहन॑ न कदाचिदवा' 
एकाहं तु स्थितं तोयं प्रथिव्यां राजसत्तम । कुलानि ताग्येत्तस्य सप्तसप्त पराण्यपि 
नया तद्धाग चनवानेवाळा ओर पुराने तड़ागका जॉणेद्धार करानेवाला अपने कुलका ' 
वाख करता ॥ ६२ ॥ प्राचीन बावडी, कूप, तडाग, बाग अथवा उपवनका जीणा 
बनानेके समान फळ पाताहे ॥ ६३ ॥ हे इन्द्र ! जिसके बनायेहुए| जलाशयमें गरमाके दि 
उखको कभी कठोर विषम दुःख नहीं होता ॥ ६४१। जिसके जलाशय एकदिन भी ६ 
सात अगली और सात पिछली: पोढीके मनुष्य तरजातेहें ॥ ६५ ॥ 


( १३ क ) बृहत्पाराशरीयवमंशा्र-८ अध्याय । 
त्मतुल्ये सुवण यो रजत द्रव्यमेव च । प्रयच्छति ट्रिजाग्येभ्यस्तस्याप्यतत्फळं 
अझहत्यादिभि; पपिर्षदि यक्तों भवेन्नरः । स त; पापेविनिर्मुक्तः प्रोक्तं विष्णुषुरं व 
गुड वा यदि वा खण्ड लवणं वापि तोलितम । यो ददात्यात्मना तुल्यं नारी वा पुरु 
पुमान्सद्युम्रवत्स स्यान्नारी स्यात्तु रतेः समा । सुभगे रूपसम्पन्ने मुञ्जातां तो {त्राय 
हिरण्य्‌ दक्षिणायुक्तं सवख भूषणान्वितम्‌। अलकृत्य द्विजाम्य तं परिधाप्य च वाः 
खण्डादि तोलितं सर्व विप्रेभ्यः प्रतिपादयेत्‌ । सवेकामसस्द्रात्मा चिरकालं वर्सा 
जो मनुष्य अपने झारीरके बराबर तोलकर सोना अथवा रूपा ब्राह्मणोंको देताह 
पापोंसे युक्त होनेपर भी सव पापोंसे मुक्त होकर विष्णुपुरं निवास कस्ताहे ॥ २०१ 
अथवा पुरुष अपन दरार बराबर गुड़, खाण्ड या [चसक दात करताह वह परूते कामद 
रतितुल्य होकर स्त्रीमें नावाप्रकारके भोगको भोगतीहे ॥ २०४-२०० ॥ ब्राह्मणको वर 
युक्त करक सुवर्णदक्भिणाके सहित अपने झारीरस तालेहुए खाण्ड आदि देनेसे मनुष्य सत्र 
होकर बट्टतसमयतक स्वरामे निवास करताहे ॥ २०६-२०७ ॥ 
किश्वेव बहुनोक्तेन दानस्य तु घुनःपुनः । दीयते यहरिद्राय तदक्षय्यं कुटुम्बिने ॥ 
दानके विषयमे बहत कहनेका क्या प्रयोजन है जो दरिद्रकुट्म्वीको दियाजाताह 
होताहे | ३१० ॥ 


( १४ ) व्यासस्मति-8 अध्याय । 

अदृष्टे चाशुभ दानं भोक्ता चेव न इृइयते। पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ 
मातापितषु यहद्याद्रातपु श्वशुरेषु च । जायापत्येषु यदृदद्यात्सोऽनन्तः स्वर्गसंक्रमः ॥ 

पितुः शतणुण दानं सहस्रं मातुरुच्यते। भगिन्याः शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ 
जो मनुष्य न ता किसी पापके नाशक लिय, न फळ मिलनेके लिये और न ते पि 
इच्छास दान करताह उस दाचके फलका अन्त नहाह ॥ २८ माता, पता, भाई 
सन्तानको देनेवाले अनन्तकालतक खरम बसतेहे । २९ ॥ पिताको दान देनेसे सागुना; मा 
गुना, बहिनको देनेसे लाखगुना और सहोदर भाईको देनेसे अक्षय फल मिलताह ॥ ३० ॥ 
समे हि ब्राह्मणे दानं द्विगुणे ब्राह्मणत्वे । सह्तग्रृणमाचार्य ह्यनन्तं वेदपारगे ॥ ४ 
_ ब्रह्मबीजसमुत्पन्नों मन्त्रसंस्कारवमितः । जातिमात्रोपजीवी च स भवेद्राह्मण! सम 
 गर्भाधानादिभिमन्त्रवेदीपनयनेन च । नाध्यापयाति नार्धीते स भ्वेद्बाह्मणब्ववः ॥ 
अञ्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेन्र यः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते । 
इृष्टिभि; पशुवन्धेश्च चातुर्मास्यस्तथव च । अग्निष्टोमादिभियज्ञैयेन चेष्टं स इष्टवान्‌ ' 
मीमांमते च यो वेदान्षड् भिरङ्ग; सविस्तरः । इतिहासपुराणानि स भवेद्देदपारग 
समत्राह्मणको दान देनेसे जी फल होताहे ब्राह्मणत्रवको दान देनेसे उसका दूना फल, 
नेवाले ) को दनेसे हजारगुना फल और वेदयारगत्राह्मणको दान देनेसे अनन्तफल मिल 
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४७ दक्षस्मृत-३३ अध्यायके २६-२७ इलोक । ब्राह्मणसे अन्यको दनसे समान 
देनेसे दूना, आचार्यको दनेस सहस्रगुना ओर वेदपारगको देनेसे. अनन्त फल होताई । मनु 
८५ इढाक । ब्राह्षणसे भिन्न ( क्षत्रियआदि ) को दान देनेसे समानफल, आह्यणब्वको 


_ चिद्वानत्राझणको देनेस लाखगुना और वेदपारग ब्राह्मणको दान देनेस अनन्तफळ होता? 


0) धर्मशास्त्रसंप्रह- [ श्राद- 


णके वीयसे उत्पन्न है; किन्तु मन्त्र और संस्कारसे रहित होकर अपनेंकों ब्राह्मण कहके जीविका _ 
उसको समत्राह्मण कहतेदै | ४१ ॥ जिसका गर्भावानआदि संस्कार और वेदोक्त यज्ञोपनीत हुआ; ' 
हूं पढता पढाता नहीं दै बह ब्राह्मणन्रव बहलाताहै ॥४२॥ जो ब्राह्मण अभिहोत्री और तपस्वी दै और 
ए रहस्यके सहित बेदाको पढाता है उसको आचार्य कहतेहें [| १३1 जो ब्राह्मण पशुबन्ध, चातुर्मास 
सेष्टोमआदि यज्ञोंसे दवताओकी पूजा करताह और विस्तारसहित वेदके छत्रो. अङ्ग, सम्पूर्ण वेद, 
तथा पुराणका विचार करताह वह वेदपारग कहाजाताह ॥ ४४-४५ ॥ 


( १६ क) शङ्कलिखितस्मृति । 
[सान्क्चुचितो मुङ्ग ते आसाः ऋतुभिः समा; । ग्रासे तु हयमेधस्य फलं प्राधोति मानवः ॥ ८ ॥ 
[खिमनुष्यका जितने आस भोजन कराया जाता है उतने अस्वमेधयज्ञ करनेका फल सिलले. ८ 


( १९ ) शातातपस्मृति । 
दानमादी स्थाद्रिपुवे मध्यवत्तिनि। पडशातिमुखेऽताते समन्ता्ष्द्रसययांः ॥ १४२ ॥ 
; षोडश विज्ञेया नाड्य! पश्चाञ्च पोंडश । कालः पुण्योऽ्कमंकरान्त्या विद्वाद्वः परिकी तितः १४६ 
न्दुक्षये दाने सहस्र तु दिनक्षये । विपुवे शतसाइस्रमाकाचेत्यनन्तकम ॥ १५० ॥ 
षु च यहत्तं पडशीतिसुखे तथा । चःट्रसूयापरागे च दत्तं भवति चाक्षयम ॥ १ 
कर और कर्कको संक्रान्तिके आदिसे: मष और तुळाकी संकान्तिके मध्यमें और षडशीतिमुखक्री 
के अन्तमें & और ग्रहणमें सदा दान देता चाहिये ॥१४२॥ विद्वानळोग कहतेहे कि सूर्यकी संक्रान्ति 
उ पहिळेखे १६ दण्ड पीछेतक पुण्यकाल रहताह ॥ १४३ ॥ अमावास्यां दान देनेसे सौगुना, तिथिके 
दिन दान देनेस हजारगुना, मेष और तुलाकी संक्रान्तिम दान देनेस लाखशुना,, और व्यतीपातमें 
नन्तरुना फळ होताहे । मकर, कक और षडशीति मुखकी संक्रान्ति और सूर्यग्रहण तथा चन्द्रमहणमैं 
स अक्षय फल मिळताहे & । १५०-१५१ || | | > 


श्राडप्रकरण १८ 
पितरगण और विश्वेदेवे 3. 


( १ ) मनुस्पृति-३ अध्याय । 
धनाः शोचपराः सततं अरह्मचारिशः । न्यस्ता महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२॥ 
दुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः । ये च यरुपचर्या: स्यानयमेस्ता्रिबोधत ॥ १९३ ॥ 
रण्यगरभेस्य ये मरीच्यादयः सुता! । तेपासूषीणां सर्ववां पुत्राः पिठुगणाः स्मृताः ॥१९४ ॥ 
'सुत्ताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः । अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुता; १९५ 
गनवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । सुपर्णकिन्नराणां च स्मृता वहिषदोऽत्रजाः ॥ १९६ ॥ 
ग नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविभजः । वैश्यानामाज्यपा नाम झूद्राणां तु सुकालिनः १९७ 
गस्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोडड्विर/सुताः । पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः १९८ 
उघानसिदग्धान्काव्यान्वीहषदस्तथा । अग्निष्वाक्षांश्व सौम्यांश्च विप्राणामव निदिशित्‌॥ १९९.॥ 
| तु गणा मुख्या; पितणां परिकी तिता; । तेषामपीह विज्ञेयं घुत्रपात्रमनन्तकम्‌ ॥ २०० ॥ 
भ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः । देवेभ्यस्तु जगत्सर्वे चरं स्थाण्वनुपूवराः ॥ २०१ ॥ 


क णा 


१ गक ¬ पः निक ^ तिक ७०-७0 म "कान चसक, ला 0 काम हि CN 


_ नाणका देनेस हजारगुना और वेइप्रारगन्राह्मणको दान दनेस अनन्तफल मिलताहै । गौतमस्माति-५ 
-८ अङ्कः | जञाह्मणस भिन्न (क्षत्रियआदे )को दान देमेस समानफळ मिढताहै, जाह्मणको देनेसे 
,श्रोज़िय ब्राह्मणको देनेसे हजारगुना फळ और वेदपारगत्राह्मणको देनेस अनन्तगुना फल प्राप्त होताहै। 
छ कन्या, मीन, धन और मिथुनकी संक्रान्तिको षडशीत्यानन कहतेहें दीपिकामें एसा लिखाह । 
नवतस्म्रीत-२११--२१३ इलोक , दक्षिणायन, उत्तरायण, तुढाकी संक्रान्ति मेषकी संक्रान्ति व्यतीपात, 
हानिके दिन, चन्द्रमहण ओर सुयंम्रइणका किया दान अक्षय होताहे । अमावास्या, द्वादशी, विशेष 


करर १८ ] भाषाटी कासमेत । | (र 


पितरलोग क्रोधरहित, शौचपरायण, सदा ब्रह्मचारी, शख्रत्यागी, दयाआदि गुणांसे युक्त प्राचीः 
ह. ॥ १९२ ॥ पितरोंकी उत्पत्ति, उनके नाम और उनकी पूजाका विधान सब कहताइँ 11१९३ ॥ हिरण 
पुत्र मनुके जो मरीचिआदि पुत्र हैं, उन सब ऋषियोंके पुत्र पितरगण कहातेहे ॥१९४॥विराट्रके सोमस 
पुत्र साध्यगणोंके पितर कहातेहे; मरीचिके अभिष्वात्तानामक पुत्र देवताओंके पितर लोकमें विख्यात 
अत्रिके बहिषद नामक पुत्र दैत्य, दानव, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, सुपर्ण और किन्नरोके पितर 
॥ १९५--१९६ ॥ ब्राह्मणोंके पितर सोमपा, क्षत्रियोंके पितर हविर्भुज, वेश्याके पितर आज्यपा और 
पितर सुकालिन हैं ॥ १९७ ॥ भृगुके पुत्र सोमपा, अङ्गिराके पुत्र हविष्मन्त अर्थात्‌ हविशुज, पुस्त 
आज्यपा और वसिष्ठके पुत्र सुकालिन हैं ॥१९८॥ अप्रिदग्घ, अनभ्रिदग्ध, काव्य, बार्दषद, अप्रिष्वार 
सौम्य; ये सब त्राह्मणोंके पितर कहातेहें ॥ १९९ ॥ ये सब मुख्य पितर कहेगये, इनके पुत्र पौत्र 
अनन्त पितरगण हैं ॥ २०० ॥ क्रषियोंसे पितरगण, पितरे'से देवगण और मनुष्य और देवलाओसे 
सम्पूर्ण चराचर जीव उत्पन्न हुएहँ & ।। २०१ ॥ 

वसून्बदन्ति तु पितन्रद्रांश्वेव पितामहान्‌। प्रपितामहांस्तयादित्याङ्छुतिरेषा सनातनी ॥ २ 

अनादिश्रत्िमें हे और ऋषिलोग कहातेहे कि पिता वसुस्वरूप पितामह रुद्रस्वरूप और प्र 

सूयेस्वरूप है ॥ २८४ ॥ मे 


( २ ) यात्वल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
वसुरुद्राटीतखुता; पितरः श्राद्धदेवताः । प्रीणयन्ति मनुष्याणां पित्वञ्श्राद्ेन तापताः ॥ २ 
आयुः प्रजा धने विद्यां स्वर्ग मोक्षं सुखाने च। प्रथच्छन्ति तथा राज्यं प्राता नणां पितामः 


आद्धके देवता पितरस्वरूप वसु, रुद्र ओर सूय श्राद्धस तृप्त हानपर सनुष्योंक पितरोंको तू! 
और पितामह प्रसन्न होकर और श्राद्ध करनेबाळे मनुप्यको आयु, पुत्र, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष ओ 


देतेहें ॥ २६९--२७० || 
(१६) लिसितस्मृति । 


क्रतुर्दक्षो वुः सत्य; कालकामो धूरिलोचनी ॥ 

घुरूरवाद्रेवाश्रेव विश्वेदेवाः प्रकार्तिताः ॥ ४८ ॥ 
इशिश्राद्दे क्रतुर्दक्षो वसुः सत्यश्च देविके ॥ ` 
कालकामोऽग्निकार्यषुःकाम्येष धूरिलोचनां । पुरूरवाद्रवाश्चव पावेणेप्‌ नियोजयत्‌ ॥ ५० ॥ 
क्रतु, दक्ष, बसु, सत्य, काल, काम, धूरी, छोचन, पुरूरवा आर आद्रंबा; ये विश्वेदेवा १ 
॥ ४७-४८ ॥ अमावास्या, पूर्णमासीआदि इष्टिश्राद्धमें क्रतु और दक्ष; देवश्राद्धमें वसु और सत्य 
कर्ममें काल और काम; कास्यश्राद्धर्म घूरी और लोचन और पार्णवक्राद्धसें पुरूरवा और आद्रबा विः 

. आवाहन करना चाहिये & ॥ ४९-५० ॥ 


b+ २ 
श्राडका समय आर फल २. 
( १ ) मनुस्मृति-३ अध्याय । 
यत्किश्विन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात्तु ्योदशीम्‌ । तदप्यक्षयमेवस्याद्वर्षांसु च मघासु च ॥ २७ 
अपि न; स कुले जायाद्यो ना दद्यात्त्रयोदशीम । पायसं मधुसापिस्या आकेछाये कुञ्जरस्य : 
यद्यददाति विधिवत्सम्यक श्रद्रासमन्वितः। तत्तत्पितरणां भवति परधानन्तमक्षयम ॥ २७८ 
कृष्णपक्ष दशम्यादो वरयित्वा चतुर्दशीम । श्राद्धे प्रशस्तास्तिययों यथेता न तथेतराः ॥ 
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कफ वृह्ृत्पारादारीयधमशास्-र अध्याय, पट्रकमणि आद्धविधि, १९०-०१९१ ज्याक । कच्यवाः 
साम, यम, अर्थमा, अग्निष्वात्ता, सोसपा, बर्हिषद और अन्य भी पितर प्रयस्नसे पूजनीय हैं; इनके तू 
पुरुष मनुष्यसे तर्षित होतेहे । ५ अध्याय- १६५-१६६ सहक । सोमसदू अभिध्वात्ता; वर्हिषद्‌,खोमपा 
आउमपा,वत्स, सुकालिन आदि पितर द्विजके लिये पूज्य हैँ । मनुस्माति-१ अध्याय-६६--६७ म्होक । 
` एक मद्दीनेमें पितराकी एक दिनरात होतीहे, उसमें कृष्णपक्ष उनका दिन और जुक्कपक्ष उनकी रातह, 
काम करने और गुक्कपक्ष उनके सोनेका समय दै । मनुष्योंके एकवपमें देवाताओकी एक दिनरात 
इन्तरायण उनका दिन और दक्षिणायन इनकी रात है। _ 


a 


२७२) अर्मशश्चसंमह- [जइ 


बरषीकाळकी मघा नक्षत्रयुक्त त्रयोदशीमें अन्नआदिमें मधु:मिछाकरक पितरोंको देनेसे उनकी अक्षयद्सि 

हे घड । २७३ पितरलोग एसी इच्छा करतेहें कि ऐसा पुरुष हमारे कुछमें जन्म जो त्रयोदशीम, आर जब 
जच्छाया योग पड़े, घी और मधुके सहित पायससे हमको तृप्त करे ई ॥ २७४॥ जो कुछ विधिपूवक 

द्वासे पितरोंके निमित्त दियाजाताहे घह परलोकमें पितरोंको अनन्त और अक्षय प्राप्त होताहे ॥ २७५ ॥ 

5 लिये जैसी कृष्णपक्षकी दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और अमावास्या तिथि श्रेष्ठ हैँ वैसी 
तिथि नहीं हं ॥ २७६ ॥ 

यु ङुवेन्दिनक्षेषु सर्वान्कामान्समश्चुते । अयुक्षु तु पितृन्सर्वान्म्रजां प्रामीत पुष्कलाम्‌ ॥ २७७ ॥ 
द्वितीया, चतुर्थी आदि युग्मर्तिथियोंमें और भरणी, रीहणा आदि युग्मनक्षत्रोंमें श्राद्ध करनेस सब वांछित 
मिङतेहै और प्रतिपदा, तृतीया आदि अयुग्मतिथियोमें तथा अश्विनी कृत्तिका आदि अयुग्म नक्षूत्रामे 

एका श्राद्ध करनेसे धन, विद्यादिसे युक्त सन्तति प्राप्त होतीहे || १७७ || 

1 चवापरः पक्षः पुवपक्षा दराशण्यते । तथा श्राद्धस्य पूवोह्नादपराहा वारिाष्यत ॥ २७८ ॥ 
श्राद्धकमके लिये जैसे शुक्छपक्षसे ऋगगपक्ष आधिक फळदायक है बसे ही पूर्वास अपराह्न अधिक 

नेवाला है ॥ २७८॥ | 

ही श्राद्ध न कुर्वीत राक्षसी कीतिता हि सा । सन्ध्ययोरुभयोश्चैव सूर्य चेवाचिरोदित ॥ २८० ॥ 
रात्रि काळ राक्षसी समय कहलाता है इसलिये रात्रिमै श्राद्ध नहीं करना चाहिये और दोनों सन्ध्याओंमें 

पू्योदयस कुछ पीछे तक भी श्राद्ध नहीं करना चाहिये १४ ॥ २८० ॥ 


न विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निर्वपेत्‌ । हेमन्तप्रीष्मवर्षासु पाञ्चयज्ञिकमन्वहम्‌ ॥ २८१ ॥ 

रतयज्ञियो होमो लोकिकेऽम्रो विधीयते । न दर्शन विना श्राद्वमाहिताग्नोद्जन्मनः ॥ १८२ ॥ 

व तपेयत्यद्विः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः । तेनेव कृत्स्नमाप्नोति पितयज्ञोक्रियाफलमू ॥ २८३ ॥ 
यदि प्रतिमासमें श्राद्ध नहीं ह सके तो हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षाऋतुमें ( बषेमें ३ बार ) करे और 

हायज्ञका श्राद्ध नित्य ही करना चाहिये || २८१॥ पितश्नाद्धका होम लौकिकआग्निमें नहीं करना चाहिये; 

[नरी ब्राह्मणों अमावास्याके सिवाय अन्य तिथियामें श्राद्ध नहीं करना चाहिये ॥ २८२ ॥ जो ब्राह्मण 

करके जळसे पितरांका तर्पण करतहि बह्‌ संपूर्ण पितयज्ञ करनेका फल पाताह ॥ २८३ ।। 


(२ ) याज्ञवरकयस्मृति- अध्याय । 


गवास्थाष्टकोा वृद्धि; कृष्णपक्षोऽयनद्वयम्‌ । द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिविषुवत्सूयसंक्रमः ॥ २१७ ॥ | 
तीपातो गजच्छाया ग्रहण चन्द्रसूयया; । श्राद्ध प्रतिरुचिश्चैव श्राद्वकालाः प्रकीतिताः ॥२१८॥ 

मावास्या, अष्टका ( अगहन, पूस आर माघके कृष्णपक्षकी अष्टमी), पुत्रजन्मआदि वृद्धि, कृष्णपक्ष, मकर 
कककी संक्रान्ति, द्रव्यप्रामि, उत्तम ब्राह्मणोंकी प्रामिमष आर तुलाकी संक्रान्ति,सूयकी वारहीसक्रान्ति, इछि 
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48 याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-२६१ सोक । वषीकाळकी मघा नक्षत्रयुक्त त्रयोदशीका श्राद्ध 
फल देनेवाला दै । उशनस्मृति+३ अध्याय-११० तोक | व्षकालकी मधा नक्षत्र युक्त कृष्णपक्षकी 
शीका श्राद्ध विशेष फलदायक है । शाङ्कस्मृति-१४ अध्यायके ३२--३३ कऋोके भादा मासकी पूणमासी 
जानेपर मधानक्षत्रस युक्त त्योदशीम मधु वा.खीरसे श्राद्ध करनसे पितरलोग प्रसन्न हाकर मनुष्यको 
त, पुष्टता, यश, स्वर्ग, आरोग्य और घन देतेहेँ । वसिप्रस्मति-१५ अध्याय-३७ स्होक । वर्षा क्राळक 
कत्रमें श्राद्ध करनेस पितरोंका ब्रिशेष सन्ताप होताहे । बहद्विष्पुस्मृति- ४६ अंध्यायके १-५ अडू । 
की पुणमासीके बादकी कृष्णात्रयोदशीका श्राद्ध करना चाहिये । | 
दि इहदिष्णुस्मृति-'»८ अध्याय---५२ और ०३ ऋक 1 पितरलाग एसा चाहत हैँ कि जा व्रपाक्काछम 
की त्रयादशीको और गजच्छाया यागस और कातिकमासम प्रयासस श्राद्ध करे ऐसा मरात्तम 
कुछमें उत्पन्न होवे । ( जब मधायुक्त त्रयांदर्शीक दिन दस्तनक्षत्रपर सुर्यं रहतहें तब गजज्छथायांग 
ता हू)। 

श घुहारीतस्पति-१०२३छोकमे एसा ही हे आर १५३ वलोकमे हे कि प्रहणमें किसीसमय श्राद्ध 
1 अक्षय फल मिळताहे । इहद्रिष्णुस्माति-ऊ७ अध्याय ८ शलोक । वुद्धिमानको उचित हे कि रातमें 
पन्ध्यासके समय श्राद्क नहीं करे; किन्तु ग्रहण छातपर इन समयोसे भी आद करे । शातातपस्माति-- 
जाक | जिना अहणकि रामे और होती सङ्गा की क्षाम सरी काया व! 


प्रकरण १८] भाषाटीकासमेत । | (२७३ 


व्यतीपातयोग, गजच्छाया, चन्द्रमहण, सूर्यग्रहण और आद्धमें श्रद्धा; ये सब श्राद्ध करनेके : 
कहेगये हैं ४ ॥ २१७-२१८ ॥ 
कन्यां कन्यावेदिनश्च पशून्वै सत्सुतानपि। द्यत कृषि च वाणिज्यं द्विशफेकशफांस्तथा ॥ २६२ 
अह्मवचोस्विनः पुत्रान्खर्णरूप्ये सकुप्यके । जातिश्रेष्ठ सर्बकामानाप्रोति श्राद्वदः सदा ॥ २६ 
प्रतिपत्परभतिष्वेकां वर्जयित्वा चतुर्दशीय । शख्रेण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ २६४ ॥ 
प्रतिपदा 'आंदि तिथियोंमें श्राद्ध करनेवाळोको (१) कन्या, (२) जमाई, (३) बकरीआदि 
(४) श्रेष्ठपुत्र (५) जूआमें लाभ, (६) खतीमें छाम, (७) वाणिज्ये लाभ, (८) गौ 
दाशफवाले पशु, (९ ) घोडाआदि एकशफवाले पशु, ( १०) त्रझतजवाळा पुत्र, (११ ) सोना ( 
रूपा, ( १३ ) जातिमें अष्ठता, ( १४ ) तास्बाओदे धातु और (१५) सम्पूर्णकामना मिठती है ३ 
श्रतिपदाम श्राद्ध करनेवालको कन्या, द्वितीयामें श्राद्धकरनिवालेको जमाई; इत्यादि; जो मनुष्य शखद्वारा : 
है उसका श्राद्ध चतुदेशीमँ होताहे अन्यका नहीं ज्ञ, ॥ २६२-२६४ ॥ 
स्वर्ग द्यपत्यसाजश्च शोयं क्षेत्रे बलं तथा । पुत्र श्रेष्ठं च सोभाग्यं सम्ताद्ध मुख्यतां शुभस्‌ ॥२१ 
प्रवृत्तचक्रतां चेव वाणिज्यप्रभतीनापि। अरोगित्व यशो वीतशोकर्ता परमां गतिम्‌ ॥ २६६ ॥ 
थने वेदान्मिषाक्सद्धि कुप्य गा अप्यजाविकम । अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्ध संप्रयच्छाते॥२६ 
कृत्तिकादिभिरण्यन्तं स कामानाप्नुयादिमान्‌। आस्तिकः श्रद्धधानश्व व्यपेतमदमत्सरः ॥ २६८ 
विश्वासी तथा श्रद्धायुक्त होकर गवे और इंपोसे रहित हो कृत्तिकासे भरणी नक्षत्र तक श्राद्ध कर 
लॉको यथाक्रम ( १ ) स्वग, ( २) सन्तान, ( ३) अधिकशक्ति, ( ४ ) शूरता, (५) भूमि, (६) 
(७) पुत्र, (८ ) श्रेष्ठता, (५) सौभाग्य, ( १०) धनआदिमें वृद्धि, ( ११) मुख्यता, (१२) 
(१३) राज्य, ( १४ ) वाणिञ्यमें वृद्धि; ( १५ ) आरोग्य ( १६) यश, ( १७ ) सुख, ( १८ ) परभ 
(१९) धन, (२०) विद्या, (२१ ) वेयककी सिद्धि, ( २२ ) ताम्बाआदि धातु, (२३) गौ, ( 
बकरी, ( २५ ) भइ, (२६ ) घोड़ा और (२७ ) आयु मिलतीहे अर्थात्‌ कृत्तिकांम श्राद्ध करनेवाहेको 
रोहिणीम श्राद्ध करनेवाळेको सन्तान; इत्यादि छ ।। ३६५-२६८ ॥ 


(३ ) अत्रिस्मृति । 


सूये कन्यागते कुयाच्छाद्ध यां न गृहाश्रमी ॥ ३५८ 

धनं पुत्रान्कुलं तस्य पितृनिश्वासपीडया । कन्यागते सवितारि पितरो यान्ति सत्सुतान्‌ ॥ ३५८ 
शून्या प्रेतपुरी सर्वा यावद्वृश्चिकदर्शनम्‌ । ततो वाश्चिकसंप्राप्ता निराशाः पितरो गताः ॥. ३५९ 
पुनः स्वभवनं यान्ति शापं दत्वा सुदारुणम्‌ । पुत्रे वा भ्रातरं वापि दोहित्रं पोत्रकं तथा ॥ ३६ 
जो गृहस्थ कन्याक सूय होनेपर श्राद्ध नहीं करताहे पितराकी लम्बी इवांससे उसका धन, पुः 

कुछ नष्ट हाजाताई || १५७-५८ ॥ अब कन्याराशपर सूय आतह तब [पतर अपने उत्तम पुत्राके 
जंतिहें; जबतक वृश्चिककी संक्रान्ति नहीं होती तबतक प्रेतपुरी शुन्य रहतीहे; वृश्चिककी संक्रान्ति । 


पितर पिण्ड नहीं पानेसे निराश होकर पुत्रों, भाई, दौहित्र और पतिको कठोर शाप देकर छौ 
हैं॥ ३५८--३६० ॥ 
पितृकार्ये प्रसक्ता ये ते यान्ति परमां गतिम्‌ । यथा निर्मथनादस्रिः सर्वकाष्ठेषु तिष्ठति ॥ ३६१ 
तथा संद्दइयते धर्मः श्राद्धदानान्न संशयः ॥ ३६२ ॥ 
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६७ शखस्मात-१४ अध्याय= ३१ इलाक । गजच्छाया, महण, मष आर तुलाका सक्रान्त तथा 
और कर्ककी संक्रान्तिमें श्राद्ध करनेस अनन्तफळ मिलताहे । गौतमस्मृति-१५ अध्याय--१ अङ्क । अमाव 
अथवा कुष्णपक्षका पञश्चमीआदि तिथियांमै या जब श्राद्धके योग्य द्रव्य, देश तथा ब्राह्मण मिळे 
पितराँके लिय श्राद्ध करना चाहिये । वसिष्ठर्स्यांत-११ अध्याय~२ अङ्क । कृष्णपक्षमें चतुर्थीतिथिके 
पितरॉका श्राद्ध करना चाहिये । ४० अङ्क । सावनकी पूर्णमासी; अगहनकी पूणेमासी; अगहन, पूर 
माघके कृष्णपक्षकी नवमी और जब श्राद्धयोग्य द्रव्य, देश तथा त्राण मिळे तब ही पितरोंके निमिश 
करना चाहिये । 

| छै पहढि'णस्मति--०८ अध्यायक ३६ स ५० अङ्कतक प्रायः ऐसा ही हे । शौनकस्मति--- २ 


कृष्णपक्षमे और मास मासम शाखद्वारा मंरहुएका श्राद्ध करना चाहिये (२) । 
7 च 1 0... MNT. टी है bd क, gn begin अ भूल Pie br REP हॅ, ॥ । | 


( ५९७४) _ चर्मशास्रसंग्रह- [ श्राद- 


पितरोंके श्राद्धमे तत्पर होनेसे मनुष्य परमगति पातेह जैसे काठ सथनेसे उसमें आझिकी स्थिति दाखि- 

ताह वैसे ही श्राद्धरान करनेसे निःसन्दह धर्मका बढ़ती देखनेमे आतीहे ॥ ३६१-३६२ ॥ 
सर्वशाखारथंगमनं सर्वतीर्थांवगाहनमू । सर्वयज्ञफलं विद्याच्छाद्वदानान्न संशय; ॥ २६३ ॥ 
महापातकसंयुक्तो यो युक्तश्चोपपातकः । घनेमुक्तो यथा भावू राहुमुक्तश्न चन्द्रमाः २६४ ॥ 
सर्वेपापविनिर्मुक्तः सर्व पापं विलंघयेतू। सर्वे साख्यमर्य प्राप्त: श्राद्धदानान्न संशय; ॥ ३६५ ॥ 
सवेषामेव दानानां श्राद्वदानं विशिष्यते । मेरुतुल्यं कृतं पापं श्राद्धदानं विशोधनमू ॥३६६ ॥ 
श्राद्ध कृत्वा तु मत्यों वे स्वगेलोके महीयते ॥ २६७ ॥ 

श्राद्धेकरनेस निःसन्देइ सम्पूर्ण शाख जानने, सब - तीर्थामे स्नान करने और सम्पूर्ण यज्ञ करनेका फळ प्राप्त 
ताहे ॥३६३॥ महापातकी ओर उपपातकी मनुष्य भी आद्वकरनेस मेघसे निकले हुये सूर्य और राहुस छूटेहुए 
न्द्र्माके समान पापसे मुक्त होतेहे ॥ १६४ ॥ श्राद्करनेवाला नि:सन्देह सब पापोंसे छूटजाताहै, ! सब 
पाँसे पार होजाताहे और सब सुखोंकों पाताहे ॥ ३६५ ॥ सम्पूर्ण दानोंमें भ्राद्धद्वान श्रेष्ठ है; मेरुके 
मान पापसे श्राद्धदान उद्धार करदेताहै ॥-३६६ ॥ श्राद्धकरनेवाला मनुष्य स्वगेलोकमें पूजित होताह ॥ ३६७॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-१६ खण्ड । 
पिण्डान्वाहाय्येक श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते । वासरस्य तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥ १ ॥ 
वर्दधमानाममावस्यां लमेखेदपरेहनि । यामां्रीनथिकान्वापि पितृयज्ञस्ततो भवेत्‌ ॥ १०॥ 
अमावास्याके दिन दिनके तीसरे पहरमें पिण्डान्बाहारय्यके आद्ध करना. चाहिये; सन्ध्याके निकटमें 
ते ॥ १ ॥ यदि चतुदेशीके अगले दिन तीनपहर अथवा उससे अधिक अमावास्या होवे तो उसीदिन श्राद्ध 
रना चाहिये ॥ १० ॥ 


१9) दक्षस्भृति-२ अध्याय । 

देवकार्याणि पूवाह्णे मनुष्याणां तु मध्यमे । पितृणामपराह्ने तु कार्याण्येताने यत्नतः ॥ २६ ॥ 
देवकार्यं पूर्वाहमें, मलुष्यकार्य अर्थात्‌ अतिथियज्ञमादि कमे मध्यदिनमें और पितरकार्यं अपराहूमें 

नपूवेक करना चाहिये छ ॥ २६ ॥। 


(२०) वसिष्ठस्मृति-१) अध्याय । 
दिवसस्याऽमे भागे मन्दीभवाते भास्करः । स कालः कुतपो नाम पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दिनके आठवें भाग ( ८ वे मुहूत ) म सूयका तेज मन्द्‌ होताहे, उसको कुसपकाल कहतेह; उस समय 
द्ध करनेसे पितरोंकी अक्षय तृप्ति होतीहै & ॥ ३३ || 


( २१ ) प्रजापतिस्मृति । 

वृद्धा प्रय ग्रहणे चुगादा प्रहाल्ये श्राह्मममासु ताथ। सूर्ये कमे पर्वसु वेधतो च र्चो व्यतती 
पातगतेष्टकास ॥ १७ ॥ द्रव्यस्य संपत्पु सुनींद्रसंगे काम्येषु मन्वादिषु सद्व्रवे स्यात्‌ । छांयास 
मातड्रभवास नित्यं श्राद्धस्य कारः स च सर्वदोक्तः ॥ १८ ॥ 

पुत्रउत्पत्तिके समय, मृत्युकी तिथिमें, ्रहणमे, युगादि तिथियोंमें आश्रिनके, ऋष्णपक्षमें, अमावस्यामें 
मे, संक्रान्तिमें, पर्वमें, भेश्रतियोगभें, व्यतीपातयोगमें, अगहन, पूस और माघके कृष्णपक्षकी अष्टमीमें 
य तथा सत्पात्र ब्राह्मण सिळजानेपर, आद्धकी इच्छा होनेपर, मन्वादि तिथियोंमें और गजच्छायामें श्राद्ध 
एना चाहिये क।। १७-१८ ॥ 
द्धौ प्राप्ते यः कुर्याच्छाद्ध॑ नान्दीसुखं पुमान्‌ । तस्या$रोग्यं यशः सौर्य विवर्धन्ते धनप्रजाः१९ 
श्राद्ध कृतं येन महालयेऽस्मिन्पित्रीः क्षयाहे महणे गयायाम्‌ । | 

48 देवल्स्मृति-देवकम पूर्वाहमें, पितकमे अपराहमें, एकोद्दिष्ट मध्याहमें और वृद्धिश्राद्ध 
तःकालमें करे (५ ) | | 

क शातातपस्मृति--१०९ कोक और छयुहारीतस्मति-९९ म्होकमे एसा ही दै; लघुहारीतस्मृतिके 
)९ म्होकर्मे लिखा है कि पण्डितछोग कहंतेहेँ कि ७ मुहृत्तेके ऊपर और ९ मुहुर्तके आतरका समय 
पकाळ कहडढाताह । प्रजापतिस्म्रति-१५९ रोक । सदा १५ मुहूत्तका दिन होताहे उसका आठवां 


त्त कुतपकाल कहलाता है । १६० जोक । यादि वार्षिकश्राद्धमें सृत्युकी तिथि दोदिन पढ़े तो जिस दिनमें 
पकाछ हो उसी दिन श्राद्ध करना चाहिये। 


न्क [ च हि खा 0, | a हल 1327 न हि वीं 


प्रकरण १८ भाषाटीकासमेत । (२७९५ 


किमश्वमघ) पुरुषरतकः पुण्यारमरन्यतम कृतः कम्‌ ॥ २० ॥ 
दशंश्राद्ध॑ च यः कर्याद्‌ ब्राह्मणब्रह्मगादिभिः । पितरस्तेन तुष्टा वे प्रयच्छन्ति यथेप्सितम्‌ ॥२१ 
पुत्र उत्पन्न हानपर नान्दाश्राद्ध करतस दरार आराग्य हाताह, यश आर सुख [मळताह तथा धन ६ 
प्रजाकी वृद्धि होतीहे ॥ १९ ॥ आश्विनके कृष्णपक्षमे, मातापिताके मरनेकी तिथिमें, अहणमें और गयामें ५ 
करनेसे अश्वमधआडि पुण्यकर्म करतकी आवश्यकता नहीं गहतीहे ॥ २० ॥ जो मनुष्य ब्रह्मवादी ब्राह्म 
सहित अमावास्यामे श्राद्ध करताह उसके पितर संतष्ट होकर इच्छित फळ देहे || २१ ॥ | 
माघे पञ्चदशी कृष्णा नभस्ये चत्रयोदशो । तृतीया माघवे गुक्का नवम्यूर्जे युगादय! ॥ २२॥ 


भाद्रे कलिद्वारश्रेव माघे जेता ठुतीया नवमा कुते च । 
युगादयः पुण्यतमा इमाश्च दत्त पितृणा किल चाक्षय स्यात्‌ ॥ २३॥ 
भादोवदी १३ को कलियुगका, माघवदी १५ को हापरका, वशाखसुदी ३ को. त्रताका ओर का 
सुवी ९ को सत्ययुगका जन्म हुआथा, इसलिये ये युगादि तिथि कही जातीहें, इन तिथियोंमें पितरोंको पि 
भादि दनेसे उनकी अक्षयतृप्रि होतीह ॥ २२-२३ ॥ 
संक्रान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिष युगादिषु । श्रद्धया स्वल्पमात्रै च दत्तं कोटिशुणं भवेत्त ॥ २५ 
छायासु सोमोद्भवजास पुण्यं देवाचन गोतिळभूप्रदानम्‌ । & 
करोति यो व पितृपिण्डदानं दरे न तस्यास्ति विभोर्विमानम्‌ ॥ २७॥ 
संक्रांति, व्यतीपात, मन्वादि तिथि और युगादि तिथियोमें श्रद्धापूवेक थोड़े दान देनेसे भी कोटिर 
फळ प्राप्त होताहै ॥ २५ ॥ चन्द्रअहणमे देवार्चन करने; गा, तिल और मूमिदान देने और पितर 
पिण्डदान करनेसे स्वर्गीय विमान मिलताहे ॥ २७.॥ 
श्राद्वान्यनेकराः सन्ति पुराणोक्ताने वेरुचे । फलप्रदानि सर्वाणि तेषश्मय्र्यो महाळ्यः॥ २७ 
फळोंको देनेवाले अनेकप्रकारके श्राद्ध पूराणॉमें कहे गयेहें, उनमें आश्विनके कृष्णपक्षका # 


बुस्य ह ।। ३७॥ 
श्राद्ध करनेका स्थान २. 
( १ ) मनुस्मति-३ अध्याय । 
अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चेक हि । विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७॥ 


स्वाभाविक पवित्र बनआदि देझोमें नदीआदिके किनारेपर तथा एकान्त स्थानम भाद्ध करनेसे पितर 
सदा सन्तुष्ट होतेहे || २०७ ॥ 


२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-1अध्याय । 
यहदाति गयास्थश्च सवमानन्त्यमइ्नुते ॥ २६१॥ 
गयाषीर्थमें पितरोंको पिण्ड देनेसे अनन्त काळतक उनकी तामि होतीहै | २६१ ॥। 


| (३ ) अत्रिस्मृति । 
कांक्षन्ति पितरः सर्व नरकांतरभीरवः । गयां यास्यति यः पुत्रस्सनख्राता भविष्यति ॥ ५६ ॥ 
महानदीमुपस्पृश्य॑ तपंयेत्पितदेवता; । अक्षयाँठमते लोकान्कुलं चेव समुद्धरेत ॥ ५९ ॥ 
अन्य नरकोंछे डरतेहुए पितरगण ऐसी इच्छा करतेहँ कि जो पुत्र गयामें जायगा बह हमारा र 
` होगा ॥ ५६ ॥ जो मनुष्य फह्गुनदीमें स्नान करके पितर और देवताओंका तर्पण करताद्दै वह अक्षयळोब 
जाताहै ओर अपने कुङक्रा उद्धार करताहे & ॥ ५९ ॥ | 


( ६) उशनस्मृति-« अध्याय। . 
दक्षिणाप्रवणं खिग्ध विभक्तशुमलक्षणम्‌ । शुचिदेशं विविक्तश्च गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नदीतीरेषु तीर्थेषु स्वभूमी गिरिसानुषु । विविक्तेषु च तृप्यन्ति दत्तेन पितरस्तथा ॥ १४ ॥ 
परस्य भूमिभागे तु पितणां वै न निर्वपेत्‌ । स्वामित्वाद्विनिहन्येत मोहांद्यत्क्रियते नरे! ॥ १५ ॥ 
अटव्यः पर्वताः पुण्यास्तीथान्यायतनानि च । सवोण्यस्वामिकान्याहुने हि तेषु परिग्रहः ॥ १६ ॥ 
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& उशनसस्ट्रीत-३ अध्यायके १३०-१३२ ऋोकमें; वृहस्पतिस्मृतिक २०-२१ उलोकं और छिखि 
स्मतिके १०-१३ ४लोकमे भी गयाका आउ फलदायक्र छिखाह । 


(२७६) ` | धर्मशाखसंगमह- [ त्राइ- 


` आद्धके लिये दक्षिणकी ओर ढाळुआ, चिकना, गुभलक्षणयुक्त, पवित्र, तथा निर्जनस्थान गोबरसे 
ठिपवाना चाहिये || १३ ॥ नदीके तीर तीर्थस्थान अथवा अपनी . भूमिमें पवित्र तथा निर्जनस्थानर्म श्राद्ध 
करनेसे पितरगण संतुष्ट होतेहे ॥ १४ ॥ दूसरेकी भूमिमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये; क्योंकि मोहंवश ऐसे 
स्थानमें आद्ध करनेसे उसपर दसरेका स्वामित्व होनेके कारण श्राद्धका फल नहीं मिळताह ॥ १५ ॥ 
' पबित्र वन, पवित्र पर्वत, तीर्थस्थान और यज्ञशारा; ये सब किसीके नहीं कह्देजातेहै, इनपर किसीका 
अधिकार-नहीं है ॥ १६।॥ | | 

( १५) शकङ्खस्मृति-१४ अध्याय । 

यहदाते गयास्थश्च प्रभासे पुष्कर तथा । प्रयाग नामपारण्य सवमानन्त्यमरशवुत ॥ २७ ॥ 
गङ्गायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टके । नर्मदायां गयातीरे सबमानन्त्यमुच्यत ॥ २८ ॥ 


वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भृगुतुङ्गे महालये । सप्तवेण्यूषिकूपे च तदप्यक्षयमुच्यते ॥ २९ ॥ | 
_ गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नेमिषारण्य, अमरकण्टक, काशी, कुरुक्षेत्र और बुगुतुङ्घ तीथम आर 
महालयमे तथा गङ्गा, यमुना, पयोष्णी, नर्मदा, सप्रवेणी और ऋषिकूपके तीरपर पितरोंके निमित्त जो कुछ 


दियाजाताह उसका अक्षय फल होताहै ॥ २७-२९॥ ` 
१६ ) लिखितस्मृति । 
गयाशिरे तु यत्किचिन्ना्रा पिण्डन्तु निर्वपेत्‌ । नरकस्थो दिवं याति स्वर्गस्थो मोक्षमाप्ठुयातू १२ 
गयामें जिसके नामसे पिण्ड 1दियाजाताहै वह यदि नरकसें रहताहै तो स्वर्गेमे चलाजाताहे और. 
` स्वगमें रहताह तो मोक्ष पाता ॥ १२ ॥ 


( २० ) वसिष्ठस्मृति-११ अध्याय | 


नन्दन्ति पितरस्तस्य सुवृष्टोरव कर्षकाः । यद्गयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः ॥ ३९ । 
जैसे अच्छी वर्षा होनेसे कूषकळोग प्रसन्न होतेहे वैसे ही गयामें जाकर पिण्डदान करनेसे पितर आन 
न्दत होतेहे और उससे अपनेको पुत्रवान्‌ मानतेदै ॥ ३९ ॥ 


(२१ ) प्रज्ञापतिस्मति । 


सरित्समुद्र्तोयेक्ये वापीकूपस रित्तरे । देवजुष्टे च संप्राप देशै श्राद्धे गहान्तो ॥ ५३ ॥ 


घात्रीबिल्ववटाश्वत्थमुानचत्यगजानिना । श्राद्धे छायासु कत्तेव्यं प्रासादाद्रो महावने ॥ ५४ ॥ 
नदी और समुद्रके सङ्गमके पास; बावडी, कूप अथवा नदीके तटमें; देवर्मान्द्रमें; शाद्धके देशमें; घरक 
भीतर; आवरा, बेळ, वट, पीपछ, अगस्त अथवा प्रसिद्धवृक्षकी छायाम या पवतपर; अथवा महावन तथा 
 आसादमें श्राद्ध करना चाहिये | ५३-५४॥ . ` 


श्राडके योग्य ब्राह्मण ४ 

( १ ) मनुस्मृति-२ अध्याय। 
श्रोत्रियायेव देयानि हव्यकव्यानि दातृमिः अहत्तमाय विप्राय तस्मे दत्तं महाफलम्‌ ॥ १२८ ॥ 
एकेकमापे विद्वांसं देवे पिञ्ये च भोजयेत्‌ । पुष्कलं फलमाम्रोति नामन्त्रज्ञानबहूनापे ॥ १२९ ॥ 
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । तीर्थं तद्वव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः । १३० ॥ 
सहस्रं दि सह्राणामःचां यत्र सुञ्जते । एकस्तान्मन्त्रवित्म्रीतः सवानहेति धर्मतः ॥ १३१ ॥ 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींपि च। न हि हस्तावसगिदिग्धी रुधिरेणैव शुद्धयतः ॥१३२॥ 
यावतो ग्रसते ग्रासान्हव्यकव्येष्वमन्त्रवित्‌ । तावतो ग्रसते मत्य दीप्रशुलश्यंयोगुडान्‌ ॥ १३३ ॥ 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथापरे । तपःस्वाष्यायानिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्तथापरे ॥ १३४ ॥ 
ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्ष्वपि ॥ १३५ ॥ 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्वेदपारगः।अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्वेदपारगः ॥ १३६॥ 
ज्यायांसमनयोविद्यायस्य स्याच्छ्रोत्रियः पिता । मन्त्रसंपूजनार्थ तु सत्कारामितरोऽहति ॥ १३७ ॥ 
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प्रकरण १८ ] भाषाटीकासमेत । (२७५ 


बेद पढेहुए ब्राह्मणको पितर तथा देवताओके निमित्त भोजन कराना चाहिये; क्योंकि ऐसे 
आहाणको देनेसे दाताको महान्‌ फल द्वोताहै ॥ १२८ ॥ देव और पितरके काममें एकएकभी र 
ब्राह्मणको खिलानेसे महाफल मिलताहै; किन्तु बहुतसे भो वेदह्दीन न्राह्मणोंको भोजन करानेसे कुछ 
नहीं होताहे ॥ १२९ ॥ वेदपारग ब्राह्मणको दूरस खोजलाना चाहिये; क्योंकि हव्य कव्य देनेके लिये 
तीर्थे समान ( पवित्र ) अभ्यागत कहागयाहे ॥ १३० ॥ एक बद्‌ पढेहुए ब्राह्मणको भोजन करानेर 
राख चेद्हीन आझणोंको खिछानेके समान फ मिलताहै ॥ १३१ ॥ ज्ञानमे श्रेष्ठ ब्राह्मणको ही दे 
हिये इव्य और पितरोके लिये कव्य देना चाहिये; मूर्खोको नहीं; क्योंकि रुघिरसे भींगाहुआ दाथ रुधि 
घोनेपरं शुद्ध नहीं होतहि ॥ १३२ ॥ मूर्खब्राह्मण हव्यकव्यके जितने आस भोजन करताहै उसको म 
इतने दी तप्राकियेहुए लोहेके पिण्ड खाने पडतेहें ॥ १३३ ॥ ब्राह्मणोंमें आत्मज्ञानी, तपस्वी, तप 
अध्ययन करनेवाले और यज्ञादिकर्म करनेवाले; य ४ प्रकारके ब्राह्मण होतेहे; पितरोंके उद्देश्यसे 
आत्मज्ञानी ब्राह्षणको यस्तपूर्वक देवे और देवकायका हव्य इन चारों प्रकारके ब्राह्मणोंको यथाविधि 
चाहिये ॥ १३४-१३० ॥ वेदहीन ज्राह्मणके वेदपारग पुत्रसे वेदपारग ब्राह्मणका वदहीत पुत्र अ 
किन्तु वेदहीन पिताका वदपारग पुत्र वेदकी पूजाक लिये सत्कारके योग्य है ॥ १३६-१३७ ॥ कग 
समाप्त कियेहुए ऋग्ेदी, शाखाको समाप्त कियेहुए यजुर्वेदी तथा सम्पूर्ण सामवेदको जाननेवाले खासव 
यत्नपूर्वक आडमें भोजन करावे ॥ १४० ॥ जिसके श्राद्धमें इनमेंसे एक ब्राह्मण भी सत्कारपूर्वक २ 
करताई उसके पिठआददि सात पुरुषोंकी अक्षयद्प्ति होतोहे ॥ १४६ ॥! | किक्रा 
एष वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्विरनुष्ठितः ॥ १४७ 
मातामहं मातुळं च स्वस्रीयं श्वशुरं गुरुम्‌ । दोहित्रे विट्पाति वन धुसृत्विग्याज्यो च भोजयेत्‌॥१ 
न ब्राह्मण परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित्‌ । पिच्ये कर्मणि तु प्रासे परीक्षेत यत्नतः ॥ ९४+ 
हव्य और कव्य देनेके लिये ऊपर कहेहुए आद्वाण मुख्य हैं, उनके नहीं मिळनेपर नीचे लि 
बिधि है, जिसको सञ्जनोने सदा किया है. ॥ १४७ ॥ श्राद्ध करनेवाले ( ब्राह्मण ) को उचित ह् 
अभावकालमें नाना, मामा, भानजा, श्रश्र, गुरु, नाती, दामाद, बन्छु अर्थात्‌ मौसीके पुत्र, या 
पुत्र, ऋत्विक औरं यज्ञकरानेवाले ( त्राह्मण ) को भोजन करादेव कै ॥ १४८ ॥ धर्मज्ञ मनुप्यको उचि 
कि (श्राद्धके) देवकार्यमें त्राह्मणकी बहुत परीक्षा नहीं करे; किन्तु पितृकार्यमें यत्नपूर्वक परीक्षा करे 8.1: 
अपाङ्कयोपहता पॉड: पाव्यते येद्धिजोत्तमेः । तान्निवोधत कात्स्न्थन द्विजाश्यानपड़िंपावनान १ 
अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वत्र वचनेषु च। श्रोत्रियान्वयजाश्चैतर विज्ञेयाः पङ्किपावना; ॥ * ८४ ॥ 
त्रिणाचिकेतः पश्चाम्रिख्निपुपर्ण; पडङ्गवित्‌ । ब्रह्मदेयात्मसंतानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ १८८ 
बेदार्थवित्मवक्ता च ब्रह्मचारी सहखदः । झातायुश्चेव विज्ञेया त्राझणा; पंक्तिपावना:॥ १८६॥। 
जिन पीक्तिपावन आह्मगोंसे पीक्तदीन ब्राह्मणेंसे दृषितपंक्ति भी पवित्र होजाती है, उनका वृत्ताः 
पूरीरीतिसे कहताहूं ॥ १८३ ॥ जो सम्पूर्णवेदोंके जाननेमें अग्रगण्य है, वदाङ्गोंके जाननेमें श्रेष्ठ हैं ओर 
पढ़नेवाळोंके घरमें उत्पन्न हुएहें उन्हें पक्तिपावन कहतेहें ॥ १८४ ॥ जो यजुर्वदका त्रिणाचिकेतभाग पढे 
पच्चाभिवाले हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेदका . त्रिसुपर्णभाग पढ़ेहुए हैं, छवो. वेदाङ्ग जानतेहैँ, त्राह्मवि 
बिवाहीहुई तरीके पुत्र दे, सामवेदका अरण्यकभाग गातेहें, वेदका अथ जानतेहैं, प्रवक्ता और त्रह्मचाः 
बहुत दान देतेहैँ और एक सो वर्षकी अवस्थाके हैं, वे ब्राह्मण पंक्तिपावन कहेजावेहैँ € ॥ १८५-१ 
(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-) अध्याय । 
अश्र्या! सर्वेषु वेदेव श्रोत्रियो अह्मविद्यवा । वेदार्थविज्ज्येष्ठसामा त्रिमधुञ्रिसुपणिकः ॥ २१९ 
रूस्तीयऋत्विग्नामात॒याज्यश्वगरमातुला; । त्रिणाचिकेतदोहित्रशिप्यसम्बन्धिबान्धवा; ॥२ 
कर्मेनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्निञेहाचारिणः । पितृमातपराश्चेव ब्रह्मणाः श्राद्वसँपद्‌ः ॥ २२१ 
सब वेदोंको जाननेमें अप्रगण्य, श्रोत्रिय, ब्रह्मज्ञानी, युवा, बेदके अर्थका जाननेवाला, अ्येष्ठसाम 
पढृनेवाला, ऋग्वेदका त्रिमघुभाग और ऋग्वेद और. यजुर्वेद्का जिसुपर्णभाग पढ्नेवाला, भानजा, ३ 
दामाद, यज्ञ करानेयोग्य, श्वशुर, मामा यजुर्षेदका त्रिणाचिकेतभाग पढनेवाला, नाती, शिष्य, सम्बन्धी, ब 
अपने घमैमे निष्ठा रखनेवाळा, तपस्वी, पञ्चाञ्िवाला, जह्मचारी और मातापिताके भक्त; इतने ब्राह्मण १ 
सफल करनेवाले हैं।। ३१९-२२१ || | | 
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& आगे उशनस्मृतिके ४ अध्यायमें देखिये । 
& राक्षस्रति-१४ अध्यायके १ इलोकमें इस इलोकके समान है | 


२७८१) २. घमेशादखसंप्रह-. | [ आ्राद्- 


) अतिस्म 
गस्थेलोंचनेर्यक्तः पादाग्रं च प्रप््याते । लॉकिक्त्तश्र शाखोक्त पश्येच्ञेषो धरोत्तरम्‌ ॥ ३५२ ॥ 


देश्व ऋषिभिगीतं दष्टिमाञ्छात्रवेदवित्‌ । ब्रतिन च कुलीनं च श्वतिस्मतिरत सदा ॥ ३५३ ॥ 
हशा भोजयेच्छाद्वे पितणामक्षयं भवेत । यावन्तो ग्रसती यासान्पितणां दीप्ततेजसाम ॥ ३५४॥ 
पता पतामदश्वव तथव मापतामह! । नरकस्था वमच्यन्त प यान्ते त्रिविष्टपम्‌ ॥ ३५५ 
स्माद्वि परीक्षित श्राद्धकाले प्रयत्नतः ॥ ३५६ ॥ न 

योगी, कुदृष्टि नहीं करनेवाळा, सदाचार युक्त, शाखमं कहेहुए विधिनिषेषफों देखनेवाला, ज्ञानवान्‌, 
ञ्च और वेदको जाननेबाला, रती, कुलीन और बेद और झाखमें सदा तत्पर रहनेवाळा; ऐसे आझर्णोको 
सें भोजन करानेसे पितरांकी अक्वयतृत्रि होतीह ॥ ३५२-३५४ ॥ जितने प्रास श्राद्धमें पूर्वोक्त आझण 
ताद उतनेही प्रकाशमान पितर अथात्‌ पिता, पितामह आर प्रपितामह शीघ्रही नरकसे निकळकर 
में चलेजातेहें, इसलिये श्राद्धके समय यत्नपूर्वेक ब्राह्मणकी परीक्षा करना चाहिये । ३५४-३०६ | 


( ६क ) उशनस्मृति-२ अध्याय । 
'निकृष्टमतिकम्य ्ओरोत्रियं यः प्रयच्छाति । स तेन कमणा पापी दहत्यासप्रमं कलम ॥ ११६ ॥ 
दि स्यादथिको विप्रः शीलविद्यादिमिस्स्वयम। तस्म यत्नेन दाततव्यमतिक्रम्यापि सन्निधिम्‌ ११७॥ 
जो मनुष्य निकट रहनेव्राल वेदपाठी ब्राह्मणको छोड्करके मूख ्राह्मणको आाद्धमें वुलाताहे उसके 
पापसे उसके ७ परुषे तक दग्ध होतेहे ॥ ११६ ॥ श्राद्धकताको उचित हके यदि दूर रहूनेवाळा आझण 
गट रहनेवालेब्राह्मणसे शील, विद्याआदि गुणोंमें श्रछ हाचे तो निकट रहनेवाळे ब्राह्मणको छोड़ करके दूर 
नेवाले न्राह्मणको यत्नपूर्वक दान देवे || ११७॥ | 


४ अध्याय | 


गीजयेद्योगिन पुष तस्वज्ञानरतं परम्‌ । अलाभे नंष्टिकं दान्तमुपकुवाणकन्तु वा ॥ ९॥ 

दलाभ गृहस्थस्तु मुमुक्षः सगवाजतः । सवालाभे साधक वा गृहस्थ वा विभाजयेत ॥ १० ॥ 

ष्‌ वे प्रथमः कह्ए प्रदाने हव्यकव्ययोः । अनुकल्पस्त्वयं ज्ञथस्तदा सद्विरनुच्छित; ॥ १३ ॥ 

तामह मातुल च रफसेय शुरं गुरुम । दोहित्रं विबुवं सर्वममिकल्पांश्व भोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
श्राद्धमे पहिले योगियाको उनके पश्चात्‌ तत्त्वज्ञानियोंकोी, उनके अभावपें नैछिक अथवा 

कुर्वाणक ब्रह्मचारियोंको और उनके नहीं मिलनेपर मुमुक्ष और संगवर्जित गृहर्स्थाको भोजन कराना 

हिये; स्वार्थी और लोभी गृहस्थको कभी नहीं खिलाना चाहिये ॥| ५-१० ॥। हव्य कथ्य देनेका यदी प्रथम 

प है, इसके अभावम नीचे लिखीहुई विधि इ, जिसको सञ्जनोने कियाह, कि नाना, मामा, भांजा, श्वशुर, 

आर लाती यदि पण्डित और त्रह्मतेशसे युक्त होवे तो इनको श्राद्धमे भोजन करावे ॥ १३-१४ ॥ 


( १३ क ) बृहत्पाराशरीयधमेशास्र-* अध्याय । 

त्र वेदास्तपो यत्र यत्र वृत्तं द्विजागजे। पितश्राद्धपु ते यलाद्विट्रान्विपं समर्चयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
दशास्रार्थविच्छंतः शुचिधर्ममनाः सदा । गायत्रीबह्मचिन्ताकृत्पितश्नाद्वेषु पावन ॥ १६ ॥ 
न्तरबृहञ्ज्येष्ठसामवित्रिसुषणंकः । त्रिमधुश्वापि यो विम पितृश्राद्ध स पूजितः ॥ १७ ॥ 
|ष्येकबृत्तिजीवी यो भक्तो मात्रादिकेषु च । षट्कर्मनिरतः पूज्यो हव्यकव्येषु सर्वदा ॥ २२ ॥ 

विद्ठानको उचित है कि जिस ब्राह्मणमें वेद, तपस्या और सद्रन्ति है उसीको श्राद्धमें पूजे ॥१५ ॥ वेद 
र झाको जाननेवाला, शान्त, शुक धर्में रत ओर गायत्री ओर त्रह्मका चिन्तन करनेवाला ब्राह्मण 
श्राद्धमे पावन है ।। १६ || रथन्तर वृहऽञ्येष्ठ सामको जाननेवाळा, त्रिसुपण और न्रिमघुको जाननेवाछा 
झण पिठृश्राद्धमे पूजने योग्य हे।। १७ ॥ जो ब्राह्मण केवळ कृषिकमसे जीविका करताह; किन्तु माता 
आका भक्त है और ६ कर्मो ( वेदपडना, वेदपढाना, यज्ञकरना, यज्ञकराना, दानदेना और दानलेना ) में 
[र है वह सदा देवकर्म और पितरकर्ममें पूज्य हे ॥ २१ ॥ 


( २१ ) प्रजापतिस्मति । 
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प्रकरण १८] | भाषाटीकासमेत । ( २७ 


बद्‌ पढ्नेमे तत्पर, शान्त स्वभाववाळा, पापरहित, अभिहोत्री, अपने कममें तत्पर, तपस्वी, ' 
जाननेबाला, कुलीन अर्थात्‌ वेदाभ्यासियोंके कुलमे उत्पन्न, मातापिताका अक्त, ब्राह्मणकी वृत्तिसे जी 
चलानेवाला और वेद पढ़ानवाला ये ब्राह्मण श्राद्धको सफळ करनेवाले हे ॥ ७०--७१ ॥ 

( २४ ) लघुआश्वलायनस्मृति-श्राद्वोपयोगीप्रकरण । 
विप्रालिमस्त्रयेच्छादें वहवृचान्वेदपारगात । तदभावे तु चेवान्यशाखिनो वाऽपि चेव दि ॥ $ 
रागादिरहिता बिप्रो थमज्ञो वेदपारग: । भुञ्जीयादभरु आदे साग्निक; प्नवानपि ॥ २० ॥ 

ऋग्वेदपारग ब्राह्मणोंकों उनके नहीं मिलनेपर अन्य झाखावाळे त्राह्मणोका श्राद्धमं निमन्त्रण 
चाहिये ॥ १५ | रोगआदिसे रहित, धर्मज्ञ, वेदपारग, अभिहोत्री और पुत्रेवाल, ब्राह्मणको श्राद्धमें : 


कराना चाहिये ॥ २० | २. | 
श्राइके अयोग्य ब्राह्मण ५. 
> (१ ) मनुस्मृति-३ अध्याय । | 
ने श्राद्ध मोजयन्मित्र घने: कायऽस्य संग्रह; । नारि न मित्रं यं विद्यात्तं श्राद्ध भांजयदिजम १ 
यस्य मित्रमधानान श्राद्वान च हृवीषि च । तस्य प्रेत्य फलं नास्ति श्राद्धेषु च हविःषु च॥१ 
त्राद्वस मित्रताक कारण मन्नका नहा [बळाचा चाहिये: अन्यपकारस घन देकर मिन्नका [सत्ता 1८ 


चाहिये; जो शत्र अथवा मित्र नहीं इँ, ऐसे त्राह्मणोंकों श्ाद्धभ भोजन कराना चाहिये ॥१३८॥ जिसके 
अथवा यज्ञम मित्र ही भोजन करतेह उसको श्राद्ध तथा यज्ञका फल परलाकमे नहीं मिळताहे & ॥ १ 
यथेरिणे बीजमुप्त्वा न वक्षा लभते फलम्‌ । तथाऽनृचे ह॒विर्दस्वा न दाता लभते फलम्‌ ॥ १४ 
दातृन्प्रतिग्रह तुश्च ङुरुते फलभागिनः । विदुषे दक्षिणां देखा विधिवत्मेत्य चेह ॥ १४३ । 
जैसे ऊपर भूमिमें बीज बोनेसे कुषकको कुछ लाभ नहीं होता बसे ही मूख ब्राह्मणको हवि 
करानेखे दाताको कुछ फळ नहीं मिलताह ॥ १४२ ॥ विद्वान्‌ ब्राह्मणको विधि वक दक्षिणा देनेसे दात 
दान लेनेचाळा परलोक ओर इस लोकमें फळ भोगतेहे ॥ १४३ ॥ 
थे स्तेनपतितक्लीबा ये च नास्तिकवृत्तयः । तान्हव्यकव्ययोविंग्रानमहान्मवुररबीत्त ॥ १५० ॥ 
_ जटिल चानवीयानं दुवेछ कितवं तथा | याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत्‌ ॥ १' 
चिकित्सकान्देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा । विषणन च जीवन्ता बज्यो; स्युर्हव्यकव्ययोः ॥ ९ 
प्रष्यो यामस्य राज्ञश्च कनखी इसावदन्तकः । प्रतिरोद्धा गुरोश्चेव त्यक्ताग्निवाद्वषिस्तथा ॥ १ 
यक्ष्मी च पशपालश्व परिवेत्ता निराकृति:-। ब्रह्मद्विट्पारिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ १८ 
कुशीलवोऽवकीणी च वृषलीपतिरेव च । पॉनभंवश्च काणश्च यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ १५५ ॥ 
भृतकाध्यापको यश्च गतकाध्यापितर्तथा । शूद्राशिष्यो गरुश्चंव वाग्दुष्टः ङुण्डगीलको ॥ १ 
अकारणपारत्यक्ता मातापित्रागरास्तथा । ब्रा्मियोनश्च संबन्धे: सयोगं पतितेगंतः ॥ १५७ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । समुद्रयायी बन्दी च तेलिकः कूटकारकः ॥ ९५८ 
चित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा । पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ १५९ 
थनुः शराणां कत्ता च यश्चाग्रेदिविषपातिः । भित्रश्रकू द्यतवृत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथब च ॥ १६६ 
भ्रामरी गण्डमाली च श्रिच्यथों पिशुनस्तथा। उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्थुवेदानिन्दक एव ची 
_ हस्तिगोशोष्टदमको नक्षत्रैश्च जीवति । पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचायेस्तथेव च ॥ १६२ । 
खोतसां मेदको यश्च तेषां चावरणे रतः। ग्रहसवेशको दतो वक्षरापक एव च ॥ १६३ ॥ 
श्वक्कीडी इयेनजीवी च कन्यादूषक एव च। हिँखो बृपळवृत्तिश्च गणानां चेव याजकः ॥ १६ 
आचारहीनः इ।वश्च नित्यं याचनकस्तथा । कृषिजीवी झछीपदी च सद्धिनिन्दित एव च ॥! 
औरश्रिको माहषिकः परपूर्वापतिस्तथा । म्रेतनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥ 
एतान्विग्हिताचारानपाङ्केयान्ट्रिजाथमान्‌ । द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
्राह्मणस्त्वनधी यानस्तृणाम्निरिव शाम्याति। सस्मे हव्यं न दातव्यं न हि भस्मानि हयत ॥ १ 
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५४ सनुस्मृति--३ अध्याय-१४४ उलोक । विद्वानज्ञा ह्मण नहीं मिळनपर मित्रको भोजन 
चरन विदान गारो की जड़ी पित्ते ममत बये कजम करा पिका फळ परालको काग सही मिलता । 


(२८०) य _ धर्मशाखसंग्रह- | [ श्ा- 


__. भगवान मनुने कहा है कि चोर,पातित, नपुंसक अथवा नास्तिक जाह्मणकों देवकार्यं अथवा पितरकायेमें 
र खिलाव ॥ १५० ॥ जटा धारण करनेवाले, वेदहीन, रोगी, जुआरी और बहुत लोगोंका यज्ञ करानेवाळे 
झणाको श्राद्धम नहीं भोजन करावे ॥१५१॥ वैद्य, पुजारी, मांस बैचनेवाळे, वाणिज्यसे जीविका करनेवा- 
को देवापितृकायमें परित्याग करना चाहिये ।!१५९॥ गांवके सेवक, राजाके सेवक, कुनखी, काले दांतवाले 
एके विरोधी, अभ्निहोत्र व्यागदेनेवाले, व्याज ठेनेवाळे, क्षयी रोगवाले, पशुपालन करनेवाले, बड़े भाइक 
[रे रहतेहुए अपना विबाह करलेनेवाळे, पञ्चमहायज्ञोंको नहीं करनेवाठे, त्राह्मगॉसे ठेष रखनेवाले 
टे भाइका विवाह होजानेपर कांरे रहनेवाले, समूहलोगोंस इकट्रा कियहुए वनस निवाह करनेवाले, 
कआदे शीळराहत ब्राह्मण, स्रीसंसगसे ब्रह्मचथ खोनेवाले ब्रह्मचारी, वृषळीके पति, पुनभूस्रीके पुत्र, 
णा आर क्रिसीकी रखेलिनीके पतिको श्राद्धमें नहीं वळाना चाहिये ॥ १५३१५० वेतनलेकर पढानेवाले 
नदेकर पढनेवाले, शूद्रके शिष्य,शूद्रक गुरु, सदा कठोरबचन बोळनेवाळे, पिताके जीतेहुए जारसे उत्पन्नहुए, 
ताके मरजानेपर जारसे जन्मेहए,विना किसी कारणके पिता,माता, अथवा गुरुको व्यागंनबा आर पतितके 
थ सबन्ध रखनेवाले ब्राह्मणको श्राद्धम त्याग देवे 1 १५६॥ १५७ ॥ घर जलानेवाळ, विष देनेवाले पतिके 
हुए जारसे उत्पन्न पुत्रका अन्न खानेबाळ, सोमळता बंचनेबाले, समुद्रमे यात्रा करनेवाले, राजाआदिकी 
ति करनेवाले, तेछके लिये तिळआदि पेरनेवाळे, तीळ अथवा छेखके विषयमे जाळ करनंवाळ, पितासे झगड़ा 
नेवाले, जआड़ी, मद्य पीनेबाळे, कुप्ठआदि पापरोगी दोषी, दाम्भिक, रस बेचनेवाळे, धनुपबाण बनानेबाले, 
दिविंपूपति ई, मित्रसे बुराई करनेवाळे, जुआ खेलाकर जीविका करनेबाळे, अपने पुत्रके पढ़ायेहुए पिता, 
फ रोगसे युक्त, गण्डमालारोगसे युक्त, श्वेतकुष्ठी, चुगुळ, उन्मत्त, अन्धा और वेदनिन्द्क भाझणको त्राद्धमें 
| बुढाना चाहिये। १५८-१६१ ॥ हाथी, वेळ, घोड़े, और ऊंटकी शिक्षा करके जीविका चलानेवाले, 
[तिषी, पक्षियोॉको पाळनेवाळे, शस्त्रविद्याके शिक्षक, नहरआदिकी घाराको बहादेने अथवा रोकदेनेवाळे, 
तुविद्यासे जीविका करनेवाले, दूतका काम करनेवाले, वृक्ष लगानेका काभ करनेवाले, कीड़ाकं लिये कुस्ते 
नेवाळे, बाजसे जीविका करनेवाले, कन्यास मैथुन करनेवाळे, हिंसा करनेवाले, शाद्रतृत्तिवाले और गणोंका 
' करानेवाले, ब्राह्मणको श्राद्धमे नहीं खिछाना चाहिये॥ १६२-१६४ ॥ आचारसे हीन, धमकायमे उत्साः 
हत नित्य याचना करनेवाले, खेती करनेवाले, हाथीपांब वाळ, साधुओंसे निन्दित, मेढे और मैंसे पालने- 
के, विवाहीहुई खीसे विवाह करनेवाले ओर मूल्य लेकर मुद ढोनेवाले ब्राह्मणको रामे यत्नपूर्वक त्याग- 
1 चाहिये ॥ १६५-१६६ ॥ द्विओोमं श्रेष्ठ विद्वानन्राहमणोको उचित है कि विन्दत आचारताले, पेक्तिम 
नके अयोग्य इन अघमन्राह्मणोको देब ओर पितकायम परिध्याग कर देब ॥ १६७ ॥ चेदह्दीन, ब्राह्मण 
की आगके समान है,उसको हव्य आदि नहीं देना चाहिय; क्योंकि सस्ममें कोड होम नहीं करताई १६८ || 


पपाङ्कदान या दातुनवत्यूव्व फलादय, । दव हावाष 1पञ्यं बा तृत्मवक्ष्यास्यशंषत्तः ॥ १६९ ॥ 
व्रतेर्याद्रिजमुक्ते परिवेत्रादिभिस्तया । अपाङ्केयेयदन्यंश्च तद रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७० ॥ 
1 तु जाता परक्षत्र म्रांणना मत्य चह च । दत्तान हव्यकव्यान नाशयत प्रदायिनाम्‌ ॥ १७५ ॥ 
पपाङ्कयो यावत? पाङ्कयान्‌ भुआनानलुपइ्यत्ि। तावतां न फलं प्रेत्य दाता प्राप्रोति बालिझः १७६ 
क्ष्यान्धी नवतेः काणः षष्टेः श्वित्री शतस्य तु । पापरोगी सहस्रस्य दातुनांशयते फलम ॥ १७७ ॥ 
दव अथवा पितरक काममें पङ्क्तिदूपक ब्राह्मणॉंको खिलानस दाताको परलोकर्म जो फल मिळताहै सो 
सम्पूर्ण कहताहूं ॥ १६९ ॥ त्रह्मचयत्रतसे हीन, परिवेत्ता आदि और अन्य पङ्क्तिदूषक त्राह्मणोंका भोजन 
[सोको प्राप्त होताहे ॥ १०७ ॥ दूसरेकी ख्रीम जन्मेहुए कुण्ड जोर गोलकको हव्य कव्य देनेसे दाताको 
शोक अथवा परळोकसें कुछ फळ नहीं मिलताहे || १७० | पक्तेहीन ब्राह्मण जितने ळोगॉको पांतिम भोजम 
तहुए देखताह उतने लोगोके भोजन कस्नेका फल मूख दाताको कुछ नहीं मिलता ॥ १७६ ॥ त्राह्षणॉको 
[न करतेहए जव अन्धा दखताहे अर्थान्‌ देखनेयाग्य स्थान चेठताहे तब ५० त्राह्मणके भोजनका फल; जब 
गा देखताहै तब ६० आाझणके खानेका फल; जब खेतकुष्ठी देखताहे तब १०० त्राह्षणके भोजनका फळ 
` जब पापरोगी ब्राह्मण देखताह तब १००० ब्राह्मणके भोजनका फळ दाताका नहा मिलता ॥ १५७॥ 
वतः सस्प्रशदङ्ग्ाह्मणाञ्छुद्रयाजक$ । तावता न भवहातुः फल दानस्य पातकम्‌ ॥ १७८ ॥ 
मविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌ । नष्टं दवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु वाधुषा ॥ १८० ॥ 
त वाणिजक दत्त नह नामुत्र तद्भवंत्‌ । भस्प्रनाव हृत हृदय तथा पोनभवे डिजे ॥ १८१ ॥ 
रेषु त्वपाङकक््येषु ययो दिष्टेषु साधुषु । मेदासङ्मांसमज्ञास्थि वहन्त्यन्न मनीषिणः ॥ १८२ ॥ 


= र - ५ क मित र नारा न अक 


प्रकरण १८ ] आवादी का समेत । काव 


शुद्रको यज्ञ करानेवाला त्राण पांतिमें जितने ब्राह्मणोंका अङ्ग स्पर्श करताहे दाताको उतने. 
खिलानेका फल नष्ट होजाताहे ॥. १७८ ॥ सोमछता बेचनेवाले ब्राह्मणको दिंयाहुआ पदाथ दात 
विष्ठाके समान;चिकित्सकको दियाहआ पदाथ पीव और रुधिरके तुल्य दे; पुजारीको ओर वाधुपिक 
दियाहुआ पदाथ निष्कळ होताह ॥१८०॥ वाणिज्य करनेवाले तथा पॉनमव ब्राह्मणको हव्य-कंव्य देने 
डाढीहुइ आहतिके समान इस लोक तथा परलोकमे उसका कुछ फळ नहीं मिलताह ॥ १८१ !। इनके 
ऊपर कहेहुए पांतिहीन असाधु ब्राझणोंको जो: पदार्थ भोजने करायेजाचह: उनको विद्वान्‌ छोग, मे 
मास, मज्जा और हड़ाके समान समझतेहें ॥ १८२।। | 


| २ ) याज्ञवश्क्यस्मृति १ अध्याय । 

रांगा हानातारक्ताड़: काणः पानभवस्तथा । अवकाणा छुण्डगाला कुनखा स्यावदन्तक 

आतकाध्यापक: क्रावः कन्यादण्याभरास्तकः  पम्त्रश्ञावप्शुनः साभावक्रया पारावन्दक 
मातापितृगुरुत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मजः। परपूर्वाप तिः स्तेनः कमदुष्टाश्व निन्दिता ॥ 

रोगी, हीन अङ्गवाछे,अधिक अङ्गवाळे, काना, पुनर्भू स्त्रीके पुत्र, त्रेतसे नष्ट ब्रह्मचारी, पित 

हुए जारसे उत्पन्न पुत्र, पिताको मरमेपर जारसे जन्भेहुए पुत्र, कुनखी, काळेदांतवाळे, वेतन लेकर प 
नपुंसक, कन्याको दूषिते करनेवाले, महापातकयुक्त; मित्रद्रोही, चुगुल, सोमळता बेचनेवाल, परिवत्त 
पिता अथवा गुरुके त्यागनेवाले, कुण्डका अन्न खानेवाळे, वृपलके पुत्र, स्रीके दूसरे विव्राहके पति 
शास्रविरुद्ध कर्म करनेवाले ब्राह्मण श्राद्धकमम निन्दित ह ॥ २२२-२२४ ॥ 


(३) अत्रिस्मृति । 

अतः पर प्रवक्ष्यामि श्राद्वकमाण ये ¶द्वेजाः 1 पितृणामक्ष्यं दान दत्त येषां तु निष्फलम । 
न हीनाडू न रोगी च श्रतिस्खतिविवाजितः । नित्य चानतवादी च बणिङ् श्राद्ध न भोजर 
` हिसारतं च कपटं उपगुह्य श्वते च यः । किङ्करं कपिल काणं शित्रिणं रोगिणं तथा ॥ ३१ 


दुश्चमोणं शीर्णकेश पाण्डुरोगं जटाधरम्‌ । भारवाहितरोद्रं च द्विभाये वृषलीपतिम्‌ ॥ ३८ 
-भेद्कारी भवेव वहुपीडाकरोपे वा । हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्तथा ॥ ३४६ ॥ 
बहुभाक्ता दानसुखा मत्सरा करबुदमाच्‌। एतपा लव दातव्यः कराचत्त प्रातप्रह\ ॥ ३४ 

अथचन्मन्त्र विद्यक्त: शारारे; पङ्किदिपण; । अदुष्यन्त यम; माह पाक्तपावन एव सः ॥ ३५ 
श्राद्धकममं पितरोंक लिये जिन ब्राह्मणोको दान देनेसे अक्षय फल हॉताह और जिनको 
भी फल नहीं होता उनको म कहतांहूं ॥ ३४२ ॥ हीनअङ्गवाळे, रागी, धद दशा घमशाखत्रकों नहीं : 
सदा झूठ बोळनेवाले आर वाणिज्य करनेवाले ब्राझणोॉको श्राद्धमे नहीं खिल्ममा चाहिये | ३४३ : 
तत्पर कपटी, वेदको छोड़कर दास बननवाले, पीछे रंगवाळे, काचा, खेतकुप्टी,रागी, चसरोगी, विना 
पाण्डुरोगी, जटा धारण करनेवाले, बोझा डोनेवाळे, भयङ्कर रूपवाछे, दो जी रखनेबारे, वृपळीप 
लगानेवाल, बहुतळलांगॉका पीड़ा देनेवाले, हीन अङ्गवाळे अथवा अधिक अङ्गवाळ ब्राह्मणोंका श्रा 
बुळाना चाहिये ॥ २४४-३४६ बहुत भोजन करनेवाले, सदा मुल माळेन रखनेवार 
अथात्‌ दूसरक. गुणाम दाषाको देखतेवाळ ओर कठोरयद्धिवाळेको श्राद्धम कभी कुछ नहीं दे 
॥३४७॥ जो ब्राह्मण वेद पढेहुए हैं उनके दारीरमे पंक्तिदृपकर्क चिह्न होनिपर भी उसको यमन शुद्ध 
पंक्तिको पवित्र करनेबाले हैं & || ३४८ ।। 

श्रुति; स्मृतिश्च विप्राणां नयने डे ्रकीत्तिते । काणः स्यादेकहीनोपि द्वाभ्यामधः प्रकीत्तित 

न क्षातन स्म्टातयस्य न शाल न कुळ यतः । तस्य श्राद्ध न दातव्य त्वल्यकस्यात्रगबवा तू 
.. , वेद्‌ और धर्मशास्त्र ये ब्राह्मणोंके दो नेत्र हें, जो इनमंसे एकको नहीं जानता बह काणा आ. 
नहीं जानता बह अन्धा कहाजाता है ॥। ३४९ ॥ जो ब्राह्मण बेद नहीं जानता, झाम्न्र नहीं जानः 
शीळ नहीं है और जो पण्डितोके बंशमें . उत्पन्न नहीं है, उस अन्तरको श्राद्धमे कुछ नहीं देना. 7 
कहाहे ॥ ३५० ।। 


( ६ के ) उशनस्मृति-४ अध्याय । 
यश्च वदरय वदा च वाच्कधत परपर 
स वे दुन्रोझणो ज्ञेयः श्राद्धादौ न कदाचन । झूटरप्रष्याद्वत। राज्ञा दुम मामयाजकः ॥ 


8 बूहृद्यमस्टति-३ अध्यायके ४१ फछोकमें, लघुशङ्कस्मृतिक २२ आकर ओर वसिष् 
अध्यायक १७ ज्याक भा ३०८ कक समान हे | 


( २८२) धर्मशा्संग्रह- [ त्राद्द- 


बधवन्वोपजीवी च षडेते ब्रह्मबन्धवः । दत्त्वा तु वेदानत्यथ पतितान्मबुरञ्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
बेदविक्रयिणश्चेते श्राद्धादिषु विर्गाइताः । श्रतिविक्रयिणो यत्र परपवाः समुद्रगाः ॥ २२॥ .. 
असमानान्याजयन्ति पतितास्ते प्रकी त्तिताः । असंस्तृताष्यापका ये खृतकान्‌ पाठयन्ति ये ॥ २३ ॥ 
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अधीयीत तथा वेदान खतकास्त प्रकीत्तता। ॥ २४॥ | 
अनाश्रमी यो द्विजः स्यादाश्रमी स्यान्निरथकः ॥ २६ ॥ 

मिथ्याश्रमी च विमन्द्रा विज्ञेयाः पक्तिइपकाः । इश्चमो, कुनखी कुष्ठी खित्रो च ऱ्यावदन्तकः २७ 

करो वाणिजिङश्चव स्तेनः छरीवोऽथ नास्तिकः । मद्यपी वृषठीसक्ती बारहा 1दाविषपतिः ॥ २८ ॥ 


fe जोकर 


अगारदाहा कुण्डाशा सामावक्रायणा डजा; । परवत्ता तथा हुखः पारावात्तानराकात* | २९ || 

पोनभवः कुसादा च तदा नक्षत्रदशक' । गातवादजशारुश्च न्यावते' काण एव च। । ३०॥ 
' हीनांगश्चातिरिक्तांगी अवकोर्णी तयैव च । कन्याद्रोहो झुण्डगाछी आमशस्तोऽय देव ॥ ३१॥ 
_मित्रधुक 1पझुनश्चव नित्य नाय्या नकृन्तन, । सोतापतयुर्त्यागी दारत्यागी तर्थव च ॥ ३२ ॥ 

अनपत्यः कूटसाक्षी पाचको रोगजीवक; । समुद्रथायी कृतहा रथ्यासमयभदकः ॥ ३३ ॥ 
_ वेदानेन्दारतश्चव दवानन्दारतस्तथा । ।द्वजानन्दारतश्चव त वंज्या, श्रोद्वकमछु ॥ ३४ ॥ 

जिस ब्राह्मणके ३पुदतसे वेदका पढ़ना और यज्ञवेदीका उपवेशन छूटगया हे बह निन्दित हे, उसको श्राद्धमें 
कभी नहीं वुळाना चाहिये । झाद्रका दास पिताआदिका अपसान करनेंचाला,धर्मको रोकनेवाळा, राजाका दास, 
सब लोगोंको यज्ञ करनेवाला, बध और बन्धनके कास करके निर्वाह करनेजाळा, थे ६ प्रकारके ब्राह्मण बहुत 
निन्दित हैं; वेददान करनेपर भी मनुने इनको पतित कहाहे ॥ १९-२१॥ वेदबेंचनेवाळे, पुनभ खीका पति और 
समुद्र यात्रा :करतेवाछे ब्राह्मण ्राद्धकममें निन्दित हैँ ॥ २० ॥ जो त्राण विना विचारकिये सब ळागोको 
यज्ञ करातेहें वह पतितं कहेजातेर; जो अपरिचितको वेद्‌ पढातेडे, वेतनदेकर पढ्तेद, वेतनळेकर वेद पढातेहे 
वे स्तक कहेजातेहे ॥ २६-२४ ॥ चारों आश्रमास बाहर रहनेवाळ अश्वता निरथक आश्रमी वा मिथ्या 

[श्रमी त्राणह्मको पंक्तिदूषक ब्राह्मण जानना चांहिये ॥ २६-२७ ॥ चमरोगी, कनखी, कोढ़ी, श्वेतकुष्ठी, 
काले दांतवाले, करूर, वाणिज्य करनेवाले, चोर, नपुसंक, नास्तिक, मद्य पीनेवाळे, वृपळीमं आसक्त रहनेबाले 
वीरघाती, दिधिपृपाति, घर जलानेवाळे, कुण्डका अन्न खानेंबाळे, सोम बेचनवाळे; परिवेत्ता, हिंसक, परिवित्ति, 
प्जमहायज्ञ नहीं करनेवाले, पौनर्भव, व्याज लेनेवाळे; उ्योतिषी,गाने बजाने वाळे, रोगी और काने ब्राह्मणोंको 
श्राद्धमें नहीं बुलाना चाहिये ॥ २७-३० ॥ हीनअङ्गवाले, अधिकञङ्गवाले, ्रह्मचर्यसे भ्रष्ट ब्रह्मचारी, कन्या, 
दूषक, कुण्ड, गोलक, प्रायश्चित्तयोग्य दोषी, पुजारी, मित्रद्रोही, चुगुल, सदा लोगाको केश देनेवाले, माता, 
पिता, गुरु अथवा भायाको त्याग देनेवाछे, सन्तानहीन, झूठी साक्षी देनेवाळे, रसोईदार, वैद्य, समुद्रभ यात्रा 
करनेवाले, कृतन्न, माग तोड़नेवाले, वेदनिन्दक, देवनिन्दक और ब्राह्मणोंकी निन्द्रा करनेवाले, आहण 
आद्धमें वर्जित हे ॥। ३१-३४ ॥ 


( ८क ) वृहयमस्मृति-२ अध्याय । 


श्वित्री कुष्ठा तथा झूली कुनखो उ्यावदन्तक; । रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः पिशुनो मत्सरी तथा॥३४॥ 

दुभगा हे तथा पण्ड; पाखण्डा बे्दानन्द्क; । हैतुक! शूद्रयाजा च अयाज्याना च याजक! ॥३५ ॥ 
नित्य प्रतिग्रहे लुब्धा याचको विपयात्मक; । इयावदन्तोऽय वैद्यश्व असदालापकस्तया ॥ ३६ ॥ 
एते श्राद्धे च दाने च वर्जनीया! प्रयत्नतः । तथा देवलकश्चेव शतको देदविक्रयी ॥ ३७ ॥ 

एते व्याः प्रयत्नन एवमेव यमोऽब्रवीत्‌ । निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति ऋणभागिनः ॥ ३८ ॥ 

श्वेतकुष्ठी, शूलरोगवाले, कुनखी, काले दन्तवाळे, रोगी, हीनअङ्गवाले, अधिकअङ्गवाछे चुगुल, मत्सरी 

भाग्यहीन, नपुंसक, पाखंडी, वेदानिन्दक, वेद विरुद्ध तक करनेत्राले, शूद्रको यज्ञ करानेवाले, अनधिकारीको 
यज्ञ करानवाळ, 'नस्य दान ढनेम आसक्त, नित्य याचना करनेवाले, विषमी, वैद्य और झूठ बोलनेवाले 
माह्मणाको यत्नपूवक आद्ध तथा दानसे अलग रखना चाहिये ॥ ३४--३७॥ पुजारी, सेवावृत्तिवाले और 
नेद्‌ बचनवाले ब्राह्मणांकां यत्नपूर्वक श्राद्धमे त्यागदेना चाहिये; ऐसा यमने कहाहै; इनको खिलानेसे पितर- 
डाग निराश हाकर चछजातह; श्राद्ध करवेवाला कणी रहजाता है ॥ ३७---३८ ॥ 


( १८ ) गोतमस्मृति-१० अध्याय । 
न भोजयेत्स्तेनकी व पतितनास्तिकतद्वृत्तिवीरहाग्रेदिधिपदिधिषपतिखीग्रामपाजकाजपालोत्सृष्टा- 
भ्रिमद्यपकुचरकुटसाक्षिप्रातिहारिकानपपतिर्यस्य च ऋकण्डायी सोपवित्रयगायगराठी गाएका त कौ". 


प्रकरण १८ ] भाषाटीकासमेत । 


णगणमरेष्योगम्यागामिहिखपरिवित्तिपारवेततृपर्याहतपयाघातृत्यक्तात्मदुर्वेलाः कुनरि 
खिन्रपोनमंवकितवाजपराजतग्रेष्यप्रतिरूपकशूद्रा पतिनि राकृति किला सि कुसी देवा गि का शी 
जीविज्यावादित्रवालनत्यगीतशीढान्पित्रा चाकामेन बिभक्ताञ्शिष्यांश्चेके सगोत्रांश्च । 
चोर, नपुंसक, पतित, नास्तिक, नास्तिकताके कार्सोले जीविका करनेवाले, वीरघार्त 
दिधिपूपाति & स्त्रीको यज्ञ करानेवाळे, गांवभरके छागोंको यज्ञ करानेवाले, बकरे पालनेव 
त्यागनेवाळे, मद्य पीनेवाळ, आचारहीन, झूठी साक्षी देनेवाले, दतके काम करनेवाले, उपपतिवा: 
कुण्डका अन्न भोजन करनेवाले, सोम वेचतवाळे, घर जलानेवाले, विष देनेबाले,ब्रद्मचर्यत्रतसे . 
समूहलोगोंके दूत, अगम्यास्रीसे गमन करनेवाले, टिंसा करनेवाले, परिवित्ति, परिवत्ता, सत्र 
'डन्नेवाळे, अपने दुर्वेळ पुत्रादिकोको खागनेवाछे, कुनखी, काले दांतवाले, - श्वेवकुष्ठी, पौनर्भव, ३ 
चरानेवाले, राजाके दूत, वहुरूपिया, शूद्राक पात, पञ्चमहायज्ञ नहीं करनेवाळे, किलासि । 
कुष्ठी ), ब्याज ठेनेवाछ, वाणिज्य अधवा सिल्पस जीविका करनेवाले, घनुप, ताळ, नृत्य तथा 
रहनेवाले और पिताकी विना इच्छासे धन वांटकर अलग रहतेवाळे ब्राह्मणोंका आडूमें नहीं खित 
कोई आचार्य कहतेहँ कि अपने शिष्योंको और गाँत्रके लोगोंकों भी नहीं भोजन कराना चाहि 
४ जो पुसपकामवश होकर चिना नियुक्त हुए अपने मृतभाईकी भायामें आसक्त होताहे 
पपति कहतेहें;--मनुस्मति--३ अध्या -१७३ उलोक । जब बड़ी वहिनके नहीं विवाहे जानेपर 
विवाहीजातीहे तब छोटी बहिन अग्रेदिधिषु और बड़ी वहिन दिधिपूं कहलाती दै;--देबलस्मृति 
१ मनु, याज्ञवल्क्य, उशन, वृहद्यम और गाँतमस्म्रातिमें दे कि काले दांतवाले, कुनखी 
ब्राह्मणको श्राद्धमे नहीं खिलावे । मनु, याज्ञवल्क्य, उशत और गोतमस्मृतिम है, कि कुण्डका ३ 
चोर, परिवेत्ता, पौनर्भव, सोम वेचनेवाछे आर अवकीर्णि ब्राह्मणको; मनु, याज्ञवल्क्य और २ 
काने ब्राह्मणको; मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि और उशनस्मृतिमें.. हु कि कुण्डब्राह्मगकों; मनु, य 
उशनमें है कि कन्यादूपक, गोलक, प्राय्चित्तकरने योग्य, परपूर्वाकें पति और मित्रद्रोह्दी ब्रा 
याज्ञवल्क्य ,उशन और बृहद्यमर्भ है कि चुगुळ ब्राह्मणको;मनु,याज्ञवल्क्य ओर उशनमे है कि पिताः 
चेतन लेकर पढ़ानेत्राले, वतन देकर पढ़नेबाले ओर माताको त्यागनेवाळे ब्राह्मणको; मनु, याज्ञ 
उशन और गोतमं है कि वृपलीपतिको;मनु,याज्ञवल्क्य और ,भन्निस्सतिमें है कि मूख ्राह्मणको 
ल्क्य, अत्रि, उदान और वृहद्यपमे हे क्रि रोगी ब्राह्मणको; मनु; याज्ञवल्क्य और गोतममें हे रि 
नराह्मणको श्राद्धमे नहीं खिलाना चाहिये । मनु और अत्रिस्मृतिमे हे कि कठोरवचन बोलनेवा 
कास करनेवाले और जटाधारी ब्राह्मणको; मनु, अत्रि, उदात और गोतमस्मृतिमें हैं कि वा 
्राह्मणको;मनु, अत्रि,त्रहद्मम ओर गौतमर्म है कि ३वेतकुछी ब्राह्मणको श्राद्धमे नहीं भोजन कराना 
और उद्यनस्मृतिमें है कि गुरुको त्यागनेवाले,ज्योतिपी और पतितक संसर्गी ब्राह्मणको; मनु, उदान 
है कि परिवित्ति, दाचने गानबाले,घर जळानेवाले, नास्तिक वाधुपिक तथा व्याज लेनेवाने और 
ब्राह्षणकों; ननु, उशन ओर त्रहद्मममें ह कि पुजारी और शुद्रकों यज्ञ करानेवाले त्राह्मणको; मः 
और गौतममें है कि विना विचार किये बहुत लोगोंको यज्ञ करानेवाळे ब्राह्मणको; मनु . और 
नाझणोके द्वपी, शूद्रक दिष्य और समुद्रम यात्रा करनेवाले ब्राह्मणको मनु,,उशन और वृहद्यममै 
निन्दा करनेवाले त्राह्मणका; मनु, उदान और गीतममें है कि राजाकी सेवा करनेवाले और पञ्च 
करनेवाले ब्राह्मणको श्राद्धमें नहीं खिळाना। मनु, उद्धन, बृहद्यम ओर गौतममे हे कि नित्य याप 
और वैद्य ब्राह्मणको; मनु और गौतममे हे कि जुआ खेळनेवाळे, पतित, विप देनेवाळे; अग्रे दि 
उपपतिवाळी छीके पति, दृतका काम करनेवाले और अभिहोच त्यागनेवाळे ब्राह्मणको श्राद्धमे 
कराना चाहिये । मनुमें ह कि कुत्ते पालनवाले,खेती करनेवाले,गुसक चिरोधी,गण्डमाला रोगबाः 
जीविका करनेवाठे,जाल करनेवाले जुआ खेलाकर जीविका करनेवाले,तेलके लिये :तिळआदि पेर 
धनुपबाण बनानिवाले, नहरआदि तोड्नर्षछि, पशुपाळक, पितासे झगड़ा करनेवाले, पापरोगी, 
पिता, पक्षी पालत्तेवाले, ससूहलोगोंके अन्नसे जीनेवाळे, स्तुति करनेवाले, वृक्ष लगाकर जीवि 
बाजको पालकर जीविका करनेवाले, मांस वेंचनेवाले, मृगी रोगवाले, मंढे और भेंसे पाळनेवाठ 
मुर्दे ढोनेवाले, रस वेचनेबाले, शुद्रके गुरु, झद्रदत्तिवाले, शस्त्रीवद्या सिखानेवाले, हाथी' 
हाथी, घोड़े आदि पङुको सिखानेत्राले, क्षयी रोगवाले, अन्धा,ब्रह्मच्यत्रतसे हीन और उन्म 
श्रद्धे नहीं बुडाना चांहिये। याज्ञवल्क्य, अत्रि, उशन और वृहद्यममे है कि हीन अङ्गवाठे 
अङ्गवालेको; अत्रि और बृहद्यमम है कि सदा झूठ वोलनेवाले ओर मत्री ब्राह्मणको; अङि 
गौतममें है कि हिंसा करनेवाले ्राह्मणको; अत्रि और उशनमे है कि चमेरोगी ब्राह्मणको; उशन 


८४ ) धर्मशास्यसंग्रह- Ei 


(१) मनुस्मृति -२ अध्याय । 
डाळश्च वराइश्च कुक्कुटः था तथेव च। रजस्वलां च षण्डश्च नेक्षरन्नक्षतो दरिजान्‌ ॥ २३९ ॥ 
प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवी क्ष्यते । देवे कमाणि पिच्ये वा तहच्छत्ययथातथम ॥ २४० ॥ 
[न सूकरा हन्ति पक्षवातन कुक्डुटः । श्वा तु दृष्टानेपातेन स्पशनावरवणजः ॥ २४१ ॥ 
फ वा यदि वा काणो दाः प्रेष्योऽपि वा भवेत्त । हीनातिरक्तगात्रो वा तमप्यपननयेत्पुनः २४२ 
श्राद्ध करनेवालेको एसा प्रबन्ध करना चाहिये कि जिसमें भोजन करतेहुए ब्राह्मणको चाण्डाल, 
मुर्गा, कुत्ता, रजस्वढाश्ली अथवा नपुंसक नहीं देखसकें; क्योंकि देव अथवा पितरोंके कायम होम, 
भोजन, आदि जो कुछ इनसे देखाजाताह बह निष्फल होताह ॥ २३५-२४० ॥ सूअरके सूंघनेसे, 
पांखकी हवासे, कुत्तेके दखनेसे और नीचजातिके छूनेसे श्राद्धादिके अन्नका फळ नष्ट होताहै । २४१ ॥ 
तीको उचित है कि यदि छंगड़ा, काना, अङ्गहीन, अथवा अघिकअङ्गबाळा उसका सेवक होवे तौ भी 
[| श्राद्धके स्थानसे अलग करदेवे # ॥ २४२ ॥ 


( ३) अत्रिस्मति । 

पसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते । श्वानावेासमं मुक्त दाता च नरक ब्रजेत्‌ ॥ १५० ॥ 
रण तु पात्रेण दीयमाने विचक्षणः । न दद्याद्वामहस्तेन आयसेन कदाचन ॥ १५१ ॥ 
मयेषु च पात्रेषु यः श्राद्धे भोजयेत्पितन । अन्नदाता च भोक्ता च तावेव नरकं ब्रजेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
वे मृन्मये दद्यादनुज्ञातस्तु तीरजः । तेषां वचः प्रमाण स्याद्यदन्नं चातिरिक्तकम्‌ ॥ १५३ ॥ 
[णायसताम्रेषु कांस्सरोप्यमयेषु च । भिक्षादातुन धर्मास्त भिक्षुयुक्ते तु किल्बिषम्‌ ॥ १५४ ॥ 

श्राद्धसें लोहेके बतनसे अन्न परोसनेसे वह अन्न खानेवालोंके लिये कुत्तेकी विष्ठाके समान होताहे ओर 
म्‌ करानेवाला दाता नरकमें जाताहे 8 !। १५० ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि अन्यपात्रका अन्न 
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कि बीरघाती, दिधिपूपति ओर झूठी साक्षी देनेवाले त्राह्मणॉंको श्राद्धमें नहीं खिलाना चाहिये । अत्रि- 
में है कि कपटी, पीले वर्णवाले, पाण्डुरोगी, बोझा ढोनेवाळे, भयंकर रूपवाले, दो खी रखनेवाले, . 
। ळगानेवाळे, बहुत छोगोंकों पीड़ा देनेवाले, बहुत भोजन करनेवाले, सदा मुखको मढीन रखनेवाले 
केशरहित ब्राह्मणोंको शआद्धमें नहीं भोजन कराना चाहिये । उशनस्मृतिमे हैं कि वधबन्धसे जीविका 
जाळे, अपरिचितको पढ़ानेवाले, चारों आश्रमोंसे बाहर रहनेवाले, मिथ्याआश्रमी, कोढ़ी, कर, भार्याको 
नेवाळे, सन्तानहीन, रसोइदार,कतन्न, मार्ग बन्द करनेवाले और देवताके निन्दा करनेवाले आ्राह्मणोंको 
में त्यागदेना . चाहिये । बहद्यसस्फृतिसें हे कि रूळरोगबाले, भाग्यहीन, विषयी, सेवाद्रत्तिवाळे, वेद 
वाले और पाखंडी त्राह्मणोंकों श्राद्धमे नहीं खिलाना चाहिये । गौतमस्मृतिम हे कि ख्रीको यज्ञ करानेवाले, 
' पाळनेदाले,बहुत लोगोंके दूत, अगस्या स्त्रीसे गमन करनेवाले, दुबळ पुत्रआदिको त्यागनिवाळे, बहुरूपिया 
पिताकी विना इच्छासे धन बांटकर अढग रहनेवाले त्राह्मणोंको श्राद्धर्मे नहीं भोजन कराना चाहिये 
[राशरीयधमंशाख-५ अध्यायके से १३:छोक तक लिखाहे कि काना, पुनर्मूखीसे उत्पन्न, रोगी, चुगुल, 
पेक, कुतन्न, मत्सरी,क्रूर, मिन्रद्रोही,कुनखी, श्वतकुष्ठी, काले दांतवाठे, अवकीर्णी, हीन अङ्गवाले, अधिक 
ळे परिवेत्ता, नपुंसक, दोषी, कुवचन वोलनेवराळे, मूल्य लकर वेद पढानेवाछे,कन्याको दूषित: करनेबाले 
ज्य करनेवाले, अभिद्दोत्र नहीं करनेवाले, सोम बेचनेवाले, स्रीके वशंमें रहनेवाळे, सन्तानहीन, कुण्डका 
खानेवाले, कुण्ड, गोलक, पितामाताको त्यागनेवाले, चोर, वृषलीपति, बृषळीपतिके पुत्र, अनुक्तवृत्तिवाले 
जानेहुर, परपृवाके पति, बकरा पाल्न करनेदाले, मेंस पालनेवाले, दुष्टकमवाळे, निन्दित, असत्मातिम्रहू 
ळे, नित्य दान नेवाले, ज्योतिषी ओर दूतके काम करनेवाले ब्राह्मण पितृकायमें वर्जित हें । तेल 
जाळ, बहुत छोगाँको यज्ञ करानेवाले, याचक, बकवृत्ति, काकवृंत्ति, बिडालवृत्ति, शूद्रवृत्ति; वागुदुष्ट 
दुष्ट, सदा अपम्रियबोडनेवाले, जूर आदिमें आसक्त, बहुत बोछनेवाळे, आचाररहित और पितामातासे 
1 रहनेवाळे, ब्राह्मण विद्वान होनेपर भी पितृकायेसें पूजनीय नहीं हैं। 

& उशनस्माति-% अध्यायके ३१-३३ ज्छोक । श्राद्वकत्ताको चाहिये कि हीनअङ्गवाळे, पतित, को ढी- 

नाकले दुर्गन्ध निकलनेवाले, मुरी; सूअर ओर कुत्तेको श्राद्धसे दूर रक्खे; भयङ्कररूपवाळे, अपवित्र, 
छ और रजस्वलास्त्रीका स्पशे नहीं कर; नीळवसख और कषायवस्त्र तथा पाखण्डीमनुष्यको परित्याग करे। 
छ छघुशङ्कस्टाते-२७ म्होकमे ऐसा ही है। प्रजापतिस्मृति-११३---११४ सछलोक । छोहेके बर्त॑नमें 


क विक के आळ, ७, > 
SS i So DN rl SOS ns i vs MN Se SN eS SS SEE oR, 


प्रकरण १८ ] भाषाटीकासमेत । (५९ 


भी वाये द्वाथस अथवा लोहेक वत्तेनते कभी नहीं परोसे ॥ १५१ ॥ श्राद्धके समय मिट्टीके पात्रें 
त्राह्मणोंकी खिलानेसे दाता ओर भोजन करनेवाला, दोनों नरकमें जातहें & ॥ १५२॥ यदि भोज 
अन्य कोई पात्र नहीं मिळे तो त्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर मिट्रीके बत्तेनमें ही ब्राह्मण भोजन करावे; क्योंकि 
वचन प्रमाण है बॅड अतिरिक्त अन्न सोने, लोहे, ताम्बे, कांसे अथवा रूपेके बत्तेनमें भिश्चुकको देनेसे 


१७ कचरे 


कुळ धेम नहा हाताह आर भक उसके खानस पापकं भागी हातेहे ॥ १५३-१५४ 


(8४ क ) वृहद्रिष्णुस्मृति-७९ अध्याय । 
अथ न नक्तं ग्रहतिनोदकेन श्राद्ध कुर्यात्‌ ॥ १ ॥ उग्रगन्धीन्यगन्यीने कण्टाकिजा 
रक्तानि च पृष्पाणे ॥ ५ ॥ शुक्ञानि सुगन्वीनि कण्टकिजातान्यापि जलजाने रक्तान्यपि द 
॥ ६ ॥ वसां मेदश्च दीपार्थ न दद्यात्‌ ॥ ७॥ घृतं तेलं वा दद्यात्‌ ॥८॥ न प्रत्यक्षलवणं 
॥ १२ ॥ हस्तेन च घृतव्यञ्जनादि ॥ १३ ॥ पिप्पलीसुकुन्दकभूस्तृणशिग्रुस्षंपसुर्सासजेक! 
लकूष्माण्डालाबुवार्ताकपालक्योपोदकीतण्डुडीयककयुम्भपिण्डाडकमदिषीक्षीराणि वर्जयेत 
राजमाषमसूरपर्यापितकतलवणानि च॥ १८ ॥ 
रातके लायेहुए जलसे श्राद्ध नहीं करे ॥|१॥ उत्कटगन्धवाला, विना गन्धका, :कांटेदारवृक्षका अं 
ङ्गका फूछ श्राउकमर्म निषिद्ध है; किन्तु सफेद्रङ्गका और गन्धवाळा फूळ कांटेदार रक्षके होनेपर 3 
कमछका फूल लाळरङ्गका होत्तेपर भी निषिद्ध नहीं हे € ॥ ५-६ ॥ बसा अथवा मेदसे दीप नहीं 
घी अथवा तलस जलाव ।। ५-८ ॥ खाळा नाच नह परासी ११ ॥ हाथस घा अथवा व्यजन न 
68 ॥ १३ ॥ पिप्पली, मुकुन्दक, भूस्तृण, ।शम्रु) ( संहिजना ), सरसा, सुरसा, सजक, सुवचछ, 
लाक, घराच, पाठकका, उपादका तण्डुळायक, कसुस्भ, सलगम आर भसका दुध शाउक कार 
ढगावे || १७ ॥ राजमाप ( सफेदउरिद ) मसर, वासी पदार्थ आर बनायाहुआ लवण श्राद्धके 


वजेदेवे १४ ।। १८ ॥ 


(११) कात्यायनस्मृति-१७ खण्ड । 
आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दद्यात्तिहोदकम्‌ । पितरस्तस्य नाइनन्ति दश वषाणि पञ्च च ॥ ९ 
कुलाळचक्रनिप्पन्नमासुरं मन्मयं स्मृतम्‌ । तदेव हस्तघ टितं स्थाल्यादे देविक भवेत्‌ ॥ १० । 
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यह निपेध है, अन्यत्र नहीं । श्राद्वके समय ताम्बेके बर्तनमे गोका दूध ओर ळोहेके बतनमे अन्न नहीं 
परन्तु ताम्वेके बत्तनमें घी और लोहेके बत्तनमें तळ युक्त पदार्थ पकानेम दोष नहीं है । 

४ लष॒शङ्खम्मृतिके २५ झोकमें इस म्होकके समान हे । लिखितस्म्रातिके ५४ ऱ्होकमें है कि 
समय मिट्टीके पार्जोमे पितन्नाह्मणोंका भोजन करानेसे दाता, पुरोहित आर भोजनकरनेवाळा; : 
नरकमें जातहें । उझानस्मृति--५ अध्याय-६० म्होक ओर वृद्धशातातपस्मृति-५० खोकमें भी ऐसा है 

४६ लिखितस्माति-५५ शोक । यदि श्राद्धमे ब्राह्मणभोजन करानेके लिये योग्य बर्तन नहीं | 
ब्राह्मणोंस आज्ञा लेकर मिट्टीक पात्रम ही भोजन करादेवे। मिट्टीके पात्रपर घी छिड़क दूने 
पवित्र होजाताहँ । ॒ 

€ शखस्मृदि-१४ अध्यायके १५-१६ झछोक । श्राद्धकममे उत्कट गन्धवाला, विना -गन्धवाळा 
वृक्षका आर लाळरंगका फूल वार्जितह; किन्तु जलमें उत्पन्न कमलआदिका लाळफूल विशेष फळदायः 

$ लघुशंखस्मृति-२६ शोक । द्वाथसे घी, तेळआदि चिकनीवस्तु, वा नोन अथवा व्यञ्जन 
दाताको कुळ फळ नहीं मिळताहे और खातेवाळे पाप भोजन फरनेके दोपी होतेहे | उझनस्म्रति-५्‌ : 
५८ कोक । हाथसे कोई वस्तु नहीं परोस तथा खाली नोन नहीं देवे । 

शंखस्मति-१४ अध्यायके १९-२१ खोके । भूस्तृण, सरसों, शिग्नु ( सहजना ), 
सिन्धुक, कुम्हड़ा, टाकी, बेगन, कचनार, पिपली, मिरच, सळगम, बनाया नोन, बाँसका अम्रभाग, 
उरदी, मसूर, कोदो, कोरदूपक और वृक्षका छाल गोंद श्राद्धकमम वर्जित है । प्रजापतिस्म्राति-- १२६ 
इलोक । सांधा, कोदो, कांगुन, कल खा, सफेद उर्दी, निप्पाबक, कदम्ब, करैयाका फळ, बैंगन, ३ 
घुंचुची, केत, छौकी, अमचुर, करजीरा, घेकुआर, सरसों और राईको तेळ वर्जित हे । बकरी और + 
दृछ, दही, घी तथा मद्रा और मेंसका दही तथा दृध यत्नपूर्वक श्राद्धमें त्याग देवे । उशनस्माति-३ : 
१४३-१४ इलाक । पिप्पली, क्रमुक, मसूर, कश्मल, छाका, बरन, भूस्तृण, सुरस, कूट भद्रमूळ, तण्डु 

सफद उदी, भंसका दूध, कादो, कचनार, स्थलपाक और आमरी श्राद्धकममें बर्जित हे । | 


८९) न _ घमेशाखसंग्रह- [ श्राद्- 


जो मनुष्य आसुरपात्रसे तिछोदक देताहे उसके घर १५ खरषतक पितरळोग नहीं खातेहै. ॥ ९ ॥ 


के चाकसे बनेहए मिट्टीके पात्रको आसुरपात्र आर हाथसे बनहुए थाळा आद्‌ मिद्राके पात्रको देवता” 
गत्र कहंतहे ॥ १० 


(२५ ) बोधायनस्मृति--२ प्रश्न-८ अध्याय 
[यवासा; कुरुते जपहोममतिग्रहान्‌ । न तद्देवगर्म भवति हव्यकव्येषु यद्धविः ॥ २४॥ | 
गेआवश्च धारण करके जप, होम तथा प्रतिग्रह करनेसे ओर हव्य तथा कव्यकी हवि देनस वे देवता" 


८. ९० आ 


प्राप्त नहीं होतीहै ।॥ २४ ॥ विद मा 

श्राद्ठकताका धम आर श्राडको विधि + ७ 

(१ ) मनुस्मृति-३ अध्याय 

यून तु निवत्य विप्रश्च न्दुभयभज्ञमान्‌ । पण्डान्चाहायक श्राद्ध कुयान्मासानुमासकम । ।१२२॥ 
गां मासिकं श्राद्वमन्वाहाये विदुर्बुवा; । तञ्चामिषेण कत्तेव्यं प्रशास्तेन प्रयत्नतः ॥ १२३॥ 
ये भोजनाया; स्युय च बज्या [द्वजीत्तमा) । यावन्तश्चव यश्चान्नस्तान्प्रवद्यास्यञांषतः -॥ १२४॥ 
वे पितकायं त्रीनेकेकमुभयत्र वा । भोजयेत्सुसमद्धोधपि न असजेत विस्तरे ॥ १२५ ॥ 
क्या देशकाली च शौच ब्राह्मणसंपद । पश्चवान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेदेल विस्तरम्‌ ) १२६ ॥ 
ता प्रतकृत्यपा पिच्य नाम वधुक्षय । तास्मन्युक्तस्यात नित्य मतकृत्मव लाकका ॥ १२७ ॥ 
अभिद्दोत्री त्राक्षणको उचित हे कि पितृयज्ञ समाप्त करके प्रतिमासमें अमावास्याके दिन पिण्डस युक्त 
हार्येक श्राद्ध” करे ह, ॥ १२२॥ पितरोके मासिकश्वाद्धको बुद्धिमान्‌छोग अन्वाहार्य श्राद्ध कहतहें बह 
क दुगन्धरहित मांससे करना चाहिये छु)॥ १२३ ॥ उप श्राद्धम जिन त्राहमणाकों खिलाना चाहिये 
ही ब्राह्मण वर्जित हैं ओर जितनी संख्याके तथा जो अन्न खिलानेको कहागया हे उन सबको पूरी 
कहुतेहें ॥ १२४ ॥ देवकार्यमें २ औरं पितुकार्यमे ३ अथवा दोनों कार्योंमें एकएक ही ब्राह्मण खिलाना 
५ धनवान होनेपर भी इससे आविक ब्राह्मणको नहीं भोजन करावे; क्याकि बहुतन्राह्मणोंकों खिलानेसे 
या, देश, काळ, शुद्धता ओर सुपान्नत्राह्मणका लाभ; इन पांचोंका नियम अङ्ग होजाता है, इसलिये 
भोजनका विस्तार नहीं करे ४४ ॥ १२५-१२६ ॥ इस श्राद्धको अमावास्यानं करनेसे पितरोका 
: होताहे और श्राद्ध करनेवालेकी सन्तति और सम्पत्तिकी इद्धि होतीदे । १२७ ॥ 
रपरेद्चवां श्राद्वकमेण्युपस्थिते । निमन्त्रपेत उ्यवरान्सम्य गिप्रान्य थो दितान्‌ ॥ १८७ ॥ 
न्त्रितो द्विजः पिञ्ये नियतात्मा भवेत्सदा । न च च्छन्दांस्पर्वायीत यस्य श्राद्ध च तद्भवेत्‌ १८८ 
श्राद्धकत्ताको उचित हे कि श्राद्धके दिनसे एक दिन पहिले अथवा उसी दिन सरकारपू+क ३ योग्य 
"को निमन्त्रण करे || १८७ | निमान्त्रित हुए ब्राह्मणको और श्राद्ध कत्ताको चाहिये कि श्राद्धके दिन 
यमस रह आर चद्का पाट नहा कर ॥ १८८ || 
तेभांजनर्यषामथो वा राजतान्वितेः । वायंपे श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते॥ २०२ ॥ 
गाया ङ्विजातीनां पितृकाये विशिष्यते । देव हि पितकार्यध्य पूर्वमाप्ययनं श्रतम्‌ ॥ २०३ ॥ 
मारक्षभूतं तु पूर्व देवं नियोजयेत्‌ । रक्षांसि हि विछम्पन्ति श्राद्धमारक्षवाजतम्‌ ॥ २०४ ॥ 
यन्तं तदीहेत पित्रायन्तं न तद्भवेत्‌ । पित्राद्यन्त त्वीहमानः क्षिमे नझ्यति सान्वयः ॥ २०५ ॥ 
रूपाके पात्रसे अथवा रूपा मिलाइआ अन्य घातुके पात्रस श्रद्धापूवक जळ भी देनेसे पितरौकी अक्षय 
तितीहै॥ २०२ ॥ द्विजातियोंको उचित है कि देवकार्यसे अधिक पितृकार्य करें; क्योकि देवकार्य 
येका अङ्गस्वरूप पूर्वपोषक मात्र कहके झाखमं वर्णित है ॥ २०३. ॥ देवकार्य पितकार्यका रक्षक है; 
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६ मृत्युके श्राद्धका वणन अश्योचप्रकरणके प्रतकमके विधानसें देखिये । 

फ, कात्यपयनस्माति--२ 3खण्ड-१ कोक । जिस कसक आदम आ भ्युद्‌थिक श्राद्ध होताहे और अन्तमं 
1 दीजाती है और अमावसको दूसरा श्राद्ध होताहै उसको अन्वाहार्य कहतेहें । 

ह पुलरत्यस्मति---नीवारआदि मुनियोंके अन्नसे श्राद्ध करना ब्राह्मणके लिये, मांससे श्राद्ध करना 
और वेश्यके लिये और सहतसे श्राद्ध करना शूद्रके लिये प्रधान श्राद्ध कहागया हे. और शास्त्रोक्त श्राद्ध 
णके लिये हें॥ (१) 

$ बोधायनस्माति--२ प्रश्न-८ अध्यायके २९-३० इछोक और बसिष्ठस्मृति-११ अध्यायके २४-२५ 
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प्रकरण १८} भाषाटीकासमेत । ( २८७ 


इसीलिये पिलकयिमें विश्वेदेव आवाहनआदि देवकार्य पाहिले कियाजाताहे; यदि इस प्रकारसे भाद्धकी 
नहा की जातीहै तो राक्षस लोग उसको भ्रष्ट करतेहे ॥ २०४ ॥ श्राद्धके आदिम विश्वेदिवका आवाहन 
अन्यमें उनका विसजन कियाजाता है; जो मनुष्य श्राद्धके आदि और अग्तमें देवकाय नहीं करके पितर 
करताहे बह श्राद्धमे विन्न होजानेक्र कारण अपने कुटुम्ब सहित तष्ट होजाताहे ॥ २०५ ॥ 

शुच दश वावक्त च गांभयनीपलपयतू। दक्षिणामवण चव प्रयत्नेनीपपादयेत ॥ २०५ ॥ 

अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चेव हि । विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥ 

श्राद्ककार्यके लिये पवित्र और एकान्तस्थानको गोबरस लिपवाकरके उसको, यत्नपूवक दक्षिणकी 

ढालुआ करना चाहिये ॥ २०६ ॥ स्वाभाविक पवित्र तदीआदिके किनारंपर तथा एफान्तस्थानमें श्राद्धक 
पितरगण सदा सन्दष्ट होतेहे || २०७ || 


आसनेपपक्लमेषु बहिष्मत्सु पथक्प्रथक्र । उपस्पष्टोदकान्सस्थागिप्रांस्तानुपवेशयंत्‌ ॥ २०८ ॥ 
उपवेश्य हु तान्विमानासनेप्वजुयुस्सिताठ । गन्धमाल्यैः खुरभिभिरचेयेदेवपूर्वकम्‌ ॥ २०९ ॥ 
तेषामुदकमानीय सपवित्रांस्तिहानपि। अग्नो कुयादनुज्ञातो ब्राह्मणों बाह्मणं: सह ॥ २१० ॥ 
अग्नः सांमयमास्या च कुत्वा प्यायनमादत | हावेदांनंन वाववत्पश्चात्सतण्यत्पतृन्‌ ॥ २११ 
अग्न्यभारव तु वमस्य पाणावेवापपादयत्‌ । था ह्यम्चिः मा विप्रमन्नबदा शभिरुच्यते ॥ २१ 
अक्रावनान्धुप्रसादान्वदन्त्यतान्पुरातनान्‌ | लोकस्याप्ययन युक्ताञ्क्ाददवान्द्रजात्तमान्‌ ॥२ १ 
अपसव्यमग्नी कृत्वा सर्वभाइत्य बिक्रमम । अपसव्येन हस्तेन निर्वपेदद कं भुवि ॥ २१४॥ 
तास्त तस्माद्वाव:शपा[त्पण्डान्कृत्वा समा हत; । आंदकनंब वावना नवपंदाक्षणा सुख: ॥ २१ 
न्युप्यापण्डार्ततस्तास्त मयता ।वाघदुवकस्‌ । तषु दुभपु त हस्त एनसज्याटपभागनामू ॥ ^ 
आचम्योदक्परावृत्य त्रिरायस्थ हनेरसूव । पझ्क्रतेश्व नमस्छुसात्पितनव च मन्त्रवित्‌ ॥ २१७ 
उदक निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । अवजिघ्रेञ्ज तान्पिण्डान्यथान्युप्तान्समाहितः ॥ २१ 
पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रो समादायाइपूर्वेदाः । तानेव विप्रानासीनान्विधिवत्पूवेमाशयेत ॥ २ 
श्राद्धकरनेवालेको उचित है कि उस स्थानम कुदो सहित अलग अछग-बिछायहुए सुन्दर आसनोपर आ 
आदिसे शुद्धहुए ब्राह्मणोंकी एकएक करके बठावे ॥ २०८ || उन अनिन्दित ब्राह्मणोंकों आसनोंपर बैड 
केशरआदि सुगन्ध; फूछ माळा और घूंपंसे पहिले देवकमेके त्राह्मणोंको और पीछे पितरकर्मके ब्राह्म 
पूज ॥ २०९ ॥ ब्राह्मणोंके लिये कृशा और तिछमिश्रित अर्थेजलऊ इकट्ठा करके सबकी आज्ञा 
इसभांति अञ्निमें होम करे ॥ २१० ॥ पहिले अग्नि; चन्द्रमा और यमको विधिपूर्वक हँविसे प्रसन्न 
पीछे पितरोंको तप्र करे ॥ १११ ॥ यदि अभि नहीं होवे तो ब्राह्मगके हाथमे ही आहुति देवे; क्यो 
जाननेवाले त्राह्मण कहतेहे कि अभिके समान ब्राह्मण है ॥ २१२ ॥ ऋषियोंने क्रोघरहित; प्रसः 
_विद्यावृद्ध और लोंगोके कल्याण करनेमें तत्पर ब्राह्मणोंको श्राद्ध कर्मके पात्र कहाहे ॥ २१३ ॥ 
करनेके सामानको क्रमसे दाहिनी ओर घरके पीछे दाहिने हाथसे पिण्ड घरनेको भूमिमे जळ छिड़के ॥ २ 
श्राद्धकताको उचित हैं कि श्राद्धके होमसे बचेहए अन्नसे ३ पिण्ड बनावे आर जळदानकी ही | 
द्क्षिणकी ओर मुख करके सावधानचित्तसे उनको कुशके ऊपर रक्‍्खे ॥ २१५॥ अपने गृह्यमें १ 
विधिसे कुशों के ऊपर पिण्डदान करके लेपभागी अर्थात्‌ अपने प्रपितामहके पिताआदि तीन पुरुषोंकी तृप्तिवे 
कुशास हाथ पोळे ॥ २१६॥ उत्तरमख हो आचमन करके धीरे २ तीन प्रणायाम और वसन्तआदि ६ ऋह्‌ 
नमस्कार करे और दृक्षिणमुख होकर मन्त्रयुक्त पपितरोंको नमस्कार करें ॥ ११७ ॥ पिण्डके 
रक्खेहुए पात्रनका शेष जळ धीरे धीरे तीनों पिण्डोंके समीपम गिराव और जिस क्रमसे पिण्ड रक्खेः 
उसी ऋमसे उठाउठाकर प्रत्येक पिण्डको सावधान होकर संघे || २१८ ॥ पिताके पिण्डके क्रमसे 
पिण्डोमेंसे योड़ाथोड़ा भाग लेकर पहिले बेठाएहुए ब्राह्मणोंक्री भोजन करावे ॥ २१९ | 


प्रियमाणे तु पितरि पूर्वपामेव निर्वपेत्‌ । बिप्रवद्वापि तं श्राद्वे स्वकं पितरमाशयेत्‌ ॥ २२०॥ 
पिता यस्य निवृत्तः स्याज्ञीवेश्ञापि पितामहः । पितुः स नाम संकीत्ये कीतेयेत्मपितामहम्‌॥ः 
पितामहो वा तच्छाद्धं सुञ्जीतित्यम्रवीन्मतुः । कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥ २२ 
तेषां दरवा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌ । तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत स्वघेषामस्त्वाते बुवन्‌ ॥ २ 
पाणिम्यां तूपसंगह्य स्वयमन्नस्य वादितस्‌। विमान्तिके पिठुन्ध्यायञ्छनकेरुपनिक्षिपेत्‌ ॥ २२ 
उभयाहस्तयासेक्तं यदस्ञमपनीयते । तद्विप्रलम्पन्त्यस रा; सहसा दष्टचेतसः ॥ २२५॥ 


८) | आद-- 


4 सूपशाकादान्पयोद्धिषृत मधु । विन्यसेत्ययतः पूर्वे भूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥ 

भोज्यं च विविध मूलानि च फलानि च । हृद्यानि चेव मासानि पानाने सुरभीणि च२२७ 
य तु तत्सव झानकेः सुसमाहितः । परिवेषयेत प्रयतो ग्रुणान्सवोन्प्रचोदयन्‌ ॥ २२८ ॥ 
[पातंयज्जातु न कुप्येन्नानृतं वदेत्‌ । न पादेन स्पृशेदन्न न चैतदवधूनयेत्‌ ॥ २२९॥ 
गमयांत मतान्कापाडरानतंत झन) । पादस्पर्शस्तु रक्षास दुष्क्तनवधूननस्‌ ॥ २३०॥ 
चित विग्रेभ्यस्तत्तदद्यादमत्सरः । बह्मोचाश्च कथाः कुयात्कितृणामेतदीप्सितम्‌ ॥ २३१॥ 
गय ज्ावयात्पञ्य वमशास्त्राण चेव हि। आख्यानानी तहासाश्व पुराणाने खिलाने च२३२ 
गह्मणांस्तुष्टो मोजयेच् शंनेःशनेः । अन्नायेनासकृचतान्युणेश्व परिचोदयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 

ताके जीवित रहनेपर मरेहुए पितामहआदि ( तीनपुरुषों ) का श्राद्ध करे अथवा पितुब्राह्मणके स्थानमें 
पिताको ही खिळादेवे ॥ २२० ॥ यदि पिता मरगये होवें; किन्तु पितामह जीतेहों तो पिताको पिण्ड 
द्‌ प्रपितासहको पिण्ड दवे अथवा पितामहके ब्राह्मणके स्थानम जीवितपितामह स्वयं भोजन करे; 
ने कहा है अथवा पौत्र उनकी आज्ञा छेकर स्वयं ही अपनी इच्छानुसार श्राद्धका काम पूरा करे, छ 
-२२२ | श्राद्धकरनेवालेकी चाहिये कि उन त्राह्मणोके हाथमे पवित्रसाहित “तिङ ओर जळको देकर 
स्तु इत्यादि मंत्रोंको पढ्ताहुआ ऊपर कहेइुए पिण्डोंके अप्रभागोंको क्रमसे देवे; उसके बाद अन्नसे 
दोनों हाथोंसे उठाकर पितरोंका स्मरण करताहुआ ब्राह्मणोके निकट रक्खे ॥ २२३--२२४ ॥ जो 
हाथसे ब्राह्मणोंके पास पहुंचायाजाताह, ' दुष्ट असुर लोग हठात्‌ उसको हरण करलेतेहँ ॥ २२५ ॥ 
[को उचित है कि दाल; झाक आदि व्यञ्जन, दूध, दही, थी, और मधु; लड़डूआदि भक्ष्य; खीरआदि 
र्थ; विविधप्रकारके मूळ तथा फर, सुन्दर सांस छे ओर गन्धयुक्त जलको सावधानहोकर एकाम्रचित्तसे 
ह्णोंके पास भूमिपर रक्खे; पश्चात्‌ उन लोगोंको परोसे ओर परोसनेके समय उत बस्तुआका गुण 
१२६--२२८ ॥ परोसनेके समय रोवे नहीं, क्रोध नहीं करे, झूठ नहीं बोळे, अन्नको पेरसे नहीं छूवे 
के पात्रको नहीं उछाळे ॥ २२९ ॥ उससमय रोनेसे अन्न प्रतोंको प्राप्न होताहे, क्रोध करनेसे वह 
ओंको मिळताहै, झूठ बोळनेसे कुत्तोंको प्राप्त होताहे, पेरसे स्पर्श करनेसे. राक्षस खाजातेहें और 
पत्रको उछारनेसे वढ अन्न पापीपुरुषोंको पहुंचता है ॥ २३०॥ जो जो भोजनकी वस्तु ब्राह्मणांको 
गे वढी वस्तु कुटिंलताको छोड़कर परोसे आर वेद्सम्बन्धी बात कहे; यह पितरोंको वार्त है ॥ 
॥ वेद, धर्मेशा्न, सौपर्णे, मैत्रावरुणआदि आख्यान; महाभारतआदि इतिहास, पुराण ओर श्रीसूक्त, 
आदि खिल ब्राह्मणोको सुनावे ।। २३२ ॥ प्रसन्नचित्त होकर प्रियवचनोसे ब्राह्मणोंको प्रसन्न करे; 
उनको भोजन करावे और भोजनके पदार्थका गुण कहकर वारम्वार उनसे फिर लेनेको कहे।।२३३॥ 


मापि दों हित्र श्राद्धे यत्नेन भोजयत्‌ । ङुतप चासने दद्यात्तिलेश्च विकिरेन्महीम्‌ ॥ २३४॥ 
श्राद्धे पवित्राणि देहित्रः कुतपरितलाः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शो चमकोधमतरामू॥२३५॥ 


द्ाचर्यत्रतमें स्थित भी निज पुत्रीके पुत्रको यस्नपूर्वक आ्राडमे भोजन करावे; बेठनेको नेपाळी कम्बल 


द्धस्थानर्म तिळ छिड्कदेच || २३४ ॥ आद्धकर्मम पुंत्रीका पुत्र, कम्बल आर तिळ तान 
3 कास्यायनस्मृति--१६ खण्ड । पिताके जीवित रहनेपर पुत्रको पित॒कम करनेका अधिकार नहीं है; 
दमे लिखाहं क जीतेहुएका उल्लङ्घन करके अथात्‌ जीवित पिताको छोड़के पितामद्दादिको कुछ नहीं 

॥ पितामहके जीवित रहतेहुए यदि पिता मरगया हो तो पिताको पिण्ड देवे; प्रपितांमहके रहतेहुए 
1 और पितामह मरगये हों तो दोनोंका श्राद्ध करे ॥ १३ ॥ यादि पिता; पितामह और प्रपितामह 
गये हों तो तीनोंको तीन पिण्ड देवे ॥ १४ ॥ दूसरे वेदमे है कि द्विज जीतेहुएका उलङ्घन करके 
' अन्न ओर जल देवें; जिसका पिता जीवित हे वह अपने पिताके पितरोंको श्राद्ध करे॥ १५॥ 
एके -मरनेके बाद पितामहकी मत्यु हो तो पोता एकादशाहआदि सोलहश्राद्ध करे; किन्तु यदि 
हा कोई अन्य पुत्र होय तो पोता श्राद्ध नहीं करे ॥ १६--१७ ॥ १८ खण्ड-२१ इलोक । जबतक 
वेवाह नहीं ह्रो तबतक पिता अपने पुत्रोंके नामकरण आदि संस्काराम अपने पितरोंको पिण्ड देवे; 
[जानेपर पुत्र भी पिवरोंको पिण्ड दे; पिताके मरजानेपर जो अधिकारी हो बही पिण्ड देवे । 
ते~५९--६० उलोक । यादि माता अथवा पिता म्छेच्छ होगये हों तो देवळके वचनानुसार पुत्र श्राद्धके 
च्छ माता या पिताको छोड़कर पितामह आदिको पिण्ड देवे, २ 


9 प्रजापतिस्माति--१५२ इलोक । ब्रह्मने मांसके स्थानमें उढी नियत कियाहे, पितरठोंम उसीले 
हे विना उदीका श्राद्ध नहीं करना चाहिये । | £ | | 


हें अ ST en RN 


प्रकरण १८ ] _ माषाटीकासमैत । ( २८९ ) 


परमपवित्र हैं और पवित्र रहना; कोधरहित होना और झीधता त करसा; ये तीन काम प्रशंसा 
ओग्य हु & । २३५ || 


ब्राह्मण भिक्षुक वापि भोजंनार्थसुपस्थितम्‌ । त्राझणेरथ्यवुज्ञात; शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४३॥ 
श्रांद्रकत/को उचित है कि ब्राह्मणभोजनके समय यदि ब्राह्मण अथवा सिक्षक भोजनके शिये आजा 
ले निमन्त्रित्‌ ्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर अपनी शक्तिके अनुसार उनका सत्कार करे ॥ २४३ ॥ 
सावेवाणकमन्नार्थ संनीयाद्वाव्य वारिणा । समुत्सजेद्भुक्तततामग्रतों विकिरन्मुवि ॥ २४४ ॥ 
असंस्कृतप्रमीतानां त्यागेनां कुलयोषिताम । उच्छिष्टं भागधेयं स्याइभेपु विकिरश्च य: ॥ २४५॥ 
उच्छेषणं भूमिगतमजिल्लस्याशठस्य च । दासवर्गस्य तत्पिञ्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥ 
व्यजनआगडि सिलेहुए त्राह्मणोके जूठे अन्नको एकअ करके जछसे धोकर भोजनकियेहए ब्राह्मणोंके अ 
भूमपर कुशाके ऊपर फलादेवे;र अन्न आझसस्कारके अयोग्य मृत बाळक तथा विना अपराध कळळी लियौ, 
स्यागनेवाछोंको प्राप्त होताहे ॥ २४४-२४५॥ जो श्राद्धकी भूमिमें पिण्ड बनाये अन्नका गहोष गिरसा ६ 
आलसरहित सञ्चै सेवकोंका भाग कहागया है श ॥ २४६ ॥ 
आसपिण्डकियाकम द्विजाते संस्थतस्य तु । अदेवं भोजयेच्ड्रादव पिण्डमेकं ठु निर्वपेत्‌ ॥ २४७ 
सह पिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः । अनयेवाइता काय पिण्डनिर्वपणं सुत्र; ॥ २४८ ॥ 
मरेहुए द्विजातिका श्राद्ध सपिण्डीकरणके पहिले विना विश्वेदेषका करे एकः ब्राह्मण भाजन करावे अ 
छक पिण्ड दे ॥ २४७ | मृत सनुप्यके पुत्रोको उचित हे कि पिताको सपिण्डीकरण घर्मपूर्वक समाप्र होजाने 
चाचणआदकी विधिसे मृताहआदि तिथियोंसें पिण्डदान करे || २४८ ॥ 
श्राद्ध युक्त्वा य उच्छिष्ट वृषलाय प्रयच्छति । स मूढो नरकं थाति कालसूत्रमवाकूशिराः॥२४९ 
जो मनुष्य आद्ध भोजनका जूठा अन्न शूद्रको देताहै बह मूख अधोमुख होकर कालसूत्र नामक नरश 
पड़ताह € ॥ २४५ ॥ 
पृष्टा स्वदितमित्येवं तुप्तानाचामयेत्ततः । आचान्तांश्चानुजानीयाद्भितो रम्यतामिति ॥ २५१ ॥ 
स्वधास्त्वित्येव तं ब्रयुर्जा्मणास्तदनन्तरम। स्ववाकारः परा ह्याशीः स्वेषु पितकमेसु ॥ २५२ | 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशषं निवेदयेत्‌। यथा बूयुस्तथाकुयदनुज्ञातस्ततो द्विजेश ॥ २५३ ॥ 
पित्र्ये स्वदितमित्येव वाच्यं गोष्ठे तु सुश्रतस्‌। संपन्नमित्यभ्युद्य दवेरुचितमित्यापि ॥ २५४ ॥ 
त्राह्मणोंको तमहआ जानकर भोजन होचका एसा पृंछकर उनको आचमन करावे; आचमस करने 
डनको विश्राम करनेके लिये कहे ॥ २५१ ॥ ब्राहाणलोग श्राद्धकतासे स्त्रधास्तु कहै; सब पिदुकायोँमें श्न 
का उच्चारण ही परम आशीर्वाद समक्षाजाताहे ॥ २५२ ॥ श्राद्ककर्ताको उचित है [कै ब्राह्मणभोजर 
बचाहुआ अन्न जिसको देनेको त्राह्मणलोग कहें उसको देवे ॥ २५३ ॥ .माता पिताके एको हिष्ठश्रार 
“स्वद्तिमू? अर्थात्‌ अच्छा भोजनहुआ, गोग्चिश्राद्धमें “'सुश्रृतम!” अर्थात्‌ अच्छा श्रवणकिया, आभ्युदरि 
में “सम्पन्नम्‌”? अर्थात्‌ अच्छाहुआ, देतरकर्ममे “सितम्‌? एसा वचन कहे ॥ २५४ ॥ 
अपराहुस्तथा दर्भा वास्तुसँपादनं तिलाः । स॒ष्टिसष्टिद्विजाश्चा्याः श्राद्धकर्मसु संपइः ॥ २५५ । 
दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्णो हविष्याणि च सर्वेशः । पवित्रं यच्च पूर्वोक्तं विज्ञेया हव्यसंपदः ॥ २५६ ॥ 
मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यच्चानुपस्कृतम्‌ । अक्षारलवणं चेव परकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥ 
अपराहकाल, कुशा, श्राद्धके स्थानआदिकी शुद्धि, तिळ, प्रसञ्नमनस अन्नादि दान, अन्नआ!दिकी श्‌ 
और पंक्तिपावनत्राह्मण श्राद्धकी सम्पत्ति ह अथात्‌ य सघ श्राद्धम॑ अवश्य होना चाहिये ॥ २५५॥ कुः 


५४ बसिप्रस्माति-१ १अध्यायके ३२ ज्गोकम आर झादातपस्मृतिके १०७ म्होकमे इस फोकके समान 

३४ वसिप्रस्माति--११ अध्याय । श्राद्धके ब्राह्मणभोजनका जूठा अन्न सूर्यके अस्त होनेसे पहिछे ३ 
उठावे; क्योंकि उसमें अमृतकी धारा झरतीहे, उनको वे पितर पीतेह जिनको जलदान नहीं कियागया 
|| १८ ॥ जबतक सूय अस्त नहीं हो तबतक श्राद्धके जूठंको उठाकरके स्थानकी शुद्धि नहीं करे क्योकि उष 
झक्षयदृधकी थारा पंक्तिभागी पितरोंकों प्राप्त होतीह ॥ १९ ॥ अपने वंशका जो मनुष्य उपनयनसस्का 
बहिरे मरजातहें उनका भाग त्राहणभाजनका जूठा और उच्छेषण है, ऐसा मनुने कहाहै ॥ २ ॥ जो रि 
बनाये अन्नका शेष लेप भूमपर गिरताहै उसको उच्छेषण कहतेहैँ; जो मनुष्य सन्तानहीन अथवा अल 
होकर मराहो उसको बह देना चाहिये ॥ २१ ॥। 

खु, वृद्धशातातपस्सीत-५१ होक । जो मनुष्य श्राद्धसोजनका जुठा अन्न झूद्भको देताहै वह घोर नर 
जञातादै और पशु पक्षीकी योनिमें जन्म लेताहै । 


/ २९०) धर्मशाखसंग्रह- [ श्राद- 


पूर्वाहकाछ, सब प्रकारकी हविष्य और पूर्वोक्त पवित्र बस्तुसंपाद्नादि देवकसको सम्पत्ति हैँ ॥ २५६॥ 
घारआदि मुनियोके अन्न, दूध, सोमलताका रस, दुर्गन्वआदि रहित मांस और विना बनायाहुआ ( सेन्ध« 
दि ) नोन; ये सब स्वाभाविक हवि कहेजातेहै ॥ २५७ ॥ 
एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्गदनन्तरम्‌। गां विप्रमजमम्नि वा प्राशयेदप्सु बा क्षिपेत्‌ ॥ २६० ॥ 
पिण्डनिर्वपणं केचित्परस्त। दव कवेते। वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपत्यनलेःप्सु वा ॥ २६१ ॥ 

आ्राइकर्त्ताको उचित हे कि कार्यके अम्तमें सब. पिण्ड गौ, ब्राह्मण अथवा बकरीको खिलादेवे या अभ्निमें 
गवा जलमें डाळदेव ६४ ।। २६० ॥ कोई २ आचार्य पहिले नाह्मणोंको भोजन कराके पीछे पिण्डदान करते 

कोई पाक्षियोंको पिण्ड खिलातेहै और कोई पिण्डको अभि अथवा जढम॑ डाळदेते हं ॥ २६१ ॥ 
तिब्रता धर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा । मध्यम तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक् सुतार्थिनी ॥ २६२ ॥ 
आछुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम्‌ । धनवन्त प्रजावन्तं सार्वक धाभक तथा ॥ २ ६३॥ 
यदि पतिनता, घमेपत्नी और पितरोंकी पूजामें तत्पर रहनेवाली स्त्री पुत्रका इच्छा कर ता उसका 
तामहका पिण्ड खिलाना चाहिये; उसके खानेसे उसको बड़ी अवस्थावाला, यशस्वी, बुद्धिमान्‌) धनवान्‌, 
वान्‌, सत्त्वगुणी; ओर धामक पुत्र उत्पन्न होगा 4 २६२-२६३ ॥ 
क्षाल्य इस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्‌ । ज्ञातिभ्यः सत्कृत दत्त्वा वान्ववानपि भोजयेत्‌ ॥२६४॥ 
उच्छषण तु तत्ति्ेद्याब द्विप्र विताजता; । ततो ग्रहबाल कयाादात चम व्यवास्थत$ ॥२५५ ॥ 
श्राद्धकर्ताको उचित है कि उसके पश्चात दोनों हाथ धोकर: और आचमन करके अपनी ज्ञातियोंको 
जन करावे और उनके भोजन करानेके बाद साताके पक्षवाळोंको भी खिळावे । ९६४ ॥ त्राह्मणलोगोके 
छेजानेपर उनका जूठास्थान साफ करे; उसके बाद श्राद्धकर्म समाप्त होजानेपर बळिवेइचद्व, होम आदि 
त्यकमं करे; यही धमञ्यवस्था हे । २६५ ॥। 


(२ ) याज्ञवर्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
अमवास्थाश्कावृद्धि! कृष्णपक्षोयनद्रयम्‌ । दरव्यं. आहणसम्पत्तिर्विषुवत्सर्येसँक्मः २१७ ॥ 
यतिपातो गजच्छाया ग्रहण चन्द्रसयया) । श्राद्धं द्र प्रतिरुचिश्वेव श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः ॥ २१८॥ 
निमन्त्रयेत पूर्वद्यार्वाह्मणानात्मवाञ्छुाचि; । तेश्चापि संयतेभाव्यं मनोवाक्कायकमेभिः ॥ २२५ ॥ 
अपराह्ने समभ्यच्यं स्वागतेनागतांस्दु ताम्‌ । पवित्रपाणिराचान्तानासनेपृपवेशयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
ुग्मान्देवे यथाशक्ति पिः्येऽयुग्मास्तयेव च । परिस्तते शुचां देश दक्षिणाम्रवणे तथा ॥ २२७॥ 
त देवे प्राक त्रयः पिञ्ये उदकेककमेव वा । मातामद्दानामप्येवं तन्त्रे वा वश्वदेविकम ॥ २२८ ॥ 
[ाणिप्रक्षालन दसा विष्टरार्थं कुशानपि । आवादयेद्वुज्ञातो विश्वेदेवास इत्पृचा ॥ २२९ ॥ 
वेरन्ववकीरयाय भाजने सपवित्रके । शन्नोदेव्या पयः क्षिप्त्वा यवोसीति यवांस्तथा ॥ २३० ॥ 
दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्य विनिक्षिपित्‌ । दर्वोदर्क गन्थमाल्यं धूषदानं सदीपकम्‌ ॥ २३१ ॥ 
[याच्छादनदानं च करशांचाथमंबु च । अपसव्यं ततः कृत्वा पितणामप्रदक्षिणम्‌॥ २३२ ॥ 
ट्रेगुणांस्तु ङुशान्दस्वा ह्यतस्तरत्यचा पितन्‌ । आवाह्य तदनुज्ञाता जपेदायांतु नस्ततः ॥२३३॥ 
पदता इति तिळान्विकाय च समन्ततः । यवाथारतु तिळ; कार्याः कुर्यादर्ध्यादि पूववत्त ॥२३४॥ 
स्चाघ्य सखवास्तेषां पात्रे कृत्वाभिधानतः । पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्रं करोत्यध;॥२ ३५॥ 
गगौ करिष्यन्नादाय पृच्छत्यन्नं घृतप्छतम्‌ । ङुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो हुत्वाग्रौ पितृयज्ञवत्‌ ॥ २३६ ॥ 
तशेषं प्रदद्यात्तु भाजनेषु समाहितः । यथालाभोपपन्नेषु रोप्येषु च विशेषत; ॥ २३७ ॥ 
ख्वान्न परथिवीपात्रमिति पात्राभिमन्त्रणस। कृत्वेदै विष्णुरित्यन्ने द्विजांगुष्ठं निवेशयेत्‌ ॥ २३८॥ 
व्य़ाहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इति ऽयृचम्‌।.जप्त्वा यथासुखं वाच्यं सुञ्जीरस्तेपि वाग्यताः२३९॥ 
न्नमिष्टं हविष्यं .च दद्यादक्रोचनोऽत्वरः । आतृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूर्वजपं तथा ॥ २४० ॥ 
मादाय तप्तास्थ शेष चंवानुमान्य च । तदन्नं विकिरेद्भूमा दद्याञ्नापः सकृत्सकृत्‌ ॥ २४१ ॥ 
बमन्नसुपादाय सातेल दक्षिणामुख; । उच्छिष्टसन्विधा पिण्डान्‌ दद्या पितृयज्ञवत्त ॥ २४२ ॥ 
गतामहानामप्येवं दद्यादाचमनं तत; । स्वस्ति वाच्यं तत; कुर्यादक्षय्योदकमेव च ॥ २४३ ॥ 
त्वा ठु दक्षिणां शक्तया स्वधाकारमुदाहरत्‌ । वाच्यतामित्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वघोच्यताम॥ २४४॥ 


क व 


nn ee 3 11 स्थान । 


52 यावत मति... १ अध्यायके ५५ उको एना $ । 


प्रकरण १८] ___ भाषाटीकासमेत। ` (२९१ 


ब्र्युरस्तु स्वथेत्युक्ते भूमी सिंदेत्ततो जलम । विशवेदेवाइच प्रीयंतां विमेश्वाक्तमिद जपेत्‌ ॥ २४ 
दातारो नोभिवधेन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । श्रद्धा च नो माव्यगमद्भ देयं च नोस्विति ॥२४६ 
इत्यृक्तोक्त्वा प्रियाःवाचः प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ । वाजेवाज इति प्रीत; पितृपूर्वं विसर्जनम्‌ ॥२४६ 
यस्मिंस्ते सँखवाः पूवमध्यपात्रे निवेशिताः । पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ बिसजेयेत्‌ ॥ २४८ 
प्रदक्षिणमनुव्रज्य सुञ्जीत पितृसेवितम्‌ । ब्रह्मचारी भवेत्तां तु रजनी जाह्मणेः सह ॥ २४९ ॥ 
अमावास्या, अष्टका, पुत्रजन्मभादि वृद्धि, कृष्णपक्ष, मकर और दर्ककी संक्रान्ति, : द्रव्यप्राप्ति, इ 
श्राहमणोंकी प्राप्ति, भेष और तुढाकी संक्रान्ति, सूर्यकी बारहो संक्रान्ति, व्यतिपातयोग, गजच्छायायोग, च 
म्हण, सूर्यग्रहण और श्राद्धमें श्रद्धा; य सब श्राद्धकरनेके समय कहेगयेहें ॥ २१७-२१८ ॥ श्राद्धसे एक 
पहिले योग्य आक्षणोंको निमन्त्रण देवे और उसदिनसे जितेन्द्रिय तथा पवित्र रहे; निमन्त्रित आहझणोंको भी. 
वचन तथा कमसे संयमसे रहना चाहिये ॥ २२५॥ श्राद्धकर्ता निमन्त्रित ब्राह्मणको अपराहकालमें स्व 
करके और हाथ शुद्ध करके उनको आचमन कराकर आसनोंपर थेठावे ।२२६॥ देवकार्यमें युग्म और पित 
येमें अयुग्म जाझणोंको यथाशक्ति बैठावे;आच्छादित,पवित्र और दक्षिणको दालुआ भूसिपर श्राद्ध करे ॥२३ 
विइवेदेवोंकी ओर २ ब्राह्मण पूर्वाभिमुख और पितराँकी ओर ३ ब्राह्मण उत्तराभिमुख अथवा दोनों: 
एक एक ब्राह्मण बैठावे और इसी प्रकार मातामह आदिके श्राद्धमें भी ब्राह्मणोंको बैठावे अथवा पितृ: 
और मातृश्राद्धमें बिश्वेदेवांका काम एकही ब्राह्मगसे करालेबे $ ॥। २९८ ॥ ब्राह्मणोंको हाथ घुडाकर बेर 
लिये कुशा देवे और उनसे आज्ञा लेकर “विउवेदेवास” मन्त्रसे विश्वेदेवोंका आवाहन करे।। २२९ ॥ 
प्रक्षेप करनेके पश्चात्‌ पवित्री सहित अर्घपात्रमें “शन्नो देबी” मन्त्रसे जळ और “यवोसि” मन्त्रसे यब | 
_ ॥२३०॥ “था दिव्या” मन्त्रसे ब्राह्मणोंके हाथम अध्येको छोड़े; उसके बाद जल, चन्दन, माछा, धूप 
दीप देवे ॥२३१॥ आच्छादने लिये वस्न और हाथ थोनेको जल देकर फिर अपसव्य हो पितरोंको वामाब 
आसनके लिये दोहरे कुशाओंको देकर त्राह्मणोंकी आज्ञासे “उशन्त” इत्यादि ऋर्चासे पितरोंका आवाहन करे 
“आयन्तु नः? इत्यादि मन्त्रोंको जपे॥२३१२-२३३।“अपहूता” मन्त्रेसे चारों ओर तिल छिड़के;यवके स्थ 
तिलसे काम ठेवे, अध्य आदि पहिलेके समान केरे ॥२३४।त्राह्मणोंके हाथमे अर्य देव और उनके हाथसे 
जळ भुवे उसको पात्रमें करके “पितृभ्यः स्थानमसि”? मन्त्रसे उस पात्रको औधादेवे ॥ २३५ ॥ घी मिः 
अन्नको लेकर अग्नौकरणके लिये ब्राह्मणोंसे पूढे, जब वे लोग आज्ञा देवें तव पितृयज्ञके विधानले अभिमें 
करे ।।२३६॥ होमसे बचेहुए अन्नको एकाग्रचित्त होकर पात्रमें विशेष करके रूपाके पात्रमें रक्खे ॥ २३ 
पात्रते अन्नको रखकर '“परथिवीपात्रमू” मन्त्रसे पात्रका अभिमन्त्रण करके “इद्‌ विष्णुः?” मन्त्रसे अन्नके : 
ब्राह्मणके अंगूठेका स्पर्श करावे ॥ २३८ ॥ व्याहूतियो सहित गायत्री और “मधुवाता”? इन तीनं ऋचा 
अप करके त्राह्मणोंसे कहे कि सुखसे भोजन करो; वे लोग मौन होकर भोजन करे ॥ १३ 
` आद्धकताको चाहिये कि क्रोध और शान्ताको छोड़कर प्रिय और हविष्य अन्नको तप्तिपयन्त देवे और प 
मन्त्रोंको जपकर पूर्वोक्त प्रकारसे गायत्री आदिको जपे॥ २४० ॥ अन्न लेकर ब्राह्मणास पूछे कि आप 
तृप्र हुए? जब चे लोग कहें कि तृप्त होगये तब उनकी आज्ञासे बचेहुए अन्नको कुशा रखकर भूमिपर वि 
_देवे/फिर मुखशीद्धके लिये ब्राह्मणोंको एकएक बार जळदेवे ॥ २४१ ॥ तिलसहित सब अन्नको लेकर दक्षिण 
होकर उच्छिष्टके समीपमें ही पितृयज्ञके समान पिण्ड देव ।।२४२॥ इसी प्रकारसे ( आवाहइनसे पिण्डपर्यन 
मातामह आदिका भी पिण्डकर्म करे; आ्राह्मणोंको आचमन करावे; ब्रह्मण उस समय कहें कि स्वस्ति हो 
अक्षय हो ॥ २४३ ॥ श्राद्ध करनेवाळा ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दक्षिणा देवे और उनसे कहै कि पिता 8 
और मातामह आदिको दियाहुआ स्वधा होय अर्थात उनको पहुंचे ॥ २४४ ॥ जब त्राण कहदेवे 
स्वघा हो तव भूमिपर जळ छिड़के और कहे कि विश्वेदेवा प्रसन्न होवें, जत्र ब्राह्मणभी ऐसाही कहद 
ऐसा कहे कि हमारे कुलमें दाता, वेद और सन्ततिकी वढती होवे; पितृकर्मसे हमारी श्रद्धा दूर नहीं होवे 


48 शंखस्मति-१४ अध्यायके ९-१० उछोक । देवकार्यमें पूर्वाभिमुख २ आह्यणोंकों और पितृक 
उत्तराभिमुख्न ३ ब्राह्मणोंको अथवा दोनों जगह एकएक ब्राह्मणको विधिपूर्वक भोजन करावे या पितृक 
एकही पंक्तिपावन ब्राह्मणको खिलाकर देवकार्यके निमित्त बनेहुए नेवेद्यको पश्चात्‌ आग्निमें डालदेवे | गौतमः 
१५ अध्याय १ अंक । श्राद्धमे अपने उत्साहके अनुसार नवस कम विषम संख्याके ( १, ३, ५ अथवा 
` अच्छे वचन, रूप, अवस्था और स्वभाववाळे श्रोत्रिय त्राह्मणोंको भोजन करावे; कोई आचार्य कहते 
एसे गुणवान्‌ युवा ब्राह्मणको पहिले देवे । वसिप्ठस्याति ११ अध्यायके २६-२८ शोक । अथवा वेदप 
` शाख्राभ्यासी, सौम्य स्वभाववाळा और: कुळक्षणोसे रहित एकही ब्राह्मणको खिछावे; यदि पितृकार्यम 1 
_  आझणको. भोजन करावे तो पकायेहुर सब अन्नोंमेंसे एक पात्रमें परोसकर विश्वेदेवॉके निमित्त देवम 
` रखकर श्राद्ध करे; पीछे उस अन्नको अझिमें होम करदेवे अथवा त्रह्मचारीको देदेवे । 
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देने योग्य बहुत पदाथ इमकों होव ॥२४५--२४६।। इसके पश्चात्‌ प्रियवचन कहकर “वाजेवाजे” इस 
को पढ़कर पहिळे पितरोंका उसके बाद विश्वेदेवोका विसर्जन करे ।।१४७॥ जिस अरघसम्बधि पिततपाजको 
णोंके हाथसे गिरेहुए जलसहित आँधादिया था उसको उत्तान करके ब्राह्मणोंका विसर्जन करे ॥१४८॥ 
गोंकी प्रदक्षिणा करके ओर उनको अपनी सीमातक पहुंचाकर श्राद्षका बचाहुआ अन्न भोजन करे | 
रात्तसे श्राङ्कतो और शाद्धके ब्राह्मणोको ब्रह्मचारी रहना चाहिये ॥२४९:॥ 
| मदशिणावृत्को बृद्ध नान्दीमुखान्पितृन्‌ । यजेत दधिकर्कधुमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ यंवेः क्रिया; २५० 
होहिएं देवहीनमेकार्म्पेकपवित्रकम्‌ । आवाहनाम्गौकरणराहतं ह्यपसव्यवत्‌ ॥ २५१ ॥ 
तिष्ठतामक्षय्यस्थाने विप्रविसजेने । अभिरम्यतामिति वदेदूध्वयुस्तेमिरताः स्म ह ॥ २५२ ॥ 

इसी प्रकारसे पुत्रजन्म आदि होनेपर नान्दीमुख पितरोंकी पूजा दक्षिणाबतसे करे, दही और बरखे 
ल पिण्ड देव और तिलका काम यवसे करे।। २५० ॥। एकोरिष्ट अर्थात्‌ एकके उद्देशसे होनेवाले श्राद्धमे 
बच नहीं होतेहे, एकही अर्घ्य होताहे और एकही पवित्री द्योतीई; आवाइन तथा अम्नौकरण होम 
दोता ओर सब कर्म भपसव्यसे कैग्रेजातेहँ || ९५१ ॥ इस श्राद्धसें अक्षय्यके स्थानमें, “पतिकः 
और ब्राह्मणोंके विसजेनमे '“जभिरम्यताम!? कहना चाहिये और त्राणो कहना भाहिये कि “भमिर- 
ह्मः? || २५२ || 
आोदफतिलयुक्त कुपोत्पात्रचतुष्टयम । अब्योर्थ पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसिश्षपत्‌ ॥ २५३ ॥ 
समाना इति द्वाभ्यां रोषं पूर्ववदासरेत्‌ । एतत्सपिण्डीकरणमेकोदिएं खिया आँ ॥ २५४ ४ 
बाँक सपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्भवेत्‌ ! तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजे ॥ २५५ ॥ 
तेहि तु कत्तेब्य प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकादयोहानि ॥ २५६ ॥ 

अर्घ्य लिये चन्दन, जल और तिळके सहित ४ पात्र बनावे और प्रेतपात्रसे 1पितरांके पात्रमें “ ये | 

7? इन दो ऋचाओंसे जळ सींचे; वाकी कम पुवके समान करे; सपिण्डीकरण और पकोद्दिष्ट शद्ध 
ग भी होताहे | २५३-२५४ || यद्धि किसीका सपिण्डीकरण वर्ष दिनसे पहिले होने तो भी वह वर्ष 
वेक ( प्रतिदिन अथवा प्रति मास ) त्राह्मणको जळपूण घड़ा ओर अन्न देवे ॥ २५५ ॥ मासिक श्राद्ध 
मास मरनेकी तिथिमें, वाषिक ४ हव प्रतिवर्ष मरनेके महीने और तिथिमें और भाग्यश्नाद्ध मरनेके ११ बे 


(जाह्मण ) करे ध ।। २५६ | | 
( ३) अत्रिस्मृति । 


र्थस्नानं महादानं यञ्चान्यत्तिलतपणमू । अब्दमेकं न कुवीत महागुरुमिवातत; ॥ ३९३ ॥ 

क्रा गया त्वमावास्या वृद्विश्रा« क्षयहानी । मधापिण्डप्रदान स्यादन्मत्र परिवजयेतू ॥ ३९४ ॥ 
पिताके मरनेपेर एक वर्षतक तीर्थस्नान, महादान और तिलोंसे अन्म किसीका तर्पण नहीं करे ।।३९३॥ 

» गया अथवा अमावास्यामं तथा दद्धिश्राद्ध, मृत्युकी तिथिका श्राद्ध आर मघा नक्षत्रका शा एक वर्षकै 

र भी करे; अन्य कर्माको त्याग देव ॥ ३९४ ॥ 


( दक ) उशनस्मृति-३ अध्याय । 


कमारम्भेषु सवषु कुर्यांदभ्युद्दयं ततः ॥ ११४ ॥ 

जन्मादिषु श्रोद्वं पवांणां पार्वणं स्मृतम्‌ । अहन्यहानि नित्य स्यात्कोम्यं नेमित्तिकं पुन।॥ ११५॥ 

पुत्रजन्म आदिफे समंय कर्मके आरम्भमें जो श्राद्ध कियाजाताद्दै उसको भभ्युद्मिक श्राद्ध; पर्वके 
थ जो कियाजाताहे उसका पावण श्राद्ध; प्रतिदिन जा फकियाजाताह उसको नित्यश्राद्ध, स्वगादिकी 
से जो कियाजाताहे उसको काम्यश्राद्ध आर गजच्छाया आदिमें जो कियाजाताहै उसको नमित्तिक 
; कहत्तेहूँ & ॥ ११४-११५ || | 
हिभिश्व यवेमापेरद्धिमूंडफलेन वा । इयामाकेश्च तु वै शाकेनींवारेश्व प्रियङ्गाभिः ॥ १३४ ॥ 
धूमश्च तिठेमुदेर्माषे: प्रीणयते पितन । मिष्टान्फलरसानिक्षन्मदुकाञ्छस्यदाडिमान्‌ ॥ १३९ ॥ 
बायांश्व करण्डाश्च श्राद्धकाले प्रदापयेत्‌ । लाजान्मधुयुतान्दद्याइन्ना शर्करया सह ॥ १३६ ॥ 


क इद्धआतातपस्मृतिके ४० कोकमें इस म्होकके समान हे । 
खुछ यमस्पृति-८२ स्टोक । पण्डित लोंग नित्य, नैमित्तिक, काम्य वृद्धि ( आभ्युदयिक ) और पार्वण 


प्रकरण १८ ] भाषाटीकासमेत । ( २९ 


धान, यवर, उर्दी, जल, मूळ, फल, सांवा, शाक, तिन्नी, कांगुन) गेंहू, तिछ), मूंग ओर मापसे पि 
तुप करे || १३४---१३५ ॥ मीठे फछका रस, ऊख, कोमळ शस्य, अनार, वि ॥रीकन्द, करण्ड, मुके 
धानका लावा और इाकरके सहित दही श्राद्धके समय देवे &” ॥ १३५-१३६ ॥ 


५ अध्याय । 
आपि बूलफलेवापि प्रकुर्यानिद्धनो द्विजः । तितोदके(तपयित्वा पितृन्स्नात्वा द्रिजासम: ॥ ` 
निर्धन ब्राह्मण फल अथवा मलसेही श्राद्ध करे और स्ञान करके जळ ओर तिलसे पितराका तपण 


| ( ८ क ) बृहद्यममस्मृति-* अध्याय । 

अनके यस्थ थे पुत्रा! संसृष्टा हि भवन्ति च । ञ्यष्ठेन हि कृतं सव सफल पेतक भवत्‌ ॥ १४ 
` वैदिक च तथा सर्व भवत्येव न संशय; । पृथकू पिण्डं पूथझ श्राद्धं वेश्वदेवादिक च यतू ॥-१ 

भ्रातरश्च पृथक्कुयुर्नाविभक्ता; कदाचन । अपुत्रस्य च पुत्राः स्युः कत्तारः मापरायणाः ॥ 
` सफलं जायते सर्वमिति शातातपोऽब्रवीत्त ॥ १७ ॥ 

जिसको अनेक पुत्र हैं और वे एकत्रित रहतेहों तो उसका पितुकमे ख्ये पुत्रके ही करनेसे 

होताहै; इसी भांति बैदिक कम ( अभ्निद्दोत्र आदि ) भी व्येप्रके करनेसे निःसन्देह सफल होताहे ॥ १४ 
सब भाई अलग अलग पिण्डदान, श्राद्ध और बिश्वेदेवादिक कर्म करें; किन्तु यदि धनका विभाग नः 
दोचे तो अलग अलग कभी नहीं करें अर्थात ज्येष्ठ भाइही करे । शातात कहतेहर कि पुत्रहीन भनुष्यक 
उसके भाईके पुत्र आदिके करनेसे सफल होताहे 8, ॥ १५-१७ ॥ 


( ११ ) कात्यायनस्श्रति-१६ खण्ड । 
सातु; प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पित्ुस्तस्यास्वृतीयन्छु पितुः पितुः ॥ 
पुत्रिकाके पुत्रको उचित है कि पिला पिण्ड अपनी माताको, दूसरा पिण्ड नानाको और तीसरा 


( १६) लिखितस्मृति । 


नानाके पिताको देवे (छे ॥ १३ || 
सपिण्डीकरणाहूई प्रतिसंवत्सरं द्विजः | मातापित्रोः पथक्‌ कुयादिको दिष्टं ग्रतेःहानि ॥ १७॥ 
वर्षवर्ष तु कतेव्यं मातापित्रोस्तु सन्ततम्‌ । अदैवं भोजयेच्छाद्धे पिण्डमेकन्तु निर्वपेत्‌ ॥ १८ 
संक्रान्ताबुपरागे च पवेण्यापे महालये । निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतस्त्‌ क्षयेऽद्दाने ॥ १९ 
एकोद्दिष्ट परित्यज्य पार्वणं कुरुते द्विजः । अकृतं तद्विजानीयत्स मातापितुघातकः ॥ २० ॥ 
अमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षेथ वा यदि । सपिण्डीकरणादुध्व तस्योक्तः पार्वणो विधि 
सपिण्डी करणके पीछे प्रति वप माता पिताके मरनेके दिनमें द्विज पृथक्‌ प्रथक पको हिष्ट श्रा 
॥ १७॥ उस श्राद्धमे विइवेदेवक़ो छोड़कर एक ब्राह्मण खिळावे और केवळ एक पिण्ड देवे ॥ 
` संक्रांति, ग्रहण, अमावास्या ओर आश्विनके कृष्णपक्षके: पार्वण श्राद्धमे ६ पिण्ड और मातापिताकी . २ 
तिथिमें एक पिण्ड देव ॥ १९ ॥ जो मनुष्य मातापिताकी मृत्युको तिथिमें एकोदिए श्राद्ध नहीं करकं 
श्राद्ध करताहे, उसका श्राद्ध निष्कछ होताहे और उसको माता पिताके वध करनेका पाप लगताहि १ । 
यदि कोई अमावास्य अथवा आश्चिनके कृष्ण पक्षमें मरजावे तो उसके निमित्त सीपण्डीकरण करनिकर 
पार्वण श्राद्ध करना चाहिये ॥ २१॥ 
अनप्निको यदा वप्रः श्राद्धं करोति पावंजम्‌ ॥ रे 
तत्र मातामहानां च कतव्यमभय सदा । अपुत्रा य स्ताः कचित्पुरुषा वा खियाप वा ॥ ३ 
४ उशनस्मृति-% अध्यायमें विस्तारपूर्वक श्राद्धका विधान दै । शंखस्मनि-१४ अध्यायको .१ 
होक । पिण्डके पास घी अथवा तिलक तेलसे दीप जलावे, घी ओर मध्ुसे शुक्त गाग्गुळका धू 
पीसकरके केशर और चन्दन देवे | २२-२३ तोक । आम, आंवरा, उख, दाख, दही, अनार, विदा 
केला, मधु सहित धानका लावा, शक्कर सहित सत्त; सिंगाड़ा और बिसेतक यःनपूवक्र श्राद्धर्म बह्मणांका । 
छ, रेहत्पाराशरीयधमशासत्र-५ अध्याय-४३ उछोक । अपुत्र पुरुषके भाइका पुत्र उसेक पुत्रक स 
बही उसका पिण्ड इत्यादि किया करे । 
डु) लघुशखस्मति-२१ स्टोक और लिखितस्माति ५३ उहोहमें भा एसा ह । कात्यायनस्म 
खण्डसे ५ खण्डतक श्राद्धकी विधि हे । | 
१४ जो एकके लिये किया जाताहे उसको एकोद्दिष्ट श्राद्ध और जो अनक पितरोंकें लिये किय 
इसको षारवण श्राद्ध कतह । | 


१९४) चा धर्मशाख्रसंग्रह- | [ भ्राद- 


थ एव प्रदातव्यमेकीदिएं न पार्वणम्‌ । यस्मिन्राशिगते सूर्य विपत्तिः स्यादूद्रिजन्मन! ॥ २२ ॥ 
म्न्नहनि कत्तैब्य दानपिण्डोदकक्रिया; । वर्षवृद्धयभिषेकादि कतव्यमधिकेन तु ॥ ३३ ॥ 
धमसे तु पूर्व स्याच्ठ्राद्ध संवत्सरादापे ॥ २४॥ 

अग्निहात्रसे रहितं ब्राह्मण यदि पावण श्राद्ध कर तो नाना आदिको भी पिन्ड देवे ॥ ३०-३१ ॥। 
रुष अथवा खी सन्तानहीन मरगई हे, उनका एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिये; पावण-नहीं ॥ ११-३२ ॥ 
राशिके सूर्यमें द्विजकी मृत्यु हो उसी राशिके उसी दिनमें दान, पिण्डदान और तर्पण करं ॥ ३२-३३॥ 
। वृद्धिम रान आदि अधिकके साथ अधिक केर; मलमास आजानेपर वर्षपूर्तिसे पहिले भी श्राद्ध 
॥ ३३--३४ ॥ 
दवे कृत्वा परश्राद्धे यस्तु मुञ्जीत विहल। । पतन्ति पितरस्तस्य रुप्तपिण्डोदकक्रिया; ॥ ५६ ॥ ` 
द्वं देखा च मुक्त्वा च अध्वान याधिगच्छति । भवन्ति पितरस्तस्य तन्मास पासुभाजनाः९७॥ 

जो मनुष्य श्राद्ध करके लोभस व्याकुल हो ( उस दिन अथवा उस रातमें ) दूसरके श्राद्धमे भोजन 
है उसके पितर पिण्डोदक क्रियासे रहित होकर नरकमें जातेहैँ || ५६ ॥ जो मनुष्य स्वयं श्राद्ध करके 
ग दूसरेके श्राद्धमें खाकर दूरतक मार्गमें चळताहे, उसके पितर एक महीनेतक धूळ भोजन कररेहे।।५७॥ 


( १८ ) गौतमस्मति-१५ अध्याय । 


पुत्राभावे सपिण्डा मातृक्षपिण्डा) शिष्याश्च दद्यस्तदभावे ऋत्विगाचार्यों ॥ १॥ 
पुत्रके नहीं रहनेपर सपिण्डी साताके सपिण्डी अथवा शिष्य आर इनके नहीं रहनेपर ऋरिवक्‌ अभत्रा 
य श्राद्ध कर | १॥ | 
चण्डालपतित विक्षणे दुष्ट तस्मात्परिश्रिते दद्यासिलेवा विकिरेत्पङ्किपावनो वा शमयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
कुत्त, च[ण्डाळ अथवा पातत ढागाक्र दखनस श्राद्ध दाषत हाजाताह, इस लय घरहुए एकान्त स्थानम 


दान करे अथवा श्राद्धके स्थानकी चारों ओर तिल छिडकदवे अथवा श्राद्धमें पंक्तिपावन त्राझणके रइनेपर 


न्‌ [द्धका दोष शान्त होजाताह ॥ ४ ॥ 


> (२१) प्रजापतिस्मृति। 
काहु च सर्वासु साम्रिकेनेवदेवतम्‌ । पिन्रार्य भातृमध्यं च करतेव्य न निरग्निकः ॥ ३१ ॥ 
गयज्ञरता; शान्ता लीकिकामिं चं रक्षयेत्‌ । धर्मशाख्रोक्तमार्गीं य; स साम्निकसमो मत; ॥३ २॥ 

अष्टकाओं में श्राद्ध करनेका अधिकार केवल अग्निहोत्रीका है; यह श्राद्ध ९ देवतक्रा होताहे; प्रथम पिता, 
मह और प्रपितामहका; उसके पश्चात्‌ माता, मातामही: और प्रप्रातामहीका और उसके बाद मातामह 
मह्‌ और वृद्धप्रमातामहरा ॥ ३१ ॥ पञ्चमहायज्ञ करनेवाले, शांत स्वमाववाले, लोकिकाञ्िकी रक्षा 
बाळे ओर घमेशास्रक मार्गसे चलनेवाले मनुप्य भी अम्निहोत्रीके समान हैं ॥ ३२॥ 
गोत्रा सुभगा नारी श्रातमतेसुताम्विता । गुरुशुश्ररणोपेता पित्रन्नं कतुमहाति ॥ ५७ ॥ 
चार्यानी मातुलानी पितमातृष्वसा स्वसा । एता ह्यविधवाः कुर्युः पितृपाकं सुतास्नुषा ॥५८ ॥ 
प्रजास्तु या नायो भ्रातृवत्य; कुलोद्भवाः । पश्चाशत्परितो5ब्दानां यदि वा विधवा अपि ॥ ९९ ॥ 
तव्यश्रातजायाश्च मातरः पिठंमातरः । पाक कुर्युः सदा पितयं सुशीला च गोंत्रिणी ॥ ६० ॥ 
ता पितृव्यो भ्रातृव्यः स्वसृपुत्रः स्वयं पचेत्‌ । पित्रन्नं च सुत; शिष्यो दौहित्रो दुहितुः पति1६२॥ 
` गोत्रकी, सौभाग्यवती, भाईव्राढी, पतित्राली, पुत्रवती ओर श्रेष्ठोकी सेवा करनेवाली खनी श्राद्धमें ब्राह्मण 
नका पाक बनावे ।।५७॥ आचार्यकी भाया,मामी,फुफू,मौसी, बहिन, पुत्री और पतोहू यदि विधवा नहीं होरे 
भाद्धमँ पाक बनावे ॥०५८।॥ बहुपुत्रवती, भाईवाळी, कुढीन और ५० वर्षसे अधि$ अवस्थाकी स्त्री विधवा 


[र भी आद्धके पाकको बनासकतीहे ॥ ५९॥ चाची, भोजाई, माता, दादी और अच्छी स्वभाववाळी . 


की स्री श्राद्धका पाक बनावे ॥ ६५॥ भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पुत्र, शिष्य, दोहित्र और दामाद 
तके पाक बनानेके अधिकारी दै ॥- ६२ ॥। 

तरश्र पितामहास्तथा च अपितामहाः । एवं पार्वणसंज्ञा च तथा मातामहेष्वपि ॥ १८१॥ 

बाँ पत्न्यः क्रमाद्वाद्यास्तिसस्तिस्रश्च पावणे । उक्तानि चत्वार्यतानि पार्वणानि च पञ्चमम्‌ ॥१८२॥ 
दरो द्वादशदेवत्यान्न चेवान्वष्टकासु च । पड़ दरें त्रीणि यत्ते च एक एव क्षयेऽहानि ॥ १८३ ॥ 
ख्रष्टकासु नवभिः पिण्ड; श्राद्धमुदाहृतम्‌ । पित्रादो मातृमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम्‌ ॥ १९१॥ 
तरः प्रथम प्या! पितरश्च तत; परम । मातामहाश्च तदन वद्विश्राद्धे त्वयं क्रमः ॥ १९३ ॥ 


प्रकरण १८] आषाटीकासमेत । . (१२९ 


१ पिता, पितामह, प्रपितामह, २ मातामह, प्रमातामह आर वृद्ध प्रमातामह; ३ माता पितामही 
अपितामही और ४ मातामही प्रमातामही और वृद्ध प्रमातामही इन ४ पंक्तिको पावेण कहतेहे पांचवीं 
पावेणं नहीं है॥। १८१-१८२ ॥ वृद्धिश्राद्धभी पूर्वोक्त ६ पितर और ६ उनकी खियोंका होताहै; । 
अष्टकाके बादकी नवमीका श्राद्ध इन १२ का नहीं होता; अमावास्याका श्राद्ध ६ दैवत्य ३ 
पिता, पितामह और प्रापतामहका; माता पितामही ओर प्रपितामहीका, यज्ञका श्राद्ध ३ देवत्य ३ 
पिता, पितामद्द और प्रपिदामहका और मरनेको तिथिका श्राद्ध केवळ मृत भनुष्यका होताहै & ॥ १८ 
अष्टकाके बादकी नवमाका श्राद्ध ९ पिण्डोसे ९ पितरोंका होताहे, आदिमें पिता, पितामह और प्रपितामः 
सध्यसँ माता, पितामद्दी आर प्रपितामहीका ओर अन्तम मातामह, प्रमातामह आर वृद्धप्रमातामहका ॥ १ 
नान्दीश्राद्धमे प्रथम माता,पितामही (दादी) और प्रपित्तामहीका, उसके बाद पिता, पितामह और प्रपिता 
अर्‌ उसके पश्चात्‌ (सपत्नीक) मातामह (नाना), प्रमातामह आर बुद्धममातामहका श्राद्ध होताहे कै ॥ १९ 


( २४ ) लघुआश्वलायनस्तृति-1८ नान्दी त्राद्धप्रकरण । 
आधाने पुस सीमन्ते जातनामानि निष्क्रमे । अन्नप्राहानके चोले तया चंवोपनायने ॥ १॥ 
ततश्चेब महानाम्रि तथेव च महाव्रते । अथोपनिषद्रोदाने समावतनकेषु च ॥ २॥ | 
विवाहे नियतं नान्दीश्राद्वमेतेषु शस्यते ॥ ३ ॥ 
गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चुड़ाकर्म, उप 
सहानाम्रिश्त, महाव्रत, उपनिषद्त्रत,केक्षान्त समावत्तन और विवाहक समय सिश्चय करके गन्दश्ाद्धः व 
चाहिये ६ || १-३ ॥ 


( २० ) प्रेतकमप्रकरण । 


_ नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यत्र कामप्रचोदितम्‌ । सूतके मृतकेचेव नैव कुयात्किथञ्चन ॥ ७९ ॥ 
सूतक अथवा मृत्युके अशोचर्मे नित्य, नैमित्तिक और काम्यश्राद्ध कभी नहीं करना चाहिये £. ॥ ९ 
च [ ण र 
श्राद्धमे खानेवाले ब्राह्मणका धम <. 
(9 ) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
निमन्त्रितो द्विजः पिच्ये नियतात्मा भवेत्सदा । न च च्छन्दांस्पवीयीत यस्य श्राद्धं च तद्भवेत्‌ ` 
 निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्रिजात्‌। वायवच्चानु गच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९ 
केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः । कर्थंचिदप्यतिक्ामन्पापः सूकरतं ब्रजेत्‌ ॥ १९० 
आमंत्रितस्तु यः श्राद्धे वृषल्या सह मोदते । दातुयढ्दुष्कृत किंचित्तत्‌ सव प्रतिपद्यत ॥ १९१ 
श्राद्धमे निमन्त्रित ्राह्मणोको उचित हू कि भोजन करनेके दिन तथा, उस दिनकी रातमें [नयमर 
और बद्‌ नहीं पढ़े; श्राद्ध करनेवालेको भी इसी नियमसे रहना चाहिये ॥ १८८ ॥ निमन्त्रित ब्राह्म 
झारीरमें अहश्यरूपसे पितरगण स्थित होतेहे, वे लोग. प्राण वायुके समान उनके चळनेपर च 
. और बैठनपर भेठतेहें ॥ १८९॥ जो ब्राह्मण देवकर्म तथा पितकर्ममें झाखके अनुसार निमन्त्रित ! 
उसमें कलह आदि अयोग्य काम करताहै बह उस पापसे मरनेपर सूअर होताहे ॥ १९० ॥ जो छ 
_ आद्धमें निमन्त्रित होकर शाद्रासे गमन करताहै, उसको दाताका स्र पाप लगताहै ॥ १९१ ॥ 
अत्युष्णं सर्वमन्नं स्याभुक्षारंस्ते च वाग्यताः । न च द्विजातयो ब्रूयुदांत्रा पृष्टा हविगुणान्‌ ॥२ ३ 
यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदइनान्ति वाग्यताः । पितरस्तावद्‌श्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुणाः ॥ २३७ 
पद्रेष्टितशिरा भुङ्क्त यद्भुङ्क्ते दक्षिणामुखः । सोपानत्कश्च यद्भुङ्क तद्वै रक्षासि सुञ्जतेः। २३ 
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& कात्यायनस्मृति--२४ खण्ड-१४ होक । अर्घा सहित आद्यश्राद्ध, वर्षीतक पोडश श्राद्ध 
प्रति वर्धके वाषिक श्राद्धको छोड़कर रोष पावेणादि श्राद्धमे छः छ: पिण्ड देना चाहिय यह मग्रोदा है । 

छै, प्रजापतिस्मृतिमं सवत्र श्राद्धका ही वणन हे । 

५४ कात्यायनस्मृति--९ खण्डे ११-१३ ज्हॉक । नान्दीमुखश्राद्गमं गणेशके सहित गोरी, पद्मा, ३ 
मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्तथा, स्वाहा, माए, लोकमात, श्रुति, पुष्टि, तुष्टि ओर आत्मद 
इन १६ मातकाओंको पूजना चाहिये । 


| श लघुआश्वलायनस्मातिके २३ वें श्राद्धप्रकरणऔर ९४ वे श्राद्धोपयोगी प्रकरणमें विस्तारसे श्रा 
Serra । 


(२९६) | ` जमेशाखसंग्रह- ___ [ अशौच- 


श्रादधमे भोजनका अन्न खूब गरम रहे; ब्राह्मण लोग मौन होकर भोजेन करें; “यजमानके पूछनेपर भी. 
पोजनकी वस्तुओके गुण दोषको वचनसे नहीं कहे; क्यों कि जबतक अन्न गरम रहताद, ब्राह्मण ढोग 
बुपचाप ओजन करतेहें और भोजनकी वस्तुओंके गुण दोष नहीं कहेजाते तभीतक पितरलोग ब्राह्मणोंके 
[खस भोजन करतेहें &॥॥ २३६---२३७ ॥ श्राद्धके समय शिरम वस्न बान्धकर, दक्षिण ओर मुख करके 
[थवा जता पहनकर भोजन करनेसे उस अन्नको राक्षस खालतेहे, वह पितरोंको-नहीं प्राप्त होताहे ॥ २३८॥ 


(«क्‌ ) लघुहारीतस्पृति। 

पुनभोंजनमध्वान भाराध्ययनमैथुनम । दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्वमुगष्ट वजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अध्वनीनो भवेदश्वः पुनभाक्ता तु वायसः । कर्थकृजायते दासो दरिद्रत्व प्रतिग्रहे ॥ ७६ ॥ 
होम कृत्वा तु रोगी स्थात्सकरों मेथनी भवेत्‌ । पाठादायु; क्षयं याति दानं निष्फठतामियात्‌॥७७॥ 
एकोदिष्ट तु योळनीयादन्थो लेपनमेव च । विप्रस्य विंदुषो देहे तावद्रह्म न कीत्तेयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

दुबारा भाजन करना, मारा चलना, बाझा ढाचा, व्या पढ़ना, संथुन करना, दान दना, दांत सा 
फर होम करना रे £ काम श्राद्धमें भोजन करनेवालेको नहीं करना चाहिये ईक ॥ ७५ ॥ श्राद्धमें भोजन 
रके मार्गमे चलनवाळ( धोड़ा, उबारा भोजन करनेवाला काक, बोझा ढोनेवाळ! दास, दान लेतेवाला दारिद्री 
[म करनवाळा रागा, भधुच करनवाला सूअर आर विद्या पढ्नवाला आयुहान हाताह आर दगवाळका धान 
ष्कळ होजातांहे १४ ॥ ७६-७७ ॥ एकोदिष्ठ श्राद्धमे भोजन करनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मणको उचित है कि 
्रतक चन्दन आद डपका गन्ध उसके रारारमं रहं तचतक वेद नहा पढ़े ॥ ७८ ॥ 


| (६ क) उशनस्मृति-*अध्याय । 

आमंत्रिताश्र ये विप्रा श्राद्धकाल उपस्थिते । वसेरन्षियता: सर्वे ्रह्मचर्यपरायणाः ॥ ५ ॥ 

अक्रोधनोःत्वरो यत्र सत्यवादी समाहितः । भयमैथुनमध्वानं श्रद्धभुखजयेजपम ॥ ६७ 

आमंत्रितो ब्राह्मणो वे योऽन्यस्मे कुरुते क्षणम । आमंत्रयिता यो मोहादन्यं वामंत्रयेद्रिज! 

स तस्मादांधक! पापा वि्ञाकाटा ह जायत ॥७॥ 

श्राद्धे निमन्त्रितो विप्रो मेथुन योऽविगच्छति । व्रह्महत्यामवाप्रोति तियग्योनिषु जायते ॥ ८ ॥ 

निमन्तित्रश्च यो विप्रो अध्वाने याति दुर्मतिः । भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांुभोजनाः ॥९॥ 

निमन्त्रितश्च यः श्राद्धे ्रकु्यात्कलहं द्विजः । भवन्ति तस्य तन्मासं पितरो मलभाोजनाः ॥ १० ॥ 
सें निमन्त्रित हुए श्राह्मणोंको उचित हे कि ब्रह्मचर्य औरं तियमसे रहे; क्रोध और शीघ्रता नहीं करे और 

त्य बोळे; भोजन करके उस दिन भय अथत्रां मेथुन नहीं करे, किसी दूर स्थानस नहीं जावे तथा जप नहीं करे 

७-६ ॥ जो ब्राह्मण निमन्त्रण लेकर श्राद्धकर्ताके घर भोजन नहीं करताहै उसको बडा पाप लगताह और जो 
क्ती निमन्त्रण देकर ब्राह्मणको नहीं खिलाताहे वह उससे भी अधिक पापी हे; वह मरनेपर विष्टाका काडा 

ताहे ।। ७ जो ब्राह्मण श्राद्धमे भोजन करके मैथुन करताहे उसको ब्रह्महत्याका पाप लगताहै और मरनेपर 

हु कीट पतङ्गकी योनिमें जन्म लेताहे | ८॥ जो मतिहीन बराह्मण श्राद्धमे खाकर दुर स्थानमें जाताह 


सके पितर उस महीनेम केवल थल खाकर रहंतेहे ॥९॥ जो ब्राह्मण श्राद्धमें तिमन्त्रित होकर कलह करताहै 
सके पितररोग उसमद्दीनेमें केवल मळ खाकर रहते ।। १० ॥ 


अशौचप्रकरण १९ 
जन्मका अशाच १. 
( १ ) मनुस्पृति-* अध्याय । 
बथेदं शापमाशोर्च सपिण्डेषु विधीयत । जननेऽप्येवमव स्यानिपुण शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥ ६१॥ 


पह ७ क १२ भ १ RT I nl आ 


88 बसिप्रस्मति-११ अध्यायके २९-३० म्होक । जबतक भोजनका अन्न गरम रहताहै, जबतक 
मन्त्रत ब्राह्मण मोन होकर भोजन करतेह आर अबतक भोज्य पदार्थक गण नहीं कहेजाते तभी तक 
नर्‌ लॉग ब्राह्मणोद्रारा भोजन करतेह | जवतक पितरगण नप्र न हाँ अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग भोजन नहीं 
चके तबतक वे ढोग भोजनके पदार्थाक गुण वर्णन नहीं करें; भोजन करलनेके पश्चात्‌ कहे कि हविष्य 
उत॒ उत्तम चनाह । ३हद्यमस्मृति-३ अध्यायके २४--२८ जोक और झातातपम्मृतिके १०३-१०४ 
[कभ सी एसा ह। | | 

इक सघुशंखस्मति-२५ तोक और लिखितर्स्यात-“< खाकर भी एसा ह । 

दु लिखितस्थवत्ति-५८-५९ मक । श्राद्धमें भोजन करके मांग चलनेवाळा घोडा, दुबारा भोजन 


प्रकरण १९ ] ___ भाषाटीकासमेत। . (२९७ 


जो लोग पूर्ण शुद्धिकी इच्छा रखतेहें उनके लिये जैसा अशोच माननेको सपिण्ड मनुष्यकी 
होनेपर कहागया है वेसाही अशाच सपिण्डके जन्म छेनेपर भी जानो || ६१ ॥ 


सवेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ ६२ 
जन्मन्येकोदकानां तु निरात्राच्छुद्धि रिष्यते ॥ ७१ 


मृताशौचमें अस्पृश्यरूप अशोच सबको एक समाव होताहै; किन्तु जन्मका अस्प्रश्यरूप अशोच के 
माता पिताको लगताहे, उसमें, भी स्वान करनेपर पिता स्पर्श करनेयोग्य होजाताह & ॥ ६२॥ 


सूतकमें सात पीढ़ीके बादके लोग ३ रातपर शुद्ध होजातेहें ॥ ७१ ॥ 


( २ ) याज्ञवर्क्यस्म्रृति-३ अध्याय । | 
पित्रोस्तु सूतकम्मातुस्तदस॒ग्दशना दृष्ठवम्‌ । तदहने प्रदुष्येत पूर्वेषां जन्मकारणात्‌ ॥ १९ ॥ 
जन्मके अशोचमें माता और पिताको, विशेष करके माताको नहीं छूना चाहिये; क्योंकि माः 


रुधिर देख पड़ताहे, बालकके' जन्मके दिन श्राद्ध आदि करनेमे कुछ दोष नहीं होता; क्योंकि पिताही 
रूपसे उत्पन्न होतांहे ॥ १९ ॥ 


(६ क ) उशनस्मृति-9 अध्याय । 
जाते कुमारे तदह; आमं ङुर्यात्म्रतिग्रहम्‌ । सुवर्णधान्यगोवासस्तिळान्नगुडसपिषः ॥ ४ ॥ 
फलानाीक्षुश्च शाकश्च लवणं काष्ठमेव च । तोयं दधि घृतं तैळमो षधं क्षीरमेव च ॥ ९ ॥ 
अशोचिनो गृहाद्‌ ग्राह्म शुष्कान्नञ्चैव नित्यशः ॥ ६॥ | 
पुत्र उत्पन्न होनेपर उसके घरस उस दिन सोना, धान्य, गौ, वस्त्र, तिछ, कञ्चा अन्न, गुड़ और घी 


ळेना चाहिये ॥ ४ ॥ अशोचवालेके घरसे नित्यही फळ, ऊख, शाक, नोन, काठ, जळ, दही, घी, 
षध, दूध ओर सूखा अन्न लना चाहिये हे, ॥ ५-६ ॥ 


(9० ) संवतस्मृति । 
. जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचेलं तु विधीयत ॥ ४२ 
माता शुद्धचेहशहिन स्नानात्त स्परीने पितुः । होमं तत्र प्रकु्वीत शुष्कान्नेन फलेन वा ॥ ४३ ॥ 
पुत्र उत्पन्न होनेपर पिताको वस्चोंसहित खान करना चाहिये; माता १० दिन पर शुद्ध होतीहे; 
पिता ख़ान करनेपर स्पर्श करनेयोग्य होजातहि ॥ ४२-४३॥ . 
_ पञ्चयज्ञविधानं तु न कुरयान्मृत्युजन्मनोः । दशाहात्त परं सम्यम्बिप्रोऽवीयीत धमवित्‌ ॥ ४४ । 
जन्म सूतकमें सूखे अन्न अथवा फळखे होम करे; जन्मके अशोचभं और मरणके अशोचमें पः 
नहीं करे; धर्मका जाननेवाला ब्राह्मण १० दिनके बाद सम्यक प्रकार वेद पढ़े || ४३-४४ ॥ 


( १३) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 
जाती विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वेश्यः पञ्चदशाहेन झूद्रो मासेन झुद्धयति ॥ ४ ॥ 
एकाहाच्छद्धयते विप्रो योग्निविदसमन्वितः । ऽयहात्केवलबेदस्तु द्विहीनो दशभिर्दिनैः ॥ ५ ॥ 
जन्मके अशौचमें ब्राह्मण १० दिनमें, क्षत्रिय १२ दिनमें, वैश्य १५ दिनमै और शूद्र १ मासम 
_होताहै ॥ ४॥ अभिद्दोत्री और वेदज्ञ ब्राहमण १ दिनमें, केवळ वेदज्ञ ब्राह्मण ३ दिनमै और अग्निहोत्र तथा 
इन दोनोंसे हीन ब्राह्मण १० दिनमै शुद्ध होतेहे ई ।। ५ ॥ 


मनन आ ह धा म बल ति 


& पाराशरस्मृत्ति--३ अध्यायक ३६ इछोकमें एसा है ओर २५ उलोकमें है कि जन्मके अ 
| यदि पिता सूतिकागृहका स्पर्श नहीं करेगा तो स्नान करने ही से वह शुद्र दोजायगा; किन्तु माता 
दिनपर शद्ध होगी । २७ इलोकमें है कि वेदके छो अङ्गाको जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि अपनी: 
का संपर्क करेगा तो उसको सुतक छगेगा | बसिष्ठस्मृति-४ अध्याय-२११ इळोक । जन्मसूतकमें 
यदि सूतिकासे संसरी नहीं रक्खे तो वह अशुद्ध नहीं होताहै, क्योंकि जन्मसूतकमे रज अशुद्ध है जो! 
नहीं रहता । 

छै, उद्धशातातपस्मति--२९ अङ्क । वाळक उत्पन्न होनेके समय नाड़ काटनेसे पहिले उसके 
गुड़, घी, सोना, वस्न और प्रावरण दान लेनेसे दोप नहीं लगता; एक आचायका मत दै कि उस दिन 
दोष नहीं हाता । वृद्धयाज्ञवल्क्यस्माति--वाळकके जन्म होनेके दिन उसके घरस ब्राह्मण सोना, भूमि 
घोड़ा, बकरी, वस्न, शय्या और आसन आदि लेवे; किन्तु उसके घरका पकाहुआ अन्न नहीँ खावे 
मोहवश होकर खाताद वह चान्द्रायण त्रत करे ( २-३ ) ॥ 
छु अत्रिस्सृतिके ८२ और ४ इहोकमें ऐसाही दै ( जहां एक दिन लिखा हे वहां दिन रा 
जह १० रित टिखाहे वहाँ ९० दिन रात:समग्रना चाहिये) | 


(२९८) |  धर्मशाखसंमह- ... [ अआशौच- 


| ( १५ ) दक्षस्मृति-६ अध्याय । 
वर्णानामानुलोम्येन ख्रीणामेको यदा पतिः । दश षट्‌ ञ्यहमेक्ाहः प्रसवे सूतकं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
स्वस्थकाले त्वद सरवेमशोचं पारिकीतितम्‌ । आपद्गतस्य सवस्य सूतकेऽपि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ | 
यदि एक पतिकी अनुलोम कमसे अनेक भाया होंगी तो ब्राह्मणीके प्रसवमें १० दिन, क्षत्रियाके प्रसवर्से 
३ दिन, वैच्याके प्रखबुमुं ३ दिन और शूद्राके प्रसबमे १ दिन पतिको सूतक लगेगा ॥ १७ ॥ यह सब सूतकका 
वधान स्वस्थ दशाके लिये कहाहै; आपत्कांलमें सूतकमें भी सूतक नहीं लगताहे ॥ १८॥ 


(२८ ) माकंण्डेयस्पृति । 
रक्षणीया तथा षष्ठी निशा तत्र विशेषत; । रात्री जागरणं कार्य जन्मदानां तथा बलिः ॥ 
पुरुषाः शस्रहस्ताश्च नृत्यर्गतिश्च योषितः। रात्रौ जागरणं कुर्युदेशम्यां चैव सूतके ॥ | 
सूतकमें छठी रात्रिकी विशेष रक्षा करे, रात्रिमे जागे ओर जन्मदा नाम देवताको बलि देवे । पुरुष 
[थम शस्त्र रक्खे और स्री नृत्य और गीतसे रातमें जागें; ये सब कर्म दशवे दिनकी रातम करे । 


बालककी मृत्युका अशोच २. 
(१ ) मवुस्मृति-» अध्याय । 
रात्रिभिमासतल्याभिरभेखावे विशुद्धयीत । राजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्री रजस्वला ॥ ६६ ॥ 
नणामकृतचूडानां विज्वद्धिंनेशिकी स्मृता । निवृत्तवूडकानान्तु त्रिरात्राच्छुद्विरिष्यते॥ ६७ ॥ 


र) 


नास्य कार्योषमिसेस्कारो न च कार्योदकक्रिया । अरण्ये काष्ठवस्यक्स्वा क्षपेयुरूयहमेव च ॥६९॥ 
नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बान्धवेरुदकक्रिया । जातदन्तस्य वा झुथुनाम्नि वापि कृते सति ॥ ७० ॥ 

गभखाव होजानेपर ( तीसरे महीनेसे छठे महीने तक ) जितने महीनेका गर्भ गिरता हे उतनी राव पर |. 
डि द्वोतीहं; 8 रजस्वला स्री रजस्राव बन्द होनेपर स्नान करनेसे शुद्ध होतीहे ॥ ६६ ॥ विना मुण्डन 
केयेहुए बाळकके मरनेपर एक रातम और. मुण्डन होनेके बाद ( जनेऊ होनेसे पहिले ) बालककी मृत्यु 
गनेपर ३ रातमें ( सपिण्ड लोंग ) शद्ध होतेहे & ।। ६७ ।। जब २ वर्षसे कम अवस्थाका बाळक मरजावे 
ही उसके बान्धवोंको उचित है कि उसको माळा, चन्दन आदिसे अछंक्कत करके गांवसे बाहर पवित्र भूमिमें 
गड देवें; उसका अस्थिसच्वयन नहीं करें;उसका अमिदाहं अथवा जलदान कुछ नहीं करें; उसको बनमें काठके 
मान त्याग देवे और ३ राततक अशोच मानें ॥ ६८-६९ ॥ ३ वपसे कम ( दो वषसे अधिक ) अवस्थाके 
ककी मृत्यु होनेपर वान्धव लोग उसके जळदान नही करें अथवा दांत जमने तथा नामकरण होनेके 
दू सक मरनेपर जलदान कर छुनै ॥ ७० ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्प्रति-३ अध्याय । 
अनद्विषष निखनेन्न छुयादुदक तत; । आएमशानादनुव्रज्य इतरो ज्ञातिभिर्मत; ॥ १ ॥ 
यमसूक्तं तथा गाथां जपद्विलो किकाग्निना । स दग्धव्य उपेतश्चेदाहिताग्न्यावृतार्थवत्‌ ॥ २ ॥ 


whe (निक मिड pos eres क mee ‘Yi ४७७७४ Marans, | re १ क 00 यः क लनयम 


18 याज्ञवल्क्यस्मृत्ति---३ अध्याय-२० जोक, शङ्कस्सृति=-१५ अध्याय-४ जोक, गौतमस्मृति-१४ 
ध्यायके-१ अङ्क, बौंधायनस्मृति-१ प्रभ-५ अध्याय,-१३६ अङ्क, यमस्मृति-७७ इलोकः और पाराशर 
वृति-३ अध्याय-१६ इलोकमें भी एसा हे; यमस्मृतिके ७६ ज्होक्म है कि एक मासका गर्भ गिरजानेपर 

दिनका अशौच होताहै ओर पाराशर स्मृत्तिके १७ फोकमें है कि जो गर्भ ४ मासके भीतर गिरजाताहै 
सको गर्भस्नाव, पांचवें अथवा छठे मासमें गिरताहै उसे गर्भपात कहतेहे; उसके वाद जो गिरता है वह 
सव कहळाताहे, उसका सूतक १० दिन रहता है। मराचिस्मृति (9 ) में पापशरस्मृतिके १७ दलोकके 
मान है । | 

छ राक्वस्पति १५ अध्याय-५ श्होकमेभीऐएसा हे । | | | 

| बोधायनस्मृति-प्रथम प्रश्न? अध्याय,-१०९ अङ्क [७ महीनेके भीतर अथवा दांत. निकछनेसे पहिले 
लकके मरजानेपर केवल स्नान करनेसे शुद्धि होजातीहैँ; ३ वर्पसे कम अवस्थाके वाळकके मरनेपर: प्रेतका 
ळदान या पिण्डदान नहीं होताहे । वसिछस्मृति---४ अध्याय-२९ अङ्क । २ वर्षसे कम अवस्थाके बालकके 


रनेपर अथवा गर्भपात होनेपर ३ दिनमै सपिण्डांकी शुद्धि द्वोतीहै; पर गौतमका मत है कि तत्काळ शाद्धि 
न. क्क अ तत पक त त त कवन १ पक पा 


प्रकरण १९ | भाषाटीकासमेत । (२ 


ऊनद्विवर्ष उभयोः सूतकम्मातुरेव हि॥ १ 
२ वषसे कस अवस्थाका बाळक सरजावे तो उसको भूमिमें गाड़ देना चाहिये; उसके लिये : 
अर्थात्‌ तिलाजढी देनेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु उससे अधिक अवस्थाका धाक मरे तो 
जातिके छोगोंको चाहिये कि उसके साथ श्मशान तक जावें; यमसूक्त और यमगाथा सन्त्रका जप 
और छौकिक अग्निसे उसको जलळावें; यदि बालकका जनेऊ हो चुका द्दोवे तो अभिहोत्रीकी प्र 
छोकिकाप्रिसे ही उसका दाह करें ।। १-२ ॥ दो वर्षले कम अवस्थाके बाळकके मरनेपर माता और 
बाळकके जन्मके समय केवल माताके ही अशीच दोताहै ॥ १८॥। 
आदन्तजन्मनः सय आचूडान्नेंदिकी स्मृता । त्रिरात्रमाव्रतादेशाइशरात्रमतः परम्‌ ॥ २३ 
दांत निकळनेसे पहिळे ( आाह्मणके ) बाळकके मरने पर उसी क्षण तक, मुण्डनसे पहिळे मर 
राततफ, मुण्डनके बाद यज्ञोपचीतसे पाहिले मरनेपर ३ राततक ओर यज्ञोपवीतके बाद मरनेपर १० 
भशौच रहतादै € ।। २३ ॥ 


( ३) अत्रिस्मृति । 
बालस्त्वंतर्दशाहे तु पञ्चत्वं यदि गच्छाति । सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न प्रेतं नेव सूतकम्‌ ॥ ९३ 
कृतचूडे प्रकुवोत उदकं पिण्डमेव च । स्वधाकारं प्रकुबीत नामोबारणमेव च ॥ ९४ ॥ 
ज्ञो वालक जन्मसे १० दिनके भीतर मरजाताहै उसके जन्म अथवा मृत्युका अशीच नहीं 
चाहिये छ ॥ ९३ ॥ जो बालक मुण्डनसे पीछे मरजाताहे उसका नाम आर स्वधा शब्द उश्चारण 
उसको जळदान और पिण्डदान देना चाहिये ॥ ९४ ॥ 


( ६क ) उशनस्मृति-६ अध्याय । 
आदन्तात्सोदूरः सद्य आचोलादेकरात्रकम्‌ ॥ २ 
आप्रदानात्त्रिरात्रं स्याहशमन्तु ततः परम्‌ ॥ २७॥ । 
दांत निकळनेसे पहिळे पुत्र तथा कन्याके मरजानेपर उसके पिताके कुलको अशौच नहीं छ 
दांत निकळनेके पश्चात सुण्डनसे पहिले कन्याके मरनेपर१रात और मुण्डनके बाद विवाहसे पहिले मर 
रात अशौच रहतादै ७४ और विवाहके पश्चात्‌ ( ब्राह्मणकी ) कन्याके मरनेएर ( उसके पतिके कुलको 
रात तक अशौच लागताहे ॥ २६-२७॥। | 


( १९) शड्डस्मृति-१५ अध्याय । 
अनूढानां तु कन्यानां तयैव शूद्रजन्मनाम्‌ । अवूढभार्यः शूद्रस्तु पोडशाद्वत्सर।त्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
मृत्यु समधिगच्छेच्चेन्मासात्तस्यापि वान्धवाः । झुद्धि समधिगच्छेयुनोत्र कार्यां विचारणा ॥ 
विना विवाह्दीहुई कन्या और विना विवाहेहुए शूद्रके मरनेपर उनके बान्धव ३ दिन पर. 
जाते; किन्तु १६ वर्षके बाद तिना विवाहहुए शुद्रके मरनेपर वे १ मासमे शुद्ध होतेहे; इसमें विचा 
करना चाहिये || ६-७ ॥ 


( २५ ) वौधायनस्मृति-१ प्रश्न-« अध्याय । 
आदन्तजननाद्वा$पि दहनं च न कारयेत्‌ । अप्रत्तासु च कन्यासु प्रत्तास्वेकेह कुवते ॥ ११० ` 


दोनों यम देवताके वेदोक्त मन्त्र हैं । 
| & वदू विष्णुस्ृति--२२ अध्यायके २६-३० अङ्कमें; उशनस्मृति-६ अध्यायके १३ ज्होकरस, 

स्मृति~३ अध्यायके १९ महोकमे और दाङ्कस्ट्रति-१% अध्यायके ४-५ म्होकमें भी ऐसा है । 

छ रदमनुस्मति-दश दिनके भीतरका बालक मर जावे तो उसके मृत्युका अशीच नहीं होताहे, 
जन्मका अशौच होताहे (४) । 

१४ मनुस्सृति-५ अध्याय---७२ स्होक । विना विवाहीहुडे कन्याके सरमे पर उसके बान्धव ३ 
शुद्ध होतेहे । वसिष्ठस्रृति--४ अध्याय-१८ अडू । विना बिवाहीहुई खोकी मृत्यु होनेपर उसके 
कुछके ३ पीढ़ीतकके छोगोंको ३ दिन अशोच रहतांह । बहद्विष्णुस्माति-२२. अध्यायके ३२--३३ 
विवाहके बाद स्रीके मरनेपर उसके पिताके कुछकों अशोच नहीं लगेगा; किन्तु यदि पिताके घरमें १ 
सन्तान उत्पन्न होगी अथवा कन्या मरजायगी तो पिताको ३ रात अशौच लगेगा । शेखस्मृति-१५ 
१७४ अ्होक । विवाहो कन्या पिताके घर मर जायगी तो पिताको' ३ रात अशोच द्ोगा। बौधायनर 


 ब्रश्न-५ अध्याय--१११ २छोक । त्रिवाहीहई कन्याक मरनेपर उसके वान्भव ३ दिनमें शद्ध होतेहें। 


००) | घर्मशाखसंग्रह- [ अशौच- 


दांत निकळनेसे पहिले बालक मरजावे और विवाहसे पहिले कन्या मरजावे तो उसको नहीं जछाना 
[; एक महार्षका मत हे कि विवाह होजानेपर यदि कल्या पिताक घर मरे तो उसका दाह 
चाहेये १० ।। 


मृत्युका अशाच, ed ७ 
और अन्य वणका अशीच ३. 
( १ ) मनुस्मृति- अध्याय । 


शादे प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तथेव च । चतुणामपि वणानां यथावदचुपवशः ॥ ५७ ॥ 
[जातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते। अशुद्धा वान्धवाः सवें सूतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥ 
[हँ शावमाशोचं सपिण्डेषु विधीयते । अवाक सञ्चयनादस्थ्नां व्यहमेकाहमेव च ॥ ५९ ॥ 
चारो वर्णोंकी प्रेतशुद्धि और द्रव्यशद्धिका विधान यथाक्रमसे कहताहुँ; सुनो ! ॥ ५७ ॥ दांत उत्पन्न 
` तथा दात हानक पञ्चात्‌ आर ञुण्डन तथा यज्ञापवात हाचपर सञशुष्य मरजातेहें ता सम्पूण बाल्धव 
` होतेहे और बालकोंके उत्पन्न होनेपर भी इसी प्रकारका अशीच होताहे ॥ ५८ || सपिण्डके भरनेपर 
मणका ) १० दिन तक अथवा आस्थ सचयक पाहळ किम्वा इ [देन वा १ [दन अशाच रहताह। (५९ [| 
[ण्डता त पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ६० ॥ 
सातवीं पीढ़ीमें सपिण्डता दूर होजातीहे; परन्तु समानोदक भाव ( जळ सम्बन्ध ) जन्म और नामके 
नहीं रहनेपर, अर्थान्‌ जब यह नहीं जानपड़ता कि इनका जन्म हमारे कुलमें है तव दर होताहे &1!६०॥ 
[ चेकेन राम्या च त्रिरात्रेरेव च त्रिभिः । शवस्पृशो विध्यन्ति व्यहाइुदकदायिनः ॥ ६४ ॥ 
+ प्रेतस्य शिष्यस्तु पितुमेवं समाचरत्‌ । प्रेतहारेः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति ॥ ६५ ॥ 
ब्रह्मचा रण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम्‌ ॥ ७१ | | 
मृत्युके अशौचमें सपिण्डवाले १० रातपर ओर समानोदक वाले ३ दिन पर शुद्ध होतेहे ॥ ६४ ॥ 
 प्रेतकम करनेवाला असपिण्ड शिष्य भी सपिण्डाके समान १० रातपर शुद्ध होवाहे ॥ ६५॥ सहपाठी 
रीके मरनेपर १ रातपर झाडे होतीहे ॥ ७१ ॥ 
त्रमाइराशोचमाचार्य संस्थिते सति । तस्य पुत्रे च पल्याँ च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥ ८० ॥ 
[येक मरचपर ३ राततक आर आचायक पुत्र अथवा स्त्राक मरनपर १ राततक अशाच रहताह ८० 
जिथे तृपसंपन्ने त्रिरात्रमञजचिभवत्‌ । मातुले पक्षिणी रात्रि शिष्यीत्वग्बान्ववेषु च॥ ८१ ॥ 
राजनि सज्यातियस्य स्याद्विषये स्थितः । अश्रोत्रिये त्वहः कृत्लमनूचाने तथा शुरो ॥ ८२ ॥ 
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वृद्धमनुस्मृति--सातवीं पीढीम सपिण्डता दूर होतीहे आर चोदहूवीं पीढीतक समानोदक भाव रहताहे 
कोइ कहताई कि जन्म आर नामक ज्ञात नहीं रहनेपर दूर होताट चौदह पीढीके बाद वाळे गोत्र कहातेहे 
३ )। अत्रिस्मृति--८५ अहोक । एक वंशे उत्पन्न ७ पीढ़ियों तक सपिण्डसंज्ञा होतीरे, इनको ही 
रन जळदान और मृतकके अशोचका अधिकार हे | उशनस्मृति ६ अध्याय-५२ जोक मनुके ६० 
के समान ह आर ५३ खाकम ह कि पता, [पतामह आर प्रावतामह ये ३; लेपभागी अथात्‌ प्रपिता 
| पिता, पितामह आर प्रापतासह ये ३ आर जिससे गिता जातांह वह १; यही ७ सपिण्ड हैं ५४-५५ 
मे दै कि एक पुरुपके वीयस अनेक बांकी खियोंमें उत्पन्न पुत्रोंकी परस्पर सपिण्डता ३ पीढी तक 
: | वसिषठस्मांत--४ अध्याय-१७ अङ्क । ७ पीढ़ी के मञुष्योंमं सपिण्डता मानी जातीदे । बोधायनस्माते 
अ-५ अध्यायके ११३-११४ श्छोक । प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं आप, सहोदर भाई, सवर्ण 
पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र य सब सपिण्ड हैं;प्रवोत्रक्के पुत्र तथा पोत्र नददी: किन्तु यदि थे अळग नहीं रहतेहोवें 
भी सापण्ड कहेजातेह आर धन वांटकर अळा रहतेह तो सकुल्य कहळातहे । लघआश्वलायनस्मृति-२० 
म प्रकरणके ८२-८४ इलोक । पिता आदि ३ अर्थान्‌ पिता, पितामह और प्रपितामह; उनके पूर्वज ३ 
_ प्रथितामहका पिता, पितामह और प्रपितामह और सातवां स्वयं आप: इन्हींको पण्डित लोग सपिण्ड 
| सपिण्ड, सोदक और सगोत्र: इनको एक एकके ऋमसे एक एक की ७ पीढीको सपिण्ड जानना | 
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प्रकरण १९, ] भाषाटीकासमेत । (३५ 


श्रोत्रियकी मृत्यु होनेपर उसके साथ बसनेवाळेको ३ राततक और मामा,शिष्य, ऋत्विक तथा अर 
[न्धवके मरनेपर दो दिनोंके सहित एक रात अशोच होताह॥ ८१ ॥ अपने देशका राजा यदि दिन 
तो सूर्यास्त होने तक और: रातमें मरे तो तारा गणोंके रइनेतक अशीच मानना चाहिये & 
लआह्यणके सरनेपर ( उसके साथ बसनवालेको ) भोर उपाध्यायके मरने पर भी ऐसाही अशोच रहताहै । 
शुद्वेद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन झुध्याति ॥ ८३ ॥ 
ब्राह्मण १० दिनमें, क्षत्रिय १२ दिनमें, वश्य १५ दिनमें और शुद्र १ मासमें शुद्ध होतेहे छु 
असपिण्डं द्विजं प्रेत विमो निहुत्य बन्धुवत्‌। विश्युध्याति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान्‌ ॥१' 
यवन्नमात्ति तेपां तु दशाहेनैव शुध्यति। अनदन्नन्नमदैव न चेत्तस्मिन्गरहे वसेत्‌ ॥ १०२॥ 
जां ब्राह्मण असपिण्ड मृतकको और मामा आदिवान्धवोंको दाह अपने बन्धुके समान करताहे 
शातमें शुद्ध होताहे ॥ १०१ ॥ मृतकके सपिण्डका अन्न खानेपर उसको १० दिनोंतक अशोच छ 
यदि उसका अन्न नहीं खावे तथा उसके घरमें भी नहीं बसे तो एक दिनमै ओर उनके घरमै रहे किन्तु 
अन्न नहीं खावे तो पूर्वोक्त ३ रातमें शुद्ध होताहे ॥ १०२ ॥ 


( २ ) याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय । 


अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌ । गुर्वन्तेवास्यचूचानमातुलश्रात्रियेषु च ॥ २४॥ . 


अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च ॥ २५ ॥ 
__ विना विवाही कन्या, बाळक, गुरु ( उपाध्याय ), अन्तेजासी शिष्य, मामा, श्रोत्रिय, अनोरस ( 
आदे ) पुत्र और अन्य पुरुपमें आसक्त भार्याके मरनेपर एक दिन अशीच रहताहै ६६ ॥ २४-२५ | 


(४ क्‌ ) बृहद्रिष्णुस्मृति-२२ अध्याय । 


पर्तानां दासानामाचुलोम्येन स्वामिनस्तुल्यमाशोचम्‌ ॥१८॥ सृते स्वामिन्यात्मीयम्‌ ॥ ` 


हीन वर्णकी पत्नी और दासोंको (स्वामीके अश्लोचके समय ) स्वामीके समान अशीच हांगा ॥ 
स्वामीकी मृत्यु होजानेपर अपने वर्णके . तुल्य अशौच लगेगा &, ॥ १९ ॥ 


अधा न क पकातममओा> जा मनन सन. 


& याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-२५ म्होक ओर शङ्कस्म्रुति-१५ अध्याय १५ इछोक । अपने 
राजाकी मृत्यु होनेपर एकही दिनमें शुद्धि होतीहै । प्रचेतास्खति--ऋत्विज और यज्ञ करानेवाळेको म 
अशौच तीन रात रहताहे ( ३ ) । जाबालहिस्मृति-माताके बन्धु, मित्र और राजाकी मृत्युका अशौ 
दिन रहताह ( १ )। 

अत्रिस्मातिके ८४ कोक, इृहद्विष्णुस्मृत--२२ अध्यायके १-३ अङ्क, उशनस्माते-६ अध्यायः 

इछोक और संवर्तस्मतिके ३७-३८ इळोकमें ऐसाही है; किन्तु याज्ञवल्क्यस्माति--३ अध्यायके २२ र 

है कि क्षात्रियको १२ दिन, वेश्यको १५ दिन शुद्रको ३० दिन तथा न्यायवर्ती शूद्रको १५ दिन < 

रहताहै और बसिष्ठस्माति-५ अध्यायके २४ इ्लोकमें है कि १० रातमें ब्राक्षण, १ पक्षमें क्षत्रिय, २० 

वैश्य और १ मासमें शुद्र अशौचसे शुद्ध होताहै । पाराशरस्वाति-३ अध्यायके १-२ शलोक । २ 

_ सूतकमें ब्राह्मण ३ दिनमें, क्षत्रिय १२ दिनमें, वैश्य १५ दिनमें और शूद्र १ मासमें शुद्ध होतेहे । ६ ४ 

संस्कारहीन तथा सन्ध्योपासनासे रहित नाम धारण करनेवाले ब्राह्मण १० दिनमें शुद्ध होतेहे । शंखस्मार 

अध्याय-१ इछोक । अभ्निहोत्री और बद्ज्ञ ब्राह्मण अपने सपिण्डीके जन्म या मरणके अशोचर्मे ३; 
शुद्ध होतेहे । 

फु बृहद्विष्णुस्माति--९२ अध्याय-४२ इछोक और४३अङ्क । अनौरस पुत्र और परपूर्वा भार्याका 
अथवा मरणका अशौच ? रात रहतांहै । शंखस्माति--१५ अध्याय-१३ शलोक । अनौरस पुत्र): अन्य ' 
आसक्त भार्या और परपूर्वा भार्याके-मरनेपर ३ दिन अशौच रहताहे । मरीचिस्पृति--परपूर्वा भाया 
उनके पुत्रोंके जन्म तथा मृत्युका अशौच तीन रात रहताहे (१) 

8 देवलस्पाति--६ इछोक और अन्रिस्दृति--८७ इलोकमें भी ऐसा है; किन्तु उनमें दासके र 
दासी लिखाहै । उदानस्मृति-६ अध्यायके ३५ उहोकमें है कि ब्राह्मणके अशोचके समय बाह्मणका 
१० दिनपर शुद्ध होगा । बृहद्यमस्मृत्ति-३ अध्याय-५५ इछोक 1: दासको अपने स्वामीके समान 
होताहे । आत्रिस्मृति---८९ ८छोक । सौतके पुत्रका जन्म अथवा मरण होनेपर एक समयमें च्या 
और एक घरमें अन्न खानेवाली असवर्णा माताओंको पीतके समान अशीच होगा; किन्तु यादि ये सब 
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३०२) धर्मशास्रसंग्रह- | [ भशौच-- 


हीनवर्णानामाविकवणेंषु सपिण्डेषु तथा शोचव्यपगमे शुद्धि! ॥ २० ॥ ब्राझणस्य क्षत्रॅविट्शूदरे- 
सपिण्डेषु षड्रात्रत्रिरात्रैकरात्रेः ॥ २१ ॥ क्षात्रियस्य विट्शूद्रयोः पड़रात्रत्रिराप्राभ्याम्‌ ॥२२ ॥ 
यस्य शूद्रेउ पड्रात्रेण ॥ २३ ॥ 

उच्च वर्णके सपिण्डके अशोचमें नीच वर्णके सपिण्डोंकी शुद्धि उच्च वणेके साथ ही होगी अथात्‌ क्षत्रिय, 
और शूद अपने वमात्रेय भ्राता न्राह्मणके मरनेपर दश रातपर;वैशय और शुद्र अपने वैमात्रेय भाई क्षत्रियके 
चरम १२ रातपर और शूद्र अपने वैमात्रेय भ्राता वेश्यके अशोचर्म १५ दिनपर शुद्ध होगा ॥ १० ॥ 
ग अपने सपिण्ड क्षत्रियके जनन सरणर्म ६ रातपर, सपिण्ड वैश्यके जनन मरणर्म ३ रातपर और 
ड शूद्रके जनन मरणमें १ रातपर शुद्ध हो जायगा ॥ २१ ॥ क्षत्रिय अपने सपिण्ड वैश्यके जनन मरणे 
तपर और सपिण्ड शूद्रके जनन मरणमें ३ रातपर शुद्ध होगा ॥ २२ ॥ वैश्य अपने सपिण्ड-शूद्रके जनन 
की अशौचमें ६ रातपर शुद्ध होजायगा ६ ॥ २३ ॥ 
चार्यमातामहे च व्यर्ताते त्रिरात्रेण ॥ ४१ ॥ 

आचार्य और नानाकी मृत्युका अशीच ३ रात रहतादै ॥ ४१ ॥ 

(११) संवतस्मृति। 

; संचयना दूध्वमङ्गस्पशा विधीयते । चतुर्थहाने विप्रस्य षेवै क्षत्रियस्य च ॥ ४०॥ | 
मे दशमे चेव स्पर्शा स्याद्वेश्यशूद्रयोः । जातस्यापि विधिहंष्ट एष एव महषिभिः ॥ ४१ ॥ 

अस्थिसंचयनके पीछे किसीके शरीरका स्पशे करे; चौथे दिन ब्राह्मणका, छठे दिन क्षत्रियका आठवें 
वैदयका और दशवें दिन शुद्रका स्पशो करना कहाहे; मर्हषियाने जन्मके अशौचमें भी यही विधि 
है, ॥ ४०-४१ || | 
( १२ ) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 
पिण्डास्तु दायादाः पृथग्दारानिकेतनाः । जन्मन्यपि विपत्ती च तेषां तत्सूतकं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
वत्तत्सूतकं गोत्रे चतुर्थपुरुषेण तु । दायाद्विच्छेदमामोति पञ्चमो वात्मवशज; ॥ ९ ॥ 
रथे दशरात्रे स्यात्षण्‌ निशाः पुंसि पश्चमे । पष्ठे चत्रहाच्छुद्विः सप्तमे तु दिनत्रयात्‌ ॥ १० ॥ 

जो मनुष्य सापिण्ड और धनका भागी है उसको खी तथा निवास स्थान अळग रखनेपर भी जन्म और 
का अशोच लगताद्दै ।। ८ ॥ चौथी पीढीतक गोत्रका पूरा अशीच होताहे; क्योंकि पांचवीं पीढ़ीवाळे धनमें 


नहीं पातेहैँ; वे वेशज कहदळातेहे ॥ ९ ॥ चोथी पीढीतक १० रात, पांचवीं पीढीमें ६ रात, छठी 
में ४ रात ओर सांतवी पीढीमें ३ रात अश्याच रदताहे @ ॥ १०॥ 


( १६ ) लिखितस्मृति । ॥ 
णारूधमाशीचं संयोगो यस्य नाग्निभिः । आदाहात्तस्य विज्ञेयं यस्य वेतानिको विधिः ॥८८॥ _ 
आग्निद्दोत्रते रहित द्विजका अशौच उसके मरनेके समयसे और अभिद्दोत्राका अशौच उसके जलानेके 
से होताहे ६१ ॥ ८८ ॥ 


क उशनस्मृति-६ अध्यायके ३५-३९ ज्छोकर्म, लघुद्दारातके ८२--८४ इलोकमें और शंखस्माति-१५ 
[यके १७-२० इलोकमें भी ऐसा है और आपस्तम्बस्मृति--९ अध्यायके १२-१३ इलोकमें बृहद्विष्णुके 
अङ्के समान है । 

@ शंखस्मृति--१५ अध्याय-१४ इळोकंभे एसाद्दी है । 

ढक ळघुद्दारीतस्सृतिके ८५-८६ इलोक । सब वर्णके मनुष्य जन्मके अशोच अथवा मरणके अशाँचमें 
चका एक तिहाई भाग बीत जानेपर स्पर्श करने योग्य ोजातेहै; किन्तु नियमित समयपर शुद्ध होतेह । 
ण ३ रातपर, क्षत्रिय ४ रातपर, वेश्य ५ रातपर और शूद्र १० रातपर स्पर्शकरने योग्य होतेहे; १० 
र ब्राह्षणका अन्न और इसी भांति शुद्ध होनेपर क्षत्रिय भादिका अन्न खाना चाहिये । 

@ अत्रिस्पतिक ८५-८६ इळोक । सब सपिण्डोम सात पीढीतक गोत्रज होताहे उसको पिण्डदान, 
[न और मुदँके अशोचका अधिकार दै । चौथी पीढीतक ( त्राद्मणका ) १० रात, पांचवी पाढीमे 
न, छठी पीढीमें ३ रात और सांतर्वी प्रीढीमें २ दिन अशीच रहताहै । छिखितस्माति--८७ इळोक । 
पीढीमें १ दिनका, पांचवी पीढीम २ दिनका, चौथी पीढ़ीमें ७ रातका और तीसरी पीढीमें १० दिनका 
' छगताहे । 

४ उरानस्मृति-६ अध्यायके ५१ इलोकम एसाही है | पठीनपिस्मति । अप्निहोत्रसे रहित दिज्ञका छादौच 


रकण १९] | प्रापादी कासमेंत । (Re 


(१७) दक्षस्मृति--६ अध्याय । 
भाशोच तु प्रवक्ष्यामि जन्ममृत्युनिमित्तकम्‌ । यावजीवं तुर्तायन्तु यथावदनुपू्वशः॥ १ ॥ 
स्यः शौच तथैकाही द्वित्रिचतुरहस्तथा । दशाहो द्रादशाहश्च पक्षो मासस्तयैव च ॥ २ ॥ 
-मरणांतं तथा चान्यहृश पक्षास्तु सूतके । उपन्यासक्रमेणेव वक्ष्याम्यहमशेषतः ॥ ३ ॥ 
थाथे यो विजानाति वेदमङ्गैः समन्वितम्‌ । सकल्पं सरहस्यं च क्रियावांश्चेन्न सूतकी ॥ ४ । 
_ राजा्तिग्दीक्षितानां च बाले देशांतरे तथा । व्रतिनां सत्रिणां चेव सदय! शोचं विधीयते ॥ ९ । 
एकाहस्तु समाख्यातो योग्निवेदसमन्बितः । हीने हीनतरे चेव द्वित्रिश्चतुरहस्तया ॥ ६ ॥ 
' जातिबिमो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वैश्य; पश्चद्शाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥ ७॥ 
अस्नात्वाचम्य जप्त्वा च दरा हुत्वा च युञ्जते । एवं विधस्य सर्वस्य यावज्जीवं हि सूतकम्‌ ॥ 
व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । क्रियाहीनस्य मूखेस्य ख्रीजितस्य विशेषतः ॥ ९ | 
ऽ्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः । श्रद्धात्यागविहीतस्य भस्मान्तं सूतकं भषेत्‌ ॥ १८ 
न सूतक कदाचित्स्याद्यावजावं तु सूतकम्‌ । एवं गुणविशेषण सूतक समुदाहृतम्‌ ॥ ११॥ 
स्वस्थक्राले त्विदं सवेमशौच परिकीतितम। आपद्गतस्य सर्वस्य सूतकोपि न सूतकम्‌ ॥ १८ । 
अशौच ३ प्रकारका दै;जन्मका अशीच, मृत्युका अशौच और जीवन पर्यन्तका अशोच क्रमसे ती 
कद्दताहूं ॥ १ ॥ अशौचका समय १० प्रकारका हे;-सद्यः अशाच, १ दिनका, २ दिनका, ३ दिनक 
दिनकरो, १० दिनका, १२ दिनका, १५ दिनका, १ मासका और मरणपर्येन्तका; इन सबको क्रम 
कहताहूं ॥ २-३ ॥ जो म्रन्थोंके अर्थको और अङ्गों साहित ओर कल्प तथा रहस्य सहित वेदको जार 
और वेदोक्त कर्म करताहै उसको अशौच नहीं छगता।।४॥ राजा,ऋसिक,दीक्षित, बालक, देशान्तरमें रहर 
ब्रती और सत्रीको सदः शौच होताहे ॥ ५ ॥ अग्निहोत्री औरं वेदसम्पन्न ब्राह्मणको १ दिन, उससे ह 
२ दिन, उससे हीनको ३ दिन और उससे भी हीनको ४ दिनतक अशौच छगताहै ॥६॥ जाति मात्र आई 
१० दिन, क्षत्रियको १२ दिन, वैश्यको १५ दिन और शूद्रको १ मास अशौच रहताहै ॥ ७ ॥ विना 
आचमन, जप, दान और होम कियेहुए भोजन करनेवालोंको तथा रोगी, कदय, सदा ऋणअस्त, क्रिया 
मूख, खीके वशमें रहनेवाले, जुआ आदि व्यसतमें आसक्त, सदा परके आधीन रहनेवाले और श्राद्ध 
चितामें भस्म होनेतक अशोच रहतांहे % || ८-१० ॥ किसीको कभी नहीं अशोच लगता और किः 
मरण पर्यन्त अशौच रहताहै इस प्रकार गणकी विशेषतासे अशोच कद्दागयाहै ॥ ११ ॥ ये सब अशोच 
कालके लिये कहे गये हे; आपत्काठमें अशोचके समय भी अशौच नहीं होतहे ॥ १८॥ | 


सद्यः अशीच ४ 


| ( १ ) मनुस्मृति--५ अध्याय । 
म राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ । ऐन्द्रस्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥९ 
राज्ञामहात्मिके स्थाने सद्यः शोचं विधीयते । प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम्‌ ॥ ९४ । 
. राजाको ब्रती अर्थात्‌ चान्द्रायण आदि व्रत करनेवालेको और सदा अन्नदान करनेवालेको अ 
नहीं ळगताहै; क्योंकि राजा इन्द्रके स्थानपर स्थित रहतेद्टे और ब्रती तथा सत्री ब्रह्मके समान निष्पाप हैं 
॥ ९३ ॥ महात्म्य युक्त राजासनपर बैठेहुए राजाके लिये तत्काळ शुद्धि कही गइ है; प्रजाओंकी रक्षाके 
राजासनपर भैठनेके कारणसे ही उसको अशोच नहीं लगता है । ९४ ॥ 


४४ अत्रिस्मृतिके १००-१०१ इलोकं दक्षस्मृतिके ९-१० इलोकके समान हैं। शंखस्म्रति-१५ अ 
८ शोक । जब विना व्याहीहुई कन्या पिताके घर रजस्वला होतीहै तब उसके मरनेपर उसका ३ 
कभी नहीं छूटताहै । 

(छ वसिष्टस्मति-१९ अध्याय-३४ उलोकम, याज्ञवल्क्यस्मृति ३ अध्यायके-२७-२८ इलोकमें 
उदनस्माति--६ अध्यायके ५६-५७ इलोकमें भी एस । ब्रृहद्िष्णुस्मृति-२२ अध्यायके ४७-४९ 
राजकर्म करनेके समय राजाको, प्रतके समय प्रतीकी . और अन्नसत्र अर्थात्‌ सदावर्तमें सत्री ३ 
सदावतेवाळको भशोच नहीं छगता है । उशनस्मृति--६ अध्याय-५६ इछोक । राजाके अ्रृत्यको अशौच 
होता । शंखस्मृति-१५ अध्याय-२२ श्छोक । राजा, ब्रती और राजाज्ञाकारीको अशौच नहीं ढगद 

गतमस्मृति~१४ अध्याय--१ अङ्क । राजकायाँकी हानि नहीं हो इस लिये राजाको अशौच नही छूगत 
दृक्षस्मृति-६ अध्याय-५ श्लोक । राजा, श्रती और सत्रीको सद्यः अशौच होताहै । | 


३०४ ) | | धर्मशाखसंग्रह- | [ भशोच- 


हेम्भाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च । गोब्राह्मणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छति पाथिः ॥ ९५॥ 
राजरहित युद्धमें मारे जानेपर, बिजली अथवा राजदण्डसे मृत्यु होनेपर, गो अथवा ब्राह्मणको रक्षाक 
प्र प्राण त्यागने पर और जिसके लिये राजाकी इच्छा हो करि इसको अशोच नहीं हो; इनके स्वजनोंको 
फच नहीं ळगतादै &॥ ९५ ॥ 
गोकेशाथिष्ठेतो राजा नास्याशोच विधीयते शाँचाशोच हि मत्य(नां लोकेग्रप्रभवाप्ययम ॥९७॥ 
इन्द्रादि छोकपालगण राजाके. झारीरमें स्थित रत, इस लिये उके अशाच नहीं लगता; क्योंकि 
कपालासेही मनुष्योंका शांच तथा अझांच हुआकरताह | ९७ ॥ . 
द्यतेराहवे शखे! क्षत्रधर्महतस्य च । सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तयाशोचमिति स्थितिः ॥ ९८ ॥ 
जो क्षत्रधर्मके अनुसार सम्मुख संप्राममें शखसे मरताँह वह यज्ञोंके करनेका फळ पाताह और उसके 
नेका अशोच उसी समय समाप्त होजाताहै खि ॥ ९८१ | 


( २ ) याज्ञवल्वयंस्मृति-२ अध्याय । 


हृत्विजां दीक्षितानां च यज्ञियं कमं कुवंताम्‌ । समत्रित्रतित्रह्मचारिदातृबरह्माविदां तथा ॥ २८ ॥ 
गने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्छबे । आपर्याप हि कष्टायां सद्यः शौच विधीयते ॥ २९ ॥ 
ऋत्विक, यज्ञम दीक्षित, यज्ञके कर्म करनेवाले, अन्नसत्र ( सदावत ) मै प्रत, त्रती (. चान्द्रायण आदि 
[ करनेवाले ), ब्रह्मचारी, दाता ( नित्य दान करनेवाले ) और वेदविद्‌ ( वद्‌ और धर्मशाख्रका भली 
ति जाननेंबाले ब्राह्मण ) को अशौच नहीं लगताहै ॥२८॥ दान, विवाह, यज्ञ, संग्राम, देशोपद्रव और अति 
दायक आपत्कालके समय अशोच नहीं होता शु ॥ २९:॥ | 


( ३) अत्रिस्मृति । 


ब्रह्मचारी यतिश्चैव मन्ते पूर्वकृते तथा । यज्ञ विवाहकाले च सद्यः शा विवीयते ॥ ९५ ॥ 

ब्रह्मचारी, संन्यासी और अझोचके पहिले मन्त्रके जपका संक्रल्पं करनेत्रालेको तथा यज्ञ और 
बाहके समय अशोच नहीं लगताहे ७७ ॥ ९५ ॥ 

4 याज्ञवल्क्यस्सृति-३ अध्याय-२७ इळोक । गौ अथवा ब्राह्मणके लिये मरने पर, संगाममे मृत्यु होने- 
और जिसके लिये राजाकी इच्छा हो कि इसको अशौच नहीं लगे; इनके स्वजनोंको अशौच नहीं 
ताइ । बृहद्विष्णुस्टति-२२ अध्याय-५१ अङ्क । राजाकी इच्छा द्दोनेपर राजाज्ञाकारीको अशीच नहीं 
[ता । पाराइारस््रति--३ अध्याय--३१ इलोक । माहणकी रक्षाके लिये अथवा गौके उद्धारके लिये मरजाने- 
अथवा संग्राममें मृत्यु होनेपर उसके स्वजनोॉंको १ रात अशोच रहताहे । 

ह बहद्विष्णुस्मृति--२२ अध्याय-४६ अङ्क । संग्राममे मरनेवाळेका अशौच किसीको नद्दी लगताद्दै । 

३४ उञ्चनस्ट्रीत-६ अध्यायके ५६ और ५८ इलोक । नियमी, वेदविद्‌, ब्रह्मचारी और निरन्तर दान 
नेवाळेको तथा यज्ञ, विवाह, देवयाग ( देवपूजा ), दुभिक्ष ओर उपद्रवके समय उसी समय शुद्धि हो 
तीह. । बृहद्विष्णुस्मति--२२ अध्यायके ५२-५४ अङ्क । देवप्रतिष्ठा और विवाहके कार्य आरम्भ दो 
नेपर, देशोपट्र्बके समय ओर क्रष्टजनक विपत्क्ालमें अशोच नहीं लगता । दक्षस्मृति-६ अध्याय-५"ज्छोक 
र्‌ शातातपस्म्रति-- १२३ श्लोक । यक्षमें दीक्षित मनुष्य और क्मकरातेहुए ऋत्विकको अशोच नहीं 
ताहै । अत्रिस्मृति-९६ इलोक आपस्तम्बस्माति-१० अध्यायके १५-१६ इलोक, पारादारस्मृति--३ अध्याय- 
५ इलोक आर दक्षस्मृति-६ अध्याय-१९ इलोक । विवाह, उत्सव अथवा यज्ञका काय आरम्भ होजानेपर 
दे जन्म अथवा मरणका अशौच होजावेगा तो पहिलेके सङ्करप कियेहुए कामोंके करनेभें कुछ दोष नहीं 
गा । दक्षस्मृति--६ अध्याय-२० इलोक । यज्ञ, विवाह और देवयागके समय जन्म मरणका अशीच 
तं होताहै । छघुआश्वलायनस्मृति-१५ विवाहप्रकरणके ७२-७४ इलोक़ । विवाह, उत्सव, यज्ञ, देवकमे 
र पितृकमेमे क्रिया आरम्भ होजानेपर उसकी समाप्तितक अशीच नहीं छाताहै; एसा पण्डित लोग 
तेह यज्ञम ब्राह्मणोंका वरण; व्रतं आर सत्रं संकल्प; विवाहम नान्दीश्राद्ध ओर श्राद्धमे पाकका काम 
याका आरम्भ समझा जाताहै । बृहत्पारारक्ष्यधमराख--६ अध्याय, १०-११ इलोक । दान, विवाह, 
ने) संग्राम और देशोपद्रवके समय तथा नित्य दान करनेवाले; ब्रती और सदावर्तवालेको अशौच नहीं 
ताहे। १८ श्लोक दुर्भिक्ष; द्ेशोपद्रब आर विपत्काळमें सयः शौच कहागयाहे । पेठीनसिस्मृति---विवाह, 
न, यात्रा और तीर्थमें अशीच नहीं होता; यज्ञ आदि कर्म करे | 

@ शङ्कस्पृति--१५ अध्याय-२२ इछोक और शातातपस्मूति=-१२३ इलोक । संन्यासी और अमः 


प्रकरण १९ ] भाषाटीकासमेत। | (३० 


| (६क) उशनस्मृति- अध्याय। | 
जेष्ठिकानां गनस्थानां यतिनां अह्मचारिणाम । नाशीचं विद्यते सद्वि; पतिते च तथा सृते ॥ ६ 

नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी और पीतत मनुष्यके मरनेपर उनके सपिण्डॉंको अशीच 
लगताहै; एसा पण्डित लोग कहते ॥ ६१ ॥ 


(१३) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 
शिल्पिनः कारुका वैद्या दासीदासाश्च नापिताः । राजानः श्रोत्रियाश्चैव सयःञ्ञौचाः प्रकीतित 
शिल्पी ( बढ़ई, लोहार आदि ), कारक (.: चित्रकार, सोनार आदि ), वेद्य, दासी, दास, 
राजा और श्रोत्रिय ब्राह्मण ( अपने अपने कार्यके लिये ) अशौचके आरंभमें ही शद्ध होजातेहें & ।।२२ 
सव्रता मन्त्रपूतश्च आहताश्चश्च या हज! | राज्ञश्च सूतक नास्त यस्य चच्छात पार्थिवः ॥ 
त्रती, वेदमन्त्रसे पवित्र रहनेवाळे, अग्निहोत्री ब्राह्मण, राजा ओर जिसको नहीं अशोच होना 
चाहे उसको अशौच नहीं लगताद्दे ४ ॥ २३ ॥ 
उद्यतो निधने दाने आतों विप्रो निमन्त्रितः । तदेव ऋषिमिरष्टं ययाकालेन शुद्धयाते॥ -२४ 
असाध्य रोगी, दान देनेमें तत्पर और आर्त मनुष्य और निमन्त्रित ब्राह्मण; ये यथासमयमें : 
जातह; एसा ऋषियोंने देखा दे £ ॥ ,४॥ 


( १८ ) गोतमस्मृति-१४ अध्याय । 
` बालदेशान्तरितप्रब्राजितासपिण्डानां सय; शौचं राज्ञां च कार्येविरोधाद्‌ ब्राह्मणस्य च स्वा 
यानिवृत्यथमू ॥ १॥ 
बालक, देशान्तरमें रहनेवाले, संन्यासी और किसी असपिण्डके मरनेपर; उनके स्वजनोंको 
नहीं छगता; राजकार्योकी हानि नहीं हो इसलिये राजाको और वेदाध्ययनका नियम भङ्ग नहीं होवे इ 
नित्य नियमसे वेदाध्ययन करनेवाले ब्राह्मणको अशौच नहीं होताहे, उसी समय उाद्धि होजातीदे ५, 


. (२०क) वृद्ववसिष्ठस्मृति। 
भगिन्यांसंस्कृतायां तु म्रातर्यपि च संस्कृते । मित्रे जामातार प्रेते दोहित्रे भागिनीसुते ॥ 
इयालके तत्पुते चेव सद्यः स्नानेन शुध्याति । 
विवाहीहुई बहन, असंस्कृत भाई, मित्र, दामाद, दौहित्र, भानजा, शाळे और शालेके पुत्रके 
स्नान मात्रसे उसी समय शुद्धि होती दे । | 


प्रेतक्रियानिषिध ५ 


(9) मतुस्तृति-« अध्याय । 
वृथा संकरजातानां प्रत्रज्यासु च तिष्ठताम्‌ । आत्मनस्त्यागिनां चेव निवर्ततोदकक्रिया ॥ ८९ 
पाखण्डमाश्नितानां च चरन्तीनां च कामतः । गर्भेभतेद्ुहां चेव सुरापीनां च योपिताम्‌ ॥ ९ 
नीचवर्ण पुरुषसे उच्चवर्णकी कन्याम उत्पन्न वर्णसंकर, संन्यासी और आत्मघात ' करनेवालेके 
उनकी जळदान क्रिया नंदी करना चाहिये ॥ ८९ ॥ पाखण्डी पुरुष और. व्यभिचारिणी, गर्भपात 


& उशनस्मृति--६ अध्याय-५५ लोक । कारक, शिल्पी, वैद्य, दासी और दासको अशी 
छगताहे । प्रचेतास्मृतिमे भी ऐसा हे ( ४ ) । शंखस्मृति---१५ अध्याय-२२ इलोक । कारुकको अशा 
लगताहे । बृहद्विष्णुस्मृति-~-२२ अध्याय ५० इलोक । कारुकको कारुकमेमे अशौच नहीं लगतादै । 

भुई अत्रिस्म्रातिके ८३ इलोकमें इस इोकसे कवळ इतना भेद है कि जिसके अशौच नहीं दोनेको 
चाहे उसको अशोच नहीं लगताहे । दक्षस्प्रीत--६ अध्याय-२० इलोक । अभिहोत्रीको आंगेहोत्रबे 
जन्म मरणका अशौच नहीं ढगताद्दै । लघुआश्वछायनस्मृति--३० प्रेतकर्मविधि प्रकरणके ९० 
अग्निह्दोत्रीको अशीच नहीं लगता 

श लघुआश्वलायनस्मृति-२० प्रतकमविधि प्रकरणके ५०-५१ शलोक । निमन्त्रित ब्राह्मणको 
नहीं होता; श्राद्धमे जिस ब्राह्मणका चरण धोआजाताहै वह जवतक वहांसे घरके लिथे विदा नह 
तत्रतफ उसको कोई अशौच नहीं लगताहे । 

& ठघुआश्वलायनस्ट्रीत--२० प्रेतकर्मविधि प्रकरण-९० इछोक । वेद्‌ पढनेमें निरत ; 
अशौच नहीं होताहै । दक्षस्मातरे--६ अध्याय-५ इलोक । बालक तथा देशान्तरभें रहनेवाळेष 


1०६ ) | धर्मशाख्संम्रह- [ भशौच- 


, पतिका बध करनेवाली तथा सुरा पीन्रेवाळी खियांकी मृत्यु हानेपर उनकी उदकक्रिया नहीं करना 


ये $ ॥ ९० ॥ 
(२ ) याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय । 
एनां गृपगोबिमररन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌ ॥ २१॥ 
और ब्राह्मण द्वारा बधहुए तथा आत्मघात करके मरेहुएका अशोच उसी समय निवृत्त होजाताहै 
[ नहीं छग्झाहै; क्रिया करनेकी आवश्यकता नहीं है @ ॥ २१॥ 


( १० ) संवतेस्मृति । 
गोविप्रप्रहते चेव तथा चेवात्मवातिनि ॥ १७७ ॥ 

श्रपतनं कार्य सद्विः श्रेयोभिकांक्षिभिः । एषामन्यतमं प्रेतं यो वहेत दहेत वा ॥ १७८ ॥ 
बा चोदकदानं ठु चरेज्ञांद्रायणब्रतम्‌। तच्छ केवलं स्पृष्टा अश्च नो पातितं यदि ॥ १७९ ॥ 
केष्वपकारी चेदेकाह क्षपणं तथा। महापातकिनां चेव तथा चेवात्मघातिनाम्‌ ॥ १८० ॥ 
क॑ पिण्डदानं च श्राद्धं चेव हि यत्कृतम । नोपतिष्ठात तत्सव राक्षसवप्रढुप्यते ॥ १८१ ॥ 
गडालेस्तु हता ये तु द्विजा दंष्टेसरीसपेः । श्राद्ध तेषां न कतव्य अह्मदण्डहताश्च ये ॥ १८२॥ 
अपना कल्याण चाहनेबाले सञजनको उचित है कि गौ अथवा ब्राह्मणसे मरेहुए या आत्मधात करके 
के लिये रोदन भी सही करे ॥ १७७-१७८॥ जो मनुष्य इस प्रकारसे मरेहुएकी देहको इमश्षानमें 
दै, जलाताहै अथवा उसको जळदान करताहे वह अपनी झुद्धिके लिये, चान्द्रायण ब्रत करे; किन्तु 
बळ उसका स्पर्श करताहे, उसके लिये रोदन नहीं करता तथा जो पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करनेमें असमर्थ 
एक रात उपवास करे ।। १७८-१८० ॥ महापातकी ओर आत्मवातीके लिये जो जळदान पिण्ड- 
पैर श्राद्ध कियाजाताहै बह सब उनको नहीं मिळता है क्योंकि उसे राक्षस नष्ट करदेतेहं।१८०-१८२॥ 
ज चाण्डाळके वध करनेसे, वाघ आदि दांतवाले जीवके मारनेस, सर्पके काटनेसे, अथवा त्राह्मणके 
(शाप ) से मर जातेह उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिये & ॥ १८२ ॥ 


ह" नाक जग 


याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अध्याय~६ शलोक । पाखण्डी, चारों आश्रमोंसे बाहर रहनेवाठे और चोर पुरुष“ 
| वध करनेवाली, व्यभिचारिणी तथा सुरा पीचेवाली स्त्रियां ओर आत्मघात करनेवाले; इनके मरनेपर 
अशीच नहीं माते और इनको जळदान नहीं:देवे। | 
@ मनुस्मृति--“, अध्याय--९५ उढोक; बृहृद्विष्णुस्सति२२ अध्याय-४६ इळोक और उदानस्मृति-~ ६ 
य--०९ इलोक । राजदण्डसे मरनेवाळेका अशाच उसी समय नित्रत्त होजाताहे । 
याज्ञवल्क्यस्म्रृति-३ अध्याय-११ इछोक । गौ या बराह्मणस अथवा आत्मघात करके मरेहुएका अशौच 
आनना चाहिये । अत्रिस्मति-२६१ इलोक । शंखके वचनानुसार गो ओर ब्राह्मणसे मारेगयेहुएझ्ञा 
| दाह नहीं करना चाहिये । उशनस्मृति-६ भध्यायके ५९--६० इलोक । गो आह्मणसे, सर्पके काटनेसे . 
चेष खाकर मरनेवालोंका अशोच नहीं मानना चाहिये । शंखस्माति.-१५ अध्याय--२१ इळोक । आत्म- 
| अशौच किसीको नहीं लगता । बृहद्विष्णुस्मृति-२२ अध्यायके ५५ और ५७--६० अङ्क । आत्मघाती 
अशोच और जळका भागी नहीं हे । फासी लगाकर मरनेत्रालेके फांस (रस्सी ) को काटनेवाले, दाहादि 
र करनेवाले और उसके लिये रोनेवाले तप्तकृच्छू ब्रत करनेपर शुद्ध होतेहे; किन्तु सब बान्धव 
र रोदन करनेवाले ख़ानकरनेसे शुद्ध होजातेहैँ। पाराशरस्मृति-४ अध्याय | जो री अथवा पुरुष 
त मान, क्रोध, सेह अथवा भयसे फांसी लगाकर मरजातेहे वे पीव ओर रुथिरसे भरेहुए नरकर्म ६० 
वर्षतक रहतेहें ।। १--२ ॥ उनके सपिण्डोंको उचित हे कि उनका अशीच नहीं माने, उनको: जला खळी 
वे, उनका अग्निदाह नहीं करें तथा उनके लिये रोदन नहीं करें; क्योकि जो मनुष्य उनके इारीरको 
नमे लेजातेहे या जलातेहें अथवा फांसको काटतेहैँ वे तप्तकूच्छ करनेपर शुद्ध होतेहे; ऐसा प्रजापतिने 
॥ ३--४ ॥ जो मनुष्य गोसे मारागया हो, फाँसी लगाकर मरां हो या ब्राह्मणसे मारागया हो जो 
| उसका स्पशं करे; उसकी देहको इमशानमे लेजाय अथवा अस्निमं दाह करे; उसके संग इमझानमें जाय 
फांसी: काट बह तप्रकृच्छ्र त्रतसे शुद्ध होकर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और बैलके सहित एक गी त्राझ- 
क्षिणा देवे ॥५-६॥। लिखितम्मृति । जो मनुष्य सपेके काटनवे, त्राह्मणसे, सींगवाले पशुके मारनेसे 
छै जीवके काटनेसे अथवा आत्मघात करके मरजाताहि उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
ह्मण गांके मारनेसे_ फांसी छगाकर अथवा जाह्मणद्वारा मरेहुए मलुष्यके शरीरका स्पर करताहै बह 
गौ. बकरा या घोडा होतात । ६५ || जौ उनको जलाताहे अथवा फांसी लगानेवालेके फांसको 


प्रकरण १९] भाषाटीकासमेत । | ( ३६ 


( 1५ ) शङ्कस्मृति-१« अध्याय । 
भृग्वग्न्यनशनाम्भोभिम्तानामात्मधातिनास्‌। पतितानां च नाशोचं शख्रविद्यद्धताश ये ॥२ 
पवत आदि ऊंचे स्थानसे गिरकर, अपिमें जळकर, निराहार रहकर, जलमें डूबकर, आत्मघात 
( पांसीलगाकर ), पतित होकर, शखसे शिर काटकर और बिजली गिरनेसे मरनेवालोंका अशीच 


मानना चाहिये &॥ २१ ॥ | 
( २२ ) देवलस्मृति । 


भाता म्ठेच्छत्वमागच्छेत्पितरो वा कथश्वन । असूतकं च नष्टस्य देवलस्य बचो यथा ॥ ५९ 
मातरं चं परित्यज्य पितरं च तथा सुतः । ततः पितामहं चेव शेर्षापण्ड तु निर्वपेत्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि माता अथवा पिता म्लेच्छ द्दोजाव तो देवळके वचनानुसार उनके मग्नेपर उनका अशोच नहीं 
कभी श्राद्ध करे तो-उनको छोडकर पितामह आदिको पिण्ड देवे ॥ ५९-६० ॥ 


(१९ क ) दूसरी शातातपस्मृति-६ अध्याय ! 


अश्वशृकरूंग्यद्विदुमादिशकटेन च । भृग्वमिदारुशखाइमविषोद्वन्धनजेमेताः ॥ १॥ 
व्याघ्राहिगजभूपालचोरवैरिबृकाहताः । काष्ठशल्यसृता ये च शोचसँस्कारवजिताः ॥ २ ॥ 
विसूचिकान्नकवलदवातीसारतो मता! । डाकिन्यादिम्रहम्स्ता विद्यत्पातहताश्च ये ॥ ३ ॥ 
अस्पूड्या अपवित्राश्च पतिताः पुत्रवर्जिता; । पश्चत्रिशत्मका रेश्च नाप्जुवंति गति मृताः ॥ ४॥ 
जो मनुष्य ( १ ) घोड़ेसे गिरकर, ( २.) धुअरके दांतसे, ( ३ ) पझुके सींगसे, (४ ) ' 
गिरकर, ( ५) वृक्षादिसे गिरकर या दबकर, ( ६ ) गाड़ीसे दबकर, ( ७ ) ऊंचे स्थानसे गिरकर, 
अस्निमें जलकर, ( ९ ) दारूसे, ( १० ) शास्त्रे घात करके, ( ११) पत्थरकी चोटसे, ( १२ ) 'विष र 
और ( १३ ) फांसी लगाकर मरतेहैँ; ॥ १ ॥ जो मनुष्य ( १४ ) बाघके मारनेसे, (१५ ) सांपके क 
( १६) हाथीके मारनेसे, ( १७) राजदण्डसे, ( १८ ) चोरके मारनेसे, ( १९ ) शत्रके मारनेसे, ( 
भेडियाके मारनेछे, ( २१ ) काठसे, ( २२) कांटेसे, ( २३ ) विना शोच कियेहुए, ( २४ ) विना २ 
हुए मरजातेहैँ; ॥ २॥ जो मनुष्य ( २५ ) विसूचिक्रा अर्थात्‌ महामारी रोगसे, ( २६ ) गढ़ेम मास 
जाभेसे, ( २७ ) वनदादामें जलकर, ( २८ ) अतिसार रोगसे, ( २९ ) डाकिनी आदिके मारनेसे, ( 
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---आत्मघात करनेवाळेके सपिण्डोको उचित हे कि उसका प्रेतकरे नहीं करें ॥ ११ ॥ जो:मनुष्य क 
मिट्टीसे दबकर, जलमें डूबकर, परत्थरसे दबकर, शखसे शिर काटकर, विष खाकर और फांसी 
मरजातेहैँ वे आत्मघाती कहळतेहें ॥ १२॥ ओर प्रमाण कद्दतेह ॥ १३॥ जो हिज स्नेहवश होकर 
घातीकी प्रेतक्रिया करताहे वह तप्तकृच्छके. सहित चान्द्रायण त्रत कर ॥ १४ ॥। 

मरन्ुस्ट्रति-५ अध्याय--९% इलोक | बिजलीसे मरनेवाळेका अशौच नहीं मानना चाहिये । दृ 
स्मृति-२२ अध्याय--४६ अङ्क । पवत आदि ऊंचे स्थानसे गिरकर, असिम जलकर, निराहार रहकर, 
डूबकर और बिजली गिरनेसे मरनेवालोंका अशौच किसीको नहीं लगता अर्थात्‌ इनकी श्रेतक्रिया नहीं 
चाहिये | ५५ अङ्क | पतित ` मनुष्य अशीच और जळदानका भागी नहीं है । अन्निस्म्रति-२६१ ३ 
पतित मनुष्यका अम्रिदाह नहीं करना चाहिये । २१५-२१७ इलोक । जिस वृद्ध; मलुष्यका शोचा 
ज्ञान नहीं है और जिसने चिकित्सा करना छोड़दिया हे, वह यदि पवत आदि ऊंचे स्थानसे £ 
अभिमे जलकर, निराहार रहकर अथवा जमे इबकर आत्मघात करे तो उसका अशीय ३ रात 
चाहिये; दूसरे दिन अस्थिसञ्चयन आर तीसरे दिन जलदान "करके चोथे दिन उसका श्राद्ध करना च 
उशनस्साति ६ भध्यायके ५९-६० शोक । ऊचे स्थानसे गिरकर, अझ्निमें जळकरं, निराहार रहकर 
इबकर और बिजली गिरनेसे मरनेवालोंका अशोच नहीं मानना चाहिये । ७ अध्याय-१-३ इलोकं । 
मनुष्यका अग्निदाह, अस्थिसः्चयन, उसके लिये रोदन, उसका पिण्डदान आर आद नहीं करना च 
जो मनुष्य आगमें जलकर या विष खाकर आत्मघात कर्ताहं उसका अशाच नहीं माने तथा 
` जळाजली नहीं दवे; किन्तु यदि कोई अनजानमें आगमें जलजावे अथवा विप खाकर मरजावे तो 
अशौच माने तथा उसको जल देवे । वृद्धशातातपस्मृति-२२ इलोक । यदि कोई अज्ञानसे आगमें ज 
या जळ आदिसे मरजावे तो उसक! अझोच मानना चाहिये तथा उसकी जलदानादि क्रिया करनी च 
बृहत्पाराशरीयधर्मशाख--६ अध्याय, ५०-५२ लोक । सप, सींगवाळे पशु, जल अथवा अझ 
आत्मघात करके मरेहुए मनुष्यको अग्निमै नहीं जळावे; किन्तु उसको भूमिमें गाडदेवे; उसकी उदका 
. री उ I ISSUE >No करो तयच प्रायश्णाउने करा रु" । 
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स्त होकर और ( ३१ ) बिजली गिरनेसे मरतहे; ॥ ३ ॥ जो मनुष्य (३५ ) स्पश करनेके अयोग्य 
र, (३३ ) अपवित्र होकर, ( ३४ ) पतित होकर ऑर (३५) पुत्रहीन रहकर मर जातेहैँ, इन ३५ 
रके सचुष्योंकी अच्छी गति नहीं होतीहि ॥४॥ | 
याघ्रेण हन्यते जन्तु; कुमारीगमनेन च । विषदश्चैव सपण गजेन नपदुष्टकत्‌ ॥ ९॥ 
ज्ञा राजकुमार रप्नश्वारंण पशुहिसकः । वारणा मित्रमदा च बकवृत्तिवेकेण तु ॥ १० ॥ 
रुघाती च शय्यायां मत्सरी शौचर्वाजत; । द्रोही संस्काररहितः शुना निक्षेपहारकः ॥ ११ ॥ 
रो विहन्यतेःरण्ये शूकरेण च पाशि ५। कृमिभिः कृतवासाश्च कृमिणा च निकृन्तनः ॥ १२ ॥ 
ड्विणा शंकरद्रोही शकटेन च सूचके: । सगुणा मेदिनीचोरो वह्निना यज्ञहानिकृत्‌ ॥ १३ ॥ 
वेन दक्षिणाचोरः शख्रेण श्रतिनिन्दक;। अझना द्विजनिन्दाकृद्विषिण कुमातिप्रद; ॥ १४॥ 
द्वंधनेन हिंखः स्यात्सेतुभेदी जलेन तु । द्रमेण राजदन्तिद्ृदतिसारेण लोहहृत्‌ ॥ १५॥ 
।ग्रासद्वृद्विपाचिक्या कवलेन द्विजान्हत्‌ । भ्रामेण राजपत्नीहृदतिसारेण निष्क्रियः ॥ १६ ॥ 
]किन्यायेश्व भ्रियत सदप कायकारकः । अनध्यायऽप्यवायानो [म्रयते विद्यता तथा ॥ १७ ॥ 
स्पृश्यस्पशसड़ी च वान्तमात्रित्य शाखदत्‌ । पातितोऽपत्यावेक्रेतानपत्या द्विजवख्रह्मत्‌ ॥ १८ ॥ 
( १ ) कुमारी कन्यासे गमन करनेवाला, दूसरे जन्ममें वावसे माराजाताहे, ( २) विष देनेवाला 
के काटनेसे, ( ३) राजाके सङ्ग दुष्टता करनेवांठा हाथीसे, (४ ) राजपुत्रका वध करनेवाला राज 
इस, ( '५) पशुका वध करनेवाला चोरके मारनेसे, ( ६ ) मित्रसे भेद रखनेवाला शत्रुके वध करनेसे 
( ७ ) बकवृत्ति मनुष्य दूसरे जन्ममें भेड़ियाके काटनेसे मरताहे ॥ ९-१० ॥ (८ ) गुरुका वध 
नवाला शय्यापर, ( ९ ) मत्सरवाळा मनुष्य शौचद्वीनः रहकर, ( १० ) छोगोंसे द्रोह करनेवाला 
गरहान दश्याम, ( ११ ) घरोहर हरण करनेवाला कुत्तके काटनेस, ( १२ ) फासीसे मनुष्यका वघ 
नेवाला वनशूकरके मारनेसे और ( १३ ) कीडोंका वध करके वस्न बनानवाढा दूसरे जन्ममें कीडोंके 
नेस मरजाताह ॥ ११-१२ ॥ ( १४ ) शङ्करका द्रोही सींगवाछे पशुके मारनेसे, ( १५) निन्दक 
आय गाड़ोसे दबकर, ( १६ ) भूमि हरण करनेवाला ऊंचे स्थानसे गिरकर, ( १७) यज्ञम विन्न करने 
| आगम जळकर, ( १८) दाक्षणा 'चोरानेवाढा वनदाढामें जळकर, ( १९ ) वेदको निन्दा करनेवाला 
की चाटसे, ( २० ) ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला पत्थरकी चोटसे ओर ( २१ ) बुरे कामको सिखाने 
1 दूसरे जन्ममें विष खानेसे मरताहे ।।१३-१४॥ (२२) हिंसा करनेवाला फांसीसे, ( २३ ) पुछ तोड़ने- 
| जलम डूबकर, ( २४ ) राज।के हार्थीको चोरानेवाला वृक्षसे गिरकर, ( २५ ). लोहा चोरानेवाला 
सार रोगसे, (२६)राजाकी गाम्रास हरण करनेवाला महामारी रोगसे(२७) ब्राझणका अन्न -हरण करनेवाला 
[क अटक जानेसे, ( २८ )बाला श्लीका हरण करनेवाला श्रम रोगसे ओर ( २९ ) क्रियाहीन मनुष्य दूसरे 
अमे अतिसार रोगस मरताहे ॥ १५-१६ ॥ (३०) अहङ्कारसे काम करंनेदाळा डाकिनी आदिके मारनेसे 
१ ) अनध्यायमें पढनेवाला बिजलीके गिरनेसे, ( ३२ ) स्पशके अयोग्य मनुष्यका संग करनेवाला मल 
[दिसे लिप्त होकर, (३३) शाको चोरानेवाळा वमन रोगसे, (३४) अपनी सन्तानको बचनेवाढा पतित 
र आर ( ३५) ब्राह्मणका वस चोरानेवाळा दूसरे जन्ममें सन्तानहींन रहकर मरजाताहै ॥ १७-१८ ॥ 
थ तेषां क्रमेणेव प्रायाश्चित्तं विधोयते । कारयोन्निष्कमात्रं तु पुरुषं प्रेतरूपिणम्‌ ॥ १९ ॥ 
तुसुज दण्डहस्त माइषासनसास्थतस्‌। पष्ट; कृष्णातल; कुयात्पण्ड प्रस्थप्रमाणत, ॥ २०॥ 
ध्वाज्यशकरायुक्त स्वणङुण्डलसयुत्तम्‌ । अकालमूल करा पञ्चपलवसयुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
ष्णवस्रसमाच्छन्नं सरवौषविसम न्वितम्‌ । तस्योपरि न्यसेदेव पात्रं घान्यफलेर्युतम्‌ ॥ २२॥ 
प्रवान्यन्तु सफल तत्र तत्समुख न्यसत्‌ । ङुम्भापार च वन्यस्य पूजयत्प्रतरापणम्‌ ॥ २३ ॥ 
यात्पुरुषसूक्तेन प्रत्यहं दुग्धतपणम्‌ । षडङ्ग च जपेट्रृद्रे कलशे तत्र वेदवित्‌ ॥ २४ ॥ 
सूक्तेन कुवीत यमपूजादिकं तथा । गायच्याश्रेव कर्तव्यों जपः स्वात्मविशुद्धये ॥ २५ ॥ 
रशान्तिकपूर्वं च दशांशं जुद्ृयात्तिलेः । अज्ञातनामगोत्राय प्रेताय सतिलोदकम्‌ ॥ २६ ॥ 
द्यात्पितृतीर्थन पिण्डं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । इमं तिलमयं पिण्डं मधुसर्पिस्समन्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 
गामे तस्मे प्रेताय यः पीडां कुरुते मम । सजळान्कुष्णकळशास्तलपाञसमात्वताच ।। २८ ॥ 
दशपत पूबिश्य दद्यादेक च विष्णवे । ततो$भिषिश्वदाचार्यो दम्पती कलझोदकेः ॥ २९ ॥ 
खवेरायघधरो म्रन्त्रवरुणटेवतेः । यज्ञमानस्ततो ट्द्याटाखार्याय सदशिणाम ॥ ३० ॥ २ 


प्रकरण १९, | __ भाषाटीकासमेत । ( २० 


अब क्रमसे उनका प्रायश्चित्त कहताहू;--उनके प्रायश्चित्त करनेवालोंको उचित ह कि ४ भर (र 
का बार भुजाओंसे युक्त हाथमे दण्ड ढियेहुए ओर मैंसेपर चढ़ेहुए प्रतरूपी यमराजकी प्रतिमा बनावे 
प्रस्थ प्रमाण पिसान और तिळका, जिसमे मधु, धी और गुड़ मिलेहों, एक पिण्ड बनावे; उसपर स 
कुण्डल रक्खे ॥ १९-२१ ॥ एक कलश, जिसमें काळा चिह्न न हो, स्थापित करके उसके सुखमें 
पह़व रखदेवे, कढशाको नील वससे आच्छादित करे; उसमें सब ओषधियोंकों डाळे ओर. उसके 
सप्त धान्य और फठोंके सहित एक पात्र रक्खे; पात्रके ऊपर '.प्रतरूपी यमराजको प्रतिमाको रखकर र 
पूजा करे || २१-२३ ॥ प्रांत दिन पुरुषसूक्त मन्त्र पढ़कर दूधसे यमराजका तपण करे; वेद जान 
 श्राह्मणसे कढशके निकट षडङ्गसहित रुद्रका जप करावे ॥ १४ ॥ वदोक्त यमसूक्तने यमकी पूजा आद्‌ 
अपने आस्माकी शुद्धिके लिये गायत्रीका जप करे; ॥ २५ ॥ मरहशान्ति करके तिळसे दशांश होम करे; : 
नाम गोत्र प्रेतको पितृतीर्थ अर्थात्‌ अंगठे और तर्जनी अंगुलीके मध्यसे तिळोंदकके सहित पूर्वोक्त पिण्ड दे 
समय यह मन्त्र पढ़े किम उस प्रेतको जो मुझको भी दुःख देताहे, मधु और घीसे मिलाहुआ [(तेळक 
पिण्ड देताहूं ॥ २६-२८ ॥ उसके बाद जलसे. पूर्ण नील रंगके १२ कलश, जिनपर तिल मरेहुए ' 
रक्खेहुए होवें, प्रेतके लिये और १ कलश विष्णुके नामसे दान करे || २८-२९ ॥ उसके पश्चात्‌ आच 
चाहिये कि इस मन्त्रको पढ़कर कि हे श्रेष्ठ आयुध धारण कियेहुए . वरुणदेवता पवित्र करा, ख्रॉके | 
यजमानको कढशके जलसे स्नान करावे और यजमान आचायको दक्षिणा देवे आर शाखके वि! 
नारायणकी पूजा करे ।। ३०-३१ ॥ 


विशेषस्तु पुनङ्गेयो व्याघ्रादिनिदतेष्वापे । व्याप्रेण निहते प्रेते परकन्यां विवाहयेत्त ॥ ३२ ॥ 
. जिनकी सुगति नहीं होतीहै उनकी यह साधारण विधि कहीगई; अब वाघ आदिसे मरेहुए ९ 
विषयमें एक एक करके विधान दिखातेहें ।। ३१-३२ ॥। 
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सपदेश नागवलिंदेयः सर्वेषु काञ्चनम्‌ । चतुनिष्कामितं हेमगजँ ददयाहजेहेत ॥ ३३॥ 
राज्ञा विनिहते दद्यात्पुरुषन्तु ।ईरण्मयम्‌ । चोरेण निहते धेनु वेरिणा निहते वृषम्‌ ॥ ३४॥ 
वृकेण निहते दद्याद्यथाशक्ति च काञ्चनम्‌ । शय्यामृते प्रदातव्या झाय्या तूलीसमन्विता ॥ 
निष्कमात्रं सुवणंस्य विष्णुना समाधिष्ठिता । शोचहीने मृते चव द्रिनिष्कस्वर्णजं हरिम्‌ ॥ ३६ 
संस्कारहीने च मृते कुमारं च विवाहयेत्‌ । शुना हते च निक्षेपं स्थापयोन्नेजशाक्तितः ॥ ३७ ॥ 
शूकरेण हते दद्यान्महिषं दल्णान्वितम्‌ । कृमिमिश्च मृते दद्याद्‌ गोधूमान्न द्विजातये ॥ ३८ । 
शृङ्गिणा च हते दद्याद्वृषभं वस्रसँ युतम्‌ । शकटेन मृते दद्यादश्वं सोपस्करान्वितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भगुपाते मृते चेव प्रदययाद्वान्यपर्वतम्‌ । अञ्निना निहते दद्याढुपानहँ स्वशक्तितः ॥ ४० ॥ 
दवेन निहते चेव कत्तेव्या सदने सभा । झ्रण निहते दद्यान्महिषीं दक्षिणान्विताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अइमना निहते दद्यात्सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ । विषेण च सृते दद्यान्मेदिनी क्षेत्रसयुतास्‌ ॥ ४ 
उद्वन्धनमृते चापि प्रदद्याद्‌ गां पयस्विनीम्‌ । सृते जलेन वरुणं हैमं दद्यात्त्रिनिष्ककम्‌ ॥ ४३ । 
वृक्ष बृक्षहते दद्यात्सोवरणं : स्वर्णसंयुते । अतिसारमृते लक्षं साविञ्या संयतो जपेत्‌ ॥ ४४॥ 
` डाकिन्यादिमृते चैवं जपेटुद्रं ययोचितम्‌। विद्यत्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अस्प च मते. कार्य वेदपारायणं तथा । सुशाखपुस्तकं दद्याद्वान्तमाश्रित्य संस्थित ॥ ४६ ॥ 
पातित्येन मृते कुयात्याजापत्यानि षोडश । मते चापत्यरहिते कृच्छाणां नवति चरत्‌ ॥ ४७ 
निष्कत्रयमितं स्वर्ण दद्यादश्वं हयाहते । कपिना निहते दद्यात्कपिं कनकनिमितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विस्तचिकामृते स्वाढु भोजयेच्च शतं द्विजान्‌। तिळधेनुः प्रदातव्या कण्ठेन्नकवलमंते ॥ ४९ ॥ 
केशरोगम्ृते चापि अष्टौ इच्छान्समाचरेत्‌ । एवं कृते विधानेन विदध्यादौर्थदे हिकम्‌ ॥ ५० 
ततः प्रेतत्वनि्ुक्ताः पितरस्तापतास्तथा । दद्यः पुत्रांश्च पोत्ांश्च आयुरारोग्यसंपदः ॥ ९१ ॥ 
( १) वाघसे मरेहुए मनुष्यके डद्धारके लिये दूसरेकी कन्याका विवाह करादेवे, (२) सांपके का 
मरेहुएके उद्धारक लिये सब बळियांमं कुछ कुछ सोना रखकर सांपोंके लिये बलि देवे, (३ ) हाथी द्वारा 
हुएके उद्धारके लिये १६ भर सोनेका हाथी दान करे ॥ ३२-३३ ॥ (४ ) राजदण्डसे मरेहुएके 
सोनेका पुरुष बनाकर दान करे, ( ५) चोरसे मारेगयेहुए मनुष्यके उद्धारके लिये ब्याइहुइ गा दान 
( ६ ) शात्रसे मरेगयेहुए मनुष्यके उद्धारके लिये बेळ दान करे, ( ७ ) भेड़िया द्वारा मारेगयेहुएके उर 


लिये यथाशक्ति सोना दान करे, ( ८) खटियापर मरेहुए मनुष्यके उद्धारके निमित्त ४ भर सोनकी विर 
ON लोराक नकम सिन काररा फर त करके राम को ९ रडाल ठा मरनवालके उर 


१० ) धर्मशाखसंगरह- | { अशौच- 


: भर सोनेकी विष्णुकी प्रतिमा दान करे ॥ ३४-३६ ॥ ( १० ) संस्कारहीन रहकर मरनेवाळेके 
हे लिये कुमार छड़केका विवाह करादेवे, ( ११ ) कुत्तेके काटनेसे मरनवालके उद्धारके: लिये 
शाक्तिक. अनुसार धमक लिये किर्साके पास द्रव्य रखदेवे ॥ ३७॥ (१२ ) सूअरसे मरेहुएके 
$ लिये दक्षिणाके साहत भसा दान करें, ( १३ ) कोडक काटनसे मरनवालंक उद्धारक लिये 
की गेहू दान करे ।। ३८॥ ( १४ ) सांगवाळे पशुसे मरेहुएक उद्धारके लिये वरके सहित 
[नकरे, ( १५) गाड़ीसे मरजानेवाठेके उद्धारके लिये जीन आदि सामग्री सहित घोड़ा दानकरे 
॥ ( १६) ऊंचे स्थानसे गिरकर मरजानवाळके उद्धारके लिये अन्नका पर्वत बनाकर दानकरे, ( १७) 
मरनेवाळेके उद्धारके लिये शक्तिके अनुसार जूता दानकरे ॥ ४० ॥ ( १८) दावाभिसे मरनेवालेके 
क) लिये सभागृह बनादेवे, ( १९ ) शख्रसे मरजानेवालेके उद्धारके लिये दक्षिणासीइत मेंस दानकरे 
॥ ( २० ) पत्थरसे मरनेवालेके उद्धारके लिये बछड़ सहित दुग्धवती गौ दान देवे, (२१) 
मरेहुएक उद्धारके लिये खेती योग्य भूमि दान करे ( २२ ) फांसीसे मरेहुएके उद्धारक अथ दूध- 
ही गा दान करे, (१३) जलस मरनेवालेके उद्धारके लिये १२ भर सीनेकी वरुणकी प्रतिमा बनाकर दान 
2२-४३॥ (२४),बरक्षेसे मरनेवाळेक उद्धारके छिये सोनाक सहित सोनेका इक्ष दान करे, (२५)अतिसार 
मरनेवालके उद्धारक लिये नियम युक्त होकर १ लाख गायत्रीका जप करे ॥ ४४ ॥ ( २६ ) डाकिनी 
गी बाधासे मरनेवालेके उद्धारक लिये विधिपूर्वक कद्रका जप कर, ( २७ ) बिजली गिरनेसे मरने 
उद्धारके लिये विद्या दान कर ।। ४५ ॥ ( २८ ) स्पर करनेके अयोग्य होकर मरनेवालेके उद्धारके 
दका पारायण करे, ( २९) वमन रोगसे मरजानेवालेके उद्धारक लिये अच्छे शाखत्रको पुस्तक दान करे 
॥ ( ३० ) पतित होकर मरनेवाळेके उद्धारके लिय सोलह प्राजापत्य त्रत करे, ( ३१ ) सन्तान - होन 
$ मरनेवालेके उद्घारके लिये ९० कृच्छ ( प्राजापत्य ) करे, (३० ) घोड़ेसे मरनेवालेके उद्धारके 
! २ भर सोनेका घोड़ा दान कर, ( ३३) वानरके काटनसे मरनेवालके उद्धारक लिये सानका वानर दान 
४७-४८ ॥ ( ३४) महामारीसे मरश्नेवालेके उद्धारके 'छिये एकसो ब्राह्मणोंको स्वादिष्ठ भन्न भोजन 
और ( ३५) कण्ठमें त्रास अटककर मरजानेवालेके उद्धारके ढिये तिलधेनु दान करे ओर केश 
मरजानेवांळेके उद्धारके लिये आठ कच्छ करे ॥ ४९-५० ॥ ऐसा करके मृतकका श्राद्धादि कर्म 
चाहिये; ऐसा करनेसे मृतक प्रतयोनिसे छूटताहे ओर पितर लोग तृप्त द्वोकर पुत्र, पोत्र, आयु, 
परतता आर सम्पाततका वाहू करतह | ५०---५१ ॥ 


( १३ क ) बृहत्पाराशरीयधमंशास्र-* अध्याय । 


न्यत्पापसत्यूनां शुद्धयर्थे पापमुच्यते । कृतेन तेन येषां तु प्रदत्तमुपातिष्ठति ॥ २९९ ॥ 
(दन्त्युरगव्यालनीरास्युद्वन्धनैस्तथा । विद्यज्नि्धातवृक्षेश्र विपेश्वेवात्मना हताः ॥ ३०० ॥ 
वञ्जातकीटश्च म्लेच्छेश्वेव हता नराः । पापमृत्यव एते वे शुभगत्यर्थ मुच्यते ॥ ३०१ ॥ 

यणा. वलि; कार्या विधानं तस्य कथ्यते। ऊर्ध्वं षण्मासतः कुर्यादेके ऊध्व तु बत्सरात्‌॥३०२॥ 
पापव्यपोहार्थ कार्या नारायणो बालि; । धौतवासाः शुचिः स्नात एकादश्यामुपोषित;॥३ ० ३॥ 
पक्षे तु संपूज्य विष्णुमीश यमं तथा । नदीतीरे शरचिगता प्रद्यादश पिण्डकान्‌ ॥ ३०४ ॥ 
ज्यतिलसंयुक्तान्हविषा दक्षिणामुख;। अभ्यच्यं पुष्पधूपाद्यस्तन्नामगोत्रपूवकान्‌ ॥ ३०५ ॥ 
ुध्यानमनाः कुयात्ततस्तानम्भसि क्षिपेत्‌ । निमन्त्रयेत विग्रांश्च पञ्च सप्ताथ वा नव ॥३०६ ॥ 
या कुतप स्नातान्वोतवस्जान्समागतान्‌ । कृष्णा राधनकृद्धक्तया पादप्रक्षालेताञ्छुभान्‌॥ ३ ०७॥ 
णामवणे देशे शुचीस्तानुपवेशयेत्‌ । द्वौ दैवे तु त्रयः पित्र्ये प्राङ्मुखोदङ्मुखान्द्रिजान्‌॥ ३०८॥ 
नावाहनाद्यं च ङु्यात्पार्वणवद्विनाः । भोजयेद्गक्ष्यभोज्येश्च क्षो द्रेक्षवाज्यपायसेः ॥ ३०९ ॥ 
स्तानथ विप्रिशांस्तृ्ति पृच्छेद्ययाविषि । साज्येन तिलमिश्रेण हविष्येण च तान्पुनः ॥ ३१० ॥ 
पिण्डान्प्रदद्याट्वै दैवं रूपमनुस्मरन्‌ । विष्णुब्रह्मदिविभ्यश्च त्रीन्पिण्डांश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३११ ॥ 
य सानुगायाथ चतुर्थ पिण्डमुत्सजेत्‌ । मृत संचिन्त्य मनसा गोत्रनामकपूर्वकम्‌ ॥ ३१२॥ 
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ध मनुस्माति-९ अध्यायके १८२-१८३ इलोकमे, वृहद्विष्णुस्मति-१५ अध्यायके ४०-४१ जछोकरमें 


सिष्ठस्मृति-१७ अध्यायके १०-११ तछोकमें है कि सहोदर भाउकी सन्तान रहतेपर परुष नि'सन्तान 


प्रकरण १९ ] भाषाडीकासमेत । ( २१ 


विष्णु स्मृत्वा क्षिपेत्पिण्डान्पश्व पञ्च ततः पुन; । दक्षिणाभिमुखो भूत्वा नि्वेपेत्पश्व पिण्डकान 
आचम्य ब्राह्मणान्पश्रात्मोक्षणा देकमाचरेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 
हिरण्येन च वासोभिर्गोमिभूस्या च तान्द्रिजान्‌ । प्रणम्य शिरसा पश्चाद्विनंयेन प्रसादयेत्‌ ॥३ 
तिलोदकं करे कृत्वा प्रेतं संस्मृत्य चेतसा । गोत्रपूर्व क्षिपेत्पाणों बुद्धो विष्णुं निवेश्य च ॥३ 
बहिगेत्वा तिलाम्भस्तु तस्मे दद्यात्समाहितः । मित्रमत्येनिजे; सार्धे पश्चाद्‌ मुञ्जीत वाग्यत 
एवं विष्णुमते स्थित्वायोदद्यात्पापमृत्यवे । समुद्धरति तं प्रेतं पराशरवचो यथा ॥ ३१७ ॥ 
सर्वेषां पापमृत्यूनां कार्यों नारायणो बालिः । तस्मादूर्ध्वं च तेभ्यो वे प्रदत्तसुपतिष्ठति ॥ ३ 
पापमृत्युकी शुद्धिके लिये दूसरा उपाय कहताइ जिसफे करनेसे उनको दियेहुए पिण्डादि 
मिलताहे ॥ २९९ ॥ सींगवाळे पशु, हाथी, सर्प, वाघ, जळ, असि, फांसी, बिजली, दक्ष, ब्राह्मण, आत 
घावसे उत्पन्न कीट आर स्ढेच्छर मरहुए मनुष्य पापसृत्यु कहेजातेहैँ उनकी सुगति होनेका उपाय ५ 
॥ ३००-३०१ ॥ उनके पापदे नाशके लिये उनकी मृत्युसे ६ मास अथवा एक वर्षके बाद नाराय 
करना चाहिये उसका विधान कहताहूं ॥ ३०१-३०३ ॥ स्नान करके घोयेइए वर पहने, शुछठ 
एकाद्शीमें उपवासकर विष्णु, शिव और यमकी पूजा करे पश्चात्‌ नदीके किनारे जाकर दक्षिण मुख 
मधु, घी आर तिलसे युक्त १० पिण्ड प्रेतको देवे और मनमें विष्णुका ध्यान करताहुआ नाम और २ 
उच्चारण करके पुष्पधूपादिसे पूजन करे, उसके बाद पिण्डोको जळमें डालदेवे ॥ २०३-२३०६ ॥ 
सात अथवा. नव ब्राह्मणेंका निमन्त्रण करे, 61/दशीमें कुतप कालमें स्नान करके धोयेहुए बस्नको 
आयेहुए श्राह्मणोंका भक्तिपूवैक चरण घोकर उनको दक्षिणाको ढाछुआ पवित्र स्थानमें बैठावे, देव 
पूर्व मुखसे २ त्राह्मणोंको और पितस्थानभें उत्तर मुखसे ३ ब्राह्मणोंको बैठादव ॥ ,३०६-३०८॥ | 
उचित हे कि पार्वण श्राद्धके समान आसन देवे और आवाहन आदि करे, मधु, शक्ररा, घी, पायस : 
और लड्डू, मण्डा आदि भक्ष्य तथा भात, दाल आदि ओज्य पदार्थ ब्राह्मगांको भोजन करावे ॥ ३ 
तृप्त प्राह्मणोंसे विधिपूर्वक तप्त होमेका प्रश्‍न करे; घी, [तिळ और हविष्यसे युक्त ५ पिण्डौकी दैव रूप 
करके देवे; विष्णु, र्मा और शिवको क्रमसे रे पिण्ड दे ॥ ३१०-३११ ॥ चौथा पिण्ड अनुचरोंके 
यमको देवे; गोत्र और नाम उच्चारण पूवक मृतकका चिन्तन करके विष्णुका स्मरण करताहुआ फिर 
और विष्णुको पांच पांच पिण्ड दे; इनमें दक्षिण मुख होकर मृतकको ५ पिण्ड देवे, उसके पश्चात्‌ ब्रात 
आचमन कराके पादप्रक्षालनादि करे ॥ ३१२-३१३ ॥ सोना, चख, गौ और भूमि ब्राह्मणोंको 
प्रणाम करे; पश्चात्‌ विनय करके उनको प्रसन्न करे तिछोदक हाथमे लेकर ॥ ३१४ ॥ प्रेतका स्मरण 
हुआ गोत्रका उच्चारण करके मनमें विष्णुका ध्यानकर तिलसहित जळ हाथमे डाळे ॥ ३१५ ॥ बाहर 
तिलोदक प्रेतको देवे; उसके बाद अपने मित्र ओर भृत्याके साथ मौन होकर भोजन करे ॥ 
ओ मनुष्य मइषि पाराइारके कथनानुसार इसप्रकार विष्णुमतमें रहकर पापमृत्यु मनुष्यको पिण्ड 
धह उस प्रतका उद्धार करताह ॥ ३१७॥ ऊपर लिखेहुए सींगवाले पशु इत्यादिसे मरेहुए सब १ 
पापसृत्युके लिये नारायणबलि करना चाहिये; उसके बाद पिण्डादि जो कुछ उनको दिया जातां 
उनको मिळताहै ॥ ३१८ ॥ | 


एक समयमे दो अशोच ६. 
( १ ) मवुस्मृति-* अध्याय । 
अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्पुनर्मरणजन्ममी । ताबत्स्यादश्चचिर्वि्रो यावत्तत्स्यादनिदेशम्‌ ॥ ७९ । 
यादे १० दिनके भीतर फिर मरणका दूसरा अशोच होजावे अथवा बाळकके जन्मसे १० 


भीतर फिर अन्य बाळक जन्मे तो पहिले अशौचके १० दिनतक! ्राझणका अशोच रहेगा अथात्‌ 
अशौचके साथ पीछेका अशौच समाप्त हो जायगा $ || ७९ ॥ 


( ६ क) उशनस्मृति-६ अध्याय । 
शूतके यदि स्रतिश्च मरणे वा गतिभेबेत्त॥ १ 
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ॐ याज्ञवल्क्यस्मृति--३- अध्याय-२० उलोक, यमस्मृति--७५-७६ इकोक, पाराशरस्मा 
अध्याय-२० इलोक, वसिष्ठस्मृति--४ अध्याय-२२ अङ्क, उशनस्मते--६३६ अध्याय-१५-२० 
दक्षस्मृति--६ अध्यायके १४-१५ इछोक, शदृहिष्णुस्मीत--२२ अध्यायके ३४ और ३७ अङ्क और 


ही त 


(३११२) | धर्मशास्त्रसंम्रह- | [ जशौच- 


शेषेणेव भवेच्छुद्विरह!शोषे द्विरात्रकम । मरणोत्पत्तियोगे तु मरणेन समाप्यते ॥ २० ॥ 
अघवृद्धिमदाशोचमूद्ध चेत्तेन शुध्यति ॥ २१ ॥ 
यदि जन्मके अशोचमे जन्मका दूसरा अशाच अथवा मरणके अशोचसं मरणका दुसरा अशाच धां 
ताहे तो पहिले अशौचके बाकी दिनोंमें दूसरा अशौच छ्टजाताहै; किन्तु यदि पहिले! अशौचका केवळ 
ह दिन शेष रहनेपर दूसरा अशौच होताहे तो पहिले अशौचके अन्तकेसे दिन २ रात बाद शुद्धि होतीहै 
॥ १९-२० ॥ यदि मरणके अशी चके भीतर जन्मका अशौच अथवा जन्मके अशोचर्मे मरणका अशीच 
तहि तो मरणके अशौचके अन्तके दिन अशौच छूटताहै; ॐ जब पीहले अशौचमें उससे बड़ा दूसरा अशौच | 
ताहै तब पिछले अशौचे साथ पहिलेकी शुद्धि होतीहे ॥ २०-२१ ॥ 


( १५) शकङ्वस्मृति-१५ अध्याय । 
समानं खल्वशोचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ । असमानं द्वितीयेन धर्मराजवचो यथा ॥ १० ॥ 
एक समान २ अशौच अर्थात्‌ जन्मसूतकमें जन्मसूतक अथवा सरणसूतकमे मरणसूतक होनेपर 
हृले अशौचके साथ दूसरा अशीच समाप्त होजाताहै; किन्तु छोटा बड़ा २ अशौच अर्थात्‌ मरण अशौचर्मे 
न्सका अशौच या जन्मके अशौचमें मरणका अशौच होनेपर दूसरे ( पीछेवाले ) अशोचके साथ पहिला 
शौच छूटताहे; एसा धमराजन कहाहै ॥ १० ॥ 


बिदेशमेःमोहएका अशीच ७ 


( १ ) मनुस्मृति-& अध्याय । 

सन्निधावेष वकल्पः शावाशोचस्य कीर्तितः । असन्निधावयं ज्ञेयो विधिः संबन्धिबान्धवैः ॥ ७४ ॥ 

समीपके मृतककी अशौचकी विधि कहीगई; अब विदेशमें मरेहुए सम्बन्धी और बान्धवोके अशौचकी 
[थि कहताहूं ॥ ७४ ॥ 
विगत तु विदेशस्थं श्रृणुयायो ह्यनिर्दशम्‌ । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिभेवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिभंवेत्‌ । संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्टेवापो विद्युद्वयति ॥ ७६ ॥ 
निदेश ज्ञातिमरणं श्रत्वा पुत्रस्य जन्म च । सवासा जरमाप्छत्य शुद्धो भवति मानवः ॥ ७७ ॥ 
बाळे देशान्तरस्थे च प्रथक पिण्डे च संस्थिते। सवासा जलमाप्छत्य सब एव विश्वध्याति ॥७८॥ 

विदेशमें मरेहुए ( ब्राह्मण ) का समाचार यदि १० दिनके भीतर सुने तो १० दिनम जितने दिन 
[की होवें उतने दिनतक ओर यदि १० दिनके बाद मरनेकी खबर मेळे तो ३ राततक ( सपिण्गको ) 
शौच रहतादै और यदि १ वर्षके पीछे मृत्युका समाचार मिळे तो केवल स्नान करके वह शुद्ध होताहै छ 
७५--७६।। १० दिनके पश्चात्‌ सपिण्ड मनुष्यकी मृत्यु अथवा पुत्र जन्मकी खबर सुननेपर वस्त्रॉसहित स्नान 
रने पर मनुष्य ( स्पशेयोग्य ) शुद्ध द्वोजाताहे ॥ ७७ ॥ विदेशमें रहनेवाळे बालक अथवा असपिण्ड 
समानोदक ) के मरनेका समाचार सुननेपर वस्जोंसहित स्तान करनेसे उसी समय शुद्धि होजातीदै ॥७८ ॥ 


( २ ) याज्ञवर्क्यस्मृति-३अध्याय । 
प्रोषिते कालशेषः स्यात्पूर्णे दत्वोदकं झुचिः ॥ २१॥ 
विदेशमें मरेहुए ( सपिण्ड ) का समाचार यदि अशौचके नियमित समयके भीतर सुननेमें आवे तो 
शौचके जितने दिन वाकी होवें उतने दिनतक अशौच माने औरं यदि अशौचका समय बीत जानेपर मरनेकी 
बर मिळे तो स्नान और जळदान करके उसी समय शुद्ध होजावे ॥ २१ ॥ 


चक 3+! कग ७७१0) ऐन । 


४३ गोतमस्माति---१७ अध्याय~१ अंक, वसिष्ठस्मृति--४ अध्याय-२३ अंक और बृहद्विष्णुस्मृति-- 
२ अध्यायके ३५-३६ अंक । यदि पहिले अशौचकी १ रात बाकी रहनेपर दूसरा अशौच होताहै तो 
हेले अशोचके अन्तिम दिनसे २ रात गाद ओर यादि पहिले अशोचके अन्तिम दिनमै प्रातःकाळ दूसरा 
शौच होजाताहै तो उस दिनसे ३ रात बाद दोनों अशोचोंकी शुद्धि होतीहे अर्थात्‌ ३ रात अशोचका 
मय बढादेना चाहिये । 

३४ दक्षस्मृति--६ अध्याय-१२ इळोकभे एसाही है । लिखितस्मृति----८६ और लघुहारीतस्मृतिः ८० 
डोक । यदि मरणके अशौ'चभे जन्मका अशीच होजातांह तो मरणके अशौचके साथ जन्मका अशीच 
टताहै; किन्तु जन्मके अशोचमे मरणका अशौच होनेपर मरणका अशौच अपने पूरे दिनपर निवृत्त होताहै । 

हहे उदानस्मृति--६ अध्यायके २१-२३ इलोक ओर शंखस्म्ृति--१५ अध्यायके ११-१२ इलोकमे 
ताही दै । ( यहां आझणके लिये १० दिन छिखाहै, इसी प्रकार क्षत्रियके लिये १२ दिन, बैर॑यके लिये १५ 


प्रकरण १९] भाषाटीकासमेत । | (३१३ 


( १३ ) पाराशरस्पृति-३ अध्याय । 
दृशरात्रेष्वतीतेषु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते । ततः संवत्सरादध्व सचेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
देशान्तरमृतः कश्चित्सगोत्रः श्रयते यदि । न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा शुचिर्भवेत्‌ ॥ १२ । 
आत्रिपक्षात्रिरात्रं स्यादाषण्मासाञ्च पक्षिणोः अहः संवत्सराद्वाक सद्यः शौचं विधीयते ॥ १ 
१० रात बीतजानेपर सपिण्डके मरनेकी खबर सुन ३ रातमें (ब्राह्मण ) की शुद्धि होतीहै भ 
वषवाद्‌ सुननेपर वख्रोंके सहित स्नानकरनेसे उसी समय शुद्धि होजातीहै ॥ ११ ॥ जब सगोत्री मनु 
देशान्तरमें मरनेका सम्बाद सुनाजाताहै तब न तो ३ रात और न एकरात अशौच रहताहै; किन्तु उसी २ 
स्नान करनेपर शुद्धि होजातीद्द ॥ १२॥ डेढ़ महीनेतक ( सपिण्डके ) मरनेकी खबर सुने तो ३ राः 
महीनेतक सुने तो दो दिनोंके सहित १ रात और वर्षदिनतक सुने तो १ दिन अशौच माने ओर १ चषके 
सुने तो उसी समय शुद्ध होजावे & ॥ १३ ॥ | 


(८ क) बृहद्यमस्मृति-« अध्याय । 
कन्याप्रदानसमय श्रृतवान्पतर सृतम्‌ ॥ १० 
कन्यादान च तत्काय वचनाद्ववति क्षम! । पितुः पात्रादिकं कर्म पश्चात्सवे यथाविधि ॥ ११॥ 
कन्याके विवाहका काम आरम्भ होजानेपर यादि पुत्र अपने पिताके मरजानेकी खबर सुने तो उ 
चाहिये कि कन्यादादको समाप्त करके उसके घाद विधिपूर्वक पिताका आद्ध आदि कमे करे ॥ १०-१ 


अशोचीसे संसग करनेवालोंकी शुद्धि ८. 
( १ ) मनुस्मृति-* अध्याय । 
अनुगम्पेच्छया मरतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । स्नात्वा सचैल; स्पष्टाम्नैं घृतं प्राशय विश्युध्याति ॥ १८ 


जो मनुष्य ( सपिण्डसे भिन्न ) अपनी जाति अथवा अन्य जातिके मुर्दैकै साथ इमशानमें जाताहै 
वस्थोके सहित स्तान करके अभिका स्प करने औरं घी खानेपर शुद्ध दोताहे क ॥ १०३॥ 


(२ ) याज्षवरक्यस्मृति-३ अध्याय । 
ब्राह्मगेनानुगन्तव्यो न शूद्रों न द्विजः कचित्‌ । अनुगम्याम्भसि स्नात्वा स्पष्टामि घृतमुक्शुचि; 
आाह्मणको उचित हे कि ( असपिण्ड ) द्विज अथवा झाद्रक मुर्देके साथ इमान्मे नहीं जावे; किन्तु 
जाव तो जढम स्नान करके अग्निका स्पश ओर घी भोजन करके शुद्ध होवे ॥ २६ ॥ 


( ६ क ) उशनस्मृति-६ अध्याय । 

यस्ते! सहान्नं क्या यानादीनि तु चेवे हि। ब्राह्मणे वा परे वापि दशाहेन विशुध्यति ॥ ४८। 
यस्तेषामन्नमइनाति स तु देवोऽपि कामतः । तदा शोर्चानवृत्तेषु स्नानं कृत्वा विशुध्यति ॥ ४९ 
यावत्तदन्नमइनाति दुर्भिक्षामिहतो नरः। तागन्त्यहान्यशुद्धिः स्यात्मायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ब्राह्मण अथवा अन्य त्रणका मनुष्य जो कोई अशौचीके सहित अन्न भोजन या एकत्र या 
व्यवहार करेगा वह १० दिनपर अर्थात्‌ अशौचीके शुद्ध होनेपर शुद्ध होगा ॥ ४८ ॥ जो जान 
अशौचवालेके घर अन्न खाताहै वह देवता होनेपर भी अझाचवालेके शुद्ध होनेपर स्नान करके 
होता; किन्तु जो दुर्भक्षसे पीड़ित होकर प्राणरक्षाके लिये अशौचवालेके घर जितने दिन भोजन क 
वह उतने दिनतक अशुद्ध रहुताहै, उसके बाद स्नान आदि प्रायश्चित्त करके शुद्ध दोजाताहै ॥ ४९-५ 


( ९) आपस्तम्बस्भृति-९ अध्याय । 
जन्मप्रभतिसँस्कारे इमशानान्ते च भोजनम्‌ ॥ २१ 
असपिण्डैर्न कत्तव्यं चूड कार्यं विशेषत; ॥ २२ ॥ 


तर माला लनन मक „७००५४५ en or oe ¢ ५५ “कलर भा च तका" आ बः (३९००५ # मे 


8 वृद्धवसिप्ठस्मृति-३ महीनेस पहिले ( माता पितासे भिन्न पुरुष), सपिण्डके मरनेकी खबर 
तो ३ रात, ६ महीनेसे पहिले सुने तो १ रातके सहित २ दिन और ९ माससे पहिले सुने तो १ दिन अ 
मान और इससे अधिक दिनमै सुने तो स्नान करके शुद्ध होवे ( १ ) पेठीनसिस्माति-यदि पुत्र परदेश 
पिताके मरनेकी खबर सुने तो १० दिन अशौच माने (३) । 

७ पारादारस्मृति-३ अध्यायके४४ इलोकमें एसाही है और कात्यायनस्मृति--२१३ खण्डके १० ४९ 
है कि मुर्देके साथ इमशानमें जानेवाळे मुर्देके बान्धवोंसे अन्य मनुष्य स्नान करके अभिका स्पश और 
खानेपर शुद्ध होजातेहैँ ( आगे प्रेतकर्मप्रकरणकी दिप्पणीमें याज्ञवल्क्यस्मृतिका १२-१४ रोक देखिये ) 


४) धमशाखसंग्रह- [ अशौच-~ ` 


रातकर्म आदि संस्कारके समय,प्रेतकर्मम और विशेष करके चूड़ाकरणके समय असापिण्डके घर भोजन 
[ चाहिये ॥ २१-२२ ॥ 


( १३) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 
दुष्यते विग्रो जनने मरणे तथा । संपकोच्च निवृत्तस्य न प्रेतं नेव सूतकम्‌ ॥ २१ ॥ 
ण असपिण्डके मृत्यु तथा जन्मके अशौचमें केवळ सम्प्कलेही दूषित होताहे; यादे वह भशीचवालेसे 
| र्क्खे तो उसको मरणका अथवा जन्मका अशीच नहीं लगतादै ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः । पदेपदे यज्ञफलमानुपूव्याभन्तिते ॥ ४१॥ 
गमझुमं किञ्चित्पापं वा शुभकर्मणाम्‌ । जलावगाहनात्तेषां सद्यः शोचं विधीयते ॥ ४२ ॥ 
त्रमवन्धुश्च प्रेतीभूत द्विजोत्तमम्‌ । वहित्वा च दहित्वा च प्राणायामेन शुध्याति ॥ ४३ ॥ 
गो ट्विजाति अनाथ ब्राह्मणक मृत शरीरको ढोकर इमशानम ळजातेह वे पद्‌ पद्‌ पर यज्ञ करनेका फळ 
उन शुभ कर्म करनेवालोंकों तो कुछ दोष लगताहै न अशुभ होताहै; वे लोग जळमें स्नान करनेसे 
[य शुद्ध होजातेह $ ॥ ४१-४२ ॥ जो ब्राह्मण अन्य गोत्र और अबान्धव मृतकको ढोताहै और 
| बह्‌ प्राणायाम करनेपर शुद्ध होजाताह छुँ ॥ ४२॥ | | 
(१५) शङ्खस्मृति-१« अध्याय । 
चे नरो मुक्त्वा कमियोनो प्रजायते । भुक्त्वान्नं म्रियते यस्य तस्य योनी प्रजायते ॥ २४ ॥ 
त मनुष्य अन्यके अशौचमें अर्थात्‌ उसके शुद्ध द्वोनेसे पाहिले उसके घर भोजन करताहै वह कीडेकी 
जन्म नय औरं जो जिसका अन्न खाकर अर्थात्‌ पेटमें उसका अन्न रहनपर मरजाताहे वह उसीकी 
प्रताह ॥ ५४ |! 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-४ अध्याय । 
शाह पक्वान्ने नियोगावस्तु भुक्तवान्‌ । कृमिभूत्वा स देहान्ते तद्विष्ठामुपजीवति ॥ २७॥ 
मासान्द्रादशार्दमासान्वाऽनइनन्सहितामधीयान$ पतो भवतीति विज्ञायते ॥ २८ ॥ 
गो ब्राक्षण अशोचवचाछे ब्राह्मणके घर १० दिनके भीतर निमन्त्रित होकर पकाहुआ अन्न खातांहै बह 
कीड़ा होकर अशीचवालेकी विष्ठासे जीताह @ ॥ २७॥ बह मनुष्य १२ मास अथवा ६ मास 
छोड्के ( केवळ दूध पीकर ) वेढकी संहिताका पाठ करनेपर शुद्ध होजाताहै; ऐसा झाखसे जाना 


॥२८॥ | 
प्रतकमका विधान, कमे करनेवालोंका 


धर्म ओर प्रेतकमके अधिकारी ९. 


छ ह ते आप 
( १ ) मनुस्मृति--५ अध्याय । 

रलवणात्रा; स्युनिमजेयुश्च ते ज्यहम । मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च पथक्‌ क्षितो ॥७३॥ 

त्युका अशौच होनेपर बनायाहुआ नमक नहीं खावे, २ दिन नदी आदिसें स्नान करे, मांस नहीं खावे 

मिपर अलग शयन करे ।। ७३ ॥ 

येदधाहानि प्रत्यूहिन्नाप्रिषु क्रिया! । न च तत्कर्म ङुवांणः सनाभ्योप्यशचिर्मवेत्‌ ॥ ८४॥ 

भशोचकी दिनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहिये; अशौचके समय ( श्रौत ) आग्निद्दोत्रका कार्य बन्द नहीं 

कि अग्निहोत्र कार्य करनेके समय सपिण्ड मनुष्य अशुद्ध नहीं होताहे || ८४ ॥ 


गन मृत शूद्र पुरद्धारेण निहेरेत्त । पश्चिमोत्तरपर्वस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ९२ ॥ 


pe ५ 


[हत्पाराशरीयर्धमशाख्-~६ अध्यायके २५-२६ शछोकमें भी एसा हे । वहाद्विष्णुस्मृति-१९ अध्यःय 
जो आहण अनाथ त्राह्मणके मृत गरीस्को इमशानमें लेजाकर उसका दाह करताहे वह स्वर्गलोकमें 
शि टु 

ह, बहरपारा गरी यधमशाख्--६ अध्याय-२७ छक | जो द्विअ असगोत्र ओर असम्बन्ध मृत द्विजको 
भौर जळाताहै वह स्तान करनेसे शुद्ध होताहे । | 

के क्षत्रियके अशाचम १२ दिनके भीतर, वेउयके अशीच १५ दिनके भीतर और शादके अशी चम १ 


प्रकरण १९ ] भाषाटीकासभेत । (३१६ 


पुरके दक्षिण द्वारसे शूद्रका मुदा, पश्चिमके हारसे वेश्यका मुदा, उत्तरके हारसे क्षत्रियका मुर्दा 
पूर्वके द्वारसे त्राहमणका सुदा निकालना चाहिये। ९२ ॥ 
विप्रः शुध्यत्यपः स्पष्टा क्षत्रियां वाहनायुषस्‌। वश्यः प्रताद रश्मान्वा याष्ट शूद्रः कृताक्रयः ॥ ह 
शोचकी क्रियाके अन्तमे त्राह्मण जळ स्पश करनेपर, क्षत्रिय बाहन तथा शख छनेपर, वश्य ह 
पना अथवा जोतेको स्पश करनेपर आर शूद्र लाठी छनेपर शुद्ध होताह ।। ५९ ॥ 
न विग्रं स्वेषु तिष्ठत्यु मतं शूद्रेण नाययेत्‌ । अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूदरसंस्पर्शादूषिता॥ १५ 
ब्रह्मणको उचित है कि आह्मणोंके रहनेपर शुूद्रोंस अपने मुर्देकी नहीं उठवावे; क्योकि शूद्रके ह 
दुषित होनेपर शरीरकी आहुति खर्गके लिये हित नहीं होतीह ॥ १०४ ॥ 


(२) याज्ञवढ्क्यस्मृति-२ अध्याय । 

स दग्धब्य उपेतश्वदाहिताग्न्पावृतार्थवत्‌ ॥ २ 
सप्तमादशमाद्वापि ज्ञातयोभ्युपयन्त्यपपः । अपनः शोशुचदघमनेन पितृद्झ्मुखाः ॥ ३ ॥ 
एवम्माताहाचायेप्रेतानामुदकक्रियाः । कामोदक ससिम्रत्तास्वस्ीयश्वश्ुरत्तिजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
सकृत्मसिश्चन्त्युदकन्नामगोत्रेण वाग्यताः । न ब्रह्मचारिणः कुसुरुदकम्पतितास्तथा ॥ ९ ॥ 

यंदि बालकका जनेऊ होचुका होवे तो अग्निहोत्रीकी प्रक्रियासे छोकिकामिसे ही उसका दाह 
॥२॥ जातिके मनुष्य सातवें दिन अथवा दश दिनसे पहिले ( अयुग्मादिनमें ) जलक पास दक्षिण मुख ह 
“जल हमको पवित्र करो” इस मन्त्रको पढ्तेहुए जलदान करें र ॥ ३ ॥ इसी प्रकारसे नाना और आ 
भ्रेतको भी जल देवे; जिसकी इच्छा होवे वह मित्र, विवाही हुई कन्या, भानजा, श्वशुर तथा क्रत्विक्‌क 
जल दान करे ॥ ४ ॥ जढदान करनेवाले प्रतका नाम और गोत्र उच्चारण करके मौन होकर एक बार 
देवे; ब्रह्मचारी आर पतित जलदान नहीं करें ॥ ५ ॥ 
क्रीतलब्धाशना भूमी स्वपेयुस्ते पथक्पथक । पिण्डयज्ञावृता देयम्प्रेतायान्नन्दिनत्रयम ॥ १६ ॥ 
जलमेकाइमाकारो स्थाप्ये क्षीर च मृन्मये ॥ १७ ॥ 
अशौचवालिको उचित है कि मोळ लेकर ( अपना) अन्न भोजन करे, भूमिपर अछग अछग सोवे, अपः 
होकर ३ दिन मृतकको पिण्ड देवे श ॥ १६॥ एक दिन मिट्टीके पात्रमें जळ और दूध मृतकके 
आकाशमें (किसी आधारपर ) रक्खे || १७ ॥ 


( ३) अत्रिस्मृति । 


गृहडद्धि प्रबक्ष्वामि अन्तस्थः शवदषिताम्‌। प्रयोज्यं मृन्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तयैव च ॥ ७ 
गृदान्निष्क्रम्य तत्सर्वे गोमयेनोपलेपयेत्‌ । गोमयेनोपलिप्याथ छागेनाप्रापयेत्पुन; ॥ ७७ ॥ 
ब्राह्मेमन्त्रेस्तु प्रत तु हिरण्यकुशवारिभि; । तेनेवाभ्युक्ष्य तद्वेइम शुध्यते नात्र संशय; ॥ ७८ ॥ 
जिस घरमें मनुष्य मरजाताह उस घरकी शुद्धिका विधान कहुताहू,-उस घरके मिट्टीके बर्तन और ' 
हुई रसोड त्यागदेवे ॥ ७६ ॥ उन वस्तुओंको घरमे निकाळकर घरको गोबरसे लीपके बकरीसे सुं 
॥ ५७ || सोनाका जल और कुशाका जळ छिडककर वेदके मन्त्रोसे वरको पवित्र करे; ऐसा कर 
निःसन्देह वर शुद्ध होजाताह ॥ ७८ ॥ 


( ६क ) उशनस्मृति-७ अध्याय । 
पञ्चमे नवमे चेव त्ेवेकादशेऽहनि । अयुग्मान्भोजयेद्विप्रान्नवश्राद्वन्तु तद्विदुः ॥ १२॥ 
पांचवें, नवें ओर ग्यारहवें दिन अयुग्म ब्राह्मणॉंको भोजन करावे, इसीको पण्डितठोग नवः 
कहतेहें & । १२ ॥। 
६ संवतस्मृति--२८-३९ इडोक । पहिले, तीसरे, सातवें आर नवें दिन अपने गोत्रके छोगोंके स 
` स्नान करक प्रतको जल देना चाहिये । गौतमस्मृति--१४ अध्याय--१ अङ्क । सूतक माननेवाठे छोग प 
तीसरे, पांचवें, सातवें और नवें दिन प्रेतक्को जळ देवे । दूसरी दवळस्मृति'-दसवें दिन प्रामसे बाहर र 
करे उसी दिन वस्न त्याग देवे तथा शिरका केश ओर दाढ़ी मूँछ तथा नख मुण्डन करादवे (६) 
छु प्रचेतास्वति--जिसका संस्कार न हुआहो उसका पिण्ड भूमिपर और जिसका संस्कार हो चुक 
उसका पिण्ड कुशाआंपर रखे (२) 
_  लघुहारोतस्मात--१०८ इलोक । चौथे, पांचवें, नवें ओर ग्यारइवें दिन प्राणओंको जो अन्न 1 


११६ ) _ धर्मशाखसंग्रह- [ भशौच- 


(८)यमस्वृति। | 
गदादे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते वृषः । मुच्यते प्रेतलोकत्स; स्वगेलोके महीयते ॥ ८९ ॥ 
जस मृतकका ग्यारहवें दिन वृषोत्सर्ग होताहे वह भ्रेतलाकस निवृत्त होऋर स्वगेळाकर्म जाताहे $ ॥ ८९॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-२१ खण्ड । 
यं होमासमर्थस्य समीपमुपसपेणम्‌ । तत्राप्यशक्तस्य तत; शयनाञ्चोपवेशनमू ॥ १ ॥ 
यां सायमाहुत्यां दुर्बलश्वेद्द गृदी भवेत्‌। प्रातहोमस्तदेव स्याज्जीवेचेत्स पुनर्न वा ॥ २ ॥ 
लें स्नापयिववा तु शुद्धचेलाभिसंवृतम्‌ । दक्षिणाशिरसं भूमौ बहिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
[वाभ्यक्तमा प्लाव्य सवख्रमुपवीतिनम्‌ । चन्दनोक्षितसर्वाङ्ग सुमनोभिविभूषितम्‌ ॥ ४॥ 
(ण्यशकलान्न्यस्य क्षप्वा छद्रेषु सपसु । मुखेष्वयापवायन निहंरयुः सुतादयः ॥ ५ ॥ 
मपात्रेऽन्नमादाय प्रेतमग्निपुरःसरम्‌ । एकोऽनुगच्छेत्तस्याद्वमद्धं पथ्युत्सजेद्‌ भुवि॥ ६॥ 
प्रभादहन प्राप्त असीनो दासिणामुख! । सव्यं जान्वाच्य शनक; सतिलं पिण्डदानवत्‌ ॥ ७ ॥ 
थ पुत्रादिराप्डत्य ङुरयाद्वारु चयं महत्‌ । भूप्रदेश शुचां देशे पश्चाञ्जित्यादिलिक्षणी॥ ८॥ | 
चानं निपात्येनं दक्षिणाशिरसं मुखे । आज्यपूर्ण छुचं दद्याइक्षिणाम्रा नसि खुवम्‌ ॥ ९ ॥ 
दयोरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम्‌ । पार्थयोः शूर्पचमसे सब्यदक्षिणयोः कमात्‌ ॥ १०॥ 
लेन सह न्युब्जमन्तरूर्वारुछखलम्‌ । चात्रोविलीकमत्रेवमनश्चुनयनो विभीः ॥ ११ ॥ 
पसव्येन कृत्वैतद्वाग्यतः पितृदिङ्मुख; । अथाग्निं सव्यजान्वक्तो दद्यादक्षिणतः शनेः ॥ १२॥ | 
वमधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुन; । असो स्वगाय छोकाय स्वाहेति यजुरीरयन्‌ ॥ १३ ॥ 
| ग्रृहपातिईग्ध: सर्व तरति दुष्कृतम्‌ । यश्चेनं दाहयेत्सोपि प्रजां प्राप्तोत्यनिन्दिताम्‌ ॥ १४॥ 
पा स्वायुधधृक्पान्थो ह्यरण्यान्यपि निर्भय; । अतिक्रम्पात्ननोभीष्ट स्थानमिष्टं च विन्दाति॥ १५॥ 
मिषोऽ्निमान्यज्ञपात्रायुधविभूषिताः । लोकानन्यानतिक्रम्यपरं ब्रह्मैव बिन्दाति ॥ १६ ॥ | 
यदि अभिद्दोत्रीको ( मरनेके समय ) स्वयं होम करनेका सामर्थ्य नहीं होय तो अभिके निकट .जावेठे; 
समीपर्मे भी नहीं जासके तो शय्यासे उतरकर नीचे बैठे ॥ १ ॥ यदि सायंकालके होम करनेके पश्चात. 
धर मरनेके समान होजाय तो प्रातःकालका होम उसी समय होजाय; यदि बह्‌ प्रातःकाळतकं जीता रहेगा 
तःकाळका होम फिर होगा, नहीं तो नहीं ॥ २॥ उसके सरनेके समय उप्तको स्नान कराके शुद्धवस्र 
वे और दक्षिण ओर सिर करके कुश बिछाई भूमिपर लिटादेवे।३॥ मरजानेपर उसकी देहमें घी छगाकर 
[स्नान करावे; नये जनेऊ पहनावे; सब अङ्गापर चन्दन छिड़ककर उसको फूलोंसे विभूषित करे ॥ ४॥ 
| छिद्रों ( सुख, नाक, कान और आंखों ) में सोनेके टुकड़े डालकर और मुखको वससे ढांककर उसके 
दे उसको इमशानमें ढजाबें ॥ ५ ॥ अभिहोत्रीकी आगको मृतककी रर्थाके आगे २ और कच्चे मिट्टीके 
में अन्नको पीछे पीछे लेजावे,उसमेंसे आधा अन्न मागमे भूमिपर छोड़े ओर आधा भन्न इमशानमें लेजावे 
दक्षिणको सुख करके और बाई जंघाको नीचे नवाकर तिलसदित उस अन्नको पिण्डदानके समान घीरेधीरे 
पर छोडदवे ।। ६-७ ॥ चिताके योग्य पवित्र स्थानमे पुत्र आदि स्तान करके छकड़ीकी बड़ी चिता बनावें 
मृतकको दक्षिण शिर करके चितापर उत्तान सुतादवे; दक्षिणका अग्रभाग करके घीसे भरी स्रकक्रो उसके 
र्‌, घोसे भरे खुवको नाकपर अघरा अरणीको पूर्वाग्रकरके दोनों पांबोंपर, उत्तरा अरणीको छातीपर, 
। बाइ पंजड़ीपर, चमसको दाहनी पंजड़ापर और मुशळ,ओंघी,ओखली, चात्र और ओविछीको जंघाओंके 
मै रखदेवे;' उस समय रोदन नहीं करे; निर्भय रहे | ९-११ ॥ दक्षिण ओर मुख करके मौन होकर 
को भंपसव्य होकर और वांई जंघाको नवाकर चितामें दक्षिणकी ओर घीरेसे आमि जलावे ७, ।। १२ ॥ 
वमंय ऊपर लिखेहुए अस्मात्त्वमधिगत इत्यादि यजुर्वेदके मन्त्रको पढे ॥ १३॥ इस प्रकारसे जलाये- 
यै गृहस्थ सब पापोंसे छूटजाताह और जळानेवाळा अनिन्दित सन्तान प्राप्त करताहे ॥ १४ ॥ जैसे 
चढनेवाढा अपने शक्चांको साथमें रखनेसे निर्भय रहकर वनांको पारकर अपने इच्छित स्थानमें पहुंच- . 
है आर अपने मनोरथको प्राप्त होताह वसद्दी अग्निहोंत्री नाह्मग अपने यज्ञपात्रादिरूप शस्रोंसे भूषित 
स्वर्गादि छोकोंको लांघकर परश्रह्मको प्राप्त करताह ॥ १५-१६ ॥ 
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4 ढिंखिवस्मृति--९ इलोकमें ओर रघुशंखस्मृति-९ इलोकमें एसाद्दी है ।मार्केण्डेयस्मृति-मृत मनुष्य 
क” एक वर्ष वसतेहें वहां प्रतिदिन क्षुधा तषा होतीहै (१)। . | 
& रउयाज्ञवल्क्यस्पति---अभिहोत्रीका दाह तीन अभ्नियोंसे, अभिहोत्रतते हीनका दादू एक अभिते 
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बच खण्ड । 
अथानवेक्ष्य च चितां सवं एव शवस्परा! । स्नात्वा सचेलमाचम्य दद्यरस्योदर्क स्थले ॥ १॥ 
गोत्रनामानुबादान्ते तर्पयामौत्यनन्तरमू । दक्षिणाग्रान्कुशान्कत्वा सतिलन्तु पु॒थक्पक्‌ ॥ २ ॥ 
मृतकके स्पर्श करनेवाले उसके पश्चात्‌ चिताको नहीं देखतेहुए वस्मोंके सहित स्नान करके अ 
करे और प्रेतके लिये स्थछपर जळ देवे ॥ १ ॥ प्रतका गोत्र और नाम कहकर अन्तमें “तपयामि 
ओर कुशाके अग्रभागकों दक्षिण ओर करके सबलोग एथक्‌ प्रथक तिलसहित जल देव ॥ २ ॥ 
एवं कृतोदकान्सम्यक्सवाञ्शाद्वढसंस्थितान्‌ । आप्डत्य पुनराचान्तान्वदेयुस्तेःुयायिन; ॥ ३ 
मा शोकं कुरुतानित्ये सर्वस्मिन्प्राणथमिणि । धर्म कुरुत यत्नेन यो वः सह गामेष्याति॥ ४ ॥ 
प्रानुष्ये कदळीस्तम्मे निःसारे सारमार्गणम्‌ । यः करोति स संमूठो जलबुद्बुदसन्निभे ॥ ५ । 
गन्श्री वसुमती नाशमुदर्धिदेवताने च । फेनप्रख्यः कथन्नाशं मर्त्यलोको न यास्यति ॥ ६ ॥ 
पञ्चधा संभृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । कर्मभिः स्वशरीरोत्येस्तञ का परिदेवना ॥ ७॥ 
स्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । सँयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम 
ष्मा श्रवान्धंवर्क्त प्रेतो मुङ्के यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयत्नतः ॥ 
एवमुक्त्वात्रजेयुस्ते गृहांछ॒धुपुरःस रा; । स्नानामिस्पशनाज्याश; शुध्येयुरितरे कृतेः ॥ १० ॥ 
स्नान और आचमन करके दरेघासयुक्त भूमिपर बैठके सूतकके घुत्रादिकॉंको इस भांति उपदे 
॥ ३ ॥ सब प्राणी अनित्य हें इस लिये शोक मत करो; किन्तु यत्नपूवक धर्म करो, जो धमे तुम्हारे 
चढेगा ॥ ४ ॥ मनुष्यका शरीर कद्ळीरे खंभेके समान साररहित ओर जलके बुलबुलेके समान शी 
होनेवाढा है, जो इसको स्थिर जानताहै बह मूख है ॥ ५ ॥ जब प्रथ्वी, समुद्र ऑर देबताभी नष्ट होरे 
तब जळके फेनके तुल्य छीन होनेवाले सृत्युळोकके मनुष्योंका नाश क्या नहीं होगा ? 1६ ॥ यदि पश्च 
बनाहुआ शरीर अपने कियेहुए क्मोके कारण नष्ट होजाचे तो इसमें शोक करनेका कौन प्रयोजन है ? ॥ 
संसारम संचयका अन्त नाश, ऊपर चढ्नेवालोंका अन्त गिरना, संयोगका अन्त वियोग और जी 
, अन्त मरण है ॥ ८ ॥ जो रोदन करनेकें समय कफ और आंसु बान्धव लोग गिरातेहँ, उसको परवदा 
प्रेतको खाना पड्ताहै, इसलिये रोना उचित नहीं हे; किन्तु यत्नपूर्वक प्रेतका कमे करना चाहिये & ।। 
इसके पश्चात्‌ बाळकोंको आगे करके सब छोगोंको गृहमे प्रवेश करना चाहिये; मृतकके साथ जाने, 
जो लोग मृत मनुष्यके कुटुम्बी नहीं है वे छोग स्नान और अग्निका स्पश करने और घी चाटनेपर उसी 
शुद्ध द्दोजातेहैँ छु ॥ १० ॥ 
न्‌३ खण्ड । 
अनयेवातृता नारी दग्धव्या या व्यवस्थिता । अभ्निप्रदानमन्त्रोस्या न प्रयोज्य इाते स्थितिः ॥ 
आभिनेव दहेद्वार्या स्वतन्त्रा पतिता न चेत्‌। तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्पृयगन्तिके ॥ ८ ॥ 
ममिद्दोत्रीकी खी यदि अपने घर्ममे स्थित हो तो उसके मरजानेपर उसका दाइकर्म इसी प्रकारर 
किन्तु उसके लिये अग्नि देनेका मन्त्र नहीं पढे, यह झाख्की मर्यादा है ॥ ७ ॥ भार्या यदि स्वतंत्र 
पतित नहीं होवे तो अग्निददोत्रके अग्निसे ही उसको जलावे; किन्तु जछानेके समय अम्निदोत्रके पात्रोको 
चितासे इत्तर पासमं अळग जलादेवे ई ८ ॥ 
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% याज्ञवस्क्यस्म्ति--२ अध्यायके ७-११ शइ्छोकमें एसाही है । | 

टू याज्ञवल्क्यस्माति---३ अध्यायके १२-१४ श्लोक । ऐसी बातें सुनकर मतकके पुत्रादि 
बाळकोंको आगे करके घर जावें; घरके द्वारपर जाकर निम्बके पत्ते दांतसे काटके आचमन करें और 
जळ, गोबर तथा पीले सरसोंको स्पर्शकर और पत्थरपर पांव रखकर धीरे धीरे घरमें प्रवेश करें । 
लोग जो अपनी इच्छासे मृतकका स्पर्श करतेहें वे इस्री भांतिसे प्रवेश आदि कर्म करने ओर स्नान 
प्राणायाम क़रनेस उसी क्षण शुद्ध होजातेहे 

छि मनुस्मति---५ अध्यायके १६७-१६८ तोक । घमज्ञ द्विजातिको उचित हे कि यदि उसके ज॑ 
उसकी सवर्णा पतित्रता खरी मरजाय तो अभिहोत्रके अञ्निसे यज्ञके पात्रोंके सहित उसको जलावे और 
दूसरा विवाह करके फिर अश्निद्दोत्र ्रहणकरे । गोभिलस्मृति ३ प्रपाठकके ५-६ एछोकमें ऐसाही है अ 
स्हॉकसं है कि पाहिली खीके जीवित रहते जो दूसरी पत्नीका अग्निहोत्र अप्नियोंसे दाह करताह वह नह्मघ 
तुल्य है और? १२हकमें है कि पहिली भार्याके जीवित रहते जो दूसरी पत्नीको असिद्दोत्रकं अभिसे जर 
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<) धर्मशाख्रसंग्रह- [ अशौच- 
दस्तृर्ताये वा अस्थ्नां सञ्चयनं भवेत्‌ । यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिभिः सोधुनोच्यते ॥ ९ ॥ 
गन्तं पूर्ववत्कृत्वा गव्येन पयसा तत; । सिञ्चेइस्थीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यमाषयन्‌ ॥ १०॥ 
पलाशशाखामभ्यामद्धत्याद्धत्य भस्मनः । आज्येनाभ्यञ्य गव्येन सेचयेद्रन्धवारिणा ॥ ११ ॥ 
[असपुट कृत्वा सूत्रेण पारवेश्यच । श्रश्न॑ खात्वा शुचां भूमौ निखनेद्राक्षणाप्रख/ ॥ १२ ॥ 
त्वावटं पड़पिण्डशोवालसंय॒तम्‌ । दत्त्वोपरि समं रोषं कयात्पूर्वाहूकमंणा ॥ १३ ॥ 
वाणुहीताग्नेः प्रेतस्य विधिरिष्यते । ख्रीणामिवाग्निदानं स्थादथातोऽनुक्तमुच्यते ॥ १४ ॥ 
दुखरे अथवा तीसरे दिन अस्थिसः्चयन कर्म होताहै; उसका विधान ऋषियोंके कथनाचुसार में 
४8 ॥ ९ ॥ पूर्वके समान स्नानंपर्यन्त कर्म करके गोका दूध सब हड्डियोपर छिड़के, अपसव्य रहें, 
[रण करे, शमी और पढाशकी शाखाद्वारा भस्ममेंसे अस्थियोंको निकाळकर उनपर गौका घी और 
क जळ छिड्के ॥ १०-११ ॥ उसके बाद सिट्टीके पात्रमे अस्थियाको बन्द करके पात्रको सूतसे छपेट- 
न्घे; पवित्र भूमिमें गड्हा खोदकर दक्षिण ओर मुख करके अस्थिके पात्रको उसमें रखदेव और 
घास सहित मिट्टीके पिण्डद्वारा गड्हेको भरकर मिट्टोसे उसको भूमिके बराबर करदेवे; यह कम 
रं कर ९४ ॥ १२-१३ ॥ अग्निहोत्रसे हीन पुरषके प्रतकमका भी यही विधान है; किन्तु 1 ख्जयोंके 
तिना आम्रिदानका मन्त्र पढेहुए उसको जलाना चाहिये; अव जो नहीं कहाहै उस्को कहतेहे ॥ १४ ॥ 


२७ खण्ड । | 
क कथां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते । होम! श्रौते तु कतेव्यः शुष्कान्नेनाप वा फलैः ॥१॥ 
त होमथेत्स्मार्त तदभावे कृताकृतम्‌ । कृतं वा होमयेदन्मन्वारम्भविवानतः ॥ २ ॥ 
गचमें सन्ध्या आदि कर्मोंको नहीं करे; किन्तु वेदिक होमको सूखे अन्न अथवा फलोसे करे (@ ॥ १॥ 
अभ्निंमें अकृत अन्नस अकृत नहीं मिलनेपर कृताकृत अन्नसे और इसके नहीं मिलनेपर कृत अन्नसे 
म्भ विधिसे (ब्रह्मासे मिलकर ) आहुति देवे ॥ २ ॥ ॥ 
ग्रेदनसक्त्वादे तण्डुलादि कृताकृतम्‌ । ब्रह्मादि चाकृतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुधः ॥ ३ ॥ 
हे च वासेषु चाशक्तो श्राद्वभोजने । एवमादिनिमित्तेषु होमथेदिति योजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भात आर सत्त आदका कुत अन्न, चावल आदिको ऊताकृत अन्न आर घात आाद्का भळकूत अन्न 
ये तीन प्रकारका हव्य विद्वानोंने कहाहे ॥ ३ ॥ अशौचमें, परदेशमें, असमर्थ 'होनेपर ओर श्राद्धका 
जन करनेपर इत्यादि निमित्त उपस्थित होनेपर इस प्रकारसे होम करना चाहिय ॥ ४ ॥ 
'मग्निमतः कार्य दाहादेकाइशेऽहाने । प्रत्याब्दिकं तु कुर्वीत प्रमीताहनि सर्वदा ॥ ७ ॥ 
शप्रतिमास्यानि आवे षाण्मासिके तथा । सपिण्डीकरणं चेव एतद्रे श्राद्ध पाडशम्‌ ॥ ८ ॥ 
हेन तु षण्मासा यदा स्युरपि बा त्रिभि? । न्यूनाः संवत्सरश्चैव स्यातां षाण्मासिके तदा ॥९ ॥ 
म पञ्चदशादयानि अपुत्रस्येतराणि तु । एकस्मिन्नह्नि देयानि सपुत्रस्येव सवदा ॥ १० ॥ 
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88 यसस्मृति-८७-८८ ज्होक । हितकारी बन्धुओंको चाहिये कि पाहिले, इसर, तीसरे अथवा चौथे 
अस्थिसञ्चयन करें । चौथे दिन ब्राह्मणका,. पांचवें दिन क्षत्रियका, सातवे दिन विञ्यका और 
न शुद्रका अस्थिसञ्चयन करना चाहिये । संवतंस्मृति-३९-४० स्टोक और दक्षस्मृति-६ अध्याय-१६ 
। द्विज चौथे दिन अस्थिसच्चयन करें; अस्थिसः्चयनके बाद वे अङ्गस्पदाके योग्य हो जातेहें । उशनस्मृति 
गाय--११ सहोक । सब बान्धवोंके सहित सस्थिसत्चयन करे, उस दिन श्रद्धापूर्वक कमसे कम 
ब्राह्ममोको खिलावे । 

७४ लिखितस्मति-७ इलोक आर ढ्घुशङ्घस्मात-७ उलोक । मनुष्यकी इड़ो जबतक अर्थात्‌ जितने 
गङ्गाके जलमें रहतीह बह उतने हजार वषतक स्वर्गछोकमें पूजित होताहै । ब्रहद्विण्णुस्माति-१९ 
[क १०-१२ अङ्क । चोथे दिन अस्थिसश्चयन करे; सञ्चित अस्थि गङ्गामें डाळदेवे पुरुषकी जितनी 
गङ्गामें रहतीहें वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वगभोग करताहे । | 

छ गोभिलस्सृति-३ प्रपाठक--६० ३छोकमं ऐसाही हे । मनुस्म॒ति-७५ अध्याय-८४ इलोक । अशौचके 
दिक अमिहोत्रका कार्य बन्द नहीं करे; क्‍योंकि आधिहोत्रके समय सपिण्ड मनुष्य भी अशुद्ध 
गवाह । याज्ञबल्क्यस्मात--३ अध्याय--१७ इलोक । अशाचक समय श्रीतकी आज्ञानुसार नित्यकर्मका 


त्र करत रह । आत्रस्साते--७२ शोक | मरण अथवा जन्मक अशाचम पञ्चमहायज्ञ नहा करे; 
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नयाषाय।, पातदयोदपुआया आप कीचित्‌ ने पुत्रस्य पता दद्यान्नावुजस्य तथाग्रजः ॥ 
एकादरा त्व नित्ये अवश्दशायथावाव । प्रकवात्ताग्ममान्पुत्रां माता पत्री; सापण्डत्तास्‌ ॥ 
सपिण्डीकरणाहूर्ध्वं न दद्यात्रतिमासिकम्‌। एकोहिष्टेन विधिना दद्यादित्याह गोतम! ॥ १३ 
अग्निहोत्रीका श्राद्ध मृतकके जलानेके दिनसे ग्यारहवें दिन और प्रतिवर्ष मरनेके दिनमें करे ॥ 
एक वष तक बारह मासका १२ श्राद्ध, ग्यारहवें दिका १ आय श्राद्ध, २ पाण्मासिक आद्ध और १२ 
करण श्राद्ध; यहा १६ श्राद्ध हे इनमैंसे एक षाण्मांसिक श्राद्ध सरनेके दिनसे छः महीनेसे एक अथ 
दिन पहिले और दूसरा षाण्मासिक श्राद्ध मरनेके दिनसे बारह महीनेसे एक अथवा तीन दिन पहिले 
चाहिये $ ॥ ८-९ ॥ इनमेंसे पहिलेके १५ श्राद्ध पुत्रहीन पुरुषके लिये एक ही दिन अर्थात्‌ ग्यारह 
करदे और पुत्रवानके लिये समय समयपर करे ॥ १० ॥ पति अपनी अपुत्रा खीको पिता अपने 
आर बड़े भाइ अपने छोटे भाइको पिण्ड नहीं देवे € ॥ ११ ॥ अमिहोत्री पुत्र मातापिताकी स 
ग्यारहव [देन कर; यदि इसके भीतर अमावास्या आजावे तो उससे पहिले नव श्राद्धादि सब कमय 
करक ग्यारहवें दिन सपिण्डी करे ॥ १२॥ सपिण्डी करनेके बाद प्रति महीनेमें एकोदिष्ट श्राद्ध नह 
किन्तु महर्षि गौतम कहतेहें क्रि करना चाहिये 6)॥ १३॥ 


(१३ ) पाराशरस्मृति-९ अध्याय । 
आहिताम्रिद्दिज: काश्चित्मवसंत्कालचोदितः ॥ 
देहनाशामजुप्राप्तस्तस्याऽग्निवेसते गृहे । प्रेतामिहोत्रसस्कार; श्रयतां मनिपुङ्गवा; ॥ १४ ॥ 
कष्णाजन समास्ताय कुशेस्तु पुरुषाकृतिम्‌। पट्शतान शतं चेव पछाशानां च वृन्ततः ॥ 
चत्वारशच्छिर दद्याच्छतं कण्ठे तु विन्यसेत्‌ । बाहुभ्यां दशकं दद्यादँगुढीषु दशव तु ॥ १६ 
गत तु जघने दष्याद्विशत तूदर तथा । दद्यादष्टो दृषणयो; पञ्च मेढे तु बिन्यसेत्‌ ॥ १७॥ 
एकविशतिमूरुभ्यां द्विशतं जानजघयो! । पादांगुप्ेषु दद्यात्पट्‌ यज्ञपात्र ततो न्यसेत्‌ ॥ १८ ॥ 
राम्या दाइन विनिक्षिप्य अराण मष्कय्रोरापे । जुटे च दक्षिणे हस्ते वामे तपश न्यसेत ॥ १ 
पृष्ठे तूलखल दथ्यात्पष्ठे च पुसलं न्यसेत्‌ । उरसि क्षिप्य दृषदं तण्डुलाञ्यातिलान्मुखे॥ २० । 
श्रोत्रे च प्रोक्षणीं दद्यादाज्यस्थाळीं च चक्षुषोः । कर्णे नेत्रे मुखे घराणे हिरण्यशकल न्यसेत्‌ ॥ 
अभिहोत्रापकरणमठोषं तत्र बिन्यसेत्‌ । असौ स्वगाय लोकाय स्वाहेत्येकाहुति सकृत्‌ ॥ २२ 
दद्यात्पुत्रीथ वा भ्राताष्यन्यो वापि.च वान्धवः । यथादहनसस्कारस्तथा कार्य विचक्षणेः ॥ 
इरां तु विधि कुर्याट्रह्मलोकगातिः स्मृता । दहन्ति ये द्विजास्तं तु ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
अन्यथा कुवते कम तवात्मबुद्धचा प्रचोदिताः । भवन्त्यलणयुषस्ते वे पतन्ति नरकऽशचा ॥ 
है सुनिभ्रेष्ठलोग ! याद्‌ अन्निहोच्री ब्राह्मण विदेशमै मरजावे और उसके घस्में असि विद्यमान 
ता उस प्रेतका अभिसंस्कार जिस प्रकारसे होगा बह सुनो & ॥ १३--१४ ॥ उसके कर्म करनेवाले (६ 
भूमिपर ) काली मृगछाला बिछाकर उसके उपर कुशाओंसे मृत पुमषका आकार बनावे; उसके अङ्ग 
प्रकारसे डंडी सहित सात सौ पलाइके पत्तोको छगावें || १५॥ ४० शिरमें, १०० कण्ठमें. १० 
बाहॉम, १० अंगुलियामें, १०७ जघनर्म २०० उदरमें, ८ अण्डकोशोंमें, ५ लिङ्गमें,२१ ऊरुमें, २० 
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% गोभिङस्मृतिः-तीसरे प्रपाठकके ६६-६८ राकम एसाही हे;किन्तु लिखितस्मृतिके १५--१ ६२ 
नवभ्राद्ध, १ त्रिपाक्षिक श्राद्ध, १२ मासक १२ श्राद्ध, १ पाण्मासिक श्राद्ध और १ आग्दिक . श्राद्ध ये१६ 
लिखेगयहेँ । ओर लिखाहै कि जिसके य १६ एकोहिएन श्राद्ध नहीं कियेजातहैं, सेकडों श्राद्ध करनेसे 
प्रेतत्व नहीं छुटताहै । वृद्धशातातपस्माति--४० सहोक । मृतक, ( ब्राह्मण ) के मरनेकी तिथिमें १ वषंतर 
मासमे; उसके बाद प्रतिबपमे श्राद्ध करे ओर मरनेके ११ थे दिन आध्यश्राद्ध कर्‌ | 

छ; बृहत्पारारारीयघर्मशा-५ अध्याय--४६ उलोक । घमज्ञोने कहाहे कि जेठ भाई छोटे भाईक 
छोटे भाई बड़े भाईका श्राद्ध विना घेळवदेवका करे । | 

(छ सनुस्मृवि-३ अध्यायके २४७-२४८ इक । शीघ्र मरेहुए द्विजातिका श्राद्ध सपिण्डीकरणतक 
बैद्यवदेवका करे, एक ब्राह्मण भोजन करावे और एक पिण्ड देव । पिताका सपिण्डीकरण धर्मपृनरक 
हाजानेपर मृताह आदि तिथियोंमें पावणके विथिसे उसका पिण्ड देवे 

ॐ पाराशरस्म्रति-३ अध्यायके {६-१४~-१५३ळोक । यदि देशान्तरमं गयाहुआ ब्राह्मण काळव्‌ 
. जाय आर उसके मरनेकी तिथि माळम नहीं होदे तो. कृष्णपक्षकी अष्टमी, अमावास्या अथवा एका 


२०) हौ धर्मशाख्संम्रह- [ भशौच- 
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घाओमे, ६पत्तपादके अंगूठीम छगाव; अनन्तर यज्ञके पात्राको नीचे छिखी शातिसःरक्ख ॥ १६०१८ ॥ 
नामक यश्ञपात्रकों लिङ्गपर, अरणीको अण्डकोशॉपर, जुहूको दाहिने हाथपर, उगश्चतको बाय हाथपर 
: और ऊखलको पीठपर, शिलको छातीपर, चावल, घी ओर तिळको मुखपर, प्रोक्षणीपात्रको कार्नोपर 
आज्यस्थाढीको नेत्रोपर रके ओर कान, नेत्र, मुख आर नाकॉमे सोबके टुकड़ोंको रखदेवे ॥ १९-११॥ 
गत्रकी शेष सब सामग्री चितापर धरदेवे; मृत मनुष्यका पुत्र, भाई अथवा अन्य बान्धव “असौ 
य॒ लोकाय स्वाहा” इस मन्त्रसे घीकी एक आहुति देवे, फिर जेसा दहनसंस्कार होताहे वेसा विद्वान्‌ 
। २२-२३ ॥ उस प्रकारसे पूतळा दाह करनेले मृत पुरुषको ब्रह्मलोक मिळताहे ओर जलानेवाढा द्विज 
गतिको प्राप्त करताहै ॥ २४! जो ढोग अपनी इच्छानुसार अन्य रीतिसे कर्म करतेह बे अल्पायु 


आर अपाचत्र नरकम जातहे & ॥ १५ || 


(१६) लिखितस्मृति । 
रण्डग्रहणादिव प्रेतत्वं नेव जायते । अहन्येकादशे प्रप्ते पार्वणस्तु विधीयते ॥ २२ ॥ 
दण्ड ग्रहण करनेवाला संन्यासी मरनेपर प्रत नहीं होताहे, ईस लिये उसके घरके पुत्राद्‌ उसके मरनेपर 
॥ प्रतकम नहा कर, कन्तु ग्यारह॒त्र दून उसका पवणश्राद्ध कर ६6 ॥ २२॥ 


( २४ ) लघुआश्वलायनस्मृति-२१ प्रेतकमविधिप्रकरण । 
कर्मो रस; पुत्रः पित्रोः कुर्याद्यथाविधि । तदभावेऽधिकारी स्यात्सपिण्डो वाऽन्यगोत्रजः ॥ १॥ | 
नादिसपिण्डान्तं कुयाञ्ज्येष्ठोऽनुजेः सह । ज्येष्ठश्वेत्संनिधो न स्यात्कुर्यात्तद्‌नुजोऽपि वा ॥ ३ ॥ 
रखावृतं प्रेतं दिखासत्रसमन्वितम्‌। दहेन्मन्त्रविधानेन नेव नग्नं कदाचन ॥ ४॥ 


किक 


(ने कता स्याद्यो दयादाभेमारस! । सब कुयात्सापण्डान्त नान्याऽन्यदइददन पिना ॥ ५ ॥ 
गात्रा वाञ्त्यगात्रा वा याद खा याद वा पुमान | मथमः हान या दयात्स दशाह समापयेत्‌॥ ६॥ 
अश्चेन्म्रृतश्चेवं विधिरुक्तो महर्षयः । दाह पुत्रवतः कुयोत्पुत्रश्चेत्संनिधो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

विनाऽग्निदोऽन्यश्चेदसगोत्रो यदा भवेत्‌ । कुर्याह्ञाहमाशोचं स चापि हि सापिण्डवत्‌ ॥ ८ ॥ 
[भावेऽञ्निद्‌ः ङुयात्सकलं प्रेतकमे च । तस्मात्पुत्रवतोऽन्यश्चेद्विना दाह्मम्िसश्वयम ॥ ९ ॥ 
स्थसञ्चयनादवाग्ज्येषठश्चेदागतः सुत; । वासो धुत्वाऽदितः कम ज्येष्ठ; कुयाद्ययाविधि ॥ १०॥ 
स्थसश्वयनादृध्ये ज्येष्ठश्चेवाऽगतोऽपि चेत्‌ । कुर्यादभिप्रद्‌; पुत्रो दशाहान्तं स कर्म च ॥ ११ ॥ 
[ता पिताका विधिपूर्वक प्रतकर्म करनेका अधिकारी औरस पुत्र, औरसके नहीं' रहनेपर सपिण्ड मनुष्य 
सपिण्डके नहीं होनेपर अन्य गोत्रवाळे होतेहै।१।दाहसे सपिण्डीकरणतक सब प्रेतकर्म अपने छोटे भाइयोके 
| अ्येछ पुत्र करे; किन्तु यदि ज्येष्ठ पुत्र समीपमें नहीं होवे तो छोटा पुत्रही करे $ह॥।३॥ छोटा वस्त्र पहना- 
शखा सूत्रके सहित मन्त्रके विधानसे मृतकको जळावे; नग्न अवस्थामै कभी नहीं ॥ ४॥ जो प्रथम दिन 
का कार्य करताहै अथवा जो औरस पुत्र मृतकको जळाताहे वही सपिण्डीकरणतक सब कर्म करे; अन्य 
विना दृहन कियेहुए उसका कर्म नहीं करे || ५ ॥ सगोत्री, अन्यगोत्री, खी अथवा पुरुष ज़ो पहिले 
तको पिण्ड देताहै बही १० दिन तक ( मृतक त्राह्मणको ) पिण्ड देवे ॥ ६ | महर्षियों ! कहाहै कि 
न मचुष्यकी मृत्युमँ भी यही विधि कहीगयी हे;पुत्रवान्‌ मनुष्यका पुत्र यदि समीपमें होवे तो उसीको 
[मं करना चाहिये ॥ ७ || पुत्रले भिन्न असगोत्र मनुष्य यदि मृतकका अग्निसंस्कार करे तो बह्‌ भी 
इके समान १० दिनतक अशोचका कम करें || ८ ॥ जब अन्य को पुत्रहीन मनुष्यका प्रेतकम करे 
ह प्रतकम समामितक सब कर्म करतारहे; किन्तु जब अन्य कोई पुत्रवान्‌ मनुष्यका प्रेतकम करे तो 
| दाहा सञ्चय छोड़कर अन्य कम करना उचित हे ॥ ९ ॥ यदि अस्थिसत्चयनसे पहिले मृतकका 
पुत्र आजाचे तो वह नये वस्न धारण करके यथाविधि आदिसे सब कर्म करे ॥ १० ॥ यदि छोटे 

आस्थस त्चयच करनेपर बड़ा पुत्र आजाव तो छोटा पुत्रही १० दिनतक कम समाप्र कर ॥ ११ ॥ 


३ कात्यायनस्मृति--०३ खण्डक २-३ इलाक । जो अभिहोत्री परद्शमें मरजाताहे उसके पुत्रादिको - 
चित हे कि उसकी हाट्टेयोपर घी छिड़कके ऊनी वस्त्रसे आच्छादित करें आर चितापर यज्ञके पात्रोको 
पूर्वोक्त विधाचसे उसको जलावे; यदि हड्डियां नही भिडे तो शरीरमें जितनी हड़ियां होतीहें उतने . 
| मनुष्य का पूतळा बनाकर यथोक्त विधानसे जळावे और तभीसे अशौचका विधान कर! 
€ लघुशखस्मति---१८ उलोकम एसाही हे । ` 
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प्रकरण १९ ] _ भाषाटीकासमेत । | ( ३: 


पुत्र; पोत्र; प्रपोत्रः स्री भ्राता तञ्ञश्च दत्तकः । प्रेतकार्येऽथिकारी स्यात्पूर्वाभावेऽथ गोत्रजः । 
कृत्वा&दो वपनं स्नान शुद्वाम्वरधरः शुचि! । धृत्वा चैवा४दिक वासः प्रेतकार्यं समाचरेत्‌ ॥ 
` पुन्न, पुत्रके नहीं रहनेपर पोत्र, पौत्रके नहीं रहनेपर प्रपौत्र, इसके नहीं रहनेपर भार्या, इसव 
रहनेपर भाई, भाईके नहीं रहनेपर भतीजा, भतीजेके नही रहनेपर दत्तक पुत्र, इसके भी नहीं 
गोत्रवाळे मृतकके प्रेतकम करनेके अधिकारी हूं & ॥ २० ॥। प्रेतकम करनेवाला प्रथम मुण्डन करावे 
करके शुद्ध वस्रोंको धारण करे ओर अन्ततक उन्हीं वस्रोसे प्रक्रिया करतारह ।। २१॥ 
प्रपितामहपयेन्तँ प्रेतस्येव सुतादयः । सपिण्डीकरणं कुयुस्तदूर्ध्वं न हि सर्वथा ॥ ३६ ॥ 
पितुः सपिण्डनं कुर्यात्रिभिः पितामहादिभिः । तदेव हि भवेच्छस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ३ 
पिता विपद्यते चेव विद्यमाने पितामहे । तत्र देयाखयः पिण्डाः प्रापितामहपूर्वेकाः ॥ ३८ ॥ 
पिण्डौ दर्वा तु द्वावेब पितुः पितामहस्य च । ततस्तु तत्पितुश्चेकं प्रेतस्येकं विधीयते ॥ ३९ । 
त्रयाणामपि पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । पितृत्वमस्जुते प्रेत इति धर्मा व्यवस्थित; ॥ ४० 
पितामहस्तथा वाऽपि बिद्यते प्रपितामहः । ततीयस्येव ते देयाख्रयः पिण्डाः सपिण्डने ॥ ४१ 
प्रेतस्य पितरश्चैव विद्यन्तेऽपि त्रयो याद्‌। पोडशश्राद्ध पर्यन्तं कुर्यात्सर्वं यथाविधि ॥ ४२ ॥ 
पितृणां मध्य एकश्चेन्म्रियते चेत्सपिण्डनम्‌ । सह कुयात्तदाऽन्येन नान्यथा मुनयो विदुः ॥ ४ 
सपिण्डीकरणं न स्याद्यावन्नोपनयादिकम । अब्दादूध्वे न ढुष्येत केचिदाइऋतुत्रयात्‌ ॥ ४५ 
यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे विविः । स यथा स्यादपुत्रायाः पत्या सह सपिण्डने | 
` जीवत्स्वेव हि पुत्रेषु प्रेतश्राद्धानि यानि च । स्नेहेन वाऽथंलामेन ङुरुतेऽन्यो वृथा भवेत्‌ ॥ ४ 
येन केनापि पुत्रेण कृतं चेदोरसो न चेत्‌ । सपिण्डीकरणे चेव झास्तं स्यान्मुनयो विदुः ॥ ४ 
पुत्रादिकोंको उचित है कि भ्रतके प्रपितामह तक सपिण्डीकरण ( श्राद्ध ) करे; उसके ऊपरफे 1 
कभी नहीं ॥ ३६॥ ऋषियोंने कहाहे कि पिताका सपिण्डीकरण अपने पितामह आदि ३ अथात्‌ £ 
प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामहके साथ करना उत्तम है ॥ ३७ ॥ यादि पिता मरजावे और पिताम! 
होवें तो प्रपितामह आदिको ३ पिण्ड देवे ॥ ३८ ॥ यदि पितामह नहीं जीत हों तब एक पिण्ड प्रेते । 
एक पिण्ड उसके पितामहको और एक पिण्ड उसके प्रपितामहको और एक पिण्ड प्रतको देवे ॥ 
सपिण्डीकरणमें तीनों पिण्डोंको प्रेतपिण्डमें मिलानेसे प्रेत पितृत्वको प्राप्त होताहै; ऐसी धर्मकी : 
है ॥ ४०॥ यदि पितामह और प्रपितामह जीते होवें तो पिताके सपिण्डीकरणमे वृद्धप्रपितामहक 
पिण्ड देवे ॥ ४१ ॥ यदि प्रेतके तीनां पितर अर्थान पिता, पितामह और प्रपितामह जीतेहोवें तो ( 
करणको छोडकर) यथाविधि सोलह! श्राद्ध करे ॥ ४२ ॥ मुनियांने कहादे कि इन ३ पितरोंमेंसे 
अर गया होवे तो भ्रतका सपिण्डीकरण जीतेहुएको छोड़कर मरेहुएके साथ करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
मृतकका उपनयन आदि संस्कार नहीं हुआहोबे उसका सपिण्डीकरण नहीं करना चाहिये; किन्तु को 
` कहतेहैँ कि १ वर्ष अथवा ६ मासके बार मरेहुएका सपिण्डीकरण करनेभें दोप नहीं हे ॥ ४४॥ 
संपिण्डीकरणके समान माताहा सपिण्डीकरण करना चाहिये और पुत्रहीन खीका सपिण्डीकरण 
पत्तिके साथ होना, चाहिये ३१ ॥ ४६ ॥ पुत्रके विद्यमान रहतेहुए यदि अन्य कोइ स्नेह अथवा द्रव्यके 
तकर्म करताहै तो बह कमे निष्फळ होजात है ॥ ४८ ॥ सुनियोने कहाँहे कि औरस पुत्र नहो तो 
पुत्रोंको भी सपिण्डी करनका अधिकार है ॥ ४९ ॥ | क 
 खङट्टोपर्यन्तीरेक्ष वा विप्रश्नेन्मत्युमाप्नुयात्‌ । तस्याब्दमाचरेदेकं तेन पूतो भवेत्तथा ॥ ५५॥ 
प्रायाश्चित्तं विना यस्तु कुरुते दहनक्रियाम्‌ । निष्फर्ल प्रेतकार्ये स्याद्वदन्त्येवे महषयः ॥ ५६ 


88 उशनस्मीति--७ अध्याय-२१ इळोक । पिता माताका पिण्डदान आदि कार्य पुत्र करे, 
अभावमें भार्या और भार्याके नहीं रहनेपर सहोदर भाई करे । वृहत्पाराशरीयवर्मशास्त्र--“५ अ 
निःसन्तान खीका आाद्ध पति और निःसन्तान पतिका श्राद्ध खी करे; क्यों कि दोनोंकी एकता हे ।। 
पिताकी पिण्डदानादि क्रिया पुत्र करे; पुत्र (पात्र आदि ) न होय तो उसकी सी और स्त्री भी नहीं 
उसका भाई करे ॥ ४७ ॥ | | हि 

४ ढिखितस्म्रति---२ २--२५ उहाक । एक वर्षस प्रथम जिसका सपिण्डीकरण- कहाहे उसके । 
_ प्रतिदिन द्विज जलसे भरा घट दान करे । ख्ीकी सपिण्डीकरण एक मात्र पतिके पिण्डक साथ दी 

` चाहिये; किन्तु यदि ज्ीका पति जीवित हो तो उसकी सासके पिण्डमें उसका पिण्ड मिलावे और यदि 
सासभी जीती हो तो खीकी सासकी सासके पिण्डमें ज्ीका पिण्ड मिळावे । | हि 


(३२२) | धर्मेशाखसंमह- [ उद्राधड- 


जो ब्राह्मण खाटके ऊपर अथवा अन्तरिक्षम अर्थात्‌ मचान आदिपर मरजात.हे पुत्रादिके अब्द प्रायश्चित 
करनेपंर वह शुद्ध होताहै; महर्पिलोग कहतेहें कि विना प्रायश्चित्त: कियेहुए प्रेतकर्म करनेसे बद कमे निष्फछ 


होजाताहे & ॥ ५५-५६ ॥ 
थुडाशुडप्रकरण २०, 
शुद्द १ हि 
(१ ) मनुस्मृति-& अध्याय । 
णि देवा; पवित्राणि ब्राझ्लणानामकल्पयन्‌ । अदृष्टमाद्वानिणिक्ते यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ १२७ ॥ 
जिस वस्तुकी अशुद्धता नहीं माळूम होवे, जो शङ्का होनेपर जछसे घोइगई होवे और जिसको श्रेष्ठ 

लोग पवित्र कहते होवें, इन तोनोंको देवताओंने ब्राह्मणोंके लिये शुद्ध कहाहे ४४ ॥ १२७ ॥ 

आपः शुद्धा मामगता वेतृष्ण्य यासु गांभवतू । अब्याप्ताश्रदमध्यंन गन्धवणरसान्वता' ॥ १२८॥ 
जितने जढसे १ गोकी प्यास दूर होतीहे उतनाभी जछ यदि पवित्र भूमिपर होवे और उसमें अशुद्ध- 
वस्तु नहीं होवे तथा उसका गन्ध, वण आर रस नहीं बिगड़ा हो तो वह शुद्ध है € ॥ १२८ ॥ 


नत्यशुद्ध, कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌ । ब्रह्मचारिगतं भेक्ष्य नित्यं मेध्यामात स्थिते १२९॥ 


क १७ 80 


कारीगराके हाथ, बचनेके लिये दूकानमें पसारीहुइ वस्तुएं और ब्रह्म चारीके पासकी भिक्षा; ये सब 

सदा पवित्र रहतेहै अथात्‌ नाई आदि कार्रीगरोंका हाथ अशोच होनेपरभी, दूकानकी मिठाई आदि अनेक 
लोगोंसे स्परी होनेपर भी और ब्रह्मचारीकी भिक्षा मार्गसे छेजानेपर भी शुद्ध रहतीहे @ ॥ १२९ ॥ 

नित्यमास्यं शचि स्रीणां शकुनिः फलपातने । प्रख्नवे च शुचिर्वत्सः श्वा मगग्रहणे शाचेः ॥ १३०॥ 
ऊध्व नाभेयोने खानि तानि मेध्यानि सर्वशः ॥ १३२ ॥ 

स्त्रियांका सुख सदा पवित्र है, फळ गिरातेके समय पक्षियोंका मुख, दूध दूहनेके समय बछड़ेका 

मुख और मृग पकड़नेके समय कुत्तेका मुख पवित्र रहताहे हि ॥ १३० ॥ नाभीसे ऊपरकी इन्द्रियोंके छिद्र 
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मक्षिका विधुषइ्छाया गोरश्व। सूयरइमयः । रजो भूवायुरमिश्व स्प मेध्याने निर्दिशत्‌ ॥ १३३ ॥ 
मक्खी, सुखसे निकलेहुए छोटे कण, परछाही, गौ, घोड़ा, सूर्यकी किरण, धूली, भूमि, पवन आर 
अभि; ये सब अपवित्रका स्पशं करनेपरभी शुद्ध रहतेह ७ ॥ १३३ ॥ 
नाच्छिष्ट कुवते मुख्या विग्रुषोऽङ्गे पतन्ति या; । न इमश्चाणी गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम्‌ १४ १॥ 
सुख्स जळके बूद्‌ शरीरपर गिरनेसे शरीर जूठा नहीं होताहे, मुखमें जानेसे दाढी और मूंछके बाळ 
अशुद्ध नहीं होते ओर दांतोंम लगेहुए अन्नके किनकोंसे मुख अशद्ध द्ध नहीं होता कै, ॥ १४१॥ 


छ पाराशरस्मृति---१२ अध्यायके ५९-६१ सोक। जो मनुष्य नाभीसे ऊपर उच्छिष्ट होके या नाभीसे 
नीचे भागम अशुद्ध होकर या अन्तरिक्षमें अथात्‌ भूमिसे: ऊपर सचान आदिपर अथवा सूतकमें मरताहे उसके 
कम करनेवाले ३ कुच्छ करें। दस हजार गायत्रीका जप, दो सो प्राणायाम, पवित्र तीर्थमें शिर सिगाकर 
१२ बार स्नान आर २ योजन तीथयात्रा करना १ कच्छूके समान हे । 

ॐ याज्ञवस्क्‍्यस्मृत्ति--१ अध्याय-१९१ इलोक, बृहद्विष्णुस्ट्रति-२३ अध्याय ४७ इलोक, वसिष्ठ- 
स्मृति-१४ अध्याय २१ इलोक आर बोधायनस्मृति-१ प्रअ-५ अध्याय, ६४ इलोकमे भी ऐसा लिखाहे । 
(@ याज्ञवरक्य- १ अध्याय-१९२ इलोक, अत्रिस्मृति-२३५ इलोक, ब्ृहद्विष्णुस्प्रति-२३ अध्याय-४३ 
लोक, वसिष्ठस्मृति--२ अध्याय--४६ इलोक ओर बो धायनस्म्रृति--१ प्रद्रन--५ अध्याय,--६५ इलोकमें भी ऐसा 
है;. शङ्खस्माति--१६ अध्यायके १२--१३ इलोकमें शिलापर स्थित जलको भी भूमिके जलके समान शुद्ध लिखाहे 
छ याज्ञवस्क्य-१ अध्याय=१८७ श्लोक, वृहृद्धिष्णु-१३ अध्याय-४८ इलोक और बौधायनस्मृति १ 
प्रभ-५ अध्याय,-५६ इलोकमं भी ऐसा हे । 

ह बहद्िष्णुस्माति--२३ अध्याय-४९ इलोकमें ऐसा ही है । शट्टस्म्राते-१६ अध्यायके १६ इलोकमें 
हे कि रातमें शयनके समय स्प्रीका मुख, गो दुहनेके समय बछड़ेका सुख, बुक्षपरपक्षीका मुख और शिकारमें 
कुत्तेका सुख झाड़ हे । बाधायनस्मृति---१ प्रशन-५ अध्यायके ५७ इलोकमें विशेष यह हे कि रतिके समय 
श्लीका मुख पवित्र है । 

श याज्ञवल्क्य-१ अध्यायके १९३ इलोकम भी एसा हे; बहद्िष्णुस्मृति-२३ अध्यायके ५२ इळोकमें 
हाथी और बिछारको भी ऐसा ही शुद्ध छिखाहै । 

इछ याज्ञवस्क्थस्माति-१ अध्यायके १९५ इलोक आर बृहृद्विष्णुस्मृति-२३ अध्यायकः ५३ उलोकम ऐसा ही 


Sm स 
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पुशन्ति ही न्द्वः पादो बे आ भोमिकेम्ते TE क, हल य 
स्प्शात्त बन्दवः पादो य आचमयतः परान्‌ । भामिकस्त समा ज्ञया न तगाप्रयता भवत ॥ १४२ ३ 


<दूसरेकी आचमन करानेके समय आचमनके जलके वृद परपर गिरनेस अगाडि नहीं होतीई: प्र नु 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
अजाश्वयोसुंखं मेध्यं न गोने नरजा महा; ॥ १९४ | 
बकरे और घोड़ेका मुख शुद्ध है; गौका मुख और मनुष्यके शरीरका मळ अगाद ह टँ ।! १९४ ॥ 


(३) अत्रिस्मृति । 


न्हा गोकुले कन्दुशालायां तलचक्रेश्वयन्त्रयो; ॥ १८८ ॥ 
अर्मामांस्यानि शोचानि स्रीणां च व्याधितस्य च ॥ १८९ ॥ 
नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नामिर्देहति कमणा ॥ १९० ॥ 
गोशालाएं, सड़भूजा-भऔर हलवाईके घर, तेलके कोल्ह, ऊखके कोल्ड, खो और रोगी मनुष्य 
शुद्धताका विचार नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ ये सब सदा शुद्ध हैं ॥१८८--१८९ || नदी आदिका जल विछ 
मूत्रसे और अग्नि अपवित्र वस्तु जलानेसे अशुद्ध नहीं होताहे £) 1 १९० |! 
गोदोहने चमेपुटे च तोयं यन्त्राकरे कारुकशिल्पिहस्ते ॥ २२८ ॥ 
ख्रीबालबृद्धाचरितानि यान्यम्त्यक्षदृष्टाने शचीनि तानि। 
, आकाररोधे विषमप्रदेशे सेवानिवेशे भवनस्य दाहे ॥ २२९ ॥ 
गी दुहनेके बतनका; चामकी मोटिका यन्त्र और खानका, कारुक और शिल्पीके हाथका; % खी.व 
और वृद्धसे आचरितका; और विना देखाहुआ य सब जल शुद्ध है ॥ २२८-२२५॥ | 
अवास्ययत्तेषु महोत्सवेषु तेष्वेव दोषा न विकल्पनीयाः । 
प्रपास्वरण्ये घटकस्य कूपे द्रोण्यां जले कोशविनिर्गतं च ॥ २३० ॥ 
नगर घेरे जानेके समय, संकटके देशमें, सेवाके समय, घरमें आग लगनेके समय असंपूर्ण यज्ञके सस 
भोर वड़े उत्सवके समय जळमें ओर पानीझाले, वन, कूपके रहट और द्रोणीके जल तथा होदसे निकलतेहु 
त्रमें दोषकी शंका नहीं करना चाहिये 91 २९९-२३० || 
चमंभाण्डस्तु घारामिस्तथा यन्त्रोद्धतं जलम्‌ ॥ २३६ ॥ 
| | आकरादू गत्तवस्तूने नाशचीनि कदाचन ॥ २३७ ॥ 
आकराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुरालयम्‌ । शृष्टाशष्टयवाश्चेव त्येव चणकाः स्मृताः ॥ २३८ ॥ 
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-दांतोंके समान शुद्ध है किन्तु किसी आचार्यका मत हे कि जबतक दांतोंसे अलग नहीं होवे तवतक दांत 
तमान है और दांतोंसे अलग होनेपर मुखके लारके तुल्य हु, दांतोंसे अलग होजानेपर उसको स्तिरा 
जाना चाहिये । २२ अङ्क । मुखस ढारके बूंद शरीरपर गिरनेस शरीर अशुद्ध नहीं होताह । वसिष्टस्म॒त्ति 
अध्याय-४० इलोक । चिधिपूवक आचमन करढेनेपर यदि दांतोंमें या मुखम अन्नका किनका रहजावगा २ 
उसका मुख जूठा नहीं समझा जायगा; उसको निगळजानेसे ही बह युद्ध होजायगा । 

& याज्ञवस्क्यस्माति- १ अध्याय--१९५ इलोक । बृहदिप्णुस्माति-२३ अध्याय--५४ इलोक, वसिफ़्स्म्ड 
३ अध्याय ४१ इलोक, बोधायनस्मृति-१ प्रइन--५ अध्याय,--१०० इळोक और उशनस्मृति-२ अध्याय 
२८--२९ इछोकर्म एसाही हे ! | | 

द वृहद्विष्णुस्माति--२३ अध्याय--४० शलोक और शंखस्म्रृति-१६ अध्याय १५ उलोकमे भी एसा ह 
(छि वसिष्ठस्टंति---२८ अध्यायके १ इलोकमे इस इछोकके समान है। 
_ $ चित्रकार, सोनार आदिकों कारक और बढ़ई छोहार आदिको शिल्पी कहतेहे। 

& बाग अथवा खेत ल ल्यि लोग कूंएमें रहट छगातेहे; कूपके ऊपर चर्खी ` वनातेहैँ, सेकः 
मटुकियोका एक हार कूपकी चखीसे पानीतक ङटकादेत, बलोंसे चर्खीको घुमातेहे, | क्रमसे जसे जैसे हे श्र 
एक-सडुक्रीसँ कूपका जल भरताहँ वैसे बसे एक एक सटुकीका की पानी कूएके ऊपर गिरकर खेतम चला जाता 
जिस काठ या बांसके पात्रसे नदी आदिका जळ निकग्लकर नीचेसे ऊपर चढ़ाके खेत पटाते हैं उसको दो 
य़ा दोन कहतेहे.। आपस्तस्बस्मृति-२ अध्यायके १-२ इलोक । पानीशाला, वन, पर्वत ओर द्रोणीका जल तर 
हदसे निकलताहआ जल पवित्र है । | 


२४ ) | _ घर्मशास्रसग्रह- _ [ घाबरट 


चामके मशकका जल, धाराका जळ और यन्त्रसे निकालाहुआ जळ पवित्र ह ॥ २३६ ॥ खान्ियांसे 

हई वस्तुएं सदा शद्ध हैं; मदिराके स्थानको छोड़कर सब खान पवित्र हैं $ ॥ १३७-२३८ ॥ 

रं चैव कर्पूरमन्यद्धश्तरं शुचिः ॥ २३९ ॥ 

जेहएभी जव और चने पवित्र हैं तथा खजुर:और कपूर और भूजेहुए अन्य पदार्थ भी शुद्ध हे: १३८-२३५ 
अदुष्टाः सततं धारा वातोद्धताश्व रेणवः ॥ २४० ॥ 

सदा गिरतीहुइ धारा ओर वायुसे उडीहुइ धूली पवित्र ह ४४ ॥ २४० ॥ | 

[मिकलम़ानामेकश्रदशुचिभवेत । अशोचमेकमात्रस्य नेतरेषां कथञ्चन ॥ २४१ ॥ 

बहुतसे इकट्रे मनुष्योमेंसे एकके अशुद्ध होनेसे केवळ एक ही अपवित्र होताहे; अन्य नहीं ईहे ॥२४५॥॥ 

गरात्राविवाहेष यज्ञप्रकरणेषु च । उत्सवेषु च सर्वेषु स्पष्टास्पृष्ट न विद्यते ॥-२४७॥ 

देवयात्रा, विवाह, यज्ञ और सम्पूर्ण उत्सवोंके समय स्पशेका दोष नहीं छगताह छु; ॥ २४७ ॥ 

मांस घृतं तेल स्नेहाश्च फलसंभवा; । अन्त्यभाण्डस्थितास्त्वेते निष्कान्ताः शुद्धिमाप्लुयु। २८९ 

गीला मांस, घी, तेळ और नारियल आदि फळलोंका तेछ; ये सब अन्त्यज जातिके पात्रम रहनेपर 

लस [नंकाळलनंपर शुद्ध हाजातेह ६६ ॥7२४९ ॥ 


( «क ) लघुहारीतस्मृति । | 
सर्पिःपय:क्षोद्रभाण्डे दोषो न विद्यते । माजरिश्रेव दर्वी च मारुतश्च सदा शुचिः ॥ ४३ ॥ 
दही, घी, दूध और मधुके भाण्ड अशुद्ध नहीं होतेहे; बिलार, दर्वी ( ग्रज्ञपात्र विशेष) और पवन 
[चत्र ह ॥ ४३॥ डे | | 
कं च तण भस्म द्वारः पन्थास्तयेव च । एभिरन्तरितं कत्वा पङ्किदोषो न विद्यते ॥ ७४ ॥ 
ह, तृण, भस्म, द्वार तथा मार्गको भोजनकी पंक्तिके मध्यमें करदेनेसे एक पंक्तिका भेद छटजाताहे॥७४।॥ 


(८) यमस्मृति 
पावयक्तमव्याप्ममध्येन सदा शाचे । भाण्डस्थ वरणास्थ वा पवित्र सवदा जलम ॥ ९५ ॥ 
जिस जलमें अपवित्र वस्तु नहीं मिली होवे, ऐसा स्वाभाविक जल चाहे भाण्डमे हो अथवा भूमिपर 


दा शुद्ध हैं ॥ ९१॥ . 
( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-२अध्याय । 
स्रिया वृद्धाश्च बालाश्व न दुष्यान्त कदाचन ॥ २ ॥ 
स्त्री, वृद्ध और बालक; ये कभी अशुद्ध नहीं होतेहे 3% ॥ ३ ॥ | 
मा शय्या च बर्खे च जायापत्ये कमण्डडः। आत्मनः गुर्चान्येतानि परेषामञ्जचीनि तु ॥ ४ ॥ 
पर, शय्या, वस्त्र, भार्या, सन्तान और कमण्डलु; ये सब अपने ही पवित्र हैं; दूसरेके पवित्र नहीं हैं छ ॥४11 
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४8 वृहद्विष्णुस्मति---२३ अध्याय-४८ इलोक । सब खान शुद्ध हैं । शङ्खस्मति---१६' अध्याय-१ ३ 
' | नदीका जल और खान सदा पवित्र है । बौधायनस्मृति--१ प्रश्न-५ अध्याय,-५८ इलोक । 
खानको छोड़कर सब खान पवित्र है। | 

१४ आपस्तम्बस्मरति--२ अध्याय-३ इलोक, पाराशरस्मृति=-७ अध्याय-३६ शोक और बौधायन- १ 
५ अध्यायके ५८ ?होकमें ऐसाही है । 

ह शातातपस्मृति-१३८ ःछोकमे ऐसाही है । वृद्धशातातपस्मृति--३६ ख्ोफमें हे कि शुद्ध कियेहुए 
से एकके अशुद्ध होनेसे वही अशुद्ध होताहे अन्य नहीं । . 

इ वृहत्पारादारीयधमशाख-~8 अध्याय-२९७ जोक । विवाह, उत्सव, यज्ञ, संग्राम, नदी बाळु 
[ब ) और पलायनके समय तथा वनमें स्पर्शका दोष नहीं होताहे । | 

३2 ढिखितस्म्रुति---६७ इलोकमे हे कि कच्चा मांस, घी, मधु और नारियल आदि फलाका तळ 
ज जातिक पात्रम रहनपर ओर ढघुशखस्मात ८९ इलोक ओर वृहत्पाराशर्रय धर्मशास्न--६ अध्याय 
इलोकमे है कि ये सत्र म्लेच्छके बर्तेनमें रहनेपर भी उससे निकाल लेनेपर शुद्ध होजातेहें । 

3% पाराशरस्मृति--७ अध्यायके ३७ उलोकम ऐसाही हे । बृहत्पाराशरीयधर्मशासत्र--६ अध्याय-२९६ 

। सत्री, बाळक, वृद्ध और आत्मा; ये सब अपनेही पवित्र हैं अन्यके नहीं । ३०१ इलोक । 
गे रात्रिमें, मार्गेमे ओर असहाय अवस्थामै और. स्रीको सर्वदा शादि विहित हे । 
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प्रकरण ९० ] भाषाटीकासमेत । ( ३२५ 
( ११ ) कात्यायनस्मृति-२६ खण्ड । 


व्रीहयः शालयो मुदूगा गोधूमाः सषेपास्तिला; । यवाश्रीषधयः सप्त विषदं घ्नन्ति वारिताः ॥ १३ 
घान, साठीचाबल, मूंग, गेहूं, सरसों, तिळ और यव; इन ७ औषधियोंको रखनेसे विपद्‌ दूर हाता 


( १३) पाराशरस्मृति-७ अध्याय । 
| | माजीमक्षिकाकीटपतड्रकामिददुराः ॥ २२ 
मेध्यामेध्यं स्पशन्तो ये नोच्छिष्टान्मचुरञर्वात्‌ । मही स्पृष्टा गर्त तोयं याश्चाप्यन्योन्यावेपुष; ॥ ३ 
बिलार, मक्खी, कीट,पतङ्ग,करमि ओर मेड़क;यें सब पखित्न ओर अपवित्र वस्तुका स्पश करते; वि 
इनके स्पशंसे कोई वस्तु जूठी नहीं होतीहे; एसा भगवान्‌ मनुने कहाहे ६8 ॥ ३२-३३ ॥ हु 
मुक्तोच्छि्ट तथा स्नेह नोच्छिष्टं मनुरत्रवीत्‌। ताम्वूलेक्षुफलान्येव मुक्तस्नेहानुछेपने ॥ २४॥ 
भूमिपर बहताहुआ जल, परस्पर बोउनेसे निकलेहुए थूकके बूंद, भोजनके चौकेसे बचेहुए घी, 
आदि चिकना पदार्थ जूठे नहीं होतेहे, ऐसा मनुने कहांह ॥ ३३-३8 ।ा ली 6 
मधुपर्के च सोमे च नोच्छिष्टं धर्मेतों विदु;॥ २९ ॥ | 
पान, उख, कल, बर्ताहुआ तळ, घी और उघटन ; आदि अंनुलेपन और मधुपके तथा सोमरर 
सब घर्मके अनुसार जूठे नहीं होतेहे (डे) ॥ २४-३५ ॥ 
(१९ ख)वृद्धशातातपस्मृति। . 
उच्छिष्ट संस्पशेचरतु होक एव स दुष्यति। ते स्पष्टापन्यो न दृष्येत सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ २ 
सब वर्णोके मनुप्योंके लिये यही विधि हे कि जो मलुण्य जुठेका स्पश करताहे केवळ वही अ 
होताहै; उसका स्परी करनेवाला नही ।। ३५ ॥ 


( २० ) वसिष्ठस्मृति-२२ अध्याय । 


सवें शिलोच्चयाः सर्वा; सवन्त्यः एण्या हृदास्तीथांनषिनिवासगोष्ठपरिस्कन्या इते देशाः ॥ ७ 
सब पर्वत, नदी, तालाब, तीर्थ, ऋपियोंके निवासस्थान, गोशाळाएं और (बट, पीपल आदिके 
वृक्ष; ये सब पवित्र देश हैं ॥ ७ ॥ 


| २८ अध्याय । 
अजाश्वा मुखतो मेध्या गावो मेध्यास्तु एतः । ्राह्मणा। पादतो मेध्याः ख्ियो मेष्य स्तु सरव 
बकरे और घोडेका मुख, गौके मळ मूत्रे स्थान, त्राह्मणके पद और खीका सर्वाङ्ग शुद्ध हैं ॥ 


( २५ ) बौचायनस्मृति-२ प्रश्न-३ अध्याय । 


रथाश्वगजवान्यानां गवां चेव रजः युभम्‌ ॥ ६१ ॥ 
रथ, घोड़े, हाथी, धान्य और गौकी धूली शुद्ध है ॥ ६१ ॥ 


अशुड २. 
( १ ) मनुस्मृति--% अध्याय । 


ऊर्ध्व नाभेर्यानि खान तात मेध्यानि सर्वशः। यान्यथस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मळाइच्युताः 
वसा शुक्रमसङ्ग मज्जा मूत्रं विट घ्राणकर्णविट्‌। छेष्माश्रदृषिका स्वेदो द्वादशैते नूणा महाः 
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इ वसिष्ठस्मृति--३ अध्याय-४५ ज्होक । महा और सक्खी नीलका स्पर्श करके खानेको 
खेठजातीहे तो उससे वह वस्तु अशुद्ध नहीं दोतीडे । १४ अध्याय-३ ३. जोक । विळारके मुख ' 
भोजनका पदार्थ जूठा नहीं होताहै। | 

शातातपस्मतिके १३४ स्होकमे दे कि दांतसे फळ मूळ काटनेस; दृसरेके भोगेहुए उबटना, 
आदिका वचाहुआ भाग देहमें छगानेसे आर पान तथा उस खानेसे द्विज जूठा नहीं होताहे । उशनर 
५ अध्यायके २९-३० स्छोक । मधुपर्क, सोम, पान, फल, मूल और ऊख भक्षणमें अशद्धता नहीं 


ऐसा महार्ष उशनाने कहाहे । लघुद्दारीतस्मृति--३९-्योक । पान, तीते तथा कसैले पदार्थ, ' 
> ee न “76 Reed NS पक जल कट़ाङे। | 


२६७) २. __ धँमेशाख्रसंग्रह- ( शुद्धाश॒द्ध- 


नाभीसे ऊपरकी इन्द्रियांके छिद्र सदा पवित्र हैं; किन्तु नीचेकी इन्द्रियोंके छिद्र ओर शरीरसे निकलेहए 
शुद्ध है &॥ १३२ ॥ चर्बी वीर्य, रुधिर, मस्तकके भीतरकी चर्बी, सूत्र, विष्ठा, नाकको मळ, कानको 
कफ, आंखका जल आंखकी मेळ और पसीना; यही १२ शारीरिक मळ हैं 3 ॥ १३५ ॥ 


| ( २ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
[शिियोमुख मेध्यं न गोने नरजा मला; ॥ १९४ ॥ 
बकरे और घोड्का मुख शुद्ध है; किन्तु गौका मुख ओर मनुष्यके शरीरके मळ अशुद्ध हैं ६१ ॥१९४॥ 


( ३ ) अत्रिस्मृति । 
अजा गावो महिष्यश्च अमेध्यं भक्षयान्त याः ॥ २९७ ॥ 

धं इवमे च कव्ये च गोमयं न विलेपयेत्‌ । ऊनस्तनीमधाकां वा या च स्वस्तनपायेनी ॥ २९८॥ 
पां ढुग्ध न होतव्यं हुतं चेवाहृतं भवेत्‌ ॥ २९९ ॥ 

जो बकरी, गौ अथवा भैंस विष्ठा आदि अपवित्र वस्तु” खातीहें उनका दूध देवता और पितरोंके 
म नहीं लगाना चाहिये ओर उनके गोबरसे भूमि नहीं ळीपना चाहिये ॥ २९७-२९८ ॥ जिनके थन 
अथवा अधिक हे अथवा जो अपने थर्नाको आप पीळेतीहैँ उनके दूधसे, अथात्‌ दूधसे बने खीर तथा 
, होम नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह होम निष्फल दोजाताहे ।। २९८-२९९ ॥ 
पशय्यासनच्छाया कार्पासं दन्तथावनम्‌। अजारेशुस्प्शं चेव शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ ३९० ॥ 

दीप, शय्या ओर आसनकी छाया; कपासके पेड़की दतौन और बकरीकी धूछका स्पर्श, ये सब इन्द्रकी 
कमीको हरळेतेहें ॥ ३९० ॥ 


( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-९ अध्याय । 
| उपनीतं यदा त्वन्नं भोक्तारं समुपास्थतम्‌ ॥ १३ ॥ 
गीतवत्सुमुत्सष्ट न दद्यान्नेव होमयेत्‌ ॥ १४॥ 
किसीके पास उसके खानेके लिये अन्ने छाया जावे, यदि वह उसको नहीं, खावे तो उस अन्नको न 
सीको खिळांना चाहिये न उससे होम करना चाहिये ॥ १३--१४ ॥ 
( १३) पाराशरस्मृति-२ अध्याय । 
जा गावो महिष्यश्च त्राझणी नवशूतिका । दशरात्रेण संशद्धचेद्‌ भूमिस्थं च नवोदकेम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रसूता बकरी, गो,मैंस और ब्राह्मणी तथा भूमिपर स्थित नया जरू;ये सब १० रातपर शुद्ध द्वोतेहँ।॥७॥ 


__ (१५क) लघ॒ुशइस्तृति । 

पवातनखाग्रान्तकेशवन्धपटोदकम्‌ । माजेनीरेणुसंस्पशा हन्ति पुण्ये दिवा कृतम्‌ ॥ ६९ ॥ 

सूपकी हवा, नखाम्रके जल, केशबन्धके जळ, वसत्रके जळ ओर झाडूकी धूछका स्पश होनेसे दिन“ 
1 पुण्य नाश होजाताह & ॥ ६९ ॥ 

( २० ) वसिष्ठस्मृति-३ अध्याय । 

वर्णगन्धरतदुशाभिय श्र स्युरशुभागमाः॥ २६ ॥ 

जिस जढका रूप, गन्ध अथवा रस बिगड्गया हावे अथवा जो अपवित्र मोगसे आताहो उस जलसे 
मन आदि नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


(२९ ) बोधायनस्मृति--१ प्रश्न-« अध्याय । 


यवृक्ष चितिं. यूपं चण्डालं वेदविक्रयम्‌ । एतानि ब्राह्मणः स्पृष्टा सचलो जलमाविशत्‌ ॥ ६० ॥ 
चिताके स्थानका वृक्ष, चिताका स्मरण स्तंभ, चाण्डाळ और वेदबेंचनेवाळे ज्राह्मण; इनका स्पश करनेपर 
ग वर्खोके सहित स्नान करे छ ॥ ६० ॥ 


४७ बृहद्विष्णुस्मति-२३ अध्याय--५१ इछोकमें एसाही है । 
ॐ अत्रिस्मृति-२३१ इलोकर्म ताककी भेल ओर आंखके जळके स्थानमै नख और हड्डी है । 

ॐ रहद्विष्णुस्पीत--२३ अध्याय-४० इलोक और शंखस्मृति-१६ अध्याय-.१४ इलोकमें भी एसा ह । 
® भन्रिस्मृतिके ३१५-३१६ इलोकमं प्रायः एसा है। 
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प्रकरण २० ] भाषाटीकासमेत । | ( ३२ 


२ प्रश्न-३ अध्याय । 
अप्रशस्तं समूहन्या: श्ाजाविखरवाससाम्‌ ॥ ६१ 
झाड, कुत्ते, बकरी, भेड़, गदहे ओर बस्नको धुळी अशुद्ध हे ॥ ६१॥ 


भक्ष्य वस्तु * २ 


(१) मनुस्मृति-« अध्याय । 
यत्किश्वित्सहसंयुक्त भक्ष्यं भोज्यमगहितम्‌ । तत्पर्युषितमप्यायं हविःशेषं च यद्भवेत्‌ ॥ २४ 
चिरस्थितमापि त्वादमस्नेहाक्तं द्विजातिभिः। यवगोधूमजं सर्वे पयसश्चैव विक्रिया! ॥ २५ ॥ 
द्विजातियोंकों उचित दै कि घी तेल आदि चिकने पदार्थसे युक्त अनिन्दित भक्ष्य अथवा भोज्य 
बासी होनेपर भी भोजन करे; इविके शेष भागको बासी छोनेपर भी खावे और घी तेल आदि | 
पदा्थेसे रहित यव, गेहूं अथवा दूधकी वस्तुओंको कई दिनोंकी बासी होनेपर भी भोजन करे ५), ॥२४- 
यज्ञाय जग्थिमोसस्येत्येष देवो विधिः स्मृतः । अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥ 
यज्ञकी पूर्णताके लिये यज्ञाङ्गभूत मांसका खाना देवविधि कहातीहे; किन्तु विना यज्ञका मांए 
करना राक्षसीविधि कहीजातीह ॥ ३१ ॥ 
( २ ) याक्ञवल्क्यस्पृति-) अध्याय । 
भक्ष्याः पञ्चनखाः सेवा गोधाकच्छपशल्लकाः । शशश्च मत्स्येष्वपि दि सिंहतुण्डकरोहिताः ॥ ¦ 
तथा पाठीनराजीवसराल्काश्च द्विजातिभिः ॥ १७८ ॥ 
प्राणात्यये तथा श्राद्धे मोक्षितं द्विमकाम्यया । देवान्पितन्समभ्यच्यं खादन्मांसं न दोषभाक्‌! 
वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः। संमितानि दुराचारो यो हन्त्यावाधेना पश्ून ॥ १८ 
पश्चनखवाछे जीवामें सेघा ( जिसको श्वाविध, ओर सेंघु भार भी कहतेह ) गोह, कछुआ, : 
और खरगोश और मछलियोंमें सिंहतुण्ड, रोहू, पढिना, राजीव और सशल्क ये सब द्विजातियोंके 
योग्य हैँ £ ॥ १७७-१७८ ॥ विना मांस खाये जीनेकी आज्ञा नहीं रहनेपर, श्राद्धमे, यज्ञर्म और त्रा 
इच्छसे पितर तथा देवको अपण कर मांस खानेमें दोप नहीं हे (छ ॥ १७९ ॥ जो दुराचारी मनुष्य 
अथवा यज्ञके पझुओको मारताहै वह पशुओंके शरीरमें जितने रोएँ रहतेहें उतने दिनोंत 
नरकमें वसताहे ॥ १८० ॥ | | 
(३ ) अत्रिस्मृति । 
अन्त्यजस्य तु य वृक्षा बहुपुष्पफटापगा;ः ॥ २० 
उपभोग्यास्तु ते सर्व पुष्पेषु च फलेषु च ॥ २०२ ॥ 


र डब म x अ 4. ल, २.1 उ मि गन ष म कक त क नपन मन मयर patterns Aide ०७७० HOR oo: Pad A ARN 


४ शुद्धके प्रकरणमें देखिये । 
` @ याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-१६५ इलोक बृहत्पाराशर्रायघर्मशास्त्र--६ अध्याय-३१७ 

और छघुआइवलायनस्मति १ आचारप्रकरण-१७० इलोक । घी, तेल आदि किसी चिकनी बस्तुसे युः 
समयका बासी अन्न भी खाना चाहिये और घी, तेल आदिसे रहित भी यव, गेहूँ अथवा गोरसकी 
वस्तुएं भोजन करना चाहिये । | 

शु मनुस्माति-५ अध्यायके १६ ओर १८ इलोकम भी एसा हे; किन्तु वहां पथ्वनखवार्ळोसे र 
भक्ष्य ढिखाहै और लिखाहे कि केवल यज्ञ और श्राद्धमे इनका मांस खाना चाहिये; १० आ्होकमें 
मछलियां सबका मांस खातीहे इसलिये मछली नहीं खाना चाहिये; गोतमस्मति--१७ अध्यायके १ 
भी प्चनखवालोंम गैडा भक्ष्य लिखाहे । शङ्खस्म्रति-१७ अध्यायके२२ फ्ोकर्से सेधा का नाम नहीं! 
स्थानपर गेंडाका नाम हे और लिखाह कि इनको मारकर? वर्ष व्रत करे । वसिष्ठस्मृति-१४अध्यायके ३ 
याज्ञवल्क्यमें लिखहुए ५ पच्चनखाको भक्ष्य लिखाह । २५ इलोकमे लिखाहै कि गेंद और बनेळे 
भक्षण करनेके विषयमे ऋषियोंका मतभेद है अर्थात्‌ कोई भक्ष्य औरं रोइ अभक्ष्य कहतेहें । (मांस 
निषिद्ध तथा निन्दत है; किन्तु जो विना खाये नहीं रहता उसके लिये ऐसा लिखाहै ) । 

(छि मउुस्मृति-५ अध्याय-२७ रछ्ोकरमे भी प्रायः इस ज्होकके समान है । बृहत्पांराशरीयघर्मः 
अध्याय, ३२१-३२२ स्होक । श्राद्धकालमें भी स्वयं पशुको नहीं मारे कच्चे मांस खानेवाले बाघ, बाउ 


तथा कुत्ते आदिके मारेहुए पशु आदिका सांस ग्रहण करे । मनुस्माति-५ अध्याय-१३१ स्छॉक । कुर 
आंख शवनेबाले / काच. घास अभि  प्यात्यार और वाकळे मारे छा सीयोका fcr पति मै । 


(८) | बमशास्त्रसंम्रई- [ शुद्धाशुद- 
अत्यज जातियोंके वृक्षेकि, जिनमें बहुत फळ फूल होतेहीवें, फलफूछोंके भोगनेमें दोष नहीं हक 
१ १०२ । | व | 
नाठं तथा क्षीरं कन्दुकं दघि सक्तवः । स्नेहपकं च तक्रं च शृद्रस्यापि न दुष्यति ॥२४८ ॥ 
कांजी, दूध, भूंजाहुआ अन्न, दही, सत्त, ची अथवा तळले पकेहुए पदार्थ और मट्टा शूद्रके घरका भी 
दोष नहीं है ॥ २४८ ॥ शता के 
( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-८ अध्याय । 
७». ः क % जन 
| | आममांसं मधु घृतं धानाः क्षीर तथेव च ॥ १७ ॥ 
(तक्ररसा ग्राह्मा निवृत्तनापि झूद्रत। । शाकमांसं म्रणालानि तुम्वरुः सक्तवस्तिका। ॥ १८ ॥ 
; फलानि पिण्याकं प्रतिम्राह्मा हि सर्वतः ॥ १९ ॥ 
कञ्चा मांस; मधु, घी, मूँजा जब, दूध, गुड, गट्टा और ऊख आदिका रस झादसेमी लळे ॥ १७-१८ ॥ 
मांस, कमळको जड, तूस्त्री, सत्तू तिळ, रस, फल और खळी सबसे लढव ॥ १८-१९ ॥ 
( १४ ) व्यासस्मृति-३ अध्याय । 

| द्विजभोज्याने गव्यानि माहिष्याणि पयांसि च ॥ ५९ ॥, 
द्विजॉके खानेयोग्य गौ और भैसके दूध हैं॥ ५९ ॥ | | | 

( १९ ) शातातपस्मूति । | 
क्षेत्रगतं धान्य वापीकूपगतं जरम्‌ । अभोज्यादपि तदू ग्राह्मं यच्च गोष्ठगतं पयः ॥ १९५ ॥ 
खलिहानका अन्न, बाचछी और कूपका जल और गोशालेका दूध अभोज्य होवे तो भी ग्रहण करना 
ये कटू ॥ १२८॥ . ७ 

(२४) लघ्वाश्‍वलायनस्मृति-१ आचारप्रकरण । 


पसक्तवो धानांस्तक्र दि घृतं मधु । एतत्पण्येष भोक्तव्यं भाण्डलेपो, न चेद्भवेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
थी और मधु यदि अपवित्र बर्त्तनमें नहीं रक्खे 


कै 


दुकानका माठपूआ, सलत) भूंजाजब, मद्दा, दही, 


गा खाना चाहिये (छे ॥ १७१ ॥ भ 
अमक्ष्यवस्तु » ४. 


| ( १ ) मनुस्प्रति-« अध्याय । 
नं गृञ्जने चैव पलाण्डुं कवकानि चं । अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ ९ ॥ 
हितान्वृक्षनिर्यासान्वृश्चनग्रभर्वारतथा । शेळ गव्य च पेयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हसुन, गाजर, पियाज, वर्पाकालम वृक्ष तथा भूमिपर जमन्तेवाळा छाता और विष्ठा आदि अपवित्र वस्तुसे 
| शाक आदि डविजातियोंके लिये अभ हें ॥ ५॥ वृक्षका छाल गोंद, वृक्ष काटनेपर निकळेहुए रस, 
रक फळ और नई व्याई हुई गौके दूधकी पेउसी य त्नपूर्वक त्यागदेवे अक्र ॥ ६ ॥ 
निर्देशाया गोः क्षीस्मोष्टमेकशफं तथा । आविक सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ ८ ॥ 
रण्यानां च सबेंषां मृगाणां माहिषं विना। क्षीरं चैव वज्याने सर्वशुक्तानि चेव हि ॥ ९ ॥ 
घे भक्ष्यं च झुक्तेषु संव च दधिसंभवम्‌ । याने चैवाभिषयन्ते पुष्पमूलफछेः शुभे! ॥ १० ॥ 


कहि थो 


& वीघायनस्मीत-१ प्रशन-५ अव्याय,-0१ श्लोक । अपवित्र स्थानके वृक्षोंके, जिनमें बहुत फल फूळ 


फल फूल दूषित नहीहैं। |. 
९१ बौधायनस्मति-- प्रभ अध्यायके ६३ जछोकमें ऐसाही है । 
छ मतुस्मति--५ अध्यायं-१२९ स्होक, याज्ञवस्क्यस्मृति~१ अध्याय-१८७ “होक, वृहृद्विष्णुस्ट्रति- 
अध्याय-४८ श्लोक, आपस्तम्बस्म्ृति--२ अध्याय-( शोक, शङ्वस्मति--१६ अध्याय-१४ रछोक, 
एस्मृति--२ अध्याय-४ जोक ,और बौधायनस्मृति--१प्रभ्-५अध्याय)- 4 ६श्होकमें लिखाहै कि बंचनेके 
दृकानरमे पसारीहुई वस्तुएं सदा पवित्र रहतीहे । | 
8, प्रायञचित्तप्रकरणके अ भक्ष्यमक्षणमें भीदेखये। 
दई याज्ञवल्क्यस्मृति--7१ अध्यायके १७१ और १७६ स्होक और वसिष्ठस्म्रति-१४ अध्यायके २८ 
प भी ऐसा है; किन्तु बहुव.९₹* और पेउसीका नाम नहीं है । व्यासस्मृति--३ अध्यायके ६०-६१ शोक । 
किन्छु ४३७१.  » 0 आग ० आक । लाल गोंद और एकका 


प्रकरण २० ] भाषाटीकासमेत । (३२९) 


दशदिनके भीतरकी व्याइहुई गो ( बकरी और भैस ) का दूध; ऊंटनीका दूध और घोड़ी, आदि एव 

खुरवाल पझुका दूध; भेड़का दूध; और रजस्वला ओर वत्सहीना गाँका दूध नहीं पीना चाहिये ॥ ८ | 
भैसको छोड़कर किसी बनेळे पशुका दूध; ख्रीका दूध और सडाकर खट्रा किया पदार्थ अर्थात्‌ कांजी नह 
पीना चाहिये; किन्तु शुक्त पदाथेमि दही खानेयोग्य है; दहीसे बनेहुए मठ्ठा आदि ओर उत्तम फूल, मूल 
फ तथा जलसे बनीहुइ कांजी पीना चाहिय & ॥ ९॥ १०॥ | 

कव्यादाञ्छङुनान्सवास्तथा ग्राम निवासिनः । अनिदिंष्टांश्चेकश फाष्टिदिभं च वेवजयत्‌ ॥ ११॥ 

कलविड पु हसं चक्राङ्गं मामकुक्कुटम्‌ । सारसं रज्जुवालं च दात्यूहं शुकसारिके ॥ १२॥ 

प्रतुदाक्षालपादांश्व कोयष्टिनखविष्किरान्‌ । निमजतश्र मत्स्यादाञ्शीनं वल्टूरमेव च ॥ १३ ॥ 

वर्क चेव बलाकांश्व काकोल खञ्जरीटकम्‌ । मत्स्यादान्विडारारांश्व मत्स्यानेव च सवशः ॥ १४ 

यो यस्य मांसमइनाति स तन्मांसाद उच्यते । मत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवजेयेत्‌ १५ 

न भक्षयेदकचरानज्ञातांश्च मृग द्विजान्‌। भक्ष्येष्वपि समृष्दिष्टान्सर्वान्पश्चनखास्तथा ॥ १७ ॥ 


कच्चे मांस खातेवाळे ( गीध आदि ) पक्षी; गांवमें निवास करनेवाले ( कबूतर, आदि) पक्षी; घोड़े आ। 
एक खुरवाळे पश और टिटहरी पक्षी नहीं खावे १ १॥गौरेया, पनडुब्बी, हैस, चकवा,गांवके मुर्ग, सारस,रउः 
वाळ, चातक, तोता और मैना अभक्ष्य है ॥ १२ ॥ चोंचसे फोरकर खानवाले ( कठफोरा आदि ), पंजा 
महीन खाळके जाळ रखनेवाले ( बत्तक आदि ), कोयष्टी, ( क्रौंच) पक्षी, पेर्जासे कुरेदि कुरेदि खानेवाले पर्छ 
जलमें इबकर मछलियोंकों पकड़गेवाळे पक्षी, कसाईके घरका मांस और सूखा मांस नहीं खाना चाहिये १३ 
घगुला, बलाक, ( बशुळा विशेष) काकोछ, ( ट्रोणकाक ) खंजरीट और मछलियोंको खानेवाले पक्षी विष्ट 
खानेवाले सुअर और सब प्रकारकी मछलियोंका मांस अभक्ष्य है ॥ १४ ॥ जो जिसका मांस खाताहे उसः 
उसका मांसाहारी कइतेहें ( जैत बिलाड़ मूसका भक्षण करनेवाला कहलाताहे ); किन्तु मछलि 
सब जीवोका मांत खातीहे इस लिये मछली नहीं खाना चाहिये ॥ १५ ॥ अकले चरनेवाळे सप आ 
बिना जानेहुए पशु पक्षी ओर सम्पूर्ण पश्चनखवाछे ( बानर आदि ) अभक्ष्य हैं १८ ॥ १७॥ 

नायादविविना मांसं विधिज्ञोऽनापांदे द्विज; । जग्ध्वा ह्यविधिना मांस प्रेत्य तेरबतेऽबशः ॥ ३३ ॥ 
न ताह भवत्येनो सगहन्तुधनाथिनः । यादशं भवति प्रेत्य वृथा मांसानि खाइत; ॥ ३४, 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वेहमारणम्‌ । वृथा पशुष्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मानि ॥ ३८ ॥ 


विधिको जाननेवाळ द्विजको उचित हे कि विना आपरकाळके, देवता पितर आदिको अपण २ 
विना मांस कभी नहीं खावे; क्योंकि विधिह्दीन अर्थात्‌ विना यज्ञादिके मांस खानेसे जिस जीवका म 
वह ख्ाताहे मरनेपर अवश होकर उस जीवद्वारा बह भक्षणकियाजाताहै ॥ ३३ ॥ वृथा भाजन अथात्‌ वि 
यज्ञाडि कियेहए मांस भोजन करनेवाले मरनेपर जैसे दःख भोगतेहें धनके लिये मृगोंके मारनेवाले व्य 
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& याज्ञवल्क्य मृति--१ अध्याय १७० इलोकमें भी ऐसा है; परन्त॒ कांजीका नाम नहीं है । गौत 
स्माति---१७ अध्यायके १ अङ्कम भी याज्ञवस्क्यके समान है और लिखाहे कि व्यानेसे १० दिन तक 
. बकरी अथवा भंप्तका दुध नहीं पीना चाहिये, भेड़ उंटनी तथा एक खुरबाली घोड़ी आदिका दूध कभी २ 
पान करे; रजस्वला, दो बश्चेवाळी अथवा विना बच्चेवाली गो, बकरी तथा भेसका दूध नहीं पीवे और दही 
छोड़कर कांजी नही भक्षण करे । बसिप्ठस्सृति-- १४ अध्याय-२९ अङ्क । रजस्वला, विना बच्चेवाली तथा 
दिनसे कमकी व्याईहुई गी, मेंस अथवा बकरीका दूध अभक्ष्य दै । व्यासस्मृति--३ अध्याय-६० शोष 
१० दिनसे कमकी व्याईहुई, रजस्वला अथवा विना बश्चेवाली ( गौ, भस ) का दृध नहीं पीना चाहिये । 

हू पाज्ञवर्क्यस्मृति-१ अध्यायक १५२-१७६ इलोकमे भी ऐसा है; (किन्तु इनमेंसे मेना और अ 
चंरनंवाले जीवका नाम नहीं है और कुरर ( उत्क्रोश ), नीलकण्ठ तथा रक्तपाद पक्षीभी अभक्ष्य लिखा 
गौतमस्पृति-१७ अध्यायके १-२ अङ्कुमें हे कि टिटहरी, गौरैया, पनडुब्जी, हंस, चकवा; मुर्गा, वगु 
बलाक, ( बगुलाविरेष .) विष्ठाखानेवाले . सूअर, चोंचसे फोरकर खानेवाले, पः्जोमें महीन खाळके उ 
रखनेवाळे और पजोसे कुर दि छुरेदि खानेघाळे पक्षी और सत्र प्रकारकी मछलियां अभक्ष्य हैं तथा क 
कङ्क, गीघ, बाज, छाल चांचबाठे आर रातम चरनवाळे ( ऊलूक आदि.) पक्षी; आरं दानां आर दांतः 
तथा बड़े बड़ बाळवाले पशुभी अभक्ष्य हैं । वसिष्ठस्मृति-१४ अध्यायके ३७ अङ्कम हं कि कच्चे मांस खाने 
गांवमें वसनेत्राळे ( कबूतर, आदि ), टिटहरी, गौरेया, पनड्ब्बी, हस, चकवा, सुर्या, तोता, मेमा, वः 
बलाक ओर खञ्जरीट पक्षी अभक्ष्य हैं और काक, गीध, बाज, रातमें चरनेवाले ( उलूक आदि ) 
पारावत, ( परेवा ) कबूतर, कोच, चमगीदड़, हारील और कोकिल पक्षी भी अभक्ष्य हैं । 


(३३०) धर्मशास्त्रसंग्रह- शुद्द 


वैसा दुःख नहीं भोगते ॥ ३४ ॥ पशुके शरीरमें जितने रोम होतेहे, बृथा पशु मारनेवाळा उतने जन्मतक 
वध कियाजाताह & ।। ३८ ॥ 
मधुपक च यज्ञ च 1पत़रदवतकमाण । अजव पशवो हस्या नान्यत्नेत्यन्रवीन्मतुं ॥ ४१॥ 
एष्वर्थेषु पशुन्हिसन्वेदतत््वाथविद्विज; । आत्मानं च पशं चेव गमयत्युत्तमां गतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिजः । नावेदविहितां हिसामापद्यापि समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे । अहिंसामेव तां वि्यद्वेदाद्वमां हि निवेभो ॥ ४४ ॥ 
योऽहिंसकानि भूताने हिनस्त्यात्मस्ुखेच्छया । स जोवश्च म्ृतश्चेव न क्रचित्सुखमेधते ॥ ४५ ॥ 
यो बन्धनवधङ्केशान्म्राणिनां न चिकीषाति । स सर्वस्य हितं म्ेप्सुः सुखमत्यन्तमइ्नुते ॥ ४६ ॥ 
यद्धयायाति यत्कुरुते धृतिं बक्चाति यत्र च । तदवामोत्ययत्नेन यो हिनस्तिन किञ्चन ॥ ४७ ॥ 
नाक्कृत्वा प्राणिनां हिसां मांस हुत्पद्यते कचित्‌ । न च माणिवधः स्वग्यस्तस्मान्मासं विवजयेत्‌ ४८॥ 
समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धो च देहिनाम्‌ । प्रसमीक्ष्य निवतत सवमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
न भक्षयति यो मांस विधि हित्वा पिशाचवत्‌ । सं लोके म्रियतां याति व्याविभिश्च न पीडयते ५०॥ 
मनुने कहाहे कि मधुपर्क, यज्ञ और पिठृकार्य तथा देवकार्थके लिये पशुकों मारना चाहिये; अन्य 
किसी कार्यके लिये नहीं, बेदतत्त्वके जाननवाछे द्विज इन कार्योके छिये पशुवर्धे करगे अपनको तथा 
पशुओंको उत्तम स्थानमें पहुंचातेह ॥ ४१-४२ ॥ आत्मवान्‌ द्विजको उचित है कि गुरुके गृहमें, ग्रहस्थाश्रममें 
अथवा वनमें रहनेके समय विपद्‌ पड़ने पर भी वेदविरुद्ध हिंसा नहीं करे ॥ ४३ ॥ चेदमं कहीहुई हिंसाको 
इस स्थावर जङ्गमरूप जगत्‌भ अहिंसा जानता चाहिये; क्योंकि वेदसे.ही धमका प्रकाश हुआहे ॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य अपने सुखके लिये अहिंसक जीवोंको मारताह बह इस लोक अथवा परलोकमं कभी सुख नहीं 
पाताहै और जो मनुष्य प्राणियांका बन्धन तथा बच करके उनको छेश नहीं देता; किन्तु सबके हितकी 
इच्छा करताहे वह अत्यन्त सुख भोंगताहू ॥ ४५-४६ ॥ जो. मनुष्य किसी जीवकी हिँसा नहीं करताहे 
बह जो कुछ व्यान या धर्म करताह औरं जिस विषयमें मन लंगाताहे उसका संब काम सहजमें ही सिद्ध 
होजाताहै ॥ ४७ ॥ विना जीवहिसाके कभी मांस नहीं मिलताहे और जीब वध करनेसे स्वम नहीं 
मिलता, इसलिये मांस नहीं खाना चाहिये ॥ ४८॥ मांसकी उत्पत्ति और जीवके वध बन्धनकी पीडापर 
विशेष रूपसे विचार करके भक्ष्य ओर अभक्ष्य सब प्रकारके मांस खानेसे निवृत्ति होना उचित है ॥ ४५ |! 
जो मनष्य विधिको छोड़कर पिशाचकी भांति मांस नहीं खाता वह लळोकका प्यारा होताहै और रोगोंसे 
पाडत नहा होता ४८ ॥ ५० | 
अनुमन्ता विद्वांसिता निहन्ता कयावक्रया । सस्कता चापहता च खादकश्वात घातकाः ॥ ५१ ॥ 
पशुवधकी अनुमति देनेवाळा, पशुके अह्लोका विभाग करनेवाला, पझवध करनेवाका, मांस मोल 
लनेवाला, मांत बचनेवाला, मांस रींघनेवाला, मांस परखेसनेबालळा और मांस खोलेबाला; ये सब लोग 
घातक ह छुँ ॥-%९ ॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वघोयेतार्मच्छात । अनभ्यच्य पितन्देवास्ततोःन्यो नास्त्यपुण्यकृत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो मनुष्य पितरकाय आर देवकायक विना दूसरे जीवक शरीरके मांससे अपने शरीरका मांस 
बढ़ानेकी इच्छा करताहै उसके समान कोई पापी नहीं हे # ॥५२॥ , 
मां स भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ लोग कहतेह कि मांसशब्दुका यही अथ हैं. (के मे इस लोकमें जिसका मांस खाताहूँ परलोकमें 
बह युझको खायगा € ॥ ५५ ॥ 

& वृहत्पारादारीयधमझाख-४ अभ्याय-३१९-३२० उलोक । विधिपूर्वक श्राद्ध करके मांस भक्षण 
करे; धर्मज्ञ मनुष्य भोजन विना मरजावे; किन्तु विधिहीन मांस नहीं खावे; क्योकि जो विधिहीन मांस 
भोजन करताह बह जितने पशुके अङ्गम रोम होतेहे उतने वर्षतक नरकभें रहताहै । 

शु बृहाद्वष्णुस्मृतिञ¬१ अध्यायके ६५-७३ उलोकमें एसाही हे । मनुस्मृति-५ अध्यायके ५३-०४ 
मलोक । जो मनुष्य एकसौ वर्षतक प्रतिवर्ष अश्वमब यज्ञ करताहे और जो मनुष्य मांस नहीं खाताहै,-इन 

नोंको समान फल मिलताहे । पवित्र फळ मूख तथा नीवार आदि मुनिअन्न खानेवालेको बह फल नहीं मिलता 
जो फळ मांस नहीं खानेवालेको प्राप्त होताहे । इहत्पाराशरीयधर्मशाख-४ अध्याय-३२% उलोकम मचुस्सृ- 
तिके ५३ इलोकके समान है । | 

4) वृहृद्विष्णुस्शति-५१ अध्यायके ७४ श्लोकमें ऐसा ही हे 

3६ वृहद्विष्णुस्सति-५१. अध्यायके ७५ इलोकमें ऐसा ही हे 


|... क क | 


प्रकरण २०]. | भाषाटीकासमेत । 


( २ ) याक्षव्ल्क्यस्मृति-) अध्याय। | 
अनचितं वृथा मांस केशकीटसमन्वितम्‌ । शुक्तं पर्युषितोच्छिष्टं श्वस्पृष्टं पतितेक्षितम्‌ ॥ 
उदक्य स्पृष्टसंघुष्ट पर्यायान्नं च वजेयेत्‌ । गोघ्रातं शङुनोच्छि्टं पदा स्पृष्टं च कामतः ॥ 

अनाद्रसे दियाहुआ अन्न; विना यज्ञका मांस; केश और कीड़ेसे युक्त अन्न; कांजी, ब 
कुन्तले छुआहुआ, पतितसे देखाहुआ, रजस्वला खीसे छुआहुआ,' “कोई खानेवाळा हो तो 
_ पुकारकर दियाइुआ, दृसरेका. अन्न दूसेरके नामसे दियाहुआ, गोका सुंबाहुआ, पक्षियोका ' जूठा 
करक पावस छुआहुआ अन्न नहा खाना चाहय # ॥ १६७-१६८ ॥ 


(१३ क) वृहत्पाराशरीयधमशास्त्र-६ अध्याय । 
दुग्धं मलबणं सक्तन्सदुम्वान्निशि सामिषान्‌। दन्तच्छिन्नान्सकृहन्तान्पृथक पीतजलान 
योद्याइुच्छिष्टमाज्यं तु पीतशेषं जलं पिवेत्‌ । एकेकशो विशुद्धचर्ये विप्रश्चान्द्रायणं चरे 

जो ब्राह्मण नोनके साथ दध, दूथके सहित सत्त, रातमें मांसके साथ सत्त या दांतसे १ 
आदि खाताहे तथा पीकरके दांतखे अछग कियाहुआ जळ, जूठा घी अथवा एक बार पीकर ६ 
जळ पीताहै बह चान्द्रायण ब्रत करे ॥ ७४-७५ ॥ 
( १४ ) व्यासस्टति-३ अध्याय । 
_ पलाण्डुं श्ेतवृन्ताकं रक्तमूलकमेव च 
सुञ्जनारुणवृक्षासग्जन्तुगर्भफलानि च । अकालकुसुप्रादीने द्विजो जग्थेन्दवं चरेत्‌ ॥ ५ 
पियाज, सपेद बैंगन, शाळगम, गाजर, वृक्षका लाळ गोंद, गूरुरका फळ औरं विचा समथव 
द्विजकों नहीं खाना चाहिये; जो खाताहै वह चान्द्रायण त्रत करे ई || ६०-६१ ॥ 
(२० ) वतिष्ठस्मृति-१४ अध्याय । 
उच्छिष्टमशुरोरभोज्य स्तरसुच्छिट्टोपहत च ॥ १७ ॥ 
गुरुसे भित्रका जूठा, अपना जूठा ओर जूठेसे स्पश हुआ अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ १७ 


द्रव्यशुद्धि ५ 
( 3 ) मनुस्मृति-« अध्याय । 
एष शोचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः । नानाविधानां द्रव्याणां शुद्ेः शणुत निणः 
तेजसानां मणीनां च सर्वेस्याइममयस्य च । भस्मनाद्विसृदा चेव झुद्धिरुक्ता मनीषिभिः 
यह दारीरसम्बन्धी शौचका निर्णय भने कहा; अब अनेक प्रकारके द्रव्योंकी शुद्धिका वि 
। ११० ॥ सोना आदि धातु, सत्र प्रकारके मणि और पत्थरकी सम्पूर्ण वस्तु अशुद्ध होनेपर अ 
कोई राख और जलसे कोई केवल जळसे और कोई मिट्टी: आर जलसे शुद्ध होतीहैँ; एसा बु 
कहतेहें € ॥ १११ ॥ 
निळेपं काञ्चनं भाण्डमद्विरिव बिशुद्धचति । अब्जमइममयं चेव राजतं चानुपस्कृतम्‌ ॥ 
अपामग्नेश्न संयोगाद्वैमं रोप्ये च निबंभो । तस्मात्तयोः स्वयोन्येव निणको गुणवत्तरः ॥ 


क 


88 मनुस्माति-४ अध्यायके २०७-२१३ इलोकमें भी ऐसा है । गोतमस्माति-१७ अध्यायः 
है कि केश या कीटले युक्त शन, म्रणघातीका दूखाहुआ, रजस्वलाक। छुआ, काठे पक्षीके पदर 
गौका सूंघाहुआ और बासी अन्न अभक्ष्य हे तथा भावदुष्ट और फिरसे पकायाहुआ अन्नभी अभ& 

छै, याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-१७१ इलोक । शिग्नु ( सहजना) अभक्ष्य ह्‌ । 

७) गौतमस्मृति----१ अध्याय-१५ अङ्क और वसिष्टस्मृति---३ अध्यायके ४८-४९ अङ्क 
और मणि माजनेसे शद्ध होतेहेँ । बोधायनस्मृति--..१ प्रभ-५ अध्यायका ३४ और ४६ अङ्क । ६ 
पात्र गोबर, मिट्टी अथचा भस्मसे मांजने पर शुद्ध होताहै; घातुके समान मणिकी शुद्धि होतीहे । 
३९-४१ अङ्क । यदि धातुके पात्रमें मूत्र, विष्ठा, रॉंधिर या वीय॑ ळगजावे तो गलाकर फिरे 
७ रात गोमूत्रमें अथवा बड़ी नदीमें रखकर शुद्ध करळेवे । पाराशरस्मृति--७ अध्याय-२८ इले 
घोनेपर माणे शुद्ध होताहे । शंखस्मृति--१६ अध्याय-४ इलोक । सुक्ता, मणि और मूंगा ज 
शद्ध होजाताहै । 


३३२). | धमशाख्सम्रह- [ शुद्धाशुद्ध- 


जूठा नहीं लगाहुआ सोनेका पात्र; सीप आदि जलसे उत्पन्न वस्तु; पत्थरकी बस्तु और रेखासे रहिस 
दीका पात्र ये सघ जलसे धोनेपर शुद्ध होजातेहें 8 ॥ ११२॥ जळ और अभ्निके संयोगले सोना और 
[ उत्पन्न हुआहै, इस लिये निज उत्पत्ति स्थान जल और अझ्निसे ये दोनों शुद्ध होतेहे ॥ ११३ ॥ 


NN 


पप्रायःकांस्यरेत्यानां ब्रपुणः सीसकस्य च । शाचं यया कत्तेव्यं क्षाराम्छोदकवांरिभिः ॥११४॥ 

_ तासम्मं लाह, कात, पतिष्ठ राग आर सासक पात्र अगुद्धताबुसार राख, खट्टर जल तथा ल तळ 

स शुद्ध कर 6911 ११४ ॥ | | 

वाणां चेव सर्वषां शाद्विराप्रुवनं स्मृतम्‌ । प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥ ११५ ॥ 

घी, तेल आदि सव प्रकारके द्रव पदार्थ कुछ बहादेनेसे, कड़ा पदाथ जळ छिड़क देनेपर ओर काठकी 

जे छाळनेपर जुद्ध हाताहे ६६ ॥ ११५१॥ 

जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमाण। चमसानां ग्रहाणां च शद्धः प्रक्षालनेन तु ॥ ११ 

[रूणां खुक्ख्चवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । स्फ्यप्तपशकटानां च मसछो लखलस्य च ॥ ११७॥ 
यज्ञक समय यज्ञपात्र हाथसं पाॉछनसंहा झुठ हात; चमस आर ग्रह जळस घानपर जुद्ध हाजातह आर 

कनाइसे युक्त यज्ञको चरुस्थाळी, खक, खुवा, स्पय, सूप, शकंट, मुसल आर ऊखली गम जलसे घोनेपर 

होतीहै & ॥ ११६--११७ ॥। 


आ त त क आ कग कज १० त न साटा हाल 


£& याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्यायके १८२-१८३ इलोकमें भी ऐसा हे ।!शंखस्मृति-१६ अध्यायके २-५ 
[कमें है कि सोने. तथा रुपेके पात्रमं यदि मदिरा, मूत्र आदि लगजावे तो फिरसे बनवावे और 
य प्रकारसे अशुद्ध होवे तो जलसे घोकर शुद्ध करलेवें; जळसे उत्पन्न वस्तु और पत्थरके भाण्ड जलसे 
र शाद करे । अङ्गिरास्मृति-४४ इलोक ओर आपस्तम्बस्मृति--८ अध्याय-३ इळोफ । पवन आर 
द्मा तथा सूर्यके किरणले सोने और रूपेके पात्र शुद्ध होतेह । पाराशरस्मृति--७ अध्यायके २७-२८ 
[क । रूपे और सोनेके भाजन जलसे घोनेपर और पत्थरके बतन फिरसे घिसनपर शुद्ध होजातह । गीतम- 
त-१ अध्याय-१६ अङ्क । पत्थरक पात्र ( बहुत अशुद्ध होनेपर ) भस्मसे मांजनेञ शुद्ध होतेहें.। वसिष्ठ- 
त्त--३ अध्याय-४९ और ५७ इलोक । भस्मसे मांजनेपर पत्थर और जलसे घोनेपर सोने तथा रूपेके 
[ ठाद्ध होतेहे । बौधायनस्मृति--१ प्रश्न-५ अध्याय-३५.और ४६ अङ्क । खटाईसे रूपे और सानेके 

और गोवर, मिट्टी या भस्मसे पत्थरके पात्र जुद्ध होजातेहे । 
(छै याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-१९० इछोक । रांगे, सीसे और ताम्बेके पात्र अशुद्धताके अनुसार 
प, खट्टा जछ अथवा केवल जलसे और कांसे तथा लोहेके पात्र भस्म ओर जलसे गुद्ध, होतेहे । शंखस्माति--- 
अध्याय-२-४ इलोक । यदि ताम्बेक्रे पात्रमें सुरा, मूत्र आदि छगजावे तो बह फिरसे बनानेपर और 
य प्रकारसे अगद हावे तो केबल जळसे धोनेपर शद्ध होता; ताम्बे, सीसे और रांगेक पात्र खटॉईसे और 
ने तथा लोहेके पात्र भस्मले जुद्ध होतेहे । अञ्गिरास्मृति--४१ श्लोक आर बसिद्ठस्मृति ३ अध्याथ-५४ 
[क | फांसेके पात्र भस्मसे और तास्मेके पात्र खठाईसे शुद्ध होतेह । आपस्तम्मस्मृति--८ अध्यायके १-२ 
[क आर पाराइारस्मूति--७ अध्यायक२४-१५३लाक । याद्‌ काक पात्रन सुरा आदि अपावन्र वस्तु नहीं 
हो ता वह भस्मे भांजनेमर शुद्ध होताहे; किन्तु यदि उसमें सुरा, विष्ठा अथवा मूत्र लगाहो तो आगमसें 
ने अथवा रेतवानेसे वह पवित्र होताह । गे/के सूंघे इए, शूद्रक ज़ठे या कृत्ते अथवा काकके स्पर्श कियेहए 
लेके पात्र १० बार भस्मसे मांजनेपर शुद्ध होतेहे । २६ उळं'क । कांसेके पात्रमं कुडा करनेसे अथवा पांव 
से ६ मास भूमिमें गाडनेपर बह शुद्ध होताहै। २७ इलोक । छोहे और सीसेक्के पात्र आगमे तधानेसे शुद्ध 
हैं। ३ इखोक । कांलेका पात्र भस्मसे और ताम्येका पात्र खटाईसे पवित्र ददोताहे । त 

९४ याज्ञवल्क्यस्मृति---१ अध्याय्रके १८४-१८५ आर १९० इलोकमेंभी ऐसा है । पाराशरस्माति-६ 
यायक्रे ७४-७५ इलोक । घी, तेल आदि चिकना पदार्थ और दूध आदि गोरसकी गाडि केसी होगी ? 
पसे थोड़ासा गिरादवे; चिकने पदार्थको शुद्धि छाननेसे और गोरसकी शुद्धि अग्निकी ज्वालार्मे 
नेसे कहीगईहे । वसिष्ठस्मति---१४ अध्याय--२३ श्लोक | द्रव पदार्थमं ( तेल, कढी आदि) कुछ बहा. 
ते और कड़ा पदार्थ ( रोटी आदि ) जल छिडकदेनेसे शुद्ध होतेहे । शंखस्मृति--१६ अध्याय-९ इलोक, 
मस्पृति--१ अध्याय--१५ अङ्क, पाराशरस्मृति--७ अध्याय-१ सोक, वसिष्ठस्मृति---३ अध्याय-४८ 
' और बौधायनस्मृति--१ प्रश्‍न-'५ अध्याय,-३७ अंक । काठकी वस्तु छीलनसे द्ध होतीहे । | 

ह याज्ञवल्क्यस्माति--१ अध्यायके १८२-१८५ उलोकम भी ऐसा हे | पाराशरस्मृति--७ अध्यायके 
३ श्लोक । यज्ञके समय यज्ञके पात्र हाथसे मलनेसे शुद्ध होजातेहे;. यज्ञका चमस और मरह जळसे घोनपर 

चरुस्था ली, खक आर खवा गरम जलसे धोनेपर शुद्ध होतेहे । शंखस्माति--१६ अध्याय-६ इलोक । 


“~ 


के समय यज्ञके पात्र हाथसे मांजनेपर शुद्ध होजातेहे; किन्त घी आदि चिकनी वस्त ढगेहए पात्र गरम 


प्रकरण २० ) भाषाटीकासमेत । | (३ 


अद्धिसतु प्रोक्षणं शचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ । प्रक्षालनेन त्वल्पानामाईँ शौचं विधीयते ॥ 
बहुत धान्य आर बहुत वल्थोंकी शुद्धि उनपर जळ छिड़्कदेनेछे ओर थोड़ धान्य तथा थोड़े वस्न 
शुद्धि जलसे धोनेपर होतीहै & ॥ ११८ ॥ 
चेलवच्चर्मणां शुद्धिबैंदलानां तथैव च ! शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्विरिष्यते ॥ ११९ ॥ 
चर्म और बेत या वांससे बनीहुई वस्तुकी शुद्धि बख्के समान और शाक, मूळ ( अदरक 
तथा फलका शुद्धि धान्यक समान द्वोतीद #६ ११९ | 


कोशेयाविकयारूषः ङुतपानाम रिष्टकेः । श्रीफलेरंशुपट्टानां क्षोमाणां गोरसषपेः ॥ १२० ॥ 
रेशमी वस्र,ओर भेड़के रोमका वश्च खारी मिट्रीसे, शाळ आदि ऊनी वख राठीसे, वृक्षके छाल 
बेळके फंलसे और तीसीके सूतका वस्न सफेद सरसोसे शुद्ध होतेहे ४४ ॥ १२० ॥ | 
क्षीमवच्छंखश्वङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च । शुद्धिविजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा ॥ १२ 
शंख,साग,हुड्ड। और दातका चाज सफद सरसा अथवा गासूत्र आर जल्स झळ होजाताह छो 


83 याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१८२ और १८४ इलोक । वस्ध जळसे धोनपर शुद्ध होताह; 

धान्य तथा बहुतसे बर्खोंकी ठाद्धि जल छिड़क देनेस होजातीहे ।? पाराशरस्मृति-६ अध्यायके ५ 
म्होक । बत्तीस प्रस्थ (सेर ) का द्रोण और २ प्रस्थका आढक कहागयाहै; इस द्रोण ओर आढ्कके 
श्रुति और स्मृतिके ज्ञाता पण्डित जानतेहे । ७१-७३-इळोक । यदि थोड़े अन्नको काक अथवा कुत्ते 

या गौ अथवा गद्दै सूंधदेवें तो उसको त्यागदेवे; किन्तु यदि वह अन्न .१ द्रोण अथवा १ आढक ह 
उसके चाटत या सुंघनेके स्थानका थोड़ा अन्न निकालकर फॅकदेवे और बाकीको सोना घोआहुउ 
छिडककर आगसे सेंके तत्र उसकी शाद्धि होतीहे | ७ अध्याय २९ स्टोक । घान्य झाइदेनेसे आर च 
छिडक देनेसे शद्ध होताहै । शङ्वस्मृति-१६ अध्यायके ८-९ इंछोक । वस्न जलसे घोनेपर आर अः 
ढेर जल छिड़कदेनेपर शुद्ध होतीहे । वदिष्ठम्मृति--१४ अध्यायके २९--५३--इछोक । देवद्रोणी, 

अथवा यज्ञके समय यदि अन्नको काक या कुत्ता चाटदवे तो उसमेंते उस अन्नको निकाछूकर ब 
संस्कार करलेवे । गौतमत्मृति--१ अध्याय-१५ अङ्क । सूतका वस्त्र घोनेसे शुद्ध होताहे 1 बौधार 
१ प्रश्‍न-६ अध्यायके ११---१२ अङ्क । यदि चल्ञमें मूत्र, विष्टा, रुधिर या वीयं लगजावेतो मिः 
जलसे ठाद्ध करे । | 

हूँ याज्ञवल्म्यस्माति--१ अध्याय-१८२ शलोक | शाक, मूल, फल, बत आंद आर चम 
धोनेपर शुद्ध होतेहे । शंखस्ढति--१६ अध्यायके ५ इछोकमें भी ,ऐसा हे | पाराशरस्माति-७ अध्या 
श्लोक । फल और चम जल छिड़कदेनेसे शुद्ध होजातेह | गोतमस्मृति-१ अध्यायके १५-१६ अङ्क 
आद्‌ और चर्म जलले धोनेपर शद्ध होतेहे; किन्तु अत्यन्त अशुद्ध होनेपर त्यागदेना चाहिये । वसि 
३ अध्यायके ४८-४९ अङ्क । वेत आदे आर चम जलसे घानपर शुद्ध होजातेहू । 

३४ याज्ञवल्क्यस्म़ाते-१ अध्यायके १८६-१८७ इकोक । रेशमी आर भेड़के रोमका वख खारी 
जल और गोमूत्रसे; वृक्षके छालका वस्न बेलके फलसे, शाळ आदि अनी वस राठीसे ओर तीसीके 
वस्न सफेद सरसोंके चुणसे गुद्ध होतांह । अज्ञिरास्मृति-४४-४० इलोक आर आपस्तम्बस्मृति-८ अ 
३-४ इछोक । रज, वीर्य अथवा मुर्दके स्पशंसे भेडूके रोमका कम्चल अशुद्ध होताहे; किन्तु उसका 
अंश दृपित होवे उतना जळ और भिट्टीसे घोद्नेसे शुद्ध होजाताह | पाराशरस्ट्राति--७ अध्यायके २९ 
श्छोक । तीसीके सुतका वख ओर शाळ आदि उनी वख ( थोड़ा अशुद्ध हानेपर ) जळ छिड्कदेनेसे 
होजाताहे । बसिष्ठस्मृति--३ अध्याय--५० अङ्क । तीसीके सृतका वख ( बहुत अशुद्ध होनेपर ) 
स्छ्साकी कांजीसे गाद्ध होताहे । वाधायनस्मृति--१ प्रशन-७ अध्यायके ४१--४३ अङ्क । शाल आदि 
कम्बल ( थोड़ा अऊाद्ध होनेपर ) सूर्यके किरणोंके लगनसे और तीसीके सूतका वस्त्र सफेद सरसाकी ' 
शुद्ध होजाताहै । देवलस्मृति अन, रेशम, बकरीके रोएँ, पट्टतीसीके छाल और दुकूलके वख अहपशु 
होतेहे इसलिये सुखाने और जळ छिड़कदेनेसे शुद्ध होजातेहँ ( १ ) । यदि वेही वस्न अपवित्र हों तो 
खळी, फडके रस और खारसे थोबे ( २ )। 

@ बोधायनस्मृति--१ प्रशत-५ अध्यायके ४७-४८ अङ्क । हु्डीकी वस्तु छीलनेसे आर शङ्क, 
सीप और दांतकी वस्तु सफेद सरसोंकी कांजीसे शुद्ध होतीहेँ । पाराशरस्माति-७ अध्यायक २ 
इलोक । दांत, हड्डी और सींगके बर्तन तथा शङ्क ( थोड़ा अशुद्ध होनेपर) जलसे धोनेपर शुद्ध होतेहे । 
स्पति-३ अध्यायके ४८-४९ अङ्क और गौतमस्म्रति-१. अध्याय-१६ अङ्क शंख आर सीप भस्मर 
नेपर और हड्डीकी वस्तु छीलनेपर शुद्ध होतीहे । याज्ञवल्क्यस्मृति-(. अध्याय-१८% दइलोक । सीर 
हड़ीकी वस्तु गौकी पूछके वालोंसे झाइनेपर शुद्ध होजातीहे । शंखस्मृति-१६ अध्याय--१० इछोक 
और टातकी वस्त सरसोंकी कांजीसे सींगवाड़े पाकी हड़ीकी वस्त गाकी पेछके बालासे झाडतेपर राड ह 


| था 


३३४ ) 


क्षणाचृणकाष्ठं च पछालं चेव शुद्धयति । मार्जनोपाञ्जनेवेश्म एनःपाकेन स्तन्यम्‌ ॥ १२२॥ 


मूत्र; पुरीषेवा छीवनेः पूयशञाणितेः । संस्पृष्टं नैव शुद्धये पुनः पाकेन मृन्मयम्‌ ॥ १२३॥ 
तृण, काठ और पुभार जळ छिड़कदेनेसे; घर झाडने और लीपनेसे ओर मिट्टीके बत्तेन फिरसे पकानेसे 

; होतेहे; कितु मदिरा, मुत्र, विष्ठा, थुक, पीव अथवा सिरस अपवित्रहुए मिट्टीके वतन फिरसे पकानेपर 

शुद्ध नहीं होतेहे & ॥ १२२-१२३ ॥ 

माजेनो पाञ्जनेन सेकेनोछिखनेन च । गबां च परिवासेन भूमिः शुध्यात पथा: ॥ १२४ ॥ 

: झाडूसे बुहारने,जरू आदि लीपने, छिड़कने, छीलने ऑर गोके बसाने इन ५ प्रकारोसे भूमि शुद्ध 

ह ७) १२४ ॥ 


क्षिजगर्थं गवाघातमवधूतमवक्षुतम्‌ । दषितं केशकोटेश्व मृत्मक्षेपेण शुद्धयति ॥ ११५ ॥ 
पह्चियोसे जठीहोनपर, गोके सूंघतेपर, पेरसे छुइजानेपर, छींककी बुँदे पड्नेपर अथवा केश वा कीड़ेसे 
त होनेपर मिट्टी डालदेनेसे अन्न शुद्ध होजाताहे हि] ॥ १२५॥ 


वन्नापैत्यमेध्याक्ताद्न्धो लेपश्च तत्कृतः । ताबन्मृद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ १२६ ॥ 
जिस वस्तुमें विष्ठा मूत्रादि अपवित्र वस्तु लगी होवें उसका लेप तथा दुर्गन्ध जबतक नहीं दूर होवे 
तक मिट्टी ओर अलसे उसको मानना चाहिये & ॥ १२६॥ 


( २ ) याईवल्क्यस्मृति-१अध्याय । 
थ्याकदमतायान रुपृष्टान्यन्त्यश्ववायसेः। मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्केश्कचितानि च ॥ १९७॥ 


क ग न `` फनी. (१५ पन बक ५ १10 म न क च क ० न कालका क 4 7“ 0 3. 2 न क त काका = ककन लागल क तो कण १4७७ 


क याज्ञवरक्यस्मति---१अध्याय-.१८८३छोक । गृह अशुद्धताके अनुसार युद्दारने तथा छीपनेसे शुद्ध होताहे । 
स्मृति--(६ अध्याय-८इलोक । गह बुहारनेसे शुद्ध होताहै || पाराशरस्मृति-७अध्याय-३१ . दढोक । तृण 
र काठ जळ छिड़कदेनेसे शुद्ध होजाताहे बौधायनस्मृति-१प्रश्न-६अध्यायके२२-२६ अंक । अपवित्र भूमिपर 
घेहुए तृण घेनिसे और अज्ञात अपवित्र तृण जळ छिड़कदेनेसे शुद्ध होताहै, इसी प्रकारसे छोटी लकडियां 

होतीहें; बडा काठ थोकर सुखानेसे और काठॉकी ढेर जळ छिड़कदेनेसे शुद्ध होतीहै । याज्ञवल्क्य- 
ति-१ अध्याय-१८७ इलोक, पाराशरस्मृति-ऽअध्याय-२९ इछोक और गौतम--१ अध्याय-१५ अङ्क । 
टीका बत्चेन फिरसे पकानेपर शुद्ध होताहे । शंखस्मति--१६ अध्यायके १--२ इलोक और वसिष्ठस्मति-- 
अध्याय---४८ और ५५ अङ्क । मिट्टीका बत्तेन दुबारा पकानेसे शुद्ध होताहे; परन्तु मदिरा, मूत्र, विष्ठा, 
„ पीच या रुंधिर छगाहुआ मिट्टीका बत्तन दुबारा पकानेसे झुद्ध नहीं होता । वोघायनस्माति-_-? .प्रभ- ५ 
यायके ४९--५० अङ्क । मिट्टीके बत्तनमें आंखका मळ, नाकका मळ, मूत्र, विष्ठा अथवा साधर लगजावे 

मुर्देस स्पर होजाय तो उसको त्यागदेना चाहिये । ६ अध्याय--३४०-३६ अङ्क । यदि मिट्रीके बत्तनमें 
गीषरूपसे जठा छगगया हो तो उसको तोड़देवे; सामान्यरूपसे जठा ळयाहो तो आगमं पकाकर जुद्ध 
छेवे और मूत्र, विष्टा, रुघिर, वीय आदि टगगया हो तो त्यागदेवे । 
€ याज्ञनटक्यस्मात-"१ अध्याय-१८८ इलाक । भूमि अठाद्धताक अनुसार बहारने) आगस तपाने, समय 
ने, गौके बैठने, जल छिड़कदेने, छीलने अथवा छीपनेसे शद्ध होतीहे। पाराशरस्मृति--६ अध्याय-४२ 
[क । दुबारा.लीपने, छीळने, होम जप करने तथा ब्राह्मणोंके बैठनेसे भूमिकी अशुद्धता दूर होतीदै । 
पष्टस्मृति--३ अध्यायके ५१-५२ अङ्क और ५३ इलोक । बुहारने, जल छिड़कने, लीपदेने अथवा 
छकर अशुद्ध अंशको निकाळदेनेसे भूमि शुद्ध होजातीहे; इसपर इलोक कहतेहे; छीलने, आगसे तपाने 
| बरसने, गौओंके बैठने और लीपने; इन ५ प्रकारसे भूमि: शुद्ध होतीहै । शंखस्मृति---१६ अध्याय-द 
क और गौतमस्मृति--१ अध्याय-१६ अङ्क । भूमि छीलनेसे शुद्ध हे।तीहै।। 

याज्ञवस्क्यस्मृति---१ अध्याय-१८९ स्होफ । गोके सूंघहुए और केश, मक्खी तथा कीटसे दूषित 

में ( अशुद्धताके अनुसार ) जळ, भस्म अथवा मिट्टी डाळकर जुद्ध करलेना चाहिये । पाराशरस्मृति--६ 
यायके ६४-६५ जोक । यदि अन्नमें कीड़े मिळगयेहो अथत्रा मक्खी या केश पड़गयेहों तो उस अन्नको 
उसे स्पर्श करके उसमें भस्म डाढदेवे | ११ अध्याय ६ इछोक । यदि अन्नको सर्प, नेवछा या बिलार ज़ठा 
देवे तो तिळमिश्रित झुशाका जळ छिड्कदेनेसे बह निःसन्देह शुद्ध होजाताहै । वसिष्ठस्मृति--१७४ अध्य- 
} १८-१९ अङ्क । जि भोजनमें केश या कीड़े पड़गयेहो तो उसमेंसे केशों और कौडोंको निकालकर 
में जळ और भम्म डालके सन्त्रोसे पवित्र करके भोजन करे । लघुह्दारीतस्मृति--१७ होक । यदि भोजनके 
में मक्खी अथवा केश पड़गयेहों तो अन्नमेंसे उसको तिकालकर अन्नको जलसे स्प करके उसमें कुछ 
म डालकर भाजन करं | | | १ 


[ श॒द्धाशुद्धन- 


क 


प्रकरण २०) | भाषाटीकासमेत । ( 


गलीका कीचड़ और जळ तथा पक्के ईटोंसे बनाहुआ घर यादि अन्त्यज आत, ठल सथ 


छुएजातेहै. तो वे पवनसेही शुद्ध होतेह & ॥ १९७ ।! 
३) अजिस्मृति । 
वापीकूपतडागानां ट्पितानां च शावनम 
उद्वरेदूघरशतं पूर्ण पञ्चगव्येन शुध्यति । अस्थिचमावसिक्तेए खरबानादट्रावत । 
उद्धरेदुदक सवे शोधनं परिमार्जनम्‌ ॥ २२८ ॥ ला 
याद बावळा, कूआ अथवा तडाग किसी अद्राद्ध वस्तुत अपाव च हाजा ला 2 रः 

घड़ा जळ निकालकर उसमें पश्वगव्य डालके उसको शुद्ध करलेवे; 4६ किन्तु याद उसन 6४! 
पड़गया होवे या गदहे अथवा कुत्ते आदिसे बह दूषित हुआ हो ता उसका सब जल एनल 


करे 3४ || २२६-२२८ ॥ 
(७) अङ्गिरास्मृति । 
| भूमी निःक्षिप्यं पण्मासमत्यन्तापदत मच ॥ 
अत्यन्त अशुद्ध हड वस्तु ( पात्रआदे ) ६ मासतक भूसिम गाड़सख अज EE न 


(१३ ) पाराशरस्मति-७ अध्याय 
मञ्जापस्करञ्चपाणा झाएस्य फळ चमणास । 
काष्ठस्य रज्जूनामदकाभ्युक्षणं मतम्‌ । तृढिकाद्यपधानान रक्तवस्रादकान च ॥ ३ 
झोषयित्वाकतापेन प्रोक्षणाच्छुद्वतामियुः ॥ ३२ ॥ | 
मूंजकी वस्तु, सूप, शणकी वस्तु, (फळ, चमे, छण, काठ ) आर रस्लाका दाद जम 
॥ ३०- २३१ ॥ रू आदिक तकेये तथा छाल वखादि ससक घामन सुग्याकर जड़े फतवे 
हांजातहू ॥ ३१-३२ ॥। 


( १५) शइस्मृति-1६ अध्याय 
नियांसानां गुडानां च लवणानां तथेव च। कुप्तुम्भकुंकुमानां च उणाकाषासयास्नया 
ओक्षणात्कथिता झुद्धिरित्याह भगवान्यमः ॥ १२ ॥ 
गोंद, गुड़, नोन, कुसुम्भ, कुंकुस, अन और कपास; य सत जन्छ छिड़कदुनख दद छ) 
भगवान्‌ यमने कहाहे || ११-१२ ॥ 


(२५) बोधायनस्मृति-१ प्रभ्न« अध्याय । | 
वंणवानां गोमयेन ॥३८॥ फळमयानां गोवाळरज्ज्वा ॥३९॥ कृष्णानिनानां 1 उल्वण 


बांसके पात्र गोबरसे, फळके पात्र ( तुस्वा, नारियल आदि ) गायालकी सस्मरा भीर ३. 
बल और चावल्से शुद्ध होतीहे ६&5 ॥ ३८-४० ॥ हि 
आसने शयन यान नावः पथि तृणानि च । श्चाण्डालपतिशस्पष्टै मारुतेनव शु ह बै | | 
आसन, झय्या, सवारा, नाव अथवा मागका रुण य सब यदि कुलत तैल! 

वायुके ठगनेसेही जुद्ध होजातेहे ॥ ६२ ॥ 

६ अध्याय । 
मधूदकं पयोविकारे पात्रात्पात्रान्तरानयने शाचंस ॥ ४९ ॥ एवं नंटलसार्पषीा रारिडष्ट : 
बधे उदकेशधायोपयोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


भका मा पाळा भाका का गात “कक, 
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४ पाराशरस्म्रुति---७ अध्यायके ३५-३६ इलोकमें हे कि थे सत्र. पवन 
रुद्ध हाजातह । 

% सवत्तस्मात-१९२ इठोक आर पाराशरस्मति-७ अध्याय-” वउलाकर्मे एसाही ह | 

35 आपस्तम्बस्म्राति-२ अध्यायके ८ आर ११ इलोकमे झअचिस्मातिक समान दे | 

€ याज्ञवल्क्यस्माते-१ अध्यायके १८२-१८३ इछोक, गौतसस्मृति---१ अध्याय... १६ 
एस्म्रत्ति-३ अध्याय-४९ अङ्क । जलसे धोनेपर रस्सी शुद्र होतीहे । 

७) याज्ञबल्क्यस्माते->-? अध्याय-१८" इलांक, शङ्खस्मृति.... १६ अध्याय - ९० इळोक | 

स्मृति--३ अध्याय-५० अङ्क । फलके पात्र गौके पूछके बालोसे मळनपर गृद्ध हालह | पारा 
अध्यायके २९-३० इल्मेक । बांस जळ छिड्क देनेसे शुद्ध होताहे शि 


और सूर्यच 


( ३१६ ) ध्मेशा संग्रह ` _ [ प्रायश्चित्त 


मधु, जळ, दूध और उसका चिकार दही, घी आदि एक पात्रसे दूसरे पात्रमे करदेनेसे शुद्ध होजातेहे. 
॥ ४९ ॥ इसी प्रकारसे तेळ और घीके चतन जूठेस स्पश होनेपर जलमें रखनेसे शुद्ध होतेहे ॥ ५० ॥ 


प्रायश्चित्तप्रकरण २१ 
प्रायञ्चत्तके विषयकी अनेक बाते १ 
(१ ) मतुस्मृति-११ अध्याय । 

अकुवेन्विहित॑ कर्म निन्दितश्च समाचरन्‌ । प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थघु मायश्चित्तीयते नरः ॥४४ ॥ 

अकामतः कृते वपे प्रायश्चित्तं बिदुबुघाः । कामकारक्रतेःप्याहुरके श्वतिनिदशनात्‌ ॥ ४९ ॥ 

अकामतः कृतम्पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति । कामतस्तु कृतम्मोहात्मायश्चित्तः प॒थग्विधे। ॥ ४६ ॥ 
ग्रायाश्चत्तायताम्प्राप्य देवात्पूवेकृतन वा। न ससग बरजत्साद्भः म्रायाश्चणेऽकृत [द्मः ॥ ४७ ॥ 

शास्रोक्त कर्म नहीं करनेसे, निन्दित कार्यमें प्रवृत्त होनेसे ओर इन्द्रियोंके विपयमें बहुत आसक्त होनेसे 

मनुष्य प्रायश्चित्त करनेयाग्य होताहे % ॥ ४४ ॥ पण्डित ढोग कहतेहे किं अनिच्छासे कियहुए पापकाही 
प्रायश्चित्त होताहै और कोई कोई वेदका प्रमाण देकर ऋहतेहँ कि जानकरके कियाहुआ पापभी प्रायश्चित्त 
करनेसे छूट जाताहै ४४ ॥ ४५॥ अनिछासे कियेहुए पाप वेदके (अभ्याससे छूटजातेह, किन्तु भोहदवश 
होकर जानकरके कियेहुए पापोंके छुड़ानेके लिये अनेक प्रकारके प्रायश्चित्त है ॥४६ ॥ जो द्विज इस जन्ममें 
प्रमादसे कियेहुए पापका अथवा पूवेजन्मके पापका (क्षयी रोग आदिके सूचित होनेपर ) आयश्नित्त नहीं 
करताहै वह श्रेष्ठ ळोगोंके साथ संसर्ग करनेयोग्य नहीं होताहे ७ ॥ ४७:॥ | 

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुः संसगश्चापि त; सह ॥ ५९॥ 

त्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन और इन पापियोंके साथ संसर्ग; यही ५ महापातक कहे 

जातेहैँ &, ॥ ५५ ॥ 

गेवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदा्यात्म विक्रयाः । गुरुमातपितृत्यागः स्वाध्यायागन्योः सुतस्य च ॥६०॥ 

परिवित्तितामुजेऽनूढे पारिदनमेव च । तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥_६१ ॥ 

कन्याया टूषण चव वाधुष्य प्रतलापनसू । तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रय; ॥ ६२ ॥ 

व्रात्यत्ता वान्ववत्यागा भत्याध्यापनमव च । भृत्या चाध्ययनादानमपण्याना च विक्रय; ॥ ६३ ॥ 
सर्वाकरेष्वधीकारो महायन्त्रप्रवत्तंनम्‌ । हिंसौषधीनां स्थ्याजीवोऽभिचारो मूलकर्म च ॥ ६४ ॥ 

इन्धनाथमशुष्काणां दमाणामवपातनम्‌ । भात्मार्थ च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥ ६५ ॥ 

अनाहताग्रतास्तयमणानामर्नप(क्या । असच्छास्राथगमन कोशीलव्यस्य चक्रिया ॥ ६६ । 


Ne 


धान्यङुप्यपशुस्तय मञ्यपस्जरानषवणम्‌ । ख्रद्ाद्रावेट्क्षत्रवथो नास्तक्य चोपपातकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
गोहत्या करना, अयोग्य महुष्यको यज्ञ कराना, परकी खोसे गमन करना, अपनको' बेचना, शुरु, 
माता, पिता, ब्रह्मयज्ञ, अग्नि और पुत्रका त्याग करना ॥ ६०॥ परिवित्ति और परिवेत्ता होना, इन? दोनोंमेंमे 
किसीको कन्या देना, इनमेंसे किसीको यज्ञ कराना ॥ ६१॥ कन्याको दूषित करना, व्याजसे जीविका 
करना (कक त्रतमङ्ग करना, तड़ाग, बाग, अपनी खी अथवा सन्तानको बचना ॥ ६२ ॥ समयक भीतर जनेऊ 
नहीं लेना, बान्धर्वोका त्याग करना, वेतन लेकर विद्या पढ़ाना, वेतन देकर विद्या पढ़ना, नहीं बेंचनेयोग्य 
स्तुको बेचना ॥ ६३ ॥ सुवर्ण आदिकी खानिका काम करना, बड़े यन्त्रं काम करना, औषधीका नाश 


& याज्ञवरक्यस्माति--३ अध्यायके २१९ इलोकमं ऐसाही हे । 

ॐ बसिष्ठस्मृति--२० अध्यायके १-२ अंक । अनिच्छासे कियेहुए अपराधका प्रायश्चित्त होताहै 
केन्तु कोई आचार्य कहतेहें कि इच्छापूर्वक कियेहुए पापकाभी प्रायश्चित्त है । याज्ञवल्क्यस्माति--३ अध्याय-- 
१२६ इलोक । अज्ञानसे पाप करनेवाला मनुष्य प्रायश्चित्त करनेपर शुद्ध होताहे और जानकर पाप करनेवाला 
गयश्चित्त करनेसे धर्मशास्रके वचनॉसे इस लोकम व्यवहार करनेयोग्य होजाताहे । 

३४ याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय-२२१ इलोक । जो मनुष्य सदा पापमें रतः रहताहै और प्रायश्चित 
था पश्चात्ताप नहीं करतादे वह दारुण कष्ट देनेवाले नरकोंमें पडताहे । 

क्ल, याज्ञवल्क्यस्मृति---३ अध्याय-२३७ इलोक, संवर्तस्सृति--१ १२-११३ इछोक और उशनस्मृति-- 
: अध्याय-१ इलोकमें ऐसाही है; । बृहढिष्णुस्ट्रति--३५ अध्यायके १-२ अंकमेंभी ऐसा है; किन्तु उसमें 
गोरीके स्थानमें ब्राह्मणका, सुवण चोरी करना लिखाहै । 

@ व्याजसे जीविका करना ब्राह्मण और क्षत्रियके लिये निषेध है; पश्यके लिये नहीं; वैश्यप्रकरणमें 


प्रकरण २१ ] | भाषाटीकासमेत । | ` द 


करना अथवा खीको वेश्या बनाकर जीविकी करना, मारण, वशीकरण आदि अभिचारकम करना । 
जलानेके लिये हरित वृक्षोंकी काटना, अपने लिये ( विना देव पितरके उद्देशसे ) पाक करना, निनि 
खाना ॥ ६५ ॥ अग्निहोत्र नहीं करना, चोरी करना, ऋणोंको नहीं चुकाना, असत्‌ शाखको पढ़ना, 
गाना और बजाना ॥ ६६ ॥ अन्नक्री; ताम्बा, लोहा आदि घातुकी; अथवा पशुकी चोरी कर 
पीनेवाली खीसे गमन करना; खी, शूद्र, वेश्य या क्षत्रियका वध करना और नास्तिक होना; ये 
पातक है $ ॥ ६७ ॥। 
ब्राह्मणस्य रुजःकृत्या प्रातिरप्रेयमचयो। । जेहयं च मेथुनं पुसि जातिभ्रशकरं स्म्हृतम्‌॥ ६ 
खराश्वोष्ट्रसगेमानामजाविकवधस्तथा । संकरीकरणे ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६९॥ 
निन्दितेभ्यो धनादानं बाणिज्यं शूद्रसेवनम्‌ । अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ५ 
कुमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम्‌ । फलेघःकुसुमस्तेय मधये च मलावहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ब्राह्मणको दण्ड आदिसे मारकरके रोगी बनाना, मदिरा, लहसुन आदि दुर्गन्ध वस्तुओका 
कुटिलता और पुरुषमेथुन करना जातिश्रेशकर पाप हैं अर्थात्‌ इनसे जाति भ्रष्ट होजातीहे & ॥ ६८ 
घोडा, ऊंट, मृग, हाथी, बकरा, भेडा, मछली, सप आर भता; इनमसे किसीका वध करना रू 
पाप कहाताहै ।। ६९ ॥ निन्दित मनुष्योंसे दान लेना, वाणिज्य करना, शूद्रकी सेवा करना ३ 
बोळना अपात्रीकरण पाप है अथात इनसे ( ब्राह्मणका ) पात्रत्व नष्ट होजाताहै ६ ॥ ७०॥ कृ 
और पक्षका वध करना, मद्यके पात्रमें ठाईहुई वस्तु खाना, फळ, काठ तथा फूलकी चोरी कः 
थोडीसी हानि होनपर अधीर होजाना मढावह पाप ह अथात्‌ य मलीन करदेतेह ॥ ७१ ॥ 
एतदेव प्रतं ङुयुरुपपातकिनो द्विजा; । अवकीणवज्यं शुद्धचर्थ चान्द्रायणमथापि वा ॥ १ 
` कामतो रेतस; सेकं घ्रतस्थस्य द्विजन्मनः । अतिक्रमं व्रतस्याहुर्धमज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥ १२ 
_ अवकीणीके अतिरिक्त अन्य उपपातकी द्विज ऐसाही अर्थात्‌ ऊपर लिखेहुए गोहत्याका 
अथवा चान्द्रायण ब्रत करें ॥ ११८॥ इच्छापूर्वक किसी ख्रीमें बीयपात करनेवाले ब्रह्मचारीको घम 
ब्रह्मवाद लॉग अवकाण। कहतेहे ईडे ॥ १२१ ॥ 
जातिभ्रंशकरं कम कृत्वान्यतममिच्छया । चरेत्सान्तपनं कृच्छ प्रानापत्यमनिच्छया ॥ १ 
` जानकरके जातिश्रंशकर पाप करनेवाले सान्तपन व्रत और अङज्ञानसे करनेवाले प्राजापत्य व्रत १ 
पतितस्योदक काय सपिण्डेनान्यवेब हि; । निन्दितेऽहनि साये ज्ञात्यलिग्गुरुसान्नधो ॥ 
दासी घटमपां पूर्ण पर्यस्येत्मेतवत्पदा । अहोरात्रमुपार्सारन्नशोचं बान्धवैः सह ॥ १८४॥ 
निबतेरंश्च तस्मात्त सम्भाषणसहासने । दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चेव हि छोकिकी ॥ ' 
प्रायश्चित्ते तु चरिते पूणक्ुम्भमपां नवम्‌ । तेनेव साथे प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये । 
सस्वप्सु तं घटे प्रास्य प्रविश्य भवने स्वकम्‌ । सवाणि ज्ञातिकायाणि यथापूर्वं समाचरेत्‌ । 
पतितके सपिण्ड और बान्धर्वोको उचित है कि यदि वह प्रायश्मित्त नहीं करे तो उस 
दुशामंही निन्दित दिनमें गांवसे बाहर समन्ध्याक :समय जाति, ऋतिक ओर गुरुजनोंके निकर 
समान उसकी उदकक्रिया करें ॥ १८३ ॥ जलसे भरहुए घड़ेका दासीद्वारा छातसे फेंकबादेने; एक 
एक रात अशौच मानें ॥ १८४ ॥ तबसे उस पतितके साथ बोलना, एक आसनपर बेठना, उसु 
देना और उससे लोकव्यवहारका सम्बन्ध छोड़देवे ॥ १८५ ॥ यदि बह पतित शख्रोक्तविधिसे प्राय 
तो उसके बान्घच आदि पवित्र जलाइयमें उसके साथ स्नान करके जलसे भरेहुए नवीन घड़े 


& याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्यायके १३४-२४२ इलोकमें नोन बनाना, हिंसा करनेवाले 
बनाना, हीन जातिसे मित्रता करना, नीच जातिकी ख्रीसे भेथुंन करना, चारों आश्रमोंसे बाहर : 
परके भन्नसे पृष्ट होनाभी उपपांतकमें लिखाहै ( इनमंसे बहुतसे उपपातक केवळ ब्राह्मणके लिये, ब 
द्विजॉके लिये और बहुतसे उपपातक चारोवर्णोंके लिये हँ; व्याजसे जीविका करना बेश्यक लिये पाप 

इक दृहद्विष्णुस्माति--३८ अध्यायक १-६ अङ्कं एसाहा ह्‌ । | 

छ इहद्विष्णुस्सति--४० अध्यायके १ इलोकमें इस ७० इलोकके समानं दै । 

६ याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय २६५ इछोकमें ६ कि सब उप्रपाताकियोंकी शुद्धि गोषधक। 
था चान्द्रायण ब्रत करनेसे अथवा एक मास दूध पीकर रहनेसे या पराक व्रत करनेसे द्वोतीहे । 
स्मृति--३७ अध्यायके-३५ कोक । उपपातकी मनुष्यं चान्द्रायण या पराक व्रत अथवा गोमेध : 
शुद्ध होतेहे. | 

`` ४४ बृहद्विष्णस्मति-३८ अध्यायके ७ उलोकम ऐसाही है । 


१८ ) | धर्मशाखसंग्रह~ [ प्रायश्चित्त 


१८७ ॥ पतित मनुष्यको उचित है कि पहिले कहेहुए घड़ेको जळमें डालकर अपने घर आवे और 
सम्मान अपने वर्णके कर्माको करे & ॥ १८८ ॥ 
वृ विधि कुयोद्योषित्सु पतितास्वपि। वख्नान्नपानं देयन्तु वसेयुश्च ग्रहान्तिके ॥ १८९॥ 
[तित खीके लिये मी उसके पति आदि इसीत्रकारसे करें; किन्तु उसको स्यागनेपर उसको अन्न, वख 
रके समीप रहनेका स्थान देवे है ॥ १८९ ॥ . 
वाभिरनिणिक्तेनोर्थं किश्चित्सहाचरेत्‌ । कृतनिणेज श्चैव न जुगुप्सेत काहेचित्‌ ॥ १९० ॥ 
गाश्च कृतप्राश्च विशुद्धानाप वमतः । शरणागतहन्तरश्च स्रीहन्तश्च न सवसेतू ॥ १९१ ॥ 
गायश्चित्त नहीं करनेवाले पापीके साथ किसी प्रकारका संसग नहीं रखना चाहिये; किन्तु उसके 
त करनेपर उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये ॥ १९० ॥, बाढकका वध करनेवाला, उपकारको नहीं 
छा, शरणागतघाती और खीका वध करनेवाला; ये लोग यदि धर्मपूर्वक प्रायश्चित्त करके शुद्ध हों तो. 
$ साथ ससग नह करना चाहय ६८ ॥ १९१ ॥ 
जातयः शोध्या ब्रतरावष्कृतमस' । अनावष्कृतपापारतु मन्त्रहामश्च शावयत्‌ ॥ २२७ ॥ 
ननानुतापन तपसाञउच्ययनन चे । पापठुन्सुच्यत पापात्तथा दानन चापाद ॥ २२८ ॥ 
प्रथा नरोऽघ् स्वयं कृत्वानुभाषते । तथातथा त्वचेवाहिस्तेनाथमेंण मुच्यते ॥ २२९ ॥ 
प्रथा मनस्तस्य दृष्क्ृत कान गदाल । तथातथा शरार तत्तनावमण मुच्यत ॥ २३० ॥ 
[पाप हि सन्तप्य तस्मातापसघुच्यत । नव कुयापुतारात निवृत्या पूयते तु स, ॥ २३१ ॥ 
द्रेजातियोंको उचित ह कि छोकसमाजमें विदित पापोंको पूर्वोक्त चान्द्रायण आदि त्रतोसे छुड़ावे 
म पापोको मन्त्र ओर होमस दूर करे ॥ २२७ ॥ ठोकसमाजमे अपने पार्पाको कहनेसे, पश्चात्ताप 
तथा वेदाध्ययन करनेसे और आपत्काळमें दान देनेसे पापी पापोंसे छूटजाताह ॥ २२८ ॥ पापी 
यों ज्यों अपने आपको छोगोंसे कहताह त्यो त्यो वह पापसे छूटताह आर ज्यो ज्यो पश्चात्ताप करताहे 
उसका शरीर पापस मुक्त होता 29% ॥ २२९-२३० ॥ जो मनुष्य पापकरनेके बाद पश्चात्ताप 
ओर संकल्प करताहे कि भ फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा बह उस पापसे छटजाताहे ॥ २३१ ॥ 
स्तरं यदूडुरापं यढ्दुग यञ्च दुष्करमू । सपन्तु तपसा साध्ये तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ २३९ ॥ 
[तकिनश्वैव शेषाश्वाकार्यकारिण; । तपसेव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्विवाचतः ॥ २४० ॥ 
यासोऽन्वहं शक्तया महायज्ञक्रिया क्षमा । नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४६॥ 
नो कुछ दुष्कर, दुस्तर, दुलेभ तथा ढुगेम कार्य हैं वे सब तपस्यासे पूरे होतेहे; तपस्याको कोई 
ण ( उलङ्घन ) नहीं करसकता ॥ २३९ ॥ महापातकी ओर अन्य अयोग्य कर्म करनेवाले मनुष्य 
कार तपस्या करनेसेही पापोंसे छुटजातेछ ॥ २४० ॥। प्रतिदिन तथाशक्ति वेदपाठ और पञ्चमहा 
करनेसे ओर सदा क्षमावृत्ति रखनेसे ( गुप्त ) महापातकभी दाश होजातेहे ॥ २४६ ॥ 

( २ ) याज्ञवरक्यस्मृति-३ अध्याय्‌ । 
गनि; कम मृद्वायुमेनो ज्ञानन्तपो जलम्‌ । पश्चात्तापो निराहार; सेमी शुद्धिहेतवः ॥ ३१॥ 
यंकारिणां दानं पेगो नद्याश्च शुद्धिकृत्‌ । शोध्यस्य मृच्च तोयं च संन्यासो वै द्विजन्मनाम्‌ २॥ 
वेदविदां क्षान्तिरषिदुषां वष्मणो जलम्‌ । जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ ३३॥ 


Mn पन, 


मनस्तपोविदय बुद्धज्ञान विशोधनम्‌ । क्षेत्र्ञस्येरज्ञानाद्विशुद्धिः परमा मता ॥ ३४ ॥ 
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3 याज्ञबस्क्यस्ट्रात=~३ अध्यायक २९५-२९६ रइळोकमं आर चसिष्ठस्मृति--१५ अध्यायके १०-१० 
गयः ऐसा है । गौतमस्मृति--३१ अध्यायके १अङ्कसे ५ अंकतक भी प्रायः ऐसा है; वहां ठिखादे कि 
ता राजाका वध करे, शूद्रको यज्ञ करावे, वेदको डुबावे, भ्रणहत्या करे अन्यावसायीके साथ बसे 
उसकी ख्रीसे संभोग करे तो पुत्र उसको त्यागकर इसी प्रकारले उसका कर्भ:करे । 

क याज्ञवल्क्यस्मति---३ अध्यायके २९७ इळाकभे एसाही है और २९८ इलोकमें है कि नाच जातिसे 
रने, गर्भ गिराने और पतिका वध करनेसे खियां बिशेष पतित होतीहे । 

E याज्ञवल्क्य "नै अध्यायके २९९ उलोक आर वहदिष्णुस्मात --५४ अध्यायके ३२ इछोकमें १९१ 
समान हे ! 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । (३ 


समय, अन्नि, कर्म, मिट्टी, पवन, मन, ज्ञान, तप, जळ, पश्चात्ताप ओर उपवास; ये सब. 
हेतु हैं ॥ ३१॥ अयोग्य काथ करनेवाले दानसे, गदी धारासे; अशुद्ध वस्तु मिट्टी और जलसे 
संन्याससे; वेद्‌ जाननेवाळे तपस्यासे; विद्वान मनुष्य क्षमासे; शरीर जळत; गुप्त पाप करनेवाले जप 
सन सचाइस शुद्ध हाताह ॥ ३२-३३ ॥ भृताप्सा तप आर व्यास; याद ज्ञानस आर क्षत्रज्ञ इश्वरक 
पवित्र होताहे & ॥ ३४ ॥ 


(८ क्‌ ) बहद्यमस्म्रति-२ अध्याय ! 
प्रायाश्चत्तसुपक्रम्य कता यदि विपद्यते । पूतस्तदहरेद्वापि इह ठोके परत्र च॥ ७ ॥ 
| जब पापा मनुष्य आयाश्वत्त त्त करतहए सरजाताह तब वह इस लाक आर परळाकम भ 
होजाताहे ॥ ७ ॥ 


(९ ) आपस्तभ्बस्वृति-३ अध्याय । 
अशीतियेस्य वर्षांणि वालो वाप्यूनपोडशः । प्रायश्चित्ता् महेति खियो व्याधित एव च ॥ 
न्यूनेकादशवर्षस्य पश्चवर्षाधिकस्य च । चरेदगुरु) सुहट्रापि प्रयश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्सी वषका बूढ़ा सोळह वषसे कम अवस्थाका वाळक स्त्री आर रोगी मनुष्य आधे प्रायश्रित्तके 
हातेह ६८ ॥ ६ ॥ ग्यारह वर्षसे कम और पांच वषसे अधिक अवस्थाके बालकके कियहुए पापका प्रा 
उसके गुरु अथवा सुहृद करें &. || ७ ॥ 
अथेते! क्रियमाणेषु यपामात; प्रहइयत । शेषसम्पा नाच्छुद्धिर्विपत्तिनं भवेद्यथा ॥ < ॥ 
क्षुधाव्याधितकायानां प्राणो यषां विपच्यते । येन रक्षन्ति वक्तारस्तेपां तात्काल्ञषं भवेत्‌ ॥ ९ 
पूर्णेपि कालनियमे न शुद्धिबोझणेविना । अपूर्णष्वपि काळेपु शोवयान्ति द्विजोत्तमाः ॥ १० 
एस वाळकके स्वयं प्रायश्चित्त करनेपंर यदि बीचमें उसको कष्ट जानपड़ तो शेप प्रायश्चित्त 
आदि करें या जिस भांति प्रायश्चित्त करनेसे उसको कष्ट नहीं होवे वाकी प्रायश्चित्त उससे वेसाही 
॥ ८ ॥ जब प्रायश्चित्त करनेवाला क्षुघास पीडित होकर मरजाताहे तब उसके प्राणोंकी नहीं रक्षा क 
( उसको शाक्तिक अनुसार प्रायश्चित्त नहीं बतानवाळल ) उपदेशकका उसका पाप छगजाताह ॥ ९ । 
श्चित्तके त्रतका नियमिते समय पूरा होजानेपर भी बिना ब्राह्मणोंके कहे शुद्धि नहीं होतीहे आर सम 
पूरा होनेपरभी “ब्रत पूरा होगया” एसा ब्राह्मणके कहदेनेसे शुद्धि होजातीह ॥ १० ॥ 


( १० ) संबतस्सृति । 
सप्तव्याहतिभिः कार्यो द्विजेहॉमो जितात्मभिः। उपपातकशुद्चर्थं सहस्रपरिसंख्यया ॥ २१ 
महापातकसंयुक्तो लक्षहोमं सदा द्विजः । मुच्यते सर्वपापेभ्यो गायत्र्या चेव पावितः ॥ २१ 
मनको जोतनेवाळे द्विञको उचित हे कि गोंबध आदि उपपातककी शाद्धके लिय सात व्याहृति 
एक हजार आहुति दे ओर ब्रह्मंघाती आदि महापातकी गायत्री मन्त्रस एक लाख आहुति देवे; गायनत्रीसे 
कियाहुआ हिज सब पापोसे छूटजाताहे ॥ २१५-२१६ ॥ 


(१३ ) पाराशरस्मृति--११ अध्याय । 
सवेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥ ९ 
शर्त सहसमभ्यस्ता गायत्री शोधनम्परम ॥ ९७ ॥ 


६७ सनुस्मृति--५ अध्यायके १०५--१०९ म्होकमे भी ऐसा ह ॥ 

श बृहद्विष्णुस्वति--५४ अध्याय-३३ इलोक, लघुहारीतस्म्रति--२ स्टोक, अङ्गिरास्मृति---३३ 
और बृहयमस्मृति--३ अध्याय-३ इलोकर्म ऐसाही हे । 

५ रढ्यमस्मति-३ अध्यायके १-२ इछोक । ग्यारह वर्षसे कम ओर पांचवर्षसे अधिक अ 
बाळकफे कियेहुए पापका प्रायश्चित्त उसका भाई या पिता अथवा. अन्य बान्धव कर; इससे कम अ 
बालकको पाप नहीं लगताहे इसलिये. उसको न तो राजा दण्ड देताह ओर न प्रायश्चित्त करना पः 
अक्विरास्मृति-२२ इलाक । असमथ बाळकके बदलेमें पिदा अथवा शुरुकै प्रायश्वित्त करनेपर वह पापों 
होजाताई । लघुदांरीतस्माति-३४-३० इठोक । यदि असमथ बाढकके बदळेम उसको माता या उसक 
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दु | ३४० ) | | चमेशाख्रसंग्रह“ त ॥ प्रायश्चित्त= 


एक समयमे सब प्रकारके पापका मेळ होजानेपर एक लाख गायन्रीके जपनेका अभ्यास करनेसे श्रेष्ठ 


द्धि होतीहै ॥ ५६-५७ || 
१२ अध्याय । 
 _ च्चान्द्रायणं यावकश्व तुलापुरुष एव च ॥ ७८ ॥ 
गवाञ्चेवानुगमन सवपापप्रणाइानम्‌ ॥ ७९ ॥ | 
न्द्रायण, यावक और तुलापुरुष त्रत और गौका अनुगमन करनेसे सब पापोंका नाश 
ताहे ॥ ७८-७९ || || 


( १९) शक्खस्मृति-१२ अध्याय । 
शतं जप्त्वा तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी । सहस्रं जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥ २ ॥ ` 
देशासह जप्त्वा तु सवकल्मषनाइाना । सुवणस्तयङ्काक्षप्रा अहाहा गुरुतल्पग; | ३ ॥ 

एक सौ बार गायत्री जपनेसे दिनमरका पाप नष्ट होताहे, एक हजार बार गायत्री जपनेसे पांपोंसे 
द्वार होताहै और दशहजार बार गायत्री जपनेसे सब पापका नाश होजाताहै ॥ २-३ ॥ एक लाख 
यन्रीका जप करनेसे सोना चोरानेवाला, ब्रह्महत्या करनेवाला, गुरुपत्नीसे गमन करनेवाला अथवा सुरा 
नवाला ब्राह्मण [नःसन्दह टाद्ध हाताह क ॥ ३०४ ॥ 
सुरापश्च विशद्धयेत लक्षजप्यान्न संशय; । प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः ॥ ४॥ 
अहोरात्रकृतात्पापात्तत^णादेव मुच्यते । सव्याहतीकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥ ९ ॥ 
आप भ्रणहन म्रासात्पुनन्त्यहरहः कृता, ॥ ६ ॥ 
गायञ्ययुतहोमञ्च सर्वपापेः प्रमुच्यते । पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते ॥ १० ॥ 

स्नानके समय सावधानीसे ३ प्राणायाम करनेसे उस्ती समय दिन रातका पाप नष्ट होजाताहै 
४-५ ॥ एक महीनेतक प्रतिदिन व्याहति और ओंकारसहित १६ प्राणायाम करनेसे श्रूणघाती भी शुद्ध 
ताहे ॥ ५-६ ॥ १० हजार गायत्रीका होम करनेसे सब पाप नाश होतेहे और १ ळाख गायत्रीका होम 
रनेसे पापात्मा अथात्‌ भारी पापीभी पापोंसे छूटजाताह ॥ १० ॥ 


' ३७ अध्याय्‌ । 
नित्यं त्रिषवणस्नायी कृत्वा पर्णकुटीं वने । अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥ १ ॥ 
गरामं विशेन्न भिक्षार्थं स्वकर्म पारिकीर्तयन्‌। एककालं समइ्नीयाद्रर्षे तु द्वादशे गते ॥ २ ॥ 
हेमस्तेयी सुरापश्च ह्मा गुरुतल्पगः । ब्रतनतेन झुद्धयन्त महापाताकनास्त्वम ॥ ३ ॥ 

वनमें कुटी बनाकर रहे, नित्य ३ वार स्नान करे, भूमिपर सोवे जटा धारण करे, पत्त, मूल और फल 
[जन कर, अपने पापको कहतेइए भिक्षाके लिये गावमें जावे और नित्य एक वार भोजन करे; इस प्रकारसे 
२ वर्ष ब्रत करनेसे सोना चोरानेवाळे, सुरा पीनेवाले, ब्रह्मघाती और गुरुकी पत्नीसे गमन करनेवाले सब 
हापातकी शुद्ध होजातेहे ॥ १-३ ॥ | 


( १८ ) गोतमस्मृति-१९ अध्याय । 

संवत्सरः षण्मासाश्चल्ारख्रयो द्वावेकश्चतुविशत्यहो द्वादशाहः । षडहर्व्यहोऽहोरात्र इति.काला 
एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन ॥ ७॥ एनस्सु गुरुषु गुरूणि लघुषु लघूनि कृच्छातिकृच्छो 
चान्द्रीयणामात सवप्रायाश्वत्तम ॥ ८ ॥ 

_ जहा प्रार्थाश्चत्तका कोइ समय नियत नहीं किया हो वहां १ वप, ६ मास, ४ मास, ३ मास, २ सास, 
मास, २४ दिन, १२ दिन, ६ दिन, ३ दिन अथवा १ दिनरात प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ७॥ 
डे बड़े पापोम अधिक दिनोंतक ओर छोटे छोटे पापोंम थोड़े दिनोंतक प्रायश्चित्त करना चाहिये; कृच्छर अति 
च्छ आर चान्द्रायण अत सब पापाक प्रायाश्चत्त हैं ॥ ८ ॥ 


| २७ अध्याय । | 
प्रथमं चरित्वा शुचिः पूतः कमेण्यो भवति द्वितीयं चरित्वा यत्किञ्चिदन्यन्महापातकेभ्यः पापं 


हि हड नक ग ११0) (3 नी यर उपप शाणी 


छ चतुावशाते-का मत हे कि एक किराड़ गायत्राका जपनंवाला मनुष्य ब्रह्महत्यास, अस्सा लाख गायत्रीका 


१ १०० झम ० 


प्रकरण २११] भाषाटीकासमेत । 


` कुरुते तस्मान्मच्यते तृतीयं चरित्वा सर्वेस्मादेनसो मुच्यते । अथेतांसत्रीन कच्छाज्वरि 
वेदेषु खातो भवति सर्वे्दिवज्ञातो भवति थश्चेवं वेद यश्चेवं वेद ॥ ६ ॥ 

( ऊपर लिखा हुआ ) प्राजापत्य व्रत करनेवाला मनुष्य पवित्र होकर कर्मा करनेयाग्य हा 
अतिकुच्छ करनेवाला महापातक्रोंको छोड़कर अन्य पातकोंसे छूटनाताह और ऋच्छातिकृच्छ कर 
सब पातकोंसे विमुक्त होताहै और इन तीनों त्रर्ताका करनेवाला अंतिपवित्र होकर सत्र बदाक 
पाताहै और सब देवता उसको जानतेहें और कृपा इृष्टिसे देखतेहें ॥ ६ ॥ 


( २० ) वसिष्ठस्मृति-२० अध्याय । 
गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌। इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो ` 
सीधे सच्चे लोगोंको दण्ड देनेवाले गरु, दष्टोको दण्ड देनेवाले राजा और गुम पाप करनन 
देनेवाले वेवस्वत यमराज हें ॥ ३ ॥ 


(२९) बौधायनस्मृति-र प्रश्न अध्याय । 
अथातः पवित्रातिपवित्रस्याघमषणस्य कल्प व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ | 
तीर्थ गत्वा स्नातः शुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिलमुद्धत्य सकृत्किनेन वाससासक्त्ठ' 
ना5दित्याऽभिमुखोऽघमर्षणं स्वाध्यायमधीयीत ॥ २॥ प्रातः शतम्मध्याद्दे शतमपराह् 
मितं वा ॥ ३ ॥ उदितेषु नक्षत्रेषु प्रसृतयावकम्प्राइनायातू ॥ ४ ॥ 
अब अतिपवित्र अघमर्पणका विधान में कहताहूं ।। १॥ इस विधानको करनेवाला तीथम जाक 
शुद्ध वस्र धारण करे; ओदा धारण कियेहुए एक बार अ्जळीमे जळ भरके सुयक सम्सुः 
मन्त्रको पढ़े ॥ २ ॥ इस प्रकारसे प्रातःकाल मध्याहकाल और अपराहूकालमें एक एक सौ 5 
रहित मन्त्र पढे ॥ ३ ॥ रातमें नक्षत्रके उद्य होनेपर यवका एक पसर काढ़ा पाँच ॥। ४ ॥ 
ज्ञानकृतेभ्यो5ज्ञानकृतभ्यश्वोपपा0कभ्य! सप्तराजात्ममुच्यते ॥ ५ ॥ द्वाददाराचादूच्हणा 
तल्पगमनं सुवर्णस्तेन्यं सुरापानमिति च वर्जयित्वेकविशतिरात्रात्तान्यापे तरति 
जयाते॥६॥ 
इस प्रकारसे ७ रात करनेपर जानकर अथवा अनजानमं कियेहुए उपपातक नाश हाजाते 
करनेपर ब्रह्महत्या, गुरुपत्नीगमन, सोना चोरी ओर सुरापानको छोड़कर अन्य सब पाप छूट ज 
२१ रात इस प्रकारसे करनेसे य सब पाप भी नाझ होजातेहें; करनेवालेकी जय द्वोतीहदं ॥। ५-१६ 


४ प्रश्न-२ अध्याय । 
विधिना येन मुच्यन्ते पातकैभ्योऽपि सर्वदः ॥६॥ 
प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । जपेदधमर्षणं सूक्तं पयसा द्वादश क्षफाः । 
त्रिरात्रं वायुभक्षो वा क्किन्नवासाः प्तः झुचिः । प्रतिषिद्वास्तयाऽऽचारानभ्यस्यापि छुन 
वारुणीभिरुपस्थाय सर्वेपापः प्रमुच्यत ॥ ९ ॥ 
जिस विधिके करनेसे सब पापोंका नाश होताहे उसको कहताहँ; पार्वित्र व्याहति आ. 
प्राणायाम तथा अघमर्षण सूक्तका जप करतेहुए १२ दिनतक दूध पीकर रहना चाहिये ।। ६-७ । 
ष्यने वारम्वार निषिद्ध आचारका अभ्यास कियाहे वह भींगाहुआ वख पहनकर वरूणके र 
करतेहुए ३ रात निराहार रहनेसे शुद्ध होजाताहे ॥ ८-९ ॥ 


( १३ क) बृहत्पाराशरीयवमशास्र-& अध्याय । 
महापातकशुद्धयथ सवा नष्कृतया नर । तपग्रामशावाद्त, कुर्वाणे  खाद्धराप्यत ॥। 
महापातककी शुद्धिके छिये सब प्रायश्चित्त राजा अथवा गांवके स्वासीको जनाकर क 
होतीहै ॥ २०४ ॥ | 


( २७) चतुर्विशति । 
प्रायश्चित्तं यदाम्नातं ब्राह्मणस्य मद्दर्षिभिः। पादोनं क्षत्रियः कुयांद्द् वेश्यः समाचरेत्‌ ॥ 
शद्रः समाचरत्पादमरशीषेष्वशप पाप्मसु । 
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६७ चतबिशातिका मत हे कि-जिस पापका प्रायश्रित नहीं कहागयाहे उस रूच कालु) 


३४२ ) | धर्मशाखसंग्रह- | | [ प्रायश्चित्त 


चतुर्विशतिका सत हे कि बुद्धिमानोंने जो त्राह्मणके लिये प्रायश्चित्त कहाहे उसका तीन पाद क्षत्रिय, 
1 वैश्य और एक पाद शूद्र सब पापोंमें करे ॥ 


व्यवस्थादेनेवाली धमसभा २. 


. (१ ) मबुस्मृति-१२ अध्याय । 
एम्नातेषृ धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । य शिष्टा ब्राह्मणा ब्वयु; स धर्म! स्यादशङ्कित॥ १०८॥ 
मेणाविगतो येस्तु वेदः सपरिबृंहण। । ते दिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रृतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ १०९ ॥ 

जिन धर्मोका विधान इस स्मृतिमें नहींहे उनके सम्बन्धे जो शिष्ट ब्राह्मण ढोंग कहें अशङ्कित भावसे 
को घम मानना चाहिये || १०८॥ जिन ब्राह्मणोंने ब्रह्मचर्य आदि थमसे युक्त होकर वेदाङ्ग, घसशास्त्न 
रके सहित वेद पढ़ाहै और वेदके अथका उपदेश करते उन्हींको शिष्ट ब्राह्मण जानना चाहिये ॥१०९ ॥ 
शावरा वा परिषद्यं धम परिकल्पयेत्‌ । ञयवरा वापि वृत्तस्था तं घम न विचालयेत्‌ ॥ ११० ॥ 

दशावरा नामवाली अथवा च्यवरा नामवाळी घमसभा जिस धमका जो निर्णय करदेवे उसको हटाना 
चाय ॥ ११० ॥। 
विद्यो हेतुकस्तर्की नेरुक्तो धर्मपाठकः । त्रयश्चाश्रमिणः पूर्व पारिषत्स्याद्शावरा॥ १११ ॥ 
ग्वेदविद्यजुर्विच सामवेदविदेव च । ज्यवरा परिषञ्ज्ञेया घमसंशयनिणेये ॥ ११२ ॥ 

३ तीनों वेदोंके जाननेवाले, १ न्यायशाखका जाननेवाला, १ मीमांसात्मक तर्कोको जाननेवाळा, 
नरूक्तको जाननेवाला; १ धमशास्रोंको जाननेवाळा, १. ब्रह्मचारी र गृहस्थ और १ वानप्रस्थ; इन १० 
रकी दशावरा धर्मसभा होतीहै & ॥ १११ ॥ धर्मसंशय निर्णयके लिये १ ऋग्वेदी, १ ययुर्वदी और १ 
वेदी; इन ३ ब्राह्मणोकी व्यवरा घमसभा दोतीहै ॥ ११२॥ 
कोऽपि वेदाविद्रम यं व्यवस्मेद्विजोत्तमः। स विज्ञेयः परो धमो नाज्ञानास॒ दितोऽयुतेः ॥ ११३॥ 

एक वेद्विदू श्रेष्ठ ब्राह्मण जो व्यवस्था देवे उसीको परमधर्म मानना चाहिये; किन्तु दृश हजार 
ब्राह्मणोंकी दीहुइ व्यवस्थाको नहीं ॥ ११३ ॥ | 
व्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । सहखशः समेतानां परिषस्वन्न विद्यते ॥ ११४ ॥ 
त्रत और वेद्विद्यासे हीन केवळ त्राण कहकर जीविका करनेवाले एक हजार ब्राह्मणोंके इकंद्ठे 
पर भी घर्मसभा नहीं बन सकतीहै छै ११४॥ 
बदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः । तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रक्नबुगच्छति ॥ ११५ ॥ 

तमोभूत, मूल और धमेशास्रको नहीं जाननेवाले ढोग जिस भनुष्यको प्रायश्चित्त आदिका उपदेश 
हैँ उसका सब पाप सौगुना होकर उपदेश करनेवालोंको छगजाताह ७) ॥|, ११५ 


( २) याज्ञवर्क्यस्शृति-३अध्याय । 
र का वयः शक्तिम्पाप चावेक्ष्य यत्नतः । प्रायाश्चित्तै प्रकहप्प स्याद्यत्र चोक्ता न निष्कृतिः२९४ 


न डे बब ॒बड्बड ुशयाववडा कॅग 


वि न लाइ ५ डी, ल, लना क. कलात 0 गोपा यि 


& पाराशरस्मृति-८ अध्याय-३५ स्टोक, वसिष्ठस्मृति-३ अध्याय-२३ इडोक और बौधायनस्मृति-१ 
~१ अध्याय-९ शलोकं । चारोवेदोंको ` जाननेवाले, १ न्यायशारूका जाननेवाला, १ वेदाज्ञोकों जानने 
ह, १ घमशाख्रोको जानेवाला, १ ब्रह्मचारी १ गृहस्थ और १ वानप्रस्थ; इन १० द्विजोंकी दशावरा 
सभा होतीहे । गौतमस्मृति-२९ अध्याय--१० अंक । ४ चारोवेदोंको आद्योपान्त जान्नेवाले, चारों 
अरमोसंसे पहिलेके तीन आश्रमोंके ३ द्विज अर्थात्‌ १ बरह्मचारी, १ गृहस्थ और १ वानप्रस्थ, ओर ३ द्विज 
क प्रथक्‌ धर्मको जाननेवाले अर्थात्‌ नैयायिक, वेदांगोंको जाननेबाला और थ्मेशाख्री; इन १० विद्वानोंकी 
वरा धर्मसभा कहलाताहै । 

ह अत्रिस्ृति-- १३९-१४० इलोक । वेद्‌ और शास्त्र पढेहुए और शाखके अर्थ बतानेवाले ब्राह्मणको 
विदू कहते हू । 

@ पाराशरस्मृति--< अध्याय-१२ इछोक, वसिष्ठस्पति-३ अध्याय-७ इडोक आर बोधायनस्साति- 
~ १ अध्यायके १७ इलोकमे एसा ही है । 

(छ) पाराशरस्मृति--८ अध्याय-१३ इलोकमे और वसिष्ठस्मृति--३ अध्यायक ८ इछोकमें एखादी दै । 
[शरस्मृति--१४ इलोक और व्रद्धशातातपस्माति--३० इछोक । जब प्रायश्चित्त वतानेबाळा विना 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । | ( ३९ 


देश, काल, पापीकी अवस्था,शक्त ओर पापको यत्नपूवेक देखकर जिन पार्पोका प्रायश्चित्त नहीं 
गयाहे उसकी कल्पना करलेवे & ॥ २९४ ॥ 


( ८ ) यमस्मृति । 
अश्रीतस्मातेविहितं प्रायश्चित्तं वदन्ति ये। तान्धर्मविव्रकर्तश्व राजा दण्डेन पीडयेत्‌ ॥ ९९ 
न चेत्तान्पीडयेद्राजा कथञ्चित्काममोहितः । तत्पापं शतधा भूत्वा तमेव परिसर्पति ॥ ६० । 
राजाको उचित है कि जो मनुष्य किसी पापीको वेद और घर्मशाखके विरुद्ध प्रायश्चित्त ब 
उसको दण्ड देवे; जो राजा मोहबश होकर ऐसे मनुण्यको दण्डित नहीं करतांह उसपर उस पातकीक 
सौगुना होकर छगजाताह ॥ ५९-६० ॥ | 


( १३ ) पाराशरस्मृति-८ अध्याय । 


चत्वारा वा त्रया वापे य ब्रयुबद्पारगाः । स धम इति विज्ञेयो नेतरेस्तु सहखश; ॥ १५ ॥ 
प्रमाणमाग मारता ये वम प्रवर्दात्ति वे । तेपामाद्विजत पापं सदभूतगणवादिनाम ॥ १९ ॥ 
यथाश्मनि स्थित तोयं मारुताकण शुष्यात । एवं परिषदादेशान्ाशयेत्तदगदुष्क्रतम्‌ ॥ १७ 


नव गच्छात कतारनवगच्छात पषदम्‌ । मारताकादसयांगात्पापन्नरयातं तोयवत ॥ १८ ॥ 
चार अथवा तीन वेइपारग त्राह्मण जिसको धम कहें उसीको धर्म जानना चाहिये; किन्त ३ 
हजार ब्राह्मणोंके कहे हुएको नहीं % ॥ १५ ॥ जब सत्यवादी और गुणवान्‌ पण्डितलोग प्रमाणके 
हूढकर व्यवस्था देतह तत्र पाप कंपनेछगतादई ॥ १६ ॥ जैसे पत्थरके ऊपरका जळ पवन और सूर्य 
जाताद्दै वैसेही घमेसमाकी आज्ञासे पाप नष्ट होताहै ॥ १७ || वह पापन तो पापी पर रहतार 
घर्मसभाके सम्योपर; किन्तु जैसे पवन और सूर्यके संयोगसे जल सूख जाताहे बसे नष्ट होताहै ॥ १८ 


७) टॅ, 


चत्वारा वा त्रयो वापि वेद्बन्तोऽग्निह्ोत्रिणः । ब्राह्मणानां समर्था ये परिषत्सा विधीयते ॥ 

अनाहिताग्नया येन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः । पश्च त्रयो वा धर्मज्ञाः परिषत्सा प्रकीतिता ॥ २० 

मुनीनाम त्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनाम्‌ । वेदव्रतेप स्नातानामेकोपि परिषद्धवेत ॥ २१ 

पश्चपूवम्मया प्रोक्तास्तेपां चासम्मवे जय! । स्ववृत्तिपारितुष्टा ये परिषत्सा प्रकीत्तिता ॥ २२ 

अत ऊदद्धेन्तु ये विप्राः केवलन्नाम वारकाः । परिषस्वं न तेष्वस्ति सहखराणितेष्वापि ॥ २३ 

वेद्‌ जाननेवाळे,अग्निह्दोत्री और त्राह्मगोमे समर्थ ४ अथवा ३ ब्राह्मणोंकी सभाको परिषन्‌ (1 

कहुतेहें ॥ १९ ॥ जो अग्निहोत्री नहीं हें; किन्त सम्पूर्ण वेद और वेदाङ्गोंको जानतहे आर धमव 
जाननवाल ह; एस 5५ अथवा ३ आह्यगाका भा पारषत्‌ कहळाताह ॥ २० ॥ माच, आत्मज्ञ 
द्विजोको यज्ञ करानेवाले आर वेदत्रतपरायण स्नातक; ऐसे १ ब्राह्मणकी भी घमसभा होतीहँ 
पहिले ५ ब्राह्मणोॉंकी सभाको परिपतन कहाहे; यदि व पांच नहीं मिळे तो अपनी वृत्तिने परितुष्ट ३ 

सभाभी परिषत्‌ कहातीहे ॥ २२ ॥ इनसे भिन्न केवल त्राणके नामको धारण करनेवाले २ 
ब्राह्मणोंके इकटे होनेपर भी घमसभा नहीं बन सकतीह ॥ २३ ॥। 


घमशाख्ररथारूढा वेदखङ्गवरा द्विजाः । क्रीडार्थमपि यदुन्नयु। स धर्म: परमः स्सृत! ॥ ३१ 
घमशास्ररू५प रथस बठाहआ आर वद्रूपा! तळवारका धारण कयाहआ ब्राह्मण साधारण 


NN ३. ३ 


जिस व्यवस्थाको देदेताहे वह भी उत्तम घम कहाजाताहे 88 ॥ ३४ ॥ 
राज्ञश्वानुमते स्थित्वा प्रायश्चित्त विनिद्शित्‌ । स्वयमेव न कतेठ्य कतव्या स्वल्पनिष्काति; 
ब्राह्मणास्तानतिक्रम्य राजा कर्तु यदीच्छाति। तत्पाप शतधा भूत्वा राजानमनुगच्छति ॥ 


“च क मा ? ग लि 010 = = (के. ल न सल का क पप क-न नप ` नभाक गरी अ राकः भना कलक 


` & मनुस्मृति--११ अध्याय--२ १० शलोक । जिन पापोंका प्राथश्चित्त नहीं कहागयाहै उनके 
लिये पापीकी शक्ति और पापकी अवस्था देकर प्रायश्चित्तकी कल्पना करना चाहिये। . 

4४ वसिष्ठस्मृति--३ अध्यायके ६ स्होकमें एसाही हे | बौघायनस्मृति-१ प्रश्न -१ अध्याय, - 
पाँच, तीच अथवा एक अनिन्दक त्राह्मण धर्म कहनेवाले होतेहे, इनसे भिन्न एक हजार भीत्रा! 
होनेपर धर्मप्रवक्ता नहीं होसकते । 

घड याज्ञवल्ष्यस्माति- १ अध्याय ५ शलोक | वेद्‌ और धर्मंशाखको जाननेवाले ४ अ 
बेदाको जाननेवाले ३ ब्राह्मणोंकी धमसभा होतीहे ओर आकज्ञानियोंस उत्तम १ ब्राह्ममका वर 
कहलाताहे । 

& शातातपस्मृति-१७ १ ₹लोकमे और बोधायनस्माते-१ प्रश्‍न १ अध्यायके १४ इलाकेमें । 


| “ | | हि - ¢ < 2 एछ्ासंमरह ~ 

३४४ ) | धमशास््रसंम्रह-- [ प्रायश्चित्त 
घमसभाके ब्राह्मणोको उचित है कि राजाकी अनुमति लेकर पापीको प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देवे; आपही 

श्वित्तका निर्णय नहीं करदेवे; किन्तु छोटे छोटे पातकोंकी व्यवस्था विना राजाकी अनुमतिके भी देदेवे 

६) जब राजा ्रा्मणोकी विना अनुमति लियेहुए अपनी इच्छासे पापीको व्यवस्था देताहे तत्र पातकीका 

सोगुना होकर राजाको लगजातांह ॥ ३७ । | 


( १५ ) शङ्खस्मृति-१५ अध्याय । 
[ढाच्य धमशाख्राण समत्य ब्राह्मणें! सह ॥ ६१ ॥ 
याश्वत्त हिजा दद्यात्सेच्छया न कदाचन ॥ ६७ ॥ 
ब्राह्मणको उचित है कि अनेक ब्राह्मणोंके साथ धमेशाखाँको देखकर विचारके सहित प्रायश्वित्तकी 
स्था देवे; अपनी इच्छासे नहीं ॥ ६६-६७ ॥ 


(१९ ) शातातपस्मृति । 
बलेचनुप्रह; प्रोक्तस्तथेव बालवृद्धयो; । अतोऽन्यथा भवेहदोपस्तस्मान्माइनुग्रह। स्मृतः ॥ १६७॥ 
हाद्वा यदि वा मोहाद्भयादज्ञानतोऽपि वा । कुवंन्त्यनुम्रह्‌ ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥ १६८ ॥ 
प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देनेवाळेको उचित है कि दुबल, बालक ओर इद्धपर अनुअह कर अथात 
[ सुगम प्रायश्वित्त बतावे; किन्तु अन्यपर अनुग्रह नहीं करे; क्योंकि अन्यपर अनुग्नह करनेसे दोष ` 
$ किसी पातकीपर स्नेह, मोह, भय अथवा अज्ञानसे अनुप्रहकरनेपर उस पातकीका पाप अनुग्रह करने- 


५७. 


को ही लगजाताहे ॥ १६७-१६८ ॥ 


( २५ ) बोधायनस्मृति-१ प्रश्र-१ अध्याय । 
रीरं बलमायुश्र वयः कालं च कर्म च । समीक्ष्य धर्मावद्‌ बुद्धय प्रायश्चित्तानि निर्दिदोत्‌ ॥ १६ ॥ 
घधमशासत्रके जाननेवालाका उचित हे कि प्रायश्चित्ती मनुष्यके शरीर, बळ, अवस्था, काळ तथा कर्मको 
और विचारकर प्रार्याश्वित्तकी व्यवस्था देवे ॥ १६॥ 


मनुष्यवधका प्रायश्रित्त ३ 


( १ ) मनुस्मृति--११ अध्याय । 
नतं च समुत्कर्षे राजगामि च पेशुनम्‌ । गुरोश्चालीकनिर्वन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ५ 
अपनेको श्रेष्ठ जाननेके लिये झूठ बोलना, राजाके पास चुगुळी करना और गुरुको झूठा दोष लगाना 
त्याके समान पाप है छ 1 ५६ ॥ 


ड स्ट 


खीशूद्रबिट्क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ ६७ ॥ 
खी, शुद्र, वेश्य और क्षत्रियका वध करना और नास्तिक होना; ये सब उपपातक हैं छ, ॥ ६७॥ 
पहा द्वादश समा; कुटी कृत्वा बने वसेत्‌ । भेक्ष्याइ्यात्मविशुद्धयथ कृत्वा शवशिरोध्वजमू७२॥ 
त्ये शस्रभता वा स्याद्विदुषामिच्छयात्मनः । प्रास्येदात्मानमग्नौ वा समिद्धे त्रिवाक्छिराः०द॥ 
ब्राह्मणवध करनेवालेको उचित है कि अपनी : शुद्धिके लिये भिक्षाका अन्न भोजन करतेहुए. और 
के समान मृतकका शिर लियेहुए वनर्मे कुटी बनाकर १२ वर्षतक निवास करे € ॥ ७३ ॥ अथवा | 


६8 याज्ञवर्क्यर्स्मति-~३ अध्याय--२२८ इलोक । गुरुको झुठा दोष लगाना, वेदकी निन्दा करना, 
हा वच करना भौर पढ़ेहुए शाको भुछादेना श्रह्महत्याके समान है । 

कक याज्ञबल्क्यस्मृति--३ अध्यायके २३६ स्होक भी प्रायः ऐसा है । 

छ याज्ञवल्क्यस्पाति--३ अध्यायके २४३ इलोक, बृहदिष्णुस्माते--५० अध्यायके १-६ अंक और 
स्मृति--२३ अध्यायके२ अंकसें प्रायः ऐसा है । उशनस्मृति-८ अध्यायके ५ इलोकमें एसाही है और६-७ 
में है कि त्राह्मणके घर अथवा देवालयमें नहीं जावे; अपने पापको कहतेहुए नित्य ७ घरसे भिक्षा ठाकर 
न्‌ करे । संवत्तस्मृतिके ११३-११८ इलोकमें यह भी छिखाह कि ब्राह्मणबध करनेवाला वनमें मूळ, फळ 
` इनके नहीं मिलने पर गाम जाकर चारो वर्गॉसे भिक्षा ; मांगलावे और सब जीवोंके हितमे तत्पर 
शातातपस्म्रतिके २ अंकमे है कि ब्राह्मणबध करनेवाला मृतककी खोंपड़ी छकर अपने पापको कहतेहुए 
प्रषंतक तीथॉमें भ्रमण करनेसे शुद्ध' होताहे । बौधायनस्मृति-<दूसरा अश्न-१ अध्यायके २-३ अंकमें 

कपाळ और खट्वाङ्ग हाथमें लेकर गदहेके चामको ओढ्कर वनकी कुटीमें १२ वर्ष रहे, सुर्देका सिर 
के समान रक्खे ओर अपने पापको कहतेहुए ७ घरसे भिक्ष मांगकर प्राणकी रक्षाकरे, यदि भिक्षा 
खे नो पाला रश्ने | 


प्रकरण २१} | भाषाटीकासमेत! | ( ३४५ 


दके लिये स्वेच्छा पूर्वक चतुर शब्रघारीका निशाना बके अथवा नीचे मुख करके जरू 
बार गिरे & ॥ ७४ ॥ 
यजेत वाश्वमेधेन स्वजिता गोसवेन वा । अभि! जाइशाजदमभ्या वा पत्रवृताायषटताप वा ॥ ७ 
जपन्वान्थतम वद्‌ याजनाना शात ब्रजतू। ब्रह्महत्यापनादायामतसुङ्ानयतान्द्रय, ॥ ७९ ॥ 
सर्वस्वं वेदविदुषे आझणायोपपादयेत्‌। घनं वा जीवनायाछं गृहं वा सपरिच्छदम्‌ ॥ ७७॥ 
हविष्यशुग्वाऽनुसरेत्मतिस्रोतः सरस्वतीस । जपेद्वा' नियधाहारखिंवें वेदस्य संहिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कृतवापनो निवसेद्‌ ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा । आश्रमे वृक्षमूले वा गोत्राह्मणहिते रतः ॥ ७९ । 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत्‌ । मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोबाझणस्य च॥८ 
अथवा अश्वमेध, स्वर्जिता, गोसव ( गोमेघ्र ), अभिजित्‌, विश्वजित्‌, त्रित्रत्‌ या अश्निष्टुत, 
करे £ ॥ ७५ ॥ अथवा त्रह्महत्या दूर होनेके लिये किसी एक वेदको जपताहुआ अल्पाहारी आर जिते 
होकर एकसौ योजन तक जावे ॥ ७६ ॥ अथवा वेद्‌ जाननेमें प्रवीण ब्राह्मणको सर्वस्व दान करदेवे अ 
उसके योग्य जीवन पर्यन्तके निर्वाहके योग्य उसको घन अथवा सार्माग्रयोंके साहित गृह दवे (छ ॥ ५ 
अथवा नीवार आदिके हबिष्याक्न भोजन करतेहुए सरस्वती नढीके उत्पत्ति स्थानसे उसके अन्त तक 
अथवा थोड़ा भोजन करतेहुए वेदकी सम्पूर्ण संहिताको ३ घार पढ़े ४ ॥ ७८ ॥ अथवा नख, केश 
और मूंछ सुड्वाके गो ओर ब्राह्मणके हितमें तत्पर रहकर यांचके; अन्तमं या गॉआंके स्थानमेंया आ 
अथवा वृक्षके मूळक पास निवास करे ॥ ७९ ॥ ब्राह्मण अथवा गोकी रक्षाके लिय शीघ्र प्राण त्याग कर 
ब्राह्मणकी रक्षा करनेवाला मनुष्य प्रह्महत्याकं पापस छूट जाताह डर ॥ ८०॥ . 


त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा । विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विमुच्यते ॥ ८१ 
अथवा डाकुओं द्वारा ब्राह्मणका सर्वस्व हरण होनेपर डाकुओंसे ३ बार युद्ध करेया एकही बार 

करके ब्राह्मगका घन छीन लावे अथवा ब्राह्मणको अपने घनफे लिये डाकुओंस छड़कर प्राण देनेक लिये ' 
देखकर उसका अपन वरस इतना द्रव्य दकर उसका प्राण बचाव ईडे ॥ ८९॥ 

एवं इठक्रचो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः । समाप्त द्वादशो वषे ब्रह्महत्यां व्यपोदाते ॥ ८२ ॥ 

शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । स्वमेनोप्वसथल्नातों हयमेथे विम्मच्यत ॥ ८३ ॥ 

धर्मस्थं आह्मणो मूढमपग्ने राजन्य उच्यते । तस्मात्समागमे तेवामेनो विख्याप्य गुध्याति ॥ ८४ 

तेषां वेदविदो ब्रयुख्योऽप्येनःखु निष्कृतिम्‌ । सा तेषां पावनाय स्यात्पीवत्रा विदुपां हि बाक्‌॥८ 

अतोन्यतममास्थाय विधि विप्र; समाहितः । बह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८७॥ 
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88 गोतमस्मृति--२३ अध्यायके १ अंकमें एसा ही है | याज्ञवल्क्यस्माति--३. अध्यायके. २४७-- 
इलोक । लोम आदि मञ्जातक अपने शरीरको क्रमसे लोमभ्यः स्वाहा इत्यादि मन्त्र पूवक अभ्रिमे होम क 
अथवा संग्राममे योद्धाओका निशाना बनकर मर जाने या घायल होकर बच जानसे त्रह्मवाती शुद्ध होजात 
उशनस्मृति-८ अध्याय-८ इलोक । त्रह्मपाती उपवास करके अथवा ऊंचे स्थानस गिरकर या जलतीहुई 
अथवा जहूमें प्रवेश करके प्राण त्यागकरे । 

६ बोधायनस्माति-दसरा प्रदन-१अध्याय,--४ अंक । ब्रह्मघाती अश्वमेध, गोसव अथवा आम्रिष्ठत यः 
या अश्वमेध यज्ञमें यज्ञान्त स्नान करे । 

69 याज्ञवस्क्यस्म्रति-३ अध्याय-२५० इछोक । सुपात्र' ब्राह्मणको जीवनपर्यन्तके निवाहक योग्य 
देनेसे त्रह्हत्या छट जातीहे । उशनस्मृति-८ अध्याय-११ इलोक । वेदविद्‌ ब्राह्मणको सर्वस्व दानकर । 
अथवा सेतुबन्धका दशन करनेसे बरह्महत्या छूटतीहे । | | 

छुँ» याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्यायके २४९ इलोकमे ७८ इछोक के समान है । 

रीड याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-२४४ इछोक । ब्राहमण अथवा १२ गाँओक प्राणको रक्षा 
ब्रह्मघाती शुद्ध होताहे । २४५ इलोक । चिर कालके रोगी अथवा कठिन रोगसे पीडित ब्राह्मण या २ 
राहमें देखकर उसको आरोग्य. करदेनेसे ब्रह्मघाती शुद्ध होजाताहे । डशनस्प्वांत-८ अध्याय--९ सद 
गा अथवा त्राह्मणका रक्षाक [य ग्रा“ त्याग ऋरनस त्रह्मनाता शठ. हाताह । पाराशरस्म्रात-८ अः 
४३ इलोक । गौ और ब्राक्षणके लिये प्राण त्यागमेवाळे अथवा इनके प्राणकी रक्षा करनेवाले मनुष्य 
हत्याके पापस भी छूट जातांहू । गौतमस्म्रति-२३ अध्याय-२ अंक । किसी आह्मणका मृत्युस बचानेपर 
हत्या छूट जातीहे । 

६ रोतमस्मृति-२३ अध्यायके २ अंकमै एसा दी हू । याजवल्क्यस्मूत्ति-३ अध्यायं--२४६-दहे 
नाझणका सर्वस्व धन हरण दोनेक समय उसको नचानेके लिये मरजातस अथवा चोरोंके शस्रोसे ६ 
होजानेसे अक्मघाती मनुष्य शुद्ध होताहै । | क | 


(३४६) धर्मशाखसंत्रह- हे [ प्रायश्चित्त- 


इसी प्रकारस सदा दृदृत्रत और ब्रह्मचर्यं भावसे १२ वर्ष रहनेपर ब्रह्याहत्याका पाप छूट जावाहे. 
। ८२ ॥ अथवा अश्वमेव यज्ञमें ऋत्विक्‌ ब्राह्मण और यजमान क्षत्रिय रहनेपर उनसे अपना पाप सुनाकर 
ज्ञान्त खान करनेसे ब्रह्महन्याका पाप छूटताहे छ ॥ ८३ ॥ धर्मका मूळ ब्राह्मण और अग्रभाग 
[त्रिय है इस लिये उनके समागमर्मे अपना पाप कहकर यज्ञान्त खान करनेसे शुद्धि होतीहे ॥ ८४ ॥ 
गन वेद्विदू ब्राह्मण जो प्रायश्चित्त कहतेहे उसीके करनसे पापी शुद्ध होजाताहे; क्याकि विद्वानोंकी वाणी 
वित्र करनेवाडा इ ॥ ८६॥ ऊपर कहेहुए प्रायाश्वत्तमस सावधान होकर एक प्रायाश्वत्त करनेस ब्राह्मण 
ह्ाहत्याक पापसे छूट जातेह ॥ ८७ ॥ 
हत्वा गर्भेमविज्ञातमेतदेव व्रत चरेत्‌ । राजन्यवृश्यो चेजानावात्रेयीमंव च खियमू ॥ ८८ ॥ 
उक्त्वा चेवानतं साक्ष्ये प्रतिरुध्य गुरुं तथा । अपहत्य च निक्षेपं कृत्वा च ख्रीसुह्ृद्वघम्‌ ॥ ८९ ! 

विना जानेहुए गर्भको गिरानेवाळा, यज्ञ करतेहुए क्षत्रिय अथवा वैशयका वध करनेवाला और ऋतु 
नान कीहुई खीकी हत्या करनेवाला एसाही प्रायश्चित्त करे ॥ ८८ ॥ झूठी साक्षी देनेवाला गुरुका मिथ्या 
अपवाद्‌ करनेवाढा, धरोहरकी वस्तु हरण करळेनेवाला और खी तथा भित्रका रथ करनेवाला ऐसाही 
गयाश्वित्त करे € ॥ ८९॥ 


इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो [द्विजम्‌ । कामतो आह्मणवध निष्कृतिन विवायते ॥ ९० ॥ 


अनिच्छासे ब्राह्मणवध करनेबालॉंक लिये ये सब प्रार्याम्चत्त कहगयई; जान करके तब्रह्महत्या करने” 
बालॉके लिये नहीं £. ॥ ९० ॥ 


तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वथे स्मृतः । वश्यष्टमांशो इत्तस्थे शूद्रे ज्ञेयस्तु पोडशः ॥ १२७ ॥ 


ज्ञानपूवेक अपने श्रमेमें निरत क्षन्रियके वथभे ब्रह्महत्याका चाथाई प्रायश्चित्त, एसेही वेश्यवधम त्रह्म- 
हत्याका अठवां भाग प्रायश्चित्त ओर इझाद्रवधभे न्ह्महस्याका सोलहूवां भाग प्रायश्चित्त कद्दाहे ॥ १२७ ॥ 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः । वृषभकसहखा गा दयात्सुचारतव्रतः ॥ १२८ ॥ 
>्यब्दं चरेद्वा नियतो जटी बह्महणों ब्रतम्‌ । वसन्टरतरे ग्राम दुइक्षमूळानेकेतनः ॥ १२९ ॥ 
एतदव चरंदब्द प्रायाश्चत्त द्वजात्तम; । प्रमाप्य वर्य वृत्तस्थं दद्याज्ंकशत गवाम्‌ ॥ १३० ॥ 
एतदव ब्रतं कृत्स्नं पण्मासाञ्छुद्रहा चरत्‌ । वृषभेकादशा वापं दद्याद्वप्राय गाः सिता; ॥ १३१ ॥ 
अज्ञानसे क्षत्रियबध करनेवाला ब्राह्मण १ बेल और १ हजार गो उत्तम व्राह्मगक्रा दान करे अथवा 
जटा धारण करके नियम युक्त हो गांवसे दूर वृक्षके नीचे निवास करतेहुए ३ वपतक ब्रह्महत्याका प्रायश्वित्त 
करे ॥ ११८-१२९ || अज्ञानसे स्ववृत्तिमें निरत वेश्यको मारनेवाला ब्राह्मण १ वप तक ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त 
करे अथवा १ सौ गो दान देवे | १३० ॥ अज्ञानसे शूद्रवध करनेवाला ब्राह्मण ६ भास ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त 
करे अथवा १ बेळ और १० शुक्भवर्णकी गौ ब्राह्मणको दान देवे € ॥ १३१ ॥ 
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६ याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अध्याय-२४४ इलोक, उझनस्थृति-८ अध्याय- १० ज्छोक और गोतमस्मृति 
२३ अध्याय--२ अंक । अश्वमेघ यज्ञका यज्ञान्त स्वान करनेसे त्रह्मघाती मनुष्य शुद्ध होजाताहे । 
$$ शङ्खस्प्रत--१७ अध्यायके ४-६ जोक भी ऐसा हे वहां खीळे स्थानमै अभिहोत्रीकी खी लिखाहू 
ओर लिखा है कि शरणागत मनुष्यको त्यागनेवाला भी ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त :करे । याज्ञवल्क्यस्माति--३ 
अध्याय-२२८ इलोक । गुरुको झठा दोष लगाना और भित्रका वध करना त्रह्महत्याके समान है । २५१३गेक 
यज्ञ करतेहुए क्षत्रिय अथवा वेश्यका वध करनेवाला अ्रह्महत्याके समान प्रायश्चित्त करे; जिस वणके गमका 
पात करे उसी वर्णके मनुष्यके वधका प्रायश्चित्त और जिस वर्णकी ऋतुस्नान कीहुई खीको मारे उसीबणके 
मनुष्यके वधका प्रायश्चित्त करे । पाराशरस्मृति-१२अध्याय-७२ इलोक । जिस स्त्रीको शीत्र सन्तान होनेवार्ल 
दुं उसको वध करनवालेको ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करना चाहिय । गोतमस्याति-२३ अध्याय-३ अंक | ऋतु- 
स्नान कीहुई जीको वध करनेवाला तथा विना जानेहुए गर्भको गिरानेवाळा जह्महत्याका प्रायश्चित्त करे । 
बौधायनस्माति-दूसरा प्रश्न-१ अध्यायके १२-१३ अंक | श्री वध करनेवाळा झुद्रवधके समान एक वर्षतक 
ओर ऋतुत्नान कीहुई सीको वध करनेवाला ब्रह्महत्याके समान प्रायश्चित्त करे । 

% बाधायनस्मृति«दूसरा प्रश्‍न-१ अध्याय--६-७ ज्ोकम भी ऐसा है । 
@ याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्यायके २६६-२६७ उलोकमे प्रायः ऐसा हे । गोतमस्मृति २३ अध्यायकं 
४-६ अंक । क्षत्रियवध करनेवाला ब्राह्मण ब्रह्मचर्य रहकर ६ वर्पतक ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करके १ 
बढके साथ एक हजार गौदान करे; इसी.प्रकारसे वैशयवध करनेवाला ब्राह्मण ३ वर्षतक प्रायश्चित्त करके 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । ॒ 


(२ ) याज्ञवस्क्यस्भृति-३ अध्याय। | 
चरेद्रतमहत्वापि घातार्थ चेत्समागतः ¦ द्विगुण सवनस्थे तु ब्राह्मणे व्रतमादिशेत्‌ ॥ २५ 
यादि किसीको वध करनेके लिये आया हुआ भयुप्य किसी कारणसे उसको नहीं मारे तो २ 


be 


करनका प्रायश्चित्त करे; यदि सोमयज्ञ करतेहुए ब्राह्मणको मारे तो ब्रह्महत्याका दृना प्रायश्चित्त कर 
चान्द्रायणं चरेत्सवनिवक्रष्टान्तिहत्य तु । झाद्रोविकारहीनोपि कालेनानेन शुद्धयति ॥ २६ 
सूत, मागव आदि प्रतिछामज जातिक वध करनेवाले चान्द्रायण ब्रत करें | जप, ₹ 
अविकारसे हीन शूद भी नियत समयमे प्रायश्चित्त करनेसे शद्ध होजाताहै ॥ २६२ ॥ 
दुबृत्तब्रक्षविट क्षत्रशुद्रयोपा। प्रमाप्य तु । हतिन्धनुवस्तमवि क्रमाहद्याद्रिशुद्भवे ॥ २ 
अप्रदुष्टां खयं हत्वा शृद्रहत्यात्रत चरेत ॥ २१९ 
दुष्टाचारिणी ब्राह्मणीका वध करनवाळा चमड़ेका मशक दान करनेपर, व्यभिचारिणी क्ष 
करनेवाला धनुष दान देनेपर, उप्टाचारिणी वश्याका बघ करनेवाला बकरा दान करनेपर और 
शुद्राका वध करनंवाला भडा दान देनपर गाळ हाताह छ ॥ २६८ ॥ अत्यन्त दुष्टा न हा एस 
करनेवाला शूदरदत्याका प्रायाञ्चित करे ६] ॥ २६९ । 
क्रियमाणोपकारे तु सते विम्रे न पातकम । बिपाके गोवूपाणां च भेपजान्नक्रियासु च 
उपकारके लिये औपध आदि करते अथवा अज खिळानेसे ब्राह्मण या गो बेळ मर जावे 
आदे तथा अन्न देनेवालेका कुछ दोष नहीं लगता (5 ॥ २८४ ॥ 


( ३) अत्रिस्मूति । 
ठाठं च ब्राह्मण हृत्वा झाद्रदत्याव्रतञ्चरेत्‌ ॥ 
निगुण च गुणी हत्वा पराक ब्रतमाचरेतू ॥ २९० ॥ 
मूर्ख ब्राह्मणको बध करनेत्राळा झूद्रहत्याका प्रायश्चित्त करे ॥ २८९॥ यदि विद्वान्‌ ५ 
मारडाल तो पराक त्रत कर (®, | २९० ॥। 


धा 
( १२) पाराशरस्मृति-६ अध्याय । 

शिल्पिनं कारकं शूद्र स्रियं वा यस्तु घातयेत्‌ । प्राजापत्यद्वयं कृत्वा वृषेकादशदक्षिणा 

वेइयं वा क्षत्रिय वापि निर्दोषं योऽभिवातयेत्‌ । सोतिकृच्छड्रयं कुर्याद्रोविश दक्षिणां दद 

वैश्य शूद्रं क्रियासक्त विकर्मस्थं द्विनोत्तमम । हत्वा चान्द्रायणं कुर्यांत्रिशद्राश्वेव दक्षिण 

वढ्दै, लोहार आदि थिल्पा, चित्रकार आदि कामक तथा शुद्र अथवा स्त्रीका वध करनेवा 

पत्य त्रत करके ११ वळ दान करे ॥१६॥ जो निर्दोष वेशय अथवा क्षत्रियका वथ करतादै बह | 

व्रत करके २० गौ दान दत्र || १७ ॥ जो क्रियाम तत्पर वैञ्य या शूद्रको. अथवा क्रियाहीन त्र 
वहू चान्द्रायणत्रत करके ३० गो दक्षिणा देवे ॥ १८ ॥ 
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>-बाला ६ वपतक आर गृद्रबध करनत्राला ३ वप तक त्रह्हत्याका अरत करे । बाधायतस्माति-- 
अध्यायके ९-११ अंक । क्षत्रयबध करनेजाळेको ५ बपतक, चेञ्यवध करनवाळको ३ वर्षतक्र 
करनेवालेको १ वपतक ब्रह्माहल्याका प्रायश्चित्त करना चाहिय । संघत्तस्परति-- १२९-१३२ दोव 
वघ करनेबाला सावधान होकर ३ क्रच्ळ करने, अज्ञान वश होकर वेश्यका बध करनेवाला कू 
त्रत करनेसे और शृद्रबध करनेवाला ब्राह्मण विधिपूर्वक तप्तकूच्छ करनेसे शुद्ध होताहै.। 

9 मनुस्मृति---११ अश्यायके १३५ उलोकम भी ऐसा है 
हु गातमस्मृति--२३ अध्याय-६ अंक । ऋतुस्तान कष्ट स्रीकी छोड़कर अन्य स्त्रीके 
वाढा ब्राह्मण झाद्रववका प्रायश्चित्त करे । अचतास्मति--ऋतुमतीको छाडकर अन्य ब्राह्मणीको 
एक वर्ष अथवा ६ मासतक कल्छ करे, क्षीजयावध करनेवाला ६ मास अथवा ३ मासतः 
मारनेवालारमास अथवा १६ मास तक ओर शूद्रावध करनेवाळा १३ मास वा २२३ दिन तक कू 
ह लघुहारीतस्मृतिके २८ इछोकमें भी ऐसा दू । आपस्तम्बस्मृति--१ अध्याय-९ इलोक 
पान करानेसे वाळक या भोजन करानेसे अथवा चिकित्सा करनेसे ब्राह्मण मर जावया तो किसी 
नहीं लगेगा । | 

है, पट्जिंदतका मत है कि नपुंसक ब्राह्मणका बघ करके झूद्रहत्याका प्रायश्चित्त कर व 
अथवा टो पराकत्रत करे ( १ ) | | 


4८ ) ति | धरमशास्त्रसंम्रह- | [ प्रायश्रित्त- 


डाल हतवान्‌ कञ्चिदू जाझणो यदि कंचन । प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं गोद्रयं दक्षिणां ददेत्‌ ॥१९॥ 
्रयेणापि वैश्येन झाद्रेणेवेतरेण च । चाण्डालस्य वथे प्रापे कृच्छाद्धेन विशुद्ध्यति ॥ २० ॥ 

[६ श्रपाकश्चाण्डालो विप्रेणाभिहतो यदि । अहोरात्रोषितः खात्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ २१ ॥ 
चाण्डाढका वध करनवाला ब्राह्मण प्राजापत्य कच्छ करक २ गादान करनस आर चाण्डाळका वध 
ळा क्षत्रिय, विश्य अथवा शूद्र या कोई वर्णसंकर आधा कृच्छर करनेसे शुद्ध होताहे ॥ १९-२० ॥ चोर 
$ अथवा चोर चाण्डाळका वध करनवाला ब्राह्मण दिनरात निराहार रहकर स्नान करके पञ्चगव्य 
शुद्ध होजाताह ॥ २१ ॥ 


३२ अध्याय । 


चतुर्वेदीपपन्नस्तु विधिवड्रह्मघातके ॥ ६२॥ 
द्रसेतुगमर्न प्रायश्चित्तं समादिशेत्‌ । सेतुवन्धपथे भिक्षां चातुर्वेण्यात्समाचरेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
यित्वा विकर्मस्याञ्छत्रोपानहवजितः। अहँ दुष्कृतकर्मा वे महापातकका रक। ॥ ६४ ॥ 
रेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी बरह्मघातकः । गोकुलेषु वर्सेश्चेव ग्रामेघु नगरेषु च ॥ ६५ !! 
वनेषु तीर्थेषु नदीप्रखवणेषु च । एतेषु ख्यापय्॒ञेनः पुण्य गत्वा तु सागरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रोजनविस्तीर्ण शतयोजनमायतम्‌ । रामचन्द्रसमादिष्ट नलसेचससंचितम्‌ ॥ ६७ 
दृष्टा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति । सेतु दृष्टा विशुद्धात्मा त्ववगाहेत सागरम्‌ ॥ १८ 
त वाश्वमेधेन राजा तु पृथिवीपतिः । पुनः प्रत्यागतो वेइमवासाथसुपसपति ॥ ६९ ॥ 
बः सहमृत्यश्च कयांद्राहषणभोजनम्‌ । गाश्चेवेकशतं दद्याच्चातावद्ेपु दक्षिणाम्‌ ॥ ७० ॥ 


(१ ४०१० 


णानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विसच्यते । विन्ध्यादुत्तरतो यस्य संवासः पारकाोत्ततः ॥ ७१ ॥ 
ग़रमतं तस्य सेतुबन्धस्य दशनात्‌ ॥ ७२ ॥ 


विधिपूवक चरो वेदोंकों जानने वाला यदि ब्रह्महत्या करे तो उसको सेतुबन्ध जानेके लिये आ्रायश्रित्त 
॥ ६२-६३ ॥ ब्द्याहत्यारेको उचित दै कि सेतुबन्धकी राहमें कुकर्मी सनुष्योंकों छोड़कर चारो 
भिक्षा मांगे; छाता ओर जूता त्याग देवे, भिक्षा मांगतेके समय कहे कि मै महापातकी ब्रह्मघाती हूं, 
घर भिक्षाके लिये आयाहूं ॥| ६३-६५ ॥ गोशालाएं, गांव, नगर, तपोवन तथा तीर्थम अथवा नदीकी 
“पास निवास करताहुआ और अपने पापको कहता हुआ पवित्र समुद्रके किनारे जावे ॥ ६५-६६ ॥ 
द्रकी आज्ञासे नळ बानरके बनायेहुए १० योजन चौड़े और १०० योजन लम्बे समुद्रके सेतुकी देखकर 
याको दूर करे और सेतुको देखकर पवित्र हो ससुद्रमें स्वान करे ॥६७--६८॥ यदि प्रथ्वीका पति राजा 
पा करे तो वह अश्वमेध यज्ञ करके रहनेके लिये घरमै आवे, पुत्र ओर भूत्योंसद्दित घ्राह्मणोंको भोजन 
और चारो बेदोंके जाननेवाळे ब्राह्मणोंकों एक सौ गो दक्षिणा देवे; ज्राह्मणोंकी प्रसन्नतासे बह त्रह्महत्यासे 
[ताह ॥ ६९-७१ ॥ जो विन्ध्याचछ पवेतसे उत्तर बसताहै उसके लिये पाराशर ऋषिने सेतुबन्धका 
हाहे ॥ ७१-७२ ॥ | | 


( १५) शङ्खस्मृति-१७ अध्याय । 


{ त्रिषवणस्नायी कृत्वा पर्णकुटीं वने । अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥ १ ॥ 
वेशेच्च भिक्षार्थं स्वकम परिकीर्तयन्‌ । एककालं समश्चीयाद्वषे तु द्वादशे गते ॥ २ ॥ 

तेयी सुरापश्च अ्रह्महा गुरुतल्पगः । त्रतेनेतेन झाध्यन्ते महापातकिनसित्विमे ॥ ३ ॥ 

नमे पत्तोंकी कुटी बनाकर रहे, नित्य ३ बार स्नान करे, भूमिपर सोवे, जटा धारण करे, पत्ता, मूल 
छ भोजन करे, अपने पापको कहतःटुआं भिक्षाके लिये गांवमं जावे और नित्य एक वार भोजन करे; 
शरसे १२ वषे व्रत करनेसे सोना चोरानेवाले, सुरा पीनेबाले, ब्रह्महत्या करनेवाले और गुरुकी 
गमन करनेवाले महापातकी शद्ध होजातेहें ॥ १-३ ॥ 

| च द्विजे इत्वा पाथिवं च कृतश्रमम्‌ । पतदेव व्रतं कुर्या द्विगुणं च विशुद्धये ॥ ७ ॥ 

पस्य च पादोनं वधेद्वं वेश्यधातने । अद्धंमेव सदा कुयांख्रीवधे पुरु ःस्तथा ॥ ८ ॥ 

तु शूद्रहत्मायासुदक्यागमनेतथा ॥ ९ ॥ | 


[तमे स्थित ब्राह्मण आर राजदायमें तत्पर राजाके वघ करनेवाले अपनी शुद्धिके लिये इससे दूना 
चष प्रत करें, ॥ ७ ॥ क्षत्रियवध करनेवाले इसकी तीन चोथाइ, वेश्य तथा खाको वध 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । ( ३४ 


करनेवाळ इसका आधा ऑर शूद्रवध करनेवाले तथा रजस्वला ख्रीसे गमन करनेवाले इसका च 
त्रत कर & ॥। ८-५ ॥ 
क्षात्रेयस्तु रणे दस्वा पृष्ठं प्राणपरायणः ॥ ५३ 
संवत्सरं व्रत कुयास्छिस्वा बृक्षं फलप्रदस ॥ ५४ ॥ 
जो क्षत्रिय रणमें प्राणकी रक्षाके लिये पीठ दिखाकर भागताहे बह ( उपरके एक और दो ३ 
लिखेहुर नियमसे ) १ वप त्रत करे और जो मनुष्य फठदार व्रक्षको काटताहै वह ( नीचेके इलोकमें | 
हुए) १ दिन ब्रत करे | ५३-५४ ॥ 


गोवधका प्रायश्चित्त ४ 


( १ ) मनुस्म्ृति-११ अध्याय । 
उपपातेकिनस्त्वेवमेभिन!नावि वव्रतः ॥ १०८ ॥ 
उपपातकसंयुक्ता गोमा मासं यवान्पितरेतू । कृतवापो वसेद्गा्ठे चर्मणा तेन संवृतः ॥ १०९ 
चतुथकालमश्चीयादक्षारलवणस्मिवम्‌ । गोमूत्रेणाचरेत्ल्लानं दी मासो नियतेन्द्रियः ॥ ११० ॥ 
दिवाबुगच्छेहास्तास्तु तिहन्नूथ्य रजः पिवेत्‌ । शुश्रषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत्‌ ॥१ 
तिषठन्तीष्वनुतिऽेत त्रजन्तीप्वप्यतुत्र मेत्‌ । आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ ११२ । 
आतुरामभिशस्तां वा चार्व्याघ्रादिभिर्भयंः। पतितां पङ्गकलम्नां वा सर्वोपायषिमोचयेत्‌ ॥ १९ 
उष्ण वपात शात वा मारुत वात वा भराय । न ङुवातात्मनख्राण गोरकृत्वा तु शाक्तत' ॥ 
आत्मनो यदि वाल्येपा यूहे क्रथ वा खळे । भक्षयन्तीं न कथयेत्पिवन्तं चब वत्सकम्‌ ॥ ११ 
अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामडुगच्छाति। म गोहत्याक्कृतम्पापं जिमिमासेव्यपोहति ॥ ११६ 
` वृषभेकादशा गाश्च दद्यात्सुच रितभतः । आविश्यमाने सर्वस्व वेदविद्भ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
उपपातकी लेग अपने पापको छोडानेके लिये नीचे लिखदड्रए अनेक प्रकारके ब्रत करें १०८ । 
वध करनेवाला उपपातकी सम्पूण बाळ मुण्डन करवाके उस गौका चाम ओढेदुए ओर एकमास जवको प॑ 
योशाळामें निवास करे | १०९ ॥ उसके पश्चात्‌ दो सास जितेन्द्रिय होकर नित्य गामूत्रसे स्नान करे 
एक दिन उपवास करके दसरे दिनकी रातमें बिना क्न्रिस नोनके परिमितका भोजन करे ॥ ११० ॥ | 
गौओंके साथ साथ चले, खडे होकर उनके खरसे उड्तीहुई धूळको पान करे,उनकी सेवा करे उनको प्रणाम 
आर रातमें वीरासनसे धेठकर उनकी रक्षा करे ॥ १११ ॥ गोआंके उठनेपर उठे, चळचेपर उनके पीछे 
चले और उनके वेठनेपर स्वयं बढे ओर निष्कपट होकर सदा उनकी सेवा करे ॥ ११२ ॥ रोग, चोर, 
आदिके भय होनेपर तथा कीचडसे फंसतेपर सब उपाय करके गोओंको बचावे ॥ ११३ ॥ गर्मी 
और सद्‌ हानपर तथा प्रबल वायुक़ बह्नपर कूपया झाक्त+ अनुसार तवचा गाआका र्क्व कियेहुए 
अपनी रक्षा नहीं करे ॥११४ ॥ अपने अथवा दूसरेके घर, खेत या खलिहानमें शस्य खातीहुई गौको और 
पीतेहुए बछड़ेशों देखकर किसीस नंही कहे ॥११७॥ जो इस प्रकारसे गोआंकी सेवा करताह वह ३ मः 
गाह्त्याके पापसे छट जातांह ॥ ११६ ॥ सम्यक्‌ प्रकारसे प्रायश्वित्त करनेवाला १० गाय आर १ 
` दक्षिणा भी देवे; यदि इतना नहीं देसके तो वेदीविद बाझणको अपना सवंस्त्र दान कर देवे ॥ ११७ ॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्तृति-३ अध्याय । 
पश्चाव्य पिवेद गोब्रो मासमासात सयम; । गाष्ठेशया गोनगामी गोप्रदानेन शुध्यात ॥ २ 
कच्छ चवातकूच्छ च चरद्वाप समाहतः । दद्यात्ररात्र चापाप्य वृषभकादशास्तु गा, ॥ २६ 
गोवध करनेवाला पञ्चगव्य पाकर एक मास संयमसे रहे, गोदाडामें शयन करे, दिनमें गाआके 
पीछे चले ओर गोदान करे; एसा करनेसे बह्‌ शद्ध हो जातादे।॥ २६३ ॥ सावधानीसे कच्छ अथवा अति 
त्रत करे या ३ रात उपवास करके एक वेल और १० गो दान देव छ) ॥॥ २६४ ॥ 
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६ बह्‌ ठरिषणुस्मावि---५० अध्यायके ११-१४ अक । राजाका वध करनवाला त्रह्मह॒त्याका दूना ( 
वर्षे) व्रत करे । क्षत्रियवथ करनेबाढा ९ वप, वेश्यवध करनेबाळा ६ वर्ष ओर शूद्रवव करनेवाला ३ 
` ब्रह्महृत्याका ब्रत करके शुद्ध होवे । 

(छ) गोहत्याके पापके अनुमार छोटे बड़ ४ प्रकारके प्रायश्रित्त कददेगयेहे । कश्यपस्म्राते-ग 
करनवाळा एक मासतक उसके चमको ओढेहुए गोझाळामें सोवे, त्रिकाळ स्वान करे और नित्य पश्च 
पान करे (२ ) | छठे काळमें दूधको पीवे, गमन करतीहुई गोओके पीछे गमन करे, वे बढें तो वठज 
अत्यन्त विषम भूमिमें न उतारे, अल्प जलमें जळ नहीं पिळावे और अन्तमें ब्राह्मणको खिलाकर | 


धेनु दवे (३)। 


३५० ) _ धर्मशाश्रसंभह- ` [ प्रायश्ित्त- 


(9० ) संवर्तस्मृति । 
बनः कुर्वीत संस्कारं गोष्ठे गोरुपसन्निधो । तत्रैव क्षितिशायी स्यान्मासाद्वै संयतेन्द्रियः ॥१३ ३॥ 
नानं त्रिषवणं कुयोन्नखलोमविर्वाजत! । सक्तुयावकपिण्याकपयोदावि शक्नन्नर ॥ १३४ ॥ 
[तानि ऋमशोक्षीयाद्विजस्तत्पापमोक्षकः । गायत्रॉश्वि जपेत्रित्यं पवित्राणि च शक्तितः ॥१३५॥ 
णे चेवाद्धैमासे च स विप्रान्भोजयेद्विज; । सुक्तवत्सु च विमेषु गां च दद्याद्विचक्षणः ॥ १३६ ॥ 
गोवध करेवाला गोशालामें गीओंके समीप अपना संस्कार करे और गोगाळामें ही जितेन्द्रिय 
कर १५ दिन भूमिपर सोवे ॥ १३३ ॥ पापसे मुक्ति चाहनेवाळा द्विज त्रिकाळ स्नान करे, नख और 
मको नही रक्खे, सत्तु, यावक, तिळकी खली, दूध, दही और गोबर कमसे भोजन करे और नित्य यथा- 
क्त गायत्री तथा अन्य पवित्र मन्त्रोंको जेप ॥१३४-१३५॥ पंद्रह दिन बीत जानेपर वह त्राह्षणोंको भोजन * 
राके गोदान देव ॥ १३६ ॥ 
( १३ ) पाराशरस्मृति-८अध्याय । 
सशिखं वपनं कृत्वा त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌। गवाम्भध्ये वसेद्रात्रौ दिवा गाश्ाप्पनुव्रतेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
उष्णे वर्ष॑ति शीते वा मारुते वाति वा भरम । न कुवीतात्मनख्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥४०॥ 
आत्मनो यदि वाऽन्येषां गृह क्षेत्रेथ वा खले । भक्षयन्तीं न कवये त्पिवैतं चेव वत्सकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पिबन्तीषु पिबेत्तोयं संविशन्तीषु संविशेत्‌ । पतितां पङ्कलग्नां वा स्वप्राणः समुद्धरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा यस्तु प्राणान्परित्यजत्‌ । मुच्यते अ्रह्महत्याया गोप्ता गोब्राह्मणस्य च ॥ ४३॥ 
शिखा सहित मुण्डनं करावे, त्रिकाळ स्नान करे, रातमें गीओंके बीचमें निवास करे, दिनमें गौओंके 
[छे पीछे चले ॥ ३९ ॥ घाम, वर्षा, जाडा और वायुसे अपनी शक्तिके अनुसार गौओंकी रक्षा करके तब 
पनी रक्षाका उपाय करे॥ ४० ॥ अपने' अथवा अन्यके गृह, खेत या खलिहानमें खातीहुई गौको 
खनेपर नहीं बतावे तथा दूध पीतेहुए ब्छड़ेको देखकर किसीसे नहीं कद्ठे ॥ ४१ ॥ गौओंके जल पीनेपर 
गाप जळ पीवे, उनके बैठनेपर बठे और पाकमें फंसीहुई गौको जी जानसे उद्धार केर ॥ ४२ ॥ गी अथवा 
गराह्मणके लिये प्राणत्याग करनेवाला और इनके प्राणकी रक्षा करनेवाला ब्रह्मद्दत्याके पापसे भी छूट- 
जाताहे ॥ ४२ ॥ वि 
गोवधस्यानुरूपण ग्राजापत्यं विनिर्दिशेत्‌ । प्राजापत्यं ततः कृच्छं विभजेत्तच्चतुविधम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एकाहमेकभक्ताशी एकाहं नक्तभोजन; । अयाचितश्वेकमहरेकाहम्मारुताशनः ॥ ४५ ॥ 
दिनद्वयश्वेकभक्तो द्विदिनन्नक्तमोजनः । दिनद्रयमयाची स्याद्विदिनम्मारुताशनः ॥ ४६ ॥ 
त्रिदिनश्वेकभक्ताशी त्रिदिनं नक्तभोजन; । दिनत्रयमयाची स्यात्रिदिनम्मारुताशनः ॥ ४७ ॥ 
सतुरहँ त्वेकभक्ताशी चतुरहन्नत्तमोजनः । चतुदिनमयाची स्याचतुरहम्मारुताशन' ॥ ४८ ॥ 
प्रायश्रित्तकी व्यवस्था देनेवाले गोवध & के पापके अनुसार प्राजापत्य ब्रत करनकों कहें; प्राजापत्यक 
४ भागमें बांटे ॥ ४४ ॥ एक दिन दिनमें एक वार, एकदिन रातमें एक बार और एक दिन बिना मांगे 
मिळेहुए अन्न भोजन करे और एक दिन निराहार रहे; उसको एक पाद प्राजापत्य कहतेहे ॥ ४५॥ इसी 
प्रकारसे दो दो दिन रहनेसे दो पाद अथात्‌ आधा प्राजापत्य, तीन तीन दिन रहनेसे तीन पाद प्राजापत्य 
और चार चार दिन रहनेसे पूरा प्राजापत्य होताहे ॥ ४६-४८ ॥ | 
प्रायश्चिते ततस्तीर्ण कुर्याद्राह्षणमोजनम । विप्राणां दक्षिणान्दद्यात्पवित्राणि जपेद्विजः ॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु गोप्नः शुध्येन्न संशयः ॥ ५०॥ 
ट्विजकों उचित है कि प्रायश्रित्तके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंकों खिलावे, उनको दक्षिणा देव और पवित्र मन्त्रांको 
जपे; ज्राह्मणभोजनके पश्चात्‌ गोहत्यारा निःसन्देह शुद्ध होजाताहे ॥ ४९-५० ॥ 
९ अध्याय । 
गवां संरक्षणार्थाय न दुष्येद्रोवबन्धयोः। तद्वधं तु न तं विद्यात्कामाकामकृतं तथा ॥ १॥ 
_दण्डादूध्वं यदान्येन महाराद्यदि पातयेत्‌ । प्रार्याश्चत्तं तदा प्रोक्त द्विगुणं गोवधे चरेत्‌ ॥ २ ॥ 
रक्षाके लिये रोकने अथवा बान्धनेसे गौ मरजातीहै तो गोहत्याका दोष नहीं ढगताहे, उस अवस्थामें 
बह कामकृत या अकामकृत गोवध नहीं कहा जासकता ॥ १ ॥ दृण्डसे भिन्न यदि किसी औजार से गीको 
मारकर गिरादेवे तो बह गोवधका दूना प्रायश्चित्त करे छी॥र॥ | | 


_.. ६ गो शब्द्से गाय और बैल दोनो जानना चाहिये) . 
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प्रकरण २१ ) भाषाटीकासमेत । ( ३५१) 


रोधबन्धनयोक्जाणि घातश्चेति चतुर्विधम्‌ । एकपादं चेरद्रोधे द्वो पादौ वन्धने चरेत्‌ ॥ २ ॥ 
_योकत्रेपु तु त्रिपादं स्याञ्चरेत्सवेन्िपातने । गोचरे वा गृहे वापि दुर्गेष्पप्यसमस्थले ॥ ४ ॥ 
नदीष्वथ स धंदे खातेष्वथ दरीमुखे । दग्बदेशे सता गावः स्तम्भनाद्रोध उच्यते ॥ ५ ॥ 
योकत्रदामकड रश्च कण्टाभरणभूपणे । गदे चापि बने वापि वद्धा स्थाद्वासता यादै ॥ ६ ॥ 
तदेव बन्धनं विद्यात्कामाकामङ्गतं च यत्‌। हले वा शकटे पक्तो भारे वा पीडितो नेर; ॥ ७ । 
गोपतिञ्गत्युमाञ्माति योकत्रो भवति तदेव: । मत्तः प्रमत्त उन्मत्तश्वेतनो वाऽप्यचेतनः ॥ ८ ॥ 
कामाकामकृतक्रीबी दण्डहल्यादथोपठः । महता वा मता वापि तद्डिहेतावपातने ॥ ९ ॥ 
राकन, यान्धर्त, जूएस जाइन आर मारन; इव ४ प्रकारं गाहत्या हाताह; याद राकनक दाप 
गौ मरजातर ता एक पादप्रायाश्वत्त, बानत्वनक कारणस मरजावंता आधा प्रायाञ्चत्त जएम जाडनक कारण 
मरजाव ता तात पाद्‌ प्रायाश्रत्त आर मारचेले मरजाब तो ( ८ अध्याय कहाहुआ ) पूरा शयाश्वत्त कर 
चाहिये 68 ॥ ३-४ | गाौआके चरनंक वाड़ा4, परमें, बन्द स्थानम, ऊंची नीची जगहूम, नदीम; समुद्र 
गडढेम, गुफाके मुखम अथवा जलेहुए देशमै रोकनसे गो मरे तो उसे रोव कहतेहू ॥ ४-७ ॥ जात 
रस्सी, घटारोंकी रस्सी अथवा कण्ठकी शोभाके लिये वान्धीहुई रस्सीसे ज्ञान अथवा अज्ञानसे 
या वनम गा मर ता उसका बन्धन जानना चाहिये ॥ ६-७ ३ याद हलभ या गाडन अथवा बलाका पा 
न्घचपर या बाझा दादनस मनण्यास पाडाका प्राप्रहभआा बळ भरजाच ता उस वचक! याकूत्र कहाह ॥ 3-६ 
याद मत्त, श्रमत्त या उन्मत्त मनुष्य चतन अथवा अचतच देशास ज्ञान या अज्ञानस क्राष करक दण्ड अर 
पत्थर द्वारा गाको मारडाळ ता उसका सरणक्रा कारण कह तेद ॥ ८-९ ॥ 


मङ्गुष्ठमात्रस्थूरस्त वाहुमात्र; प्रमाणत! । आद्रस्त सपळाशश्च दण्ड इत्यामवायते॥ १० ॥ 
मुच्छितः पतितो वापि दण्डेनमिहतः स त । उत्थितस्तु यदा गच्छेत्पञ्च सप्त दशाथ वा ॥ ११ 
आस वा यदि ग्रहीयात्तोय वापि पिबेद्यदि । प्ूर्वव्पाध्यपसथ्थत्पायांअ्त्त न विद्यत ॥ १२॥ 
अंगूठके समान मोटे, बाहुके समान लम्वे, आये और पछवोंके सहित रक्षके डाटको दण्ड कइतेहें 
॥ १०॥ यादे दण्डका ताडुनाल गा बळ सू'ठत हाजाव या िरपड; ।कन्लु पाछ उठकर पांच, सात अ 
दृश पैर चळेदेवें या एक आस खालिवें अथवा पानी पीळेबें तो पूर्वकी किसी व्याबिसे उनके मरजा 
प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ेगा @ ॥ ११-१२ ॥ 


पिण्डस्थे पादमेकन्तु द्रौ पादो गर्भसम्मिते । पादोनं व्रतमुद्दिष्ट हत्वा गर्भमवेतनम ॥ १३ ॥ 
गौको मारनेसे यदि उसके गर्भका पिण्ड गिएजावे तो चौथाई अत, देहका आकार गिरजावे 

आधा व्रत और पूरा शरीर बनजानेपर अचेतन गभ गिरजावे तो प्रार्याञ्चत्तका तीन पादः ब्रत व 

चाहये-  ॥ १२ ॥ | 
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कैः आपस्तम्त्रस्मृति--१ अध्यायके १५-१६ इळ'क । आर लघुशट्डस्मति ५'५-इलोकमे भी ऐस 
अद्विरास्माति-२५-२६ उछोक । भोजन कराने, जळ पिछाने या औपधं देनेके दोषसे गौ मरजाय तो एक 
प्रायाश्चित्त और भूपणके लिय गळेमे घण्टा बांवनके दोपस मरे तो आधा प्रायश्चित्त करे । २७ इले 
दमन करने, बान्धने, या रोकनेके लिये मारनसे यदि गो मरजाय तो गोहदत्याका तीनपाद ब्रत: 
यमस्मृति-४५ श्छोक । यदि वान्धने, रोकने, या पालन पोषणे करनेसे रोगयुक्त होकर गौ मरजावे तो. 
बान्धने, रोकने अथवा पालन पोषण करनेवाले दोपी नहीं होतेहे । आपस्तम्बस्मृति-१ अध्याय | गलेमें | 
बान्धनेके दोषसे गौ मरजाय तो गो हत्याका आधा त्रत करे; क्योंकि वह उसके भूपणके लिये पहिराया 
था । बशमें करने अथवा रोकनेके लिये जोड़ने या खंटे सीकर अथवा रस्खीमें बान्घनेके कारणसे गो मः 
तो तीन पाद्‌ व्रत और पत्थर, लाठी या अन्य किसी शस्त्रसे बलपूवेक मारनेसे मरे तो गोहत्याका पूरा 
करना चाहिये ॥ १६-१५ ॥ ब्राह्मण प्राजापत्य, क्षत्रिय तीन पाद्‌ प्राजापत्य, वेश्य आधा प्राजापत्य 
शूद्र एक पाद्‌ प्राजापत्य ब्रत करे ॥ १९-२० ॥ संवतेस्सृति--१३७ इलोक । रोकने या बान्धनेके 
अथवा अयोग्य चिकित्सा करनेके कारण एक मनुष्यसे बहुतसी गो मरजांय तो वह दूना ब्रत करे । 
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2४ अङ्गिरास्मृतिके २८ इछोक और यमस्मतिके ४१ उलोकमे भी ऐसा हे । 
६» यमस्मांतक ४६-४७ इलाकम इन दा रलाकाक समान हू । 
छुँ, यसस्मृतिके ४३३लोकमै ऐसा ही दै । पट्त्रिशतका मत है कि उत्पन्नमात्र गर्भके हतनेम एक 
इृढ़ताकों प्राप्रहुए गर्भके हतनेम दो पाइ अचेतन गर्भको हतनेमे ३ पादू और अङ्ग प्रस्यङ्गसे पूर्ण चेशः 
गभेके हृतनेम दूना ग्रत करमा चाहिये (८-९) । 


(१५२) | __ धमशांखसंग्रह- | [ प्रायश्वित्त- 


पादे$इरोमवपर्न द्विपादे झमश्रणोऽपि च । जिपादे तु शिखावज सशिखं तु निपाइनं॥ १४ ॥ 
एकपाद्‌ प्रायश्चित्तमे अङ्गके रोम, दो पाद प्रायश्चित्तमें दाही मूंछ, तीन पाद प्रायश्चिचम शिखाका 
[ड़ कर और पूरे प्रायश्चित्तमें शिखा सहित मुण्डन करावे & ॥ १४ ॥ | 
पादे वस्रयुगश्चव द्विपादे कांस्यमाजनमू । त्रिपादे गोवृषं दद्याञ्चतृथ गाह्य स्मृतमू ॥ १५ ॥ 
चौथाइ प्रायश्चित्त करनेमं २ वख, आधा प्रायश्चित्त करनेमे कांसेका पात्र, तीन चाथाइ प्रायश्चित करनेम 
कु बैल और पूर! प्रायश्चिचके समय दो गो दक्षिणा देना चाहिये ॥ १ ॥ 
निष्पन्नसवगात्रपु हश्यते बा सचतन, । अङ्गप्रत्यङ्गसस्पूणा टेंगुण गात्रत चरत्‌ ॥ ९६ ॥ 
जिसका हाथ गोड़ आदि अङ्ग और नख रोम आदि प्रत्यङ्घसे युक्त सचेतन गभ जान पड़ता होवे तो 
प॒ गोका बघ करनेवाला गोवधका दूना प्रायश्चित्त करे औ ॥ १६ ॥ 
पाषाणेनेव दण्डेन गावो येनामिधातिताः । श्वृङ्गभङ्ग चरत्पाद द्वा पादा नत्रवात्तत ॥ १७॥ 
लाङ्गूले पादकृच्छन्त द्दो पादावस्थिभञ्जने । त्रिपादं चेव कण तु चरत्सवान्निपातने ॥ १८ ॥ 
__ पत्थर अथवा दण्डसे मारनेपर गौकी सींग ठूट जावे तो चोथा त्रत, नेत्र फूट जावे तो आधा ब्रत 
टूट जावे तो चौथाई ब्रत, हाइ टूट जावे तो आधा व्रत, कान टूट जावे तो तीन चौथाई त्रत और मार- 
म गौ मर जावे तो पूरा अत कर ॥ १७-१८ ॥ 
शृड्मङ्गेऽस्थिमङ्गे च कटिभङ्ग तथव च । यदि जीवति षण्मासान्प्रायश्चितं न विद्यते ॥ १९ ॥ 
[णभङ्ग च कतव्य; स्नेहाभ्यङ्गस्तु पाणना । यवसश्चापहतव्यो यावद्‌ हृठबला भवेतू ॥ २० ॥ 
प्रावत्सम्पूणेसवाङ्गस्तावत्त पोपयन्नरः । गोरूप ज्राह्मणस्याग्ने नमस्कृत्वा विसजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
द्यसम्पूणसर्वाङ्गो हीनदेहो भवेत्तदा । गोधातकस्य तस्याद्वं प्रायश्चितं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सींग, हाइ अथवा कटि टूट जनिपर यदि ६ महीनेतक गो जीजातीहै तो पूर्वोक्त प्रायश्चित्त नहीं 
ना पड़ता है ॥ १९ ॥ गो बेळके घाव अथवा टृटेहए अङ्गपर हाथस तेल, घी आदि दवा लगाकर उनको 
राग्य करे; वेळ जबतक बळवान्‌ नहीं द्वोत्रे तव तक उसको घास खिछावे; उससे काम नहीं लवे |॥ २० ॥ 
[तक उसका सब अंग ठीक नहीं होजावे तबतक उसका पोषण करे, फिर नमस्कार करके ब्राह्मण आगे 
[को छोड़ देवे ॥ २१ ॥ यदि उसका सब अंग ठीक नही होवे; वह हीनअंय होजावे तो मारनेबालेको 
धा प्रायाश्रित्त बताना चाहिये ॥ २९॥ ` | | 
गष्ठलोएकपाषाणेः शख्रेणेवीद्वतो बलात्‌ । व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥२३॥ 
रेत्सान्तपन काष्ठे प्राजापत्यन्तु लोष्टके। तप्तकृच्छन्तु पापाणे शस्त्रेणेवातिकच्छकम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्वे सान्तपने गाव! प्राजापत्ये तथा त्रयः । तप्तकृच्छे मवन्त्यरावतिकृच्छे त्रयोदश ॥ २५ ॥ 
भाषणे प्राणभृतां दद्यात्तत्रातिरूपकम्‌ । तस्यावुरुप मूल्यं वा दद्यादित्यत्रवीन्मनुः ॥ २६॥ 
काठ, ढेला, पत्थर या हथियारसे बलपूबेक गोवध करनेवालोंके लिये इस प्रकार प्रायश्चित्त 
1 २३ ॥ काठसे गोवध करनेवाला सान्तपन व्रत, ढेढेसे भारनेवाला प्राजापत्य, पत्थरसे मारनेवाळा 
कच्छ और शास्त्रसे वध करनेवाला अतिकृच्छू त्रत करे (छ) ॥ २४ ॥ सान्तपन करनभे ५ गौ, प्राजापत्यमे 
गै, तप्तकच्छूमे ८ गौ और अतिकृच्छ्र ब्रतमें १३ गौ दक्षिणा देवे ॥२५॥ जिस ग्राणोके वधका प्रायश्चित्त 
या जावे उसीके समान प्राणी दान करे अथवा उस प्राणीका जितना मूस्य होत उतना दान देवे, ऐसा 
ने कहाहै | २६॥ | 
न्यत्राडूनलक्ष्मभ्यां बहने दोहने तथा । सायं संगोपनाथ च न ढुष्येद्रोधवन्धयो; ॥ २७ ॥ 


a aN 


गतिदाहेऽतिवाहे च नासिकाभेदने तथा । नदीपर्वंतसंचारे प्रायश्चित्तं विनिदिशेत ॥ २८ ॥ 
तिदाहे चरेत्पादं दी पादौ वाहने चरेत्‌ । नासिक्ये पादहीनन्तु चरेत्सर्वन्निपातने ॥ २९ ॥ 
[नाचत विपद्येत अनडवान्योकत्रयन्त्रित; । उक्तम्पराङरेणेव होकम्पाद यथाविधि ॥ ३० ॥ 
घनं बन्धनं चेव भार; प्रहरणन्तथा । दुर्गप्रेरणयोकूत्रं च निमित्तानि वथस्य षद्‌ ॥ ३१ ॥ 
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४ आपस्तम्बस्माते-१ अध्यायके ३२-३३ श्लोक, यमस्मृतिके ५३ इलोक और लघुरद्वस्माति-५३ 
कमें भी ऐसा है । 

अह यमस्मृतिके ४४ उलोकम प्रायः एसाही हे । 

@ यमस्रतिके ४८-४५ इलोकमें ऐसाही है । अत्रिस्साति~ २२१-२२३ इलोक । काठ, ढेला अथवा 
[से गोवध करनेवाखा सान्तपन कृच्छर मुक्केसे गोवध करनेवाला प्राजापत्य त्रत और छोह्देकी चस्तुसे 
ग करनेषाला अतिफुच्छु अत फरे और प्रायम्मिके भन्‍्समें आझण भोजन कराके अेळफे सहित एक गौ 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । | ( ३५३ 


अङ्कित करने और चिह्न लगानेको छोड़कर जोतन, दुहने और रक्षाके लिये सायंकाळमें गौः 

रोकने तथा बान्धनेमें दोष नहीं हृ ॥ २७ ॥ अत्यन्त दागदेने, अत्यन्त जोतने, नाक छेदने, नदीम ' 
` अथवा पवेतपर चढ़ानेके कारण यदि गौ मरजाय तो नीचे लिखेहुए प्रायश्चित्त बताना चाहिये ॥ « 
दागनेसे गो बेल मरजावे तो एक पाद, जोतनेसे वेळ मरजावे तो आधा, नाक छेदनेसे गो बेल मः 
तो तीन चौथाइ और मारनेसे मरजावे तो पूरा प्रायश्चित्त करे & २९ ॥ यदि रस्सीसे बांधाहुआ 
दागनेसे मरजावे तो पराशरके कथनानुसार चौथाई प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ३० ॥ रोकना, बाः 
बोझा ढादना, लकडी आदिसे मारना, नदी, प्रेत आदि कठिन जगहमें घुसाना और जोतना, ये ६ गो 
कारण हैं ॥ ३१॥ . 

बन्धपाशसुगुप्तांगो म्रियते यदि गोपशु। । भवने तस्य पापः स्थात्पायश्रित्ताद्धमहति ॥ ३२ ॥ 

न नारकळन च शाजाहन चाप मजित च वलकश्र क्य; । एतस्त गावा ने नबन्वना 

बद्थ्वा तु तछ त्परशु ग्रहद्दत्वा ॥ ३१ ॥ 

कुश; काठीश्व वध्वीयाह्रोपर्श दक्षिणामुखम्‌ । पाशलम्नामिदग्येषु ग्रायाश्चत्ते न विद्यते ॥ ३४ 
याद तत्र भवत्काण्ड मायाशत्त कथम्मवेतू । जापता पावना दुवा सुच्यत तन कालपतू॥ 

यदि रस्सीकी फांसी छगकर सनुप्यकै बरमे बांधाहुआ बेळ मरजावे तो उसके धरें पाप छः 

इस लिये उसको आधा प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ३२॥ नारियछकी, शणकी, बाळका, मूंजकी : 
वल्कलकी रस्सीसे या ळाहेके सीकड़स गौक्रो नहीं बांधना चाहिये; यदि इनसे बांध तो गोआंकी | 
छिये हाथमें परशा लेकर उनके पास खड़ा रंद ॥ ३३ ॥ कुश तथा काशकी रस्सीसे दक्षिणको मुख 
गौकों बान्बना चाहिये; इस अवस्थाम यदि रस्सीकी फांसीसे अथवा आग ळगजानेसे जळ 
मरजाती है तो प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता हे छुँ ॥ ३४॥ यदि गोशाढामें सरपता रक्खा होवे तो प्राः 
कैसा होगा ? ऐसी अवस्थामे पवित्र गायत्रीका जप करनेसे पाप छूट जाताहे ॥ ३५॥ 

प्रेरयन्‌ कूपवापीपु वृक्षच्छेरेषु पातयन्‌। गवाशनेषु विक्री ्णस्ततः प्राश्नोति गोववम्‌ ॥ ३६ 

आराधितस्त यः कश्चिद्धिन्नकक्षो यदा भवेत्‌ । श्रवणं हृदय भिन्नं मग्नं वा कूपसंकटे ॥ ३७ 

कूृपादुत्करर्ण चव भमा वा आवपादया;। । से एव पसयत तत्र जान्पादास्त समाचरतू ॥ ३८ 
| कुंअ या वावलोमें घुसानेकी प्रणा करनेसे अथवा वृक्षके काटनेके समय वहां छेजानेपर 

गिरजानेसे गा मरजावीाह या गोभ्कके हाथ गो बेचीजातीहे तो गोहत्या छगतीहे ॥ ३६ यदि 
करतेहुए भछका कोख फटजाय, कान टटजाय, हृदय फटजाय,: वहू कूपमें डबजाय अथवा कुंएसे निव 
समय उसकी गदन या टांग टूट जाय; आर इन कारणोंसे दल मर जाय तो तीन चौथाई प्रायश्चित्त 
चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ 


कूपखात तटबन्ध नंदाथन्थ मपासु च । पानायषु वपन्चाना प्रायाश्चत्तं्न विद्यत ॥ ३९ ॥ 
कूपखाते तटाखात दोवखाते तथव च । अन्येषु थमखातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४० ॥ 
वेशमद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिच्छति । स्वकार्यं गृहखातिषु प्रायाश्चेत्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४१ 
नाश बन्चातरुद्धपु सपव्याब्रहतपु च । आ्चावद्याद्पन्नाना प्रायश्चित्त वदयत ॥ ४२॥ 
आमवात शरावण वश्मभज्भनपातन । आतवाष्हताना च प्रायाश्चत्त न विचत ॥ ४३ ॥ 
सग्रामञपटताना च य दग्चा वडमकप च । दावाम्नग्रामधातप प्रायाश्चत्तन्न विद्यत ॥ ४४ ॥ 
यान्त्रता गाश्राकत्सात गुढाभावसाचन्‌ । यल कृत विपत ्रायाश्चत्तन्न वदयत ॥ ४५ ॥ 
कूप, गड़हू या पोखरमे, त्रान्यपर, नदीके बान्धपर अथवा पानीझालाकं कुण्डम॑ पानी पिछानेके 
गी बेलको छेजानेपर यदि किसी प्रकारस उसकी मृत्यु होजाय तो प्रायश्रित्त नहीं लगगा ॥ ३९ || 
समीप खोदेइुए गड्हेमे, पोखरक समापके गड्हम, झीलमें और इनसे भिन्नं धर्मार्थ खोदिहुए गड़हेमें 
प्रकारस गो बेळके मरतपर प्रायश्चित्त नहीं छगताह ॥ ४० ॥ घरक द्वारपर, गोंशाछामें अथवा किसी 
कामके लिये घरके भीतर कोई गढ़ा खोदा हा, यादि उनमें गिरकर गौ वा वेळ मरजावे तो म्रायश्चित्त 
चाहिये । ४१ ॥ रातमं वांधने या रोकनेपर अथवा सपेके काटने, वाघके मारने, आग लगजाने या 
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४ आत्रस्मात १९८ ११५ शलाक आर आपस्तम्बस्म्रात--~ १ अध्यायक २३-२४ इलाक | 
दुद्दने, अत्यन्त जातचं, नाक छदन अथवा नदीम या पबतपर रोक रखनेस गो ' वेल मरजाय तो ती 
प्राय्रित्त करना चाहिये । 

है आपस्तम्वस्मांते--? अध्यायक २४-२५ इलाके । नारियल, बाल या मूंजकी रस्सी अथवा 
गौको नहीं बान्धना चाहिये; क्योंकि इनसे वान्धनपर पे परवश होजातीहै; कुश और काशकी 
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(३५४) ` धर्मशाख्नसंम्रद~ [ प्रायश्चित 


रनेसे गौ वैल मरजावें तो प्रायश्चित्त नहीं करे. ॥ ४२ ॥ गांजपर आक्रमण होनेके समय बाण चछनेसे, 
(के गिरजानेसे अथवा अतिवृष्टि होनेसे गो बेळ मरजातेह ता प्रायाश्वत्त करनका मयाजन नहा! दोताहे ॥ 
४३ ॥ संग्राममे, घरमै आग ळाजानेपर, वनमें छगीहुई आगस अथवा गावक नाशक समय गा बैलके 
नेपर किसीको प्रायश्चित्त नहीं ळगताहे ॥ ४४ ॥ दवा करनेके लिये रस्सीसे बान्धनेपर या अटकहुए गर्भे 
कालनेके लिये उद्योग करनेपर गौ मरजावीह तो प्रायश्वित्तकां प्रयोजन नहीं होताहै $ ॥ ४५ ॥ 


व्यापन्नानां बहूनां च रोधने बन्धनोषि वा। भिषङ्कमिथ्याप्रचारेण माय श्धित्तं विनिद्दिशेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
थोड़ी जाइम बहुतसी गौओंके रोकने या बान्धनके कारणसे अथवा वेद्यके अन्यथा चिकित्सा करनेसे 
मश्जाव ता प्राया्चत्त करना चाहये ॥ ४६ ॥ 
गोवृषाणां विपत्ते च यावन्तः प्रेक्षका जनाः । अनिवारथतां तेपां सवंगां पातक भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो लाग गा बलका पपतस फसंहए देखकर [निवारण चहा करतह उनका पातक: छगताहू ॥ ४७ ॥ 


एको हतो येवंदुभिंः समेतेनं ज्ञायते यस्य हतोभिवातात्‌ । दिव्येन तेषासुपलभ्य हंता निवत्तेनीयो 


३पसन्नियुक्तेः ॥ ४८ ॥ 
एका चेद्रहभ; काचिदेवाद्‌ व्यपादिता क्वचित्‌ । पादं पादन्तु हत्यायाश्चरेयुस्ते प॒थक्पृथकू ॥ ४९॥ 

जब एकको इकट्रेहुए बहुत ळोगोंने मारा हो, पर यह नहीं जानपड़े कि किसके चोटसे यह सराह तव 
मैपरीक्षा आदि शापथसे अपराधीको पहचानकर राजा दण्ड देवे ॥ ४८॥ यदि दवयोगसे एक गोको 
[त लोगोंने मिलकर मारा होवे तो सब लोग प्रथकू प्रथकू गोहत्याका चाथाइ प्रायश्चित्त कर & ॥ ४९ ॥ 
तं तु राधर दश व्यापग्रस्त+ कृशा भवतू । लाला भवात दश्य एवमन्वेषण भवेत ॥ ५० ॥ 
ग्रासार्थ चोदितो वापि अध्वानं नेव गच्छति । मुना चंवमेकन सवशाख णि जानता ॥ ५१ ॥ 
गायश्चित्तं तु तेनोक्तं गोघ्नश्चांद्रायणं चरेत्‌ । केशानां रक्षणाथाय द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

जब गौके शारीरमें रुधिर देख पड़े वह रोगी या डुर्वल हो जाय, उसके दाढ़ोंमेंसे लार गिरने लगे 
वा वह ग्रासके लिये बाहर निकलने पर मार्गमे नहीं चले तब जानना चाहिये कि किसीने इसको मारा 
॥ ५०-५१ ॥ सब शासख्राको जाननेवालोंमें मुख्य मनुजीने गोहर्यारेक लिये चान्द्रायण ब्रत प्रायश्चित्त 
हि ॥ ५१-५२ ॥ 
द्वेगुणे ब्रत आदिष्टे दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ । राजा बा राजघुत्रो वा ब्राह्मणा वा बहुश्रुतः ॥५३ ॥ 
पकृत्वा वपन तषा प्रायश्चित वानादशत्‌ । यस्थ न द्रृणणन्दान काश पारराक्षत। ॥ १४ ॥ 
त्पातं तस्य तिष्ठेत त्यक्तवा च नरक घ्रजेत्‌ । यत्किचिक्कियते पापं सर्वे काप तिष्ठाति ॥ ५५ ॥ 
_ यदि कोई मनुष्य प्रायश्चित्तके समय अपने कशोंको रखना चाहे तो वह दूना प्रायश्चित करै और दूनी 
णा देवे ॥ ५२-५३ ॥ राजा या राजाके पुत्र अथवा वहत वेद झाको जानने वाळे आह्यणको मिना 
इनका प्रायाश्चत्त बताना चाहिये $ ॥ ५३-५४ ॥ यदि दापी मनुष्य चालॉको रखकर दना दान नहीं 
तो उसका पाप नहीं छूटताहे और बह देह त्यागनेपर नरकमें जाताहै जो कुछ पाप . किया जाताहे वह 
| बालास [टकताहू ॥ ५४-५५ ॥ | 
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३३ यमस्माते-५० म्होक, सबतस्माते-१४० उलोक आर लघुशङ्घस्माति-६१ शोक | औषध घां, तळ 
दु चिकनों वस्तु अथवा भोजनका वस्तु देनेसे यदि गा अथवा ब्राह्मणको कष्ट या उनका मरण होजाप्र 
प्रायश्चित्त नहीं लगेगा | यमस्मृति-५१-५२ तोक । औषवके लिये तेल पिलाने, औषध खिलाने अथवा ** 
ग ।नकाळनस गा न्राह्मगका कष्ट अथवा उनका मरण होजाय तो प्रायश्चित्त नहीं करना होगा । गलेभे 
ग बान्धन, आषध देने, सन्ध्याक समय रक्षाक लिये रोक रखने अपना बान्ध रखनसे गौके बछडेको कष्ट 
उनका सरण हा ता दाष नहा छागा ) आपस्तम्बस्मात-१ अध्यायके ३१-३२ इलोक, संवर्तेस्मति-? ३९ 
कि आर लघुशह्वस्मात-६० इलोक । ।चकित्साके लिये वरामे करनेपर अथवा मराहआ गर्भ निकालनेक 
गि करनस याद गा मरजाय ता प्रायाश्चत्त नह छगेगा । आपस्तम्बस्माति-१ अध्यायके ११-१९ स्होक । 

रक्षाके लिये आपध) नोन, घी, त आदि चिकनी वस्तु या पुष्टकारक भोजन देनेस कोई प्राणी मरजाय 
दनेवाळको प्रायश्चित्त नहीं लगा; किन्तु प्रमाणसे अधिक नहीं देना चाहिय, यदि अधिक देनेके कारण 
त मरजायगा तो कृच्छ्र ( ब्रत) करना होगा । | 

झै आपस्तम्बस्मृति--१ अध्यायके ३०-३१ इलोक के १३८ उलाक और घुराडखस्मातिक 

आनक रस रुशोकके ग्यान टे । Me तद लीक शार, छवुराइ्खस्म्ातेक 


प्रकरण २१ ] आषाटीकासमेत । ( ३५९ 


(१९ ) शातातपस्मृति ! 
गोप्नस्रीन्मासान प्राजापत्यं कुयांदू गोमती च जपेद्रियाम्‌ ॥ २६ ॥ 
गोवध करनेवाला ३ मास प्राजापत्य ब्रत करके गोमती सूक्तका जप करनेसे शुद्ध होजाताह ॥ > 


( २५ ) बोधायनस्मृति-१ प्रश्न-३० अध्याय । 
शूद्रवधेन स्रीवधो गोवधश्च व्याख्यातोऽन्यत्राऽत्रेय्या वधातू ॥ २५ ॥ 
धेन्वनडुहोश्च वधे धेन्वनडुहोरन्ते चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सत्रीवष अथवा गोवध करनेवाळेके लिये शूद्रवधका प्रार्याश्चत्त करनको कहा गयाह; ऋतु खान : 
खीके वधकों छोडके ॥ २५ ॥ गोवध करनेवाढा गोदान करके ओर बळवध करनेवाला बढ दान 


द्रायण त्रत करे ॥ २६ ।¦ 


पशु, पक्षी, कमि, कीट आदि वध और वक्ष, 
लता आदि नाशका प्रायश्चित्त ५. 


(१) मनुस्मृति -११ अध्याय । 


खराश्वोष्टरसृगेभानामजाविकवधस्तथा । संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६९ ॥ 
गदहे, घोड़े, ऊंट, मृग, हाथी, बकरे, भेड़, मछलो, सांप अथवा भेसेका वध करना संकरीकरण प 
अर्थात्‌ इनके वघ करनेसे मनुष्य संकर होजातहे ॥ ६९ ॥ 
कुमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभाजनम । फलेषःकुसुमस्तेयमधैर्यं च मलावहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कमि, कोट ( कृमि चिईटी आदि छोटे कीड़े ओर कीट सक्खी आदि बड कोट ) तथा पक्षियांक 
करना; मद्य मिळाहुई वस्तुको खाना; फल, काठ तथा फूलकी चोरी करना और शीघ्र अधीर .होजाना; रे 
मलिनीकरण अर्थात्‌ मनुष्यको मलिन करनेवाले पाप हैं ॥ ७१ ॥ 


सकरापामकृत्यासु मास शोधनमन्द्वम्‌ । माडनाकरणायषु तप्तः स्याद्यावकसयहम्‌ ॥ १२६ ॥ 
संकरीकरण और अपात्रीकरण पाप करनेवाले एक मास चान्द्रायण ब्रत करनेसे और मळिनीकरण 
करनेवाले यवके काढेको पीकर ३ रात रहनसे जुद्ध होतेहे ॥ ३९६ ॥। 
माजोरनकुली हत्वा चापं मण्डकमेव च । श्रगोधोलूककाकांश्व झूटहत्यान्रतं चरेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
पय; पिबेत्रिरात्रै वा योजनं वा$वनो ब्रजेत्‌ । उपस्पृशेत्सवन्त्यां वा सूक्त वाब्दवर्त जपेत्‌ ॥ १३ 
बिलार, नेबळ, नीलकण्ठ, मढक, कुत्ते, गोह, उळूक अथवा काकवध करनेवाले शूद्रवधके समान 
श्रित्त करें ॥ १३२ ॥ अथवा ३ रात दूध पीकर रहें या ३ रात चार कोस भ्रम करें अथवा तीन रात! 
स्वान करें या ३ रात आपोहिष्ठा आदि सूक्त जपे 8 ॥ १३३ ॥ 
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६3 याज्ञवस्क्यस्म्रति--३ अध्याय-२७० इटोक आर अन्निस्मृतिके २२४-२२५ इोक । वि 
नेल, मढ़क, कुत्ते ओर गोहका वथ करनेवाले १दित दूध पीकर रहें अथवा पादकच्छ करें । बृहादवेषणुस्म्रति 
अध्यायक २०-३२ अदू | बिलार, नवल, मढ़क, कुत्त, गाह, उलूक अथवा काकका वध करनवाला, ३ 
उपवास करे । उशनस्मृति ९ अध्यायके ७-८ इलोक । मेढ़क, नेवल, काक, कुत्ते अथवा बिछारका वध ' 
वाला ३ रात दूध पीकर रहे अथवा ३ रात चार कोस भ्रमण करें । पाराशरस्मृति---६ अध्यायके ४ 
शोक । काकवध करनेवाला दोचों सन्ध्याओमें जलके वीच प्राणायाम करनेसे शुद्ध हाताद उलू 
करनेवाला दिन भर पका अन्न नही खावे और ३ काळ उपवास करें, नीलकण्ठ और बिलार अथवा गो 
करनेवाला दिनरात निराहार रहे । संवत्तस्मृतिके!४६-१५०३ळोक । काक अथवा नीलकण्ठका वध फरने 
३ दिन उपवास करे, उळकवध करनेवाला एक रात निराहार रहे और भढ्क चा विळारवध करनेवाः 
उपवास करके ब्राह्मणभोजन करावे । गोतमस्मृति--२३ अध्याय-७ अङ्क । मदक, नेवल अथवा कः 
वथ करनेवाला शूद्रवधका प्रायश्चित्त करे । चाधासतस्मृति- - १ प्रश्न-१० अध्याय,-२८ अङ्क । काक, 


भेदक, कुत्ता और भेवल वध करनेवाले शूद्रबवका प्रायश्चित करे । शातातपम्माति--१६ अङ्क । काक, 


सेढूक अथवा नवळको वध करनेवाला प्राजापत्य ब्रत करे । ( जानकर तथा अनजानम कियेहुए छो 


( ३५६ ) धर्मेशाखसंग्रह- [ प्रायश्चित्त 


अम्नि काष्णायसी ददयात्सपे हत्वा द्विजोत्तम ;। पलालभारकं षण्डे सेसकं चेकमाषकम्‌॥ १३४ ॥ 

घृतकुम्भं वराहे तु तिलद्रोणन्तु तित्तिरो । शुके द्विहायनं वत्स कोञ्च हत्वा त्रिहायणम्‌ ॥ १३५ ॥ 

इत्वा हसं बलाकां च वक वहणमव च । वानरे झ्येनभासां च स्पशयट्रामणाय गास्‌ ॥ १३६॥ 
सांप वध करनेवाला लोहिका चोखा दण्ड त्राह्मगको देवे, नपुंसक सप ( डॉड सांप ) वध करनेवाला 


एक बोझा पुआर आर एक मासा सीखा दान कर & ॥१२४॥सूअर वध करनवाला घास भराइुआ घडा दान 
रेष; तात्तर वध करनेवाला १ द्रोण तिळ, ताता वध करचचाला २ वषका बछडा आर क्रोंच पक्षी वध 


करनेवाला ३ वर्षका बछडा दान करे (8 ॥१३५॥ हंस, बलाका (बगुलाका भेद), नगुळा, मयूर, वानर, बाज 
भथवा भास वघ करनेवाला ब्राह्मणको १ गा दान देवे & ॥ १३६ ॥ 
वासो दद्याद्वयं हत्वा पञ्च नीलान्दृषान्गजम्‌। अजभषावनडाहँ खरं हत्वैकहायनम्‌ ॥ १३७॥ 
घोडा वध करनेवाला व्च, हाथी वध करनेवाला ५ नील इषभ बकरा, अथवा भेडा बघ करनेवाला 
एके बेल और गदहावध करनेवाळा १ वर्षका बछडा दान करे छै, । १३७ ॥ 


गोतमस्म्राति-२३ अध्यायके १० अङ्गमें एसा ही है । इहृद्विष्णुस्टाति--५० अध्यायके ३४-३५ 
अङ्क । सर्पषध करनेवाला लोहेका चोखा दण्ड और नपुंसक सर्पका वघ करुनेबाला एक भार पुआर दान- 
छरे | याज्ञवल्क्यस्माति--३ अध्याय-२७३ इछोक । सर्पं वघ करनेवाला लोहेका दण्ड दान देवे और नपुंसक 
पपे वध करनेवाला रांगा और सीसा दानकरे । पाराशरस्माति--६ अध्याय-९ इलोक । सांप, अजगर 
अथवा डोंड़ सपका वध करनेवाला ब्राह्मणको खिचड़ी खिलाकर लोहेका दण्ड दक्षिणा देवे । उशनस्मृति-९ 
अ्रध्याय-९ इलोक । सर्पवघ करनेवाला लोहेका चोखा दण्ड दानकरे । संवत्तस्मरृुति--१५० इलोक । सर्पवध 
करनेवाला ३ रात उपवास करके त्राह्मणको खिळावे । शङ्खस्मृति-१७ अध्याय-११; इछोक । सर्पवध 
करनेवाला ७ दिनि ब्रह्महत्याका ब्रत करें । 

@ याशवर्क्यस्मृति-३अध्यायके२७१-२७३आर २७४ शलोक और बृहद्विष्णुस्मृति-५०अध्यायके ३६-३९ 
अङ्कमें ऐसा ही है । उशनस्माति-९ अध्यायका १० इलोक प्रायः ऐसा ही है । संवत्तस्मृति-१४४ और १४७ 
छोक । सुकर बध करनेवाला ३ रात उपवास करे, और तित्तिर, तोता या कोच बध करनेवाला १ रात 
नेराहार रहे । पाराशरस्मृति-६ अध्याय-२, ३, ४ ओर १४ इलोक । क्रोंच वघ करनेवाला एक रात उपवास 
हरे, सोता बघ करनेवाला दिनभर निराहार रहे, तित्तिर वध करनेवाला दोनों सन्थ्याओमे जलके भीतर 
पाणायाम करे भीर सूअर वघ करनेवाळा एक रात उपवास करके विना जोतीहुई भूमिका अन्न भोजन 
हरे । गातमस्मृति-२३ अध्याय-१० अङ्क । सूअर वध करनेवाला घीसे भराहुआ घडा दान देवे 1 

@ वृहद्विष्णुस्माति--५० अध्यायके ३३ अङ्कम्‌ एसाही ह्‌ । याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय २७२ 
होक। हंस, मयूर, वानर, बाज या भासका वध करे तो एक गो दान देव । उदानस्मृति--९ अध्याय 
११, म्होक । हंस, बलाका, वगुळा, बानर अथवा भासका वध करनेवाला एक गौदान करे संवर्तस्मृति 
(४३,१४६ और १४७ सोक । वानर वध करे तो ७ रात निराहार रहे; हंस बळाका, मयुर या 
गासका वध करे तो ३ रात उपवास करे ओर वाजको मारे तो १ रात निराहार रहे। पाराशरस्सति--६ 
ध्याय २, ३, ५, ८, आर १३ सहोक । हेस वध करनेवाला १ रात ओर वलाका तथा बगुलाका वध 
Jरनेवाला दिन भर भोजन नहीं करे; बाजको मारनेवाळा दिन भर पकाया अन्न नहीं खावे और रातभर 
नराहार रहे; भास वध करनेवाला एक रात उपवास कर ओर वानर वध करे तो ३ रात निराहार रहकर 
ग्ण भोजन करावे । बोधायनस्म्रृति-१ प्रश्न १० अध्याय, २८ अंक । हंस, मयूर अथवा भासका बघ कर- 
वाळा शुद्रबधका प्रार्याश्चत्त करे । | 


छक याज्ञवल्क्यस्साति-३ अध्याय २७१ और ३७३ जोक । घोड़ा वध करनेवाला वख; हाथी वध 
रनेवाळा ५ नीळ वृषभ ओर बकरा, भेड़ा अथवा गदहा बध करनेवाला ३ बर्षका बछडा दान करे । 
द्विषुस्ृति ५० अध्यायके २०-२८ अंक । घोड़ेका वध करे तो वस्न, हार्थाका वध करे सो. ५ नीळ 
पभ आर गदहा बकरा या भेंड़ा वध करें तो १ वषका बछड़ा दान देवे पारागरस्मृति ६ अध्याय १२ 
र १४ सहोक । घोड़ा अथवा हाथी वध करनेवाला ७ उपवास करके ब्राह्मणको खिछावे और 
करा या भेड़ा वध करनेवाळा एक उपबास करके विना हढसे जोतीहुई भूमिका अन्न भोजन करे । 
त्पाराशरीय.धमशास्त्र ६ अध्याय १६१ ऋक । भेड़ अथवा वकरा वध करनेवाला एक बेल दान करे 
बस्ति १४३-१४४ खोक । घोड़े या हाथीका वध करे तो ७ रात निराहार रहे और गदहेको 
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प्रकरण २१ ] | भाषाटीकासमेत । ( 


कव्यादांस्तु मृगान्हत्वा धेनुं दय्यात्पयस्विनीम्‌। अक्रव्यादान्वत्सतरीसुष्टरं इत्वा तु कृष्णलम्‌ 
कच्चे मांस खानेवाळे (बाघ आदि ) मृगाका वध करनेवाला दुग्धवती गौ; कशे 
खानित्रांे (इरिन आदिका ) वथ करनेवाला १ बढ़िया और ऊंट वध करनेवाळा १ रत्ती २ 
दच # | १३८ || | 
दानेन वधनिर्णेकं सर्पादीनामशकुवन्‌। एकेकदाश्चरेत्कृच्छं द्विजः पापापनुत्तये ॥ १४० 0 
जो द्विज ऊपर कहीहुई रीतिसे सांप आदिमेंसे किसीका वध करके दान नहीं कर सके 
( प्राजापत्य ) जत करे  । १४० ॥ 
अस्थिमतां तु सवानी सहस्रस्य प्रमापणे । पूर्ण चानस्यनस्थ्नां तु शद्वहत्यात्रत चरेत्‌ ॥ 
किंचिदेव तु विमाय दद्यादस्थिमतां वधै । अनस्थ्नां चेव हिंसायां प्राणायामेन छुद््यति 
हर्डीवाळे जीव ( गिंगट आदि ) एक हजार और विना हड्डीचाळे जीव (खटमल आदि) एव 
करनेवाले मनुष्य शूद्र हत्या करनेका प्रायश्चित करे ॥ १४१ ॥ यदि हड़ीवाले एक जीवको च 
त्राह्मणको कुछ दान देकर और विना हङ्डीबाले एक जीवको सारे तो केबल प्राणायाम न 
हो जावे छै ॥ १४२ ॥ 
फलदानान्तु वृक्षाणां छेदने जप्यम्मकृछतम्‌ । गल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्‌ 
अन्नाद्यजानां सस्वानां रसजानां च सर्वशः । फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम्‌ । 
कृष्टजानामोपधीनां जातानां च स्वयं वने । वृयालम्भेऽनुगच्छेद्गां दिनमेकम्पयोब्रतः ॥ ' 
फळ देनेवाले वृक्ष ( आम आदि ), गुल्म ( ऊख, सरपता आदि), वही, छता ( गुरू 
अथवा पुष्पित वीरुध ( कुम्हड़े आदिकी लता काटनेवाले एकसी वार गायत्री आदि ऋचाको जपें 
अन्न, रस, फल अथवा फूलमें उत्पन्न जन्तुके वध करनेका पाप घी खानेसे छूटता है ॥ १४ 
जोतनेसे उत्पन्न घान आदि औषधीको या बनमें स्वयं उत्पन्न नीवार आदिको बिना कारण काटनेद 
आहारसे रहकर एक दिन गोओंके साथसाथ फिरे 38 ॥ १४५ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-६ अध्याय । 


क्रोंचसारसहसांश्व चक्रवाकं च ङुक्कुटम्‌। जाळपादं च शरभ हत्वाऽहोरात्रतः छुचिः ॥ २ 
| सारस, चकवा, मुर्गा, जालपाद ( पंजेम जाळके समान महीन खाल रखनेवाले बत्तक आरि 

( ८ पदका मगेन्द्र ), [ क्रौंच और हेस] हल; इनको वध करनेवाले एक दिनरात उपवास व 
होतेहे € ॥ २॥ 

छ याज्ञवल्म्यस्मृति३ अध्यायके २७२-२७३ खछोक, उशनस्मृति९ अध्यायके १२ स्होक और बः 
५० अध्यायके २९-४० और ४१ अंकमेंभी ऐसा है, शहद्विष्णुस्मृतिमें है कि ऊंट वध करनेवाला १ 
देवे । संवर्तस्मति-- १४३ स्टोक । ऊंट वध करे तो ७ रात निराहार रहे । पाराशरस्म्राति ६ ` 
स्होक । ऊंट वध करनेवाला ७ रात उपवास करके ब्राह्मण भोजन करानेपर शुद्ध होताहे । 
२२३ रोक । ऊंट वध करनेवाला शुद्ध वधका प्रायश्रित्त करे । 

क याज्ञवल्क्यस्माते ३अध्यायके २७४ म्झोकमे भी ऐसा है। 

(8 याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्यायके २६९ और २७५ होक, वृहद्विष्णुस्ट्राति ५० अध्यायके "४ ६- 
और गौतमस्मृति २३ अध्यायके ८-५ अङ्कमें भी ऐसा दै । शङ्घस्मौति १७ अध्याय १२ २ 
वाले एक हजार जीव और विना दड़ीवाले एक' गाडी जीवोंको मारंनवाळा एक वर्षः 
हत्याका प्रायश्चित्त करे । उशानस्म्रति ९ अध्यायके १३ खोक और संवतस्मृतिके २५१ उलो कमें 
१४२ इलोकके समान हे । | 

१४ वृद्दद्विष्णुस्मृति-५०भध्यावके ४८-५ ०बछोकम ऐसा ही दै।याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्यायके 
बलोकमें प्रायः ऐसा है। उशनस्मृति-९ अध्यायके १४ इलोकर्मे मलुस्झातेके १४३ द्ठोकके 
शंखस्मृति-१७ अध्याय~५१ और ५३ इछोक । गुल्म या छता छेदन करनेवाला ३ रात और फ 
छेदून करनेवाला एक वर्ष त्रत करे । 

ह जिनका वर्णन दूसरी जगद हो चुका दै वे [| ] ऐसे को छके भीतर रिखे गयेहें । 

(> संवत्तस्म्रति-१४६-१४८ इछोक । सारस वध करनेवाला ३ दिन निराहार रहे; चकवा 
अथवा मुर्गका वध करे तो १ रात उपवास करें। बृड्‌ढिष्णुस्मृति-५०अध्याय-३३अङ्क । चकवा वध 
ब्राह्मणको १ गौ देवे | वौधायनस्मृति-१ प्रभ-१०अध्याय,-२८अक । चकवाको मारे तो शृद्रवघव 


ति क तन न क पमस भका ननित 


( ३९८) धमंशाद्रसंग्रह- | [ प्रौयक्षित- 


बलळाकाटट्विभो वापि शुकपारावताकापि । अटीनवकधाती च शुद्ध्यते नक्तभोजनात्‌ ॥ २ ॥ 
टिटहरी; पारावत ( कबूतर ), अटीनवक ( एकप्रकारका बगुला ) [ बढाका और तोता ]; इनके वध 

रनेवाले दिनभर निराहार रहकर रातमें भोजन करनेसे शुद्ध होतेहे छ ॥ ३ ॥ 

वृककाककपोतानां सारीतित्तिरघातकः । अन्तर्जल उभे सन्ध्ये प्राणायामेन शुद्दयाते ॥ ४॥ 
वृक पक्षी, कपोत ( कवूतरावेशेष ), मेना, [ काक और तित्तिर ] इनका वध करनेवाले दोनों सन्ध्या" 

में जलमे प्राणायाम करनेसे शुद्ध होजातेहँ & ॥ ४ ॥ 

गृप्रस्येनशशादीनामुलकस्य च घातकः । अपकाशी दिनं तिष्ठेत्रिकालं मारुताशनः ॥ ९ ॥ 
गीधे, खरहे, [ बाज अथवा उळूक ] का वध करनेवाला दिन भर पका अन्न नहीं खावे ओर तीन काळ 

पवास करे हूर | ५ ॥ 

वल्गुळीचरकार्ना च कोकिलाखञ्जरीटकान्‌ । ठावकान्‌ रक्तपादांश्व शुध्यते नक्तमोजनात्‌ ॥ ६ ॥ 
वल्गुळी, गोरेया, कोइळ, खञ्जरीट, लावक अथवा लाळ पगवाले पक्षीको मारनेवाला दिनभर 

[राहार रहकर रातमें भोजन करनेसे शुद्ध होतांह 3६ ॥ ६॥ | 

कारण्डवचकोराणां पिङ्गलाकररस्य च । भारदाजादिकं हत्वा शिवं संपञ्य शुद्धयति ॥७॥ 
कारण्डव, चकोर, पिंगला (छोटा उल्लू ), कुररी अथवा भारद्वाज ( व्याघ्राट ) आदिका वध करने 

(छा शिवका पूजा करनस शुद्ध होजाताह छ ॥७॥ 

शिशुमारं तथा गोधां हत्वा कूम च झालकम्‌। वृन्ताकफलभक्षी वाप्यहोरात्रेण शुद्धयति ॥१० ॥ 

सांस, कछुए, शाहिछ आर ( गोह)का वध करनेवाले दिन रात निराद्दार रहनेस शुद्ध हातह द्र ।। १०॥ 

दृकजम्बुकऋक्षाणा तरक्षूणां च घातकः। तिलप्रस्थ द्विजे दद्याद्वायुभक्षां दिनत्रयम्‌॥ ११॥ 
भाडिया, सियार, भाला अथवा तरक्षू ( चीता) का वध करे तो त्राह्मणको एक सेर तिळ देवे ओर 

[दच उपवास करे ईद | ११ ॥ 


गजस्य चतुरङ्गस्य महिषोष्टनिपातने । शुद्ध्यते सप्तरात्रेण विग्राणां तर्पणेन च ॥ १२ ॥ 


भेसे [ हाथी, घोड़े अथवा ऊंट ] का वध करनेवाला ७ रात उपवास करके ब्राह्मणको भोजन करानेपर 
द्ध होतेहे ४ ॥ १२ ॥ 


कुरङ्गवानर सिंह चित्र व्याघ्र च घातयेत्‌ । शुद्धचत स त्रिरात्रेण विग्राणां तर्पणेन च ॥ १३ ॥ 
कुरङ्ग, सग, सिंह, चित्र खुग, बाघ और [ बानर ] का वध करनेवाले ३ उपवास करके ब्राह्मणको 
जिन करानस शुद्ध हातह पपी ॥ १३॥ 


( ४ क ) बृहद्रिष्णुस्पृति-५० अध्याय । 


हत्वा मूषकमन्यतमसुपाषितः कृसरान्न भोजयित्वा लोहदण्डं दक्षिणा दद्यात ॥ ३१ ॥ 
अनुक्तमगवधे त्रिरात्रं पयसा वर्त्तेत ॥ ४२ ॥ 


क का 
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& संतत्तस्मृत्ति- १४७-१४८ शहोक । पारावत अथवा टिटहरी वध करे तो एक रात निराहार 
रे । उरनस्मृति~—९ अध्याय-११ इलोक । टिटहरीको वध करे तो ब्राह्मणको एक गौ दान देवे । 
धायनस्माति-- १ प्रश्न-१० अध्याय,-२८ अङ्क । टिदहरीको मारनेवाला शूद्रवधका प्रायाश्चेत्त करे | 

ई सत्रत्तस्सृति- १४७-१४८ इलोक । सना वध करनेवाला एकरात निराहार रहे । 

2) संवत्तस्मृति- १४७-१४८ इलोक । गीष वध करनेवाला एकरात उपवास करे । 
टू सवतस्मृति--१४८ शलोक । कोइछ वध करे तो एक रात निराहार रहे । 
संवतस्मति~ १४६ इलोक । कराण्डच वध करनेवाला ३ दिन उपवास करे । . 

हई शंखस्मृति---१७अध्याय-२२होक । गोहद, कछुए, शाहिल, गेंडे और खरदे भक्षय हैं; किन्तु इनको 
| करनेवाले ( उपरके होक लिखाहुआ ) एक वष तक जह्हत्याका त्रत करें । वृहतपाराशरीय 
पशाख्-६ अध्याय-१६६ इलोक । खरगोदा, गोह शाहिल अथवा कछुएका वध करनेवाला दिनरात 
[वास करनेसे शुद्ध होताडे । 

£ संवत्तस्मृति-१४४ इलोक । भाळूका वध करनेवाला ३ रात उपवास करनेपर शुद्ध होताहै। 

१ संवतस्माति-१४३ इलोक । भेस वध करनेवाला द्विज ७ रात निराहार रहे । 
हि अत्रेस्माति-२२३-२२४ इलोक । सिंह अथवा शादूलका वघ करनेवाला शुद्रवधका प्रायश्चित्त करे 


पकरण ११ | भाषाटीळासमेत । ( ३५ 


चूहेका वध करे तो एक रात उपवास करके ब्राह्मणको खिचडी खिलावे और छोहेका दण्ड द 
देवे &॥ ३१ ॥ अनुक्त मृगका वध करनेवाला केवळ दूध पीकर ३ रात रहे ॥ ४२ ॥ 


1५ ) शङ्कस्मृति-१७ अध्याय । 
पशून्हत्वा तथा ग्राम्याच्‌ मास कृत्वा वचक्षण' | आरण्याना वच तहत्तदथन्तु विधायते ॥ १ 
_ गाँवसे रहनवाले पशुका बघ करनेवाळा एक महीने तक आर बनछे पशुको मारनेवाला पंद्रह दि 
ब्रद्महत्याका त्रत कर ५७ ॥ १० ॥ 
हत्वा द्विजं तथा सपे जलेशयबिलेशयान । सप्तरात्र तथा कुयोद्रतं जह्हणस्तथा ॥ ११ ॥ 
पक्षी, सप, जलमें रहनेवाले मछली आदि जीव अथवा बिलमै रहनेवाले चूहे आदि जीवका वध 
वाला ७ दिन ब्रह्मह॒त्याका त्रत करे €) ॥ १११ 


¢ 65. ६ 
मांस भक्षणका प्रायश्चित्त ६. 
( १ ) मनुस्मृति-११ अध्याय । 
शुष्काणि मुत्तवा मांसानि भोमानि कवकानि च । अज्ञात चेव सूनास्थमेतदेव व्रतं चरेत्‌ ॥ १ 
सूखा मांस, भूमिपर जमाहुआ कवक, विना जावे हुए जानवरका मांस अथवा कसाइके घरका 
खानेवाला उपरके इलोकभ ।छिखा हुआ चन्द्रायण मरन करें 22 ॥ १५६ ॥ 
कव्यादसूकराष्ट्राणा कुक्कुटाना च भक्षणे । नरकाकखराणा च तप्तकच्छ 1वशावनस्‌ ॥ १ 
कच्चे मांस खानेवाले पशु या पक्षीका मांस; सूअर, ऊंट, सुर्ग, मनुष्य काक अथवा गदहेक 
खानेवाला मनुष्य तप्तक्रच्छ्न ब्रत करनस शुद्ध हाताई & १५४ ॥ 


(8 क ) बृहद्रिष्णुस्मृति-५9१ अध्याय । 
छञझ्ुनपलाण्डुगुञ्जनतद्‌ गान्धाव ड वरादयाम्यङुक्कुटवानरगामासभक्षणे च ॥ ३॥ 
वानर या गौका मांस [ लद्दसुन, प्याज, गाजर या इनके गन्धयुक्त पदाथ, विप्ता खानेवाळे 
अथवा मुर्गे खानेवाला २ अङ्कमं लिखाहुआ चान्द्रायण ब्रत करे हि] ॥ ३॥ 


“धाक कप का त फोफललकमनिन | hen तका कक रत त ककती 070 fe RP 


& पाराइरस्प्रीत-६ अध्याय-९इळोक । चृहेका वध करनेवालेको उचित है कि ब्राह्मणको । 
खिळाकर लोहेका दण्ड दक्षिणा देवे | संवत्तस्मृति-१५० रळोक । चूहेको मारे तो ३ रात .उपवार 
ब्राह्मणझोजन करावें । झातातपस्मृति-१६ अङ्क । चूहेका वध करनेवाला प्राजापत्य व्रत करे । गोत 
२३अध्याय-७ अंक । चूहेका वध करनेवाला शुद्रवधका प्रायश्चित्त करे । 

>% संवत्तस्ट्रीत-१४५ इलोक और पाराशरस्श्रति-६ अध्याय-१५ इलोक । वनमें चरनेवाळे २ 
किसका वध करनेवाला जातवेदस मन्त्रको जपताहुआ दिन रात खड़े रहकर उपवास करें | 

ई याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय--२७० इछोक और अत्रिस्मृति-२२४-२२५ ज्क्योक । पक्षी 
कंरनेवाळा नित्य एक बार दुध पीकर ३ दिन रहे अथवा पादकृच्छ त्रत करे । बहद्विष्णुस्माति--५० 
` ३३ अंक | मछलछीका मारनेवाळा ३ रात उपवास करे । 

3६ वृर्हादष्णुस्मृति-५१ अध्याय-२६-२७अंक । सुख। मांस विना जानहुए जातवरका मांस या 
के घरका मांस खानिबाला चान्द्रायण ब्रत करे | 

है; मनुस्प्रति--५ अध्यायके १९-२० इछोक । विष्ठा खानेवाले सुअर या मुर्गैका मांस : 
खानेवाले द्विज पतित हो जातेहे; अनजानमें खानेवालेको कृच्छसांतपन या यतिचान्द्रायण ब्रत 
चाहिये | याज्ञवल्क्यस्सति-१ अध्याय १७६३लोक | विष्ठा खानेबाले सुअर अथवा मुर्मेका मांस जानकर र 
चान्द्रायण ब्रत करे । वृहाद्वष्णुस्मृति-५१ अध्याय--२, ३,२६ और २८ अङ्क विष्ठा खानेवाले सूअर, 
काक अथवा गदहेका मांस खानेवाला चान्द्रायण ब्रत आर कञ्च मांस खानेवाळा, पशुपक्षीका मांस ख 
तप्तकृच्छ्र त्रत करे । शंखस्मृति-१७ अध्यायके २०-२१ इछोक । मनुष्य, विष्ठा खानेवाले सूअर, गद्‌ 
कश्चेमांस खानेवाले जीव अथवा मुर्गेका मांस खानेबाळा एक वर्षतक न्रह्महत्याका त्रत करे । संवतेर्स्सा 
और २०० इछोक । मुर्ग अथवा विष्ठा खानेवाले सूअरका मांस द्विज खावे तो सान्तपन त्रत क 
मनुष्यका मांस खावे तो चान्द्रायण करे । गौतमस्मृति--२४ अध्याय-२ अङ्क । ग्रामसूकर, ऊंट, २ 
गद्हेका मांस खानेवाला तप्तक्रच्छ त्रत करे । उशनस्मृति-”, अध्यायके ३०-३१ इछोक । मुर्गेक 
खालेवे तो प्राजापत्य व्रत करे । | 


संवतेस्मृति-२०० क ओर पाराशरस्मृति-११ अध्याय-१ आलोक । यादे त्राक्षण 
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६०) धर्मशादखसंम्र- .. | प्रायश्रित्त- 
विडडुघ्नुवचक्रवा कहँसरज्जुदाढसारसदात्यूहशुकसारिकाबकबढाकाकोकिलखञ्ञरीटाशने त्रिरा- 
पवसेत्‌ ॥ २९ ॥ 
गवरा, पनडु“दी, चकवा, हस, रञ्जुदाल, सारस, चातक, तोता, मेना, बगुला, बढाका, कोकिळ, 
[खजरटका सास खाव ता २ रात उपवास कर & ॥ १९ ॥ 
एकशफोभयदान्ताशने च ॥ ३० ॥ 
क खुरवाले ( घोड़े आदि ) तथा दोनों ओरके दांतोंसि खानेवाले ( बकरे आदि) पशुका मांस 
बाला भा ३ रात नराहार रहे € ॥ ३० ॥ 
तत्तिकपिश्नल्छावकर्वीत्तकामयूरवर्ज सर्वपक्षिमांसाशने चाहोरात्रम ॥ २१ ॥ 
तित्तिर, कपिञ्जळ, लवा, वत्तिका ओर मयूरसे भिन्न सब पक्षियोंके मांत खानेवाळे दिनरात उपवास 
॥ ३१ ॥ 
कीटाशने दिनमेक॑ ब्रझ्सुवञ्चलां पिबत ॥ ३२ ॥ 
ट भोजन करलेचे तो ब्राह्मी शाकका रस पीकर दिन भर रहे ॥ ३२ ॥ 


( दक ) उशनस्मृति-९ अध्याय । 

लकमाजारं जग्ध्वा सान्तपनं चरेत्‌ । इवानं जग्ध्वाय कृच्छेण शुभक्षेण च शुध्याति ॥ २३ ॥ 

नबळ, उलूक ओर बिळारका मांस खानेवाले सान्तपन ब्रत करें, कुत्तेका मांस खानेवाला कृच्छ करके 
नक्षत्रके दशन करनेसे शुद्ध होताहे ॥ २३ ॥ 
प्पादास्तथा जग्धवा सप्ताह चतदाचरत्‌। मतमास वृथा चेवमात्माथ वा यथाकृतस्‌॥ २९ ॥ 
फ्त्वानसिश्चरदतत्तत्पापस्यापनुत्तये । कपोतं कुञ्जरं शि कुक्कुटं रजकां तथा ॥ ३० ॥ | 

रक्तपादका मांस, मृतक जीवका मांस, विना यज्ञादिका बथा मांस अथवा अपने. लिय पकाया हुआ 
खावे तो अपनी शुद्धिके लिय ( २८ ज्छोकमें लिखे हुए ) गोमूत्र और उबाला हुआ यवका रस 
र ७ दिन रहकर शुद्ध होय & ॥ २९-३० | 
जापत्यं चरेज्जग्ध्वा तथा ङुम्भीरमेव च ॥ ३१ ॥ 

कपात ( कबूतर ), कुञ्जर ( हाथी ), रजका कुम्भार [ शिग्रुवा मु ] का मांस खानेबाछा प्राजा- 
प्रत करे छ| ॥ ३०-३१ ॥ 


( १३) पाराशरस्वृति-११ अध्याय । 
ए्ड्कं भक्षयित्वा तु मूषिकामांसमेव च । ज्ञात्वा विप्रस्त्वहोरात्र यावकान्नेन शुद्धयति ॥ १२॥ 
मेंढक अथवा मूसेका मांस खानेवाला ब्राह्मण जान लेनेपर उबाळाइुआ यवका रस पीकर दिनरात 
से शुद्ध हाता ह £ ॥ १२॥ 


रके मौवी सूत्रक होम करनेसे शुद्ध होताहै । इहयमस्मृति-२ अध्यायके २-४ शलोक । गोमांस भक्षण 
(वाला ब्राह्मण तप्तकृच्छू ब्रत करके मोजीहोम करनेपर शुद्ध होजाताह और गोमांस भक्षण करनेवाले 
य, वैश्य, शूद्र अथवा अनुलोमज वर्णसंकर चान्द्रायण ब्रत करें । 

&8 उशनम्मृति-९ अध्याय-२४, २५, २७ और २८ एढोक । हँस, बलाका, चकवा, सारस या 
एका मांस खानेवाला १२ दिष निराहार रहे; कोइळका मांस खानेवाला एक मासतक गोमूत्र और 
[छाहुआ यवका रस पीकर रहनेसे शुद्ध होताहे । शेखस्मृति-१७ अध्यायके २३-२४ शलोक । हस 
जरीट, बलाका, तोता,मेना, चकवा अथवा पनडुब्बीका मांस खानेवाला एक मासतक त्रह्महत्याका त्रत करे 
[ फिर इनमेंसे किसीका मांस नहीं खावे । 

छ राङ्कम्म्रति-१७ अध्याय २८ इलोक । दोनों आरके दांतोंसे खानेवाले ( बकरे आदि) तथा एक 
वाले ( घोडे आदि ) का मांसं खानेवाला १५ दिनतक ब्रह्मइत्याका व्रत करे । 

& रोखस्माति--१७ अध्याय---२६ आर २८-२९ इछोक | रक्तपाद पक्षीका सांस खानेवाला ७ दिन 
_श्रझ हत्याका त्रत करे । विना यज्ञादिकका वृथा सांस मृतकका मांसः खावे तो १५ दिन ब्रह्म- 
एका ब्रत करे । 

शंखस्मृति-१७ अध्याय-२१ ऋक । हाथीका मांस खानेवाला एक वर्षितक ब्रह्म हत्याका 

करे । 

% उशनस्सृति--९ अध्यायके २७--२८ इछोक । मंडकका मांस खानेबाला एक मासतक_गोमूत्र और 
[ढा हुआ यवका रस पीकर रहनेसे राहु होताहे। शंखस्मति--१७ अध्याय २४ इकोक । सडकका मांस 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । (३६ 


( १५) शङ्खस्मृति-१७ अध्याय । 
गोथेयकुञ्जरोष्टं च सवै पाश्चनखं तथा । क्रव्यादं कुक्कुटं ग्राम्यं कुयोत्सेवत्सखतम्‌ ॥ २%॥ 
हसं मद्गुरक कारकं काकोलं खञ्जरीटकम्‌ । मत्स्यादांश्च तया मत्स्यान्बलाकं झुकसारिके ॥ 
चक्रवाकं पुव कोकं मण्डूकं सुजगं तथा । मासमेकं प्रतं कुयोदेतखेव न भक्षयेत्‌ ॥ २४॥ 
गोहके बच्चे, सम्पूर्ण पश्चनखवाठे [ हाथी, ऊट, कच्चे मांस खानेवाले जीव या सुर्गे ] ब्‌ 
खानेवाला एक वष तक ब्रह्महस्याका त्रत करे ॥ २१ ॥ मद्रुर, काक, काकोल, मछलीको खा 
मछली, कोक, सके | हैस, खञ्जरीट, बलाक, तोता या मना, चकवा, पनडुघ्बी या संहक | का मांस 
वाला एक महीनेतक ब्रह्महत्याका व्रत करे ओर फिर इनका मांस नही खावे $ ॥ २३-२४ ॥ 
जळेचरांश्च जलजान मुखाग्रनखविष्किरान्‌। रक्तपादाञ्जाळपादान्‌ सप्ताह बतमाचरेत्‌ ॥ २६ 
जलमें विचरनेबाले, जलमें उत्पन्न हानेबाले चोच तथा नखसे खांदनेत्राले, जाळके समान पे 
| भौर रक्तपाद ] पक्षीका मांस खानेवाले ७ दिन तक ब्रह्महत्याका व्रत करें ११ ॥ २६॥ 
भुक्तवा चवोभयद्‌तं तथेकशफदा ष्ट्रः । तथा सुत्तवा तु मांस वे मासाद्धे ब्रतमाचरंत्‌ ॥ २८ 
स्वय मत वृथा मास माहष ताअजमव च ॥ २९ ॥ 
[ स्वयं मरे हुए जीवका माँस, भेंसे | तथा बकरेका मांस [तथा मांस, दाना 
दातासे खानेवाले, एक खुरवाळे अथवा एक दांतवाछे पशुका मांस | खानेत्राल १५ दिनतक ब्रहम 


त्रत करें ॥ २८-२९ || 
अभक्ष्य भक्षणका प्रायश्चित्त ५. 


( १ ) मनुस्मृति अध्याय । 
छत्राकं विड्वराहं च लशुनं ग्रामकुक्कुटम्‌ । पळाण्डुं गुञ्जन चेव मत्या अग्ध्वा पत्तद द्विजः ॥ 
अमत्यैतानि पड़ जग्ध्वा कृच्छे सान्तपनं चरेतू । यतिचान्द्रायणं वापि ोपेपृपवसेदहः ॥ २६ 
छत्राक अर्थात वषीकालमें काठ तथा भूमिपर उत्पन्न छत्ता, लह्दशुन, 'पियाज, गाजर [ विष्ठा 
बाळ सूअर और गांजके मुर्गका मांस | जानकर खानेवाळे (विज पतित होजातेहँ; किन्तु अज्ञानसे इन 
खानेवाले कृच्ट्रसान्तपन अथवा यतिचान्द्रायण त्रत करें, इनसे श्श्नि ( छाल गोंद आदि ) खानेब 
दिन निराद्वार रहें ले ॥ १९-२० ॥ 


३1 अध्याय । 
ब्रह्मोज्सता वेदनिन्दा कोटसाक्ष्य सुहद्रवः । गितान्नाद्याजग्धि; सुरापानसमानि पट्‌ ॥ ५९ 


मीमाय उ वक 
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ध उशनस्मति-९ अध्यायके २५-२८ इलोक । मछलीका मांस खानेवाला १२ दिनतक 
हार रहे; सपेका मांस खानेवाला एक मासतक गोमूत्र और उत्राळाहुआ यत्रका रस पीकर 

होताहे । 

१४ उशनस्मृति-५ अध्यायके २५-२६ उलोक । जालक समान परबाछे ( बत्तक आदि ) 
मांस खालेव तो १२ दिन निराहार रहे । २८--२५ लोक । जलमें विचरनेवाले तथा जळा 
होनेवाळे पक्षीका मांस खानेवाला ७ दिन तक गोमूत्र और उवाळा यवका रस पीकर रहें । 

@ याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१७६ इलोक । पियाज, छत्राक, लहडुन अथवा गाजर सत 
चान्द्रायण ब्रत करे | वृहद्विष्णुस्मृति-५१ अध्यायके २-३ और ३४ अङ्क । लशुन, पियाज या गाजर 
तो चान्द्रायण ब्रत करे आर छत्राक तथा कवक छेत्राक भेद खालेव तो सान्तपत ब्रत कर । फाराशरम्म 
अध्यायके १०-११ इलाक | ठद॒शुन, गाजर, प्याज अथवा छत्राक अज्ञानस ख्पनंवाला [द्वज ३ रात 
करक पञ्चगव्य पानपर शुद्ध होताहे । संवत्तस्मात---१९६ इलोक । प्याज, लहृशुन या 
खानेवाला द्विज सांतपन त्रत करे । उडानस्मृति--९ अध्याय-३१ और ३३ इळोक । पियाज या 
खानेवाढा चान्द्रायण त्रत और गाजर खानेवाला प्राजापत्य त्रत करे। शेखस्मृति-१७ अध्यायकें २ 
द्छोक । पियाज, लहशुन अथवा छत्राक खानेवाला एक वषतक ब्रह्महत्याक्रा ब्रत करे | शातातपस्मति-५ 
लहशुन, पियाज या गाजर खांबे ता तप्तक्नच्छ त्र करे । व्सिठस्माति-९४ अध्याय-२८ अंक । ९ 
पियाज, गाजर, छत्राक, वृक्षका गोट अथवा वृक्ष काटनेसे निकला हुआ रख भक्षण करनेवाला कृच्छ्रा 
त्रत करे । सुमन्तुस्मृति-लहसुन, पियाज, गाजर अथवा कवक खानेचाळा आठ सहस्र गायत्रीको : 


मस्तकपर जळ डाले ( ६) ये सव और इनके समान दूसरे पदार्थंभी वैद्यकी क्रियामें रोगीको रि 
Fe MRE RNA, औँ 1 क \ । | 


३६२) | धर्मशाखसंग्रह- [ प्रायश्रित्त- 


अभ्यासको छोड़कर पढ़ेहुए वेदळो भूलजाना, वेदकी निन्दा करना, झूठी. साक्षी देना, मित्र बध 

ग) अयोग्य मांस आदि निंषिद्ध वस्तु भक्षण करना आर विष्ठा आदि अभक्ष्य वस्तु खाना, ये६ सुरापानके 

न पाक्ष्क ६ ® ।। 5७ ॥। | 

रां पीला द्विजो मोहादमिवणं सुरां पिउत्‌ । तया सकाये निदंग्धे मुच्यते किल्बिषात्ततः ॥ ९१॥ 

मूज्रमामिवण वा पिवेदुदकमेव वा । पयो घृतं वा मरणाद्‌ गोशकृद्रसमेव वा ॥ ९२ ॥ 

णान्वा अक्षयेद्व्द पिण्याक वा सक्कन्निशि । सुरापानापनुत्यथ वालवासा जटी ध्वजी ॥ ९३ ॥ 
मोहबश होकर सुरा पीनेवाला द्विज अग्निके; समान जलतीहुइ सुराको पीकर जळजानेसे शुद्ध 

है ह, ॥ ९१॥ अथवा अभिवण तप्र गोमूत्र, जळ, दृध, घी या गोबरका रस पीकर शरीर त्याग 

॥ ९२ ॥ सुरापान दोप निवृत्तिके लिये रोमके बन्न पहनेहदुए, जटा धारण कियेहुए, चिह्मके लिये सुरापात्र 

हुए, ।नत्य रातम एकबार चावलक कण अथवा 1तळका खली खातेहुए १ बपतक त्रत करे ६१ ॥॥९३ ॥ 

राव मल्मत्नाना पाप्मा च मलमुच्यत। तस्माद्राह्मणगराजन्य। वश्यश्र न सुरा पपबतू॥ ९४ ॥ 
सुरा अन्नका मठ हू, मळ पापको कहते हैं, इस लिण त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सुरा पान 

कर ।। ९४ || 

डी पष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । ययवका तथा सर्वा न पातव्या द्विजात्तमे; ॥९५॥ 
गुडस बनी हुई, चात्रळके पिसानसे बनी हुई और मधुसे वनी हुई, ये ३ प्रकारकी सुरा होती है तीनों 

। समान ६, श्र [जाक तीनामेस किसीको नहीं पीना चाहिए 3 ॥ ९५ ॥ 

प्य कायगते बह्म मयेनाप्ठाव्यते सक्कत्‌ । तस्य व्यपेति आह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति ॥ ९८ ॥ 
जिस ब्राह्मणका शरीरस्थ वद एक बार भी सुरास भींगता है उसका ब्राह्मणत्व दूर हो जाता है, वह 

भावको प्राप्त होताहे ॥ ९८ ॥ 

ग्ानाद्वारुर्णी पीत्वा संस्कारेणेव शुद्धथाते । मतिपूवमनिर्देश्य प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥१४७॥ 
अज्ञानसे सुरा पीनेवाला फिरसे उपनयन संस्कार होनपर शुद्ध होता हैं, किन्तु जानकर पीनेवालेके 
मर जानाही प्रायश्चित्त ह; एसी घमशास्रकी मयोदा हे [ि]॥ १४७ ॥ 


TT TO I पकर es CP A त जमी 


झूठ बोलना और रजस्वला सत्रीका मुख चूमना सुरापान करनेके समान हैं । 

क प्रचेतास्मांते-सुरा पीनेवाला लोहे अथवा ताम्वेके पात्रसे अम्निवण सुराको पीवे ( ५) । 

३९ याज्ञवल्क्यस्माति-३ अध्यायके २५३-२४ इलोक । सुरापीनेवाला अग्निक समान तप्त करके 
जल, घी, गोमूत्र अथवा दूध पीकर मरजानेसे शुद्ध होताहे अथवा रोमफे वस्त्र और जटा धारण 
; ब्रह्महृत्याका ब्रत ( १२ वष ) केर अथवा तिलकी खळी या चावळके कण रातमें ? बार खातेहुए 
पे ब्रत कर । उशनस्मृति--८ अध्यायके १२-१३ इलोक । सुरा पीनेवाला ब्राह्मण अग्निक समान तप्त 
पान करके जळजानेपर शुद्ध होताहे अथवा अञ्निके समान तप्त गामूत्र, गोबरका रस, दूध, घी या 
पीकर मर जानेसे सुरापानक्रे पापसे मुक्त होताहे । संवतस्म्ृतिञ१२०-१२२ इछोक । सुरापान करने- 
' पापसे छूटनेके लिये तम सुरापान करे अथवा अभिवण गोमूत्र, गोबर, घी अथवा दूध पीने अथवा सब 
राको त्याम कर १ वपतक चावळका ऋण खाकरञ्रत करे अथवा ३ चान्द्रायण त्रत करे । वसिष्ठ- 
--२० अध्याय-२५ अंक । अभ्याससे ( बहुत दिनोंतक ) सुरा पीनेवाला द्विज आझग्निवण सुरा पीकर 
निपर शुद्ध होताहे । बौधायनस्मूीति २ प्रश्न- १ अध्यायके २१ २२ अंक । सुरा पीवे तो तप सुरास 
को जला देवे | यमस्मृति-३० उळाक । मद्य पीनबाळा ब्राह्मण तप्रकुच्छ त्रत करके सावा सूत्रकं हामस 
होताहे । पारादारस्मांति. १२ अध्यायक ७३ ७४ ऽलोक । सुरापीनेवाला द्विज समुद्रम जानेवाली 
क किनारे जाकर चान्द्रायण ब्रत करके नाझणाको भोजन कराव और एक बल संहित पक गा ब्राह्माणका 
गा देवे । प्रचेदास्मति-मुरा पीनवाळा चीर और बम्कलाको धारण करके त्रह्महत्याका ब्रत कर(६) 
69 संवतस्मृतिके ११९ उलाकमें एसाही ह्‌ । 

त्या अन्निस्मृति---२५०७---२०८ उलोक । प्रमादस एक बार मदिरा या सुरा पीनेवाळा ब्राह्मण 
[त तक गोमूत्र ओर यवका काढा पीकर रहनस शुद्ध हो! जाता है । गॉतमम्मू।ते~-२ अध्याय 
जान करके सुरा पीज॑बाला ब्राह्मण तप सुरा पीकर प्राण स्यागनस आर अनजानम सुरा पीनेवाला 
कच्छ ब्रत करके फिर उपतयन होनेपर शुद्ध होताह । बसिप्रस्मृति २० अध्याय २२ अंक । अज्ञानसे 
अथवा सद्य पीनेबाळा कृच्छ्राविक्कच्टर व्रत करके घृतपान करनसे आर उपनयन संस्कार हानंपर सुद्ध ह्वा 
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प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । ( ३६३ 


अपः सुराभाजनस्था मथ्यभाण्डस्थितास्तथा । पञ्चरात्रं पिवेत्पीत्वा शङ्खपुष्पीशृतं पयः ॥ १४६ 
सुरा या मक पाचका जल पानवाला ५ रात तक ाद्धपृष्पी आषधी सिश्रत दूध पं 
रहे झु १४८॥ 
स्पृष्टा दत्ता च मदिरां विधिवत प्रतिगह्य च। शूट्राच्छष्टाश्व पीत्वापः कुशवारि पिलेत्‌ ञयहम्‌॥ १४ 
मदिरा छूनेत्राला, उसको दान लेनेवाळा, उसको दान देनेवाला या शूदूका जूठा जळ पीनेवाला ३ 
कुशाका जळ पीकर रहे ॥ १४९ ॥ 
बिदवराइसरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः । प्राइय मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १५८ 
गांचके सूअर, गदद्दा, ऊंट; शिआर, वानर अथवा काककें मूत्र अथवा विष्ठा भक्षण करनेवाढा । 
चान्द्रायण त्रत करे झे ॥ १५५५ 
बिडालकाकासूच्छिष्टं जग्ध्वापि नकुलस्य च। केशकीटावपन्नं च 'पिबेट्रह्मसुवर्चछाम्‌ ॥ १६५ 
बिलार, काक, मूंसा, कुत्ते अथवा नेवलके जूठेको खानेवाला तथा केश या कीटे युक्त अन्न भो 
करनेवाला ब्राह्मी औषधीका काहा पीवे % ॥ १६० ॥ 


( २ क ) वृद्वयाज्ञवल्कयस्भ्रृति । 


यतिश्च अह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनाबुभो । तयोरन्नं न भोक्तव्यं मुक्त्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ 
यति और ब्रह्मचारी अन्यके पकाएहए अन्न खातेहैँ उनका अन्न खावे तो चान्द्रायण ब्रत करे | 


३) अत्रिस्मृति । 


शङ्कास्थाने समुत्पन्ने भक्ष्यभोज्यविवजिते । आहारशुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥ ९९ ॥ 
अक्षारलवणां रूक्षां पिवेट्राह्मी सुवञ्चसम्‌ । त्रिरात्रं शङ्खपुष्पी वा ब्राह्मण: पयसा सह ॥ ६ 
यदि भक्ष्य और भोज्यसे १४ हीन दशम प्राण जानेको शंका हानपर अभक्ष्यभक्षण करळेवे तो 
भोजनकी शुद्धि कहताहूं, मेरे कहेंहुए वाक्यको सुनो ॥ ५९ ॥ ब्राह्मण ३ राततक क्षार ळवणसे रहित २ 
तेजस्कर ब्राह्मी औषधी अथवा दृधके सहित शंखपुष्पी ओपधीका पान करे थु ॥ ६०॥ 
ब्राह्मणानां यदृच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतो द्विजः । † नद्॒यन्तु गायज्या जप कृत्वा वेशुद्धयात ॥ ७ 
कषत्रियान यदृच्छिष्टमक्षात्यज्ञानतो द्विजः । त्रिरात्रेण भवेच्छद्वियथा क्षत्रे तथा विश ॥ ७१ 
अभोज्यान्नन्तु भुक्तान्नं खरीश्दोच्छिष्रमेव वा । जग्ध्वा मांसमभक्ष्य च सप्तरा्ज यवान्पिबेत्‌ ॥ ७ 
क मनुस्ग्रति-१ १अध्याय~९५३दोक ।गुडसे वनी हुई, चावळके पिसानस यनी हुई और मधुसे 
हुई ये प्रकारकी सुरा होतीह । पुछस्त्यस्मूति । पानस, द्राक्ष, माधूक, खाजूर, ताल, पक्षब, मधूत्थ, 
आरिष्ट, मेरेय और नालिकेरज इन ११ मढिराओको समान जानो और वारहवां जो सुरा मय हे उसको 
से अधम कहा हे (४-५ ) | 
हि अत्निस्मृति-२००-२० १इछोक । मदिरासे स्पर्श हुए घडेका जळ पीनेवाळा द्विज:एक पाद्‌ प्राजापत्य 
करके फिरसे उपनयन संस्कार करानेसे शुद्ध होताह । बुहृद्विष्णुखति-०५१ अध्याय-२३ अक । सुराक भाप 
जल पीनेवाळा ७ रात तक शंखपुष्पी ओपधी मिश्रित दूध पान करे। वाधायनस्मूति-२ प्रश्न-१अध् 
२६ इलोक । सुराके भाण्डका बासी जळ पीनेवाला गांखपुण्पीको दूधसं पकाकर ६ दिन पावे । ३ 
तपस्मार्ति-१२ अंक । सुराके भाण्डका जळ पीनेवाठा यदि उसको उगछ देवे तो एक दिन रात निर 
रहकर घी खानेसे शुद्ध हो जायया । वसिप्ठस्माति-२० अध्याय-२४ अंक । यदि कोई द्विज मद्यके प 
. र्‌क्खे हुए जळको पीछे तो कमल, गूलर, बेळ भार पलादाके पत्तोका जळ पाकर २ रात रहनस बह 
हो जाता हु । 
ह संवतस्माति-१९७ इलोक । कुत्ते; बिलार, गदहे, ऊंट, वानर, सियार या काकके मूत्र या 
खानेवाला चान्द्रायण ब्रत कर | | 
३७ अन्निस्मातिके २९२-२९३ इलोकमें ऐसा ही है । संवर्तरसाति-१५५इलछोक । विलार या मूसेका 
खानेवाला द्विज पञ्चगव्य पान करे । झंखस्मृति-१७ अध्यायके ४६-४७ इळोक | केश, कोट, मूस, : 
मक्खी अथवा मच्छरसे दपित पदार्थ खानेवाले ३ राततक ( त्रह्मदत्याका ) ब्रत कर । | 
% भक्ष्य छड्डु आदि, भाज्य भात दाळ आंद । 
श वसिप्ठस्मृति--२७ अध्यायके १०-११ स्होकमें ऐसा ही हैं और १२ इलोकमें हे कि पढाश, 
कमल और गूलरके पत्ते और कुशाका काढा पीकर ३ दिन रहनेसे भी बह शुद्ध होतहे । 
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(३६४) _ धर्मशाख्संम्रह- | [ प्रायक्षित्त- 


अज्ञानसे ब्राह्मणके जठेको खालेनेबाला ब्राह्मण २ दिन गायत्री जपनेसे और अज्ञानसे क्षत्रिय अथवा 
यका जूठा खानेवाळा ब्राह्मण ३ रात गायत्रीका जप करनेसे गुद् होताहे ॥ ७० ७१ ॥ अभोज्य अन्न, 
का जूठा, शुद्रका जूठा अथवा अभक्ष्य मास खानवाला ब्राह्मण ७ रात यवका रस पाकर रह & ॥ ७२ ॥ 
असंस्पष्टेन संस्पष्ट: खानं तेन विधायते । तस्य चोच्छिष्टमश्नी यात्सण्मासान्‌ कृच्छ्रमाचरेत्‌ ॥७३ ॥ 
स्पर्शं करनेके अयोग्य मनुष्यका स्पर्श करनेवाला स्नान करके शुद्ध होवे और उसका जूठा खाने" 
रा ६ मासतक कृच्छ ब्रत करं ।। ७३ | | 


बाण्डालभाण्डे यत्तोयं पीत्वा चव द्विजोत्तमः । गोमूत्रयावकाहारः सर्मान्रिशद्हान्यापि ॥ ९७१॥ 
चाण्डाळके भाण्डका जळ पीनेवाला ब्राह्मण ३७ दिन तक गोमूत्र ओर यवका रस पीकर रहे १७१॥ 

घाण्डाळान्नं यदा भुङ्के चातुर्वर्ण्यस्य निष्कृतिः । चान्द्रायणं चरेद्विप्रः क्षत्रः सान्तपनं चरेत॥ १७३॥ 
रात्रमाचरेद्रेश्य; पञ्चगव्यं तथेव च । त्रिरात्रमाचरेच्छुद्रो दानं दस्ता विशुष्याति ॥ १७४॥ 


यदि चाण्डालका अन्न चारों बर्ण खालेवे तो उनका यह प्रायश्चित्त हे, ब्राह्मण चान्द्रायण व्रत कर 
, क्षनिय सान्तपनं ब्रत करतेस, वश्य & रात त्रत करके पञ्चगत्र्य भक्षण करनस आर शूद्र ३ रात व्रत 
क कुछ दान दनंस शुद्ध हा जातह ई ॥ १७३-१७४ ॥ 
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58 शंखस्मति-- १७ अध्याय,-४३-४४ लॉक । शूद्रका जूठा खानेवाला राह्मण एकमास तक, 
यका जूठा खानेबाला १५ दिनतक, क्षत्रियका ज़ठा खानवाला ७ दिनतक आर ब्राह्मणका जूठा खानेवाला 
कण १ दिन त्रह्महत्याका त्रत करे त्रहद्विष्णुस्मृति-५१ अध्यायके ४९-५६ अंक । ब्राह्मण यदि झाद्रका 
| खाव तो ७ रात, वेश्यका ज़ठा खावे तो ५ रात, क्षत्रियका जठा खाव तो ३ रात आर ्राहमणका जठा 
वे तो १ दिन दथ पीकर रहे; क्षत्रिय यदि शूद्रका जठा खावे तो ५ रात और पेश्यका जूठा खावे तो ३ 
[ और वैश्य यदि शूद्रका जूठा ग्वावे तोश्रात दूध पान करके रहे । मनुस्म्रति--११ अध्यायके १५३ इळोकमं 
| इलोकके समान है । संवत्तंस्मृति--१९५ इलोक । और शातातपस्मृति-११ अंक । शुद्रका जूठा खानेवाला 
ज्ञ तीन रात निराहार रहनेपर शद्ध होताहे । आपस्तम्वस्ट्रति- अध्यायके--५-५ इलोक । अज्ञानसे 
णका जठा खानेवाला ब्राह्मण एक दिन रात गायत्री जपनेसे और,अज्ञानसे वेच्यका जूठा खानेवाला हिज 
राततक शंखपुष्पी औषधीका रस ओर दध पीकर रहनेसे जुद्ध होतादै।यदि .कभी ब्राह्मणीके संग उच्शिष्टको 
दण खा लेवे तो उसमें विद्वान्‌ ढोग कभी दोष नहीं मानतेहैँ यदि अन्य स्रीका जुठा खा लेवे स्पश करे तो 
जापत्य ब्रतसे उसकी शीद्ध होतीहे, एसा भगवान्‌ अङ्गिराच कहा । 

छो टघुहारीतस्मृति--१६ इलोक । यदि ब्राह्मण किसी 'चाण्हाळका पानी पीलेता है तो ६ रात उपवास 
के पश्चगव्य पीनेपर वह शड़ होताहे | पारादारस्मृति-६ अध्याय, '-२७--२९ इलोक । यादि द्विज किसी 
ण्डाळके घडेका जळ पीळेवे और उ8को उसी समग्र उगल देवे तो प्राजापत्य ब्रत करे । यदि उसको नही 
ळे, वह पच जाय तो प्राजापत्य ब्रत नहीं किन्तु सान्तपन करे ( यहां सान्तपन शब्दस महासान्तपन जानना 
हिये; क्योकि सान्तपन व्रत प्राजापत्यत्रतसे सुगम ) । त्राह्मण, सान्तपन, क्षत्रिय प्राजापत्य, वैश्य 
घा प्राजापत्य और शुद्ध एक पाद प्राजापत्य करे | 'लिखितस्मृतिके ८०-८२ दलोक आर लघुरांखस्मृतिके 
“४५ इलोकर्भे एसा ही है । अङ्गिरास्म्रतिके ५-६ इछोक ओर आपस्तम्मस्मृति-- अध्यायके १--२३लोकर्म 
पदारस्मृतिके २९ इछोकके समान हे | दूसरी देवळस्मृति--अज्ञानसे चाण्डाळके कूप अथवा भाण्डके जलको 
चाला द्विज तीन दिनमें ऑर शूद्र एक दिनम शुद्ध होताहै (८) । 

अँकर परादारम्मृति-११ अध्याय १-३ इलोक । यदि चाण्डालका अन्न ब्राह्मण खाट तो; चान्द्रायण ब्रत 
रय अथवा वश्य खाळेवे ता आधा चान्द्रायण ओर शुद्र खाले तो. प्राजापत्य त्रत करे;शूद्र पश्चगव्य 
| और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य ब्रह्मकूचे पान करे, ब्राह्मण आदि चारों वण क्रमसे एक, दो, तीन 
[ चार गों दान देवे । अन्निम्मति-२१६० इलोक | शातातपन कहा हैँ कि चाण्डालके घर भोजन करने- 
1१० दिन केवल जढके आहारसे रहे । वसि्ठस्माति-२० अध्याय १८-१९ अंक । चाण्डाळका अन्न 
[बाळा ३ मास कच्छ करके फिरसे उपनयन संस्कार करावे । लिखितस्माति---७० इलोक । अनजञानमें 
डालके घर खानेवाला १५ दिनतक ओर जानकरक खानेदाला १ मासतक केवळ जल पाकर रहे । 
नस्माते ९ अध्याय४(इळो क । जान करके चाण्डालका अन्न खानेवाला द्विज चान्द्रायण तरत करे । वृहादि- 
मात-५१ अध्यायके ५५-५८ अंक | चाण्डालका कच्चा अन्न खानेवाला ३ रात उपवास करे और उसका 
' हुआ अन्न खानेवाछा पराक व्रत करे । यमस्मृति-२६ शोक और संवर्तस्मृति-२०१ इलोक। यदि 
[ण अज्ञानवश चाण्डाळका अन्न खाळेताहै ता १५ दिनतक गोमूत्र और यवका काढ़ा पीकर रहनेसे 
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प्रकरण ११ ) भाषाटीकासमेत । ( ३६ 


चाण्डाढेन त॒ संस्पृष्टं यत्तोयस्पिबति द्विजः ॥ २०२ 


कच्छूपादन झुध्यत आपस्तम्वोऽब्रवीन्छ्रानेः ॥ २०३ ॥ बै 
चाण्डाळका स्पर किया हुआ जल पीनेबाला ट्विम चौथाई प्राजापत्य नत करनेद युद्ध ह. 


~ 


ऐसा आपस्तम्ब मुनिने कहा है ई ॥ २०२-२०३.॥ 


_ मद्यपस्य निषादस्य यस्तु सडे डिजोत्तमः ॥ ९०८ 
गोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुध्याति ॥ २०९ ॥ 
जो ब्राह्मण मद्य पानेवाळे मनुष्य अथदा निषाद्का अन्न भोजन छरताई वह १० रात तके २ 
और यावकके आहारसे रहनेपर शुद्ध दोतादै ॥ २०८-२०९ ॥ 


अज्ञानात्पिवते-तोयं आह्मणः शूद्रजातिषु । अहोरात्रोषितः स्नात्वा पञ्चगव्येन शुद्ब्यात ॥ ९" 
अज्ञानस शूद्रजातका जळू पानवाला ब्राह्मण दिन रास उपवास करक बञ्चागव्य पानपर 
होता हैं ॥ हू] ॥ २५० ॥ 

कृच्छाद्ध पतितस्येव सकृद्धत्तवा द्विजोत्तमः । अविज्ञानाच तद्भुत्तवा कच्छे सान्तपनं चरत । 
पतितानां यदा सुत्तं भक्त चाण्डाल्वेश्मनि । मासाद्ध तु पिवेद्वारि इति श्ातात्तपोत्रवीत्‌ ॥ २६ 
पतिताञ्चान्नमादाय भुत्तवा वा ब्राह्मणो यदि । कृत्वा तस्य समुत्सर्गमतिकृच्छ विनिद्दिशेत्‌ ॥२' 
जा श्राण एक बार पाततका अन्न खाठताइ वह आधा प्राजापत्य ब्रत आर जा अङ्ञानस जल 
बह्‌ कृच्छसान्तपन त्रत करे ||२५९॥ महपिशातातपने कहाहै कि जो पतितका अन्न खाताह [या चाण्डालव 
भोजन करताह ] बहू १५ दिनतक केवळ जढको पाकर रहे ॥ २६० ॥ पतितका अन्न ळनेवाळा ३ 

खानेवाला ब्राह्मण उसको त्यागकर आतिकृच्छ ब्रत करे १४ ॥ २९६३4 
नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेब्दिके ॥ ३०३ 
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पतान्त [पतरस्तस्य या भडूनापाद हज; । चान्द्रायण नवश्राद्धे पराको मासिक तथा ॥ २३० 
त्रिपक्षे चातिकृच्छे स्यात्‌ पण्मासे कृच्छ्रमेव च । आब्दिके पादकूळं स्यादेकाहः पुनराब्दिकरे 
जो ब्राह्मण विना आपत्काळके नवश्राद्ध ( पांचवें, नवे और ग्यारहवें दिनके श्राद्ध ), त्रिपाक्षिक 2 
षाण्मासिक आद्ध,मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्धमे भोजन करताह उसके पितर नरकमें [गिरते ३०३-३ 
नवश्राद्धमे खानेवाला चान्द्रायण, मासिक श्राद्धमे खानेवाला पराक व्रत, त्रिपाक्षिक श्राद्धम खाने 
अतिकृच्छ्र ब्रत, पाण्मासिक श्राद्धमे खानेवाला कृच्छर ( प्राजापत्य ), वाषिक श्राद्ध खानेवाळा पा 
और दूसरे वार्षिक श्राद्धमे खानेवाला ब्राह्मण एक दिनका ब्रत करे & २०५ ॥ 


(४ क ) वृहद्विष्णुस्वति-५१ अध्याय्‌ । 
वगोधूमपयोविकारं खनेहाक्तं शुक्तं खाण्डवं च वर्जयित्वा पर्युषितं तत्‌ प्रश्योपवसेत्‌ ॥ ३९ । 


i + १८. 709 सतह ५ १ ना काहा क नक कळक 0७! (७ क कक क + ० सलाम के लगा गी ला लाना ७ 3 ₹ सश तन १" 
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४0 उशनस्माति-९ अध्याय-४९ इछोक । चाण्डाछका स्पश किया हुआ जळ पाीनेवाढा ब्राह्मण ३. 
उपवास करके पश्चगव्य पीनेपर शुद्ध होताहे । 

हुल पाराशरस्माति-११ अध्याय, ४-५ स्होक । यदि ब्राह्मण अज्ञानस विना आपत्कालनं शाद्रका 
खालेवे तो जानलेनेपर कृच्छ .त्रत करके पवित्र ब्रह्मकूच पीवे । २१ ऋक । आपक्काढम यदि ब्राह्मण 
घर खालिव ता मनभे पश्चात्ताप करनेसे अथवा एक बार द्रपदा मन्त्र जपनेसे डळ होजाताह । शंखस्म 
१७ अध्याय ३६ ओर ४० झोक । शुद्रका अन्न खानेवाला ब्राह्मण एक मास बरह्माहत्याका ब्रत करे ( 
शुद्रोका अन्न त्राह्ममको खाना चाहिए वह ब्राह्मणत्रकरणमें देखिये ) । ऋतुस्माति--शूद्र 
भोजन करनेवाछा अथवा पानी पीनेवाढा दिन रात निराहार रहकर पश्चगव्य पीनेपर 
हांताह ॥। १ ॥ 

५६ लिखितस्मृति---७० जक्वोक । अनजानमें पदितका अन्न ख्यानेबाळा १५ दिनतक और जान: 
खानेबाला १ मासतक केवंछ जल पीकर रहे | वसिष्ठस्मति-२० अध्याय, १८-१९ अङ्क । पतितका अन्न 
बाला ३ मास कुन्छ करके फिरस उपनयन सस्कार कराव । 

& ढिखितस्मृतिक्रे ६२-६३ इछोकम प्रायः ऐसा हैं। आपस्तम्वस्यथाते---५ अध्याय, २२-२४ इछ 
नवश्राद्ध, पहला गर्भाधान संस्कार, सीमन्तोन्नयन संस्कार और मृत्युके श्राद्धमे खानेवाळे चान्द्रायण 
करें | अङ्गिरास्मृति--६४-६ इलोक | नवश्राद्ध, सूतक आर स्रीके प्रथम गमाधानका अन्न खाः 


१०७ 
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६६ ) | धर्मशास्रसेग्रद- [ प्रायश्मि- 


i 


यव गेहँसे बनी रोटी आदि; दूधसे बनेहुए दही, पड़े आदि; घी, तेल आदि चिकनी - वस्तुसे बनेहुए 
अन्नोंके पदार्थ; इद्धीकी कांजी और गुड़से बची इन बस्तुओको; छोड़कर बासी वस्तु खानेवाळे मलुष्य 
त उपवास कर है ॥ ३५ || 

जामहिपीवर्ज सर्वपयांसि च ॥ ३८ ॥ अनिदंशाहानि तान्यपि ॥ ३९॥ स्यन्दिनीसन्धिनी 
त्माक्षार च ॥ ४० ॥ अमध्यसजश्व ॥ ७१॥ 

गौ, भैंस और बकरीके सिवाय अन्य किसी प्राणीका दूध; दश दिनके भोतरके व्याइहुई गी, भिस 
बकरीका दूध; या स्तनसे दूध गिरानेवाळी, रजस्वला, वत्खह्दीना या अपवित्र वस्तु खानेवळी गो 
मथना बकराका दृध पाचेचाळा एक रात [नराहार रह छु ॥ ३८०४१ ॥ 


(७) अङ्गिरास्मृति । 


त्यानामापे सिद्धान्नं भक्षयित्वा द्विजातयः । चान्द्रं कृच्छं तदर्धन्तु जहक्षत्रविशां विदुः ॥ २ ॥ 
कश्चमकश्चेव नटो बुरुड एव च । कवतमेदभिछाश्र सप्ते चान्त्यजाः स्सृताः ॥ ३ ॥ 

त्यज्ञानां गुदे तोयं भाण्डे पर्यूषित च यत्‌ । ताद्विजेन यदा पातं तदैव हि समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
नात्पितते तोयं ब्राह्मणस्त्वन्त्यजातिषु । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ७ ॥ 
अन्त्य जाचिके पक्रायेट्टुए अन्नको खाळेवेपर ब्राह्मण चान्द्रायण त्रत, क्षत्रिय प्राजापत्य ब्रत 
वेद्य आधा क्रच्छ करे ॥ २ ॥ धोती, चमार, नट, वुरुड ( वेसफोर ) केवत, मद ( व्याधविशेप ) 
भील ये ७ अन्त्यज कहलाते हें ॥ ३ ॥ यदि अन्त्यजके घरका जल अथवा भाण्डका बासी जळ द्विज 
' तो उसी समय उसका प्रायश्चित्त करे || ४ ॥ अज्ञानसे अन्व्यजका जल पीनेवाला ब्राह्मण एक दिनरात 
र रहकर पश्चगव्य पीनेएंर झुद्ध होता है है, । ७ ॥ 
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65 संवत्तेस्मृत्ि---१९८ इलोक । बासी अन्न खानेवाला द्विज पञ्चगव्य पान करे | 

(१ उशनस्मृति--९ अध्याय, ३६-३८ तलोक । दशदिनसे' कमकी व्याइहुइ, गर्भिणी अथवा विना 

की, गी, भेस या लकरीका दूध पीनेवाला १५ दिनतक गोमूत्र और यवका काढ़ा पीकर रहनेसे और 
मसे बनेहुए दही, घी, पढ़े आदिको खानेवाला ५ रात इसी अकारसे रहनेपर डाद्ध होताहे । शाङ्ग- 

-१७ अध्याय, २९-३१ इछोक । विना बछडवाढी, रजस्वला अथवा अपचित्र वस्तु खानेवाली गोका दृध 

[ळा १% दिनतक और एसी गोक दधसे बनेहए दही, घी आदि पदार्थ खानेवाला ॐ दिनतक ब्रह्मद 


का फटाहुआ दून तथा ऊंटनी या भेड्डीका दूध पीताहे वह ३ रात उपवास करके पश्चगव्य पानसे शुद्ध 
| अन्निस्मृति-९४ लोक । ऊटनी या अड्ठीका दूध पीनेबाला चान्द्रायण त्रत करे । १३३-२३४ 
॥ उंटनी, गद्दी या मनुष्यकी ख्रीका दूध यदि ब्राह्मण पीवे तो तप्तकूच्छ त्त करे । शातातपस्म्प्रीत-१० 
| उंटची, गदही अथवा मतुष्यकी खीका दूध पीनेवाळा प्राजापत्य ब्रतकरके फिरसे उपनयन संस्कार 
| संव्रत्तस्मुति---१९३ इलोक । मनुष्यकी स्त्रीका, भेड़ीका अथवा रजस्वला गोका दृध पान करे तो ३ 
उपवास करके ब्राह्मणांका खिळावे। पठीनसिप्क्रीत । भेड,गदही,ऊटनी या मनुप्यकी ख्रीका दूध पीनेवाळा 
[ तप्रकृच्ट्र करके फिर उपनयन संस्कार करावे, व्यानेसे दश दिनके भीतरकी गौ अथवा भसका 
नेवाळा ६ रात उपवास करे और वकरीको छोडकर सम्पूर्ण दो स्तनवालियोंके दूध पीनेबाले यहीं 
शत करें (५) | ८ 

®, आपस्तम्वस्मृति-“ अध्याय ९-१० सहक । अन्त्यजके खानेसे बचेहुए अन्नका खालेनपर आह्यण 
[यणं ब्रत, क्षत्रिय अद्धंकच्छ ओर वश्य पादकूच्छ करे । ९ अध्याय, ३१--३२ ज्छोक । घोबी, व्याध, 
ण अथवा चमारका अन्न खानेवाला ब्राह्मण चान्द्रायण त्रत करनेपर शुद्ध होताहै । अत्रिस्माते 
स्होक | अज्ञानसे अम्त्यजका स्पश किया पका हुआ अन्न खानेवाला त्राण आधा प्राजापात्य ब्रत 
यमस्माति-१३-३४ जोक । जानकरके अन्त्यज्ञके घर भोजन, इनकी खियांसे गमन, इनका जळ 
ऑर इनका दान ग्रहण करनेवाला १ वप कृच्छू करे और अशानसे करनपर २ चान्द्रायण त्रत करे | 
माति-१८५ और १९९ जोक । अन्त्यज जातिके अपनायेहुए तीर्थ, तड़ाग अथवा नदीका जळ 
से पीनेत्राला मनुष्य पञ्चगव्य पान करनेसे आुद्ध होताह अन्त्यजके बत्तनमें खानेवाळा १५ दिनतक 
म और यवके काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्ध होजाताह । पाराशरस्मृति--६ अध्याय, ३०--३१ 
-। प्रधारय कअ्ाम्त्यस जानति आाण्डका जल सही शबा दा पीसैपर ब्राह्यापा प्रन्त्रिय अर ड्य 


प्रकरण २१ ) माषाटीकासमेत । | ( ३६७ 


(९ ) आपस्तम्बस्मृति-२ अध्याय । 
अन्यैस्तु खानिताः कूपास्तडागानि तथैवं च । एषु ख्रात्वा च पीत्वा च पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ ` 
विना उत्सगहुए दूसरेके खोदवायेहुए कूप अथवा तड़ागमें खान करनेवाला अथवा जल पीनेब 
पञ्चगव्य पीनेपर शुद्ध होगाह छ ॥ ५ ॥। 

` यच्च कूपात्पिवत्तोयं ब्राह्मणः झावदूषितात्‌ । कथं तत्र विशुद्धिः स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥ १२ 

अङ्किन्नेन च भिन्नेन केवलं शवदषिते । पीत्वा कूपादहोरात्रं पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ १३ ॥ 
छिन्ने भिन्ने झावे चेव तत्रस्थं यादे तत्पिबेत्‌ । शुद्विश्चान्द्रायणं तस्य तप्तकृच्छुमथापि वा ॥ १४ 
देसे दूषित कूपके जळको पानेवाळे ब्राह्मणकी शुद्धि केस होगी, यह मुझको संशय हाता है ॥ १: 
जिस मुर्देके अङ्गसे रुधिर नहीं निकळताहै या उसका कोइ अङ्ग टूटा नहींहै उस मुर्देसे दूषित कूपका 
पीनेवाळा एक दिन रात उपवास करके पञ्चगव्य पीनेसे शुद्ध द्दोताहे ॥ १३ ॥ जिस मुर्देके अङ्गसे रु 


गिरतादे या उसका कोई अङ्ग टूटगयाहे उससे दूषित कूपका जळ पीनेवाला चान्द्रायण अथवा.तप्रकूच्छ करः 
शुद्ध हाताह छ ॥ १४ ॥ 


९ अध्याय । 


इवकाकोच्छिष्टगो च्छिष्टे प्राजापत्यविथिः स्मृतः ॥ ११ ॥ | 
कुत्ते, काक अथवा गौका ज़ठा खानेवाला प्राजापल व्रत करे ३2 ॥ ११ ॥ 
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& मनुस्मृति-४ अध्याय-३०१-२०२ इछोक । विना उत्सर्ग किये दूसरेके कूप बा अन्य जळाइ 
खान नहीं करे जो ख़ान करताहे वह उसके पापके चौथाई भागका भागी होतादै। याज्ञवर्क्यस्मा 
अध्याय=१५९ श्लोक । विना ५ पिण्डी मिट्टी तिकालेहुए दृसरेके जलाइायमें स्नान नहीं करे, किन्तु ब 
देवखात, झील और झरनेमें विना मिट्टी निकाले स्वान करे । 


@ अनत्रिस्मृति-२०३-२०६ इलोक । खंखार, जूता, विष्ठा, मूत्र, खीके रज अथवा मदिरासे अपवि 
कूपके जलको पीलेनेपर ब्राहमण तीन दिन, क्षत्रिय २ दिन और वैश्य १ दिन अथात्‌ एक दिनरात उप 
करनेसे और शूद्र दिनभर निराहार रहकर रातमें खानेसे शुद्ध होतेहे । ऐसे कूपका जळ पीलेनेपर 
ब्राह्मण उसी समय वमन कर देतो वस्रांसहित स्नान करे यदि वह जल पेटभें बासी होजाय तो 
दिनरात निराहार रहे और यदि अधिक समय बीतजायतो ३ दिन उपास करे । २३१-२३३ इहे 
वीये, विष्ठा या मूत्र पड़ेहए कपका जळ पाीनेवाळा ३ रात उपवास करनेपर और; ऐसा वीर्यादि 
हुए घड़ेका जल पीनेवाळा सान्तपन ब्रत करनेपर शुद्ध होताहै । जिस मुर्देके अङ्गसे रुधिर गिरताहे 
उसका कोई अंग ट्टगयाँह उससे दूषित कूपका जल अज्ञानसे पीनेबाछा ब्राह्मण त्षकृच्छ प्रायश्चित्त १ 
बृद्दधिष्णुस्माते-'५४ अध्याय,--५ अंक । पञ्चनखी मुर्देसे दूषित या अत्यन्त अशुद्ध कूपका जळ पौनेपर ब्र 
३ रात क्षत्रिय २ रात, वेदय १ रात और शूद्र दिनमर उपवास करे । संवत्तस्माति-१८८ इछोक । चाण्ड 
के भांडसे स्पृष्ट कूपका जळ पीनेवाला २ राततक गोमूत्र और यावक पीकर र 
शुद्ध होताहै । १९१ इलोक । विष्ठा या मूत्र पडेहुए कूपका जल पीनेपर ३ रात उपवास क 
और विष्ठा या मूत्र पड़ेहुए घड़ेका जल पीनेपर सान्तपन ब्रत करनेसे द्विजातिलोग शुद्ध हो 
पाराशरस्म्रति-६ अध्याय, २५-२६ इलोक । चाण्डाळकी खोदीहुई बावलीका जळ अज्ञानसे पीनेः 
दिनभर निराहार रहनेसे और जानकर पीनेवाळा एक दिनरात उपवास करनेले शुद्ध होताहे । चाण्ड 
भाण्डसे स्पृष्ट कपका जळ पीनेवाळा ३ रात तक गोमूत्र और यवका काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्ध होत 
११ अध्याय-४२-४६ श्लोक । जिस कपसे कुत्ता, सियार, वानर, हड्डी, चाम, मनुष्य, काक, ामर 
गदहा, ऊंट, नीलगाय, हाथी, मयूर, गेंडा, बाघ, भाळ अथवा सिंह डूबजाताहे उस कपका जळ पं 
या निषिद्ध ताळावका :जल पीलेनेपर ब्राह्मण ३ रात, क्षात्रियर रात, वैश्य १ रात और शूद्ध दिनभर निर 
रहनेसे शुद्ध होता हे । आपस्तस्वस्मृति---३ अध्याय-% श्छोक । बालक, वृद्ध, रोगी और वायु प॑ 
गर्भवती खीको दिनभर उपवास करनेकी और बालकोंको दो पहर उपवास करनेकी व्यवस्था देनी चा 

छु संबत्तेस्मृति---१९४ उलोक । कुत्ते, काक या गौका ज्ञठा खानेवाला द्विज ३रात उपवास करे । 
स्मृति-१७ अध्याय-४६ इलोक । काकका जूठा अथवा. गोका सूंघाहुआ अन्न! खानेवाला द्विज १५ दि 
ब्रद्माहत्याका व्रत करे । अत्रिस्म्रति-८० श्छोक । .कुत्तेको छ्नेवाढा स्नान करे और उसका जूठा खाने 
यत्न पूर्वक कूच्छ करे । उशनस्मृति-९ अध्याय-४६ शलोक । कुत्तेका ज्ञठा अन्न खानेत्राढा या उसका 


३३८). धमेशास्रसँग्रह-- | [ प्रायश्षित्त- 


२ अध्याय । 
| मातघश्च पिठप्नश्न बरह्मन्नो गुरुतत्पग: ॥ ३० ॥ 
पाद उुक्तमेतेपां अमत्वा चान्दाथणं चरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
माता, पिता अथवा ब्राह्मणका वध करनेवाळेका अन्न या गुरुपत्नीसे गमन करनेबाळेका अन्न विशेष 
5 खानेवाला चान्द्रायण व्रत करे ॥ ३०--३ 


७ "री | 
(१० ) संवतस्मृति । 
ण्डाळे संकरे बिप्रः इवपाके पुक्कसेपि वा । गोमूत्रयावकाहारो मासाद्धन विशुध्यति ॥.२०१॥ 
वणसंकर, पाक, पुस; अथवा | चाण्डाल | का अन्न खानेबाला ब्राह्मण १५ दिनतक गामूत्र और 
॥ काढा पीकर रहनेसे शुद्ध हाताह 811 २०१॥ 


१३ ) पाराशरस्थति-३३ अध्याय । 
दराचे सूतकस्पान्नममोज्यस्यान्नमेव च । शङ्भितं प्रतिषिद्धान्नं पूर्वाच्छिष्टै तथेव च ॥ ४ ॥ 
भक्त त विप्रेण अज्ञानादापदापे वा । ज्ञात्वा समाचरेत्कृच्छ अझकूचं तु पावनम्‌ ॥ ५ ॥ 

याद्‌ ब्राह्मण अञ्चानस अथवा आपत्काळम अभाज्य अन्न, अपावत्रक शङ्काबाला अन्न, ।चापद्ध ळागाका 
, [ शूद्रका अन्न, सूदकका अन्न या पहिलेका ज्ञवा अन्न ] खालेबे तो जानलेनेपर कृच्छर करके पवित्र 
कूचका पाव «६ ॥ ४०१ ॥- 
द्ोप्यभोज्य मुत्तवान्न पश्चगव्यन शुद्धयाति । क्षत्रियो वापि वेश्यश्र प्राजापत्येन शुद्ध्यति ॥७ ॥ 

शूद्र अभाज्य अन्न सालव ठा प व्वगव्य पान करनस आर क्षांनस अथवा वस्य अभाज्य अन्न खाछेव 

गाजापत्य व्रत करनेसे झुद्ध हावाह ।। ७ ॥ 
कपङक्तयुपविष्टाना विप्राणां सह भोजने । यद्यकोपि त्यजेत्पात्रं शमत्रत्नेन भोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

द्‌ भुञ्जीत यस्तत्र पङ्कावुच्छिष्टभोजने । प्रायश्वित्त चरेद्विप्रः कृच्छं सान्तपनं तथा ॥ ९॥ 

एक्‌ पांतिमें भोजन करतेहए ब्राह्मणोंमेसे यदि एक ब्राह्मण भोजन त्यागकर जूठे सुखसे उठजावे तो 
ब्राह्मणाका अपन अपन पात्रका अन्न त्यागद्ना चाइय; जा व्राह्मण अज्ञानवर हाकर उस ज़ठ अन्नको 
हे वह कृच्छर सान्तपन ब्रत आयाश्वत्त कर झु ।! ८-९॥ 
ज्ञानाद्‌ युञ्जते विग्राः सूतके मृतकेपि वा । प्रायश्चित्तं कथं तेषां वर्ण वर्णे विनिर्दिशित्‌ ॥ १७ ॥ 
यत्र्यष्टसहस्नेण शुद्धि! स्याच्छुद्रसूतके । वैश्ये पश्चसहखेण जिसहसेण क्षत्रिये ॥ १८ ॥ 
ह्मणस्य यदा मुङ्कक्ते दे सहं तु दापयेत्‌ । अथवा वामदेव्येन साम्ना चेकेन शुद्ध्यति ॥ १९॥ 

जो ब्राह्मण अज्ञानसे जन्म अशोच अथवा मृत्युके अशोचमें भोजन करतेह उनका वर्ण वर्णक्रे लिये प्राय- 
[ कैसे होंगे ॥ १७ ॥ ब्राह्मण शूद्रके अशोचमें खानेपर ८ हजार गायत्री जपनेसे, वश्यके अशोचमें . 
पर ५ हजार गायत्री जपनेसे, क्षात्रियके अश्योचम भोजन करनेपर ३ हजार गायत्री जपनेसे और 
णर्के अशौ चम खानेपर २ हजार गायत्री जपनेसे अथवा एकबार वामदेव्य सामका गान करनेसे शुद्ध 
ताह (ॐ, ॥ १८-१९ ॥ 
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ऊँ यमस्मृति-२८ इछोक । जान करकं पुकसका अन्न खानेवाला और उसकी ख्रीसे गमन करनेवाला 
वर्षतक कुच्छर करे ओर अज्ञानसे ऐसा करनेवाला दो चान्द्रायण ब्रत करे) | 

कु मनुस्माति- ११ अध्याय--१६१ इछोक । अपनी शुद्धि चाहनेवाले मनुष्य अभोज्य अन्न नहीं खावें 
अनजानमें खालेवें तो उसी समय उसको उगलदेवे, नहीं तो शीघ्रद्दी प्रायश्चित्त करें । संवत्तस्म्रति--२२३; 
ह | अभोज्य अन्न खानेवाला ८ हजार गायनत्रीजपनेसे शुद्ध होसाहि(आपस्तम्घस्मृति-१० अध्याय, १३-१४ 
ह । अभक्ष्य भक्षण करनेवाळा चान्द्रायण ब्रत अथवा इसके ऊपरके उलोकम कहेहुए प्राजापत्य ब्रत 
से मुद्ध होताहे। | 

माकण्डेयस्मृति । जो व्राह्मण यंक्तिसे बाकी पक्त भोजन करताह अह दिनरात निराहार रहकर 
एन्य पीनेसे शुद्ध हाताह ( ४ ) । ऋतुस्मृति । जो द्विज कदाचित उच्छिष्ट पंक्तिम भोजन करताहै बह 
(त्‌ उपवास करके पञ्चगव्य पीनेपर जुद्ध होताहे (३१) । 

झु शातातपस्यात-- ९२११६२ जाक । भज्ञानस शुद्रके अगाचम खानवाला ब्राह्मण ८ हजार 
गी जपनेसे, वेश्यके अशीचमें खानेवाला ५ इजार गायत्री जपनेसे और क्षत्रियके अशौचमें खानेवाला 


प्रकरण २१ ] भाषाटाकासमेत । (३६९) 


परपाकानिवृत्तस्य परपाकरतस्य च ॥ ४६ | 
अपचस्य च मुत्तवान्न द्वजश्चान्द्रायथण चरतू ॥ ४७ ॥ 
गहीत्वाम्नि समारोप्य पञ्चयज्ञान्न निर्वपत्त ॥ ४८ ॥ 
परपाकनिवृत्तोसो मुनिभि; परिकीर्तितः । पञ्चयज्ञान्स्वय कृत्वा परान्नेनोपजीवति ॥ ४९ ॥ 
सततम्प्रातरुत्थाय परपाकरतस्तु सः । गुहस्थथमो यो विप्रो ददातिपरिवमितः ॥ ५० ॥ 
ऋषिभिरथमंतस्वज्ञरपचः परिकीततितः ॥ ११ ॥ 
परपाकनिवृत्त, परपाकरत आर अपचके अन्नः खानेवाले ब्राहमण चान्द्रायण ब्रत करे ॥ ४६-४७ | 
जो अञ्निस्थापन करक पश्चमहायज्ञ नहीं करताहै सुनियोने उसको “परपाकनिव्रत्त? कहांह ॥ ४८-४५ 
जा नित्य प्रातःकाल उठकर स्वयं पञ्चयज्ञ करके अन्यके पक्रायेहुए अन्नका खाताहे, वहू ''परपाकरत' क! 
जाताहे ॥ ४९-५० ॥ जो ब्राह्मण गृहस्थधर्मी होकर देवता, मनु-य आदि किसीको कुछ नही देताहे, धर्म 
ऋषयोंने उसको अपच कहाहे ॥ ५०-५१ ॥ 


१९ अध्याय । 
विण्मूत्रस्य च शद्धथर्थ प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । पञ्चगव्यं च कुर्बीत स्नात्वा पीला शञचिभेवेत्‌ ॥ ४ 
विष्ठा मूत्र खालेनेवाळा अपनी गुद्धिके लिये,प्राजापत्य व्रत आर स्नान करके पञ्चगव्य पौवे छ ॥ ४ 
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्वाचरणस्य च । अन्नं भुक्त्वा द्विजः कुयादिनमेकमभोजनम ॥ ५७॥ 
सदाचारस्य विप्रस्य तथा वेदाङ्गवेदिनः । भुत्तवान्ञम्मुच्यते पापादहारात्रान्तरान्नर; ॥ ५८ ॥ 
दुराचारी और निषिद्ध आचरणवाळे आह्मणका अन्न भाजन करके द्विज एक दिन निराद्ार 
॥ ५७ ॥ सदाचारसे युक्त और वेदाङ्ग जाननेवाले ब्राह्मणका अन्न खानेवाला मनुष्य, एक दिन रार 
भीतर निःपाप होजाताहे ॥ ५८ ॥ 


( १%) शङ्कस्मृति-१७ अध्याय । 
शृद्रान्ने ब्राह्मणो भुक्तवा तथा रङ्गावत्तारिणः । चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा खोमगर्जीविन; ॥ ३६ 
षण्हस्य कुलटायाश्व तथा बन्धनचारिणः। बद्धस्य चव चाँरस्य अवीरायाः स्रियस्तथा ॥ ३७॥ 
रमकारस्य वनस्य छाबस्य पाततस्प च | रुक्मकारस्य बूतस्य तथा वाद्धापकस्य च ॥ २८॥ 
कदयस्य नशसस्य वश्याया; कितवस्य च । गणान्नम्भाभपा लानज्नमनत्न चव शजावनाम ॥ ३९ ॥ 
माोजिकान्न सातकान भत्तवा मास व्रतचरत्‌ । दाद्रस्थ सततम्युत्ता पण्मासात्वतमाचरतू॥ ४. 
काद्र, नाटक करनेवाले,चिकित्सक, शुद्र मनुष्य,खीसे अथवा मूगास जीविका करनेवाळे,नपुंसकं,कुलटा 
बन्धनचारी, बंधुआ,चोर पतिपुत्र हीन खी,[चमार, वेण,कादर,पतित], सोनार, धूत्त, व्याजलेनेवाले ब्रह 
कृपण, निर्दयी, वेश्या, जुआडी, दलबद्ध मनुष्य, राजा, शिकारी कुत्तेसे- जीविका करनवाले, मुजका व्या 
करनेवाले अथवा सूतिकाका अन्न खानेवाले ( ब्राह्मण ) एक मास तक ब्रह्महत्याका व्रत करे छ, ॥ ३६-४ 
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क आपस्तस्तरस्मृति -५ अध्याय-१० इळोक । विष्ठा या मूत्र खाङनेवाळा ब्राह्मण तप्रकूच्छ ग्रत व 
संवःत्तस्माति--१९४ ञलोक । विष्ठा या मूत्र' भक्षण करलेनवाला . प्राजापत्य न्त करे । वसिष्ठस्मृति-- 
व्याय,-२२-२३ अङ्क । मूत्र, विष्टा अथवा वीर्य खालेनेवाडा कृच्छातिकृच्छ ्रत'ओर घी भोजन : 
फिर उपनयन सस्कार करानेपर ठाद्ध होताहे। तृहद्यमस्मति-१ अध्याय, ६२-६३३लोक । जो मनुष्य खाने 
या चाटनेके अयोग्य पदाथ अथवा विष्ठा, मूत्र या वीयका भक्षण करळताहे वह कमल, गूळर,बेळ, पीपल 
पळाइाके पत्त और कुशाकें काढ़ाको पीकर पश्चगत््य पान करनेसे शुद्ध होजाताहै । आपस्तम्बस्मा 
अध्याय, ५-६ इलोकमे इस काढाका पीकर ६ राततक रहनका छिखाई । मनुस्मृति-११ अध्याय- 
शोक, याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-२०० इलोक, उदानस्मृति-९ अध्याय~४२ इछोक..और बौधायनस्म्। 
अ-१ अध्याय,--२% स्छोक 1 अनंजानमे विष्ठा या मूत्रको अथवा सुरासे स्पश हुई वस्तुको खानेवाले त्र 
क्षत्रिय या वेश्यको फिरसे उपनयन संस्कार होना चाहिय । मञुम्म्राति-११अध्याय--१५२हयोक,अजिस्मूति७' 
इलोक आर पाराशारस्मति--१२ अध्याय,-२--३ इडोक । द्विजॉका करस संस्कार होनेके समय मुण्डन, 
दृण्ड भिक्षा आर त्रतका आवश्यकता नही ह । 
ट जिनका वर्णन दूसरी जगह हो चुकाह ब [ | एसे कोएमें लिख गयेह । 
& शातातपस्माति--११६ तोक । दळबद्ध मलुष्यका अन्न, वेञ्याका अन्न, बहुत ढोर्गोके 
गाचा करके रक्टे कियेरण अस्स और सीके प्रथम गार््के संस्कारका अन्म खासेवाला चान्टायण ब्रत 


(३७० ) घर्मशाखसंग्रह- [ प्रायश्रित्त- 


वैश्यस्य तु तथा भुत्वा त्रीन्‌ मासान्त्रतमाचरेत्‌ । क्षत्रियस्य तथा युक्त्या दो मासी व्रतमाचरेत्‌ ४१ 
ब्राह्मणस्य तथा भत्तवा मासमेकं व्रत चरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

सदा शूद्रका अन्न खामेदाळा ६ मास तक, सदा वश्यका अन्न खानेबाला ३ मास तक, सदा 
त्रियका अन्न खानेबाळा ३ मास तक और सदा ब्राह्मणका अन्न खानेवाला ( ब्राह्मण ) १ मास तक ब्रह्मह- 
पाका व्रत करे ॥ १४०-३२ ॥ 


( १९ ) शातातपस्मृति 
पक्कं वा यदि वा चाऽयं बरय नाक्षाति वे द्विजः । सृत्तवा दुरात्मनस्तस्य दिजश्वान्द्रायणं चरेत्‌॥ १९॥ 
[जस दुरात्मा ननुप्यक बरका पकाहुड अथवा कन्या वस्तु हज भाजत नदा करतह याद उसक धर 


पाठेव तो चान्द्रायण ब्रत कर || १९ ॥ 


(२ क ) बृद्धयाज्ञवहक्यस्मृति 


श्रृगास्थिदतजें; पात्र; शखशुाक्तकपद्क+ । पात्वा नवोदक चव पचगव्यन शुद्धयांत ॥ 
सींग, अस्थि, दांत, शङ्ख, सीपि अथवा क्रांडीक पात्रमं या . नवीन जलको पीनेवाळा पञ्चगव्य पानसे 


द्ध होंताह्‌ । 
विवश होकर घमेसे भ्रष्ट होनेका प्रायश्चित्त < 
(३) अभिस्मांत । 


राजान्येः खपचवाप वळाइ्चाळता टेज; । पुन; कुवात सरकार पश्चल्कृच्छत्य चरतू॥ ७५ ॥ 
जिस द्विजका राजा अथवा अन्य श्वपच आदि बल पूवक घमस चलायगरत्न करदेवे बह. अपना फिरस 
स्कार करानेके पश्चात्‌ ३ कुछ ( प्राजापत्य त्रत ) कर || «९ ॥ 
(२२) देवलस्भृति | 
अपेयं यन सम्पीतमभक्ष्म चापं भभितम । म्लेच्छेनीतेन विप्रेण अगस्सागमनं कृतम्‌ ॥ ७॥ 
तस्य झुाद्वस्प्रदयाम यावद्कन्तु वत्सरम्‌ । चान्वायणन्तु विसस्य सपराकस्प्रक्ञाततम्‌॥ ८॥ 
पराकमक क्षत्रस्य पादकङच्छण सथुतम्‌ । पराकादन्तु वस्यस्य झद्रस्य ।दूनपञ्चकम्‌ ॥ ९ ॥ 
नखलोमविहीनानां प्रायश्चितम्प्रदापयेत्‌ । चतुणामपि वणोनामन्यथाऽशद्धिरस्ति हि॥ १०॥ 
प्रायश्चित्तविहीनन्तु यदा तेषां कलेवरम्‌ । कत्तव्यस्तत्र संस्कारो मेखळादण्डवामितः ॥ ११ ॥ 
संस्कारान्ते च बिग्राणां दानं धेनुश्च दक्षिणा । दातव्यं शुद्धिमिच्छद्धिर खगोसूमिकाश्चनम ॥ १३॥ 
अथ संवत्सराट्ध्वै म्लेच्छेनींतो यदा भवेत्‌ । प्रायश्चित्ते तु संचीर्णे गङ्घात्जनेन शुष्यति ॥ १५ ॥ 
जो ब्राह्मण म्ळेच्छके वदाम होकर नहीं पीनेयोग्य बस्तु पीताहे, नहीं खान योग्य बस्त खाताटट तथा 
हीं गमन करने योग्य खीसे गमन करताह बह एकवषतक घर आनेपर पराक व्रतके साथ चान्द्रायम ब्रत 
रनेपर शुद्ध होताई ॥ ७-८ ॥ इस अवस्थाम क्षत्रिय पादकूच्छूके सहित एक पराक ब्रत करनेपर, वैश्य 
धा पराक व्रत करनेपर ओर शार ५ दिन ( पराक ) त्रत करनपर शुद्ध होजाताहे | ९॥ चारा चण 
यश्चित्त करनेंसे पहिले ही लोम ओर नख छेदन करवा ठेवे; द्विज प्रायश्रित्तस शुद्ध होनेपर बिना मेखळा 
डका उपनयन संस्कार करावे ॥ १०-११॥ संस्कारके अन्तमें त्राह्मणको व्याईहुई गो दक्षिणा और अपनी 
द्वके लिये घोड़ा, गो, भूमि और सोना देवे ॥ १३ ॥ जो एक वर्षसे अधिक म्लेच्छके वशमें रहताहै बह 
चीण” प्रायश्चित्त करके गङ्गा ख़ान करनेपर शुद्ध होताहे ॥ १% ॥ 
बलाहासीकृता ये च म्लेच्छचाण्डालदस्युभिः । अशुभं कारिताः कमं गवादिप्राणहिंसनम्‌ ॥ १७॥ 
उच्छिष्टमार्जेनं चेब तथा तस्येव भोजनम्‌ । खराष्ट्रावडवराहाणामामपषस्य च भक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्त्राणा चतथा सङ्ग तामिश्चसह भाजनम । मासोषिते दिजाता तु प्राजापत्य वाचनम्‌ ॥ १९ ॥ 
घान्द्रायणं त्वाहिताम्नेः पराकस्त्वथ वा भवेत्‌ । चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरोषित्तः ॥ २० ॥ 
[बत्सराषतः झूद्रा मासाध यावकास्पनतू । मासमात्ञीषतेः आदर कृच्छपादन शुध्यात ॥ २१ ॥ 
प्रध्व सवत्सरात्‌ कल्प्य प्रायाश्चत्त दजात्तम। । सवत्सरश्चतामश्च तद्ावमावचगच्छात्त ॥ २२ ॥ 
जिन द्विजातियाको म्लेच्छ, चाण्डाल अथवा डाकू बलात्कारसे पकड़कर अपना दास बनालतेहें 
₹ वे लोग उनके साथ १ मास रहकर अशुभकर्म, गौ आदि प्राणियाँकी (हैसा, जूठा बसेन साफ 


अ, sw 


प्रकरण २१} | __ आषाटीकासमेत । (३७ 


करतेहेँ तो वे घर आनेपर प्राजापत्य त्रत करनेसे शुद्ध हो जातेहैँ ; अग्निहोत्री ब्राह्मण चान्द्रायण : 
पराक अत करनेपर शुद्ध होताहे ॥ १७-२० ॥ म्लेच्छ आरदिके वशम एकवर्ष तक रहकर ऊपर 
हुए कामोंको करनेवाले 'द्विजाति चान्द्रायण और पराक .त्रतँ करनेसे पबित्र होतेहे और शुद्र १५ 
उबालेहुए यवका काढा पीकर रहनेपर ओर केवळ एक मासतक : ऊपर कदेहुए - अशुभ आद्‌ 
करनेवाले शूद्र पादकच्छ करनेख शुद्ध होजातिहूँ ।। २०-२१ ॥ प्रायश्चित्त बतानेवाले त्राह्मणको चाहिए 
. पक वर्षसे अधिक म्लेच्छ आदिके वशमै रहकर उपर कहेहए कामाको करनेवालेके प्रायश्चित्तकी क 
करळेवे; किन्तु ४ वर्षतक उनके बढामें रहनेवाले उनके समान होजातेहें ।। :२२ ॥ 


i न हुँन) १७, 


बलान्लेच्छेस्त यो नीतस्तस्य शुद्धिस्तु कीदृशी । संवत्सरोषिते विमे शुद्धिश्चान्द्रायणेन तु ॥ २ 
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पराकं वत्सरा्धे च पराकार्छ त्रिमासिके । मासिके पादकच्छश्र नखरीमविवामतः ॥ २७ ॥ 
जिनको म्लेच्छ लोग बळसे पकड़कर अपने बशमें रखंतहैं; छूटनेपर उनकी शुद्धि इस भांति होतीहे 
वशमें १ वर्ष रहनेवाले ब्राह्मण चान्द्रायण त्रत करनेपर, ६ मास रहनेताल ब्राह्मण पराक त्रत्न करनपर, 
रहनेवाळे ब्राह्मण आधा पराक करनेपर और १ मास रहनेवाळे ब्राह्मण पादकृच्छू करनेपर शुद्ध होतेहे 
. और छोमोंको कटवा देनाचाहिये ॥ २६-२७ ॥ | 
` पादोनं क्षत्रियस्योक्तमर्ध वेश्यस्य दापयेत्‌ । प्रायश्चित्तं द्िजस्योक्तं पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥ २८ 
प्रायश्चत्तावंसाने तु दोग्ध्री गोर्दक्षिणा मता । तथाऽसो तु कुटुम्वान्ते द्यमपविशो न दुष्याति ॥ 
क्षत्रियको तीन पाद, वेश्यकों आघा ओर झूद्रको चौथाई प्रायश्चित्त करना चाहिय ।। २८ ॥ 
` चित्तके अन्तमें दूध देनेबाळी गौ दक्षिणा देनी चाहिये; एसा करनेसे प्रायश्चित्त” करनेवाळे अपने कु 
मिलनेयाग्य होजातेहे ॥ २९ ॥ 
अशीतियेस्य वर्षाणि वालो वाऽप्यूनषोडशाः । प्रायश्चित्तार्थमददन्ति खियो रोगिण एव च ॥ ३ 
शवर्षस्य पञ्चवर्षोत्परस्य च । प्रायश्चित्तं चरेद्‌ भ्राता पिता वाऽन्योऽपि वाता ॥ रे 
८० वर्षके बूढ़े, १६ वर्षले कम अवस्थाके बालक, स्त्रियां ओर रोगी मलुष्य अपनी जातिके प्राया 
आधा प्रायश्चित्त करनेसेही शुद्ध होतेहे ॥ ३०॥ ११ वर्षसे कम और ५ वर्षसे अधिक बाळकका पार 
उनके, भाई पिता अथवा किसी अन्य उनके पालन करनेवाळे करें ॥ ३१ ॥ 


ef 


छान्ने म्लेच्छसंस्पंशों म्लेच्छेन सह संस्थितिः । वत्सरं वत्सरादरध्वं त्रिरात्रेण विशुध्यातते॥ 
म्लेच्छेहतानां चौर कान्तारेषु प्रवासिनाम्‌ । भक्त्वा भक्ष्यमभक्ष्यं वा क्षुधार्तेन भयेन वा ॥ 
पुनः प्राप्य स्वकं देशं चातुर्वण्यस्य निष्कतिः । कृच्छमेक चरेद्विगस्तदर्थ क्षत्रियश्चरेत्‌ । 
पादोनं च चरेद्रेशयः झूद्गः पादेन शुध्यति ॥ ४६ ॥ 
एक वषं अथवा उससे अधिक म्लेच्छका अन्न भोजन, म्लेच्छका संस्पर और म्ळेच्छके साथ ॥ 
करनेवाले ३ रात निराहार रहनेपर शुद्ध होतेहैँ॥ ४४॥ जिन वनवासी मलुष्योंको म्लेच्छ अथवा चोर 
-डृलेजातेई वे यदि भयसे अथवा श्लुधासे पीड़ित होकर अभक्ष्यवस्लु भक्षण करतेहेँ तो अपने घर 
प्रायश्चित्त करके इस प्रकारसे जुद्ध होते; ब्राह्मण १ कृच्छू ( प्राजापत्य ), क्षत्रिय उसका आधा 
क्षत्रियके प्रायश्चित्तका तीन पाद और शूद्र एक पाद्‌ प्रायश्चित्त करे ॥|* ४५-४६ ॥ 
गृहीतो यो बलान्म्ठेच्छेः पञ्च षट्‌ सप्त वा समा! । दशादिबिंशर्ति यावत्तस्य शुद्धिविधीयते } 
प्राजापत्यद्वयन्तस्य शुद्धिरेषा विधीयते । अतः परं नास्ति शुद्धियेस्तु म्लेच्छः सहोषितः ॥ ५४ 
जिसको म्लेच्छ बळसे पकड़कर अपने आधीन रखताहै. उसकी शुद्धि पांच, छ, सात, बपसे लेक 
बीस वषतक २ प्राजापत्य त्रत करनेपर होतीहे; उसके पश्चात्‌ नहीं ॥ ५३-५४ ॥ 
पञ्च सप्ताष्ट दश वा द्वादशाहोपि विशतिः । म्लेच्छनीतस्य विप्रस्य पञ्चगव्यं विश्योधनम्‌ ॥ ८, 
पांच, सात, आठ, ददा, बारह, अथवा बीस दिनतक म्लेच्छके वदामें रहनेवाला ब्राह्मण पथ्चगव्य 


जुद्ध द्ोताह ॥ ८० ॥ 
अशुड स्पशंका प्रायश्चित्त ९ 


( १ ) मनुस्मृति-« अध्याय । 
दिवाकी[५मुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । शबं तत्स्पृष्टिनं चेव स्पृष्टा खानेन शुद्धयति ॥ « 
| च।ण्डाल, ऋतुमती स्त्री, पतित, सूतिका स्त्री, मुदा और मुदा छूनेवाला इनको छूनेवाले खान ' 
शुद्ध होतेहे & ॥ ८५ ॥। 


विहनी अवक 


६8 याज्ञवल्क्यस्मराति-३ अध्याय-३० शोक । ऋतुमंती खी अथवा पतित आदि अशुद्ध मनुष्य 
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(३७२) धर्मशास्रसंग्रह- | रा [ प्रायश्षित्त- 


( ३ ) अजिस्मृति । 

वसा गुक्रमसङ्मज्ञा मूत्र वेट कणावेण्मखा! । छप्मास्थि दापका सवदी द्वाद शोते नणा मला! ॥३१॥ 
षण्णा षण्णां क्रमेणेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः । मृद्वारिभिश्च पूवषासुत्तरेषान्तु वारिणा ॥ ३२ ॥ 

मनुष्यक शरारम १२ मळ ह; इनससे चसा अथात्‌ दृहक भातरका चबी, बाय, राधर, मज्जा अथात्‌ 
उरक भीतरकी चर्बी, मूत ऑर विष्ठा; इन ६ को शुद्ध मिट्टी ओर जळले और कानकी मेळ, तख, खेखार, 
इ, आंखका मछ आर पसाना; इन ६ का शुद्ध कबल जलसे होतीह % ॥ ३१-३२ ॥ 

मत्स्यार्थ जम्बुकास्थाने नखशाक्तकपादिकाः ॥ १८७ ॥ 

हेमतसधतम्पाता तत्क्षणादव नश्यात ॥ २८८ ॥ 

मछलीकी हुई।, सियारकी हड़ी, कटा।ह | नख, सोपी आर काडी स्पदा करनेवाले सवण शोधित तप्तथी 
नपर उसी क्षण शुद्ध होतेहे ॥ १८७-१८८ | 
एकपक्तङ्युपावष्टानां भोजनेपु पथक्पृथक । थदेको लभते नीलीं सर्वे तेऽशुचयः स्मृताः ॥२४२ ॥ 
यस्य पट पट्टसूत्रे नीलीरक्ता एइ हश्यते । त्रिरात्रं तस्य दातव्यं षाश्चेकोपवासिनः ॥ २४३ ॥ 

भजन करनेके लिये एक :पांतमें अलग अङग बठेहुए मनुष्यांमेसे एकके झारीरमें नीडसे रंगाहुआ वस्न 
नपर पांतिके सब लोग अशुद्ध होजातेहे । २४२॥ जिसकी देहपर नीळले रंगाहुआ वस्त्र रद्दताहे बह ३ 
त आर पांतिके अन्य लोग एकएक रात उपवास कर £. ॥ २४३ ॥ 
चाण्डाळपातितं म्लेच्छ मय्यभाण्ड रजस्वलाम्‌ । द्विजः स्पष्टा न भुञ्जीत भुञ्जानो यदि सरपृशेत्‌२६५॥ 
अत, पर न भञ्जीत त्यत्तवान्न जानमाचरतू। ब्राह्मणः समचुज्ञातास्ररात्रयुपवासयत्‌ ॥ २६६ ॥ 

_ 'चाण्डाळ, पतित, म्लेच्छ, सदिराका भाण्ड अथवा रजस्वला खीका स्पश करनेवाला! द्विज ( विना 
गान कियेहुए ) भोजन नहीं करे; यदि आप भोजन करताहुआ इनमेसे किसीको सपश करे तो उस अन्नको 
गकर स्नान करे ओर ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर ३ शात निराहार रहे तथा उवालेहुए यवके रसको घाके 
हित पानकश्के त्रतको समाप्त करे ॥ २६५-२६७ ॥ 


सघृतं यावकम्मास्य ब्रतरोषं समापयेत्‌ । भुञ्जानः संस्पशेयस्तु वायसं कुक्कुटन्तथा ॥ २६७ ॥ 
त्रिरत्रेणेव शुद्धि! स्यादथोच्छिष्टस्त्वहेन तु ॥ २६८ ॥ 
ओजन करते समय काक अथवा कुत्तेसे स्पश होजाने पर ३ रात उपवास करनेसे भौर भोजनके पश्चात्‌ 
ठे मुख रहनेपर इनसे स्पश होजानेपर १ दिन उपवास करनेस झाद्धि होतीहे ॥ २६७-२६८ ॥ 
उच्छिष्टेन तु तस्पष्टो आह्णो ब्राह्मणन यः ॥ २८२ ॥ 
भोजने मूत्रचारे च शङ्खस्य वचने यया । खान जाझणसंस्परे जपहोमो तृ क्षत्रिये ॥ २८३-॥ 
वश्ये नक्त च कुवन्ति झाद्रे चेव ह्युपोषणम्‌। चर्मेके रजके वेण्य धीवरे नरके तथा ॥ २८४ ॥ 
जठेमुखः रहनेपर अथवा मूत्र त्यागके उच्छिष्टमै यदि ब्राह्मण उच्छिष्ट आह्मणसे छूजाय तो खान करे, 
निष्ट क्षत्रियसे छूजाय तो जप ओर होम करे, उठ्छिष्ट वश्यसे छूजाय तो दिनभर निराहार रहे आर 
किष्ट शूदर्स छूजाय तो १ रात उपवास करे, एसा महषि शङ्कने कहांह (छु ॥ २८२--२८४ ॥ 


mt arf नन. च 


गायत्री जपे । संवत्तस्मृति-१८४ इछोकः। चाण्डाल, पातत, मुद्‌, अन्त्यज जाति, रजस्वछा खी अथवा प्रसूता 
पसे स्पर्श होजानेपर हिज वस्त्रॉके सहित स्नाने करे । पाराशरस्यृति-७ अध्याय, ११-१२ फज्छोक। यदि 
यके अस्त होनेपर चाण्डाल, पतित अथवा सतिका स्रीसे स्पश होजाय तो अग्नि, सोना और चन्द्रमाके 
[गको देखकर ब्राह्मणास आज्ञा लेकर स्नान करनेसे मनुष्य शुद्ध होताहे । 

४8 दवलस्माति-दूसरेकी हड्डी, बसा, विष्ठा, रज, मूत्र, वीर्य, मज्जा ओर रुघिरके! स्पश करके स्नानकरे 
[र अपना स्पश करनपर भोकर ओर आचममं करके शुद्ध होबे ( ३-४) 1. 

श आपस्तम्बस्मृति-६ अध्याय~३ इलोक । नीळसे रंगेहुए बस्नको धारण करनेवालेका स्नान, दान, 
म, वद्पाठ, पिदृतपण और पञ्चमहायज्ञ, ये सब वृथा होजातेहें । 
(छि अङ्गिरास््रति~-८--११ इलोक । उच्छिष्ट ब्राह्मणसे छआगया ब्राह्मण आचमन करनेपर शुद्ध वोता दै 
मा मदार्ष अङ्गिराने कहाह । उच्छिष्ट क्षत्रियसे छआगया ब्राह्मण स्वान ओर जप करके आधे दिनम पवित्र 
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प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । | ३ ३ 


एतान्स्पष्टा द्विजो मोहादाचमेत्ययतोषि सन्‌ । एतैः सृष्टो द्विजो नित्यमेकरात्रम्पयः पिबेत्‌॥' 
उच्छिश्स्तेखियत्र स्याद्‌ घृतम्प्राश्य विज्ञदृष्यति ॥ २८६ ॥ का 
मोहवश होकर चमार, धोबी, वेण, घीवर अथवा नटका स्पर्श करनेवाला द्विज आचमन ६ 
जान करके इनमेंसे किसीका स्पश करनेवाला दूध पीकर एकरात, रदनेसे और उच्छिष्ट चमार : 
छूजानेपर ३ रात उपवास करके घो खानेपर शुद्ध होताहे ॥ २८४-२८६ ॥ 
(९ ) आपस्तम्बस्मृतिञ8 अध्याय । न्य 
| | बृक्षारूढे त चाण्डाले द्विजस्तत्रेव तिष्ठति ॥ 
फलानी भक्षयंस्तस्य कथं शुद्धि बिनिदिशेत्‌ । ब्राह्मणान्समनुज्ञाप्प सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
एकरात्रोपितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्याति ॥ ११ ॥ ॥ 1 
जिस वृक्षपर चाण्डाळ चढ़ा हो उसीपर चढ़कर दविज फळ खाताहो तो उसकी शुद्धे, केसे । 
त्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर वह सचेछ स्नान करे और एकरात उपवास करके पञ्चगञ्य पीवे,तो झुद्ध दोगा % 
९ अध्याय । | 
| | ` उपानहावमेध्यं वा यस्य:संस्पूशते मुखम्‌ ॥ १ 
मत्तिकाशोधनं स्नानं पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥ १२ ॥ | | 
जिसके मुखभें जूते या अन्य अपवित्र वस्तुका स्पर्श होजञाताहे वह मिट्टी पाकर स्नान करके 
ग्ध पीनेसे शुद्ध होताहै ॥ ११-१२ ॥ 
( १३ ) पाराशरस्ट्रति-३२ अध्याय । 
दुःस्वभं यदि पयेतत वान्ते वा क्वुरकर्मणि । मेथुने प्रेतधूम्रे च स्नानमेव विधीयते ॥ १॥ 
यदि दुःस्वप्न देखे, वान्त करे, क्षौरकर्म करावे, मैथुन करे अथवा चिताके धूमसे स्पशे होर 
केवळ स्नान करना चाहिये | १॥ | 
( १३ क ) बृहत्पाराशरीयधमशास्र-६ अध्याय । 
स्नान स्पृष्टेन येन स्यात्काष्ठायेयेदि तत्खशेत्‌ । नावारोहणवत्स्पश तत्रोपस्पशनाच्छुचि। ॥ ३ 
जिसको छूनेसे स्नान करना पडताहे, यदि काष्ठ आदिसे उसका स्पर्श होजाय तो नावपर चढ्नेके ' 
स्पर्शके तुल्य केवळ आचमन करनेसे शुद्धि होजातीहै ॥ ३०२ ॥ | 


कि िेडंगिंिंबब शमाश 


--चाण्डाल या श्वपच छ्दवे तो द्विज ३ रात निराहार रहे और यदि छच्छिष्ट द्विजको बद्द छूदेवे तो । 
रात उपवास करे । आपस्तम्बस्मृति-४ अध्याय, ३--४ लोक । जो द्विज भोजन करतेपर विला ७ 
किये प्रमादवश होकर चाण्डाल या श्वपचका स्पश करताहै वह ८ हजार गायत्री अथवा १ सौ 
मन्त्रका जप और ३ रात उपवास करके पश्चगव्य पीनेसे शुद्ध होताहै । ११--१२ इछोक । जो हिज ९ 


रहनेपर किसी अपवित्र वस्तुको छृताहै वह एक रात निराहार रहकर पश्चगव्य पीनेपर शुद्ध होत 


अध्याय-१--५ इलोक । यदि कदाचित्‌ द्विजातिको चाण्डाळ छूदेवे और बह विना स्नान किथेहुए पा 
ठेवे तो उसका प्रायश्चित्त कैसा होगा । ब्राह्मण ३ रात उपवास करके पश्चगव्य पान करनेपर, क्षत्रिय 
निराहार रहकर पञ्चगव्य पीनेसे, वैश्य दिनरात उपवास करके पञ्चगव्य -पान करनेपर और शूद्र 
दोष ब्राह्मणखे कहकर दान देनेपर शुद्ध होतेहे । ११-१५ शलोक । यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण अनजानमें कुः 
शूद्र, मदिराके भाण्ड या पक्षीसे अशुद्ध हुई बस्तुको छ्देतादै तो एक रात उपवास करके पश्चगव्य पीने 
शुद्ध होताहै । यदि ब्राह्मण उच्छिष्ट बैश्यको छूताह तो त्रिकाळ स्नान और जप करके दिनके अन्त 
होजाताहै । उच्छिष्ट त्राह्मणसे छूआगया ब्राह्मण ख्रान करनेपर शुद्ध होताहै, ऐसा आपस्तम्ब सुनिने १ 
बृद्धशातातपस्मति-१६ इलोक । जो द्विज भोजन करनेके समय अशुद्ध होजाताहै बह मुखके मासको ३ 
गिराकर खान करनेसे शुद्ध होताहै । लघुआश्वलायनस्मृति-१ आचारप्रकरण, १६२-१६३ स्होक । जब ९ 
राह्मण ंच्छिष्टको, शूद्रको अथवा कुत्तको छूताहै तब एक रात उपवास करके पश्चगव्य पीनेपर व 
होताहै, जब विना उच्छिष्ट ब्राह्मण कुत्तेको अथवा उच्छिष्ट शुद्रका स्पर्श कंरतादै तब स्नान करनेसे व 
होजाताहै। पाराझरस्मृति-७ अध्यायके २२-२३ इलोक्मे प्रायः ऐसा है । | 
& अत्रिस्मृतिके १७७-१७८ इलोकमें ऐसा ही है और १७५--१७६ इलोकमें हैं कि जिस 


ब्राह्मण फल खारदादो यदि उसकी जड़को चाण्डाळ छूदेवे तो' जाह्मगको चाहिये कि त्राह्मणोकी आज्ञा 


सचैल स्नान करे और दिनभर निराहार रहकर रातमें घी खाके भोजन करे | ह 


१४) ` _ धर्मशाखसंभह- ________ [ प्रायशित्त« 


( १९ ) शातातपस्मृति । 
वृशक्षश्रितियूपश्वण्डालो वेदविक्रयी । एतान्वै ब्राह्मणः स्पष्टासंचेलो जलमाविशेत्‌॥ १२५ ॥ 
जा बआाहाण चिताके स्थानके वक्ष, चित्ताके स्मारक चिह्न, चाण्डाळ अथत्रा वेश वेचनेवाळे आाह्मणका 


कछ [क 


राह बह वद्धासाहत जलम स्वान करे ॥ १२५ ।। 


( १९ख ) वृद्धशातातपस्ष्रति 

डल पातितं व्यगमुन्मत्तै शवमन्त्यजस्‌ । श्रगालं सूतिकान्नारीं रजसा च परिप्डताम्‌ ॥ २२॥ 
क्कुटवराहांश्च आम्यान्स्पुशाति मानवः । सचेलं सशिरः स्नात्वा तदानीमेव झाद्ध्याति ॥ २३॥ 
१ स्वयमप्यतानशुद्धाश्च यदा स्परत्‌ । विद्यध्यत्युपवासंन शात्तातपवचा यथा ॥ २४ ॥ 

डाळ, पतित, व्यंग, उन्मत्त, चमार, आदि अन्त्यज जाति, सियार, सूतिका स्त्री, रजस्वला स्त्री, कुत्ते- 
यवा ग्राम सुकरको छृनेवाळा मनुष्य वस्त्रॉके सहित शिरस स्नान करनपर उसी समय शुद्ध होजा- 
न्तु जा मनुष्य अपने अशुद्ध रहकर इनमेसे किसीको स्पर्श करताह बह एक उपवास करनेपर शाद्ध होता, 
| शातातपन कहाइ % ॥ २२-२६४ ॥ 


( २२ ) देवलस्मृति । 
यां स्पर्शने चेव म्लेच्छेन सह संविशेत्‌ । कुयीलनानं संचेलन्तु दिनभकमभोजनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सभामें म्ळेच्छोंस स्पश होजावे या उनके साथ बेठे तो वस्त्रॉसहित स्नान करे और एक रात 
र्‌ रहे || ५८ ॥ 


अगम्यागमनका प्रायश्चित्त १०. 


| ( १) मनुस्व॒ति--11 अध्याय | 

लप्यभिभाष्येनस्तपे स्वप्यादयोमये। सूर्मी ज्वलन्तीं स्वाश्िष्येन्सृत्युना स विशुद्ध्याति ॥ १०४॥ 
वा शिश्रवृषणाइुत्कृत्याधाय चाञ्जलौ । नेक्रेती दिशमातिप्ठेदानिषातादाजिहग+ ॥ १०५ ॥ 
ङ्गी चीखासा वा समश्रुढो विजने वने । माजापत्यं चरेत्कृच्छमब्दमेक समाहितः ॥ १०६ ॥ 
द्र्यण वा बान्मासानभ्यस्याच्यतोन्द्रयः । हावेष्यूण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ १०७ ॥ 
गुरुपत्नीगमनकरनेवाळा लोगों से अपथा पाप सुनाकर तप्त ढोहेकी शब्यापर या तप्त लोहेकी खीका 
"न करके प्राण त्याग करनेसे शुद्ध होताह ॥ १०४ ॥ अथवा अपने लिङ्ग और अण्डकोषको काटकर 
में लेकर मरजानेके समयतक नैऋत्य कोणकी ओर वह चढाजाबे ॥ १०५ ॥ अथवा खट्वाङ्ग 
पका अङ्ग ) घारण कियेहुए चिथडे कपड़े पहनेहुए दाढ़ी मुंळ ओर सब लोमोंको रखायेहुए समाधान 
रकवर्षतक बनमें वसकर प्राजापत्य ब्रत करे ॥ १०६ ॥ अथवा गुरुपस्नीगमंनका पाप छुड़ानेके 
तेन्द्रिय होकर नीवार आदि हविष्य अथवा कन्द, मूळ, फल, आपिं यवागु खाकर ३ मास तक 
यण जत कर ॥ ठ १०७॥ 


44 “are की] 


शातातपस्मृति-१३अङ्क | काक अथवा कुत्तेको छुनेवाला मनुष्य वर्ख्ोंसहित स्नान करके महाव्याहृति- 
प करे । रूघुआश्वकायनस्मृति-२२ वणधन प्रकरण-१३३इलळोक । रजस्वला खी, सुतिका खरी, 
मुद, चमार आदि अन्त्यज जातिःकुत्ते काक अथवा गदहेसे स्पश होजाय तो वख्रोंके सहित जळमें 
करे । 
अड याजवल्क्यस्म्रति-३ अध्याये २५९-२६० इलोकर्म प्रायः ऐसा हे । उशनस्मृति-८अध्यायके २३~ 
क, गोतमस्माति--२४ अध्यायके ३ अंक, वसिष्ठस्मृति-२० अध्यायके १४-१६ अंक और बोधायन 
२प्रश्न~१ अध्यायके १ ४-१ ६अंकम मनुस्मृतिके-१०४-१०५ इलोकके समान है । यमस्म्रातिके३ ५ ज्छोक- 
हद्यमस्माति---३ अध्यायके ७ उलोकम हे कि गुरुपत्नीसे गमन करनेवाला अग्निम प्रवेश करके प्राण- 
हरे उसके लिये अन्य शुद्धि नहीं है । उशनस्मृति--२५-२६ इलोक । शुरुकी रक्षाके लिये प्राणत्याग 
या ब्रह्मइत्याका प्रत करनेसे अथवा कांटेयुक्त हक्षकी शाखा आलिङ्गन करके १ वषतक भूमिशायी 
किंवा फटेहुए चिथेड़ पहनकर १ वतक कृच्छू करनेसे गुरुपत्नीसे गमन करनेवाला शुद्ध दोताहै । 
तिके १२६-१२७ इलोकमें मनुस्म्रतिके १०४ इळोकके समान हे और १२७-१२८ श्होकमें है कि 
४ या २ चान्द्रायण व्रत करनेसे गुरुपत्नीखे गमन करनेवाला दविज शुद्ध होजाताहै ( जानकरके गमन 
लेके लिये बडा प्रायश्चित्त और अनजानमें गमन करनेवालेके लिये छोटा प्रायश्चित्त वताना चाहिये 


प्रकरण ११ ] भआषाटीकासमेत। | (३७५) 


पैतृष्वसेयीं भगिनी स्वस्रीयां मातुरेव च । मातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
एतास्तिसस्तु भायार्थं नोपयच्छेतु बुद्धिमान । ज्ञातितेनानुपेयास्ताः पतति ह्युपयन्नथः ॥ १७३ ॥ 
फुफेरी बहिन, मौसेरी बहिन और ममेरी बहिनसे गमन करनेवाले चान्द्रायण अत करें & १७२ । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इन ३ प्रकारफी बहिनोंको कभी नहीं अपनी भाया बनावे; क्योंकि ज्ञातित्व :प्रयुक्त होनेसे २ 
गमन करनेयोग्य नहीं है; इनसे गमन करनेवाले नरकमें जातेहें ॥ १७३ ॥ 


अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । रेत; सिक्त्वा जले चव कृच्छं सान्तपनञ्चरेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
| अमानुषी अर्थात्‌ घोड़ी आदिम, पुरुषमें, रजस्वला खरीमे, खोकी योनिके सिवाय अन्य स्थानमें औ 
जळसें वीर्य गिरानेवाले कृच्छ्सान्तपन करें ई)॥। १७४ ॥ 
करोत्येकरात्रेण बृषलीसेवनाद्विमः । तद्वेक्षभग्जपत्नित्यं त्रिभिवेषव्यपोहति ॥ १७९ ॥ 
जो हिज एक रात इपलीस गमन करताहे बह्‌ ३ वषतक नित्य भिक्षाका अन्न भोजन आर सांवेत्रीक 
जप करनपर शुद्ध होताह छ; ।। १७९ ॥ 


| (२ ) याक्लवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । क 
सखिभायोकुमारराप स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । सगोत्रासु सुतस्रीषु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥ २११ 
पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्नुषामपि । मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥ २३२९ 
आचार्यपत्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः । लिङ्ग छिस्वा वघस्तत्र सकामायाः खिया अपि २३३ 


अतीक क जमल वक जा लक न. + 


भार्यासे' गमन करनेवाला विना अण्डकोशोंके लिंगको काटकर मरनेसे शुद्ध होताहे (२) । ढीगाई 
स्मृति--जानकरके गुरुकी वेश्या भायासे बारबार गमन करनेवाला छंगका अग्रभाग काट देनेसे शु 
होताहू ( १ ) । उपमन्युस्मृति--यदि ब्राह्मण जानकरके गुरुकी शद्रा भायासे गमनकरे तो शुद्ध मनसे बार 
वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर शुद्ध होवे ( ९-२) । जाबालिस्मृति-—-यदि ब्राह्मण जानकरके गुरुकी शूद्रा भाया 
एकवार गमनकर तो अतिकृच्छ्र, तप्तकृनठ वा पराक प्रत करे (४) | 
88 उद्यनस्मृति--९ अध्यायके ३-४ इलोकामें एसाही हे । संवर्तस्मृति~- १६०१६१ इलोक । मोहव 
होकर मामाको पुत्रीसे गमन करनेवाला पराक ब्रत करनेसे शुद्ध होताहे; फुफेरी बहिनसे गमन करेवा 
चान्द्रायण व्रत करे | | 


(8) अत्रिस्मृति---२७०--९७१ इलोक । गौसे गमन करनेवाला मनुजीके कथनानुसार घान्द्रायण न 
करे, गोसे अन्य पशुकी योनिमें,रज्ञस्वछा खीमें ल्लीकी योनिके सिवाय अन्य स्थानमे अथवा जळमें वीय गिराः 

वाला कृच्छूसान्तपन करे । बृहृद्धिष्णुस्मृति--५३ अध्याय-३ अङ्क । गौसे गमन करनेवाळां गोहत्याका 
करे | ७ अङ्क । पंठासे गमन करनेवाला प्राजापत्य त्रत करे । संवतंस्मृति-१५९ इलोक । ग्रासे गमन कर 
वाला चान्द्रायण त्रत करे । १६५ इलोक । पहुसे गमन करनेवाला प्राजापत्य करे । गोतमस्माति-२ 
अध्याय-१० अडू । गौसे भिन्न पठासे मैथुन करनेवाळा कूष्माण्डसूक्तोद्वारा अग्निमै घीसे होम करे । २ 
` झध्याय-४ अङ्क । एक आचार्यके मतसे गोसे गमन करना गुरुपत्नी गमनके समान है । पाराशरस्मृति-- 
अध्याय-१५-१ ६इछोक । पशु, मेस, ऊंटनी, वानरी, गदही अथवा शूकरीसे रामन करनेवाला प्राजापत्य 5 
करे; गौसे गमन करनेवाला ३ रात उपवास करके ब्राह्मणको एक गोदान देवे । १२ अध्याय, ६१-६२ इलो 
जो मनुष्य जानकरक भूम आदिपर वीय ।गराताह वह एक हजार गायत्रीका जप और ३ प्राणायाम करे 

` याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय-२८८ श्छोक । रजस्वला खीसे गसन करनेवाला ३ रात उपवास करके 
भक्षण करे । उशनस्मीत--९ अध्याय-५ इलोक । रजस्वला खीसे गमन करनेवाला ब्राह्मण ३ रात निराह 
_रईनेपर शुद्ध होताहे । आपस्तस्वस्मृति---९अध्याय,३८-३९ शलोक | रजस्वला खीसे गमन करनेवाला ब्राह्म 
द्रायण ब्रत करके ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे शुद्ध होताहे । संवतस्मृति--१६८ इलोक । रज्ञस्वळ 

गमन करनेवालेको अतिकृच्ट्र करना चाहिये: 

छै वृह्‌द्विष्णुस्मति-५३ अध्यायके-९ इलोक ओर बृहद्यमस्माति-३ अध्यायके १९. र्ठोकमे एसा 
है और बृहद्यमस्मृति-३ अध्यायके १३-१५ इलोकम हे कि जो ब्राह्मण मदसे मोहित होकर इषली' 
हण करताहै उसको सदा सूतक रहताहे आर; प्रतिदिन ब्रह्महत्याका पाप लगताहे । एक मासतक निरन 

बृषलीसे गमन करनेवाला इसी जन्ममें शूद्र होजाताहे ओर मरनेपर कुत्ता होताह । वृषलीके ओठका 
_ पीनेबाळे, उसके साथ शयन तथा मैथुन करते समय उसका श्वास प्रण करनेवाले और उसमे सन्त 
उत्पन्न फरनेवालेके प्रायश्चितका विधान नहीं हे, जब विना विवाहीहुई कन्या पिताके घरमें रजस्वला होतं 


I om fronted चना नदि mre rot ANS नर २:०० वघन्टी eer । २ 


(२७६१ २ _ धमेशास्रसंग्रद्‌- [ प्रायश्षित्त- 


मित्रकी भार्या, कुमारी, सहोदरा बहिन, अन्त्यज जातिकी खी, अपने गात्रकी जी और पुत्रकी खीसे 
गमन करना गुरुपत्तीगसनके समान हे ॥ २३१ ॥ फूभा,' मोसी, मामी, पतोहू, माताकी सांत अर्थात्‌ नभा, 
बहिन, आचार्यकी उभी, आचार्यकी स्री और अपनी पुत्नीसे गमन करनेवाले गुरुपल्लीसे गमन करनेवालेके 
तुल्य हैं; इनमेंसे किसोसे गमन करनेवालेकों राजा लिङ्ग कटवाकर वध करे और कामवश होकर एस 
पुरुषसे विषय करनेवाठी खीको भी यही दण्ड देवे & ॥ २३२-२३३ ॥ 


अनियुक्तो भ्रातूजायां गच्छंश्रान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ २८८ ॥ | 
विना बडॉकी अनुमतिके अपने भाईकी विधवा खीसे गमन करनेवाला चान्द्रायण ब्रत करे 
(३ ) अत्रिस्मृति । 
संवत्तेत यथा भार्या गत्वा म्लेच्छस्य संगताम्‌ ॥ १८१ ॥ 
सचेलं स्नानमादाय घृतस्य ग्राशनेन च ॥ ९१८२ ॥ | 
म्लेच्छसे संग कीहुइ अपनी खीसे भांग करनेवाला मनुष्य बर्खाँसहत स्नान करके थी भक्षण | 
करें ॥ १८१-१८२ ॥ | | 
चाण्डालम्छेच्छश्चपचक्रपालवत धारिणः । अकामतः खियो गत्वा पराकेण विशुद्ध्याति ॥ १८४ ॥ 
कामतस्तु प्रसूतो वा तत्समो नात्र संशयः । स एव पुरुषस्तत्र गभो भूत्वा प्रजायते ॥ १८५ ॥ 


॥२८८ ॥ 


ॐ बृहद्विष्गुस्माति-३६ अध्यायके ४---७ अङ्कम प्रायः ऐसा ह और ३४ अध्यायके १-२ अङ्के 
हे कि पुत्री और पतोहूसे गमन करना आति पातक है; अतिपातकी मनुष्य अग्निमै जळजावे, उसके लिये 
दूसरा कोइ प्रायाश्वत्त नहीं हू । उशनस्मराते---९ अध्याय, १-३ इळोक । जानकरक बाहून या पताहूस 
गमन करनेवाला ब्राह्मण जलतीहुई आगमें प्रवेश करके मरजावे; मासी, मामी अथवा फूआसे गमन 
करनेबाळा प्राजापत्यादि आचरण करके ४ अथवा ५ चान्द्रायण व्रत करे । पाराशरस्मृति-१० अध्याय 
१०-१५ इछोक । मोहवश होकर वहिन या पुत्रीसे गमन करनेवाला ३ प्राजापत्य ओर ३. चान्द्रायण व्रत 
करके अपना छिङ्ग काट देनेपर शुद्ध द्वोताहि । मौसीसे गमन करनेवाला भपना लिङ्ग काट डाले,यदि अज्ञानसे 
गमन करे तो २ चान्द्रायण त्रत करे ओर १बैलक साथ १० गौ दान देवे । भेभा, पतोहू, मामी अथवा अपन 
गोत्रकी ख्रीसे गमन करनेवाला ३ प्राजापत्य व्रत करके २ गाय दक्षिणा देनेसे निःसन्देह शुद्ध दोजाताहै । 
गो।तमस्म्राति-२४ अध्याय-४ अङ्क । मित्रकी भाया, सहोदरा बहिन, सगोत्रा स्री या पतोहसे गमन करमा 
गुरपत्मीग तनके सपान है; कोई आचाय कहतेई कि ऐसे पुरुषको कूड़ा करकटके समान त्यागदेना चाहिये । 
वसिष्टस्मृति--२० अध्याय, १७-९१८ अंक । पतोहूसे गमन करनेवाला गुरुपत्नीगमनका प्रायश्चित्त करे । 
मित्रम सायास गमत करनेवाला ३ भासतक कुच्छ करे । यभस्मृति-३३-३४ इलोक । धोबी, चमार, नट, 
बलफोर, कैवत्त, व्याध विशेष मेद और भील ये ७ अन्त्यज कहलातेहें । इनकी स्त्रियोंसे गमन करनेवाले एक 
वर्षतक कच्छ करें और अज्ञानसे गमन करनेवाले २ चान्द्रायणन्रत करें । अत्रिरमृति-१९५-१९७ इलोकभें 
ऐसाही ह} यमस्मृति-२५-३६ इलोकऋ । बहिन, पुत्री अथवा पतोहूसे गमन करनेवाला अञ्निमें प्रवेश करके 
मरजावे, उसके लिये अन्य शुद्धि नहीं हे । गोत्रकी खीसे गमन करनेवाला २ कच्छ करे । संबत्तेस्मृति-- 
१६०-१६६ इ्छोक । अज्ञानसे मामीसे गमन करनेवाळा पराक त्रत करनेसे शुद्ध होताह्‌ । गुरुको पुत्री या 
फूआसे गमन करनेवाला चान्द्रायणव्रत करे । ममा, मौसी, चाचाकी पुत्री या कुमारीसे गमन करनेवाला 
ततक्च्छ करे । मित्रकी स्लो, बहिन अथवा पुत्रीस गमन करनेवालेके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है १०५ 
मलोक । अज्ञानसे नटिनी, घोविन, बेसफोररिन या चमारिनसे गसन करनेवाला. द्विज चान्द्रायण ब्रत कर | 
चोंघायनस्मृति-रेप्रश्न-१ अध्याय, ४६-४७ अङ्क । अज्ञानसे सगोत्रा ल्लीसे गमन करनेवाला बहिनगमनक सनान 
प्रायश्चित्त करे; यदि उससे सन्तान उत्पन्न हावे तो ३ मास कृच्छर करके . 'यन्म आत्मनो मिन्दाऽभूत्‌? और 
पुनर्रम्रश्चश्लुरदात इन दो मन्त्रोंसे हवन करे । २ प्रश्‍न-२ अध्याय, ७१-७२ अङ्क । मौसी, फुआ, बहिन 
` पतोहू, मामी और मित्रको स्त्री गमन करने योग्य नहीं ह; इनमेंसे कितीसे गमन करनेवाला, कृच्छर , अतिकृच्छ 
और चान्द्रायण व्रच करे । मनुस्मति-१ १अध्याय--१७१ इलोक । सहादराः बहिन, मित्रकी भार्या, पुत्रकी भार्या 
कुमारी कन्या अथवा अन्त्यज जातिकी खीसे.गमन करनेवाला गुरुपत्नगिमनक्ते तुल्य प्रायश्चित्त करे । 


इ संवर्तस्मृति--१६२ इछोक । अपने भाईकी खीसे गमन करनेवाला गुरुपत्नीसे गमन करनेका 
प्रायश्चित्त करे; अन्य भ्रकारसे पाप नहीं छूटताह । पाराशरस्मृति-१० अध्याय, १४-१५ लोक । अपन 
४. च नि या 
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प्रकरण २१] | भाषाटीकासमेत । | | (३७७. 


चाण्डाल, म्लेच्छ, श्वपच अथवा कपाल घारण करनेबाले अघोरी आंदिकी खीसे अनिच्छापूवक ग 
करनेवाछा पुरुष पराक त्रत करनेसे शुद्ध होताहँ, किन्तु इच्छापूर्षक गमन करनेवाळा अथवा सन्तात उर 
करनेवाला निःसन्देह उस खीकी जाति बनजातहि, क्योंकि मथुनकरनेवाळा ही सन्तानरूपस्ने ज 
डेताहे & ॥ १८४-१८५ ॥ 


( ४ क ) बृहद्रिष्णुस्मृति- ३६ अध्याय । 


पितृुव्यबातामहमातुलशवशुरनपपत्न्यभिगमनं गुरुदारग भनसमस्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रोत्रियर्तिगुपाध्यययभिन्रपत्न्यभिगमनं च॥ ६ ॥ ६ स्वसुः ) सख्याः सगोत्राया उत्तमवणाया 
कुमायो अन्त्यजाया रजस्वलायाः प्रब्रजिताया निक्षिप्तायाश्र ॥ ७ ॥ 
चाचो, नानी, [ मामी | मासु अथवा रानीस गमन करना गुसपस्वीरासनक समान हे॥ ४ 
भ्रोत्रियकी भार्या, ऋत्विककी खी, उपाध्यायकी भाया, [ मित्रकी पत्नी | जहिनकी सखी, | सगोत्रा जी 


ee 


अपनेसे उत्तम वर्णक्री खरी, | कुमारी कन्या, अन्त्यज जातिकी खी, रजस्वळा खी ], वेराग्य ग्रहण करतेच 
ही तथा उन्मत्ता खीसे गमन करनाभी शुरुपत्वीगमनके तुल्य हं छ ॥ ६-७॥ 


( दक ) उशनस्मृति-९ अध्याय । 


भागिनेयीं समारुह्य कुयोत्कच्छादिपूर्वेकम्‌ ॥ २ । 
चान्द्रायणानि चत्वारि पञ्च वा सुसमाहितः ॥ ३ ॥ 
भार्यासखीं समारुह्य गत्वा झयाली तथैव च ॥ ४। 
अहोरात्रोषितो भूत्वा तप्तकच्छूं समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
बहिनिकी पुत्रीसे गमन करनेवाला सावधान होकर कृच्ट्रादि त्रत करके ४ अथवा ५ चान्द्रायण 
करे ॥ २-३ ॥ भार्याकी सखी अथवा अपनी झालीसे गमन करनेवाला एक दिनरात निराहार रहकर: र 
कृच्छू प्रत करे || ४-५ || 


( ८ ) यमस्मृति: 


अन्यासु पितृगोत्रासु मातगोत्रगतास्वापे । परदारेषु सर्वेषु कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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४४ सत्रिस्मृत्ति--१८०--१८२ इलोक ¦ म्लेच्छकी खीसे सङ्ग करनेवाला सान्तपन और तप्नकू 
इरनेपर शुद्ध होताहै । सनुस्मृति--- ११ अध्याय-- १७६ इलोक और बौधायनस्माते--२ प्रश्‍न-२ अध्याय- 
'छोक । अज्ञानसे चाण्डालीसे गमन करनेवाला ब्राह्मण पतित होताहे और जानकर गमन करनेवाला ब्रा 
इसकी जाति बनजातांहे । बृहृद्विष्णुस्थशति--५३ अध्याय, ५-३ अंक । अनजान चाण्डालीसे गमन करनेव 
२ चान्द्रायण ब्रत करे; किन्तु जान करके गमन करनेवाला चाण्डाल होजाताहे । बृहद्यमस्मृति-१ अध्याय- 
(लोक । चाण्डाळीसे गमन करनेवाला द्विज १५ दिन अघमर्षण जप और पयोग्रत करनेसे शुद्ध होता 
प्रमस्मृति---२८--२९ जोक । ज्ञानपूर्वक चाण्ड्ालकी अथवा कपाल धारण करतेवाले अघोरी आदि 
ग्रीस गमन करनेवाला एक वर्ष कच्छ करे और अज्ञानसे गमन करनेवाला दो चान्द्रायण व्रत करे । सं 
सृति--१५२ इलोक । कामवशा होकर चाण्डाळीसे गमन करनेवाला द्विज कृच्छ अर्थात्‌ प्राजापत्य, अ 
च्छ और कृच्ट्रातिकृच्ट्र करनेपर शुद्ध होताहे । १७३ इलोक । चाण्डाली या श्वपाककी ख्ीसे गमन कः 
गाला ३ चान्द्रायण ब्रत करे । पाराशरस्ट्रति--१० अध्याय, ५-१० श्लोक । जो ब्राह्मण चाण्डाछी अथ 
_ अपाकीसे गमन करताहे वह ब्राह्मणोंकी आज्ञासे ३ रात उपवास करके और शिखा सहित मुण्डन करके 
ग़जापत्य करे, फिर ब्रह्मकर्च करके ब्राकह्मणोंकों खिछावे, दो गो और २ बेळ घाह्मणको दक्षिणा देवे, 

गयत्रीका जप करे; एसा करनेसे निःसन्देह बह गाद्ध होतांहै । यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य चाण्डाल 
पमन करे तो २ प्राजापत्य ब्रत करके एक गौ और एक बेळ दान देवे । यादे शुद्र श्वपाकी या चाण्डालं 
गमन करे सो १ प्राजापत्य त्रत करके चार गौ और चार बैल दान करे । | 
के संवत्तस्मृति--.१६० इछोक । अज्ञानसे साससे गमन करनेवाला पराक बरत करनस शुद्ध दासा 
१६२ इलोक । चाचीसे गमन करनेवाला गुरुपत्तीरामनका प्राय श्वेत कर; अन्य प्रकारस पाप नहीं छूटता! 
पएमस्माति---२६ इलोक । रानी, वराग्य ग्रहण करनेवाळी ' री अथबा अपनेसे उत्तम वणकी खीसे ग 
॥रनेत्राढा २ कृच्छ करे । वोघायनस्मृति--२ प्रश्‍न-२ अध्याय-७७ शयोक | प्रनादवश होकर रातीसे ग 
हरनेवाला गुरुतल्पग कहलाताहे। | :: 


शि 


३७८4) २ _ धर्मशाखसंग्रह- | प्रायश्चित 

_ अपरके शहोंकमें कहेहुएके सिवाय पिठाके गोत्रकी खी, माताके गोत्रकी खी अथवा: अन्य फिसीकी 

से गमन करनेवाला कच्छसान्तपन कर ॥ ३७ ॥ 

इयामिगमने पापं ब्यपोहन्ति द्विजातयः पीत्वा सक्रत्सुतप्तं च पंचरात्रं कुशोदकम्‌ ॥ २८ ॥ 

[रुतलपत्रत केचित्केचिट्रहहणो व्रतस्‌ । गोघस्य केचिदिच्छन्ति केचिञ्चेवावकीणिन; ॥ २९ ॥ 
बद्यासे गमन करनेवाले द्विजाति नित्य एक बार कुशाके तप्तजळ पीकर ५ रात रहनेसे शुद्ध होतेहे 

है ऋषि गुरुपत्नी गमनका, कोई ब्रह्महत्याका, कोई गोहस्याका और कोई ऋषि अवकीर्णिका प्रायश्चित्त 
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यागामाक यं मानतई & ॥ ३८-३९ ॥ 


(१०) संवर्तस्थृति । 

[श्रियामथ वेश्या वा गच्छेद्य; काममोहितः। तस्य सान्तपनः कृच्छो भवेत्पापापनोदनः ॥ १९६ ॥ 
[द्रा तु ब्राह्मणो गत्वा मासं मासाद्धमेव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासार्द्धेन विशुद्घ्याति ॥ १९७॥ 
प्रस्तु ब्राह्मणी गत्वा प्राजापत्य समाचरेत्‌ । क्षत्रियां क्षत्रियो गत्वा तदेव ्रतमाचरेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
#यचिद्राह्मणी गत्वा क्षत्रिया वंश्य एव च। गोमूत्रयावकाहारो मासेतेकेन शुद्ध्याति ॥ १७० ॥ 
ह्मणीशूद्रसंपर्के कदाचित्समुपागते । कृच्छ्चान्द्रायणं तस्याः पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥ १७२ ॥ 
_ काम्रक वरा हाकर क्षात्रया अथवा बश्याल गमन करनवाला ब्राह्मण कच्ळरसान्तपन करनेपर पापस 
जाताहं ।। १५६ ॥ एक मासतक अथवा पन्द्रह दिनतक शूद्रासे गमन करनेवाळा ब्राह्मण १० दिनतक 
पूत्र आर यवका काढ़ा पीकर रहनेल शुद्ध होताहे ॥ १५७ ॥ ब्राह्मगीसे गमन करनेवाला ब्राह्मण प्राजापत्य 
[ करे और क्षत्रियासे गमन करनेवाला क्षत्रिय भी यही ब्रत करे ॥ १५८ ॥ कदाचित क्षत्रिय अथवा 
य त्राह्मणीसे गमन करें तो एक मास तक गोमूत्र और यवका काढा भक्षण करके रहनेसे- शुद्ध होतेहैँ१७०॥ 
चित्‌ शूद्र त्राह्मणीसे गमन करे तो उसके लिये चान्द्रायण ब्रत पवित्र करनेवाला कहागयाहै &, || १७२ ॥ 
बाण्डालँ पुकसं चेव इवपाकं पतितं तथा । एताः श्रेष्ठाः खियो गत्वा ङुयोच्चान्द्रायणत्रयम्‌॥ १७३॥ 

पुकस,पतित, | चाण्डाल या वपाक |की खीसे गमन करनेवाला द्विज ३ चान्द्रायण व्रत करे ई १७३ 
नेयमस्थाँ व्रतस्थाँ वा योभिगच्छेत्स्रियं द्विजः । स कुयोत्माकृतं कृच्छं धनुं दद्यात्पयस्विनीस्‌॥ १६७॥ ` 

जो द्विज नियम अथवा ब्रतमें टिकीहुइं खीसे गमन करताहे बह प्राकृतकृच्छ करके दुग्धवती गोका 

देवे ॥ १६७ ॥। | | 

( १३ ) पाराशरस्त्ृति-१०अध्याय । 
ातुर्वण्यषु सवेषु हितां वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ । अगम्यागमने चेव शुद्धी चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १॥ 
_ चारों बर्णोके मनुष्योंका प्रायश्चित्त कहताहूं, नहीं गमन करनेयोग्य खीसे गमन करनेवाला चान्द्रायण 
। करनेसे शुद्ध होताहे ६४ ॥ १ ॥ 
भातरं यदि गच्छेत्त॒ भगिनीं स्वसुतां तथा ॥ १०॥ 

[तास्तु मोहितो गत्वात्रीणि कृच्छ्राणि संचरेत्‌। चान्द्रायणं त्रयं कुर्या च्छिश्रच्छेदेन उाद्ध्याति॥ ११॥ 

अज्ञानवश होर्कर माता | बहिन या पुत्री ] स गमन करनेवाला ३ कच्छ, तथा ३ चान्द्रायण त्रत करके 
[ना लिङ्ग काट देनेपर शुद्ध होताह ४४ ॥ १०-११ ॥ 


क म. 


88 अन्रिस्मृति--२६९ जोक, वृहद्विष्णुस्ृति~-५३ अध्याय-७ अङ्क, संवत्तेस्मृति--१६५ 'इलाक 
र्‌ पाराइारस्मृति--१० अध्याय, १५-१६ “ोक । वेञ्यासे गमन करनेवाला मनुष्य प्राजापत्य त्रत करे । 

छै चासिष्ठस्पति--२१ अध्याय, १७-१८ अङ्क । जो ब्राह्मण विना विचारे किसी त्राह्मणकी खीसे गमन 
बह यदि अपने धर्म कर्ममें तत्पर होतो कृच्छर त्रत करे और यदि धमका नियम छोड़ादिया हो तो अतिकृच्छ 
' करे, इसी भांति क्षत्रिय तथा वश्य अपची जातिकी खीसे गमन करनेपर प्रायश्वित्त कर । 

हक यसस्मृति-२८ इराक । जानकरके पुकसकी खीसे गमन करनेवाला एक वर्ष कुंच और अनजा- 
[ गमन करनेवाला दो चान्द्रायण अत कर । 

शट आपस्तस्बस्मृति---१० अध्याय, १३-१४ इलोक । नहीं गमन करने योग्य रीसे गमन करनेवाला 
न्द्रायण ब्रत करनेसे शुद्ध होताहे । 

६९ रहदिष्णुस्मूति-३४ अध्याय, १-२ अक, यमस्मृति-२५ इलोक और बृहद्यमस्मृति-३ आध्योयं-७ 
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` पितदारान्समारुह्य मावुराप्ता च भ्रातजास ॥ 
मातलानी सगांत्रां च प्राजापत्यत्रयं चरत ॥ १ 
गोद्ग्यं.दक्षिणां दरवा मुच्यते नात्र संशय; ॥ १९ ॥ 
माताकी सखी, भाईकी कन्या, [ मभा, मामी या सगोत्रा खी] से गमन करनेवाला पुरुष ३ प्रा 
त्रत करके २ गो दक्षिणा देनेसे निःसन्देह शुद्ध होजाताहे || १३-१० ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-२० अध्याय । 
आचार्यपुत्रशिष्यभार्यासु चेबम्‌ ॥ १७॥ 


शिप्यकी पत्नी | आचायकी पत्नी ओर पतोहू | स गमन करनेवाला ऊपरक ऋोकाम ठिखाइआा 
पत्ना गसनका आयाश्रत्त करं || १७ ॥ | 


ख्रीका प्रायश्चित्त ११ 


_ ११) मनुस्मृति-११ अध्याय । 
बिप्रदुशाँ स्रियं भत्ता निरुन्ध्यादेकवेशमनि । यत्पुंसः परदारेपु तञ्चेनाँ चारयेट्रतम्‌ ॥ १७७ | 
सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्त सदृशेनोपयन्त्रिता। कृच्छं चान्द्रायणं चव तदस्याः पावन स्मृतम्‌ ॥ १ 
व्यभिचारिणी सीके पतिको उचित है कि उसको एक घरमें बन्द करके रक्खे ओर परकी स्रीर 
करनेवाले पुशुषके लिये जो प्रायश्चित्त है वह उससे करावे ॥ १७५॥ यदि वह स्त्री फिर अपनी जाति 
षसे व्याभिचार करे तो उसकी शुद्धिके लिये प्राजापत्य और चान्द्रायण त्रत कहागयाह & ॥ १७८ || 


(७) अङ्गिरास्मृति । 
अशीतिथेस्य वर्षाणि बाठो वाऽप्यूनषोडशः । प्रायश्चित्ताद्वमहन्ति खियो रोगिण एव च ॥ 
अस्सी वर्षके बुढे, सोलह वपसे कम अवस्थाके वाळक, खी आर रागी थे आघ भायाश्वत्तक 
ह हि ॥ २२ ॥ 


८ क ) वृद्दयमस्मृति-४अध्याय । 
_ घत योन्यां क्षिपिहघोरं परपुसगता हि या ॥२ 
हवन च प्रयत्नन गायञ्या चायुतत्रयम्‌ । ब्राह्मणान भोजयत्पश्चाच्छतमशत्तरण गह्‌ ॥ २८! 
पर पुरुषसे व्यभिचार करनेवाली स्रीको धी भरेहुए पात्रमे बढाकर निकाल और यत्तपूवेक : 
मंत्रसे तीस छजार आहुति देकर १०८ ब्राह्मणोंको भोजन करावे || ३७-३८ ॥ | 


( १३) पाराशरस्मृति-9 अध्याय। . 
स्पृष्टा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी राहणा तथा । तावात्तछठान्नराहारा त्ररात्रणव शुद्ध्यति ॥ 
पृष्टा रजखलान्योन्ये ब्राह्मणी क्षत्रियां तथा । अद्वकच्छं चरंत्पूवा पादमेक त्वन्तरा ॥ १ 
स्पष्टा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणीं वेइ्यजाँ तया । पादहीनं चरेत्पूवा पादमेकमनंतरा ॥ १५॥ 
स्पृष्टा रजस्वलान्योन्य ब्राह्मणी शूद्रजां तथा । कृच्छेण शुद्ध्यते रवा शूद्रा दानेन शुद्ध्यात 
यदि रजस्वला ब्राह्मयीको रजस्वला व्रादाणी छू देवे तो दोनों ब्राह्माणी रजोदशनको समापितक । 
रहनेपर ३ रातमें शुद्ध हाताहें ॥ ११ ॥ यदि रजस्त्रला ब्राह्मणी और रजस्वला क्षत्रिया परस्पर स्पर 
ब्राह्मणी आधा कच्छ और क्षत्रिया चौथाई कृच्छ करे ॥ १४ ॥ यादि रजस्वला त्राह्मणा आर रजस्वल 
परस्पर स्पर्श करे तो ब्राह्मणी पौन कुच्छ ओर वेश्या चाथाइ कृच्ट्र करे ॥ १% ॥ याद रजस्वला 


कक के क क". 
( । के 


६ शौनकस्मृति-जो पुरुषके पतनमें निमित्त हूँ वेही खियाके भा पतनर्म [नामत्त हैं; ब्राह्मण 
बाणके साथ गमन करनेसे अधिक पतित होजातीद ॥ १ || 

@ वृर्दीद्षष्गुस्मृति-५४ अध्याय-३३ ताक; लघुरारातेस्प ३ जाक, 3हथमस्माते-३ 
जोक और आपस्तम्बस्म्रति-३ अध्याय-६ रछोकमें ऐसा ही हैँ ! 

& अत्रिस्मति-२७६--२७८ होक । याद्‌ रजस्वला खीकी कुत्ता, चाण्डाळ या काक छूदेंव ता रज 
दिनतक निराहार रहकर स्नान करनेसे वह शुद्ध होतोहेः यदि रजस्वळा खाका उट, स्यारया श 
तो ५ रात उपवास करके पभ्चगब्य पीनेसे वह शुद्ध हाजाताई । छघुहारीतस्म्रात ६ स्हाक। याः 
नियममें स्थित श्री रजस्वला होजाय तो वह ३ रातके पश्चात्‌ शुद्ध हानेपर शोप जतका समाप्त कर | 
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(१८०). धमंशास्संन- [प्रायश्चित्त 
प्रथमेइनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । ततीये रजकी प्रोक्ता सतुबेहनि शुद्ध्यति ॥ २० ॥ 


रजसा खरी, पहिले दिने चाण्डाळीके समान, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनीके तुल्य और तीसरे दिनं घोबि” 
नके समान रहतीहै; चोथे दिन जुद्ध होजातीहै & ॥ २० ॥ 
९ अध्याय । 
सर्वान्केशान्समुदृत्य डेदयेङ्गुलिद्वयम्‌ । एवं नारीकृुमारीणां शिरसो सुण्डनं स्तुतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
न खियां केशवपन न दृरे शयनासनम्‌ । न च गोष्ठे वसेद्वात्रो न दिवा गा अबुब्रमेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
नदीषु सङ्गमे चेंब अरण्ये विशेषत; । न ख्ीणामजिनं वासो ब्रतमेवं समाचरेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
त्रिसन्ध्यं स्नानमित्युक्त सुराणामर्चनं तथा । बन्धुमध्ये श्रतं तासां कृच्छचान्द्रायणादिकम्‌ ॥ ९९॥ 
गृहेषु सततं तिप्ठेच्छुचिरनिंयममाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सब बालोको ऊपर उभारकर दो अंगुल काटदेवे, इस प्रकार श्री और कुमारी कन्याके शिरका मुण्डन कहाह 
॥५६॥ खीको( गोहत्याके प्रायश्चित्त करनेके समय) केश सुण्डाना,घरसे दूर शयन करना, रातको गोझालामें 
वसना, दिनमें गौओंके साथ फिरना नदियोंकं सङ्गममें, विशेष करके वर्नोमें बसना तथा मृगछाळा धारण करना 
नहीं पड़ताह; वह इस प्रकारस व्रत करे ॥ ५७-५८ ॥ त्रिकाळ स्नान करे, देवता आकां पूज, चान्द्रायण आद 
ब्रत अपने बन्धुजनो हे वीचमें ही कर, सदा अपने घरमें ही रहे ओर पवित्र निबमोंको करे (कै ॥५९--६० !। 


1० अध्याय । 
१ चाण्डाले; सह संपर्क या नारी कुरुते तत; १८॥ 
` विप्राश्दशावरान्छ्रत्वा स्वयं दोषं प्रकारयेत्‌ । आकण्ठसमिते कूपे गोमयोदककदमं ॥ १९ ॥ 
तत्र स्थित्वा निर हारा लहोरात्रेण निष्क्रमेत्‌ । सशिखं वपनं कृत्वा भु्जीयाद्यावकोदनम्‌ ॥ २०॥ 
` निरात्रमृषवासित्या लेकर त्रं जले वसेत्‌ ! शङ्कपु'पीलतामू ऽ पत्रं वा कुसुमं फलम्‌ ॥ २१ ॥ १, 
सुवण पश्चगव्य च क्ाथथित्वा पिवेजलम । एकभक्तं चःत्पश्चाद्यावत्पुष्पत्रती भवेत्त ॥ २२ ॥ 
व्रतं चरति तद्यावत्तावत्संवतते वहिः । आयश्चित्ते ततश्रीर्ण ङुयाङ्राह्मणभो जनम्‌ ॥ २३ ॥ 
गोद्वयं दक्षिणा दयाच्छुद्धि पाराशरोत्रवीत्‌ । चएतुर्वण्यस्थ नारीणां कृच्छं चान्द्रायणब्रतम्‌ ॥२४॥ 
यथा भूमिस्तथा नारी तस्मात्तां न तु दूषयेत्‌ । वन्दियाहेण या भुक्ता हत्वा बद्धा बलाद्भयातू ॥२५॥ 
जो छी चाण्डालके साध प्रसङ्ग करतंहे वह दश ्राह्मबोंकी धर्मसभामें अपने दोपको प्रकट करे, उसके 
` पश्चात्‌ एक कूपर कण्ठतक गारा गोबर आर. जलका कंचड़ मरे, उसमें निराहार रहकर एक दिन रात 
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“गव्य पीनेपर बह्‌ शुद्ध होती है । छिखितस्माटि-८३ आलोक । यादि रजस्त्रला स्प्रीको कुत्ता सूअर अथवा काक 
छुदेषे तो एक रात गिराहार रहकर पञ्चगव्य पन करके वह शुद्ध हातीददे । आपस्तम्बस्माति-७ अध्याय,७-८ 
हाक । यदि रजस्वला खत्रीको योबी आदि अन्त्यज जाति, कुत्ता अथवा श्वपच छ्देवे तो ३ रात निराहार 
` रहकर पश्चगव्य पान करके वह शुद्ध होतीहे, यदि रजोदर्शनके पहिछे दिन छूदेवे ता ६ रात उपवास करे 
दूसरे दिन छूबे तो ३ रात निराहार रहे, तीसरे दिन छूत्र तो एक रात उपवास करे ऑर चोथे दिन छूवे तो 
अभ्निका दर्शन करळेवे । १२ होक | यदि रजस्वळा स्त्रीको रजस्वला छूद्देतीह तो वे स्नानके दिनतक निराहर 
रहकर स्वान करमेपर शुद्ध होजातीहे । ब्रृद्धशातातपस्म्ाति-२० सोक । यदि रजस्वला खीको रजस्वला खी 
स्पर्श करतोद्दे तो रजःस्नातके दिन सुत्रणयुक्त पच्चगव्यसे स्नान करने पर वे शुद्ध होतीहें । मा्कण्डयस्मृति- 
यदि रजस्वला खी सवणा रजम्वलाका स्पश करती हे तो स्नान करनेपर उसी दिन जुद्ध होतीहे ॥ २ यदि 
रजस्वढा खी उच्छिष्ट द्विजक नाभस नाचेका अङ्ग छ्ढेवे तो दिनरात और नाभीसे ऊपरका अङ्ग स्पर्श करे 
तो ३ दिन निराहार रहे ॥ ३ ॥ वृद्धवसिष्ठस्मृति॥ यदि एक पुरुषकी दो सवर्णा स्री रजस्वला होनेपर 
परस्पर स्पर्श करती हैं तो स्नान करनेपर उसी समय शुद्ध होजातोहें | २ ॥ कइयपस्मृति-यषि रजस्वला 
आझणोका स्पर करतोह तो एक रात निराहार रहकर पश्चगव्य पौनेपर शुद्ध होतीहे ॥ १ ॥ पुरस्त्यस्मृति । 
यादे रजस्वला स्रीको कुत्ता, सियार अथवा गदहा काट देव तो पांच रात उपवास करके पञ्चगव्य पीनेसे 
वह शुद्ध होतोहै ॥ २ ॥ नाभीसे ऊपूर काटे तो दुगुना, मुखमें काटे तो तिगुना और मस्तकपर काटे तो चौरुना 
प्रायश्चित्त करे; किन्छु अन्य ख्रीको काटे ता स्वानमात्रसे वेह शद्ध दोताहै ॥ ३ ॥ | 

४ आतस्तम्बस्मृत्ति-७ अध्याय-४ इछोकर्म एसा ही है । | | 

छ यमस्सृति--'१४-५५ इलोक । भोर बृहद्यमस्मृति-४ अध्याय, १६-१७ शछोकमें पाराशरस्मृतिके 


प्रकरण ११ ] | __ आषाटीकासमेत । 


. खड़ी रदे, उसके बाद निकल आवे ॥ १८-२० ॥ शिरका केश मुण्डन कराक थका भा? 
उपवास करके १ रात जळमें चसे, फिर शङ्कपुष्पी छताका मूळ, पत्र) फूछ अथवा कळ जार 
व्यकाः काढा बनाकर पीवे, उसके बाद रजोद्शनतक नित्य एकही बार भाजन कर ।। ५० 
करे तबतक घरसे बाहर किसी भागमे वसे, प्रायश्चित्तके अम्तमें ब्राह्मणको खिलाकर २ २ 
शुद्धि महार्षि पाराशरने कहीहै ॥२३-२४॥ चारो वर्णोंकी खियोंकी झुद्धिके लिये कच्छ अ 
है; जेवी पृथ्वी वैसी ही खी दोतीह इस लिये ख्रीको त्यागनेयोग्य दोषी नह कहना चा 


कृत्वा सान्तपनं कृच्छं यु्ध्येत्पाराशरोबवीत्‌। सकृदुभुक्ता तु या नारी नेच्छन्ती 
प्राजापत्येन शुदूष्येत ऋतुप्रसवणेन च ॥ २७ ॥ 
यदि किसी जीको कोई छक ळेजाकर, मारनेका भय दिखाकर, बान्धकर या बह 
वह: कूच्छसान्तपन करनेपर शुद्ध होतीहै, एसा पाराशरजीने कहाँ ॥ २५-२६ 
खली ही विना इन्छाके एक बार उससे भोग करताहे तो प्राजापत्य ब्रत करनस रजस्वळ 
होजातीहै छै ॥ २६-२७ ॥ 
( २० ) वसिष्ठस्मृति-२१ अध्याय । 
मनसा भतुरतिचारे त्रिरात्रं यावक क्षीरोदनं वा सुन्नानाःवः शयीतोध्ये त्रिरात्रा 
साविज्यश्शतेन शिरोभिजुदुयात्‌ पूता भवतीति विज्ञायते ॥ ७ ॥ 
बाक्सम्बन्ध एतदेव मासं चरित्वोर्धम्मासादप्घु नि्नगायाः सावन्याश्रतुभरष्ट 
हुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ ८ ॥ व्यवाये तु संवत्सरं घृतपट धारयत्‌ ॥ 3 ॥ 
गोमयगत्ते कुशप्रस्तरे वा शर्यतोध्वै संवत्सरादप्सु निम्नगायाः साविष्याख्यष्टर 
त्पूता भवती ति विज्ञायते ॥ १० ॥ 
जो खी मनसे दूसरे पुरुषकी चाहना करके पतिका अनादर करतीहे उसकी उचित 
उवालेहुए यवका रस और दूध भात खाकर रहे, भूमिपर शयन करे, दे रातके बाद र 
( आपोजोती० ) से ८०० घीकी आहुति करे; ऐसा करनेसे बह्‌ शुद्ध हाजाताह ॥ ७ । 
अन्य पुरुषकी 'बाहना करके पतिका अनादर करतीह वह एक सास तक उपर कट्टर 
बाद नदीके जळमें सावित्रा ( तत्सवितु'० ) मन्त्रके शिरोमन्त्र ( ओम्‌-आपोज्योती० 
आहुति देवे; ऐसा करनेसे बह शुद्ध होतोदै ॥ ८ ॥ जो स्त्री परपुरुपसे श्रसङ्ग करतीह ८ 
छगाहुआ वस्न घारण करे, गोबर # गढ़में या कुशोंके बिछोनेपर शयन करे उसके पश्चा 
मन्त्र ( आपोम्योती० ) से नदीके जळमें घीकी २४०० आहुति छोड़े; एसा करनेसे वह प 
ब्राह्मणक्षत्रियविद्वां खियः शूद्रेण सङ्गताः । अप्रजाता विशुद्रथान्त प्रायाश्चत्तन्‌ 
जिस जाक्षण, क्षत्रिय अश्रा वैश्यक्री कन्याको कोइ सन्तान नहीं उत्पन्न हुइदै व 
प्र ब्रायश्रिस करनेसे जुद्ध होतीहे; किन्तु सन्तानवाली शुद्ध नहीं हातो बई ॥ १४ ॥ 


(२२ ) देवलस्मृति ' 
अतः परम्प्रवक्ष्याम प्रायाश्चत्तामद्‌ शुभम्‌ । खाणा म्ळच्छश्च माताना बळात्सवः 
ब्राह्मणा क्षाज्जया व्या झूद्रा नाता यदाऽन्त्यन्‌' । ब्राह्मण्याः काइदा न्याय्य प्राया 
झणी भजते म्झेच्छमभक्ष्यं अक्षयेद्यदि । पराकेण ततः शुद्धिः पादेनोत्तरतोत्तर 
न कृतं मेथुनं तामिरभक्ष्यं नेव भक्षितम्‌ । शुद्धिस्तदा त्रिरात्रेण म्लेच्छान्नेनेव भः 
जिन खियोंको म्छेच्छ बलात्कारसे ग्रहण करके उनसे संभोग कर्तेहै अब से 
विधान कहूताहूं 4। ३६ ॥ यदि त्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या अथवा शूद्वाको अन्त्यज अण 
कैसा प्रायश्चित्त करे || ३७ ॥ जो ब्राह्मणी म्लेच्छके वशमें होकर उससे प्रसंग करतीहै : 
वस्तु खातीहै घह घर आनेपर पराक ब्रत करनेसे शुद्ध होजातीहे; एसा करनेवाली क्षाः 
करने पर ऐसा करनेवाली वेया आधा पराक ब्रत करनेपर आर ऐसा करनाली शूद्रा 
करनेसे शुद्ध होतोहै || ३८॥ जो ब्राह्मणी म्छेच्छके साथ मेथुन तथा अभक्ष्यसक्षण न 
अन्न खाकर उसके घर रहती हे वह धर आनेपर ३ रात पराक त्रत करनेस शुद्ध हाजातह 
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# अप्रिस्मृति--१९५-१९९ जोक । जिस स्रीको म्लेच्छ आदि किसी पापाचे 1 
प्राजापत्य त्रत करनेसे रजस्वला होनेपर शुद्ध होजातीहे । ओ खी किर्साके पकड़केज 
रणासे किसीके पास स्वयं जानेपर एक बार मोगीगइ हू वह प्राजापत्य करनस गुद्ध हार 
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> 2 .  धर्मशास्रसंग्रह- वि [ प्रायश्िक्त- 


खली बछादेव म्ठेच्छेगुंबी कृता यादै । गुवीं न शुद्धिमाप्तोति त्रिरात्रेणेतरा शुचि; ॥ ४७॥ 
भ्‌ विधत्ते या म्ढेच्छात्कामादकामत; । ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या शूद्रा वणत्तरा च या॥४८॥ 
भक्षणं कुयात्तस्या; झाद्धिः कथम्भवेत्‌ । कृच्छं सान्तपनं शुद्धिघेतेयानश्व पावनमू ॥ ४७ ॥ 
नि. यो गर्भ; स्रीणां योनी निषिच्यते । अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्य न मुन्चाति ॥५०॥ 
पृते ततः शल्ये रजसो वाप दशेने । तदा सा शुध्यते नारी विमर्छ काञ्चनं यथा ॥ ५१ ॥ 
दीयतेन्यस्मे स्वयं ग्राह्मो न कहिचित । स्वजाती वर्जयेद्यस्मात्संकर! स्यादतोःन्यया ॥ ५२॥ 
[न खियाॉको बढात्कारसे पकड़कर म्ठेच्छ छेजातेह उनमेंसे जिसको म्लेच्छसे गभ गहुजाताह बह 

तान उत्पन्नहुए ) शुद्ध नहीं होती; किन्तु अन्य सब ३ रात नराहार रहनस शुद्ध हाजाताह ॥४७॥ 
गी, क्षत्रिया, वेश्या, शुद्रा अथवा वर्णसंकरकी स्त्रियां इच्छासे या अनिच्छासे म्ळेब्छास गम घारण 
और अभक्ष्यवस्तु भक्षण करतीहें उनकी ज्जीद्ध किस प्रकारसे होतीहे ॥ ४८-४५ ॥ वे कृच्छूसान्तपन 
भीसे योनिका संस्कार करनेपर शुद्ध होजातीह ॥ ४९ ॥ अन्य वणस गस धारण करनवाढा स्त्री 
निका प्रसव नहीं करती अथवा रजस्बढा नहीं होतीःतमीतक अद्ध रदवीहे; उसके पश्चात्‌ बह सोनाके 
बसल होजातीहै 88 ॥ ५०-५१ ॥ एस गमसे उत्पन्न सन्तान अन्य जा सको दुदूना वाहिये;* उसको 
1 ग्रहण करना चाहिये क्योंकि वह वर्णसंकर हे ॥ ५२ ॥ 


चोरीका प्रायश्चित्त १२ 


(१) मनुस्मृति -३१ अध्याय । 
स्पापहरण नराश्वरजतस्य च । भूमवञ्रमणांना च. रुक्मस्तेयसमं स्म्हतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रोइर वस्तु ललना और मनुष्य, घोड़ा, रूपा, भूमि, हीरा और मणिकी चोरी करना; ये सब सोना 
रनेके समान ह छु ॥ ५८ ॥ 


सतेयककद्विप्रो राजानमभिगम्य तु । स्वकमं ख्यापयन्त्रयान्मा भवाननुशास्त्विति ५ १०० ॥ 
1 मुसल राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌ । वघेन शुद्ध्यति स्तेनो जाझणस्तपसव तु ॥ १०१॥ 
'पनुनुत्युस्तु सुवर्णस्तेयजम्मलमू । चीरवासा द्विजोरण्ये चरेड्रझहणो व्रतम्‌ ॥ १०२ ॥ 

ना चोरानेवाले ब्राह्मणको उचित हे कि राजाके पास जाकरके कहे कि मन सोना चोराया हू 
को दण्डित करें ॥ १०० ॥ राजाको उचित है कि उससे मूसछ लेकर उसको एक बार मारे; वध 
थात्‌ इस भांति मारेजानेसे वह शुद्ध हा माताह; ब्राह्मण तपस्यास भी राद्ढध हाताह ॥ १०१ ॥ 
सहारे सोनाचोरीका पाप छुड़ानेका अभिलाषी ब्राह्मण पुराने वख धारणकर वनमें निवास करके 
का प्रायश्चित्त करे छि. ॥ १०२ ॥ 


$ खियोंकी झाद्धताफा वर्णन ख्रीप्रकरणमें है । ला ० | 
ह याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-२३० शलोक । घोड़ा, रतन, पुरुष, खी, भूमि, गो और घरोहर वस्तु 
ना सोना चोरानेके समान पाप है। | | 

उशनस्मृति,, .८ अध्यायके १५, १६ और २०इछोकमें ऐसा हो हे और२०-२१ उलोकमें है किं अथवा 
यज्ञमें यज्ञान्त स्तान करनेसे या अपने शरीरके बरावर सोना दान दनेले :अथवा एक वर्ष बहाहत्याका 
पेसे सोना चोरानेबाला ब्राह्मण शाद्ध होताहे । मनुस्मृति--८ अध्याय, ३१४-३१६ ऽलोक और उशन 
८अध्याय,१७-१९ इलोक । चोरको चाहिये कि दोनों ओर चोखी शक्ति छगीहुइ खरको लाठी,मुसळ 
[का दण्ड अपने कन्धेपर रखकर खुलेकेश दोड़कर राजाके पास जावे आर राजास अपना अपराध 
; राजा उसके कन्धेके चोखीराक्ति लगीहुइ लाठी आदिसे उसको मारे, मारनेस मरजाने या बच- 
बोर पापसे छुटजाताहे, जो राजा ऐले चोरको दण्ड नहीं देताहै उसको चोरके समान पाप लगताहे । 
यस्मृति~-३अध्याय, २५७-२५८२होक । ब्राह्मणका सोना चोरानेवाळा अपने कर्मको कहकर राजाको 
, मूसळसे मारनेपर मरजानेसे या बचजानेसे वह शुद्ध होजाताह; यादि राजास नहीं कह्‌ तो सुरा- 
नेका प्रत करे अथवा अपने शारीरके बरावर साना दान करे या धन देकर ब्राह्मणको सन्तुष्ट करे । 
स्मृति-५२ अध्याय, १-३ अंक । सोना चोरानेवाला राजासे अपना पाप कहकर एक मूसल अपण 
पळसे मारनेपर मरजानेसे या बचजानेस वह ठाद्ध होजाताहे अथवा १२ वर्ष ब्रह्महस्याका त्रत करे । 
[ति-१२४--१२५४लोक । सोना चोरानेत्राला राजाको मूसळ देव राजा उस मूसलसे एक बार चोरको 
चि व्ह ज्ीजाय सो चोड़ीके काक सात हे अया बट वनसे साकर परासा वरा पसकर 
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प्रकरण २१]... भाषादीकासमेत। कि (३८ 


धान्यान्यघनचौर्याणि कृत्वा कामाह्विजोत्तम; । स्वजातीयगृहादेव कृच्छाद्धेन विशुध्यति ॥१ 
जो ब्राह्मण इच्छापूर्वक त्राझणके घरसे धान्य अथवा दूसरा, धन चोरी 'करताहै बह एक ' 
कच्छू ( प्राजापत्य ) .करनेसे शुद्ध होताहे छै ॥ १६३ ॥ 
मनुष्याणान्तु हरणे स्रीणां क्षेत्रमहस्य च । कूपवापीजलानां च शुद्धिश्वान्द्रायणं स्म्रृतस्‌ ॥ १ 
पुरुष, खी, खेत, गृह और कूप तथा बावडी जलाशय हरण करनेबालोंके ढिये चान्द्रायण त्रत 
गयाहै छ ॥ १६४ ॥ 
दब्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वान्यवेश्मतः । चरेत्सान्तपनं कृच्छं तन्नियांयात्मशुद्धये ॥ ¦ 
थोड़े दान अथवा अल्प प्रयोजनकी वस्तु अन्यके घरसे चोरानेबाला वस्तुके स्वामीको उसका 
देकरके अपनी शुद्धिके लिये कच्छुसान्तपन कर ठ ॥ १६५ ॥ 


भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च। पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥ १६६ 
छह्टडू आदि अक्ष्यपदाथ; खीर आदि भाज्य पढाथ,सवारी,शय्या,आसन, फूछ,मूछ अथवा फल चोरा 
पञ्चगव्य पीनसं गुद्ध हांताह हु ॥ १६६ ॥ 
तृणकाएदुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च। चेडचरमोमिधार्णा च गिरात्र स्यादभोग्नम्‌ ॥ ¦ 
तृण, काठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड, वख, चाम या मांस चोरानेवाला ३ रात निराहार रहे हके ॥ १ 


“लेकर राजाके पास जाय, राजा मूसळसे उसको मारे, मरजानेसे अथवा षचजानेसे वह शुद्ध होता 
जान करके वह चोरी किया होगा तो मारनेयोग्य है, अन्यथा नहीं । शातातपस्थाति-५ इछोक । ब्रा 
सोना हरण करनेवाला राजाके समीप सोमपान करनेसे शुद्ध होतादै । बौधायनस्मृति-२ प्रश्न १ ३ 
१७-१८ अंक और १९-२० इलोक । चोरको चाहिये कि अपने केशाको खोलकर लोहा, छगा 
` कन्धेषर लेकर राजाके पास जावे ओर कहे कि इससे सुझको मारो, राजा उससे उसको मारे या छोड 
पापसे छट जाताहे; यदि राजा शासन नहीं करताह तो चोरीका पाप उसीको लग जाताई । वसिष्ठस्मृ 
अध्याय, ४५-४६ अंक । त्राह्मणका सोना चोरानेवाळा केशोंको खोळकर दोड्ताहुआ राजाक पास जा 
कहे कि में चोर है आप सुझक! दण्ड दीजिये । राजा उसको गूळरका शस्त्र देवे, उससे अपनेको मार : 
वह शुद्ध होजाताहे, ऐसा श्रृतिसे जानाजाताहे । यदि उक्त प्रकारसे नहीं मरे तो शरीरमें घी लगाकर « 
बलित आगमें जळजानेसे वह डद होताहै, ऐसा श्रतिसे जाना जाताहै। वर्ट्त्रिशत्‌का मत है कि 
अग्रभागभर सोना चोरानेवाळा एक प्राणायाम करे, एक लिक्षाकी चोरीमे तीन प्राणाथाम, राइभरकी 
चार प्राणायाम करे और उस पापकी शुद्धिके लिये आठ सहस्र गायत्री जपे और सरसों भर सोना 
वाळा दिनभर सावित्रीका जप करे, जोभर सोना चोरानेत्राला दो दिन प्रायश्चित्त करे, रत्तीभर सोना 
वाळा ब्राह्मण सान्तपन कच्छ करे और ८० रत्ती सोना चोरानेवाहा एक बष जव पीकर रहे; इससे 
सोना चोरानेवाळेके लिये मरणान्तिक प्रायश्चित्त अथवा बरह्महस्याका व्रत है ( २-७ ) । 

ॐ वृहद्विष्णुस्मृति--५२ अध्याय-५ अंक ! धान्य या दूसरा धन हरण करनेवाला एक 
कृच्छर करे । उशनस्मृति-२९ अध्याय-१८ इलोक । धान्य आदि घन चोरानेबाछा, इच्छ्रसान्तपन करव 
गव्य पीनेसे शद्ध होताहे । शङ्खस्पति-१७ अध्याय-१५ इळोक । घान्यकी चोरी करनेवाढा ६ मार 
हत्याका त्रत करे । . 

& वदद्विष्णुस्पृति-५ अध्याय-६ अंक । पुरुष, खी, कूप, खेत या बावडी हरण करनेवाला 
यणत्रत करे । उशनस्मति--९ अध्याय, १६-१७ इलोक । पुरुष, खी या बावडी तथा कूप जलाशय 

` करनेवाला चान्द्रायण ब्रत करनेसे दाद्ध होताहे । शंखस्मृति-१७ अध्यायः१५ शलोक । जळाशयहरण क 
एक वर्षतक ब्रह्महत्याका त्रत करे | | 

हक वृहद्रिष्णुस्माति--“५२ अध्याय-७ अक । थाइ दामका वस्तु चारानवाला सान्तपन अत कर 

ति-५ अध्याय, १७-१८ इलोक | अन्यके घरसे थोड़े दामकी वस्तु चोरानेबाला अपनी ठाडि 
छ सान्तपन कर । ः 

ृहद्रिष्णुस्मृति- ५५ अध्यायके ८ अंकमै एसा ही है। उशनस्मृति-९ अभ्याय-१९ एको 
अथत्रा फळ चोरानेब्राला ३ रात निराहार उपवास करें । शखस्मात-१७ अध्याय-१८ श्छाक । मूल्य 
चोरानवाला १५ दिनतक ब्रह्महत्याका त्रत कर । पैठीनसिस्मृति---उद्रके भरनेभर भक्ष्य,भोज्य, भन्न 
बाळा तीन अथवा एक रात उपवास करके पञ्चगव्य पान करे (२) | | 
| (09 वृहारदष्णुस्सा[ते-”.२ अध्याय-५ अङ्क और उठानस्माते-९अध्याय--१९ज्छॉकमे ऐसाही हे । झाः 
१७अध्याय, १९-१९ स्होक । वस्न या मांस चोरानिवाला ६ मास नह्महत्याका अत करे, ण या काट 

_ एमास नह्महत्याका त्रत करे, लवण या गुड़ चोरानेबाला ९५ दिन यही व्रत करे आर चाम योरानेर 


रात इस ततक करं । 


३८३) | धर्मेशाखसग्रइ-- ..[_ प्रायक्षित्त- 


पॅणिसक्तामरबालानां ताम्रस्य रजतरय च । अयःकाँस्योपछानां च द्वादशाहकणान्नता ॥ १६८ ॥ 

माण, मोती, मूंगा, तौम्बा, रूपा, छोहा, कांसा अथवा पत्थर चोरानेबाळा १२, दिन चाबढुका कण 
कर रहे $ ॥ १६८॥ | | 
ग्र्पासकीटजीणानां डिशफेकशफस्य च । प क्षिगन्वाषधानां च रञ्ज्वाश्चेव व्यहम्पय। ॥ १६९ ॥ 
तंव्रेतरपो हेत पापं स्तेयकृतं द्विजः ॥ १७० ॥ 

पास, रेशम, ऊन, दो खुरवाले बळ भादि, एक खुरवाले घोडे आदि पडु, पक्षी, चन्दन आदि गन्ध- 
) वस्तु, औषधी अथवा रस्सी चोरानेबाळा ३ दिन दूध पाकर रहे ( चोरीकी वस्तु माळिकको 
बे) ॥ १६९ ॥ इन्ही व्रतास द्विज चोरीके पापोंको छुड़ावे & ॥ १७० ॥ 

(३ क ) बृद्विष्णुस्मृति-५२ अध्याय । 
स्वेवापहृतं द्रव्यं यनिकस्याप्युपायतः । प्रायश्चितं ततः कुयात्कलम पस्यापदुत्तयं ॥ १४ ॥ 
चोरी कियाहआ द्रव्य किसी प्रकारसे द्रव्यके स्वामीको देकरके उसके वाद्‌ पापके नादाके अथ प्राया 
ना चाहिये ॥ १४ ॥ 
(१५) शङ्कस्भृति-१७ अध्याय । 

स्य यत्य च वर्णस्य वृत्तिच्छेदं समाचरेत्‌ । तस्य तस्य वधं ग्राक्तं प्रायश्चित्त समाचरेत ॥ १३ ॥ 
पहत्य तु वणानां मव प्राप्य प्रमादतः । प्रायश्चित्त वध प्रोक्त ्राह्मणानुमत चरत ॥ १४॥ 

जिस जिस वर्णकी जीविकाका नाश कर उसी उसी वणकी इत्या करनेका प्रायश्चित्त करना 
हये || १३ ॥ अज्ञान बदा होकर जिस वर्णकी भूमि हरण करे ब्राह्मणोंकी आज्ञासे उसी वर्णके मनुष्य 
का प्रायश्चित्त करना उचित है ॥ १४॥ | 
णेक्षकाइतक्राणां रसानामपहारकः । मासमेकं व्रतं कुर्याहन्तानां सविषां तथा ॥ १७॥ 

ऊख, सट्टा, रस, दांत, घी [ तृण अथवा काष्ठ | का दरण करनेवाळा एक मास तक जह्महत्वाका 


करे ॥ १७ || 
ब्रह्मचारीका प्रायश्चित्त १३. 
( १ ) मनुस्मृति--११ अध्याय । 

वर्फीर्णी तु काणेन गदेमेन चतुष्पथे । पाकयज्ञविधानेन यजेत निक्रर्ति निशि ॥ ११९ ॥ 
धाम्नो विधिवद्धोमानम्ततश्च समेत्यचा । वातेन्द्रगुरंबह्ीनां जुहयात्सपिषाहृतीः ॥ १२० ॥ 
[मतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्थ द्विजन्मनः । अतिक्रमं व्रतस्याहुधेर्मज्ञा अरमवादिनः ॥ १२१ ॥ 
रुते पुरुहतं च गुरु पावकमेव च । चतरो प्रतिनोऽभ्येति बाह्म॑ तेजोऽवक्राणिनः॥ १२२ ॥ 
|स्मिन्नेनसि पराप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम्‌ । सप्तागारांश्चरेद्भेक्षं स्वकर्म परिकीर्तयन्‌ ॥ १२३ ॥ 
यो लब्धेन भैक्षेण वत्तयन्नेककालिकम्‌। उपस्पृशखिषवर्ण त्वब्देन स विशुद्ध्यति॥ १२४ ॥ 

अवकीर्णी मनुष्य रातमें चौमुहानी राहुपर काणे गदहेसे पाकयज्ञके विधानस नेक्रेत्य देवताका पूजन 
॥ ११५ || वहां विधिपूवक होम करके अंतमे “समासिञ्चन्तु मरुतः? इस ऋचासे पवन, इन्द्र, बृहस्पति 
अभ्निके लिये घीकी आहुति देवे | १२० ॥ जव ब्रह्मचर्य त्रतमे स्थित द्विज कामनापूर्वेक खीकी योनिमें 
छोड़ताह तब उसके व्रतम: अतिक्रम होनेसे धर्मज्ञ ्र्वादी लोग उसको अवकीर्णी कहतेहेँ |। १२१ ॥ 
हणी होजानेपर ब्राह्मचारीका ब्रह्मतेज पवन, इन्द्र, बृहस्पति और अभि इन चारोमें चलाजाताहै ॥१२२॥ 
ॐ वहद्विष्णुस्मृति ---५२ अध्याय-१० अङ्क और उशनस्मृति--- ९ अध्याय-२० इलाके ऐसा ही है । 
स्रति---१७ अध्यःय-{५ और १९ इलोक | मणि अथवा रूपा चोरःनेबाला एक बषतक और छोटा, 
या सूत चोरानबाला एक रात्र ्रह्महस्याका त्रत करे । 

छि; बह दण्पुस्टा त १ अध्याय, ११-१३: अङ्क । कपास, रेशम या ऊन द्रण कर तो ३ रात दूध 
रहें, दो खुर या एक खुर वाळ पशुह् चोर ३ रात उपवास करें और पक्षी, रन्ध, औषधी या 
का चोर एक उपवास करे । उशनस्थात--९ अध्याय, २०-२१ इलोक । दो खुर या एक खुरवाळे 
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` प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । ( ३८ 


अवकीण पाप उत्पन्न होनेपर पूर्वोक्त गदेमयाग आदि कर्म करके गदहेका चाम घारणकर अपने : 
कहताहुआ ७ घरास भिक्षा मांगे ॥ ११३ ॥ मिलीहुइ भिक्षाको दिन रातसें केवळ एक वार भोजन 
नित्य सबेरे, मध्योह्क और सायंकाळ स्वान करे, इस प्रकार करनेसे एक वर्षमे वह ब्रह्मचारी 
होताहै $ ॥ १२४ ॥। 
ब्रह्मचारी तु यो$श्लीयान्मधु मांस कथंचन । स कृत्वा प्राकृत कृच्छू ब्रतशेषं समापयेत्‌ ॥ १६९ 
जो म्ह्मचारा मधु अथवा मास भक्षण करलताह वह प्राजापत्य त्रत करक शेष अह्ाचये त्रत 


कर ट्रेड ॥ १५९ || 
(२ ) याज्ञवर्क्यस्पृति-३ अध्याय्‌ । 
भेकष्याग्निकार्ये त्यक्त्वा तु सप्तरात्रमनातुरः ।'कामावकीर्ण इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्वयमू ॥ २. 
उपस्थानन्ततः कुरयात्समासिञ्चत्वनेन तु ॥ २८२ ॥ 
जो ब्रह्मचारी विना आपत्काळके ७ राततक भिक्षा नट्टीं मांगता अथवा अन्निह्दोन्न नहीं करत 
'कामावकीर्ण' आदि दो मन्त्रोंसे दो आहुति देवे और “समासिश्वतु? मन्त्रसे आग्निकी स्तुति करे २८१- 


( १० ) संवत्तेस्मृति । 
सूतकान्नं नवश्राद्धं मासिकान्नं तथैव च । अह्मचारी तु योश्नीयात्रिरात्रेणेव शुद्धयाति ॥ २३ | 
जो ्रह्मचारा सूतक, नवश्राद्ध अथवा मासक श्राद्धका अन्न खाताह वहू ३ रात उपवास करन, 
होताहै ४४ ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मचारी तु यः स्कन्देत्कामतः शक्रमात्मनः । अवकीणब्रतं छुयात्‌ खात्वा शुद्रचेदकामतः। 
भिक्षाटनमटित्वा त॒ स्वस्थो द्येकान्नमश्नुते । अस्नात्वा चेव यो भुङ्क्ते गायः्यष्टशतं जपेत्‌ ॥ 
झूद्रहस्तेन योश्नीयात्पानीयं वा पिबेत्कचित्‌ । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ = 
भुक्तवा पर्युषितोच्छिष्टं भुत्तवान्नं केशटूषितम्‌ । अहोरात्रोषितो मूत्वा पञ्चगव्येन शुद्वयति॥ 
शूद्राणां भाजने भुत्तवा मुत्तवा वा भिन्नभाजने । अहोरात्रोषितो भूतंवा पञ्चगव्येन शुद्धय ति॥ 
दिवा स्वपिति यः स्वस्थो ब्रह्मचारी कथचन। खाता सूर्य समीक्षत गायञ्यष्टशतं जपेत्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी निराहारः सर्वभूतहिते रतः । यायञ्या लक्षजप्येन सवपापः प्रमुच्यते ॥ २१२ ॥ 
जो ब्रह्मचारी जानकरके अपने वीयकी गिराताहे वह अवकीर्णाका प्रायश्चित्त करे; यदि अन 
उसका वीर्य गिर जाताहे तो स्नान करनेसे शुद्र होताहे क्ष, ॥ २७ ॥ विना आपत्काळके एकका £ 
भोजन करनेवाला अथवा विना स्नान कियेहुए भोजन करनेवाला ब्रह्मचारी ८ सो गायत्री जपे ॥ 
शूद्रके हाथका अन्न भोजन करने तथा पानी पीनेबाळा, वासा, अपना जूठ़ा, केशसे दूषित, दूटे बत्तनमें 
शुद्रके बर्चनमे अन्न खानेवाला ब्रह्मचारी दिनरात उपवास करके पञ्चगव्य पान करनेस पवित्र होताहे२९ 
आरोग्य अवस्थामें दिनमें सोनेवाला ब्रह्मचारी स्नान और सूर्यका दशन करके ८ सा गायत्री जपे॥ 
जो ब्रह्मचारी निराहार और सब जीवोंके हितमें तत्पर रहकर १ लाख गायत्रीका जप करताहै व 
पापोंस छूटजाताहै ।। २२२ | 
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& याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-२८० इलोक । किसी श्लीसे गमन करनेपर ब्रह्मचारी अवको 
जाताहै वह गदहा पशुके मांससे निर्त्य देवताकी पूजा करनेपर शुद्ध होता । संवत्तस्ट्रति-२४ ३ 
जो त्रझचारी कामदेवसे पीडित होकर स्थीसे गमन करताहै वह सावधानतापूवेक एक प्राजापत्य व्रत 
शाण्डिल्यस्ग्रति । अवकीर्णी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा देश्य ब्रह्मचारी खरपशुसे यज्ञ करके भक्षा 
हरतेहुए एक वर्ष रहनेपर शुद्ध होताह ( १ ) । 

ई याज्ञवस्क्यस्म्राति-३ अध्यायके २८२ इलोकमें ऐसा ही है । संवत्तस्मूति--२५ इलोक्‌ 
ब्रह्मचारी मधु या मांस भक्षण करलेताहे वह प्राजापत्य ब्रत करके मॉजीहोम जो यज्ञोपवीतके समय । 
_ करनेपर शुद्ध होताहे । 

४% मनस्मृति--११ अध्याय-१५८ इलोक । जो ्रह्मचारी मासिक श्राद्धका अन्न भाजन करताहे वह 
उपवास करे और एक दिन जळमें वसे ! अङ्गिरास्म्रति--५८--६० श्लोक । यदि जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी 
अज्ञानसे सूतकवालेके घरका जल पीले अथवा अन्न खाळे तो वमन करक आचमन कर, किर प्रा 
करके आचमन करे और भली प्रकार वरुणके मन्त्रॉसे शरीरपर जळ छिड़के । 

& मनुस्मति-२ अध्याय--१८१ इलोक । यदि विना इच्छाके स्वप्न दोषसे ्रह्मचारीका चीर 
eS ma oS Se जज गाउँ पा करे आर “पत्तों मर्बिज्दयम? ऋचाको ३ बार 
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| १८ ) गौतमस्मृति-१ अध्याय । 
अन्तरा गमने पुनरुपसदनश्वनकुलमण्ड्कसपंमाजाराणां व्यहवुपवासो विप्रवासश्च ॥ २९ ॥ 
प्राणायामा धृतप्राशने चेतरेषास्‌ ॥ ३० ॥ इमशानाध्ययने चेवम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि वद पढ्नेके समय शुरु और शिष्यके बीचसे कुत्ता, नवळ. भडक, सांप अथवा बिलार निकल- 
जाव ता ब्राह्मण विद्यार्थी बनसे बसकर ३ [दन उपवास करे ।। १९९ ॥ एसी अपस्थाम क्षत्रिय तथा 
विद्यार्थी प्राणायाम करके घो चाटे || ३० ॥ इमशानके निकट पढ्नेपर भी यही प्रायश्चित्त करे ॥ ३१ ॥ 


विविध प्रायश्चित्त १४ 


| ( १ ) मनुस्पृति-११ अध्याय । 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । तांश्चारयित्वा त्रीन्कृच्छान्य था विध्यु पनाययेत्‌॥ १९२॥ 
- आयश्वित्तं चिकीषोन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः । बरह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ १९३॥ 
जिन द्विजोंको विधिपूर्वक गायत्री नहीं आतीहे उनसे ३. प्राजापत्य अत करवाके शाखीयविधिसे उनका 
यज्ञोपवीत करना चाहिये ॥ १९२ ॥ निषिद्ध कम करनेवाले तथा वेदसे याज्य द्विज यदि प्रायश्चित्तकी इच्छा 
करें तो उन्हें भी ३ प्राजापत्य करतेकी व्यवस्था देनी चाहिये ।। १९३ ॥ 
यद॒हितेनाजयन्ति कर्मणा ब्राह्मणां घनम्‌ । तस्योत्सगेंण शुद्ध्यन्ति जप्येन तपसेव च ॥ १९४ ॥ 


जापित्वा त्रीणि साविञ्या; सहखाणि समाहितः । मास गोष्ठे पय; पीला मुच्यतेऽसत्परतिग्रहात्‌ १९५ 


जब ब्राह्मण निन्दित कमेसे धन उपार्जन करताहै तब वह उस धनको दान करके (नीचे लिखेहुए 


"कणात 


प और तपस्या करनेसे शुद्ध होताहे ॥ १९४ ॥ सावधान द्वोकर तीन हजार गायत्री जपकर दूध पान करते 


हुए एक मासतक गोशालासें वसनेसे वह असत्‌ प्रतिम्रहके पापले छूटताहे $ ॥| १९५ ॥ 

व्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च । अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छेव्यपोहति ॥ १९८ ॥ 
त्रात्यको यज्ञ करानेवाले, आत्मीयसे भिन्न मनुष्यका प्रतकम करनेवाले, सारण उच्चाटन आदि अभिचार कमे 
करनेवाळे और अहीन नामक यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण ३ प्राजापत्य त्रत करनेपर शुद्ध होतेहे छै ॥ १५८ ॥ 
झारणागतम्परित्यज्य वेदं बिद्ठाव्य च द्विजः 4 संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति ॥ १९९ ॥ 

शरणागतको त्यागनेचाले ओर वेदका नाश करनेवाळे ब्राह्मण १ वर्षेतक यव. खाकर रदनेसे शुद्ध 

 हातेह &छे ॥ १९९ ॥ 

विनाद्वरप्सु वाप्यात्तः शारार सान्नवश्य च-। सचेलो बहिराप्लत्य गामालभ्य विशुध्यात ॥२०३॥। 
 विष्ठा आदिके वेगस आत मनुष्य विना जल लेकर अथवा जलम विष्ठा आदि त्यागनेपर गांवके बाहर 
नदी आदिमें वर्खोसहित ख़ान करके गऊको स्पर्श करनेसे शुद्ध होताहे & ॥ २०३ ॥ 

वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । स्नातकब्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌॥ २०४ ॥ 

_ वेदमे कहृहुए नित्यकर्म नहीं करनेवाले ओर स्नातक त्रतको ळोप करनेवालेका प्रार्याश्चत्त एक दिनरात 
उपवास करना द्द ३१ ॥ २०४ ॥ 
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६ याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-२९० इलोक । निषिद्ध दान देनेवाला ब्राह्मण त्रद्मचयें धारण करके 
दूध पीताहुआ और गायत्री जपताहुआ १ मासतक गोशाळामें चसनेसे शुद्ध होताहै । उशनस्मृति-९ अध्याय 
६१ शोक । पतिसे द्रव्य ढेनेवाला मनुष्य उसको त्याग करके विधिपूर्वक प्राजापत्य ब्रत करनेसे शुद्ध हेता । 
_ बतूत्रिशत॒का मत है कि पवित्र यज्ञके करनेसे धोर प्रतिग्रह लेनेवाले शुद्ध होतेहे ओर चान्द्रायण, मृगएरेष्टि 
मित्रावन्दा तथा गायत्रीका एक छाख जप करनसे दुष्ट प्रतिग्रह ढेनेवाछे शुद्ध होतेह ( १०--११)। | 

ई याज्ञवल्क्यस्मति-- ३ अध्याय-२८९ ज्होक । ब्रात्यको यज्ञ, करानेवाले आर मारण उच्चाटन आदि 
अभिचार करनेवाले तीन प्राजापत्य व्रत करें । उशनस्मृति-९ अध्याय-५६ श्लोक । अभिचार करनेवाला ३ 
प्राजापत्य व्रत करनेपर शुद्ध द्वोताहै । 

छ याज्ञवर्क्यस्म्रति-३ अध्यायक २८९ इलोकम एसा ही है । वसिष्ठस्मृति--२० अध्याय-१३ अङ्क । 
- यढेहुए वेदको भुलादेनेवाळा द्विज १२ दिन प्राजापत्य त्रत करके भूलेहुए वेदको फिर आचार्थसे पढ्ळेवे । 

@ सुमन्तुस्म्रति-जळ अथवा अभ्िमें (बिना आपत्काळके) मको त्यागनेवाले मनुष्य तप्त कृच्छर करें (८)। 

६४ उशनस्मृति--९ अध्याय, ६६-६७ इश्छोक । जो गृहस्थ प्रमादसे सन्ध्या नहीं करताहै अथवा 
स्नातक व्रतको स्थिर नहीं रखताह वह एक दिन रात उपवास करे । जो ब्राहमण जानकर एसा करताह वह 
` एकत्रष कृच्छ्र करनेसे और जो जीविकाके कारणसे ऐसा करताहै बढ चान्द्रायण व्रतः करके गोदान देनेसे 
शुद्ध होताहू । 


प्रकरण ११ ]  _ भाषाटीकासमेत । ( २८७) 


हुङ्कार आह्मणस्योत्तवा त्वङ्कार च गरीयसः । स्नात्वाऽनइनन्रहःशेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ २०९ । 

अवगूर्य चरेत्कूच्छमतिकृच्छं निपातने । कृंच्छातिकृच्छी कुवीत विम्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ॥२०९ 
__नाह्यणको हुङ्कार अर्थात्‌ चुप रह और अष्ठकों त्वङ्कार अर्थात्‌ तुम कहनेवीले. स्नान करके दिनभ 
निराह्वार रहकर सायंकालमे पावोपर गिरके उनको प्रसन्न करें ॥ २०५ ॥ ज्रामणको मारनेके लिये तेया 
` होनेवाला प्राजापत्य व्रत, उसपर प्रहार करनेवाला अतिक्रच्छ त्रत और मारके उसके शरीरसे रुधिर. गिरार 
चाला कृच्छ्रातिकृच्क त्रत करे छै ॥ २०९ ॥ | | 


क (२ ) याज्ञवरुक्यस्मृति १ अध्याय । 
अत ऊध्वं पतन्त्येते सर्वधमंबहिष्कृताः । साबित्रीपतिता व्रात्या त्रात्यस्तोमाहते ऋतो; ॥ ३८ ॥ 
योग्य समयसे दूने समयतक जनेऊ नहीं होनेपर दविज पतित होकर सब धर्मोसे रहित त्रात्य. होजाते 
विना त्रात्यत्तोम यज्ञ किये बे पतित गिने जातेहें € ॥ ३८ ॥ | | 
शिश > ३ अध्याय | 
मिथ्यामिशंसिनो दोषो द्विः समो भूतवादिनांः । मिथ्याभिशस्तदोषश्च समादत्त मृषा वद्न॥ २८५ 
महापापोपपापाभ्यां योमिशंसेन्म्रषा परम्‌ । =म्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रिय;॥२८६ 
अभिशस्तो मृषा कृच्छश्वरेदाभेयमेव च । निर्वपेत्त पुरोडाश वायव्यम्पशुमेव वा ॥ २८७ ॥ | 
किसीको मिथ्या दोष ळगानेवाळको दूना दोष ओर किसीका यथार्थ दोष कहुनवाळेको उसके तुर 
दोष छगताहै और जिसका दोष कहता फिरताह उसका सब पापभी उसको छगजाताँह्‌ ॥ २८५ ॥ किसी: 
महापातक अथवा उपपातकका झूठा दोष ळगानिबाळिको उचित है कि जितेन्त्रिय होकर जप करतेहुए केव् 
जल पीकर एक महीनेतक रहे ॥ २८६ ॥ जिसको मिथ्या दोष छगायागयाद्दे वह प्राजापत्य व्रत १ 
या पुरोडाशसे अग्निका अथवा पशुसे वायुका यज्ञ करे ॥ २८७ ॥ हा 
प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्ट्यानगः । नग्नः खात्वा च भुक्त्वा च गत्वा चेव दिवा खियम्‌२९ 
जो मनुष्य गद्द्दै या ऊंटकी सवारीपर चढतांढे, नग्न होकर स्नान अथवा भोजन करताहै या दिं 
भार्यासे गमन करताह वह जळमें स्नान और प्राणायाम करे छु ॥ २९१ ॥ 


(३) अत्रिस्मृति । 
सायम्मातस्तु य! सन्ध्यां ममादाद्विक्रमेत्सक्कतू । गायघ्यास्तु सहखं हि जपेत्खात्वा समादितः॥ ६: 
जो द्विज प्रमादसे एक बार सायकालकी अथवा प्रातःकालकी सन्ध्याको त्यागदेताहे वह सात्र| 
होकर खान करके एक हजार गायत्रीका जप करे ॥ ६३।। 
शोकाक्रान्तोथ वा श्रान्तः स्थितः ल्लानजपाद्वहिः । अह्मकूर्च चरेद्भक्त्या दानन्द्स्वा विशुध्यात॥६' 
जो शोकाकळ होने अथवा बहुत परिश्रम करनेके कारण खान अथवा खान करके जप नहीं करर 
वह ब्रह्मकूर्चं पान करके दान देनेपर शुद्ध होतां ॥ ६४ ॥ 
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५७ याज्ञचल्क्यस्पूति-३ अध्यायके २९२-२९३ इछोकमें ऐसाही है । पाराशरस्ट्रति-११ अध्यायके 
` ५३ इलोक और शङ्कस्ट्रति-१७ अध्यायके ६०-६१ रळोकमें मनुके २०५ रळोकके समान और बौघार 
स्मृति--२ प्रश्न-१ अध्यायके ७-८ रहोकर्मे प्रायः २०९ इलोकके समान हे । पाराइरस्मृति-११ अध्य 
५४-५५ इलोक । ब्राह्मणको मारमेके लिये तैयार होनेवाळा दिनरात उपवास, उसको भूमिपर गिरादेनेव 
३ रात उपवास, मार करके उसके शरीरसे रुधिर गिरानेवाला अतिकृच्छू ब्रत और मार करके उसके शर 
रुधिर जमा देनेवाला प्राजापत्यत्रउ करे । 

(छ व्यासस्म्रति-१ अध्याय-२० ऋछहोक । यदि यज्ञोपवीतके समयसे दूनेसे अधिक समय बीत जानेपर 
द्विजोंका जनेऊ नहीं द्वोता तो वे वेदत्रतसे च्युत ब्रात्य होजातेहँ, वे व्रात्यस्तोम यज्ञ करें । वसिष्ठस्माति- 
अध्याय-५६, ५८-५९ अंक । सावित्रीसे पतित ज्ञात्य द्विज उद्दाळक तत करे अथवा अश्वमेघ यज्ञ अवः 
स्नान करे या ग्रात्यस्तोम यज्ञ करे । | | 

ह ऽ.नुस्म्ृति-११ अध्याय-२०२ इछोक ओर अत्रिस्मृति-२९२--१९४. इलोक । इच्छापूवेक 


किक 


अथवा गद्द्देकी सवारीपर चढ्नेवाला अथवा नंगे होकर स्नान करनेवाला ब्राह्मण प्राणायास करनेसे 


होताहै। उशनस्प्रति--९ अध्याय-६९ इलोक । इच्छापूंचक ऊंट या गद्हेकी सवारीपर , चढनेवाळा अ 
__ जम्न होकर जलमे प्रवेश करनेवाला ३ रात उपवास करनेपर शुद्ध होतादे । शङ्कस्सति-.१७ अध्याय, ,\४- 
 इल्लोक । दिनमें मैथुन करभेवाळा, नभन होकर जढमै स्नान करनेवाळा और परकी खीको नभ देखनेवाला 


उपवास करे । 


३८८ ) घमशाखसंग्रद- __ [ प्रायश्चित्त- 


गृहात्प्रमादात्संलोभाद्रतभङ्गन्तु कारयेत्‌ । त्रिरात्रणेव शुध्येत पुनरेव घरती भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
जो मोह, प्रमाद अथुवा छोभवश होकर त्रतभंग करताहे वह ३ रात उपवास करके शुद्ध होके किर 
को करे ॥ ६९ ॥ | 
लाभ्यक्ता घृताभ्यक्तो विण्पूत्रं कुरुते द्रिजतेळाभ्यक्तो त्रृताभ्यक्तश्चाण्डालं स्पृशते द्विज!॥१८६॥ 
होरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्याति ॥ १८७ ॥ 
जो द्विज शरीरमें तल अथवा घी लगाकर विष्ठा या मूत्र त्याग करताह अथवा शरीरमें तेल या बी 
[कर चाण्डाढकों छताहे वह एक दिन रात निराहार रहकर पञ्चगव्य पीनेपर शुद्ध होताहक।।१८६-१८७॥ 
उपपातकसंयुक्तो मानवो म्रियते यादे ॥ २९० ॥ 
स्य संस्कारकत्तां च प्राजापत्यद्वयं चरेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
उपपातकी मनुष्यकं विना प्रायश्चित्त कियेहुए मरजानेपर उसका दाइ" आदि संस्कार करनेवाला दो 
तापत्य अत करे ॥ २९०-२९१ || | 
हीनवर्ण च यः कुर्यादज्ञानादभित्रादनम्‌ ॥ ३११ ॥ 
त्र स्नाने प्रकुर्वीत घृतम्प्राश्य विद्रुध्यात । समुत्पन्ने यदा स्नाने भुङ्के वापि पिवेद्यादे ॥ ३१२ ॥ 
जो मनुष्य अज्ञान बशा होकर अपनेसे हीन वर्णके मनुप्यक्तो नमस्कार करताह चह ख़ान करके घो 
टनेपर जुद्ध होताहै ॥ ३११-३१२ ॥ 
गयञ्यष्टसहस्तन्तु जपेत्स्नात्वा समाहित; ॥ ३१३ ॥ 
जो मनुष्य चिना स्नान कियेहुए भोजन या जलपान करताहे वह सावधानतापूवक स्नान करके ८ 
पर गायत्री जपे | ॥ ३१२-३१३ ॥ 


(«क ) लघुहारीतस्मृति । 
वेना यक्ञोपबीतेन संभुडक्ते ब्राझ्लणो यदि । स्नाने कृत्वा जपं कुवेन्नुपवासेन शुध्याति ॥ २३ ॥ 
जो ब्राह्मण विना जनेऊ पहनेहुए भोजन करताहे वह स्तान, जप और उपवास करनेपर शुद्ध 
नाह पस ॥ २३॥ 


( ६ क ) उशनस्मृति-९ अध्याय । 
उकाहेविबिवाहाम्ि परिभाव्य डिजात्तमः: । त्रिरात्रेण विशध्येत त्रिरात्रै षडहं पुने; ॥ ५९ ॥ 
शाह द्वादशाह वा पारहास्य नमादत' । कच्ळचाल्द्रायण कयत्तत्पापस्यापनुत्तय ॥ ५० ॥ 
जो ब्राह्मण विवाहकी आगमें १ दिन होम नहीं! करताहे वह ३ रात तक्र निराहार रहनस आर जा 
हण ३ राततक होम नहीं. करताहे वह ६ दिनतक उपवास करनेपर शुद्ध होताई । जा प्रमादसे १० 
प्रबा १२ दिन विवाहके अग्निमें दाम नहीं करताह वह उस पापके नाशके शिये चान्द्रायण व्रत करे,8,५९-६० 
तास्तिक्याद्‌ यदि कुर्वीत प्राजापत्य चरेद्विञः । देवद्रोह गुरुद्रोह तप्तकृच्छेण शक्ष्यति ॥ ६८॥ 
नास्तिक होनेवाला द्विज प्राजापत्य त्त करे, देवता तथा गुरुस द्रोह करनेवाळा द्विज तप्रकरूछ करनेसे 
द होताह || ६८ ॥ | 


(७) अद्विरास्मृति । 

अत ऊध्वम्प्रवक्ष्यामि नीहीवस्रस्य व विधिम । स्रीणां क्रीडाथसम्भागे शयनीय न दृष्याति ॥१२॥ 
पालन 1वक्रस श्षव तद वृर्या उपजावनम । पाततस्त भवाद्रप्र/खाभ: कुच्छळव्यपांहात ॥ १२ ॥ 

पछ उदानस्मृति---९अध्याय~५८ इलाक । प्रात:काल शरोरमें तळ लगाकर मूत्र, विष्ठा त्याग करनेवाला 
[वा क्षौरकस या भेथुन करनेवाला मनुप्य एक दिन रात निराहार रहनेपर शुद्ध होताँह । 

आपस्तम्वस्मृति--९ अध्याय, ३-४ लोक । जो मनुप्य मोहबश होकर विना शौच कियेहुए अन्न 
ताह चहू यव पीकर ३ रात रहनेसे शद्ध होताहे | उसको चाहिये कि आधी अजली यव, १ पछ घी 
र ५ पळ गोमूच्रसे अधिक नही पीबे । मरीचिस्मृति--विता जनेझके भोजन अथवा मळ मूत्र त्याग करने- 
छा द्विज आठ सहस्र गायत्रीक जप और प्राणायाम करनेसे जुद्ध होतादे (२) 

हिती दहत्पाराशरीयधमशास्---६ अध्याय;,२८८-२८५ उल्लोक । विना जनेऊ पहनहुए भोजन, मल,मृत्र 
[ग अथवा वौर्यपात करनेवाला ब्राह्मण ३ रात उपत्रास करे: एसा क्षत्रिय पादक्ृच्छ और एसा वेशय एक 
[ उपचास करे । 

है, शातातपस्मृत्ति~ २२ अङ्क । अग्निदात्र त्यागचेवारा प्राजापत्य अत कर । 


प्रकरण २१] | भाषाटीकासमेत ! _ (३८९) 


लीरक्ते यदा वखमज्ञानेन तु धारयेत्‌ । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ १५ ॥ 
नील्या चोपहते क्षेत्रे सस्यं यत्तु प्ररोहति । अभोज्यं तह्रिजातीनां मुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
इसस आग नास रगहुए चस्का एवाध कहताहू; सास काडा करनेक समय शस्यापर नॉछस रगाहुआ 
चक्ष रहनपर कुछ दाष तहा हाता ॥ १९ || नाळक रखने, बेचने अथवा उसके व्यापार आदिसे जावक 
करनेवाला ब्राह्मण पातत हाताह, ।किन्तु ३ प्राजापत्य ब्रत करनेसे वह शुद्ध होजाताई ॥ १३ ॥ अज्ञानसे 
नीटसे रगाहुआ वक्ष धारण करनवाला एक दिन रात [नराहार रहकर पञ्चगव्य पानस शुद्ध हांताह ॥१०५॥ 
डाक खतका अन्न द्विज्ातियों के. ळय अमळ्य हे उसका खानवाळे डरिजाते चान्द्रायण ब्रत कर छ ॥ २९९ (| 


(८ ) यमस्मृति । | 
जलाइद्धन्वनश्रद्दा: परत्रज्यानाशकच्युता । बिषात्प्रपतनम्प्रायः शख्रवातच्युताश्च ये ॥ २२॥ 
न चेते प्रत्यवासिताः सवलोकवहिष्कृताः । चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छदयेन वा ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य मरनेके लिये जढम प्रवेश करके अथवा फाँसी लगाकर मरनेसे बचजावहे, जो संन्यास 
अहण करक आर उपवास न्रतकरके उसको त्याग दतेह औरं जो मरनेके लिये विष पान करकं अथवा ऊच 
स्थानसे गिरक या अपने शरीरम शस्र मारके नहीं मरतेहे; उनके साथ भोजन या निवास नहीं करना चाहिये, 
वे छाग बाहष्कृत हाजातेह; किन्तु चान्द्रायण अथवा २ तपक्कन्छ् त्त करनेपर वे शुद्ध होतेह € ॥ २९-२३ ॥ 
गांजाह्मणहनं दग्ध्वा मृत चोद्ववन्वनादिना । पाशां डित्त्वा तथा तप्य कृच्छ्मक चराद्रज। ॥ २७ ॥ 
जो द्विज गौ अथवा त्राह्मणसे मरेहुए मनुष्यकी देहको जछातेहँ और जो फांसी लगाकर मरेहुए 
सनुष्यकी फाँसीको रस्सीको काटतेंह या उसको जलातेहे वे एक एक प्राजापत्य त्रत करें हरे ॥ २७ ॥ 


(१० ) संवतस्प्रृति । 
अतः परम्म्रदृष्टानां निष्कृतिं ्रोतुमहेथ । संन्यस्य दुर्मतिः कश्चिदपत्याथ सत्रियं व्रजेत्‌ ॥ १७४॥ 
कयांत्कृच्छ समान तत्बण्मासास्तदनन्तरम्‌ ॥ १७५ ॥ | 
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४ आपस्तस्बस्माति--६ अध्यायके १, २, ४, और ९ इछोकमें ऐसाही हे और दांखूस्मृति-१'७ अध्यायके 
५०-५१ इलोकमें हे कि नीलसे रंगाहुआ वस्न पहननेवाळा ( १-२ इळोकमे लिखेहुए ) ३ दिन त्रत करे । 
60 वृह्द्ममस्मति--१ अध्यायके ३-४ इलोकमें प्रायः ऐसा है। आपस्तम्बस्छति--९ अध्याय,७-९३छोक । 

जो ब्राह्मण घर छोडकर संन्यास ग्रहण करके अथवा अभिमे जलकर, जळमें बकर या अनशन अतसे प्राण 

त्याग करनेकी इच्छा करके फिर अपने घर रहना चाहवाहे वह ३ प्राजापत्य अथवा ३ चान्द्रायण करके 
फिरसे अपना जातकमोदि संस्कार करावे या कुच्छसान्तपन ओर चान्द्रायण ग्रत करे । आत्रिस्सृतिके२११- 
२१३ इलोकमें प्रायः एसा ( आपस्तम्मस्मृतिके समान ) हे । उशनस्मति-९ अध्याय, ६२-६३ श्‍लोक । जो 
दविज अनशन ब्रत द्वारा प्राण त्यागनेकी इच्छा करके नहीं मरताहे अथवा संन्यास ग्रहण करके. उसको त्याग 
' देताहे बह ३ प्राजापत्य या ३ चान्द्रायण व्रत करके फिरसे जातकमादि संस्कार करावे । 

+ पारारारस्ट्रात--४ अध्याय, १-६ श्कोक । जा खा अथवा पुरुष अत्यन्त आदर, कराध, स्वह वा 
भयसे फांसी लगाकर मरजातेहेँ वे पीव और रुघिरसे भरे नरकमें साठ हजार वर्षतक इबतेह । उनके लिये 
अशौच, जळदान, अभिदाह और रोदन कुछ नहीं करना चाहिये,जो उनको इमशानमें ळेजातेहैँ असिम जलातेहें 
और उनकी फांसीको काटतेहें वे तप्तक्च्छू करनेपर शुद्ध होतेहे, एसा प्रजापतिने कहाहे । जो मनुष्य गौके 
मारनेसे, फांसी ळगाकर अथवा त्राह्मणके मारनेसे मरता, उसकी देहको स्पश करनेवाला, इमान, 
छेजानेवाला, अभ्निमें जलानेवाळा तथा उसके साथ इमशानमें जानेबाढा या फांसी लगाकर सरेहुएका 
फांस काटनेवाळा आहण तप्रक्कच्छ ब्रतसे शुद्ध होकर त्राह्मणोको खिलावे आर बैलके सहित एक गो 
दक्षिणा देवे । ५ अध्याय, १०-१३ इलोक । यदि अग्निहोत्री ब्राह्मणको चाण्डाळ, श्वपाक, गो अथवा ब्राह्मणं 
मारदेवे या विष खाकर वह मरजाय तो उसकी देहको चिता मन्त्रके लौकिक अभिमें ब्रह्मम जडछादें; यदि 
सपिण्ड लोग उसके शरीरका स्पर्श करें, इमशानमें छेजावे या जळावें तो ब्राह्मणाकी आज्ञासे पश्चात 
प्राजापत्य व्रत करें और उसके फूंकेइए हाड़को बीनकर दूधसे घोवें भौर फिर अपने अग्नि आर मन्त्रे 
दूसरे स्थानपर उसको जळावें । ठिंखितत्म़ाते-६५-६६ इछाक । जा मनुष्य गा सारनस या कादा छगाकर 
अथवा आह्यणके मारनेसे मरताहै. उसके मृत शरीरका स्पर्श करनेवाला राह्मण मरमेपर गो, बकरा या घोड़ा 
होताहै; इनको जानेवाला या फांसीको काटनेवाछा तप्तकृच्छ करनेपर शुद्ध होताह, ऐसा मनुप्रजापतिने 
'कहाहै । संवत्तेस्मृति~- १७७-१७९ इलोक 1 अपना कल्याण 'चाहनेवाळ सज्बनकों उचित ह कि गा अथवा 
आद्यणसे मारा गयाहुआ या आत्मघात करके मराहुआ मनुष्यके लिये रोदन नहीं करे; यादे उका देहका 
शमशाने लेजावे, जढावे या उसको जल देवे तो चान्द्रायण ब्रव करे। | | 


३९० ) | | धर्मेशास्रसंग्रह- | [ प्रायश्चित्त- 


इससे आगे अत्यन्त दुष्टोका प्रायश्चित्त सुनो ! जो दुरष्ट्बाद्रि मनुष्य संन्यास लेकर सन्तानके लिये. 
मथुन करताह बहू ६ मासतक निरन्तर प्राजापत्यत्रत कर ॥ १७४-१७५ ॥ 


( १३) पाराशरस्मृति-४ अध्याय । | 

कृच्छं परिवित्तेस्तु कन्यायाः कृच्छर एव च । कृच्छावेकृच्छो दातुस्तु होता चान्द्रायण चरेत्‌२६ | 

पर्रिवित्ति २ कृच्छ, कन्या १ कृच्छू, कन्यादान करनेवाला कृच्छ्रातिकच्छ और होम करनेवाला पुरोहित. 
[यण व्रत कर & ।। २६ ॥ | | | 
१; ५ अध्याय । 
श्वानश्रगालादिद्शो यस्तु द्विजोत्तमः । खात्वा जपेत्स गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥ १॥ 
7 श्रङ्गोदकस्नानान्मद्ानदयोस्तु सङ्गमे । समुद्रदशनाद्वापि छुना दष्टः थुचिभवेतू ॥ २ ॥ 
विद्याव्रतस्नातः शना दष्टो द्विजी यदि । स हिरण्योदके स्नात्वा घृतं प्राइय विशुध्यति ॥ ३ ॥ 
ततस्तु शुना दष्टखिरात्रै समुपोषितः । घृतं कुशोदकं पीत्वा व्रतशेषं समापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
[तः सत्रतो वापि दाना दष्टो भवेहिजः । प्रणिपत्य भवेत्पूत्तो विप्रश्चक्षुनरीक्षतः ॥ ५ ॥ 

जिस ब्राह्मणको भेड़िया, कुत्ता अथवा सियार काटदेवे वह स्नान करके वेदाँकी माता पवित्र गायत्रीका: 
करे ॥| १ ॥ जिसको कुत्ता काटे वह गौके सींगके जलसे अथवा बड़ी नदियोंके सङ्गमके जल्म स्नान 
से अथवा समुद्रके दशेनसे शुद्ध होताहै ॥ २ ॥ यादे स्नातक ब्राह्मणको कुत्ता काटदेवे तो वह सोना 
[ जळसे स्तान करने औरं थी चाटनेपर शुद्ध होताहै ॥ ३ ॥ यदि त्रतचाळेको कुत्ता काटे तो बह 

उपवास करे और घी तथा ङुशाक। जळ पीकर शोष व्रतको समाप्त करे।। ४ ॥। त्रतवाळे अथवा विना 
गरू किसा इजका कुत्ता काट ता वह ब्राह्मणाका नसरकार करन आर दखनस शुद्ध द्वाताह 2 
हाणी तु जुना दष्टा जम्बुकेन बृकेण वा । उदित सॉमनक्षत्रं दृष्टा सद्य, शचिभंवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पक्ष यदा सोमो न दृश्येत कदाचन । यां दिशं ब्रजते सोमस्ता दशां चालोकयेतू ॥ ८ ॥ 
उट्राह्मणके ग्रामे शना दष्टो द्विजोत्तमः । वृष प्रदक्षिणीकृत्य सद्य स्नात्वा शुचिभेवेत्‌ ॥ ९ ॥ 

यादे ब्राह्मणीको कुत्ता, सियार या भेंड्या काटे तो वह उद्यहुए चन्द्रमा आर नक्षत्रको देखकर शुद्ध 
ह 4 [|] ७ || यादि कृष्णपक्षमं किसा प्रकार चन्द्रमा नहा दाखपड ता [जस दशाका चन्द्रमा जाताह उस 
को देखलेबे ॥ ८ ॥ येदि दुराचारी ब्राह्मणोके गांवमें ब्राह्मणको कुत्ता काटे ( जिस गांवमें योग्य ब्राह्मण 
मिले ) तो बेलको प्रदक्षिणा और शीघ्र स्नान करनेसे वह शुद्ध होताहे ॥ ९ ॥ 
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कह अत्रिस्मृतिके १०२ इलोकमें भी यह है; किन्तु वहां होम करनेवालेका नाम नहीहे; परिवेत्ताको 
पन त्रत करनेका लिखाहे । झंखस्म्रति-१७ अध्याय-४५ इळोक । परिवित्ति, परिवेत्ता, कन्या, कन्यादान . 
बाला ओर विवाह करानेवाला. पुरोहित वनमें. १ वर्ष ब्रह्महत्याका त्रत करे । बोधायनस्माते-२ प्रश्‍न १ 
[य,-४९ इलोक । परिवित्ति, परिवेत्ता,, कन्यादान करनेवाला ओर विवाह करानेवाळा पुरोहित१२ रात 
त्य ब्रत करनेसे जुद्ध होतेहे और कन्या ३ रात प्राजापत्य करनेसे शुद्ध होतीहँ। वसिष्ठस्माति-२० 
[य;2-९ अंक । परिवित्ति १२ दिन प्राजापत्य व्रतकरक पश्चात्‌ अपना विवाह करे आर परिवेत्ता कृच्छा- 
छु त्रत करके अपनी भार्या बेडमाइको समर्पण करे, उसके पश्चात्‌ बड़ भाईकी आज्ञासे उस भार्याको 
गर करलेबे । मनुस्माति--२ अध्याय-१७१ इछोक । जब वड़े भाईके कारे रहतेहुए छोटाभाई विवाह 
अग्निहात्र महण करताह तब छोटा भाई परिवेत्ता ऑर बडा भाई परितवित्ति कहलाताहे । 
हुछ मनुस्मृति--११ अध्याय-२०० इछोक । जिस द्विजको कुत्ता, सियार, गदहा गांवके बिलार आदि 
मांस खानेवाले अन्य जन्तु, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट अथवा सूअर दांतसे काटदेताह वह प्राणायाम करनेसे 
होजाताहे । याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय--२७७ इळोक । जिसको व्यौभचारिणी स्त्री, वानर, गदद्ा, ऊंट, 
[ काक दांतसे काटताहे बह्‌ जलम प्राणायाम और घृत भक्षण करनेपर गुद्ध होवाहे । अत्रिस्माते । 
को सांप काटताहे वह गोक्रे सींगके जलसे अथवा बड़ी नदीके सङ्गममें स्तान या समुद्रका दर्शन करनेसे 
र।ताहे॥६५॥जिस ब्राह्मणको भेड़िया,कुत्ता अथवा सियार काटताहु वह सोना धोयाहुआ जळसहित घी 
पर शुद्ध हाजाताहं ॥ ६६ ॥ जिस त्रतवाळेको कुत्ता काटताह वंह ३ रात उपवास करके घीके सहित 
रसको खावे और होष त्रत समाप्त करे ॥ ६८ ॥ यमस्माति---२५ शोक । यदि विना क्रीड़के समयमें 
सियार, वानर आदि जन्तु मनुष्यको काटे तो दिनमें, सन्ध्याके समय अथवा रातमें शीघ्र स्नान कर- 


ह शुद्ध हाजाताहै। . 
AP ५:(२५:१०6 .. टर (€ artery or} 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । ( 


हु" | ६-अध्याय । 
ब्राह्मणस्य ब्रणद्वारे पूयशोणितसम्भवे । कृमिरुत्पद्यते यस्य प्रायश्चित्तं कथ भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
गवां मूत्रपुरीषेण दधिक्षीरेण सर्पिषा । च्यहँ स्नात्वा च पीत्वा च कृमिदष्ट; शुचिर्भवेत्‌ ॥ 
क्षत्रियोपि सुवर्णस्य पञ्चमाषान्प्रदाय तु । गोदक्षिणां तु वेञ्यस्याप्युपवासं विनिदिशेत्‌ ॥ 
झूद्वाणा नोपवासः स्याच्छ्री दानेन झुद्धयति ॥ ५१ ॥ 
न्राह्मणके पीच और रुधिरसे भरेहुए घावम यदि कीड़े पड़जावें तो गौके मूत, गोबर, दही दूध ओ 
मिलाकर ३ दिन स्नान करने और पीनेसे वह शुद्ध होताहे ॥ ४८-४९ ॥ इस अवस्थामें क्षत्रिय 
करके ५ मासा सोना दान कर | आर वद्य उपवास करक गा दाक्षणा दव ॥ ५०॥ शूद्रक लिये 
करना निषेध हू इसलिये वह दान देनेसेही शुद्ध होजाताई ॥ ५१ ॥ 


( १५) शङ्घस्मृति-१७ अध्याय । 
अध्यास्य शयन यानमासनं पादुके तथा ॥ 
पलाशस्य द्विजश्रेष्ठस्रिरात्रन्तु ब्रती भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
जो ब्राह्मण पलाशकी छकडीकी शय्या, सवारी या आसनपर बठताहे अथवा उसका खडाऊ 
बहू ३ रात त्रत कर & || ५१-५२ ॥ 
क्षिप्ताग्रावश चिद्र॒व्यं तदेवाम्भसि मानवः ॥ ८ 
मासमेकं व्रत कुर्याढुपत्रुध्य तथा गुरुम्‌ । पीतावशेषं पानीयं पीत्वा च ब्राह्मण; क्वचित्‌ । 
त्रिरात्रं तु वर्त कुयाद्वामहस्तेन वा पुनः । एकपडू'त्तयाविष्टेषु विषमं यः प्रयच्छाते ॥ ५७ ॥ 
स च तावदसौ पक्ष कुर्यात्त ब्राझणो व्रतम्‌ । धारयित्वा तुलाचार्य विषमं कारयेद्‌ बुध; ॥ 
अग्नि अथवा जळमें अपवित्र वस्तु डालनेवाला या गुरुपर क्रोध करनेवाला एकमास व्रत करे५' 
. अपना जूठा पानी पीनेबाढ अथवा बांये हाथसे पानी पीनेवाला ब्राह्मण ३ रात त्रत करे ॥ ५६-५८ 
पांतिमें भोजनके लिये बठेहुए छोगोंको अधिक कम पदार्थ परोसनेवाला त्राह्मण १५ दिन व्रत करे।॥५ 
सुराळवणमद्यानां दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ । मांसस्य विक्रयं कृत्वा कुयाञ्चव महात्रतम्‌ ॥ ५९ 
विक्रोय पाणिना मद्यं तिळस्य च तथा चरत्‌ ॥ ६०॥ 
तराजू लेकर अधिक कम तौळनेवाला तथा सुरा, लवण या मद्यको बेंचनेबाळ! विद्वान्‌ एक दिन ब्र 
!। ५८-५९ ॥ मास वेचनेवाला अथवा अपसे हाथस मच या [तळ वचनाला सहान्नत कर श [| ५ 


(१६) लिखितस्मृति । 


पूरणे कूपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने । विक्रीणीत गजं चाश्वं गोवधं तस्य निरहरत्‌ ॥ ७७ 
कप तथा बावळीको भर देनेवाले, वृक्षको काटकर गिगदेनेवाले ओर हाथी तथा घोड़ेको 
गोहत्याका प्रायश्चित्त करें || ७७ | | 


( १९ ) शातातपस्भृति । 
| ___ वृषणाभिघाते प्राजापत्यम्‌ ॥ 
पशुका अण्डकोश निकालनेवाला प्राजापत्य त्रत करे ॥ २५ ॥ 
विवाहयेन्न सगोत्रां समानप्रवरां तथा । तस्याः कथ॑ंचित्संबन्धे अतिकृच्छे चरेद्विजः ॥ ३२ 
समान गोत्र अथवा समान प्रवरकी कन्यासे द्विज विवाह नहीं करे, कदाचित्‌ इनमेंसे किसीर 
होजाय तो अतिकृच्छ्र ब्रत करे ॥ ३२ ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-१९ अध्याय । 
दण्ड्योत्सर्गे राजेकरात्रमुपवसेत्रिराज्जं पुरोहितः ॥ २६ ॥ कृच्छूमद्ण्डचदण्डने पुरोहित 
राजा ॥ २७॥ 


क्षशंखस्माति--१७ अध्यायके १-२ इलोकमे यहां लिखेहुए न्तका विधान ऐसा हे, वनमें जाकर 
` कुटी बनाके रहे, नित्य त्रिकाळ स्नान करे, भूमिपर सोवे, जटा धारण करे, पत्त, मूळ तथा फळ 
अपने कमको कहताहुआ भिक्षाके लिये गांवसें जाय आर एक काळमें भोजन करे । 
५? झाचातपस्मति--८७ लोक । सघ, सांस, सरा. सोमरस. लाह अथवा नॉन बचनेर 


(३९२) | _ घर्मशात्संम्रह- | [ प्रायश्चित्त- 


ट्ण्डयोग्य मनुष्यको दण्ड नहीं देनेपर राजा १ रात आर उसका पुराहित ३ रात उपवास कर ॥ २६॥ 
ण्डके अयोग्य मनुष्यको दण्ड देनेपर राजाका पुरोहित प्राजापत्य व्रत करे आर राजा३रात निराहार, रह।२७। 


वि २० अध्याय । 
कुनखी श्यावदन्तस्तु कृच्छे द्वादशरात्रे चरेत्‌ ॥ ७॥ 
 बिगडेहुए नखबाला और काले दांतवाळा मनुष्य १२ रात प्राजापत्य त्रत करे ॥७॥ 
अग्रेदिधिषपतिकृच्छे द्वादशरात्रै चरित्वा निविशेत ताँ चेषोपयच्छेत्‌ ॥ १० ॥ दिधिषूप- 
तिकृच्छातिकृच्छी चरित्वा तस्मे दसा पुननिविशेत्‌ ॥ ११॥ 
अग्रेदिधिपूपाति--१२ रात प्राजापत्य त्रत करके ठहर जावे, फिर उस स्त्रीको. स्वीकार कर ॥ १० ॥ 
दृधिपूपाति ऋच्छातिकृच्छ करनेके बाद उस खीको उसके पतिको समर्पण करके ठहरजावे, पीछे उसकी 
गज्ञासे स्वीकार करे॥ ११॥ | 
२१ अध्याय । 
वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्षे वर्धयेत्‌ ॥ ३५ ॥ भिक्षुकेवानप्रस्थवल्लो- 
भर्वाद्धिवर्ज स्वशा्रसंस्कारश्च स्वशास्रसर्कारश्चोति ॥ ३६ ॥ 
अपने आश्रमके नियमोंको तोड्नेवाला वानप्रस्थ बड़े कछारमें १२ रात प्राजापत्य ब्रत करके फिर अपने 
तयुभकी वृद्धि करे ॥ ३५ ॥ लोभवश होकर धर्मादिका विचार छोड़के अपने आश्रमका नियम तोड्नेवाला 
न्यासी चानप्रस्थके समान प्रायश्चित्त करके अपने मोक्षसावन शाम्नके संस्कारको बढ़ावे $ ॥ ३६ ॥ 


( २५ ) बोयायनस्मृति-२ प्रश्न-१ अध्याय्‌ । 

समद्रसंयानम्‌ ॥ ९१ ॥ ब्रह्मस्वन्यासापहरणम्‌ ॥५२॥ भूम्यनृतम्‌ ॥५३ ॥ सर्वपण्यव्येवहरणम्‌ । 
शुद्रसेवनम्‌ ॥ ५४ ॥ शूद्राभिजननम्‌ ॥५५॥ तदपत्यत्वं च ॥५६ ॥ एषामन्यतमं कृत्वा ॥९७॥ 
चतुथेकालमितभो जिन; स्युरपोऽभ्युपेयुः सवनानुकल्पम । स्थानासनाभ्यां बिहृरन्त पते त्रिभिव- 
बैस्तदपन्नन्ति पापमिति ॥ ५८॥ | | 

समुद्रयात्रा करनवाला, नाहझणका घराहर हरण करनवाला, भूमके वषयस झूठ बालनवबाठा, बहुत 
गगाके द्रव्यसे अपना काम चलानवाला, झूद्रका सबा करनवाला, झू. 'स्त्राम सन्तान उत्पन्न करनवाळा तथा. 
पद्रका सन्तान ब्राह्मण चलुय काळम अथानू एक रात उपवास करक दसर [दनका रातम प्रमाणका भाजन 
हरे, नित्य ३ बार स्वान करे ओर सदा घूमता रहे तो ३ वषमे शुद्ध होताहे ॥ ५१-५८ ॥ 


~ १ 


भषजकरणं ग्रामयाजनं रङ्गोपजीवनं नाट्याचार्यता गोमहिषीरक्षण यच्चान्यदप्येवं युक्तं कन्या 
दषणमिति ॥ ६१ ॥ तेषां तु निर्वेशः पतितवृत्तिद्वो संवत्सरो ॥ ६२ ॥ 
आओषधघीकरनेचाला, सबको यज्ञकरानवाला,: वस्जादि रङ्गकर जीविका चलळाचेबाला, नाचने गानेक्री 


वद्या सिखानेवाला, ग( या भेस पाळनेवाला या कन्याको दोष लगाचेताला ब्राह्मण पातत कहलाताह, वह 
, ब्रषतक पूर्वोक्त त्रत करे झि] ६१--६९ ॥ 


( ४० ) चतुवशतिमत । 


नाराणा पवय कृत्वा चरञ्चान्द्रायणव्रतस्‌ । दगुण पुरुषस्यव व्रतमाहुमनाषण: ॥ 
सीको बैचनवाडा चान्द्रायणत्रत करे और पुरुषको बेंचनेवाला दूना जत करे ऐसा वुद्धिमानोने कहाहे ! 


(३३) पेठीनसिस्मृति । 


आरामतडागोदपानपुष्करिणी सुकृतसुतवित्रये त्रिषवणस्नाय्यधःदायी चतुर्थकालाहारः संबत्स- 
रेण पूतो भवति । | 

बाग, तलाव, चौबश्चा, पुष्करिणी और पुण्य पुत्रको विचनेबाळा त्रिकाल स्नान, भूमिपर शयन और 
रीथ कारमें भोजन करताहुआ एकवर्ष रहनेपर ठाद्ध होताहे । 


(8१ ) कतुस्मृति । 
आसनारूढपादो वा वस्राधेप्रावृतोपि वा । मुखेन धमितं भुत्तवा कृच्छ सान्तपनं चरेत्‌ । 


जा आसनपर आरूढपाद्‌ होकर, आधी धोतीको ओढकर अथवा मुखसे फूंककर भोजन करताह वह 
न्तपनक्कच्छ करे । 


| र ये दोनों इछोक वसिष्ठस्मृतिके अनेक पुस्तकोंमें नहीं हैं । शाण्डिल्यस्मृति । जो वानप्रस्थ अथवा 
न्थाखी जानकरके अपने वीर्यको गिरावे वह ३ पराक व्रतके सहित अवकीर्णी त्रत करे (२ )। 
छित] शातातपस्माते--२३ अङ्क । कन्याको दोष लगानेवाला आधा पाद प्रजापतय ब्रत करे । ` 


प्रहरण २१ ] | पाषाटीकासमेत । € ३९३ 


~ 1% ८ | 
पापी और नीच जातिके संसर्गका प्रायश्चित्त १५. 
( १ ) मनुस्मृति--११ अध्याय । 
एषा पापकृतामुक्ता चतुणांमपि निष्कृतिः । पतितेः सम्पयुक्तानामिमाः श्रणुत निष्कृतीः ॥ १८ 
दिसा, अभक्ष्यभक्षण, अगम्यागमन और चोरी; इन ४ प्रकारके पापाँक प्रायश्चित्त कहेगये; अर्ब पतिः 
सङ्ग करनेवाछोंका प्रायश्चित्त सुनी | ॥ १८० ॥ ॥ | 
संवत्सेरण पतति पत्तिन सहाचरन्‌। याजनाध्यापनायौनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ १८१ ॥ 
| पतितकं सहित एक सवारीमें चळने,एक आसनम बेठमे अथवा एक 'गंतिमें खानेसे मनुष्य एक वषमें प 
होताहे; किन्तु याजन, अध्यापन अथवा योभिसम्बन्धस एक वर्षसे पहिलेही पतित-होजाताहे छै: # १८ 
यो थेन पतितेनैषां संसर्ग याति मानवः । एतस्यैव प्रतं कयोत्तत्संसगविशुद्धये ॥ १८९ ॥ 
असे पतितके साथ मनुष्यका संसर्ग हो वह अपनी शुद्धिक जिये उसी पतितके प्रायश्रित्तके स 
प्रायश्चित्त करे छे ॥ १८२॥ | | 


(६ क ) उशनस्मृति-८ अध्याय । 
| | पतितेन तु संस्पर्श लोभेन कुरुते द्रिजः ॥ २० 
सकृत्पापापनोदार्थ तस्येव व्रतमाचरेत्‌ । तप्तकृच्छे चरेद्वाथ संवत्सरमतन्द्रितः ॥ ३१ ॥ 
षाण्मासिकेःथ संसर्ग प्रायश्चिताद्वमाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ | 
जो द्विज लोभवश होकर पतितसे संसर्ग करतांदै वह अपना पाप छुडानेके: लिये. उसीके २ 
एकबार प्रायश्चित्त कर अथवा निरालस्य होकर एक वर्ष तमक करे और पतितके: साथ ६ माखतक 
करमेबाला आधा ग्रायश्चित्त करे ॥ १०-३२ ॥ 
| (१०) संवतस्मृति । 
पतितिन तु सम्पर्कम्मासं मासाद्धेमेव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासाद्वेन विशुध्याति ॥ २०२ । 
एक सास अथवा पन्द्रइ दिनतक पतितके सहित सम्पर्क करनेवाला १५ दिनतक गोमूय और .९ 
हुए यवके रसको पीकर रहनेस शुद्ध होताहे ॥ २०२॥ 
'पतितादरव्यमादते मङ्गक्ते वा ब्राह्मणो यादे । कृत्वा तस्य समुत्सर्गमतिकृच्छे चरेद्विजः ॥ २८ 
जो ब्राह्षण पतितका द्रव्य छेताई अथवा उसका अन्न. खाताहै. उसको उचित है कि उसको 
करके अतिकृच्छ त्रत करै ॥ २०३ ॥ | | | | 
( १३ ) पाराशरस्परति-४ अध्याय । 
यो यै समाचर्रेद्रिपः पतितादिष्वकामतः । पञ्चाहं वा दशाहं वा द्वादशाहमयापि वा ॥ ९ ॥ 
मासाद्वै मासमेकं वा मासद्वयमथापि वा । अब्दाईमब्दमेक वा मवेदृर्ध्व हि तत्समः ॥ १० 
जिराज प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छमाचरेत्‌ । तृतीये चैव पक्षे तु कुच्छै सान्तपनं चरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
चतुर्थ दशरात्रं स्यात्पराकः पश्चमे मतः । कुर्याजान्द्रायणं षष्ठे सप्तमे तवेन्दवद्वयस्‌ ॥ १२ ॥ 
ुद्धयर्थमष्मे चेव षण्मासात्कृच्छमाचरेत्‌ । पक्षसँख्याम्रमाणेन सुवर्णान्यपि दक्षिणा ॥ १३ 
जो ब्राह्मण अज्ञानसे पतित आदिके संग ५ दिन, १०दिनि१२ दिन, १% दिन, १ मास, २ मास, 
अथवा १ वर्षतक व्यवहार करताईँ बह नीचे ऋददेहुए आयश्रित्तको करे; किन्तु एक व्पसे अधिक इने 
यवहार करनेवाले इन्हीके समान होजातेहें ॥ ९-१० ॥ :५ दिन पतित आदिके सङ्ग करनेवाला 
उपवास, १० दिन सङ्ग करनेत्राछा एक प्राजापत्य त्रत १२ दिन संग करनेवाला सान्तबन कच्छू, १ 


क 
re याकि अ. क 


क वृद्दद्विष्णुस्मृति ०३५ अध्यायके ३-५ अङ्कम 'ऐसाही है । याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अध्याय- 

इछोक। ब्रह्मघाती आदि महापार्तीकयोके साथ १ वर्षतक रहनेवाळे मनुष्य उन्हींके समान होजातेदें :। 
“क ~ [ae क. कक 

स्माति---२२ अध्याय-१ अङ्क । जाहमणवध करनेवाळा, सुरा पीनेत्राला, गुरुना गमन करनेवाला, स 

पिताके कुछकी कन्यासे गमन करनेवाला, चोर, नास्तिक, सदा निन्दित कर्म करनेवाला, पतितका साः 

झंपतितको त्यागनेवाळा, य सब पतित हैं; इनमेंसे किंसीके सङ्ग एकवषे रहनेवाळा पतित द्दोजाताहै । 

be ~ हा + हे ज थ अध % & = पके र्‌ श्धि छ भो 

स्वृति-जो पीततके संग यौन, याजन अथवा अध्यापन सम्बन्ध करताई वदद उसीक समान प्रयाच्च क 
@ संवर्तस्मृतिके १२८-१२५ ऽलोके ऐसाही है | £ म 


३९४ ) | ___ धमंशाखसंमहई- [ प्रायंश्चित्त- 


| करनेवाला १७ शात ( उपवास ) व्रत, ? मास संग करनेवाला पराकप्रत, २ मास संग करनेवाला 
न्द्रायण श्रत ६ मास सङ्घ करनेवाला २ चान्द्रायण व्रत और १ वष पतित आदिका सङ्ग करनेवाळा ६ 
नेतक प्राजापत्य -रत करे और पौहलेमें १ सुवर्ण दूसरेमे २ सुवर्ण इसी क्रमसे आठवैमै ८ सुवर्ण 'दक्षिणा 
ज छ ११--१३ ॥ 
| ६ अध्याय । 

वपाकं चापि चाण्डालं विग्रः सम्भाषते यदि । द्विजः सम्भाषणं कर्मात्सावित्रीं च सक्जपेत्‌॥२२॥ 

ण्डाठेः सह सुपे तु त्रिरात्रमुपवासयेत्‌ । चाण्डालेकपथं गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छुचिः ॥ २३ ॥ 
याण्डालददीने सथ आदित्यमवलोकयेत्‌ । चाण्डालस्पर्शने चेव सचेलै स्नानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 

` उबपाक अथवा चाण्डालसे बोलनेवाला ब्राह्मण ब्राह्मणास सम्भाषण करके १ बार गायत्री] जपनेसे 

ण्डाङक साथ सोनेवाला ३ रात उपवास करनेस और चाण्डालके सङ्ग राहमें बळनेवाळा ब्राह्मण ग्रायत्रीका 
रण करनेसे शुद्ध होताहै ॥ २२-२३.॥ चाण्डालको देखनेपर शीघ्र सूर्यका दर्शन करे और उससे स्पर्श 
नपर सब वस्त्रांसहित स्नान करना चाहिय ॥ २४ ॥ 


अविज्ञातस्तु चाण्डालो यत्र वेश्मनि तिष्ठति। विज्ञात उपसंन्यस्थ दिजाः कुयुरनुगहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पुनिवक्रोद्रतान्धर्मान्‌ गायन्तो वेदपारगाः । पतन्तमुद्धरेयुस्ते धर्मज्ञाः पापसङ्कटात्‌ ॥ ३९॥ ` 
धा च सपिषा चव क्षीरगोमूत्रयावकम्‌। भुञ्जीत सह सत्यश्च त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऽपहर्भुञ्जीत दुधा च व्यहम्भुञ्जीत सर्पिषा । ज्यहं क्षीरेण भुञ्जीत एकेकेन दिनत्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भावदुष्टं न भुञ्जीत नोच्छिष्टं कुमिटूषितम । दधिक्षीरस्य त्रिपलं पलमेकं घृतस्य तु ॥ ३८ ॥ 
भस्मना तु भवेच्छुद्विरुभयोः कांस्यताम्रयोः। जलझोचेन वस्राणां परित्यागेन सृण्मयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुसुम्भगुडकाप।सलवणं तेलसापेषी । द्वारे कृत्वा तु धान्यानि दयाद्वेर्मान पावकम्‌ ॥ ४० ॥ 
एवं शुद्धस्ततः पश्चात्कुर्याट्राह्णतपेणम्‌ । त्रिशतं गा वृषं चेकं दद्याद्विमेषु दक्षिणाम ॥ ४१ ॥ 
पुनरेपेन खातेन होमजाप्येन गुद्धयाति । आधारेण च विमाणां भूमिदोषो न विद्यते ॥ ४२ ॥ 
चाण्डाले; सह सम्पर्क मासं मासाद्वेमेव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासाद्वैन विशुद्धयाति ॥ ४३॥ 
यदि अनजानमें किसी छविजके घरमें चाण्डाल टिके तो जानलेनेपर ब्राहमणलोग उस चाण्डाखको निक्राल 
र दया करके द्विजको शुद्ध करें ॥३४॥ मुनियोंके कहेहुए धमको गातेहुए वेदपारग घमज्ञ लोग उस पतित 
अको प्रायश्चित्त कराके पाप सङ्कटसे उद्धार करें ॥ ३५ ॥ द्विजको उचित है कि भ्रृत्योंके सहित दही, घी 
ध, गोमूत्र ओर उबालेहुए यवका रस खावे; त्रिकाल स्नान करे ॥ ३६॥ ३ दिन दद्दीके सहित, 
दिन घीके साहित और ३ दिन दूधके सहित उबाळेहुए यवके रसको खावे और १ दिन दही, १ दिन 
| ओर १ दिन दूध खाकर रहे ॥ ३७॥ भावदुष्ट, जूठा और कीड़ेस दूषित वस्तु नहीं भोजन करे; दद्दी और | 
ध तीन तीन पळ भोर घी एक पळ खावे ॥ ३८ ॥ चाण्डालके निवास कियेहुए धरके कांसे और ताम्बेकी 
स्तुओंको भस्मसे मांजकर और वस्रोंको जलसे धोकर शुद्ध करे और मिट्टीके बतनोंको निकालदेवे ॥ 
३९ ॥ घरके द्वारपर कुसुम; गुड, कपास, नोन, तेल, घी और अन्नादिको निकालकर घरकी भूमिको 
ग़से जलावे ॥ ४० ॥ शुद्ध होनेपर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और ३० गो और १ बेळ दक्षिणा देवे 
४१ ॥ दुबारा लीपने, खोदने, होम, जप करने तथा ब्राह्मणोक बठनेसे भूमि शुद्ध होतीहे फिर उसमें कुछ 
[ष नहीं रहतहे ॥ ४२॥। यदि चाण्डालोंके साथ एक मास अथवा १५ दिन सङ्ग रह तो १५ दिनतक गोमूत्र 
गैर यवका काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्धि होतीहै ॥ ४३॥ 


रजका चमकारी च छुब्धकी बेणुजीविनी। चातुर्वरण्येस्य तु गृहे त्वाबिज्ञा तानुतिष्ठाति ॥ ४४ ॥ 
ज्ञात्वा तु निष्ङ्कति ङुयात्ूवोक्तस्याद्वेमेव तु गृहदाइन्न कुर्वीत शेषं सर्व कारयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


यदि चारों बर्णोमे किसीके घरमे अनजानमें धोविन, चमारिन, व्याघनी अथवा वेणुजीविली 
के तो जानलेनेप्र पूर्वोक्त प्रायश्चित्तका आधा प्रायश्चित्त करे; सब काम वेसाही करे; किन्तु घरकी 
मिको नहीं जळावे ।। ४४-४५ ॥ 


ध सुमन्तुस्मृति-पतितके सङ्घ ५ दिनके संसर्गमे कृच्छ, १० दिनके संसगैम त्रक्र छु १५ दिनके संसर्गर्मे 


ताकत्रत, १ मासके संसरगमें चान्द्रायण, ३ मासके संसर्गमें कच्छ और चान्द्रायण, ६ मासके संसरीमे पाण्मा- 
नळ कवळ आर 9 पपच रप) पिक मत पापाचा साय गे / ७ १. ४१ 


प्रकरण २१ ग नलाषाटीकासमेत । | ( ३९ 


गृहस्याभ्यन्तरं गच्छेञ्चाण्डालो यादे कस्यचित्‌। तमागाराद्विनिःसारयं मृद्भाण्डं तु विसजेयेत्‌ ॥ 
रसपूर्णन्तु मृद्भाण्डं न त्यजेत्त कदाचन । गोमयेन त सम्मिश्रैमेठेः प्रोक्षेद्‌ गृहल्तथा ॥ ४७। 
यादि घरके भीतर चाण्डाल चढाजाव तो उसको निकाळदेवे, रसके घडाँको छोडकर अन्य सब £ 
बर्सनोको फेंकदे और गोबर मिलेहुए जळसे घरको लिपवावे अथवा उसको घरमें छिड़क देवे ॥ ४६-४७ 


१२ अध्याय । 
आसनाच्छयनाद्यानात्सम्भाषात्सहभोजनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
सङ्घक्रामन्तीह पापानि तैलमिन्दुरिवाम्भसि ॥ ७८ ॥ 
जैसे जलमें तळकी बूद फैलतीदे वेसेही पातकीके साथ बैठने, सोने, चलने, बोलने अथवा 
करनेसे उसका पाप भलेछोगेंको लगताहै ॥ ७७-७८ ॥ 


(९) आपस्तम्बस्मृति-२ अध्याय । 
_अन्त्यजञातिरविज्ञातो निवसेद्यस्य वेश्मनि । तस्य गत्वा तु कालेन द्विजाः कुवन्त्यनुग्हम्‌ ॥ ! 
सान्द्रायर्ण पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ । प्राजापत्यन्तु शूद्रस्य शेषं तदनुसारतः ॥ २। 
जिस द्विजके घरमै अनजानमे कोई अन्स्यज जातिका मनुष्य वसे तो जानळेनेपर ब्राह्मणोंके 
करनेपर बह अपनी शुद्धिके लिये चान्द्रायण अथवा पराक ब्रत करे और शुद्वके घरतमें यदि अन्त्यज. 
बहू प्राजापत्य व्रत करे भौर दोष दक्षिणा आदि उसीके अनुसार देवे ॥ १-२ ॥ 


( २२ ) देवळूस्मृति | 


म्लेच्छैः सहोषितो यस्तु पञ्चप्रशृति विशतिः । वर्षाणि शुद्धिरेषोक्ता तस्य चान्द्रायणद्वयम्‌ । 
पञ्चाहान्सह वासेन सम्भाषणसहाइाने । सम्पाइ्य पञ्चगव्यन्त दान दत्ता विशुष्यात्तं ॥ ७४ 
एकद्वित्रिचतुःसंख्यान्वत्सरान्संवसेद्यदिं । म्लेच्छावासं द्विजः श्रेष्ठ; क्रमतो द्रव्ययोगतः ॥ ५ 
एकाहेन तु गोमूत्रं द्वयहेनैव तु गोमयम्‌ । अयहातक्षीरेण संयुक्तं चतुर्थे दधिमिश्चितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पञ्चमे घृतसम्पूर्ण पश्चगव्यम्प्रदापयेत्‌ ॥ ७७.॥ 
म्लेच्छके साथ ५ वषसे २० वर्षतक रहनेवाले २ चान्द्रायण ब्रत करनेपर शुद्ध होजातह ॥ 
ळेच्छक सहित ५ दिन निवास, सम्भाषण और भोजन करनेवाले पश्चगव्य पीकर दान देनले शुद्ध 
॥ ७४ ॥ म्ठेच्छके साथ एक दो तीन अथवा चार वषतक रहनेबाला ब्राह्मण एक दिन गोमूत्र; दूस 
गोमूत्र और गोबर; तीसरे दिन गोमूत्र, गोबर और दूध; चौथे दिन गोमूत्र, गोबर, दूध भौर दृह 
धाँचवें दिन गोमून्र, गोबर, दूध, दद्दी और घी भक्षण करके रहनेसे शुद्ध द्ोजाताई || ७५-७७ | 


गुप्त पापोंका प्रायश्चित्त १६. 


( १ ) मनुस्मृति-११ अध्याय | 
इत्येतदेनसामुक्तै प्रायश्चित्तं यथाविधि । अत ऊध्व रहस्यानां प्रायश्चित्त निबोधत ॥ २४८ 
सव्याहृतिप्रणवकाः म्राणायामास्तु पोडश । अपि श्रूणहणम्मासात्पुनन्त्यहरहृः कृताः ॥ २४ 
कौत्सं जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्यृचम्‌। माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुद्ध्यति ॥ २८ 
कुज्जप्त्वास्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च । अपहत्य सुवर्णन्तु क्षणाद्गवति निर्म्मलः ॥ २५१ । 
हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । जपित्वा पोरुषं सूक्तं सुच्यते गुरुतल्पगः ४ २५२ ॥ 
प्रकाञ्य पापोंके प्रायश्चित विधिपूवक कहेगय अब गुप्त पापोंके प्रायश्चित्त सुनो॥२४८॥।एक महीनेत१ 
प्रणव और (सात) व्याहूतियास युक्त १६ प्राणायाम करनेस म्रणद्दत्या (गभहत्या) का पाप छूटताह ॥ 
कौत्सऋषिके देखेहुए “अपन: शोइुचदघम्‌०” इस सूक्तको, वसिष्ठ ऋषिके देखेहुए “प्रतिस्तोमेभिरुष”' 
और “महिन्रीणामवोस्तु” तथा “शुद्धवत्यः पतातिन्द्रं स्तुवामह्‌?? इत्यादि ऋकू भन्त्रोको (प्रतिदिन १ 
१ महीनेतक ) पढ्नेसे सुरापानका पाप छूटजाताह .॥ २५० ॥ “अस्य वामीयमस्य वायस्य पलितस्य ` 
_ सुक्त अथवा “यज्जाग्रतो दूरम्‌?? इत्यादि शिवसङ्करप मन्त्रको ( प्रतिदिन १६ बार एक मासतक ) पाठ 
सोना चोरानेवाला शीघ्रही शुद्ध दोताहै ॥ २५१ ॥ “हृविष्यन्तम्‌” अथवा “नतमहो” इत्यादि आठ 
“सहस्रशीर्षा उुरुषः? इत्यादि पौरुष सूक्त ( प्रतिदिन १६ बार एक महानेतक ) जपनेसे गुरुपत्ती गमनः 
छूटताह ॥ २५३ ॥ | 


(३९६) ` | धमशाखसमह- | | प्रायश्चित्त~ . 


एनसां स्थूलसूक्ष्माणां चिकीर्षन्रपनोदनस्‌ । अवेत्यचं जपेदब्दं यत्किख्वदमितीति वा ॥ २५३ ॥ 
महापातक और उपपातकको नष्ट करनको इच्छावाल मङुष्य "ज्रहोवरुणयो:'? ऋचाको या “ इतिमे 

११ सूक्तको एकवषतक प्रतिदिन जप ॥ २ ५2] 

प्रातिगह्याप्रातियाह्य भत्तवा चान्न वगाइतेस । जपस्तरत्समन्दाय पूयत मानवख्यहातू ॥ ५०४ ॥ 
अयोग्य छोगोसि दान लेनेवाळे और निन्दित अन्न खानवाले | परत्समन्दिधावती'” इन चार क्रचाआक॥ 
१ दिन जपनेसे जुद्ध हॉजातहे ॥ ९२४ ॥ 
_ सोमारोठ्रै त बहेना मासमभ्यस्य शुद्धयात । स्रवन्त्यामाचरन्स्तानमर्यम्णामिति च ज्यूचस्‌॥ २५१ 
अब्दार्धमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सपर्क जपेत्‌ । अप्रशस्त तु कलाई मासमासीत भेक्षभुकू ॥ २५६ ॥ 
मरते: शाकलहोमीयैरब्द हत्वा घृतं द्विज! । सुगुवप्यपहन्त्यंनां जप्ता वा नस इत्यृचम्‌ ॥ २५७ ॥ 
नदीमें स्नान करके “सोमारुद्रा” कक और “अयमण वरुण [सने चति? इन ऋचाओंकों एक महीनितक 
` पाठ करतेस बहुतसे पाप ळूटजातेहें ।॥ २५५ || इन्द्र) भित्र वरुण आदि सात ऋचाओंको महीनेतक 
जपनेसे अनेक पाप छटतेहे । जलम विष्ठा मूत्र त्यागनवाला एकनासतक भिक्षा मांगकर खानेसे शुद्ध 
` होताहि ॥ ९५६ ॥ “देवकृतस्य'? इत्यादि शाकळमन्त्रास एकत्रपतक घीसे होम करनपर अथवा “इन्द्रश्च 
इत्यादि ऋक मन्त्र जपनेसे द्विज महापापसे छूटजातेह ॥ २५७ ॥ 
मंहापातकसं युक्तोऽलुगच्छेद्राः समा हित) । अभ्यस्याब्दंपावमार्नामेक्षाहारोः विशुद्वचाति ॥ ३९८ ॥ 
अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयता वदसाहता म । मुच्यत पातक, सवे: पराक शा वृतास्त्रमिः ॥ २५९॥ 
महापातकी मलुप्य एक वतक जितन्द्रिय होकर ।भक्षाका जश खातेहए गऊके पीछे पीछे चलन और 
पावमानी ऋचाका जप करनेसे अथवा ३ पराक त्रतस पात्र होकर वतमं निवास करतेहुए हे जार तदक 
संहिता पाठ करनेस शुद्ध होजाताद ॥ २५८-२५९ ॥। | 
 च्यहन्तृपवसे द्रक्तख्रिरह्लोऽभ्युपसन्नपः । मुच्यत पातक, सँबखिर्जीपद्वाधधमषेणम्‌ ॥ २६० ॥ 
- यथाश्मघ, क्रतुराट्‌ सवपापापनोदनः । तथाऽघमपण सूक्त सवप पापनादनस ॥ २६१ ॥ 

३ रात उपवास करें नित्य संयतेन्त्रिय होकर त्रिकाल स्नान कर आर. रनानके समय जलमें गोता मारता- 
हुआ अधमषणसूक्तका जप कर वा मनुष्य सब पापोंस छटजाताद्दै ॥ २६० ॥ जिस प्रकारसे यज्ञाका राजा 
अश्वमथ सब पापोंका नाश करताहै उसी भांति अघमषणसूक्त सब पापाका नट करदेताहै ॥ २६१ ॥ 

इत्वा लोकानपामाखानश्नज्ञाप यतस्तत, । ऋग्वेद घारयान्वमा नन, प्राप्ति किञ्चन ॥ ६ ६२ ॥ 
ऋक्संहितां त्रिरभ्यस् यजुषां वा समाहित; । साखरा वा सरहस्याना सवपापः प्रमुच्यते ॥ २६३ ॥ 
यथा महाहद प्राप्य क्षिप् ला्ट वनझ्यात । तथा दुश्चारत सव वेदे त्रिवाव सञ्जात ॥ २६४ ॥ 
ऋग्वेदकों भळीभांतिस जाननेवाले ब्राह्मणको तीनों छोकका मारन तथा जहां तहां भोजन करनेसेभी 
कुछ पाप नहीं लगताहे ॥ २६२ ।। सावधान होकर उपानषदाक त ऋग्वेद, यजुर्वद अथवा सामवदका 
संहिताको ३ बार पाठ करनस द्विज सत्र पापोसे छट्जाताहे ॥ | ६३ ॥ जैस मिट्टीका ढला बेड तालावमें 
फेकनसे गळ जाताहे बैसेही तीनों बद पाठ करनेसे सब पापाँका नाग हाजाताह ।। २६४ ॥ 


(२) याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय । 
विख्यातदोषः करवीत पर्षदोनुमतं व्रतम्‌ । अनमिख्यातदापस्तु रहस्य व्रतमाचरेत्‌ ॥ ३०१ ॥ 
जिसके पापको सब ढोग जानगएहोंबें वह धमसभाको अनुमांत ळकर प्रायाश्रत्त करे और जिसके 
पापको कोई नहीं जालताहोवे वह नीचे लिखहुए गुप्त आायश्वित्त कर ॥ २०१ ॥ 
त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्महा त्ववमर्षणम्‌। अन्तजछे विश्युदृष्येतद्खा गा चप पास्वनीम ॥३०२॥ 
लामभ्यः खाहत्यथ वा टिवसम्मारुताशनः । जळ [स्थत्वा ग्‌ जुडयाञ्चत्वारशद्घृताइतीः ॥३०३॥ 
त्रगत्रोपाषितो इत्वा कूप्माण्डीमित्रूंत शुचिः । सुराप; स्वणहारा तु रुद्रजापा जल स्थित; ॥३०४॥ 
सहस्रशीर्षा जापी तु मुच्यत गुरुतर्पगः । गादया कर्मणोस्यान्ते प्रथगेमिः परयास्वनी ॥ २०५ ॥ 
आ्राइणवध करनवाल्य घे रात उपवास और जलके भीतर, अवसषण सन्त्रका जप करक दग्घवती गो 
दान दनेसे झाड़ होताहे अथवा दिन रात उपवास करके- रातमें जळम वसकर प्राताकाड जलसे निकल 
"्क्लीमभ्य: स्वाहा” इत्यादि आठ सन्त्रास ( प्रत्यकस ५ ) घीकी ४० आहुत अम्निम देवे ॥ ३०२-३०३ || 
सरा पीनेवाला ३ रात उपवास करक कृष्माण्डी कऋचाआस घांका हाम करनस ठाद्ध होताह और सोना 
चोरानिवराला ब्राह्मण (३ दिन उपवास करके ) जळमे स्थित होकर रुद्रका जप करनंस शुद होजाताहै ।३०४॥। 
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महण ९१] |  आषाटीकासमेत । 


प्राणायामशर्त कार्य सपेपापापनुत्तये । उपपातकजातानामनादिष्टस्य चेव हि ॥ 
ऑंकाराभिष्टतः सोमसलिलम्पावनम्पिवेत । क्रत्वा तु रेतोविण्मू्रप्राशनन्तु द्विज 
निशायां बा दिवा वापि यदज्ञानकृतम्भवतू । त्रेकाल्यसन्ध्याकरणात्तत्सवं विमा 
झुक्रयारण्यकजपा गायन्याश्च विशेषतः । सवपापहरा छत रुद्रकादाशना तथा 
गोवध आदि उपपातक और जिन पापोंका प्रायश्चित्त नहीं कहागयाहै उनकी : 
प्राणायाम करे || ३०६ ॥ यदि ब्राह्मण भूलख वीये, विष्ठा अथवा मूत्र भक्षण करः 
मन्त्रण कियिहुए पवित्र सोमलताके जलको पान करे ॥ ३०७ ॥ दिन अथवा शतक ३ 
त्रिकाळ सध्त्या करनेसे नाश होजातेहे ॥ ३०८ ॥ शुक्रिय आरण्यकका जप विशे 
और ग्यारहों प्रकारके सद्र अनुवाकका जप सब पापोंका हरनेनाळा' है ॥ ३०९ ॥ 
यत्रयत्र च सङ्गाणसात्सानस्मन्यत ।द्वज, । तत्रतत्र तिलेंहामी गायन्या वाचन 
द्विजको उचित है कि बह जिस जिस पापमें अपनको लिप समझे उस 'उस पापन्‌ 
सन्त्रसे तिढोका होम करे % ।। ३१५ ॥ 
वेदाभ्यासरतं क्षान्तम्पञ्चयज्ञक्रिवापरस्‌ । न स्पृशन्तीह पापानि महापातकजञान्य 
वायुभक्षो दिवा तिष्ठन्‌ रात्रीर्नीत्वाप्सु सयध्क्‌ । जध्वा महस्रं गायञ्बाः शुद्यद्वह 
वेद्के अभ्यासम रत, शान्त स्वभाव और पञ्महायज्ञोंम तत्पर समुध्यको मह 
छगतादह ॥ ३११ | दिनमें खडा हाकर निराहार रहे रातमं जलमें स्थित गह आर सूय 
हजार गायत्री जपे तो त्रह्महत्यासे अन्य सब पाप छटजातेहँ 1 ३१२ ॥ 


(४ ) तरृहद्विष्णुस्भृति-५% अध्याय । 
अथ रहस्यग्राप्रश्चित्तानि भवन्ति॥ १ ॥ खवन्तीमासाय स्नातः प्रत्य पोडशप्रा' 
कालं हविष्याशी मासेन अहाहा पूतो भवाति ॥२॥ कर्मणोन्ते पयस्विनीं गां द्‌ 
मर्षणेन च सुरापः प्रतो भवति ॥ ४ ॥ गायत्रीदशसाइस्रजपेन सुवर्णस्तेयक्रत । 
षितः पुरुषधृक्तजपहोमाभ्यां गुरुतर्पगः ॥ ६ 0 
अब गुप्त प्रायश्चित्त कहताहं; ब्राह्माण चघ करनेवाला' एक मासतक नित्य नदीमं 
प्राणायाम और १ बार हुनिप्यान्न भोजन करने और अन्तमें दुग्वबती गौदान देनेसे शुम 
सुरापान करनेवाला अघमर्षण व्रत करनेसे, सोना चरानेवाळा १० हजार गायत्री जपनेसे 
गमन करनेवाला ३ रात उपवास रहकर पुरुषसूक्त मन्त्रका जप और उस मन्त्रसे 
होजाताहे ॥ ४-६ ॥ 


( १८ ) गोतमस्पृति-२« विवादपद । 
रहस्यं प्रामाश्वत्तमविरूयातदोषस्य चतुक्रेच तग्त्समन्दीत्यप्सु जपेदप्रतिग्राह्म॑ ५ 
गृह्य वाःभोज्यं बुभुक्षमाणः प्रथित्रीमावपेृत्वन्तरा रममाण उदकोपस्पशनाच्छु 
त्रतो वा दशरात्रं घृतेन दितीयमद्वित्तृतीयं दिवादिष्बेकभक्तको जलक्किन्नवासा 
त्वचं मांसं शोणितं स्नायु अस्थि मञ्ञानमिति होम आत्मनो मुखे मृत्योरासप 
॥ १॥ स शमितत्पायश्चि्तं खूणहत्यायाः ॥२॥ अथान्य उक्ता नियधाऽञ्ने तव 
हृतिभिजुहुयात्‌ कूष्माण्डश्चाज्यं तद्व्रत एव वा ब्रह्महत्या घुरापानस्तयग्रुरुतरुपेषु म 
ऽघमर्षेणं जपेत्‌ सममश्चमेथावभकेन सावित्रीं सहस्रकृत्व आवत्तेयेत्‌ पुनीतिहे 
वाऽघमषणं त्रिरावत्तयन्पापेभ्यो सुच्यते मुच्यत ॥ ३ ॥ 
जिसका दोष प्रसिद्ध नहीं हुआ हैं वह जलम खड होकर ऋग्वेदका तरत्समन्दी इ 
जप करे । भयाग्य दान छमका इच्छा करनवाळा अथवा अयाग्य दान लनवाला या ओः 
इच्छा करनवाळा बोईहुइ भूमि दान करं । ऋतुमती खीसे गमन करनेवाला स्नान 
कोई आचार्य कहतेह कि केवळ दूध पीकर १० रात रहे अथवा धी खाकर २ रात 
रात रहे आर एक भक्त होकर भीगेहुए वस्न पहनकर लामानि स्वाद्दा,नखानि स्वाहा, तवः 
शोणितं स्वाहा, स्नायु स्वाहा, अस्थि स्वाहा ओर मज्जा स्वाहा, इन ८ मन्त्रासे घीक 


५ ०१७ सम नं २ वीः सजग 00. तकातील we H+ 


& संवतस्सातिके--२०४ र्कोकर्म तिलॉसे नित्य होम करनेको लिखा है । लिखित 
सिलोंसे होम करने और ८०० गायत्री जपतेको लिखाहँ । 


( ३९५) धर्मशाखसंम्रह- [ ब्रत” 


त्मनो? जुद्दोमि स्वाद्दा मन्त्रसे अन्तकी आहुति करे ॥ १ ॥ श्वणहस्या अर्थात्‌ गर्भ नाश करनेवाठोके 
एभी यही प्रायश्चित्त है ॥। २ ॥ अन्य नियम यह कह्ागया है कि इस ऋचाके साथ २ महाव्याहृति 
गाकर और कूष्माण्ड मन्त्रोसे घीका होम करे; ब्रह्मघाती, सुरापन करनेवाला, चोरी करनेवाला तथा 
रुपलीसे गमन करनेवाला भी इसी प्रतको करे और सनान करनेके पश्चात्‌ प्राणायामोंके साथ अघमष्षण 
करका जप करे; यह कम अइवमेध यज्ञके अवद्धथ स्नानके तुल्य पवित्र करनेवाला है अथवा निस्य १ 
जार गायत्रीका जप करके पबित्र होजावे अथवा नित्य जलाइायमें युड़की लगाकर अघमर्षण सुक्तकी 
त आख्रात्ति करे तो सब पार्पोंसे छुठजाताहै ॥ ३॥। 


व्रत प्रकरण २२. 
शिश _ (१) मनुस्मृति-9१ अध्याय । 
यरभ्युपायरेनांसि मानवो व्यपकर्षति । तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवपिपितृसेवितान्‌ ॥ २११ ॥ 
मनुष्य जिन उपायोंसे पापॉसे कूटजातांहै, देव, ऋषि और पितरोंसे सेवित उन उपायोको में तुम 
)गाँसे कहताहूं ॥ २११ ॥ 


प्राजापत्यत्रत 3. 
ज्यहं प्रातस्थ्यह सायं व्यहमयादयाचितम । च्यहं परं च नाइनीयात्माजापत्यं चरन्‌ द्विजः ॥२१२॥ 
प्राजापत्य त्रत करनेवाला द्विज ३ दिन सबेरै दिनमें ३ दिन सायंकालमं अर्थात्‌ रातमें और ३ दिन 
बना मांगनेसे मिलीहुइ वस्तु भोजन करे और अन्तमे ३ दिन कुछ नहीं खावे & ॥ ३१२ ॥ 
| कृच्छूसांतंपन २. 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । एकरात्रोपवासश्च कृच्छे सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ २१३॥ 
` एक दिन गोमूत्र, गोवर, दूध, दही, वी और कुशाका जल भक्षण करके रहे और दूसरे दिन उपवास 
रे तो यह कृच्छर सान्तपन कहलाताहै @, ॥ २१३ ॥ 
| अतिकृच्छू ३. 
एकेक ग्रासमश्चीत्र्यायहाणि त्रीणि पूर्ववतू । ज्यह चोपवसेदन्त्यमतिक्ृच्छं चरन्द्रिज: ॥ २१४ ॥ 
अतिकृच्छ त्रत करनेत्राळा द्विज पूर्ववत्‌ ( प्राजापत्य त्रतके समान ) ३ दिन सबेरे, ३ दिन रातमें और 
} दिन भयापचितवस्तु केवल एक एक प्रास खावे और अन्तमे ३ दिन उपवास कर ॥ € ॥२१४॥ | 
ह याज्ञवल्क्यस्मति-३अध्याय३ १९-३२० शोक । अज्रिस्मृति-११६-११७ शोक, बृहद्विष्णुस्साति-४६ 
्रध्याय--१० अङ्क, शक्कस्मृति-१८अध्याय--३ इलोक, वसिप्रस्मृति--२४ अध्याय-२ अङ्क और बौधायन- 
मृति-४प्रभ-५. अध्याय--६ उछोकमे ऐसाही हे । अत्रिस्मृति---११७--- ११८ इलोक । प्राजापत्य व्रत करने 
गळा रातके भोजनम १२ आस, दिनके भोजनमें १५ प्रास और अयाचित भोजनमें २४ प्रास खावे और 
भन्तर्मे ३ दिन कुछ भांजन नहीं करे ! गौतमस्मृति---२७ अध्याय । कृच्छू अर्थान्‌ प्राजापत्य त्रत करनेवाला 
[हिले ३ दिन प्रातःकाल दविप्यान्न भोजन करे, बाद ३ दिन रातमे और ३ दिन अयाचित वस्तु खावे और 
१ दिन उपवास करे; त्रतके समय दिनमें चलते फिरते वा खड़ारहे, रातमें बैठा, रहे शीघ्र शुद्धि चाहताहो तो. 
त्यही वाले, नीच जातियोसे सम्भाषण नद्दी करे, रुरु या यौध मृगका चर्म धारण करे, आपोहिष्ठादि' ३ 
त्रोसे नित्य त्रिकाल स्नान करे, 'हिरिण्यवर्णा: झुचयः पावका:! इत्यादि ८ मन्त्रासे नित्य मार्जन करे ॥ १ ॥ 
केर औं नमो हमाय!इत्यादि मन्त्रोंकों पढ़ताहुआ प्रत्यक नमःके साथ जळले रुद्रके लिय देवतपंण करे॥।२॥। 
नहीं मन्त्रॉसे सूर्यकी स्तुति तथा इन्द्दीसे घीकी आहुति देवे, १२ वें दिन त्रतसमाप्तिके समय गृद्यसूत्रो्त विधिसे' 
बर पकाकर अग्नये स्वाहा इत्यादि मन्नोसे चरुकी १० आहेति देवे ॥ ३ ॥ इसके बाद ब्राक्षणोंकों खिलावे 
1४ ॥ आाङ्गस्म्ृति-- १८ अध्याय, १२-१४ खोक । सत्र तत्तास सदा यह विधि द्वे कि मुण्डन करावे, 
त्रकाल स्नान करे, र्या मिपर सोवे, जितेन्द्रिय होकर रहे, स्त्री, शूद्र या पतितसं नहीं बोले, पवित्र मंत्रोका जप 
करे और यथाशक्ति होम कर्‌ । 

७ याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय--३१५ जोक, अत्रिस्मात-११४--११५ सहोक, वृहद्विष्णु- 
मृति---४&अध्याय-१९ अडू, वृ्द्ममस्ट्रति-१ अध्याय-१३ म्होक, पाराशरस्मृति--१० अध्याय्र-२९ शोक, 
गङ्खम्मति-१८ अध्याय -८ स्होक और बीघायतस्मृति. ४ प्रश्न % अध्याय,-११ स्होकमे ऐसाही हू। 

(98 याज्ञवल्क्यस्मृति ३अध्याम-३१५ -३२०स्लोक,अचिस्मृति-११६-११९स्हाक,पाराशरस्मृति-११अध्याय 
५५-०६ स्छोक, गौतमस्मृति-२७ अध्याय १ और ५ अंक, वसिष्ठस्मृति-२४ अध्याय २ आर ३ अंक और 
यस्या तथ € फरार ६- सौर 2 आकर भी ऐसा है | अभिस्मतिके ११९-९२० ॥५ळोकस ह 


करण ३२) भाषाटीकासमेत । |. (३ 


तद्गच्छ ४ 
तप्तकुच्छ चरान्वप्रा जलक्षारखृतानलान्‌ । प्रातञ्यहृ प्रद्ृष्णान्सकृत्नाया समाहित: ॥ 
४ तप्तकृच्छ्र करनेवाला ब्राह्मण ३ दिन गरम जल, ३ दिन गरम दघ, ३ दिन गरम घो और 
गरम वायु पीकर रहे और नियमपूर्वक नित्य एक वार स्नान करे & || २१५ ॥॥ 


पराकब्रत ५ 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । पराको नाम क़च्छोय सर्वपापापनोदनः ॥ २१६ 


जिसम सयतेद्रय आर स्वस्थचत्त होकर १२ दिन निराहार रहना होताहै वह सब पापो 
करनेवाला पराकत्रत है ह$ ॥ २१६॥ 


चान्द्रायण ब्रत ६ | 

एकक हासयोत्पड कृष्णे शुक्ल च वरद्धयेत्‌ । उपस्पुरांस्रिषवणमेतञ्चान्द्रायणं स्मृतम ॥ २ 
एतमेव विधि कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे । शुछुपक्षादिनियतश्वरश्वान्द्रायणं ब्रतम ॥ २१८ ॥ 
जिसस कृष्णपक्षमे नित्य भोजनका एक एक ग्रास घटाया जाताह और गुक्क पक्षमें नित्य 
प्रास बढ़ाया जाताहे ओर नित्य जिक/छ स्नान किया जाता हे उप्तको चान्द्रायण त्रत कहतेढे ।। 
जिसम इसी त्रेघिसे शुळ पश्नसें त्रतका आरम्भ करके नित्य भाजनका एक एक मास बढाया 
आर पूणमासीको १७ प्रास भोजन करके कृष्णपक्षसें नित्य एक एक प्रास घटातहए अमावास्याको 
रहना होताहै उसको यवमध्य चान्द्रायण ब्रत कहते हैं अर्थात्‌ यवके आकारक समान इसव 
बढते. बढते मध्यम मोटा ( पूरा ) होताहे ओर फिर बहू घटते घटते यवके छोरके तुल्य 
जाताहै &, ॥ २१८ ॥ 


न AMSA पगट 


48 अत्रिस्मृति-१२०-१२१ इलोक, बहाद्धष्णुस्ति-४६ अध्याय-११ अंक, पाखशरस्म्ृति-४ अध्याय- 
शाङ्कस्मृति-१८अध्याय-४ इलोक, बसिप्ठस्मृति-२१-अध्याय-२२३छोक और वौधायनस्प्रति-४प्रशन-५ 
१० श्लोकमें ऐसाही हे;किन्तु याज्ञवल्क्यस्म्रति-३अध्यायके३१८३योकमे है कि एक दिन तप्त दूध, एक 
बी आर एक दिन तप्र जळ पीकर रहे और एक दिन उपवास करे तो तप्रक्रच्छ त्रत कह 
अत्रिस्खति १२१ १२२३छोक और पाराशरस्मीत-४ अध्याय--८ छाक । तपक्रच्छ्रमे ६ पछ जल, ३ ` 
आर १ पछ घी पीना चाहिये । 


ई याज्ञवल्क्यस्प्रति-३ अध्याय---३२१ इठोक, आत्रिस्मृति-१२६ अलोक, तहद्विष्णास्स। 
अध्याय-१८ अंक, शाङ्कम्मृति-१८ अध्याय-५ इलोक; और वोघायनस्मराते-४ प्रश्न-५ अध्याय; १६ 
। ऐसा है 
क पाराशरस्मति-१० अध्याय-२इलोक और वसिष्ठस्म्रति-२३ अध्याय, ४०-४१ इहोक । 
थण व्रत कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे आरम्भ करकं शु्पक्षकी पूणिमाको समाप्त करें; कृष्णपक्ष 
एक एक आस थदाकर अमावास्याको निराहार रहे और शुछपक्षमें नित्य एक एक मास बढ़ाकर ' 
को १५ प्रास खावे । याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय-३२४  इलोक, अत्रिस्द्रति ११५० 
वृहद्यमस्मृति-२ अध्याय-६ इलोक और झंखस्म्ृति-१८ अध्याय, ११--१९ झ्छोक । चान्द्र 
शुक्ृपक्षकी प्रतिपदास आरम्भ करें, नित्य एक एक प्रास बढ़ावे, पूर्णिमाको १५ झा भोजन « 
कुष्णपक्षर्मे नित्य एक एक प्रास घटावेः और अमावास्याको निराहार रह । श्हद्विष्णुस 
अध्याय, १-६ अङ्क । जिस चान्द्रायण त्रतर्मे शुक्रपक्षमें चन्द्रकळाके अनुसार आसकों बढातेह 3 
पक्षेमे चन्द्रकलाके अनुसार ग्रासको घटाते हुए अमात्रास्याको निराहार रहतेहें उसको यवमध्य च 
और जिस चान्द्रायणमें क्रष्णपक्षस आरम्भ करके शुक्लपूर्णिमाको त्रत समाप्त करते& उसका *' 
मध्य चान्द्रायण कहत हैं ( क्योंकि इसका मध्यभाग अमावस्याको निराहार रहना होता ह) गातम 
२८ अध्यायः-१ अंक । चान्द्रायण त्रत करनेवाला पाणमासाका १५ आस खाकर कृष्णपक्षमें नित्य 
आस घटांव, असावास्याको उपवास करे, फिर जुक्लपक्षमै नित्य एक एक प्रास बढकर पौणमार 
आस भोजन करे; एक ऋषिका मत हे कि शुक्ल प्रतिपदास प्रारंभ करक शुक्‍ल पक्षम नित्य एक मार 
. और कृष्णपक्षम नित्य एक ग्रास घटाकर अमावाम्थाको उपवास करके त्रत ससाप्त करं । त्राधायन 
प्रदन--८ अध्याय, २६-३३ अंक । कृष्णपक्षकी प्रतिपादको १४ त्रास खावे, अमावास्यातक नित्य 
आस घटावे, अमावास्याको निराहार रहे, शुक्लपक्षमें पूणिमातक नित्य एक एक आस वेढाकर भा 
पूर्णिमामे स्थालीपाक आदि हवन करके ्राह्मणको गौ देवे, यह पिपीलिकामध्य चान्द्रायण औँ 
विपरीत ( शुक्लपक्षस आरम्भ करके अमावास्याको समाप्त ) यवमध्य चान्द्रायण कहाताहै । 


१०० ) घमेशाससंग्रह-- [ अत- 


| यतिचान्द्रायण ७ 
वष्टो समश्ीयात्पिण्डान्मध्यान्दन स्थिते । नियतात्मा हविष्याशी बतिचान्दासणं चरव॥२९९॥ 


यति चान्द्रायण व्रत करनेवाला संयतेंद्रिय होकर एक महीनतक नित्य मध्याद्वम ८ आस हनिष्य 
न कर्‌ ॥ 20 २१५॥ 


शिशुचान्द्रायण ८ 
[रः प्रातरक्षीयात्पिण्डान्विप्र, समाहितः । चत्रो$स्तमिते सूर्य शिः्जचान्द्रायण स्मृतम ॥२२०॥ 
जिसमे ब्रत ऋरनबाला अग एक सासतक साबधानीस नित्य सब्र ४ आस और सर्यास्त होनेपर 


ग्यातहि उसको ज्िशुचान्द्रायण अत कहतेहें हे ॥ २२० ॥ 


चान्द्रायणब्रतका विधान । 

एक थचित्पिण्डानां तिस्रोशीती; समाहित; । मासेनाइनन्दविष्यस्य चन्द्रस्थात सलाकताम२२१ 
जे मनुष्य संयतद्रिय होकर किसी रीतिस एक मर्ठासनेमे केवळ २४० मास चीयारआदि हाविष्य अन्न 
छ बह चन्द्रछाकम जाताह छै, । २२१ | 

याहूतिभिटांमः कत्तव्य: स्वयमन्वहम । भहिसा मत्यमक्रोधमा जत्रै अ समाचरत्‌ ॥ *२३ ॥ 
टस निशा च सवासा जलमावशत । खाझद्र पातताशथ्वव नाभिभापेत काहाचत ॥ २२४ ॥ 
नासनाम्सा विहरेदशक्ता वे डायात वा | अक्वा व्रता च स्याद गृरुदेर्वाद्रजाचक; ॥२२-५॥ 
वित्री च जपन्नित्यं पत्रिआणि च शक्तित; ॥ २२६ ॥ 

चान्द्रायण तेत करभेवाळका उचित टे कि नित्यदी महात्र्यादवतियोस हाम करे, आध्सा, सत्य, अक्राच 
कामलताको ग्रहण कर ॥ २२३ ॥ 3 बार दिनमें आर ३ बार गातसे वसम्नोक सहित जलम प्रवेश 
गौर स्त्री, शूद्र तथा पातितस आते नहीं करे ॥ २२४ ॥ स्थान और आसम संबन्धर्म चल रह, अशक्त 
र भूमिपर सोते, अझचर्यस रह, गुरु, देखता और ज्ाह्मणकी पूजा करे ॥ २०७ ॥ नित्य सावित्रीकी जप 
अपनी शक्तिक अनुसार अन्य पबित्र मन्त्रीका जप कर ७ ॥ २२५-२२६ ॥ 
महासान्तपन ९. 
( २ )याज्ञवरक्यस्मृति--२ अध्याय । 

क्सान्तपनद्रब्यः पडहः सापवासके । सपाहेन तु क्रच्छायम्महासास्तपनः स्मत, ॥ ३५६! 


वप ब प "शः 


# 


अंक और बौधायनम्पति-४ प्रश्‍न ५ अध्यायक १९ शलोकमं 


» आर पहुदिप्यास्साल ५५ अध्याय-९अक कि किसी प्रकारस एक मासम २४० प्रास खाते ता भी एक 
का चान्ट्रायण क्रत हाताह 
६४ याज्ञबन्त्रयस्मृति -३अ'याय--३२४ उळाक । चान्द्रायण व्रतम भाजनका प्रास ( कवल ) सयूरक 
फ़ बरायर बनावे । ३२६ इराक | नित्य जिकाल स्नान, पवित्र मन्त्रोका जप आर गायत्रीसे भाजनके 
को अभिमंत्रित कर ॥ ३२७ इळीक । जिन पापोंके प्रायश्वित्त नहीं कहे गव है वे भी चान्द्रायण 
भु छट जातेह और जो मनुष्य घमके लिए चान्द्रायण ब्रत करताह बह चन्द्र जाताह। पाराशर- 
अध्याय, ३-४ उलोक | चान्ट्रायणत्रत करतबाला मर्गके अण्टक चराचर भाजनका भास बनाने 
बम क अन्तस आह्ागांका श्िल्लाकर २ मा आर. २ वस्र देव | गोतमस्मालनगट अध्याय-? अक । 
यण ब्रत करनेवालका उचित ह कि पुणसामास १ दिन पहिल मुण्डन कराके निराहार रहे पूणमासी- 
रा भोजन करके ब्रत आरस्म करें नित्य यथाविव मन्त्रेसि तपण, होम, चन्द्रमाकी स्तुति और 
क झासोका संस्कार और जप कर; जितना अनायासस मुखम समाजाब उतना बड़ा आस बनाव 
मिक्षाझ, यवका सल दब, देही, थी, मूळ, फळ. और उदक खाने योग्य हनिप्याज ह! इनमे कमसे 
से पिछा प्र ह | २ अक | चान्ट्रायण यतका १ मास करनस सत्र वाप नष्ट हाजात हैं, २ 
करनसे आगे पीझछेकी २१ पीढ़ी पबित्र होजातीहँ और एक वर्ष करतस अन्द्रन्टोक्र मिलताहै। 
पनस्पृति-३ प्रदन-८ अध्यायके १-३५ अंकमे पपान्द्रायणत्रतर्क समयकी विधि आर मन्त्र आदि 


_ प्रकरण २२] २ भाषाटीकासमेत! ( ४०१) 


जिसमे ६ दिन पथकू पथक सान्तपन ब्रतकी ६ वस्तु भक्षण कीजातीहें अर्थात्‌ १ दिन गोभूत्र, 


दिन गोबर, ९ दिन दूध, १ दिन दही, १ दिन घी और एक दिन कशाकां. जळ भक्षण किया जाताहै औ 
सातवे दिन निराहार रहना दोताहै वह सहासान्तपनत्रत कहलाताह £ ॥ ३१६ ॥ 


पण च्छु १० | | 
पर्णोदुस्बरराजीवविल्वपत्रकुशोदकेः । प्रत्येकम्पत्यहम्पीते! पर्णकृच्छ उदाहतः ॥ ३१७ ॥ 

१ दिन पलाशक पत्तका, १ दिन गृलरके पत्तेका, १ पदेन कमढके पत्तेका, १ दिन बेल 
पत्तका आर १ दिल अथात्‌ पांचवे दिन कुशाका काढा पीकर रहे. तो पर्णकूच्छ ( व्रत ) कः 


जाता हे छि ॥ ३१७ ॥ 
कुच्ठातिळकुच्छ ११ 
कृच्छातिकृच्छा पयसा दिवसानंकविंदातिमू ॥ ३२१ ॥ | 
केवल दूध पीकर २१ दिन रहे तो कृच्छातिकृच्छू कहलाताह इक | ३२१ ॥ 


ग्रेम्यकृच्छ १२ 
पिण्याकाचामतक्राम्बुसक्तूनाम्प्रतिवासरम्‌ । एकरात्रोपवासश्च कच्छः सौम्योयमुच्यते ॥ ३२२ ॥ 
दिन तिछकी खली, १ दिन मातका माण्ड, १ दिन माठा और १ दिन जड ओर सत्त भक्षण करे अं 
१ दिन (पांचवे दिन ) निराहार रह तो सोम्यकृच्छ्न्रत होतांह ह, ॥ ३२२ || 


तुळापुरुष कुच्छु 3२ 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादेककस्य यथाकमम । तुलापुरुष इत्येष ज्ञेय! पञ्चदशाहिकः ॥. ३२३ ॥ 
दिन तिळकी खली, ३ दिन भातका माण्ड, ३ दिन माठा ओर ३ दिन जळ और सत्त भक्षण करे 

३ दिन निराहार रहे तो यह १० दिनका तुळापुरुषत्रत कहाजाताहे & ॥ ३२३ ॥ । 


वेदिक कुच्छ १४ 


( ३) अत्रिस्मृति । 
5यह तु दाधना मुङ्ग ऽयह मुङ्ग च सापषा ॥ १२२ ॥ 
क्षीरेण तु ऽयई सुङ्कक्ते वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ । जिपले इधिक्षीरेण पलमेकन्तु सापषा॥ १२३ ॥ 
एतदेव व्रतं पुण्यं वैदिक कृच्छूमच्यते ॥ १२४ ॥ 
६ वृहद्विष्णुस्मृति-४६ अध्याय २० अंकमै और वौधायनस्माति-४ प्रश्‍न ५ अभ्यायके १७ इछोव 
ऐसाही है; किन्तु अन्निस्मृतिके ११५-११६ इछोकमें कुशाके जलके स्थानमै पञ्चगव्य लिखाहुआँ 
शंखस्मृति--१८ अध्याय, ८-९ ज्होक । ओर जावारिस्सुंति (२ )--३ दिन गोमूत्र, रे दिन गोबर, ३ र 


` दूध, ३ दिन वही, ३ दिन घो, और तीन दिन कुशाका जळ भक्षण करके रहे ओर ३ दिन उपवास : 


सो महासान्तपन व्रत फहळाताहे । वृहद्विष्णुस्म्ृति-8६ अध्यायके २१ अंकर्मे इस शह्नस्मतिमें लिखेहुए व्रत 
अतिसान्तपनत्रत लिखाहै । | 

छ अज्रिस्सृतिके ११३-११४ इलछाकर्मेमी एसा है; किन्तु वहाँ एक दिन पीपछके पत्तेका काढा 
पीनेको छिखाहै । बृहद्विष्णुस्सृति-४६ अध्याय-२३ अंक । पणेकृच्छू करनेवाळा १ दिन कुशाका, १ रि 
पलाशके पत्तेका, १ दिन गूलरके पत्तेका, १ दिन कमढक्के पत्तेका, १ दिन वटके पत्तेका, १ हि 
1 पत्तेका और १ दिन अर्थात्‌ सातवे दिन अकह्मसुत्रचछा (ब्राह्मीशाक ) के पत्तेका का 
कर रहे । 
2» अत्रिस्तति--१२५ उछोक और बुदहिष्णुस्मृति-४६ अध्यायके १३ म्होकमे पसाही है किन्तु गे 
मस्मृति-२७ अध्यायके १ और ५ अङ्क, वौधायनस्मृति-२ प्रश्‍न-१ अध्यायके ९२ और ९४३ 
और वसिष्ठस्मृति-२४ उध्यायके २ और४ अंकमें लिखा हे कि, जळ पीकरके १२ दिन रहे तो कृच्छ्रा 
कृच्छूत्रत कहा जाताहे । 

$ अत्रिस्पति-१२६-१२७ इलोक और बृद्धशातातपस्म्राति ३७ इलोकर्मे ऐसाही है । जाबालिस्मृति 
दिन तिळकी खळी एक दिन सत्त और १ दिन माठा भक्षण करे ओर चोथे दिन निराहार रह 


बल्ल दक्षिणा दवे तो सौम्यकृच्छ़ कहाताई ॥ ३॥ 


छ अन्रिस्मृति-११६-१०१८३७ाक, वद्धशातातपस्याते-२७--३८शलाक, वोघायनस्मृति ४ प्रश्न ५ अध्य 
२३ इलोक, बहद्विषुस्मृति-४६ अध्याय-२१-२२ श्छोक और शोखस्मृति १८ अध्यायके ,९-१० इलो' 
भी ऐसा है । 


२) पघधर्मशाह्संग्रह- [विव 


३ दिन तीन तीन पछ दही, ३ दिन तीन तीन पड़ दूध आर ३ दिय एक एक ` पछ घी खावे ऑर, डे 
राहार रहे. तो पवित्र बेदिककूच्छ कहलाताह ॥ १२९-१२४ ॥ 
नक्तब्रत 1५ 
निशायां भाजनं चव तज्ज्ञेय नक्तमेव तु ॥ १९९ ॥ 
द्नभर निराहार रहकर शातम मोजन करें तो नक्तत्रत कहाजाताँहै ॥ १२९॥ 


पादानतव्रत १६ 


( ९) आपस्तम्वस्मृति-) अध्याय । 
निरशन पाद! पादश्चायाचितं व्यहम । साये ज्यहे तथा पाद! पाद प्रातस्तथा ऽयहस्‌॥ १३॥ 
; सार्य डिना च पादानं सायरवाजतमस॥ १४ ॥ ; 
३ दिन भोजन नहीं करना एक पाद, ३ दिन विचा मांगे जो मिळे उसको खाना एक पाद, तीन दिन 
छमें खाना एक पाद और ३ दिन प्रातःकालमे खाना एक पाद प्राजापस्यन्रतका है॥१३॥। ३ दिन सब्रेरे 
दिन रातमें . भोजन करे तो दिनादे (६ दिनका) प्राजापत्य कहळाताहे ओर ३ दिन सबेर भोजन करे, 
अयाचित वस्तु खावे और ३दिन उपवास करे तो पादोन अर्थात्‌ ३ पाद प्राजापलब्रत होताहे ॥ १४॥ 


पादकृच्छ 1७. 
९ अध्याय । 
साथ मातस्त्वहोरात्रं पाद कच्छस्य तं विदः ॥ ४२॥ 
एक दिन रातभ भाजन करे, एक दच सवर खाव आर एक दन दिनरात निराहार रहे ता उसक। 
नै कहतडे & ॥ ४१ ।! 


अधकृच्छ १८ 
' प्रातस्तथेवेक दिनद्रयमयाचतम । दिनद्॒य च नाश्चायतिच्छाद्व तद्विधोय॑ते ॥ ४३॥ 
एक दिन रातमें साव, १ दिन सबेरे भोजन कर २ दिन अयाचतवबस्तु खाकर रहे आर २ द्नि 
न करे उसको अद्धकच्छ कहतेह (छ ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्मकूच 1० 
( १३ ) पाराशरस्तृति-११ अध्याय । 


त्रं गोमयं क्षीरं दथि सपि; कुशोदकम्‌ । निर्दिष्ट पञ्चाव्यं च पवित्रम्पापशावनस ॥ २९ ॥ 
[तरै कुष्णवणोयाः शेतायाश्वेव गोमयमू । पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गृह्यते दघि ॥ ३० ॥ 
[छाया धतं ग्राह्म सर्वे कापेलमव वा । मृत्रमकपछ दद्यादगुष्ठाद्न्तु गोमयम्‌ ॥ २१ ॥ 
[ सृप्पलन्दद्यादधि त्रिपङमुच्यते । घतमंकपलन्दद्यात्पठमेक कुशोदकम्‌ ॥ ३२ ॥ 

यादाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीरं दाधिक्राव्णस्तथा दधि ॥ ३३॥ 
सि हाक्रमित्याज्यं देवस्पत्वा कृशोदकम्‌ । पश्चग्यसचा पतं स्थापयेदस्निसन्निवा ।। ३४ ॥ 


क ७ न तकाकी) मु प, प न काची बड क बुड क तश छन ऐे ७१७५ अ कान्छो प 


; याज्ञवल्कयस्माति- ३ अध्याय-३१९ शलोक, ˆ आत्रस्मात-(५४-१२५१लाक, बृहद्यमस्मृति--४ अध्याय 
२६रळोक, बसिस्मति--२३ अध्याय, ३७-३८३छोक और बीधायनस्मृति-२ प्रश्‍त-९ अध्याय-९२अक । 
न सबेरै भोजन करे, १ दिन रातमें खावे ओर १ दिन अयाचित वस्तु मोजन करे और १ दिन दिन 
निराहार रहे तो पादकूच्छ त्रत होताहै, वसिप्ठस्मृति और बोधायनस्मृतिमे लिखादै कि वृद्ध और रोगियों 
ये यह शिशुक्रच्छ अत कहागया हे । आपस्तम्वस्माते-१अध्याय-१३-१५ इलोक । प्राजापत्यत्रतके ४ 
हं-३दिन उपवास करना एक पाद, ३ दिन अयाचितवस्तु मिळजानेपर खाना एक पाद, ३ दिन 
भोजन करना एक पाद आर ३ दिन संबरे खाना एक पाद्‌ । पादकूच्छ व्रत करनेके समय ( गोहत्याके 
धत्ते ) शूद्र ३ दिन सवेरे भोजन करे, वेशय ३ दिन रातर्म खावे, क्षत्रिय ३ दिन बिना मांगनेसे मिली- 
स्तु भोजन करे और ब्राह्मण ३ दिनतक निराहार रहे । 


"क... क. बी |. कस । «५ क क क. छ a 


प्रकरण २२] साषाटीकासमेत। | (९ 


` आपोहिष्ठेति चाठाडय मानस्तेकिति मन्त्रयत्‌ । सप्तावरास्तु ये दभां अच्छिन्नायाः शुकत्वि 
एतेरुद्धत्य होतव्यं पञ्चगव्यं यथाविधि । इरावती इदं विष्णुमानस्तोकेति शंवता ॥ २६ ॥ 
एताभश्वव हातव्य हतशेष पिव्राहेज! । आळाडचय म्रणवनव ।चमन्थ्य अणवन तु ॥ २७ ॥ 
उद्घृत्य ्रणवनेब [पवच प्रणवन तु । यत्वगास्थगतम्पाप दह तात दाहनाम ॥ १८ । 
अंह्मकूच दहत्सव यथवामारखवल्वनसू । पावन निघु लोकषु देवताभराधाहतम ॥ २९ ॥ 
गोमूत्रे, गोवर, दूध, दही, घो आर कुशाका जळ; य पवित्र आर पापनाशक पञ्चगव्य : 
॥ २९ ॥ ब्रह्मकूर्चका विधान करनवालेको उचित हे कि काछी गोका गोमूत्र, सफेद गोका गोबर, 
श्क्ककी गौका दुध, छाळ गोका दही और कपिळा गोका थी अथवा कपिला गाकाही गामून आदे पार 
छाव; १ पल गोमूत्र, आध अंगूठभर गोबर, ७ पळ दूध, ३ पळ दहा, १-पर धा आर १ पछ कुशा 
महण केर || ३०-३२ ॥ “गायत्री” मन्त्रत गोमूत्र, “गन्धद्वारा? सन्त्रसे गोबर; “आप्यायस्व” सन 
“दधिक्राव्ण? सन्त्रस दही, “तजोसिद्वुक” मन्जसे था आर ४ दवस्यत्वा?? सन्त्स कुशाका जळ गर 
इसप्रकार ऋचाओंसे पवित्र कियेहए पच्वगव्यको अग्निके पास रक्‍ख ॥ ३१---३४ ॥ “आपांदिष्टा' 
गोमूत्रआदिकों चलावे, “मानस्तोके” मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे ( मथे ), “इरावती, इदं विष्णु, 
ओर शंवती” इन क्रचाओद्वारा अग्रभागस युक्त ७ हरित कुशाओंसे ५*चगव्यका होस करे; होमसे 
पश्चगव्यको ओंकार पढ़कर मिलाबे, ओंकार उच्चारण करके मथे, ओंकार पढकर उठावे आर आकार 
करके हिज पीवे ॥ ३०--१८ | जसे आम्ि काठको जठाताहे वेसेही जह्मकूर्च मनुष्यांक खचों आर 
टिकेहुए पापोंको जळादेताहे | देवताओंसे अधिठित, होनेके ,कारण त्रहकच तीनों लोकम पावेन 
& ॥ ३८-३९ ॥ | 


ञ्‌ “मह 
अंघमपण ५०. 
(१९ ) शङ्खस्मृति-१८ अध्याय ! 
ञ्यह 'त्रषषणस्राया खानेखानेञ्चमपणम्‌ । निमग्नाः पडदप्सु न मुझात दिनत्रयम ।। ९ । 
चीरासतं च तिष्ठेत गान्दयाच पय स्विनीम । अवम पणमित्येतट्टतं सर्वादनाशनस्‌ ॥ २ । 
३ दिन त्रिकाल स्नान करे, प्रतिस्नानके समय जलमें बकर ३ बार अघमर्षण सुक्तका जप क 


दिन निराह्वार रहे, बीरासनसे स्थित रहें और अन्त दघदेनेवाली गोदान देवे; यह अघमर्षणत्रत सव 
नाश करने वाला है &, ।। १-२।। 


शीत कुच्छं २१. 


ऽयहसुष्ण पपवेत्ताय ऽयहमुष्ण घृत पिवत्‌ । ञयहसुष्ण पयः पात्वा वायुभक्षख्यह भवत्‌ ॥ 
 तप्तकुच्छं विजानीयाच्छीतिः शीतमुदाहृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
तीन दिन गरम जळ, तीन दिन गरम घी, तीत दिन गरम दूध पीवे और ३: दिन निराहार रहे 


तप्तकच्छ कहते और धीद्‌ इसी क्रबसे ३ दिन ठंडा जळ ३ दिन ठेढा घो ओर ३दिन ठंढा दुध पीकर 
३ दिन उपवास करे तो शीतक्रच्छ कहलाताहे ॥ ४-५ ॥ 

६७ शातातपस्मातिके १५६ से १६६ साक तक आर व्रद्धशातातपस्सातके २ ज्हॉकसे १२ रछ 
ऐसाही है; शातातपस्मृतिमें और वृद्धशातातपस्म्रतिमं लिखाह किः पळाशके पत्ते, कमलके पत्त, 
अथवा ब्रह्मपात्र ( सुवर्णवात्र) से ब्रह्मकूच पीना चाहिये और वृद्धशातातपस्म्रतिमें हे कि, नदीक तीर 
अथवा पवित्र गृहमें अह्मकू चका विधान करना चाहिये;जो ढिज प्रतिमासमें ्रह्मक्रचे पान करताई वह 


सब पापासे शुद्ध हाजाताह । 


4 तरहीद्वष्णुस्प्राति-४६अब्य'यके १-९अकमे ऐसाही हे । किन्तु इसमें बिशप यह हे कि दिन 
रहे और रातमें बठ'। बोधायनध्मृति ३ प्रश्‍न ५ अध्याय, १-६ अंक । अत्र अतिपवित्र अवमपणका 
` कृहताहूं तीथमै जाकर रान करके शुद्ध वस्र धारण करे, वेदी बनावे, ओदे चख पह्नेहाए अर 
भरकर सयके सन्मुख अघमपण मंत्रको पढ़े । प्रातःकाल, सध्याहकाछ ओर अपराहकालमें एक एक 
अथवा संख्याराहेत मंत्र पढ़े, रातम नक्षत्र उद्य होनेपर एक पसर यवको छपसी भक्षण करे, इस 
७ राततक करनेसे जानकरके या अनजानमें कियेहुए उपपातकका नाश होजाताहै, १२ दिन 
महापातकसे भिन्न सब पाप और २१ दिन करनेसे ब्रह्महत्यादि महापातकभी नष्ट होतेहे 


(४०४) धमेशाखसंम्रह- ` [पापफलन 


वार्ण कच्छू २२ 
विधिनोदकसिद्वांस्तु समश्नीयासयत्नतः । सक्तून्हि सोदकान्मार्सः कृच्छं वारुणमुच्यत ॥ ६ ॥ 
बाधपूवक १ मासतक पत्य एकवार जलासद्ध सूक भक्षण कर उसी ससय जळ पत्र; पीछ नहा 


करै 


ह बह्‌ बरुणकुच्छ कहछाताह ॥ ६ ।। 


यावक्व्रत २३. | | 
_ गोपुरीपाद्यवान्नन्तु मासं नित्यं समाहितः ॥ १० ॥ 
तन्तु यावक कु्योत्सवपापापनुत्तय ॥ ११ ॥ हे 
एक मासतक प्रतिदिन एकवार सावधानीसे गोवरस निकालेहए यवको खाकर सव पापोंके नाझाकेलिये 


द. फल, 


वकत्रत करना चाहेय £ || १०-१९१ ॥। 
उहालकब्रत ९४ 


२० ) वसिष्ठस्मृति-33 अध्याय । 
एतिवसावित्रीक उद्दालकब्रतं चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ द्रो मासो यावकेन वत्तेयेत्‌ मासम्पयसा अद्भमासं 
माक्षिकिणाष्टरात्र घृतेन षड्ात्रमयाचितेन त्रिरात्रमब्मक्षाऽहारात्रसुपवसेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
ब्राह्मण आद्‌ पतित मनुष्य इस प्रकारसे उद्दालकञ्रत करें ॥ ५६ ॥ २ मासतक यवको छपसी, १ 
सतक दूध, १% दिनतक मधु आर ८ राततक घी पीकर रहे; ६ रात अयाचितव्रस्तु भाजन करं; ३ राततक 
बळ जळ पीकर बिताबे और १ रात उपवास करे || ५७ ॥ | 


| पापफळप्रकरण १३. | 
पर्वजन्मके पापका फल और चिह्न १. 


( १ ) मनुस्मृति-११ अध्याय । 

न यज्ञाय धनं शद्गाद्विमो भिक्षेत कहिंचित्‌ । यजमानो हि भिक्षित्वा चाण्डाळ; प्रेत्य जायते॥२४॥ 
यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्वम्प्रयच्छतिं। स याति भासतां वियः काकतां बा शतं समाः॥२५॥ 

ब्राह्मणको उचित है कि, यज्ञ करनेके लिये शूद्रसे धन कभी नहीं मांगे; क्याके एसा करनेसे वह दूसरे 
न्ममें चाण्डाळके घर जन्म छेवाहे || २४ ॥ जो ब्राह्मण यज्ञक्रे लिये दखरोंसे धन मांगकरके उस सब 
नको यज्ञम नहीं लगाताहे वह मरनेपर एकस वर्षतक भासपक्षो अथवा काक होताहे ४४ ॥ २% ॥ 
देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनास्ति यः । स पापात्मा परे लोके गृध्रो च्छिष्टन जीवति ॥ २६ ॥ 
दृष्टि वैश्वानरीं नित्यं निवेपेदब्दषर्यये । क्लपानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ २७ ॥ 

जो मनुष्य लोभसे देवता या ब्राह्मणका घन हरण करतादै वह पापी दूसरे जन्मम गीधका जूठा खाकर 
ताहे ॥ २६ ॥ यदि पशुयज्ञ ओर सोमयज्ञ नहीं हुआहो तो उसका दाष छुड़ानेके लिये शाद्रसेभी धन 
कर ब्राह्मण चषक शेषमें वश्वानरी इष्टि करे ॥| २७ ॥ . ` | 
ह दुश्चरितेः केचित्केचित्पूवकुतेस्तथा । प्राप्नुवान्त दुरात्मानो नरा रूपविपययमू ॥ ४८ ॥ 
सुवणचार। कानख्य सुरापः श्यावदन्तताम । ब्रह्महा क्षयरागल दाश्चस्य गुरुतल्पग! ॥ ४९ ॥ 

कोई कोई दुष्टात्मा मनुष्य इस जन्मके पापले और कोइ कोई पहिले जन्मके दोपसे कुनखी आदि विपरीत 

पाळे होतेहे ॥ ४८॥ सोना चोरानवालिके कत्सित नख और सुरा पीनेवालिके काले दांत होतेहे; त्रह्मपातीका 
यी रोग आर गुरुपर्सासे गमत करनेवालेका कुत्सित चाम होताह & ॥ ४९ ॥ 

१8 बोधायनर्स्यात-३प्रश्‍न ६ अध्याय-२१अंक, जो मनुष्य गोके गोबरसे निकालेहुए यबको २१ दिन 
ताहे वह सब गणोंको, सब गणाधिपतियांको और सत्र बिद्याओको देखवादै । 

छु याज्ञवस्कयस्मात-१अध्यायक २२७ उलोकम एसाहा हु । 

इ याज्ञवह्कयस्म्रति-३ अध्यायक्रे २०९ इलेक ओर बृहद्वेष्णुस्माति-४५ .अध्यायके ३-अङ्कर्म ऐसा 
है । गातमस्म्ती-२० अध्याय-१ अङ्क | ब्रह्मघाती गलितकुष्ठी होताहै, सुरापीनेवालेके काले दांत होतेहे 
रुपत्लीसे गमन करनेदाला- लंगडा होताह आर सोनाक चोरका कुत्सित नख होताहे । वसिष्ठस्माति--२० 
ध्याय-४९ इलोक । चोरका कुत्सित नख होताहे, अह्महत्यारा श्वेतकुछी होताहे सुरापीनेवाढेके काळे दांत 
तेह और गरुकी खोसे गमन करनेवाळेका कत्सित चाम होताहे । 


प्रकरण १३ ] भाषार्टाकासमेत। ( ४०६ 


पश्न, पातनासक्य सूचक, प्रातवक्कतास्‌ । वान्यचोराऽङ्गहानत्वमातरक्यन्तु मिश्रक! ॥ 
_ चुगुळके नाकसे आर परका मिथ्या दोप कहनेवालेके मुखसे दुर्गन्ध आताह £ ॥ ५०॥ ६ 
चोरानेवाला अङ्गदीन होताहे आर धान्यमें दूसरी वस्तु मिळानेवाळेका अधिक अङ्ग होताह खि ॥ ५० । 
अन्नहर्तामयावित्वं मौक्यं वागपह रक; । वस्जापदारकः श्वेऽ्यं पङ्गुतामश्वहारकः ॥ ६१ ॥ 
अन्न चुरानेवालेके डदरकी आग मन्द्‌ होजातीहै, वचन चोरानेवाळा अर्थात्‌ दूसरेके पाठको सु 
पढनेवाळा, गूंगा होताहे, वश्च चोरानेवाला श्वेतकुष्ठी हाताहे, घोड़ा चोरानेवाला छंगड़ा होताह &, ॥ ५१ 
दीपहत्तां भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत्‌ । हिसया व्याविभूतस्तु स्कीतोऽन्यख्याभिम्रशकः ॥ 
दीप चोरानेवाळा अन्धा, दीप चुझानेवाला काना जीव हिँसा करानेवाळ अनेक रोगासे यक्त 
परकी सीसे गमन करनेवाळा वातरोगस स्थूळशरीरयुक्त होताह ७४ ॥ ५२ || 
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एव कमावशषण जायन्त साइगाहुता; । जडमूकान्वबावरा वकूवाकतयस्तथा ॥ ५३ ॥ 
चारितव्यमता नित्य प्रायाश्चत्त विशुद्दय 1 एतन्याह लक्षणयुक्ता जायन्तअनप्कृतनस। ॥ ५४ ॥ 
सनुष्य इसीप्रकार प्रथकू २ कायास सञ्जनांमे निन्दित जड़; गगा, अन्धा; बहिरा और विक्र 
होकर जन्म लेतेद , इस लिये पाप छड़ानेक्रे लिये अवश्य प्रायश्चित्त करना चाहिये; पाप नहीं छटनेस र 
नीय लकश्षणसे यक्त होकर जन्म ळना पड़ताह | ५३--५४ ॥ 


३२ अध्याय । 

परद्रव्यप्वाभध्यान मनसानष्टाचन्तनस । वतयाभिनिवेशश्च त्रावव कम मानसस्‌ ॥ ५ ॥ 
पारुष्यमत्रतं चेव पशुन्यं चापि सवशः । असँवद्वप्रदापश्च वाङ्मय स्याबउुविधम्‌ ॥ 

अदत्तानामुपादान हमा चवाववानत३ । परदारापसवी च झारार निवव रखतस ॥ ७ ॥ 

मानसम्मनसेवायसुपझ्ङ्क झुभाझुभस्‌ । वाचा वाचाक्कत कम कायेनंव च कायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 

शरीरम? क्मेदोपयाति स्थावरतान्रः । वाचिकः पल्तिसगताम्मानसंरन्त्यज्ञातितास्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्यायसे पराया घन लेनेकी चिन्ता करना, अनसे अनिष्ट चिन्ता करना ओर परळोकको रि 

जानना; ये ३ प्रकारके मानसिक कर्म हुं ॥ ५ ॥ कठोरवचन कहना, झृठ बोलना, परोक्षम दूसरे छो 
दोषी कहना और विना प्रयोजन सब लोगोंकी वार्त बकते फिरना; ये ४ प्रकारके वाचिक कम हैं ॥ 
अन्यका धन हरण करना, अविध हिंसा करवा और परकी स्थीसे सहबास करना; थे ३ प्रकारके शर 
कर्म हैं ॥ ७ ॥ मनुष्य मानसिक शुभाशुभ कमको मनसे, वाचिक कमको वचनसे ऑर शरीरिक 
ठाभकर्मको दारीरसे भोगताहै ॥ ८ ॥ शरीरसे पाप करनेवाला मतुष्य स्थावर होताहे, वचनसे 
करनवाळा पक्षी तथा पशुयानम जन्म ठता आर अनस पाप करनचचाला मनष्य चाण्डाळके 
जन्मताहि £. ॥ ९ ॥ 
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. & याज्ञवद्क्यस्माति- ३ अध्याय-२ १९ १ स्हाक, वृहादठ्प्णुस्ख्रात~४% अध्याय, ७-८ अक आर गातमः 
२० अध्याय-१अंकम एसाहा हे । 

हित वृहद्रिण्णुस्मराति-४५ अध्यायके ९-१० अंकमें एसाह्वो है । याज्ञवल्क्यस्मांत-रे अध्याय-२११ रट 
धान्यें दसरी वस्तु मिळादेनेवालेका कोई अधिक अङ्ग होताह । 

(५७ वृहद्विष्णुस्मति~ 3% अध्यायक ११-१४ अकम एसाही ह्‌ । याज्ञवल्क्यस्म्रात्‌~ अध्य 
२१० और २१५ जोक और गौतसस्मृति--२० अध्यायके १ अंकभें भी अन्न, वस्न और बचन चोरनेव 


* 


छिये एसाद्दी ठिखांहू । 

वृदद्रिष्णुस्सृति ४% अध्याय, १९-२१ अंकमै दीप चोरोनबाळे आर दीप वुशानेवालेक 
एसाही लिखाह । 

शु याज्ञवत्क्यस्पृति--३ अध्याय, १६१--१३६ खोक । यह जीव मन, वाणी ओर शरीरके 
सैकड़ों जन्मतक चाण्डाल पक्षी और वृक्षादि स्थावर योलियोंमें प्राप्त होतांहे । जसे शररारांके विषय उ 
के अभिप्राय ( सत्य आदि शुणोद्री अधिकतासे ) अनन्त होतेहे । वसेही देहघारियोंके कुव्ज, वासन | 
रूपभी अनन्त होतेहे । किसीकमेका फळ मरनेपर, किसाका फल इसी जन्ममें आर किसी कमका. फर 
जन्ममें तथा परछोकमें दोनों जगह मिलताहे । सदा परके द्रव्यहरणकी चिन्ता तथा हिंसा आदि अनि 
चिन्ता करतेवाला और झूठी बातका आग्रह करतेवाळा मनुष्य चाण्डाळके घर जन्म छेताह झूठ बोलने 
चुगुळी करनेवाला, कढेर वचत बोळनेवाळा और विना प्रसज्ञकी बात बोळनेवाळा; ये छोंग सृग आर 
की यो/निमें उत्पन्न होतेहें । विना दियिहुए दूसरेका धन लेनेवाळा, परकी सत्रीमें आसक्त रहनेवाला आर 
विधानको हिंसा करनेवाढा; ये ढोग दृक्षादि स्थावर होतेहे । 
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६) __ धर्मशाखसंग्रह- | [ पापफल- 


बाण म्पसड्जेन धमेस्यासेवनेन च । पापान्संयाति संताराताविद्रांसी नराधमाः ॥ ५२ ॥ 
योनिन्तु जीवोऽयं येनयेनेह कर्मेणा । क्रमशो याति ठोकेःस्मिस्तत्तत्सवे निबोधत ॥ ९३ ॥ 
न्द्रयांके विषयोंमें प्रसक्त होनेस आर प्रायश्चित आदि घम नहीं करनेस अधम मनुष्य कात्सत गाते 
रताहि || ५२ ॥ यह जीव जिस जिस कमसे इस छोकमें क्रमानसार जिन योनियांम प्राप्त होतेहे बह 
ताहूँ, सुनो! ॥ ५३॥ | 
प्गणान्वारानत्रकान्याप्य तत्सपातू। सपारान्प्रातपचन्त महापाताकनास्त्वमान ॥ १४ ॥ 
र्रखरा्टाणा गाजावमगपा क्षणाम । चाण्डालपुक्ताना च ब्रह्मा यानिम्दरद्छात ॥ ५५ | 
कीटपत इाना वडभुजा चव पाक्षणाम । [हखाणा चव सर्वाना सुरापा आह्मयणां ब्रेजतो१५॥ 
हिसरठाना च तिरश्चा चाम्ब चा रिणाम । हिखाणा च पिशाचाना स्तना विम | सदशी 
ल्मलताना च कध्यादी दाश्मामाप । ऋशकमकृर्ता चेव शतशा गुसतल्पगः ॥ २९८ ॥ 
महापातकी छोग बहुत वर्षोतक घोर नरक भोगकर नीचे छिखीहई योनियाम जन्म लेत ॥ ५४ ॥ 
वथ करनेवाले ( यदि प्रायाश्वत्त नहीं कर तो ) कुत्ता, सुअर, गदहा, ऊेट,गो, बकरा, भंड, मग, पक्षी, 
छ ओर पुकस (व्याध विशेष) होकर जन्म लेतेहें ॥५५॥ पुरा पीनेवाळे ब्राह्मण कृमि, कोट, पतङ्ग, विष्टा 
ळे पक्षी और बाघ आदि हिंसक जन्तु होतेहे ॥ ५६ ॥ सोना चोरानेवाळे ब्राह्मण मकड़ी, सांप, गिर- 
[एर आदि जलजन्तु और हिंसा करनेवाले पिशाच आदिकी योनिमें हजारबार जन्म छेवेहँ ॥ ५७॥ 
खोसे गमन करनेवाले तग, गुल्म, लता, कच्चे मांसखानेबाले ( गीघ आदि ) जीव, दांतसे काटनवाले 
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आदे) जीव, कर कमकरनवाल ( व्याघा आदे ) का यानम सा बार जन्म छेतेह के ॥ ५८ ॥ 
ग भवान्त कठ्यादाः कमयोऽभकष्यभाक्षणः । परस्परादिनः स्तेना) प्रतान्त्यत्रानपावणः ॥5९॥ 


गं पतितेगत्वा परस्येव च योषितम्‌ । अपहृत्य च विप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ ६० ॥ 
प्राणियोंका वव करनेवाळ, कच मांस भक्षण करनेबाले जन्तु होकर जन्मतई; अभक्ष्य वस्तु खाचवाल 
तह; चार छाग परस्पर मांस खानवाछ हाकिर जन्मतह आर अन्त्यज जातका [खयातस रामन करनवाळे 
तह || ५९ ॥ पतितके संसर्गी, परकी जोस गमन करनेवाले ओर ब्राह्मणका थन हरण करनेवाले 
र ब्रह्मराक्षस होतडे 3 ॥ ६ | | | | 
गमुक्ताम्रवालानि हत्वा लोमेन मानवः । विविधानि च रत्नाने जायते हेमकतृपु ॥ ६१ ॥ 

यं हृत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसा जळम्दडु? मधु देश; पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम्‌॥६२॥ 
म गृघ्रो वपां मद्गुस्तेछँ तेळपकः खगः । चीरिवाकस्तु लवणं बलाका शक्कुनिदंधि ॥ ६३ ॥ 
गय तित्तिरिहृत्वा क्षोमं हृत्वा तु ददरः । कार्पासतान्तवं ऋचो गोधा गां वाग्गदो शुडम्‌ ॥६४॥ 
छुन्दारि; शझुभान्गन्धान्पत्रशाकन्तु बहिणः । ावित्क्रतान्नं विविधमकृतान्नं तु शल्यकः ॥ ६५॥ 
1 भवति हत्वां णृहकारी ह्युपस्करम्‌ । रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजोवकः ॥ ६६ ॥ 
1 मृगेभ व्याघ्रोऽश्वं फलमूलन्तु मकेट; । खीसक्षः स्तोकको वारि यानान्युष्ट्रः पशनन ॥ ६७॥ 
[ तद्वा परद्रव्यमपहृत्य वळान्नरः । अवझ्यं याति तियक्तवं जगा चंवाइत हृविः ॥ 8 ॥ 
योऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा दोषमवाप्नुयुः । एतेषामेव जन्तूनां भा्यात्वसुपयान्ति ताः ॥ ६९ ॥ 
लोभवश होकर मणि, मोती, मूंगा और अनेक प्रकारके रत्न चोरानेवाले मनुष्य हेप्रकार 
गार ) होतेहे  ॥ ६१ ॥ धान्य चोरानेब्राळा चूहा, कांस चोरानिवाळा हेस, जळ चोरानेवाला पनडुब्घी 
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; याज्ञवस्क्यस्मति-३ अध्याय, २०६-२०८ म्हॉक । त्राह्मणवघ करनेवाला मृग, कुत्ता, सूअर ओर 
गताह, सुरा पीतेत्राछा गदहा, पुक्कत जाति आर वेनजाति होकर जन्म छेताहे; सोचा चोरानेवाछा 
कोट ओर पतङ्ग होकर जन्मताहे गुरुकी पत्ीसे गमन करनेवाला कमसे तृण, गुल्म आर 
होताहे । 


८ याज्ञवर्क्यस्मृति-३ अध्याय-२१२ ज्छोक । न्राह्मणका घन हरनेवाळा निजेछ वनमें ब्रह्मराक्षस होताहै । 
ष्णुस्माति-४४ अध्याय, ११-१२ अङ्क। अभक्ष्य भक्षण करनेवाला कीड़ा होताहे और चोरी करनेवाला 
पक्षी होकर जन्मताह्‌। गौतमस्मृति--२० अध्याय १ अङ्क । अभक्ष्य भक्षण करनेवाला दूसरे जन्ममें 
गला रोगस युक्त होवाह्दै । | 

है याज्वल्क्यस्मृति--३ अध्याय---२१३ म्होक । परका रत्न हरण करनेवाला हीन जातिमें जन्म 


प्रकश्ण ३३ ] आपषाटीकासमेत । | (४६ 


पक्षी, मधु चोरानेवाला देश, दूध चोरानेबाळा काक, रस चोरानेवाळा कुत्ता और घी! चोरानिवाला 


हाताइ छ ।) ६२॥ मस चोरानेवाला गीघ, चर्बी चोरानेवाला मदगु (जलचर पक्षी) तेळ चोरानेबाला' 
पक्षा, नाच चारानवाला झगुरकाट आर दहीका चोरानवाला बढाका पक्षा होताह छु ६ 
रणसी वर चोरानेवाला तीतर पक्षी, तीसीके छालसे बनेहुए वखको चोरानेवाळा, मेंढक," कपासके 
वक्ष चोरानेवाळा क्रांच पक्षी, गोको चोरानेवाला गोह और गुड चोरानेबाळा चसगादुड होकर जन्म 
॥ ६४ ॥ सुगान्धत बस्तुओंक्रो चारानेवाळा छुट्टन्दरी, पत्ते या शाक चोरानेवाला मयूर, सत्त; 
आदि सिद्ध अन्न चोरानेवाला श्वाविध ( सज,रू पडु ) और घान, यव आदि अकृत अन्नको चोरा 
साहीळ होताह छठ ॥ ६५ ॥ आग चोरानेबाला बगुछा, सप, मूसछ आदि गृहके उपयोगी चीज 

बाळा ढामक काडा आर; रंगेहुये वखको चोरानेवाला चकार होत: हे € ॥ ६६॥ हाथी चोरानवाला २ 
थोड़ा चोरानेवाछा बाघ, फळ मूल चोरानेवाला वानर, खीको चोरानेवाळा भालू, जल चोरा 
चातक, सवारी चोरानेवाला ऊंट आर अन्य किसी पशुको चोरानेराळा मरनेपर बकरा होताह श ॥ 
किसी प्रकारसे परका द्रव्य बढपूषक हरण करनेवाला तथा विना आहुति दिये हुये पुरोड़ाश आदि 
बस्टु भोजन करनेवाला मनुष्य अवश्य पशु पक्षी आदि तिर्यकू योनिमें जाताहे ॥ ६८ ॥ इच्छापूर्वेक ' 
बस्तु चोरानवाली [या भी ऊपर कहेहुए जन्तुओंको खी दातीह ईर ॥ ६९॥ 


स्वेभ्यःस्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्चुता वरणा ह्यनापदि । पापान्संसत्य संसारान्मेष्यतां यान्ति शत्रुघु 
बान्ताश्युल्कामुखः प्रेतो विप्रो घमात्स्वकाच्च्युत। । अमेध्यङुणपाशी च क्षत्रिय; कटपूतनः 
मेत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वेइयो भवति पूयमुक्‌ । चैलाशकश्च भवति शूद्रो घमात्स्विकाच्च्युतः 


आह्यण आदि चारो वर्णोके मनुष्य जब विमा आपर्काळके अपने वर्णके कर्मको छोड्देतेहैँ तब नीचे 
पाप योतिर्म जन्म लेतेहै और फिर दूसरे जन्ममें झात्रके दास होतेहे || ७० ॥ जो ब्राह्मण अपने 
छोड़तादद वह उवान्त भक्षण करनेवाला ज्वालाभुख चामक प्रत होताहे, जो क्षत्रिय अपने कमको : 
बह विष्ठा आदि अपवित्र बस्तु भक्षण करनेवाला कठपूतन नामक प्रत द्दातादे जो वेश्‍्य अपने कमसे भ्रा 


बह पीवखानेबाळा मेत्राक्ष ज्योतिक नामक प्रेत होता ओर जो शूद्र अपने कर्मको व्यागताहे बह 
- प्रेत होताहै ।! ७१-७२ ॥ 


यथायथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । तथातथा कुशलता तेपान्तेषपषजायते ॥ ७३ ॥ 
तेभ्यासात्कर्मणान्तेषां पापानामदपबुद्वयः । सम्प्राप्तुवन्ति दुःखानि ताधुतास्विह सोनिषु ॥ 
तामिस्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवत्तनम्‌ । असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५ ॥ 
विविधाश्चैव सम्पीडाः काकोठ्कैश्च भक्षणम्‌ । करम्भवाउकातापान्कुम्भीपाकांश्च दारुणान्‌ 
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8 वृहद्ठिष्णुस्मृति--४४ अध्यायके~२० अंकमे ऐसग्दी है । याज्ञवल्क्यस्मति-३ अध्याय 
२१५ जहोकमें धान्य, जळ, मधु, दूध ओर रस चोरानेत्राळोंके लिये ऐसाही ढिखाहै । 
दि वृहद्विण्णास्मृति-9४ अध्यायके २९-२५ अंकमै ऐसाही है । याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय 
ओर २१५ रछोकमें तेछ मांस और नोन चोरानेवाळोंके लिये ऐसाही दै । गौतमस्म्रति--२० 
१ अंक । तेल, घी, आदि चिकनी बस्तु चोरानेवालेकी देहमें चकत्ता पड़ता हु तथा क्षयी रोग 
(छ) वृहद्विष्णुस्शति--४४ अध्यायके २६-३० अंकर्म एसाही हे। याज्ञवस्क्यस्म्ीत-३ अध्या 
 इछोक । गौ चोनेबाला गोह होताहे । | | 
बुहद्विष्णुस्माति-४४ अध्यायके ३१-३४ अंकमेंभी एसा दै। याज्ञवल्क्यस्माति-३२ अध्यायः 
उछोकमें सुगन्धव छु तथा पत्र झाक चोरानेवालेके लिये एसाही लिखाहै । 

शौ» वृहदिष्णुस्मृति-४४ अध्यायके ३५-३७ अंकमें पेसाही है । याज्ञबर्क्यस्माति-२ 
२१४-२१५ इलोकमें सूप, मूसछ, आदि घंरके उपयोगी वस्तु और आग चारानेवार 
ऐसाही है । 

९ बृहद्विष्णुस्मृति-9४ अध्यायके ३८-४३ अंकभेभी ऐसा है; किन्तु छिखाँह कि हाथी चो 
दूसरे जन्ममें कछुआ होकर जन्मतादै । याज्ञवस्क्यस्ट्रीत-३ अध्यायके २१४ इलोकमें फल मूल औं 
चोरानेवालोंके लिये एसाही है और २१२ इलोकमें लिखांह कि परकी, खीको चोरानेबाला तिर 
ब्रह्मराक्षस होताहै । | 


४०८ ) | -. घेमशाखसंग्रह- ति | पापफ्ट- 


विषयी छोग जैसे जस विपयकी सेवा करतेहे तेस तसं विषयम प्रवीण होतेहे ॥ ७३ ॥ पाप कर्मोके 
एम्बार करनेसे अल्प बुद्धि छोगोंको इस छोकमें छेश होताहे और मरनेपर तिर्यक आदि योनियोंमें दुःख 
ना पडताहे; तामिस आदि घोर नरकीमे, असिपत्र बनें आदि तथा बन्धन: च्छेदून करनेवाले नरकोंमें 
त्रणा भोगना होताहै ॥ ७७-७७ ॥ नाना प्रकारकी पीडा भोगना, काक आर .उलूकांक द्वारा भाक्षत 


ना, तपायेहए बाळू आदिके ऊपर चलना आर कुम्भीपाक आदि अत्यन्त भयानक नरकयन्त्रणा भांगना 
ताहे ॥। ७ £ 


(२) याङ्गवल्क्यस्वृति-R अध्याय 


आत्मझें; झाचवादानतस्तपस्वा वाजतान्द्रय, । थरमक्हदावयावत्सात्वका दवयाानतास ॥ १९२७ ॥ 
असत्कार्यरतो धीर आरम्भी विषयी च य; । स राजसो भनुप्पेपु कृतो जन्माधिगच्छति॥१३८॥ 
नेद्राछ' क्ररकल्डब्धा नास्तिका याचकरतथा । प्रमादवान्मन्नवृत्ता मवीक्तयक्षु तामसः ॥ १३९ ॥ 

` आत्मज्ञानी अर्थात विद्या, धन आदिके गर्वेसे रहित, शौचवान्‌ अर्थात्‌ भीतर ओर बाहरकी शुद्धिसे 
क, शान्तचित्त, तपस्वी, जितेन्द्रिय, धर्ममें तत्पर आर वेदक अथका ज्ञाता; ये सब सान्विक बृत्तिवाळे 
रुष्य सरनेपर देवयोनियोमें उत्पन्न होतेहे ॥ १३७ ॥ असत्कायम रत रहनेबाळा, अधीर, कांयेकि आरम्भ- 
नेभें सदा व्याकुळ रहनेवाला और विपयोमें आसक्त ये सब रजोगुणी सतुण्य मरनेपर मचुष्यकी योनियामे 
म ळेतंहे ।| १३८ ॥ बहुत सोनेवाळा, जीवोको क्लिश देनवाळा, छोभी, नास्तिक, सदा याचनेवाछा, काय 
र॑ अकायेके ज्ञानस शुन्य आर इळटा आचारसे युक्त; ये सब तमोगुणी वृत्तित्राले मनुष्य पु पक्षी आदि 
अक्र यातयाम उप्रन्न होतेहे ॥ १३५ ॥ 
यथा कमफलम्प्राप्य तियक्तव काटपययात । जायन्त लक्षणभ्रष्टा दारंद्रा: पुरुषाचमाः ॥ २१७ ॥ 
तता निष्कल्मपाभूता, कुले महात भागन' । जायन्ते विद्ययापता वनघान्यसम न्विता, ॥ २१८ ॥ 
प्रायाश्चत्तमङुवाणाः पापषु रता नरा, । अपश्चात्तापनः कष्टान्नरकान्यान्त दारुणान ॥ २२१ ॥ 

नुष्य भरनेपर अपने पापफमके अनुसार नरकमें रहकर ओर पशु, पक्षी आदि तियकू. योनिमे जन्म 
क्र मनुध्यके जन्म पानेपर लक्षणेसे भ्रष्ट ओर दरिद्री होताहै ॥ २१७ ॥ मनुष्य होनेपर जो अच्छा कम 
रताहै बह्‌ निष्पाप होकर महान्‌ कुछम जन्म ठेताहे आर अनेक प्रकारके भोग, विद्या, धन और घान्यसे 
क्त होताहे ॥ २१८ ॥ जो लोग प्रायश्चित्त नहीं करतेहै, सदा पापमें रहतेहै और उसका पश्च/त्तापभी नहीं 
रते वे लोग दारुण कष्ट देनेवाल नरकोंमें जातेह & || २२१ || 
( ३ ) अत्रिस्मृति। 

एकाक्षरप्रदातार यो गरुन्नाभिमन्यते । शुना योनिशत॑ गत्वा चाण्डाळष्वाभजायतं ॥ १० ॥ 


जो मनुष्य एक अक्षरभी पढामेवालिको गुरु नहीं मानताहे वह एकसी जन्मतक कत्तेकी योनिमें जाकर 
एण्डाळके गृह जन्म ठेताहे | १० ॥ 


( ३क) दसरी अत्रिस्मृति-४ अध्याय । 


अचीणप्राय श्ित्तानां यञ्घविषयनरकयातनाभेश्च पातितानां यादे कदाचिन्प्रानष्यं भवति तदत- 
बिद्वांकितदारीरा जायन्ते ॥ १ ॥ न्यासापहारी चानपत्यः ॥ ३ ॥ रत्नापहारी चात्यन्तदरिद्रः 
॥ ४ ॥ अनिमन्त्रितभोजी वायसः ॥ ८ ॥ इतस्ततस्तकको मार्जारः ॥ ९ ॥ कक्षागारदाहकः 
खद्योतः दारकाचायां सुखगन्थी ॥ ११ ॥ भतजाघ्यापक्कः श्रगाळः ॥ २६ ॥ राजमहिषाहरणा- 
त्खरः ॥ ३६॥ देवलश्चाण्डाल; ॥ ३९ ॥ वार्षिकः कूमें। ॥ ४० ॥ ऊणेनाभो नास्तिकः 
कृतप्रश्च ॥ ४३ ॥ शरणागतत्यागी बरह्मराक्षतोऽविफ्रेयविक्रयकारी च ॥ ४४॥ | | 
जो ढोग अपने कियेहुए पापका प्रायश्चित्त नहीं करतेहें वे नरक भोगनेके बाद जब मनुष्य होकर जन्म 
तेहैँ तब उनके दारीरमें उन पापोंके चिह्न होतेहे ॥ १॥ घरोहर वस्तु हरण करनेवाला पुरुष मनुष्य होनेपर 
न्तानहीन होताह ॥ ३ ॥ रत्न चुरानेबाला मनुष्य अत्यन्तदरिद्री होताहू ॥ ७ ॥ विना निमंत्रणके भोजन 
रनेवाला .( ब्राह्मण ) काक होताह ॥ ८ ॥ जहां तहा तक करनेवाला मनुष्य बिलार द्दोकर जन्मताहे ॥९॥ 
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& याज्ञवर्क्यस्मृति-३अष्याय-२२-२४ सोक । तामि, लोहशंकु, महानिरय, शाल्मलि, रौरव 
मेळ, पूतिसात्तेक, कालसूजक) संघात, छाहितोदक, सविप, संग्रपातन, महानरक, काकोळ, सर्जावन,, 


प्रकरण २३ ] | भाषाटीकासमेत । हा | (४०९ 


मकानके कच्छेको जळानेवाळा जुगनू होताहे ॥ १० ॥ खियाँके आचार्यके मुखसे दुर्गन्ध आतीहे ॥ १ 
वेतन लेकर वेद पढ़ानेवाला ब्राह्मण स्यार होताहे ॥ २६ ॥ राजाकी क्लीको हरण करनेवाला र 
होकर जन्मताहे ॥ ३६॥ वेतन लेकर मन्दिरमे पूजा करनेवाळा ब्राह्मण. चाण्डाल होताह ॥ ३ 
सस्ता अन्न लेकर उसको मंहंगा बंचनेवाळा ( त्रह्मण तथा क्षत्रिय ) दूसरे जन्मम कछुआ होताहै ॥ ४ 
नास्तिक और कृतन्न मकरी होकर जन्म छेताहै ॥ ४३ ॥ शरणागतको व्यागनेवाछा और नहीं बचेर 
वस्तुको बचनवाला ब्रह्मराक्षस होताह | ४४ ॥ 


( १२ ) बृहस्पतिस्मृति । | 
स्वदृत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ । श्वविष्ठायां कृमिभृत्वा पितृभिः सह पच्यते ॥ २८ ॥ 
आक्षेपा चाइुमन्ता च तमेव नरक ब्रजेत्‌ ॥ २९॥ 
| अन्यायेन हृता भूमियेंनरेरपहारिता ॥ ३८ 
` हरन्तो हारयंतश्र हन्युस्ते सप्तमं कुलम्‌ । हरते हारयेयस्तु मन्दबुद्विस्तमोदृतः ॥ ३६ ॥ 
स बद्धो वारुणेः पारीरितियग्योनिषु जायते ॥ ३७॥ 
_ गाम्का स्वणमक वा भूमरप्यद््मड्णुळस ॥ २९ 
हरन्नरकमायाते यावदासूतसम्प्छवम्‌। इतं दत्तं तपोथीतं यत्किचिद्वमसाञ्चतस्‌ ॥ ४० ॥ 
अद्धाङगुढस्य सीमायां हरणेन प्रणइसतिं। गोवीथी आमरथ्यां च इमशान गोपितं तथा ॥४ 
सम्पीड्य नरक याति याबदाभूतसंप्वम्‌॥ ४२ ॥ 
नुप्य अपनी अथवा दृसरेकी दीहुई भूमिको हरण करताह वह अपने पितरांके सहित कु 
विष्ठाम कीड़ा होकर पच मरताहे ॥ २८ | आक्षेप करनेवाळा तथा अनुमति देनेवाला य दोचा एकही न 
जातेहैँ ॥ २९ ॥ जो मनुष्य अन्यायपूर्वंक किसीकी भूमि छीन लेतेहैँ अथबा अन्यसे छिनवातेहैँ वे अपः 
पीडियोंको नष्ट करतेहैँ ॥ ३५-३६॥ जो मन्दबुद्धि, और अज्ञानी मनुष्य भूमि हरण करताहे या हरण कर 
चह चरूणके फांससे वान्धाजाताद तथा पशु पक्षी आदि तियकू योनिम जन्म लेताह ॥ ३६-३७ । 
मनुष्य १ गौ, १ सोना अथवा आधा अंगुल भूमि हरण करताहै वह प्रलय तक नरकमें रहतांहे ॥ ३९-१ 
जो मनुष्य आधा अंशुल सीमा ( सिवान ) की भूमि हरण करताहै उसके होम, दान, तप, वेद 
आदिसे जो कुछ धर्म सञ्चित रहतादे वह सब नष्ट होजाताहै ॥ ४०-४१ ॥ जो मनुष्य गौ 
मार्ग, गांवकी गढी अथवा मुद जळनिके स्थानको नष्ट करताहे वह प्रलयकाछतक न 
वसताहै ॥ ४१-४२ ॥ | | 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव । मोहाचराति विघ्ने यः स मृतो जायते कृमिः ७० | 
हे इन्द्र ! जो मनुष्य मोहवश होकर किसीके विवाह, यज्ञ अथवा. दानके समय वित्र करताह 
मरनेपर कीडा होतार ॥ ७० ॥ 


(१३ ) पाराशरस्मृति-९अध्याय । 
| इह यो गोवधं कृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छति ॥ ६ 
स याति नरफं घोरं कालसूत्रमसंशयस्‌। विमुक्तो नरकात्तस्मान्मत्यछोक प्रजायते ॥ ६१॥ 


क्कीबो दुःखी च कुष्ठी च सप्तजन्मानि वे नरः । तस्मात्मकाशयेत्पापं स्वधर्मं सततं चरेत ॥ 
जो मनुष्य इस छोकमें गोवध करके छिपानेकी इच्छा करताह वह निःसन्देद कालसूत्र न 
नरकमें पड़ताहै और नरकसे छूटकर जब मृत्युकोकमै आताहे तब! ७ जन्मतक नपुंसक, दुःखी 
कोही होता है, इस लिये. पापको नहीं छिपाना चाहिये; अपना धर्म निरन्तर = 
चाहिये ॥ ६०-६२ || | | 
(१८) गौतमस्मृति-२० अध्याय । 

प्रतिहन्ता गरोरपस्मारी, गोघ्नो जात्यन्ध', एकशफविक्रयी मगव्याध; कुण्डाशी भ्रतकश्वेलि 

वा, नक्षत्री चाढुदी,नास्तिको रङ्गोपजीव्य.... अह्मपरुषतस्कराणां देशिकः पिण्डितः षण्ढी,मह्‌ 

थिको गण्डिकः,चाण्डालीपुक्कमीष्ववकी्णी मध्या मेही, धर्मपत्नीषु स्यान्मेथुनप्रवत्तेक; खल्व 

सगोत्रसमयस्त्यभिगामी छीपदी, पितृमातृभगिनीरुयाभिगाम्यवीजितस्तेषास्‌ ॥ १ ॥ 


गुरुके ताड़ना करनेपर उसको मारनेवाला शिष्य दूसरे जन्ममें मगीरोगसि युक्त दोताह और गीव 


करनेवाला जन्मान्ध होताहै । एक खुरवाळे घोड़े आदि पझुको बेचनवाला व्याध,कुण्डका अन्न खानेत्राल। 
(३ 


४१० ) घमशाखसँअइ- [ पापफछ- 


1 धोबी और नक्षत्रसे जीविका चलानेवाला ( ब्राह्मण ) दूसरे जन्ममें मांमपिण्ड रोगसे युक्त होताहै । 
तक मनुष्य दूसरे जन्मभे रंगेरज जाती होतांद। बद्यद्रोही और चोरका सहायक मनुष्य नपुंसक होताहे 
इत मागे चलनेवाला गण्डरोगी होताहै । चाण्डाली, पुक्कती या गोस गमन करनेवालेको मधुप्रमेह रोग 
है किसीकी घर्मपत्नीसे गमन करनेवालेकी खल्वाट रोग होतहि । अपने गोत्रकी ख्रीसे गमन करनेपर 
पांव रोग होतादै । फूआ अथवा मोसीसे गमन करनेवाला दूर जन्ममें वीरयहीन होताहे ॥ १॥ 


( १९क ) दूसरी शातातपस्मृति-1 अध्याय । 

यश्चित्तविहीनानां महापातकिनां नणामू । नरकान्ते मवेजन्म चिह्णाङ्गितशरीरिणाम्‌ ॥ है ॥ 
तेजन्म भवेत्तेषां चिहं तत्पापसूचितम्‌ । ग्रायश्वित्ते कृते यातं पश्चात्तापवताम्पुन। ॥ २ ॥ 
शपातकर्ज चिहे सप्तजन्मनि जायते । उपपापोद्धवं पञ्च त्रीणि पःपसमुद्भवस्‌ ॥ २ ॥ 
कमेजा नणां रोगा यन्ति चोपक्रमेः शमस्‌ । जपेः सुरा*नेहॉमेदोनेस्तेषा शमो भवेत ॥ ४ ॥। 
[जन्मकृतं पापं नरकस्य परिक्षये । बाधते व्याधिरूपेण तस्य जप्यादिमिः शाम; ॥ ५ ॥ 

महापातकी लोग यदि प्रायश्चित्त नहीं करतेहें तो. मरनेपर नरक ओगनेके पश्चात्‌ पापसूचक चिहोंसे 
होकर मनुध्ययोनिमें जन्म लेतहे और वे चिह्न प्रति अन्ममें होतेहे; किन्तु दूसरे जन्मर्मे प्रायश्चित्त और 
ताप करनेस वे चिहुँ नहीं होतेहें ॥| १-२ ॥ महापातकका चिह ७ जन्मतक, उपपातका चिह्न % 
तक आर अन्य साधारण पापाका चहू ३ जन्मतक प्रकट हाताह ॥ ३ ॥ पनान्दत कमर्स उत्पन्न रागा जय 
जन हास आर दानस शान्त दातह:; पूर्वजन्मके पाए नरक माग करनक अन्तम व्यावरूप हकर ठन 
; किन्तु वे जप आदिसे शान्त होतेहे ॥ ४-५ ॥ 
छु च राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा । मूत्रकृच्छाइमरीकासा अतिसारभगन्द्रो ॥ ६ ॥ 
त्रण गण्डमाला पक्षाघाऽतोऽक्षिनाशनम्‌ । इत्येवमादयो रोगा महापापोद्गवाः स्मृताः ॥ ७ ॥ 
होदरं यकृत्प्लीहाशूलरोगत्रणानि च । श्वासार्जाणेज्वरच्छदिभ्रममोहगलग्रहाः ॥ ८ ॥ 
माबुदाविसर्पाधा उपपापोद्भवा गदाः । दण्डापतानकश्चित्रवपुः कम्पविचचिकाः ॥ ९ ॥ 
समीकएण्डरीकाथा रोगा! पापसमुद्धवा! । अशे आया नणां रोगा अत्तिपापाद्भवन्ति हि ॥१० ॥ 
न्ये च बहवो रोगा जायन्ते वणसङ्करात्‌ । उच्यन्ते च निदानानि प्रायश्चित्तानि वे क्रमात॥११॥ 
शापापेषु सर्व स्यात्तदर्थमुपपातके । दद्यात्पापेषु षष्ठांदं कलप्फे व्याधिवलावलम्‌॥ १२ ॥ 

कुछ, राजयदमा, नसह, सप्रहण। सूः ठे, पथरा, खाला, आतसार, भगन्दर, दुष्ट चाव, गण्डमाला, 
बात आर तेत्राका नाझ इत्यादि रोग महापातकवालांका दसरे जन्ममें होतेह ॥ ६-७ ॥ जलोदर, 
[, तिल्ली, शुळ, त्रण, सांस, अजीण, ज्वर, वमन, श्रम, मूच्छ, गछेका रोग, रक्ताबुद, विसप इत्यादि 
उपपाताऋर्याका होतेह ॥ ८-९ ॥ दण्डापतानक ( दण्डकं समान शरार तनजाना.), चित्रवपु ( झारीरमें 
ता पड़ जाना ), कम्पराग, खुजली, वल्मीक ( चकदे ) और पुण्ड क आदि रोग साधारण पापोंसे 
|| ९-१० ॥ बवासीर आदे रोग अति पाप करनेसे मनुध्यको हपट औरभी अनेक प्रकारके रोग 
के मेळे होतेहे; उनक होनेका कारण ओर प्रायश्चित्त कमसे कहवाहे ॥ १०-११ ॥ व्याधिका बलाबल 
रकरक सहापातकमस पूरा, उपपातकम आधा आर साधारण पातक छठा भाग प्रायाश्चत्त 
रा चाहिये ॥ १२॥ | 


जन्म ne मी पृक १? र 
पूवेजन्मके पापका प्रायश्िित २. 
(१९ के ) दूसरी शातातपस्मति-२ अध्याय । 

पहा नरकस्यान्ते पाण्डुकुष्ठी प्रजायते । प्रायश्रित्तम्प्कर्वीत एतत्पातकशान्तये ॥ १ ॥ 
वारि; कछझाः कायोः पज्चरलसमन्बिता; । पश्चपल्लवसंयुक्ता; सितवस्रेण संयुताः ॥ २ ॥ 
स्थाना दिमयुक्तास्ताथांदकसुपारेता! । कषायपश्चकाोपेता नानाविधफलान्विताः ॥ ३ ॥ 
1पधिसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिशं द्विजः । राप्यमष्टदलम्पद्ष मध्यकुम्भोपरि न्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ 
योपारे न्यसेदेव ब्रह्माणं च चतुमुखम्‌ । पलाद्वाद्वप्रमाणेन सुवर्णन विनिमितम्‌ ॥ ५ ॥ 


वतपुरुषस्‌क्तन त्रिकालम्पातिवासरम । यजमानः ञुभेगन्वः पुष्पधूपयथावावि ॥ ६ ॥ 
[दिकुम्भेघु ततो ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः । पठेयुः स्वस्ववेदांस्ते ऋग्वेदप्रभतीझछने: ॥ ७॥ 


ठोस ततो रो पो गाउमा निम काया । nore तिलाकलको हाल जेलर सौ पछि 27१1 ।। ) i 


प्रकरण १३] आघाटीकासमेत । (४ 


दादशाइमिदं कर्म समाप्य द्विजपुंगवः । तत्र पीठे यजमानममिषिचेद्ययाविषि ॥ ९ ॥ 
ततो दद्यायथाशक्ति गोभूहेमतिलादिकम्‌ । ब्राह्मणेभ्यस्तया देयमाचारयाय निवेदयेत ॥ १५ 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्ठणाः । मीता; सर्वे व्यपोहन्तु मम पापं सुदारुणम्‌ ॥ १ 
इत्युदीर्य मुहुर्भक्तया तमाचार्यं क्षमापयेत्‌ । एवं विधाने विहिते श्वेतकुष्ठी विशुद्ध्यति ॥ १२ 
त्राह्मगवघ करनेवाला मनुष्य नरक भोगनेके बाद मनुष्यके घर जन्म छेनेपर श्वेतकुष्ठी होता 
'पातकके झान्तिके लिये उसको यह प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ १ चार कलशर्म पञ्चरत्न डाळे, ६ 
मुखमें पथ्चपल्धव देवे, उनको शुक्ल वखले आच्छादित कर ॥ २ ॥ उनको अश्वशाला आदेकी भट्टी 
करे उनमें तीर्थेका जळ भरदेवे और ५ कसेळी वस्तु तथा अनेक प्रकारके फळ और सव ओऔषधियोंकी 
चारो कळशोंको चारो दिशाओनें रखकर मध्यम एक कलश स्थापितकरे उसपर रूपासे बनाहुअ 
दुलूवाछा कमळ रक्खे ॥ ३॥ ४ ॥ कमळके ऊपर एक भर सोनिसे बनीहुई चतुर्मुख ्राह्मणकी . मूर्त्त 
कर्‌ ॥ ५ ॥ यजमान आतिद्न तीनों काळमें उत्तम गन्ध, फूछ और धूप तथा पुरुषसूक्त ( सहस्रश 
मन्त्रसे विधिपूबक उसकी पूजा करे ॥६॥ पूव आदि चारों दिशाओंक चारों कळशोके पास ऋग्वेदी : 
ब्राह्मण ब्रह्मचर्यं धारण करके घोर घीर अपने अपने बेदुऋा पाठ करें॥७॥ फिर अहशान्तिपूर्वक मध्यके 
पाख ब्राह्मण घृतमिश्रित तिळ और घानसे दशांश होम करदेवे और १२ दिन इस. कसको करके यड 
आसनपर बैठाकर यथाविधि उसका अभिषेक करे || ८-९ ॥ यजमान ब्राह्मणों और आचार्यको य 
गी, भूमि, सोना और तिल देवे ॥ १० ॥ “ सर्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव और मरुद्रण प्रसन्न होकर मेः 
पापका नाश करो ” ऐसा मक्तिसहित त्रारवार कहकर आचायसे क्षमा मांगे; ऐसा विधान करनेसे 
शुद्ध होजाताहै ॥ ११-१२ ॥ | 
कुष्ठी गोवधकारी स्याज्ञरकान्तेऽस्य निष्कृति; । स्थापयेद्‌ घटमेकन्तु पूर्वोक्तद्रव्यसंयुतम्‌ ॥ 
` रक्तचन्दनलिपाङ्गै रक्तपुष्पाम्वरान्वितमू । रक्तकुम्भन्तु ते कृत्वा स्थापयेहक्षिणां दिशम्‌ ॥ ९ 
ताम्रपात्र न्यसेत्तत्र तिछचूर्णन पूरितम्‌ । तस्योपरि न्यसेद्देवं हेमनिष्कमयं यमम्‌ ॥ १५ ॥ 
यजेत्पुरुषसूक्तेन पापम्मे शाम्यतामिति । सामपारायणं कुर्यात्कलशे तत्र सामवित्‌ ॥ १६ 
दशांश सर्षेपेहुत्वा पावमान्यभिषेचने । विहिते घमेराजानमाचायोय निवेदयेत्‌ ॥ १७॥ 
यमोपि महिषारूढो दण्डपाणिभयावहः । दक्षिणाशापत्तिदेवी मम पापं व्यपोहतु ॥ १८ ॥ 
इत्युच्चार्य बिसृज्येनं मासं सद्भक्तिमाचरेत्‌ । अझगोवधयोरेषा प्रायश्चित्तेन निष्कृतिः ॥ १९ 
गोवध करनेवाला नरक भोगनेके पश्चात कोढी दोतादै; उसको उचित है कि पूर्वोक्त पञ्च 
सहित एक घड़ेको रक्तचन्दूनसे छेपकर ढाल वस्रसे अच्छादित करे; उसमें लाळ फूछोंको रखकर 
दक्षिण दिशामें स्थापन करे || १३-१४ ॥ तिलके चूणसे भरेहुए ताम्बेके पात्रको घटके ऊपर रक्खे; ' 
सोनेकी यमरीजकी प्रतिमा बनाकर उस पान्रपर स्थापित करे १५ ॥ "मेरा पाप शान्त हो” एसी 
करके पुरुपसूक्त मंत्रस यमराजको पूजा करे; घटके निकट सामवेदी ब्राह्मणसे सामवेदका पाठ करावे | 
सरसोंसे दशांश होम करावे; पावमानी ऋचाओंसे अभिपेक करावे; बिसर्जन करके आचार्यको यः 
मूत्ति देदेवे ॥ १७॥ उस समय ऐसा कद्दे कि “मैसिपर चढ़ेहुए, हाथमें दण्ड लियेहुए भयङ्कर रूप 
दिशाका स्वामी यमराज मेरे पापको दूर करो” ॥ १८ ॥ ऐसा उच्चारण करके यमराजका विसर्जन 4 
एक महीनेतक उत्तम भक्तिका आचरण करे; ऐसा करनेसे ब्राह्मण गोवधके पापले छूटताद ॥ १९ ॥ 
पिठृहा चेतनाहीनो माठहान्धः प्रजायते । नरकान्ते प्रकुर्वीत मायश्चित्त यथाविधि ॥ २० 
प्राजापत्यानि कुर्वीत त्रिंशच्चैव विधानतः । ब्रतान्ते कारयेन्नावं सौवर्णपलसम्मिताम्‌ ॥ २१ 
कुम्भ रोप्यमयं चेव ताम्रपात्राणि पूर्ववत्‌ । निष्कहेस्रा तु कत्तेव्यो देवः श्रीवत्सलाञ्छनः ॥ 
पट्टवख्नेण संवेध्य पूजयेत्तं बिधानत; । नावं द्विजाय तां दद्यात्सर्वोपस्करसंयुताम्‌ ॥ २३ ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ सर्वभूताशयस्थित । पातकार्णवमग्नं मां तारय प्रणतातिहृत्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्युदीर्य प्रणम्याथ ब्राह्मणाय विसजेयेत । अः्यभ्योऽपि यथाशक्ति विग्रेभ्यो दक्षिणां ददेत्‌ 
-पितावध करनेवाला नरक भोगनेके बाद चितनाहीन अथात्‌ मद्दाजड द्वोताह और मातावघ ३ 
नरक भोगनेपर अन्धा होकर जन्मतांदै, इनको उचित है कि विधिपूर्वक ३० प्राजापत्य ब्रत करे त्रत 
चारभर सोनेका एक नाव बनावे ॥ २०-३१ ।। रूपाके कळशपर पूर्वोक्त विधानसे ताम्बेका पात्र "एक 
ऊपर चारभर सोतेकी विष्णुकी प्रतिमा स्थापित करे ॥ २२ ॥ रेशमी बच्न ओढ़ाकर विधिपूर्वक _ 


~ 


पुजा करे और सामग्रीसहित वह नाव ब्राह्मणको देदेवे ॥ २३ ॥ उस समय ऐसा कहे कि है वासुदेव 


(४१२) | | घरमशाख्संप्रह- [ पापफळ- 


किक) 


नाथ सब भूतोंके हृदयमें स्थित ओर प्रणतके दुःख हरनेबाले, पापके समुद्रम डूबतेहुए मुझको तारो” ॥ २४ ॥ 
उपके बाद नमस्कार करके शराह्मणोंकों बिदा करे और अन्य ब्राह्मणोंक्रीसी यथाझाफे दक्षिणा देवे ॥ २५ ॥ 


स्वसघाती तु बाविरो नरकान्ते प्रजायते । मूको भ्रातुवधे चेव तस्येयं निष्कृतिः स्मृता ॥ २६ ॥ 
साप पापावशुद्धचथ चस्घान्द्रासण ब्रतम्‌ । त्रतान्त पुस्तक दद्यात्सुवणपलसंयुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
इमम्मन्जे समुच्चाय ब्रह्माणीं तां विसर्जयेत्‌। सरस्वाति जगन्मातः शब्दश्ह्मादिदेवते ॥ २८ ॥ 
ढुष्कर्मकरणापात्पात्पाहि मां परमेश्वरि । वाळघाती च पुरुषों मृतवत्स; प्रजायते ॥ २९ ॥ 
बहिनका वध करनेवाळा नरक भोगनेके बाद बहिरा होताहै और भाइका वध करनेवाला नरकके 
अन्तमें गूंगा होताहु; उनके लिये यह प्रायश्चित्त कहागया हे. ॥२६ ॥ वह चान्द्रायणत्रत करके ४ भर सोना- 
सहित पुस्तक दान करे ॥ २७ ॥ यह कहकर सरस्वतीका विसर्जन करे कि “ हे सरस्वती, जगत्की भाता 
वेद्की देवता ओर परमेश्वरी मेरे दुष्कर्ससे मरी रक्षा करो?” ॥ २८-२९ ॥ 
जराह्मणोद्राहनं चेव कत्तेव्यं तेन शुद्धये । श्रवणं हरिवंशस्य कपेव्यं च यथाविधि ॥ १० ॥ 
शहारुद्रजप॑ चेव कारयेच ययाविधि । पडड्रेकादरी रुद्रे रुद्रः समभिधीयते॥ ३१॥ 
रुद्रस्तथेकादशमिर्महारुद्रः ्रकीतितः । एकादशमभिरेतेस्तु अतिरद्रश्च कथ्यते ॥ ३२ ॥ | 
जुहयाबच दशांशेन पूर्वाक्ताज्याहुतीस्तथा । एकादश स्वर्णनिष्का; प्रदातव्यांः सदक्षिणाः ॥ ३३ ॥ 
पलान्येकादश तथा दर्द्याद्वित्तानुसारतः । अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति द्विजेम्यो दक्षिणां दिशेत ॥३४॥ 
स्ापयेद्रम्पतीः पश्चान्मन्तरेर्वसुण देवते; । आचार्याय प्रदेयानि बख्रालङ्करणानि च ॥ ३५ ॥ 
बाळकवध करनेवाळेके सब बाळक मरजातह, वह अपची शुद्धिके लिये ब्राक्षणका विवाह करादेवे 
विधिपृवक दौरवंश खने और यथाविधि महारुद्रका जप करावे ॥ २९-३१ ॥ पडङ्गकी ११, रुद्रीका पाठ सद्र 
कृद्दाताहै, ११ छद्रों को अर्थात्‌ १९१ पाठको महारुद्र कहतेहे और ११ सहारुद्रोको अर्थात्‌ १३३१ पाठको 
अतिरुद्र कहतेंद ॥ ४१-३२ ॥ पूर्व कहेहुए पाठका दशांश होम घीसे करे, ४४ भर सोना अथवा शाक्तिके 
अनुसार सोमा दक्षिणा देवे और अन्य आह्ाणोंकोभी दक्षिणा दे ॥ ३३--१४ ॥ वरुणदेवताके संत्रसे खत्री 
और पुरुष दोनों सान करें ओर आचार्यको वस्न और भूषण देवें ॥ ३५ |! 
गोत्रहा पुरुपः कुष्टी निवेशश्रोपजायते । स च पापविशुद्धरर्थ प्राजाषत्यशत चरतू ॥ 
व्रत्ान्ते मेदिनीन्क्स्वा श्ृणुयादथ भारतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गोत्रवध करनेवाळा पुरुष नरक भोगनेक्रे बाद काढी और निर्वेश होताहे उसको चाहिये कि, उस 
पापसे शुद्ध होनेके लिये एकसों प्राजापत्य ब्रत करें और त्रतक्रे अन्तमें भूमिदा और महा- 
मारत सुन ॥ ३६॥ 
ख्रीहन्ता चातिसारी स्यादइवत्यान्‌ रोषयेदश । दद्याच्च शर्कराधेडुं भोजयेच्च शतं द्विजान्‌ ॥३७॥ 
स्रीवत्र करनेवालेको दूसरे जन्ममें आतसाररोग होताहे, उसको चाहिये कि, पीपलके १० वृक्ष लगावे 
सक्करकी गोदान करे ओर एकसी ब्राह्मणोंको भोजन कराने | ३७॥ 
_ राजहा क्षयरोगी स्यादेषा तस्य च निष्कतिः । गोभूहिरण्यमिष्टान्ननळवस्रप्रदानतः । घुतधे- 
` नुप्रदानेन तिळधनुप्रदानतः । इत्यादिना कमेणेव क्षयरोगः प्रशाम्यति ॥ ३८ ॥ 
राजाका वथ करनेबाळेको जन्मान्तरमें क्षयी रोग दोतादै, बह उस पापसे छूटनेके लिये क्रमसे गौ, भूमि 
सोना, मिष्टान्न, जळ, वस्न, घृतधेनु ओर तिलूधनु दान करे कै ॥ ३८ ॥ | 
रक्तावुदी वेश्यहन्ता जायते स च मानवः । प्राजापत्यानि चत्वारि सप्त घान्यानि चोत्सजेत्‌ ३९ 


बर्या बध करनेवाले मनुष्यकी दूसरे जन्ममें रक्ताबुद अथात्‌ रक्तसाव राग होता, बह ४ घाजापत्य 
ग्रत करक सप्रधान्य दान देब ॥ ३९ || 


न ren ph, 


गह्त्पारादारीयधर्मशाख्र ८ अध्याय, ५२-६० लोक । गोबरसे भूमिको लीपकर उसपर वस्न और 
मूगचर्म अधवा तिलानित कम्बलके ऊपर काली मगछाछा बिछादेवे; मृगछालापर ४ आउक कृष्णतिङ र्खे 
उसके समीप उत्तर ओर १ आढुकका बछडा बनावे; बछडेसहित गौको सब रत्नोंसे अक्रत केर ॥ ५२-५४ ॥ 
उसका मुख गुडका, जलूकस्धल ( गलेका लम्बा चाम ) सूत्रका, पीठ ताम्बेका, पाद ऊखके, नेत्र मो्तीके, 


>) % ५ ७ ४ 


नारियल, बेर, आस, केत, मणि और मोतीसे पूजा कर ॥ ५७ | दो शुद्ध वद्थोंसे ढांपकर कमछले पूजन 
करे; ब्राह्मण इस प्रकार श्रद्धापूवक घनु बनाकर कांसकी दोहनीके सहित केशवके प्रसन्नता के लिये दान करे; 
एकबार व्याइंहुई गाके समान इसकोभी उत्तराभिमुख करे ॥ ५८-५९ ॥ इस प्रकार विधिपूवक तिळवेचु 
दात करक चाडका म्वण सच पापोय उक्त रोका पिला {ore यक ऋण लाओं ६०-३७ ॥ 


प्रकरण २३] | भाषाटीकासमेत । ( 


दृण्डापतानकयुत; शूद्रहन्ता भवेन्नरः । प्राजापत्य सङ्ग द्यादवेचु सदक्षिणाम्‌ ॥ ` 
शूद्रवर्ध करनेवाले मनुष्यको दूसरे जन्ममें दण्डके समान हाथपैरका तनाव होनेवाला रे 
होताहै, वह १ प्राजापत्य ब्रत करके दक्षिणाके सहित १ गौ दान करे॥ ४० ॥ 
कारूणां च वधे चेव रूक्षभावः प्रजायते । तेन तत्पापशुद्धचर्थ दातव्यो वृषभः सित; ॥ 
सोनार आदे कारीगरको वध करनेवाळेके शरीरमें रूखापन होताहे, बह उस पापसे शुद्ध हो 


` शुक्ल बैल दान देवे ॥ ४१ ॥ 


सवेकायष्वसिद्वाथा गजघाती भवेन्नरः । परासादं कारयित्वा तु गणेशप्रातिमां न्यसेत्‌ ॥ 
गणनाथस्य मन्त्रन्तु मन्त्री लक्षमितं जपेत्‌ । कुलित्यशाकेः पुष्पेश्च गणशान्तिपुरस्सरम्‌। 
हाथावध करनवाल मनुष्यका दसर जन्मम काइ कास [सद्ध नहा हाताइ, वह मान्दर बनः 
शकी मूरति स्थापित करे, सन्त्रोंका जाननेवाळा उस मन्दिरमे गणेशका -१ लाख मन्त्र जपे ओर 
झाक आर फूलासं गणका शान्तक [ळय हाम करे ॥ ४२-४३ ॥ 
टे विनिहते चेव जायते बिकृतस्वर; । एतत्पापविशुद्धयर्थे दद्यात्कर्पूरकम्पलम्‌ ॥ ४४ 
ऊंटका वध करनेवाला जन्मान्तरम तोतळा होताहै, वह उस पापसे शुद्ध होनेके किर 
कपूर दान देवे | ४४॥ ` | | 
अश्वे विनिहते चव वक्रतुण्ड! प्रजायते । शर्त फलानि दद्यान्न चन्दनान्यधनुत्तये ॥ ४५ । 
घाडावध करनेवालेका ढा मुघ हाताह, वह एकसा फळ आर चन्दन दान कर ॥। ४५ |! 
महिषीघातने चेव कृष्णगुल्म; प्रजायते । स्वशत्तया च मही दयाद्रक्तवखद्यन्तथा ॥ ४६ 
अंसवध करनवालका जन्सान्तरस काला गुल्म राग द्वावाख वह अपना शाक्तक अनुसार 
२ लाळ चख दान देव ।। ४६ ॥ 
खरे विनिहते चेव खररोमा प्रजायते! निष्कृत्रयस्य प्रकृति सम्मदद्याद्विरण्मयीम्‌ ॥ ४७ 
गदहावध करनेवालेके गदहेके समान रोएँ होतेहे, बह १२ भर सोनेकी गर्दभप्रतिम 
दान कर ॥ ४७॥ ` 
तरक्षो निहते चेव जायते केकरेक्षण! । ददयाद्रत्नमयी वेनुं स तत्पातकशान्तये ॥ ४८ ॥ 
तरक्षु मृगको वध करनेवालेकी टेढ़ी दृष्टि होतीहे, वह उस पापको शान्तिके लिये 
दान देवे ॥ ५८ ॥ 
शूकरे निहते चेव दन्तुरो जायते नरः । स द्याच विशुद्चर्थं घृतकुम्भं सदक्षिणम्‌ ॥ ४९ 
सूअरवध करनेवालेके दूसरे जन्ममें बड़े बड़े दांत होतेहे, बह :डस पापसे शुद्ध होनेके £ 


. णाके सहित घीसे भराहुआ घडा दान देवे ॥ ४९ ॥ | | 
_ हरिणे निहते खञ्जः श्र॒गाले तु विषादकः । अश्वस्तेन मदातव्यः सोवर्णपलनिमितः ॥ ५, 


हिरनवध करनेवाला छंगड़ा होताह आर सियारका वघ करनेवाला जन्मान्तरमें पद्हीन होता! 
चार चार भर सोनेका घोडा दान कर ॥ ५० ॥ न | 
अजाभिघातने चव अधिकाङ्ग; प्रजायत । अजा तेन प्रदातव्या विचित्रवखसयुता ॥ ५१ 
बकरावध करनेवालेकों जन्मान्वस्मे अधिक अङ्ग होताहे, वह अनेक रङ्गके एक वस्न सा 
दान कर ॥ ५१ ॥ ` ` 
उरभ्रे निहते चेव पाण्डुरोगः प्रजायते । कस्तूरिकापलन्दयाद्राह्मणाय विशुद्धये ॥ ५२। 
भेड़ावध करनेवालेकों दूसरे जन्ममें पाण्डुरोग होताहे, वह अपनी शुद्धिके लिये ब्राह्मणक] 
कस्तूरी दान देवे ॥ ७५२॥ ` 
माजारे निहते चेव जायते पिङ्गलोचनः । पारावतं ससोवण प्रदयान्तिष्कमात्रकम्‌ ॥ ९३ 
बिळारवध करनेवालेकी पीली. आंख होतीह, वह ४ भर सोनाका कबुतर दान कर ॥ ५३ | 


शुकसारिकयोधीती नर; स्खलितवाग्भवेतू । सच्छाख्रपुस्तकं दयात्स विप्राय सदक्षिणम्‌ 
तोता अथवा भेनाका वध करनेवाला जन्मान्तरस हेकळाकर बोळत्तवारा होताहे, वह दक्षिण 


. उत्तम शास्त्रही पुस्तक ब्राह्मणको देवे ॥ ५४ ॥ | 
_ बकघाती दीर्घनासो ददयाद्वां धवलप्रभामू । काकघाती कर्णहीनो दद्याड्रामसितमभामू ॥ ` 


बकुलाके वध करनेवालेका बडा नाक होतांहे, वह खेत गो दान कर, काकवध करनेः 


जन्ममें बहिरा होताहे वह काली गौ दान देवे ॥ ५७ ॥ 


) घर्मशाखसंग्रह- [ पापफछ- 


निष्कृतिरिय ब्राह्मणे समुदाहृता । तद्धांद्ग्रमाणेन क्षत्रिया दिष्वनुक्रमात्‌ ॥ ५६ ॥ 
[ब हिंसाओंके प्रायश्चित्त ्ाह्मणके लिये कहेगयेहै, इससे आधा क्षत्रिय, चौथाई वेश्य और 
ग पायाश्रत्त शूद्र कर ।। ५६ ॥ 


अध्याय । 

श्यावदन्तः स्यात्मराजापत्यान्तरन्तथा । शर्करायास्तुलाः सप्त दयात्पापविशुद्धये ॥ १ ॥ 

तु महारुद्रं दशांश जुहुयात्तिलें! । ततोऽभिपेकः कतेन्यो मन्त्रेवरुगदेवतेः ॥ २ ॥ 
पीनेवाळेके दसरे जन्ममें काले दांत होतेहे, वह उस पापसे शुद्ध दोनेक लिये प्राजायत्य ब्रत कर्के 
[कर दान देव; रुद्रीके १२१ जप कराके घी और तिलसे दशांश होम करे और वरुणदेवताके 
सिपेक करे ॥ १-२ | 

क्तपित्ती स्यात्स दद्यात्सपिपो घटस्‌ । मधुनोभ्वेघटं चव सहिरण्यं विशुद्धये ॥ हें ॥ 
पीनेवालिके। रक्तपित्त रोग होताहे, वद्द अपनी डुद्धिके लिये घासे भराहुआ घडा और सोनाके 
ग्रा घडा मधु दान देवे ॥ ३ ॥ 
भक्षणे चेव जायते कृमिकोदरः । यथावत्तेन झाद्धर्थसुपोष्यं भीष्मपञ्चकम्‌ ॥ ४ ॥ 
कय भक्षण करमेवाळेके पेटमें कीड़े उत्पन्न होतेहे, वह अपनी शुद्धिके लिये कातिक सुदी ११ से 
री १५ तक ५ दिन यधावत्‌ उपवास करे ॥ ४ ॥ | | 
वीक्षितम्सुक्ता जायते कृमिलोदरः । गोगूत्रयावकाहारख्रिरात्रेणेव शुद्धयति ॥ ५॥ 

स्वढा स्रीका देखाहुआ पदार्थ भोजन करनेवालेको कृमिछोदर रोग होताहै, बह गोमूच और यवका 
र ३ रात रहनेसे शुद्ध होताहे ॥ ५ ॥ 
चास्प्रश्‍यसंस्प्र जायते कृमिलोदरः । भिरात्र समुपोष्याथ. स तत्पापात्ममुच्यते ॥ ६ ॥ 
' छूतेयोग्य मनुष्यका छुआहुआ अन्न खानेवाळका ऋमिलोदर रोग होताहे, वह ३ रात उपवास 
स पापस छूटताह ॥ ६। 
प्रकरणादजीर्णममिज्ञायत । लक्षहोमं स कुवीत प्रायश्चित यथाविधि ७ ७ ॥ 

ये अन्नके भोजनमें विन्न करनेंवालेकों जन्मान्तरम अजीर्ण रोग होताहै, वह विधिपूवक गायत्री 
लाख आहुति देवे | ७ || 
गमिभेवाति सति द्रव्ये कदन्नद। । प्राजापत्यत्रयं कृयांद्गोजयेच्च शतन्द्रिजान्‌ ॥८॥ 

रहनेपर भी कुत्सित अन्न दान देनेवाळ मनुष्यके उदरकी भाग मन्द होतीहै, वह ३ प्राजापत्य ब्रत 
० त्राह्मणेंका खिछाबे ॥ ८ ॥ 

स्याच्छाद्रोगी दद्याइश पयस्विनीः । मागेहा पादरोगी स्यात्सोऽश्वदानं समाचरेत ॥ ९ ॥ 
[ देनेवाळको उवान्तक्रा रोग द्वोताहै, बह दूध देनेवाळी १० गौ दान देवे; मार्ग नष्ट करनेवालेके 
' होताहे, बह घोड़ा दान करे ॥ ९ ॥ 

नरकस्यान्ते जायत श्वासकासवान्‌ । घृतं तेन प्रदात्तव्यं सहस्रपलसम्मितम्‌ ॥ १०॥ 
[छकी नरक भोगनेके पश्चात्‌ श्वास कास रोग होताहे, वह ४ हजार भर घी दान देवे | १० ॥ 
स्माररोगी स्यात्सतत्पापविशुद्वये। अह्मकूचेत्रयं कृत्वा पेन दयात्सदक्षिणाम्‌॥ ११॥ 

को मिरगी रोग होताहै, उसका उचित है कि, उस पापसे शुद्ध होनेके लिये ३ त्रह्मकूर्च पान करके 
सहित दुग्धबत्ती गां दान कर | ११ ॥ 

रोपतापेन जायते तत्रमाचन । सोऽनदानम्मकुवींत तथा रुद्र जपेन्नरः ॥ १२ ॥ 
को दुःख देनेवाल मसुण्यको जन्मान्तरमे शूळ रोग होताहे, बह्‌ उसको छुड़ानेके किये अन्न दान 
[| जप कर्‌ || १२ | 
दायकश्चेव रक्तातीसारवान्भवेत्‌ । तेनोदपानं कत्तैव्यं रोपणीयस्तथा बट; ॥ १३ ॥ 
में आग छगानवाळको रक्तातिसार रोग होताहै, वह पानीशाळा नियतकरे ओर वटका वृक्ष लगावे:१३ 
` जले वापि शकृन्मूत्रं करोति थः । गुदरोगो भवेत्तस्य पापरूपः सुदारुणः ॥ १४॥ 
राचनेनेव गोदानद्वितयेन तु । प्राजापत्येन चकेन शाम्यन्ति गुदजा रुजः ॥ १९ ॥ 

मलुष्य देवमन्दिर अथवा जलसे विष्ठा मूत्र त्याग करताहै उसको उस पापसे भगन्दर, ववासीर 
ण गुदारोग होतेह १४ ॥ १ मासदक देवपूजन, २ गो दान और १ प्राजापत्य अत करनेसे' 


प्रकरण २३ | भाषाटीकासमेत । | ( ४१ 


गभपातनजा रोगा यकृत्छ्ठीहजलोदरा? । तेषां प्रशमनार्थाय प्रायश्चित्तमिदं स्सतम्‌ १ १६ ॥ 
एतेषु दयाट्रिमाय जलघेनुं विधानतः । सुवणेरूप्यताम्राणां पलञयसमन्विताम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्जीका गम गिरानेबालेको यक्कत्‌, प्रीहा और जलोदर रोग होताह, उतके शमनके 'लिय यह" प्राय 
कहागयाह ।। १६ ॥ चार चार भर सोना, रूपा आर ताम्बाके सहित जलधेनु विधिपूव 
माझणको देवे ।। १७ | 
प्रतिमाभगकारी च अप्रतिष्ठः जायते । संवत्सरत्रयं सिंचेदशत्यम्प्रतिवासरमू ॥ १८ ॥ 


उद्घाहयेत्तमशवत्थ स्वगद्योक्तविधानत! । तत्र संस्थापयहेवं विज्ञराजं सुपूजितम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रतिमानंग करनेवाला मनुष्य दूसरे जन्ममे प्रतिष्ठासे हीन होताहे, उस समय उसको चाहिय 
बषतक प्रातिदिन पीपळके वृक्षको सींचे और स्वग्रद्योक्त विधिसे पीपळके वक्षका विवाह करादव आर 
गणशका स्थापना करके पूजा करे । १८-१९ ॥ 
दुष्टवादा खण्डित; स्यात्स ये द्याहिज्ञातये । रूप्यं पलद्र्यं दुग्ध घटद्व्यसमन्वितस्‌ ॥ २० ॥ 


दुष्ट वचन बालनवाहा अगहांन होताह बह २ घड़े दूध साहेत ८ भर रूपा ज्ञाक्षणका दान दन. | 


खल्वाटः परनिन्दावान्थेनं दयात्सकांचनाम्‌ । परोपहासकृत्काण; स गां दद्यात्समोक्तिकास्‌ ॥ 
_ परकी निन्दा करनेवाला गंजा होताहे, बह सोनासहित टुग्धवतती गौदान करे और अन्यका ड 
करनेवाला काणा होताहे, वह मोतीसाहित गौ दान करे ।। २१ ।। | 
सभायाम्पक्षपाती च जायते पक्षघातवान्‌ । निष्कत्रयमितं हेम स॒ ददात्सत्यवातिनम ॥ = 
सभामें पक्षपात करतेवाळेको पक्षाघात रोप होताहै, उसको उचित है कि सत्यपथवर्त्ती ब्राह्मणक 
सर साना दान दवं |! ९२ || 
| | 9 अध्याय । 
कुलटा नरकस्यान्ते जायते विप्रहेमहृत्‌ । स तु स्वणशतं दद्यात्कृत्वा चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ १ 
आदुम्बरी ताम्रचोरा नरकान्ते प्रजायते । प्राजापत्यं स कृत्वात्र ताम्रै पलशतन्दिशेत्‌ ॥ * 
कांस्यहारी च भवति पुण्डरीकसमङ्कित; । कांस्यं पलदातन्दयादलंकृत्य द्विजातये ॥ ३ ॥ 
रीतिहत्पिङ्गछाक्षः स्यादपोष्य हरिवासरम । रीतिम्पलशतन्दद्यादलंकृत्य द्विजं शुभम्‌ ॥ ४ । 
मुक्ताहारी च पुरुषों जायते. पिड़मूद्धज। । मुक्ताफलशते दद्याइपोष्य स विधानत; ॥ ५॥ 
त्रपुहारी च पुरुषों जायते नेत्ररोगवान । उपोष्य दिवसं सोपि दद्यात्पलशत त्रपु ॥ ८ ॥ 
सीसहारी च पुरुषों जायते शीषरोगवान्‌ । उपोष्य दिवसन्दद्यादुघृतवेतुं विधानतः ॥ ७ ॥ 
आह्यगका सोता चारानंवाला नरक सोगनक बाद वशहान हाताह, चह ३ चान्द्रायण त्रत करक 
सुवण & दान कर ॥ १ ॥ ताम्बा चोरनेवालेको नरक भोगनक वाद उद्स्बरराग होताहे अर्थात्‌ देहमें 
'पड़तीहँ, चह प्राजापत्य त्रत करके ४०० भर ताम्बा दान करे ॥ २ || काख चाराचवाळकाो पुण्डराक 
होताहै अर्थात्‌ देहमें चकते पडजातहे, बह त्राह्मणको भूषणादिस अलंकृत करके ४०० भर कांसा दा 
॥। ३ | पीतळ चोरानेवालेके पीछे नत्र होतहे, वह एकादशीके दिन उपवास करनक बाद सुपात्र नाइ 
अंलक्कत करके ४०० भर पीतळ दान करे || ४ ॥ मोती चोरानेवराळिके पीले केश होतेहे, बह विर 
उपवास करक १०० साता दान कर ला राँगा चोरानेवालेके नन्नम राग हाताई, बह एक [दच उपवास 
४०० भर रांगा दान करे । ६ ॥ सीसा चोरातिवाले पुरुषके माथेमें रोग होताहै, बह १ दिन उपवास 
विधिपूर्वक घृतघनु दान करे ॥ ७ ॥ | 
 हग्घहारी च पुरुषों जायते बहुमूत्रक; । स दद्यादू दुग्ववेलु च आह्मणाय यथावाथ ॥ + 
दधिचोर्यॅण पुरुषो जायते मदवान्यत; । दृधिधेनु; प्रदातव्या तेन विमाय शुद्धये ॥ ९ ॥ 
मधुचोरस्तु पुरुषों जायते नेत्ररोगवान्‌ | स दद्यान्मधुवठु च समुपोष्य द्विजायते ॥ १० । 
इक्षोविकारहारी च भवेदुदरयुल्मवान्‌ । गुडधेनुः प्रदातव्या तेन तहीषशान्तये ॥ ११ ॥ 
दध चोरानेवाळ पुरुपका बहुमूत्र राग हाताह, बह ्राह्मणका [बाघपूचक टग्धघतु दाच दव ॥ 
दही चोरानेवाला पुरुष मदान्ध हाताहे, वह उस पापसे शुद्ध हानक (ळय ब्राह्मणको दधिधेनु दान करे 
मधु चोशानवाल पुरूपके चत्रम राग हाताह, बहू १ उपवास करके ब्राह्मणको मघुधनु दव ॥ 
ऊखका विकार रस, गुड, आदि चोरानेवाळेके पटम गुल्मराग हाताह, वह उस दाषका शान्तिव 
गुडघनु दान करे॥ ११॥ | 
५४ “० एती साताका २ सवण हाताह । 


आ, तव पान, ल क र ग काळ 


४१६) _ धर्मशास्रसंप्रह- | [ पापफल 


[हहारी च पुरुषः कबेरांग; प्रजायते । लोहं पलुशतन्दद्यादुपोष्य स तु वासरम्‌ ॥ १२ ॥ 
ठचौरस्तु पुरुषो भवेत्कण्ड्रादिपीडितः । उपोष्य स तु विप्राय दद्यात्तेलघटद्व्यम्‌ ॥ १३ ॥ 

लोहा चोरानेवाळा पुरुष कबरा होताहे, वह एक दिन उपवास करके ४०० भर लोहा दान कर ॥ 
२ ॥ तेछ चोरानेवाछे पुरुषको खजली आदि रोग होताद्‌ वह १ दिन उपवास करके २ घड़े तरु 
कर | १३॥। 
पभान्हरणाच्ेव दन्तहीन; प्रजायते । स दद्योदखिनो हेम निष्कद्धवाविनिमितों ॥ १४ ॥ 
कान्महरणे चेव जिद्दारोगः प्रजायते । गायत्र्या स जपछक्ष दशांश जुइयात्तिर' ॥ १५ ॥ 
लहारी च पुरुषो जायते ब्रणितांगुलिः । नानाफलानामयुतं स दद्यान्न द्विजन्मने ॥ १६ ॥ 
म्वलहरणासव श्वेताः सम्प्रजायते । सदाक्षणा प्रदरयाद्च ।वद्रुमस्थ इय वरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
गकहारा च पुरुषो जायत नोठलठाचन! । ब्राह्मणाय प्रददाह महानालभाणद्यम ॥ १८ ॥ 
न्दमूलस्य हरणाहूध्रस्वपाणिः प्रजायते । देवतायतनं कार्य्यशुद्यानं तेन शक्तितः ॥ १९ ॥ 

कञ्चा अन्न चोरानेवाळा दांतोसे हीन होताहै, वह ८ भर सेनेकी अश्विनीकुमारकी प्रतिमा बनाकर 
करे ।। १४ ॥ पकेहए अन्नको चोरानेवालेकी जीभमें रोग होताहे, वह १ लाख गायत्रीका जप करक 
और तिलसे दशांश होम करे ॥१५॥फळ योरानेवाले पुरुषक्की अश्गुलियोंमें घाव होताहे, वह ब्राह्मणाका 
। प्रकारके १० हजार फर दान देवे।।१६॥ पान चोरानेवालेका ओठ सफेद होताहि, वह दक्षिणाके सहित 
उत्तम मूंगा दान करे ॥ १७ ॥ शाक चोरार्नेवाले पुरुषकी आंख काळी होतीहे, बढ ब्राहणको २ महानील- 
[ दान देबे ॥ १८ ॥ कन्द तथा मूळ चारानेचाळक हाथ छोट हवातह, वह अपनी शक्तिके अनुसार देवम- 
र बनवावे और बाग लगावे ॥ १९ ॥ 
[शिन्थिकस्य हरणाट्‌ दुगन्धाङ्खग; प्रजापते । स लक्षमकं पद्मानां जुहुयाजातवेद्सि ॥ २० ॥ 
रुहारी च पुरुषः खिन्नपाणिः प्रजायते । स दधाद्विदृषे शुद्धी काश्‍मीरजपलट्यम्‌ ॥ २१ 
ेद्यापुस्तकहारी च किल मुकः प्रजायते । न्यायेतिहास दद्यात्स ब्राह्मणाय सदक्षिणम्‌ ॥ २२ ॥ _ 
ख्रहारी भवेत्कुष्टी सम्प्रदद्यासजापतिमू । हेमनिष्कमितं चेव बस्रयुग्म द्विजातये ॥ २२ । 
7णाहारी' लोमशः स्यात्स दचात्कम्वलान्वितम । स्वणानेष्कमितं ह्म वहि द्याट्रिजातयें ॥ २४॥ 
इसूअस्य हरणान्िलेमा जायते नर; । तेन वेनुः प्रदातव्या विशुद्ध्यर्थं द्विजन्मने ॥ २५॥ 
गीपधस्थापहरणे सूयोवत्तें! प्रजायते । सूर्यायाध्यः प्रदातव्यों मापे देयं च काञ्चनम्‌ ॥ २६ ॥ 
क्तवस्रमवालादिहारी स्याद्रक्तवातवान्‌ । सवसा माहषीन्दद्यान्माणरागसमन्विताम ॥ २७ ॥ 

सुगन्ध युक्त वस्तु चोरानेवालेके शरीरसे दुगन्ध आतीहै, वह अभिमें १ लाख कमलोंका होम करे ॥ 
१० ॥ काठ चोरानवाळ पुरुषके हाथ पतले होतेहे, बह अपनी शुद्धिके लिये विद्वान्‌ ब्राह्मगका ८ भर 
[र दान देवे ॥ २१॥ विद्याकी पुस्तक चोरानेताला निश्चय करके गुँगा होताहे वह घ्राह्मणको दाक्षिणाके 
हत न्याय और इतिहासकी पुस्तक दान करे ॥ २२ वस्न चोरानेवाला कोढी होताह, बह ब्राह्मणको ४. 
सोनेकी त्रह्माकी प्रतिमा और २ वस्न दान करे ॥२३॥ ऊन चोरानेवाळेके शारीरम बहुत रोवे होतेहे, बह १ 
तूळ और चार भर सोनेकी अस्निकी प्रतिमा ब्राह्मणको देवे ॥ २४ ॥ रेशमके सूतको चारानवालके 
[रमे रोब नहीं होतेहे, वह शुद्ध होनेके लिये ब्राझणको दुग्धवती गौ देवे ॥२५।। औपध चोरानेवालेको अथ 
[छी रोग होताहे, बह सूर्यको अर्थ देकर एक मासा सोना दान करे | २६ ॥ लाळ वस्न आर मूंगा आदि 
5 पढाथ चोरानेवालेको वातरक्त रोग होताहे, वद्द रक्तमणि और वल्के सहित भैंस दान दव ॥ २७॥ 
वृप्रत्नापहारा चाप्यनपत्यः प्रजायत | तन कार्य विशुद्धवथ महारुद्रजपादकस ॥ २८॥ 
बतवत्सोदितः सर्वो विधिरत्र विधीयते । दशांशहोमः कर्त्तव्यः पलाशेन यथाविधि ॥ २९ ॥ 
वस्वहरणाञ्ेव जायते बिविधो ज्वरः । ज्वरो महाज्वरश्चैव रोद्रो वैष्णव एव च ॥३०॥ 
वरे राद्र जपत्कणं महारुद्रम्मदाञ्वरे । अतिरोंद्रे जपेद्रोंद्रे वेष्णव तद्वयं जपेत्‌ ॥ ३१॥ 

ब्राह्मणका रतन चोरानेबाळा निःसन्तान होताहै, वह उस पापसे आद्ध दोनेके लिय मह्दासद्रका जप 
एत्‌ १०१ रुद्रका पाठ करें। २८ ॥ मृतवत्साक लिये जो ( २ अध्याय--१९--३५ इलोकमें ) विधान 
चुके ह॑ उसको करे और पढाशकी छकड़ीसे दशांश होम करे ॥ २९ ॥ देवताका द्रव्य चोरानेवाळेको 
) महाजवर, रोद्रञ्वर और वैष्णवञ्वर होताहै ॥ ३० ॥ साधारण ज्वरमें रोगीके निकट रुद्रीके ११ पाठ, 
उवरमें रुद्रीके १२१ पाठ, रौद्रज्वरमे १३३१ पाठ और वैष्णवश्वरसें महारुद्र और अतिरुद्र दोनोंका अनु- 
म्‌ अथोत्‌ रुद्रीके १४५२ पाठ करावे ॥ ३१ ।| | का 


१०७ 


प्रकरण २३१ एवाटीकासमेत । (डं 


नानाविधद्रव्यचोरो जायते प्रहणीयुतः । तेनान्नोदकवखाणि हेम देयं च शक्तितः ॥ ३२॥ 
_ नानाप्रकारके द्रव्यको चोरानेवाळेको जन्मान्तरमै संग्रहणीरोग होता, बह उस समय 
शक्तिके अनुसार अन्न, जळ,बख आर सोना दान करे ॥ ३२ ॥। | 
अध्याय्‌ । 
 मातृगामी भवे्स्तु लिङ्गं तस्थ विनश्यति । चाण्डालीगमने चेव हीनकोशः प्रजायते ॥ 


. ततस्य प्रतिक्रियां कत्तं कुग्भमुत्तरता न्यसेत्‌ | कृप्णवखसमाच्छत्नं कृष्णमाल्यविभूषितम्‌ ॥ 


तस्योप न्यसेदेवं कांस्यपात्रे धनेश्वरम्‌ । सुवर्णनिष्कपद्वेन निमितं नरवाहनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यजेत्पुरुपसूक्तेन धनदं विश्वरूपिणम्‌ । अथवेवेदविद्विग्रो ह्याथवेणं समाचरेत ॥ ४ ॥ 
सुवर्णपुत्तिका कृत्वा निष्कविशतिसंख्यया । दद्याद्विप्राय सम्पूज्य निष्पापोऽहमिति ब्र॒वन्‌ ॥ 
_ निधीनामधिपो देवः शङ्रस्य प्रिय; सखा । साँस्याशाधिपति; श्रीमान्मम पापे व्यपोहतु ॥ 
इमम्मन्त्रै समुञ्चाय आचायाय यथार्विव । दद्याहेवं हीनकोशं लिङ्गनाद्य विशुद्धये ॥ ७ ॥ 
सातास गसन करनबालका डु जन्मान्तरम चष्ट हाजाताह आर चाण्डालास गसन करनवाल 


हीन होताहे ॥ १ || उस पापकी सित्रुन्तिक लिये पूजाके स्थानके उत्तर भागमें १ कलश स्थापित करके 


काळे वस्त्र और काल फूलोंकी मालासे सुशोभित करे ॥ २ | उसके ऊपर कांसेके पात्रमें २४ भर | 
बनी हुई नरवाहन कुबेरकी प्रतिमा स्थापन करे ॥ ३ ॥ संबरूप कुवर देवताका पुरुपसृक्तसे पूजन च 
अथतेबेदी ब्राह्मणसे अथरवणवेदका पाठ कराव ॥ ४ ॥८० भर संनेका प्रतिमा बनाकर उसका पूजन क्‌ 
भे निष्पाप होऊं ऐसा कहके बह तिसा ब्राह्मणको दे देवे ॥५)॥ एसा कहे कि ह वनका स्वामी 
प्रिय सखा ! है उत्तर दिदाका स्वामी ' श्रीमान्‌ कुबेर ! मरे पापको दूर करो ॥ ६॥ ऐर 
कहकर कोराहीन वा लिङ्गौद्रियहीनके अपराथस मुक्त हानेके लिये देत्रप्रतिमाको विधिपूर्वक आ 
दू देव ॥ ७॥ | 
गरुजययाभगमनान्पृत्रकचछ प्रजायत्त | तनाप (नष्क्र त. काया शाखध्टत कम्रणा ॥ ८ ॥| 
स्थापयेछुममेकन्तु पश्चिमायां शुभ दिने । नीलवखसमाच्छने नालमाल्यविभूषितम ॥ ९। 
तस्योपरि न्यसेदेव. ताम्रपात्रे प्रचतसम । सुवर्णनिष्कपट्रेन निर्मित यादसाम्पतिम्‌ ॥ १०. 
यजेत्पुरुपसूक्तेन वरुणं विश्वरूपिणय । सामविद्ठराह्मणस्तत्र सामवेदं समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सुवर्णपुत्तिकाँ कृत्वा निप्कविज्ञातसंख्यया । दद्याद्विप्राय सम्पूज्य निष्पापोहमिति ब्रुवव ॥ 
यादसामाधिपी देवों विश्वपामाप पावन; । ससाराब्धी कणवारा वरुण, पावनास्तु में ॥ १ 
इम मन्त्र ससुखाय आचायाय बथावाव । द्यादेवनलकृत्य मूजकच्छमरान्तय ॥ १४ ॥ 
गुरुकी पत्नीस गमन करनेवाले पुरुषका मूत्रकूच्छू रोग होताहे, वह शास्त्रोत्तावाधसे नीचे । 
प्रायश्चित्तको करे ।। ८ ॥ शुभ दिनमै पूजाके स्थानके पश्चिम भागे नीछवल्ल और नीळ फूलोंसे. 
करके एक कलश स्थापित करे ॥ ९॥ कढशके ऊपर ताम्बके पात्रम २४ भर सोनेक जलक स्वास 


. देवताकी प्रतिमा रक्ख ॥ १० ।; विश्वरूपी वरुण देवताका पुरुषसूक्त मन्त्रोंस पूजन करे और र 
` आ्राह्मणसे सामवेद्का पाठ करावे ॥ ११ ॥ ८० भर सोनेकी ( बरुणकी ) एक प्रतिमा बनवाकर पूर 


और मे निप्पाप होऊं एसा कहके वह प्रतिमा ब्राह्मणकां देदेवे ॥ १२ || उस समय ऐसा कहे कि हे 


म्वामी , विदवका पवित्र करनवालं ससार समुद्रस पार करनवाळ वरुण दूवता . मुझका पावित्र करो ॥ 
इस मन्त्रको पढकर मुन्नकृच्छरागका शान्मक लिये पुष्पादस भूषत देवप्रतिमाको विधिपूर्वक द्‌ 


NN १ चन, 


को ददूच ॥ १४ ॥ 


स्वधुतागमने चेव रक्तक्र्ठम्म्रजायते। भगिनीगमने चेव पोतकुद्ठम्पजायते ॥ १५॥ | 
तस्य प्रतिक्रियां कतं पूवतः कलशं न्यसेत्‌ । पातवख्रसमाच्छन्नं पीतमाल्यविभूषितम्‌ ॥ १६ 
तस्योपरि न्यसेत्स्वणेपात्रे देवं सुरेश्वरम्‌ । सुवर्णनिष्कवटटेन निर्मित वञ्रवारेणम्‌ ॥ १७ ॥ 

 मजेतुरुषसक्तेन वासवं विश्वरूपिणम्‌ । यजुर्वेदे तत्र साम ऋग्वेदं च समाचरेत्‌ ॥ १८॥ 
सुवणेपृत्तिकां कृत्वा सुवर्णदशकेन तु । दद्याद्विमाय सम्पूज्य निष्पापाऽ्वमिति बुवन्‌ ॥ १९ 
देवानामधिपो देवो बञ्जी विष्णुनिकेतनः । शतयज्ञ: सहखाक्षः पापं मम निक्कन्ततु ॥ २०॥ 


_ इमम्मन्त्रं समुच्चाय आचायाय यथाविधि । दययाहेवें सहस्राक्ष स्वपापस्यापनुत्तय ॥ २१ ॥ 


पुत्रीसे गमन करनेवाला जन्मान्तरमै रक्तकुष्ठी ओर बहिनसे गमन करनेवाला पीतकुष्ठी होताहे 


४१८१ धर्मशाखसंग्रह- [ पापफर्ठप्र्वरण २४ ] 


अंकी मालाओंसे शोभित करे ।| १६ ॥ कलशके ऊपर सोनेके पात्रमे २७ भर सोनेकी वञ्जघारी इन्द्र” 
ताकी मूर्ति स्थापित करे ॥ १७॥ विश्वरूपी इन्द्रदेवको पुरुषसूक्तस्रे पूजा करे और बहां यजुर्वेद, साम" 
- और ऋग्वेद्का पाठ करावे ॥ १८ ॥ १० भर सोनेकी प्रेतिमा बनाकर उसकी पूजा करे और भै 
पाप होऊं ऐसा कहताहुआ वह प्रतिमा ज्ाह्मणको देंदेवे ॥ १९ ॥ उस समय ऐसा कहे कि हे देवता" 
का स्वामी वज घारण करनेवाला विष्णुनिकेतनर्सो यज्ञ करनेवाला तथा सहस्र नेत्रवाला इन्द्र भरे पापको 
- करो ॥ २० ॥ अपने पापके नाशके लिये इस मन्त्रको पढ़कर इन्द्रकी प्रतिमा विधिपूषक आचार्य 
देदेवे॥ २१ ॥ | | 
गाठुभार्यामभिगमनाद्गलत्कुछं प्रजायते । स्ववधूगमने चेव कृष्णकुष्ठ प्रजायते ॥ २२ ॥ 
न कार्य विशुध्यर्थ रागु क्तस्याद्धमेव दि । दशशांशाहोम! सर्वत्र घृताक्ते; क्रियते तिले। ॥ २३ ॥ 
भाईकी खीसे गमन करनेवाला जन्मान्सरमे गलत्कुष्ठी और पतोहूसे गमन करनेवाला कालाकुष्टी 
ताह ॥ २२ ॥ ये दोनों पापी अपनी शुद्धिके लिये पहिले कहेहुर पुत्रीगमन ओर बहिनसे गमन 
नेके प्रायश्चित्तका आधा प्रायश्चित्त करें; सब प्रायश्चित्तोमें घीमिलेहुए तिछोंसे दशांश होम करना 
हिये ॥ २३॥ | | ४ 
भदगम्याभिमगनाजायते घुवमण्डलम्‌ । कृत्वा लोहमययीं धेनुं पलपष्टिममाणतः ॥ २४ ॥ 
कार्पासभारसंयुक्ता कांस्यदोहां सवत्सिकाम्‌। दद्याद्रिमाय विधिवदिमं. मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
घुरभी वैष्णवी माता मम पापं व्यपोहतु । मातुः सपत्निगमने जायते चाश्‍मरी गदः ॥ २६ ॥ 
चाण्डाळी आदि अगम्या श्रीले गमन करनेबालेके शरीरमें चकत्ते पडते, वह ६० गण्डेभर छोडेकी गौ 
बाे.एक भार कपास कांसेकी दोहिनी और बछडे सहित वह गौ उस समय यह मन्त्र पढे कि “हें वैष्णवी 
माता मेरे पापको नष्ट करो” २४--२६ ।। | 
ए तु पापविशुद्धचर्थं प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ । दद्याद्विप्राय विदुषे मधुधेनुं यथोदितम्‌ ॥ २७॥ 
तिलद्रोणशते चैव हिरण्येन समन्वितम्‌ । पितृष्वखाभिगमनाददक्षिणांसत्रणी भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
नेनापि निष्कृतिः कायो अजादानेन शक्तितः । मातुलान्यान्तु गमने पृष्ठङुब्ञः प्रजायते ॥ २९ ॥ 
कष्णाजिनप्रदानेन प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ । मातृष्वस्रामिगमने वामांगे ब्रणवान्भवेत्‌ ॥ ३० ॥ | 
नेनापि निष्कृतिः कार्या सम्यग्दासीमदानतः । सृतभार्याभिगमने झृतभार्यः प्रजायते ॥ ३१ ॥ 
सौतेळी मातासे गमन करनेवाळेको जन्मान्तरे पथरीरोग होताह ॥ २६ ॥ वह उस पापसे शुद्ध 
नेके लिये अह प्रःयक्षित्त करे, बिद्वान्‌ ब्राह्मणको विधिपूषक मधुपेलु और सोनाके सहित १०० द्रोण ४४ 
छ दाम देवे ॥ २७--२८ ॥ फूफूसे गमन करनेवालेके शरीरके दहिने भागम फोडे होतेहे, वह 
पनी शक्तिके अनुसार बकरियोंके दानमे प्रायश्चित्त करे ॥२८-२९॥ मामीसे गमन करनेवाला कुबड़ा होताहै 
र काळे मुगचर्माक दानसे प्रायश्चित्त करे ॥ २९-३० ॥। मौसीसे गमन करनेनालेके शरीरके बांये. अङ्गमें 
डे होते, बह. भली प्रकार दासीदानसे आयश्वित्त करे।। ३०-३१ ॥ 


तत्पातकपैद्युद्धयर्थ द्विजमेकं विवाहयेत्‌ । सगोप्र्रीमसङ्केन जायते च भगन्दरः ॥ ३२ ॥ 

तेनापि निष्कृतिः कायो महिषीदानयत्नतः । तपसिविर्नाप्रसङ्केन प्रमेही जायते नरः ॥ ३३ ॥ 

मासं रुद्रजपः कार्यों दद्याच्छक्त्या च काञ्चनम्‌ । दीक्षितंख्रीप्रसब्ेन जायते दुष्टरक्तव्क्‌ ॥ ३४ ॥ 
स पातकविशुद्धचर्य प्राजापत्यानि षट्‌ चरेत्‌ । स्वजातिजायागमने जायते.हृदयब्रणी ॥ ३५॥ 
तत्पापस्य विशुद्धचर्थ म्राजापत्यद्वयं चरेत्‌ । पशुयोनी च गमने मूत्राघातः प्रजायते ॥ ३६ :॥ 


विधवाखीसे गमन करनेवालेकी, खिया मरजाया करतीहेँ वह उस पापसे शुद्ध होनेके लिये एक 
झणका विवाह करादेवे ॥ ३१-३२ ॥ अपने गोत्रकी ख्रीसे गमन करनेवाळेको दूसरे, जन्ममें भगन्दर 
म होताहै, वह यत्नपूर्वक भेंसियोंके दानसे प्रायाश्चित्त करे ॥ ३९-३३ ॥ ` तपस्विनीखीसे गमन, करनेवाले 
नुच्यको प्रमेह रोग होंताहे, वह एक महीनेतक रुद्रीका पाठ करके यथाशक्ति सोना दान देवे ॥ ३३-३४ ॥ 
क्षिती जीसे गमन करनेवाळेके नेत्र रोगस ढाल होजात हैं,बह उस पापसे शुद्ध होनेके लिये ६ प्राजापत्य 
न करे ॥ ३४-३५ ॥ अपनी जातिकी खीसे गमन करनेवाछेके हृदयमें फोड़े हुआ करते हैं, बढ उस पापसे 
द दोनेके लिये २ प्राजापत्य व्रत करे ॥ ३५-३६ ॥ 


$ १६ गण्डे भरका एक प्रस्थ और १६ प्रस्थका १ द्रोण होताहे । 


नि नामिका ०५०५ न 


[ वानप्रस्थ प्रकरण २४ ] भाषाटीकासमेत। (४ 


तिळपात्रद्वयं चेव दद्यादात्मविशुद्धये । अश्वयोनो च गमनाद्‌ सुजस्तम्भः प्रजायते ॥ ३७ 
सह्रकळरीः स्नानं मासं ङुर्याच्छिवस्य च । एते दोषा नराणां स्युनरकान्ते न संशयः ॥ 
पशुसे गमन करनेचाळेको मूत्राघात रोग होताई, वह अपनी शुद्धिके लिये; तिछसे भरकर 
दान करे ॥ ३६-३७॥। घोंडीसे गमन करनेवालेको झुजस्तम्भ रोग होताह अर्थात्‌ बाहु अकड़ नाती 
= एक महीने तक एक हजार कलशासे शिवको स्नान करावे || ३७-३८ ॥ 
स्रीणामपि भवन्त्येते तत्तत्पुरुषसङ्गमात्‌ ॥ ३९ ॥ 
पूर्वोक्त सब दोष मनुष्योको नरक सोगनेके कद निःसन्देह होतेहे जिस खीके असा 
रोग पुरुषको झोताहै उस परुषसे प्रसङ्ग करनेवाली खोको भी जन्मान्तरमें वद्दी रोग होताह ।३८ 


वानप्रस्थप्रकरण २४. 
वानप्रस्थका घम३ 


( १ ) मनुस्सृति-६ अध्याय । 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः । बने बसेत्तु नियतो यथावद्विजितेम्द्रियः ॥ १ 
_ गृहस्थस्तु यदा पञ्चेद्र्ठीपलितमात्मनः । अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयत्‌ ॥ २॥ 
ज्रातक द्विजको उचित है कि इसी प्रकारसे शास्त्रोक्त विधिके अनु घार गृहस्थाअमका घर्म पाठन 
जितेन्द्रिय भावसे नियम युक्त होकर बनमें वसे अर्थात्‌ वानप्रस्थ आश्रमको अहण करे ॥ १ ॥ गृहः 
देखे कि शरीरका चाम ढीला पड़गया, बाळ शुक होगये और पुत्रको भी पुत्र उत्पन्न हुआ तब : 
आश्रमके लिये वनमें जा बसे & ॥ 


सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चेव परिच्छदम्‌ । पुत्रेषु भाया निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ 
खानेकी वस्तु और शय्या, सवारी, वस्त्रादि सब सामानको घरमे छोड़के अपनी आर्याको पुः 
रखकर अथवा अपन साथ ळेकर बनमें जावे ॥ ३ ॥ 


अम्निहोत्रं समादाय गद्य चाभिपरिच्छदम । ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेलियब्रेन्द्रिय; ॥ ४ । 
भप्निहोत्रकों तथा उसके सामान सुक्‌, स्रवादिको अपने साथ लेकर गांवसे वनमें जाकर £ 
भावसे निवास करे € | ४ ॥ , 
मुन्यन्ने विविधेमेंध्ये! शाकमूलफलेन वा । एतान्येव मद्दायज्ञाञिवपोदीधिपू्वकेम ॥ ५ ॥ 
वसीत चर्म चौरं वा सायं स्रायालगे तथा। क्षटाश्च बिश्यान्नित्यं इमश्रुलोमनखाने च । 
यद्भक्ष्यं स्यात्ततो दद्याद्वि भिक्षां च शक्तितः । अम्मूलफलमिक्षामिरर्चयेदाश्रमागतान्‌ ॥ 
नीवार आदि विविध प्रकारक सुनियोंके पवित्र अन्न अथवा शाक,'मूछ ओर फळांसे ,प्रातिदिन रि 
प्वमहायज्ञ करे &, ॥ ५ ॥ सृगचम अथवा चिथड़े वख्को धारण कर, सायंकाळ. और प्रातःकाळ र 
६ हारीतस्मृति--५अध्याय-२्छोक ओर शाङ्कस्पृति-६अध्याय-१ ज्योकमें पेसा ही हे । संवः 
१०२ खोक । जघ शरीरका चाम ढीळा पड्जाय और बाल झुक होजांय तब वानप्रस्थाश्रमे जावे । 
® याज्ञवस्क्यस्ट्रति-३अध्याय-४५झोक । अपनी भार्याको पुत्रको सौंपकर अथवा उसके सहित रै 
और औपासनाप्ि ( गृह्याप्ति ) को साथ ढेकर जह्मचारी हा यनमें जावे.। हारीतस्मृति-५अध्याय-र२्‌ 
संवत्तेस्मृति-१०२ इलोक, बृहत्पाराशरीय घFशास्-१०अभ्याय-वानप्रस्थघम,~१ इलोक और राङ्क 
अध्याय-२्‌इलोक । वानप्रस्थ अपनी भार्याको पुत्रके पास रखकर अथवा अपने साथ लेकर वनम 
विष्णुस्पूृति-३अब्याय-३इलोके । सावन मासम आग्निके साथ वानप्रस्थ वनमें जावे और ब्रह्मचर्यं धार! 
वहां रहे । गौतमस्माति-३अध्याय-१३अङ्क ओर वसिष्ठस्मति-९५ अध्याय-७अङ्ग । वानप्रस्थ वनम 
सावन मासमें आग्नि स्थापन करे । वसिप्ठस्म्रति-९अध्याय-३अङ्क!वानप्रस्थ अपने वीयको कभी नहीं नी 
देवे । इहत्पाराशरीयधर्म शाखं-- १०अध्याय-वानप्रस्थय मे,- १ ३-१४ श्छो । चोनप्रस्थ दुर्गाम बनमें नई 
. गाँवके सिकटके वनमें निवास करे, क्‍यों कि कळियुगरमे वन म्लेच्छोंसे व्याप्त द्दोजायगा; राजा उनव 
नहीं देगें । 
__ & नांचे मनुस्मातिके ७ शक्रोक देखिये । याज्ञवल्क्यस्प्रति-३अध्याय-४६३लोक । वानप्रस्थ विना 
भूमिमें उत्पन्न अन्नक्ल आग्नि, पितर, देवता, अतिथि और शुरयांको तृप्त करे । विष्णुस्मृति-देअध्याय- 
७ म्होक । वानप्रस्थ विना जोती भूमिस उत्पन्न अन्न खावे, निजन स्थातमें जाकर भी पच्चमहायज्ञ 
छोडे, नीवार आदिसे अप्निद्दोत्न करे, बनमें आयेहुए ब्रह्मचारी अतिथियोंका सत्कार करे । हारी 
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२७) २ . शर्मशाखसंत्ह-  ( पोतप्रस्थ> 
दा जटा, दाढी, मूंळ और नखको धारण करे अर्थात्‌ इनको कभी नहीं कटावे ई ॥ ६॥ जो कुछ 


ही वस्तु होवे उसीमेंसे अपनी शक्तिके अनुसार पश्चमहायज्ञ' बलि तथा भिक्षा देवे, आश्रममें आये- 
तिथियांका जल, मूळ ओर फलादिसे सत्कार करे || ७ ॥ 


ध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मेञरः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ <॥ 
निकं च जुइयादगिहोत्रं यथाविधै । दशमस्कन्दयन्पव पो्णमासं च योगतः॥ ९ ॥ 
श्रचाग्रायणं चेव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌ । उत्तरायणं च क्रमशोदाक्षस्थायनमेव व ॥ १०॥ 
न्तशारदेमध्येसुन्यन्नेः स्वयमाहतेः । परोडाशांश्चरूश्चेव विधिवन्तिवपेतृथकू ॥ ११॥ ` 
1भ्यस्तु तद्धत्वा वन्यं मेध्यतरं हावे: । शेषमात्मनि युञ्जीत लवण च स्वय कृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
इजोदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । मेध्यवृक्षोद्भवान्ययात्सनेहांश्च फलसम्भवान्‌ ॥ १३॥ | 
बढपटुनम सदा तत्पर रह, शात, घास आदिके दुःखाका सहता रह, सवस [मत्रभाव रकख,सावधान सन 
तिथि आदिको नित्य देवे, दान नहीं लेवे और सब जीवॉपर दया करे हि ॥ ८ ॥ विधिपूर्वक 
क अन्निहदोत्र होम कर अमावास्या तथा पूर्णिमामें दशपार्णमास यज्ञांको नहीं छोड़े ॥ ९ ॥ नक्षत्रयाग 
ययाग, चातुमासयाग और उत्तरायण तथा दक्षिणायनयागको कमसे करे ७, ॥ १०॥ बसन्त और 
तुम उत्पन्नहुए स्वयं छायेहुए नीवारादि मुनिअज्ञसे पुरोडाशघरु बनाके विधिपूर्वक अलग अलग उन 
| करे ॥ ११ ॥ वनसें उत्पन्नहुए नीवारादिसे वनीहुई पवित्र हचिसे देवताओंके लिये होम करके बची 
विको भोजन करे; अपना बनायाहुआ नोन, स्थल तथा जलम उत्पन्न शाक, पवित्र वृक्षोके फूल मूळ 
हल तथा उन फलोके तळ, रस आदिको खावे शु ॥ १२-१३ ॥ 


ध्यय, ३--४होक । वानप्रस्थफो चाहिये कि वनमें उत्पन्नहुए पवित्र नीवार आदि अन्नसे अथवा शाक,मूळ 
छोंसे नित्य यत्नपूर्वक अम्निहेःत्र करे | संवत्तस्मृति-१०३-१०४ श्छोक । वानप्रस्थ वनमें सकर सदा 
श्र करतारहे, वनके पवित्र फळांदिकोंसे विधिपूर्वक पुरोडाश यज्ञ करे; राक, मूल, फलादि भिक्षुकोॉंको 
देवे । शङ्कस्प्रति-६अध्याय, २-१इछोक । वानप्रस्थ वनमें नित्य अग्निहोत्र कर, वनके फढादि खावे, 
तु] भोजन करे उसीसे अतिथियांका सत्कार करे। गौतमस्सृति-३ अध्याय-१३ अङ्क । वानप्रस्थ- 
सकर मूल फळ खावे ओर प्च महायज्ञद्वारा देव, पितर, अतिथि, जीव और ऋषिका सत्कार करे 
स्मृति-९अध्याय-४अऔर ९ अङ्क । वानप्रस्थ विना जोतीहुई भूमिके मूळ फल एकत्र करे, बद्दी आश्रमसें 
र अतिथिको देवे और उससे पश्चमद्ायज्ञ करके देवता, पितर ओर मनुष्योंको तृप्त करे । बहत्पाश- 
मंशाख-१०अध्याय~वानप्रस्थधर्म, १ इछोक । वानम्रस्थ जितेन्द्रिय होकर नित्य श्रौताभ्रिकमे करता 
[नमे वास करे । | 


& याज्ञवल्क्यस्मृति--३अध्याय--४६छोक । वानप्रम्थ सरा दाढ़ी, मूड, जटा और कश्चआदिके रोसोंको 
करे | विष्णुस्ट्ृति- ३अध्याय--१इछोक । गृहस्थ अथवा त्रह्मचारी जब वनमें. बास करे तब चिथड़े वख 
वृक्षक वल्कळ धारण कर । १० इछोक । जटा, रोम, नख, दाढी तथा मूछको न क्षुरंस सुंडत्रावे 
से कतरावे । हारोतस्माति-५अध्याय--३शळ्लोक । वानप्रस्थ नख और शारीरके रोए कभी नही कटाचे । 
पशरायधमंशाख --१०अ्याय--वानप्रस्थघम,--३३लोक वानप्रस्थ मृगचर्म या चिथड़े वख्रको धारण करे 
ढी मंछक बाळ, रोए तथा जटाको रक्खे । शङ्खस्मृति-६अध्याय--४३लोक । वानप्रस्थ जटा घारण करे । 
सृति--३अध्याय-१३ अङ्क और वसिष्ठस्मृति--९ अध्याय--१ अङ्क । बानप्रस्थको उचित है [कि चिथड़े 
रगचम आर जटाधारणकरे। | 


ल याज्ञवल्क्यस्माति--३अध्यायक ४८ और५३इलोकमें भी ऐसा दै और लिखा है कि वानप्रस्थके शरीरमें 
इ कांटा चुभादेवे तो उस पर वह क्रोध नहीं करें: तथा यदि कोई चन्दन लगादेवे तो उसपर वह प्रसन्न 
वे । संवत्तस्म्रात-१०४ इछोक और शड्डस्मृति-३६अध्याय-४२छोक । वानप्रस्थ नित्य वेद पढ़ाकरे । 
एति-३अध्याय-८ सोक और वासिष्ठस्मृति--९अध्याय--५ अङ्क । वानप्रस्थ नित्य फल मूलादि दान देवे 
किसीसे प्रतिग्रह नहीं लेव । बृहृतपाराशरीय वर्मशाख---१०अध्याय--वानप्रस्थधर्म---५इछोक । वानप्रस्थ 
द्‌ पढ़े ओर सब जावोंके द्वितमें तत्पर रहकर शान्त चित्तसे आत्माचिन्तन करे । 

& संवत्तस्सृति--१०५३लोक । वानप्रस्थको चाहिये कि अमावास्या आदि सब पर्वौर्मे पवेयाग करे । 


याज्ञवल्क्यस्मृति-३अध्याय---2 ९७ क । वानप्रस्थ फलोंके तेळस श्रौत और स्मातक्रमे और भोजनादि 
कर । बहत्पाराशरोयधमंचारा ---२०अध्याय--जानप्रस्थधर्म --२ इलोक | वानप्रस्थ वनसे उत्पन्न - पतित 


प्रण २१४] _ भाषाटीकासमेत । | 


वर्जयेन्मधुमांस च ` भूप्रानि कवकानि च । भूस्तृणं शियुक चेव कष्मातक हा न 
__त्यजेदाशयुजे मासि मुन्यन्नं पूर्वसञ्चितम्‌ । जीणोनि चेव वासांसि शाकमुलफलाल 
__ न फाढेकष्टमन्नीयाबुत्सष्टमपि केनचित्‌ । न. ्रामजातान्यार्तोपि मूला च फलान च 
~~ जानग्रस्थको उचित है कि मधु, मांस, मूमिमें उत्पन्न कवक ( भूमिपर जमाउअ छत 
भूस्तृणनामसे अक्षिद्ध शाक, शिग्रुकं ( शाकविशेप ) और लमेराके फळ नहीं भाजन कर ॥ १४ 
सञ्चित नीवार आदि अन्नोंको और पुराने वख तथा शाक, मूल और फोका मात न पके आशि 
त्यागदेवे 88॥ १५ ॥ हछसे जोतीहुई भूमिसे उत्पन्न अन्नको यदि कोई छोड़ भी गया होवै त 
खाबे और भूखसे पीडित होनेपर भी गांवके छत्ता वक्षोसि उत्पन्नहुए मुल फडका = 
करे & ॥ १६॥ | । वि बन्तोब्ह्ललिकोरपि ब 
अग्निपकाशनों वा स्यात्कालपक्कमुगेव वा । अश्मकुट्टो भवेद्वापि दन्तात्ट्खालक पिवा 
सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससञ्चयिकोपि वा । षण्मासनिचयी वा स्यात्स 
नक्तं चान्नं समश्नीयांदिवा वाहृत्य शक्तितः । चतुर्थकालिको वास्यात्स्याडा । न 
चान्द्रायणविधानेवा शुक्ठकृष्णे च वत्तेयेत्‌ । पक्षान्तर्योर्वाप्यश्नायाचयवायू का 
पुष्पमूळफटेबोपि केवटेवतयेत्सदा । कालप्केः स्वयं शॉरणिर्विखानसमते स्थितः ॥ "१ 
. वानप्रस्थको चाहिये कि नीवार आदिको आगसे पकाकर अथवा स प्रयसे पकेहुए 
आदिको खात्रे अथवा भोजनकी वस्तुको पत्थरसे कूटकर या दांतसे ही चुणी करके भजन करे # 
. एक दिन खानेके योग्य अथवा एक मास भोजन करने योग्य या छ; महीने स्वानेकॅ योग्य अथः 
भोजन करने योग्य नोवारादिको सख्बित कर ६ ॥ १८ ॥ शक्तिके अनुसार -श्राजनका नन्दा 
प्रति दिन एक बार रातमें अथवा एकबार दिनमें या चौथी वेलामें अर्थात एक दिन उपवास 
दिनकी रातमें अथवा आठवीं बेठामे अर्थात्‌ ३ दिन डपवास करके चौथे दिनको रात में ख़ाब ( 
अथवा चान्द्रायण ब्रतके विधानसे शुकृपक्ष और कृष्णपक्षमे भोजन करे या प्क अन्तर्मे ` 
भमावास्याको एकबार यवागू ( यवकी लपसी ) बनाकर खावे टँ ।२०।। अथवा वानप्रस्थमतः 
कर स्वयं पके गिरेहुए फूल, मूल और फलको ही सदा भोजन करे ॥ २१ ।। 


वाहक माणल दि शि ERA LUE 


`  याज्ञवलक्यस्सृति-३ अध्याय-४७ श्लोकं । वानप्रस्थ प्रति वर्ष आवन मासमे सञ्चित 
देवे । विष्णुस्मृति--३अध्याय-४ श्लोक । वानप्रस्थको उचित है कि एकत्र,कियेहुए बनके मन्नों 
त्यागदेवे अर्थात्‌ दान करदेवें और नये अन्नको ग्रहण करे । गोतमस्मरति-३्‌अष्याय-१देअङ्क ! 
वर्षसे अधिकका सञ्चित अन्न नहीं खावे । 

कु याज्ञवल्क्यस्माति--३अध्याय--8७कोक । वानप्रस्थ विना जोतीदुई भूमिख उत्पन्न 
पितर; देवता आदिको तृप्त करे । बिंष्णुस्यृति-२अध्याय--१कलोक । वानप्रस्थ बिना जो! 
उत्पन्न अन्न खावे । शंखस्मृति--६अध्याय-रेइलोक । वानप्रस्थ वनसें उत्पन्न फला दिकाको 
गाँतमस्माति--३अध्याय--१ ३ अङ्क । वानप्रस्थ मूल, फळ खाखे, गां वर्मे बलकी वस्तु भीन 
जोतनेसे उत्पन्न अन्न नहीं खावे, जोतेहुए खेतमें नहीं बढे तथा चस्तीमें नहीं ३ श्र । न्‌ 
अध्याय, १-३ अङ्क । वानप्रस्थ गांबमे नहीं जाबे;जोतीहुई भूमिपर नहीं बैठे तथा बिना जाती हु] ४ 
फळ आदि एकत्र करे। SE 

छै, याजवस्क्यस्मृति-३अध्याय--४९ इलोक और ब॒हत्पाराशरीयघमेशा ख¬ १०अभ्याय 
१२ चोक । वानप्रस्थ भोजनकी वस्तुको दांतोंसे कुचछकर भोजन करे, समयसे. पके हुए बनक 
खाने या खानेकी वस्तु पत्थरसे कूटकर भोजन कर | | | 

% याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्यायके ४७ उलोकम और बृहत्पाराशरीयघमशाख--१० 
स्थधर्म,-७ इलोकमे भी इस इछोकके समान है । | 

छ याजझवल्क्यस्मृति--३ अध्याय-५० श्छोक । वानप्रस्थ १५ दिन, १ मास 
भोजन करे । हारीतरँमति--५अध्याय, ५--६ श्छोक । वानप्रस्थको चाहिये कि 


बास करके दूसरे दिनकी रातम भोजन करे अथवा २ दिन निराहार रहकर तीसरे . लकी 
द याजवल्क्यस्मति---३अध्याय-२० इलोक॑ । अथवा चान्द्रायण या प्राजापत्य 


४२२) _ घमंशाखसंम्रह- | [ वानप्रस्थ= 
[मी विपरिवर्सेत तिहेद्वा प्रपददैनम्‌ । स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषुपयन्नपः ॥ oa \ 
गीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्रषोस्वश्रावकाशिकः । आद्रेवासास्तु हेमन्ते क्रमशो १ ॥ २३ ॥ 
उपरपृहास््रिषवणं पितृन्देवांश्च तपेयेत्‌ । तपश्चरञ्चोग्रतर शोषयेदेहमात्मनः ॥ २४ ॥ 
वानप्रस्थको उचित है कि दिनभर एक पदसे भूमिपर खडा रहै अथवा बेठकर और चलकर समय विताबे 
र सन्ध्या समय, प्रातःकाळ और मध्याहमें रान करे!।!२२॥अपली तपस्याकी वृद्धिके दिये गरमीके दिलों 
पश्चाम्ि तापे वषोकाळमें छप्पर रहित स्थानमै रहे और जाड़ेके दिनोंमें भौगाहुआ वख धारण करे क्षी, २२॥ 
तःकाळ, मध्याह तथा सायंकालके ख़ानके समय पितर और देवताओंका तर्पण करे और कठिन तपस्या 
रके अपने शरीरको सुखावे छे || २४ ॥ | 
शर न. पिरि स्यान > + 
अग्गीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि । अनग्निरनिकेतः स्वान्धुनि्मूलफलाशनः ॥ २९ ॥ 
अप्रयत्नः सुसार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः । शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूर्खनिकेतनः ॥ २६॥ 
तापसेष्वेव विग्रेषु यात्रिकं भेक्षमाहरेत्‌ । ग्रहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ २७ ॥ 
प्रामादाहत्य वाश्नीयादष्टी ग्रासान्वने वसन । अतिंगृह्य पुटबेव पाणिना शकलेन वा ॥ २८॥ 
उसके पञ्चात्‌ वैखानस दाखके विधानसे श्रौताम्नि आदिको अपने आत्मामं स्थापित करके अप्नि 
[र घरसे रहित होकर मौन व्रत धारण करके केबळ फळ मूल खाकर समय बिताने ॥ २५ ॥ अपने 
खके लिये अर्थात्‌ स्वादिष्ठ फळ आदिके खाने और शीतघामके बचानेमें यत्न नहीं करे, ब्रह्मचारी रहे 
मिपर सोवे, रहनेके स्थानमै ममता नहीं करे, वृक्षके मूलके पास निवास करे ॥ २६ ॥ वानप्रस्थ आ्राक्षणास 
[णकी रक्षाके योग्य भिक्षा लावे और उनके नहीं होनेसे बनके बसनेवाळे अन्य गृहस्थ ठिजोसे माँगकर 
पजन करे ॥ २७ ।। अथवा ( संन्यासीके समान ) गांवसे भिक्षा छाकर पत्तोंके दोनेसें अथवा सरका 
1दिके खण्डम या हाथमें ही केबल ८ प्रास खावे छ| ॥ २८ ॥ | 


- 


एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विमो वने वसन्‌। विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्भये श्रुतीः ,॥ २९ ॥ 
ऋषिभिर्माहमणैश्चेव गृहस्थैरेव सेविताः । विद्यातपोविवृद्धघर्थ शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३० ॥ 
अपराजितां वावस्थाय ब्रजेदिशमजिह्मगः । आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ॥ ३१ ॥ 
आसां महर्षिचर्याणां त्यक्त्वान्यतमया तनुम्‌ । वीतशोकभयो विम्रो अह्मलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 
वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्परिप्रजेतू ॥ ३३॥ 
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और अतिकच्छ व्रत करे । बृहत्पाराशररायधर्मशा्-१०अब्याय वानप्रस्थधर्म,--९५ स्होक । विद्वान्‌ वानप्रस्थ 
गन्द्रायण, प्राजापत्य, पराक आदि ब्रत करे और १५ दिन, ९ मास, ३ रात अथवा १ रात उपवास 
रके खावे । ह | | ही 

छ याज्ञबस्क्यस्मृति-३अध्याय-४८ और ५१ शोक । वानप्रस्थ नित्य त्रिकाळ खान करे रातमें भूमि- 
र सोबे और दिनमें घूम फिरकर या खड़े रंक और वेठकर या योगाभ्यास करके समय बितावे । 
बेष्णुस्मृति-३अध्याय--७और ९ जछ्योक । वानप्रस्थ त्रिकाळ स्नान करे; रातमें स्वयं बनायेहुए चबूतरेपर 
गोवे और दिनमै खड़े रहकें या चढ फिरकर अथवा वीरासनसे बैठके समय बितावे । हारीतस्मराते-५अध्यय 
` इछोक और वसिष्ठस्मृति-९अध्याय-६अंक । वानप्रस्थ नित्य प्रातःकाल, मध्याहमें और सायंकाल स्नान 
ररे । वसिष्ठस्मृंति-९अध्याय-३अंक । वानप्रस्थ भूमिपर सोबे। | 

छै, याज्ञवल्क्यस्माति-३ अध्याय-५२ इलोक । विष्णुस्थाति-१अध्याय-५ स्टोक, हारीतस्म्रति-५अध्याय 
४म्होक । शंखस्मृति--६ अध्यायके५-६ इळोक और ब्हत्पाराशरीयधर्मशाख--१०अध्याय-बानप्रस्थवर्म-१ १ 
लोकमें भी ऐसा है; याज्ञक््क्यस्मृति, विष्णुस्माति और हारीतस्मृतिर्मे है कि पच्चाग्निके मध्यमें प्रीष्मकालमें 
हे;विष्णुस्मृतिमे है कि हेमन्तऋतुमें जलमें शयन करे और हारीतस्मातिमे है कि हेमन्तकाळमे जलमें स्थित रहे । 

छौ याज्ञवस्क्यस्साति--३ अध्याय-५२ इलोक । वानप्रस्थ अपनी शक्तिके अनुसार तप करे । शांख- 
मृति---६ अध्याय-५ इलोक । वानप्रस्थ सदा तपस्यासे अपने शरीरको सुखावे । गौतमस्माति-१% अध्याय 
५ अंक । ब्रह्मचर्यं रहना, सत्य बोलना, प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाळ स्नान करना, ओदे वस्न धारण 
करना, भूमिपर सोना और भोजन नहीं करना ये सव तप कह्टातेहै । 
छि याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय, ५४-५५ इलोक । वानप्रस्थका चाहिये कि उसके बाद तीनों अभि- 
थोंकों अपने आत्मामें मानकर वृक्षके नीचे निवाख करे, थोड़ा भोजन करे, प्राणकी रक्षाके लिये वानप्रस्थोंके 
रसे भिक्षा लावे अथवा गांवसे अन्न छाकर ८ प्रास भोजन करे और मौन रहे । बहत्पाराशरीयघर्म- 
शास्र-१० अध्याय-वानप्रस्थधर्म-२४ इलोक और शंखरमृति-६ अध्याय--४ शलोक । वानप्रस्थ उसके बाद 
Oye iiss 5 ery का ॥ ome 2 मजाक ५७ Ol arrose Friern फोर छे 


प्रकरण २४ ] भाषाटीकासमेत । (४२ 


वानप्रस्थ. त्राह्मणको चाहिये कि बनसें बसकर इन नियमोका तथा शास्त्रानुसार अन्य नियमोंका 
करें झर आत्मसाधनके लिये उपनिषदोंमें पढ़ीहुई अनेक श्रुतियोंका अभ्यास करे, जिनको आत्मज्ञान 
तपस्याकी वृद्धि तथा शरीरकी शुद्धिके छिये जह्मदर्शा ऋषि, संन्यासी त्राण और गृहस्थ लोग सेवा 
करते हैं ॥ २९-३० ॥ यदि असाध्य रोगसे पीड़ित होजावे तो जबतक देहान्त नहीं होवे तबतक जल 
वायु भक्षण करतेहुए योगनिष्ठ होकर इशान दिशाकी ओर सीधा चला जावे छु ॥ ३१ ॥ इस 
महूर्षियोके अनुष्ठानसे शरीर त्यागनेवाळा ब्राह्मण दुःखके भयसे रहित होकर ब्रह्मछोकमें पूजित 
॥ ३२ ॥ वानप्रस्थ इस प्रकारंसे आयुका तीसरा भाग बिताकरक चौथे भागमे सब संगोंसे रहित 
संम्याद्धाश्रममें जावि अथात संन्यार्सा होवे (७ || ३३ | 


_ (१५९) शङ्स्पृति-% अध्याय । 


नाभिशुशूषया क्षान्त्या स्नानेन विविधेन च । वानप्रस्थो दिवे याति याति भोजनवर्जनात्‌ । 
_ अभिकी सेवा, क्षमा और अनेकप्रकारके खान करनेसे वानप्रस्थ वैसा स्वर्गमें नहीं जाता 
भोजनके त्याग करनेसे जातांहै अर्थात्‌ भोजनका त्याग करना वानप्रस्थके लिये विशेष फलदायक है ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-६ अध्याय । 
एका लिङ्गे करे तिख उभाभ्यां द्वे तु मृत्तिके । पञ्चापाने दशकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः । 
एतच्छौचं गृहस्थस्य द्विगुणं अहमचारिणः । वानप्रस्थस्य त्रिगुण यतीनान्तु चतुर्गुणम्‌ ॥ १ 
मूत्र त्यागनेपर छिङ्गमें १ बार, बांये हाथमे ३ बार और दोनों हाथोंमें दोबार मिट्टी लगावे ओ 
त्यागनेपर. गुदामें ५ बार, बांये हाथमे १० बार और दोनों द्वाथेमें ७ बार मिट्टी गाना उचित है ॥ 
यह्‌ शौच गृहस्थेके लिये हे, ब्रह्मचारी इससे दूना, वानप्रस्थ तिशुणा और संन्यासी इसका चौगुए 
करे शुट ॥ १७ ॥ | | | | 
अष्टौ ग्रासा मुनेभुक्त वानप्रस्थस्य पोडश । द्वात्रिशञ्च गृहस्थस्य अमितं त्रझचारिण; ॥ १. 
संन्यासी ८ आस ( कवळ ) बानप्रस्थ १६ प्रास और गृहस्थ ३२ प्रास भोजन करे और 3 
अपनी इच्छानुसार खावे क्ष: || १८ ॥ 


( २५ ) बौधायनस्मृति-१ प्रश्न-३ अध्याय । 
न दुह्येइेशमशकान्हिमवांस्तापसो भवेत्‌ । वनप्रतिन्ठ: संतुष्श्वीरचर्मजलुप्रियः ॥ २१॥ 


कृच्छां वृत्तिमसंहायो सामान्यां सगपाक्षिमिं। । तदहजेनसंभारां काषायकटुकाश्रयाम्‌ ॥ २३ 
सगे; सह परिस्यन्दः संवासस्तेभिरेव च । तेरेव सहशी वृत्ति; प्रत्यक्षं स्वगंलक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
वबानप्रस्थको चाहिये कि बनके देश और मच्छरोंसे द्रोह नहीं करे, हिमवान्‌ पर्वतके समा 
होकर तपस्या करता रहे, मनमें सन्तोपसे रहकर चिथडेवख् या मूर्गचमे धारण करे, जळसे प्री 
॥ २१ ॥ जिससे प्राण नाश नहीं होजाय ऐसा व्रत करे, मृग और पक्षियोंके समान साधारण वृत्ति 
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_ 8 याज्ञवल्क्यस्प्रीत-- ३अध्याय--५५९ळोक । उसके पश्चात्‌ वानप्रस्थ झारीरान्त होनेतक च 
करताहुआ ईशान-दिशामें बराबर चळाजावे । हारीतस्मति--५अध्याय) ८-९ इलोक । वानप्रस्थको 
कि क्रम क्रमसे इस प्रकार कर्भ करके बुद्धिके स्थिर होजानेपर अग्निको अपने आत्मामें स्थापित क्र 
मौनी होकर अगोचर अह्मका स्मरण करताहुआ देहान्त होनेतक उत्तर दिशामें चढाजावे) ऐसा 

त्रह्महोकमें पूजित होताहे | | क | क्‍ 

| (4 हारीतस्मृति--५अभ्याय-१०३छोक । जो बानप्रस्थ मनको बशमें करके समाधि ढगाके त' 
धह पपोंसे रहित निर्मल और शान्तिरुप होकर पुरातन दिव्य पुरुषको प्राप्त करताह । संवतस्मृति 
इलोक और शह्डस्मुंति--६अध्याय--७इढोक । वानप्रस्थ अपने धर्मका पालन करके संन्यासी हदवे : 

श लघुआश्‍वलायनस्माति-- १आ घारप्रकरणके१०-११रलोकर्मे ऐसा ही है । मनुस्मृति-५. 
१३६--१३७ इलोक और दक्षस्माते---५अध्यायके ५---दढोकमे हे कि लिङ्गम १ बार, गुदामे ३ 
हाथमे १० बार और दोनों हाथोमें ७ बार गृहस्थ मिट्टी लगावे । शङ्घस्म्रति-१६अध्याय, २१-२ 
लिङ्गभे २ बार गुदामे ७ बार, बांये हाथमें २० वार और दोनों द्वाथोंमें १४ बार गृहस्थको मिट्टे 
चाहिये । दक्षस्तृति-और राङ्घस्मृतिम हे कि पांबोर्मे भी तीन तीन बार मिद्टी छगावे । सब स्मृतियोरे 
` इससे दूना ब्रह्मचारी, तिगुना वानप्रस्थ और चौगुना संन्यासी शौच करे । 
& बौधायनस्मति-२ प्रश्न-७ अध्यायके ३१ इलोकमें ऐसा ही है । 


४२४ )  धर्मशाख्संग्रह- _ | वावपरस्थ- 


; दिनके खानेयोग्य तीता तथा कसेला पदाथ ग्रहण करे । २३ ॥ मृगोंके समान चढना उन्हींके 
आन निवास करना और उन्हींके तुल्य वृत्ति रखना वानप्रस्थके लिये स्वर्गमें जानेका प्रत्यक्ष लक्षण ह।॥।१५॥ 


` वानप्रस्थके विषयमै अनेक बातें २ 


४) विष्णुस्मृति-३ अध्याय । 

वतुःप्रकारं मियन्ते मुनयः शंसितब्रताः। अउुष्ठानविशषेण श्रेयांस्तेषां परः परः ॥ ११ ॥ 
गार्षिके बन्यमाहारमाहृत्य विधिपूर्वकम्‌ । वनस्थव्ममातिष्ठन्नयत्काळं जितोन्द्रियः ॥ १२ ॥ 
पूरि संवापिकश्चायं वनस्थः सर्वकमकृत्‌ । आदेहपतन तिष्ठेन्मृत्यु चेः न कांक्षाते ॥ १३॥ 
ण्मासांस्तु ततश्चान्यः पञ्चयज्ञाक्रियापरः । काले चतुर्थ सुञ्जानो देह त्यजाते धमतः ॥ १४ ॥ 
अ्रशहिनाथमाहत्य वन्याच्याने शुचिव्रतः । निर्वर्त्यं सर्वकार्याणि स्थाञ्ज षछ्ठेन्नमोजनः ॥ १५ ॥ 
देनार्थमन्नमादाय पञ्चयज्ञक्रियारतः । सद्यःप्रक्षाळको नाम चतुर्थः परिकीत्तितः ॥ १६ ॥ 
वसंत हि पे मान्या मुनयः शासेतव्रता। ॥ १७ ॥ 

अपने अपने कर्मके भेदसे उत्तम त्रतवाळे वानप्रस्थ ९ प्रकारक होतेहें, उनमें पहिलेसे आगेवाले श्रेष्ठ 
॥।११॥ जो वानप्रस्थ एक वर्षके लिये विधिपूर्वक वनके अन्न आदि पदार्थ इकट्ठा करतेहें और वानप्रस्थके 
म॑ तत्पर तथा 1जतान्द्रय रहकर समयका 1बतातेहँ उनका भूरिसंवाषिक वानप्रस्थ कहतेह ॥ १२-१३ ॥ 
ररे प्रकारके वानप्रस्थ मरनेके समयतक वनमे रहतेहे, मरनेकी इच्छा नहीं रखते हे ६ मासक लिये 
के अन्न एकत्र करतेहे, पञ्चमहायज्ञ ` कर्में तत्पर रहतेहे, एक रात उपवास करके दूसरे दिनकी 
में भोजन करतेहे और धमंपूर्बक शरीर त्यागतेहे ॥ १३-१४ ॥ तीसरे प्रकारके वानप्रस्थ एक मास 
जनादिके लिये बनके भन्न आदि पदार्थका सश्चय करतेहे, शुद्ध व्रत होकर सब कमाँको करतेहें 
र २ रात उपवास करके तीसरे दिनकी रातमें खातेहे ॥ १५ ॥ चौथ प्रकारके वानप्रस्थ केवल 
; दिनके लिये वनके अन्नको महण करके पत्चमहायज्ञमें तत्पर रहतेहे वे सद्यःप्रक्षाउक कहलाते 
॥ १६ ॥ ये चारा प्रकारके काठेस ब्रतवाले वानप्रस्थ पूजनाय हातेहू ॥ १७ ॥ 


( १३क ) बर॒हत्पाराशरीयधमंशा्र-१ ०अध्याय-त्रह्मचारी 


आदि चतुष्टय भेद कथन । 

1नप्रस्थश्चतु्भेदो वेखांमस उडुम्बरः । फेनपो वालाखिल्यश्च तल्लक्षणमथोच्यते ॥ १४॥ 
लमूळरक्िष्टाचेरग्नकर्म वने वसन्‌ । कुयात्पञचमहायज्ञान्स वेखानस आत्मवित्‌ ॥ १५॥ 
ततर्दिष्टदिगानीतंः फछा कृष्टाशनेन्धनेः । उदुम्बरो महाज्ञानी पञ्चयज्ञाग्निकर्मकृत्‌ ॥ १६ ॥ 
[तुरोऽभ्यासकृदाम्निकार्ये कुवंन्वने वसन्‌ । फलखेहेः फलेवेभ्येवनान्नेः श्रतिचो द्वितः ॥ १७ ॥ 
धत्य परिपूताद्विस्तथायाचितवृत्तिक! । अन्यवेन्यवनान्नेश्च फेनपः पञ्चयज्ञकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
नस्थो वालखिल्योऽसो वस्ते वल्क्ल्चीवरम्‌। अग्निकमकृदात्मज्ञ ऊञान्ते सञ्चितं त्यजेत्‌॥ १९॥ 

वेखानस, उदुम्बर, फेनप और वाळखिल्य,-ये ४ प्रकारके वानभ्रस्थ होतेहे; उनके लक्षण कद्दताहूं॥ १४॥ 
बनमें वसकर फल, मूल: और विना जोतीहुई भूमिका अन्न खाता है ओर अग्निद्दोत्र तथा पः्खमद्दायज् 
ताहे वह आत्मज्ञानी वेखानस वानप्रस्थ कहानाता हे ॥ १५ ॥ जो पूर्वेदिशासे फळ, पिना जाती भूमिका 
| और कडी लाकर पञ्चमहायज्ञ और अग्निहोत्र करताहे बह महाज्ञानी उदुम्बर वानप्रस्थ कहाताहै 
१६ ॥ जो चतुर अभ्यास करनेबाळा बनमें निवास करके फलस निकलहुए तेल, बनके फठ और 
विहित बनके अन्नस अग्निहेप्र करताह और जलाशयसे निकालाहुआ पवित्र जळ तथा अयाित 
के फळ और वनके अन्नस पथ्चमहायज्ञ करताहे, वह फेनप वानप्रस्थ है ॥ १७-१८ ॥ जो चलकर तथा 
[ड बस्न धारण करताहे, अन्निह्दोत्र करताहे, आत्मज्ञानी ह आर साञ्चत अन्नका कातिकक अन्तम त्याग 
ताहे वह बालखिल्यवानप्रस्थ कहाजाताह । १९ ॥ 


( १७ ) दक्षस्मृति-) अध्याय। 
रलाजनदण्डश्च ब्रह्मचारात लक्ष्यत । ग्रहस्था दवयज्ञा्नखरुासवनाश्रमा ॥ १३ ॥ 


[दण्डन यातश्चव छक्षणानं पुथक्पयक्‌ । यस्यतहक्षण नास्त मायाश्चत्ता वनाश्रमा ॥ १४ ॥ 
मेखला, सृगचम आर दण्डधारण ब्रह्मचारीका चिह्न; देवपूजा, यज्ञ आदि गृहस्थका चिल्ल; नख 
सको 


नव का eter srr क ळा कको or Sane Serre Roe छि. द्व 


' भाश्रम ग्रहण कर । बौधायनस्मृति-२ प्रश्न २१० अध्याय, २ अंक | एक आचायक्रा मत हे कि: 


प्रकरण २६] | माषाटीकासमेत । (५ 


४ अध्याय । 
| | ग वाण्डालप्रत्यवसितपरिव्राजकतापमा; ॥ १९ ॥ 
तेपां जातान्यपत्यानि चाण्डालः मह वासयेत्‌ ॥ २० ॥ 
चाण्डाछ, पतित, संन्यासी और बानप्रस्थकी मन्तानोंको चाण्डाळाके सङ्ग वसाना चाहिये 
यादि पतित, सन्यासी अथवा वानप्रस्थ होनेपर उनको सन्तान होवे तो डे चाण्डाळके तुल्य हैं ॥ १९- 


संन्यासिप्रकरण २५ 
सनन्‍्यासाका वस 
( १ ) मनुस्मात--६ अध्याय । 
वनेषु च विद्ृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । चतुथमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परिब्रजञेत्‌ ॥ ३३ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोंमे। जितेन्द्रियः । भिक्षावालिपरिश्रान्तः प्रत्रजन्मेत्य व्धते ॥ ३६ 
ऋणान जाण्यपाकृत्य मनी मोक्षे निवेशयत । अनपाकृत्य माक्षन्तु मेवमानो त्रअत्यव; ॥ 
` अधीत्य विधिषडिदान्पुत्रांश्रोत्पाद्य वमतः । इष्टा च शाक्तेतो यज्ञैमंनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ ३: 


` अनधीत्य डिजी वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान । अनिष्टा चब यज्ञश्च मोक्षमिच्छन्त्रजत्यथः ॥ 


वानप्रम्थआश्रममे अपनी आयुका तीसरा भाग वितावे, आयुके चोथे भागमें सत्संग परित्या 


संन्यास आश्रमर्मे जावे || ३३ || आश्रासे आश्रमं जाकर अर्थान्‌ ब्रझचय, गृहस्थ और वानप्रर 
१७ he =+ ~ = ~ ७ १ न 
निर्वाह करके उन आश्रमोर्मे अग्निहोत्रादि होम कर जितन्ट्रिय हो ओर भिक्षादान तथा बळिदामसे श्रान 


संन्यास आश्रम ग्रहण करनेस परलोकमें बड़ीभारी त्रद्धि होतीदें ।। ३५ || नीचेके ज्होकमे कहेहुए आ 
पितरकऋण और दूवऋणको चुकाकरके संन्यासी होना चाहिये; क्योंकि विना इन ऋणोंके चुकाये २ 
होनेसे नरकम जाना पडता है %॥।३६।। विधिपूर्वक वेद पढकर, घमपूचक पुत्र उत्पन्न करके और स 
अनुसार यज्ञको करक इस भांति ऋणोंख सुक्त हों संन्यास आश्रमय जाना चाहिये । ३६ ॥ जा द्विश 


बंद पढेहुए, विना .पुत्र उत्पन्न कियेहुए और विना यज्ञ किये हुए संन्यासी होताहै वह 


जाताह ह 1! ३७ ॥ | 
प्राजापत्यं निरूप्पेष्टि सववेदसदक्षिणाम । आत्मन्यम्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजरगहात ॥ ` 
यो दस्वा सर्वभूतेभ्यः मत्र जत्यमये ग्रहातू । तस्य तेजोमया लाका भवन्ति अह्मवादिनः ॥ ३ 
यस्मादण्वापे भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम । तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति ङुतश्चन ॥ ` 
% इस समय चालक मोल लेकर सन्यासी बनाये जातंहै अथवा लाभस बालक स्वयं संन्यार 
हैं, जिनमेंसे बहुतेरे संन्यासी युत्रा होनेपर अवस्थाके प्रभासे अतिश्रष्ट होजातेहेँ, यहद रीति सवेत्र 
आती, स्मार्त घमावलभ्त्रा लोग इस चालक रोकनेका उद्योग नहीं करते उचित तो है कि जिसका स 
विषयोंस निवृत्त हो वह स्वयं संन्यासी वने, यदि संन्यासी बनाना ही हे तो व्रृद्ध छोगोंकों : 
बनाना चाहिये । 
याज्ञबन्क्यस्मति~3 अध्याय~ॐ२हाके । जिसने मेद पढ़ा है) जप करता है, पुत्र उत्पन्न 
अन्नदान दियाहै, अग्निहोत्र कियाद और अपनी शक्तिके अनुसार यज्ञ कियाहि वही' संन्यासी होनेकी 
करे; अन्य नहीं । वहुद्धिष्णुस्माति ९६ अध्याय-१ अंक । त्रह्मचय, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ आश्रमसे 
होकर संन्यासाश्रममें जावे | दारीतम्मति-६ अध्याय, २-डेश्हाक । द्विजको चाहिये कि वानप्रस्थ : 


पापोको उर करक सन्यासको विविसे चौथ आश्रममें जावे अर्थान संन्यासी हीवे; उस समय पितर 
और मनुष्यकं लिये दान और पितर, मन्नुप्य और अपनी आतमाके निमित्त श्राद्ध करें । वृहत 


a 


गुहस्थाश्रमका बम पालन करके सन्यासी हावे । ब्राह्मण जब देखे कि शरीरका चाम ढीळा पढगः 
शुक्ल द्दोगये, विषयोंसे इन्द्रियो नित्रत्त हुई, काम क्षीण हुआ और पुत्र पोत्र या दाहित्र द्वोगयदें त 


गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्तान हीन गृहस्थ सब संन्यासी होव, त्रह्मचारी तेदाकाः समाप्त करक गृहस्थ 


पुत्रोंको स्वधर्मे स्थापन करके निःसन्तान गृहस्थ भी ७० वर्षकी अवस्था होनेपर और वानप्रर 


आश्रमका कम समाप्र करके संन्यास घर्म ग्रहण करे । 


२६ ) ... घर्मशाखसंग्रह ` | [ सन्यासि- 


ब्राह्मणको उचित हे. कि प्राजापत्ययज्ञ करके सववस्व दक्षिणा देकर संन्यासी अपनेमें आग्निको स्थापित 
( वानप्रस्थसे ) संन्यासी होवे || ३८॥ जो ब्रह्मवादी पुरुष सत्र प्राणियांका अभयदान दकर सन्यासी 
_ उसको तेजोमयलोक मिलताहे ॥ ३९॥ जिस हिजसे किसी प्राणीको कुछ भय नहां होता, 
रार त्यागनपर सबस'[नभय रहताह & ।। ४०॥ 
गारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मानि; । सम्मपीदेषु कामेषु निरपेक्षः परित्रजेतू ॥ ४१॥ 
एव चरोन्रित्यं सिद्ववर्थमसहायवान्‌ । सिद्धिमेकस्य सम्पश्यन्न जहाति न हीयते ॥ ४२ ॥ 
गृहसे तिकळकर पवित्र दण्ड आदि सङ्गम छे मौन घारण करे और विपयवासनासे रहित द्वोकर 
स धारण करे | ४१ ॥ ऐसा जानके कि सचसङ्गरहित होतसे सिद्धि प्राप्त होती है आत्मासाद्धक 
असहाय अवस्थामै अकेला ही विचरण करे; जो आसक्तिरहित होकर - अकेले ही विचरतेहँ, उनकी 
के त्यागका दुःख नहीं होता है खि 11 ४२ ॥ 
भिरनिकेत! स्याद्‌ ग्राममन्नार्थमाश्रयत्‌ । उपेक्षकोऽसंकुसुको मुनिभावसमाहित;ः ॥ ४२ ॥ 
ले वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता । समताचेव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य. लक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भेनन्देत मरण नाभिनन्देत जीवितम्‌ । कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश भृतको यथा ॥ ४५ ॥ 
संन्यासीका धर्म हे कि अभिरहित, गृह रहित और रोग प्रतीकारकी इच्छासे रहित हो तथा स्थिर | 
और ब्रह्मभावमें सदा एकाग्रचित्त होकर गांवसे बाहर समय वितावे; केवळ भिक्षाके लिये बस्तीमें ठ 
॥ ४३ || सिट्टीका पात्र रखना, वृक्षकी जड़के पास निवास करना, पुराने वख्रकी छगाटी 
धारण करंना, विना सहायका रहना और सब प्राणियोंको एक दृष्टिसे देखना; ये जीवन्मुक्त 
सीके लक्षण हैं ॥ ४४ ॥ संन्यासीको चाहिये कि जीने अथवा मरनेकी इच्छा नहीं करे; किन्तु जसे 
| अपने सवनकालके शोधनकी प्रतीक्षा करताहे वैसे ही कमांधीन मरणकालको प्रतीक्षा 


ह ॥ ४५॥। 


किबा 
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5. याज्ञवल्क्यस्थृति--३ अध्याय-५६ और ६१ इछोक । जो द्विज गृहस्थाश्रमं अथवा वानप्रस्थाश्रमे 
ब दक्षिणा देकर प्रजापातिदेवताका यज्ञ करे और अभियोको आत्मामं स्थापन करे वह. संन्यासी 
। जो द्विज सब इन्द्रियोका संयम करके वेर ध्रीति. छोड देताहे ओर किसी जीवका भय देनेवाला 
काम नहीं करताहे वह मुक्त होतादे । किष्णुस्माति-४ अध्याय-२ इछोक । त्राण सब कामनाओं- 
रक्त हो आत्माम अग्निको स्थापित करके सबको भभयदान देकर संन्यासी हवे । हारातस्माते--६ 
रय, ४--५ उलोक । विश्वानरी यज्ञ करे और मन्त्रपूवक अपने अभि अस्थापित करके 
सी होवे । पुत्रादिका खह ओर वातालापादि व्यवहारको स्यागदेवे तथा अपने बन्धुजन 
अन्य सम्पूण प्राणियाको अभयदान करे । हांखस्म्रति-७ अध्याय-१ उलोक । इसके बाद वानप्रस्थ 
व्‌ दक्षिणा देकर व्रिधिपूवक यज्ञ करे । आर अपने आत्मामें अग्निको स्थापितः करके संन्यासी होवे । 
छस्मातः-१० अध्याय-१ अक | सन्यासा सब प्रांणयोंको अभय देकर प्रस्थान करं । 
| याज्ञवस्क्यस्मरति-३ अध्याय-५८ इळोक । संन्यासी अकेला विचरे, मिक्षाके लिये गांवमे जावे । वि- 
मृति-४ अध्याय-३े ओर १० इलोक.। आचायक कहेहुए दण्ड आदि चिह्लोॉंकी धारण करके संन्यासी 
सब प्रकारका संग्रह त्याग कर सदा अकेला विचरे । 
ई याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-१८ इछोक । संन्यासी सच प्राणियोंका हित करे । बृहत्पाराशराय- 
शासत्र-१०अध्याय वानप्रस्थघसे,-8९ इळोक । आत्मा, सियार, मुनि ओर म्ळेच्छको संन्यास तुल्य टष्टिस 
। विष्णुस्माति-४ अध्याय--५ इलोक । संन्यासी गांवके निकट वृक्षसूलके पास सदा निवास करे । बृह- 
णुस्माति--५६ अध्याय, १०-१२ अंक । संन्यासी शुन्य घर अथवा वृक्षके मूलके पास निवास करे 
भिं एक रातसे अधिक नहीं रहे । शङ्वस्मति-७ अध्याय-६-७ इलोक । सङ्झासी शून्यग्रहर्मे निवास करे 
[ सन्ध्या होवे वहांही रद्दजावे, एक समान सब प्राणियोका हित रहे और ठेला पत्थर तथा सोनेको 
तुल्य जाने । संवत्तस्प्ति-१०८-१०९ इछोक -। मुक्तिका अभिळापी संन्यासी निजेन वनम निवास 
, सन, वचन और दारीरसे एकाकी नित्य ब्रहमका विचार करतारहे और मरने तथा जीनेकी कभी 
सा नहीं करे । वसिप्ठस्मृति-१० अध्याय; ८-११ अंक । संन्यासी मूमिपर शयन करें, गांवके पास 
त्र झून्यगुहरमे अथवा वृक्षके मूलके निकट निवास करे, मनसे तत्त्वज्ञानका स्मरण करता रहे, सदा एकान्तं 
में विचराकरे , जहांतक गांवके पशू देखपड़ें वहांतक नहीं विचर । इस पर इलोकका प्रमाण कहतेह । 
य वनमें त्रिचरनेवाला ज्तिन्द्रिय आर अध्यात्मचिन्तामें परायण संन्यासी निश्चय करके जन्ममृत्युसे 


प्रकरण २५] भाषाटीकासमेत । | (१ 


हष्टिपूतं न्यसेत्पादं वखपूतं जछस्पिबत्‌ । सत्यपूतां वदेद्वाचँ मनःपतं समाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
गको देखकर पांव रक्‍खे, वससे छानकर जळ पोवे, सत्य वचन बोळे भौर पावे 
काय करे & ॥ ४६ || 
` अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन । न चेमं देहमाश्रित्य वेर कुवीत केनचित्‌ ॥ ४७ 
कुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्ुष्टः कुशलं वदेत्‌ । सपतद्वारावकीणा च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ ४८ 


अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरोदेह ॥ ४९ 
अन्यका अपमान सहळेवे; किन्तु किसीका अपमान नहीं करे आर क्षणमै नाश होनेवाले 
किसीके साथ शत्रुता नहीं करे | ४७ | दूसरेके क्रोध करनेपर भी उसपर क्रोध नदीं करे, कोई । 
तो भी उससे मधुरवाणी बोले और नेत्रआदि ५ ज्ञानेन्त्रिय, १ मन और १ बुद्धि इन सात द्वार विषय 
मिथ्याम नियुक्त नहीं करे ॥ ४८ ॥ सदा ब्रह्मके व्यानम तत्पर रहे, अपेक्षारहित होवे, मांस नहीं ख 
आत्मसहायसे ही मोक्षार्थी होकर संसारमै विचरे हक्के ॥ ४९ || 


` न चोत्पादानामत्ताभ्या न नक्षजाङ्गावद्यया । नानशासनवादाभ्या भिक्षा लप्सत काहाचत्‌ 
न तापसेब्रांह्मऐवा वयोभिरपि वा श्वभिः । आकीर्णे भिक्षुकरवान्यैरागारमुपसंव्रजेत्‌ ॥ ५१ 
भूमिकम्प आदि उत्पति, नेत्र फड़कना आदि घटना अथवा नक्षत्रों तथा हाथकी रेखा आर 
कहकर या शाख्रको आज्ञा सुनाकर कभी भिक्षा लेनेकी इच्छा नहीं करे ॥ ५० ॥ जिसके घरमें 
“गृहस्थ ब्राह्मण, पक्षी, कुत्ता अथवा त्रह्मचारी आदि अन्यलोग बहुतसे गये होवें उसके घर भि 

नहीं जाव छै । ५१॥ 
कुमकेशनखरमश्र; पात्री दण्डी कुखुम्भवान्‌ । विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ 
अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युनित्रेगानि च । तेषामद्विः स्मृतं शोचं चमसानामिवाध्वरे 
केश, नख, दाढी आर मूंछ मुड़ाकर; भिक्षाका पात्र, दण्ड और कमण्डळु लेकर किसी 


दुःख नही देताहुआ सदा त्रिचरे ॥ ५२ ॥ संन्यासीका भिक्षापात्र किसी धातुका अथ 
वाला नहीं होना चाहिये; वह पात्र यज्ञक चमसकं समान जलसे घोनेस ही शुद्ध द्वोजाता है 


अलाबुं दारुपात्रं च मृन्मयं बंदर्ल तथा । एताने यतिपात्राणि मनुः स्वयम्सुवोऽन्रवीत्‌ 
स्वायम्मु मनुने कहादे कि संन्यासीके लिये लौकी, काठ, मिट्टी और बांसके पात्र हैं % ॥ ५ 


है... soon 
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` & बृहद्विष्णुस्मति--९३ अध्यायके १४-१७ अंक और शंखस्मृति-७ अध्यायके ६-७ ३ 
ऐसा है । 

6) विष्णुस्म्राति-४ अन्याय, ४ ५ इलोक ; संन्यासी कभी हिँसा नहीं करे, सत्य बोले 
रहे और सव जीवोंपर दया रक्खे । बृहद्विष्णुस्माति---५६ अध्याय-२३ इलोक । संन्यासीका ६ 
यदि कोइ कुठारसे उसका एक हाथ काट देवे तो उसके अहितकी चिन्ता नहीं करे | और यदि १ 


. - दूसरे ह।थमें चन्दन लगावे तो उसके भछाईकी चिन्ता न करे । 


| ह याज्ञवल्क्यस्माति-३ अध्याय--५५ इछोक | संन्यासी चपळता छोड़कर अनभिलक्षित हो अथ 
शुणका परिचय नहीं देकर और लालच छोड़कर जहां भिक्षुक नदीं होवें वहां सन्ध्या समय अप 
भर भिक्षा मांगे । | 


श याज्ञवल्क्यस्मांति-३ अध्याय--५८ और ६० ३ळोक । संन्यासी ३ दण्ड और कमण्डलु ध 
संन्यासियोके पात्र मिट्टी, बांस, काठ और लौकीके बनतेद्दै, जो जलसे घोनेपर और गोबाळके घि 
_ होजातेहें । विष्णुस्मृति-४ अध्याय, २९-३२ उढोक । भिक्षुकका पात्र द्वाथही है वह उसोसे नि 
मांगे; मनुजीने भिक्षुकके लिये विना घातुके पात्र काठ और लौकी आदिके रचेहेंः । विपत्के 
संन्यासी कांसके पात्रमे नहीं खावे; क्योंकि कांसके पात्रमे भोजन करनेवाला संन्यासी विष्ठा 
कहलाताहै और कांसके पात्र बतानेवाले और उसमें भोजन करानेवाले दोनोंका पाप उस संन्या 
जाताहै । बृहद्विष्णुस्माति-९६ अध्याय, ७-८ अंक । संन्यासीके ळिये मिट्टी, काठ और छौकीके प 
जळसे धोनेपर शुद्ध होजातहै । हारीतस्म्रति-६ अध्याय-६ इलोक । संन्यासी बांसका त्रिदण 
चार अंगुल कपडा और काली गौके बाळकी रस्सी छपटी हो और उसकी गांठ सम 
करे । १६-१९ इलोक । संन्यासीको चाहिय कि पत्तोंके दोनेमे अथवा पात्रमें मौन हाक 


४२८) | | धर्मशास्त्रसंप्रह- | । रंम्यासि- 


एककालं चरेंद्रक्षं न प्रसज्ञत विस्तरे । भक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सञ्जति ॥ ५५ ॥ 
विधूमे सन्न बुसले व्यङ्गारे सुक्तवञ्जने । वृत्ते शरावसश्पति भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अळाभ न विषादा स्याळाभं चब न हषयत्‌ । प्राणयात्रकमात्र, स्यान्मात्रासगाद्वातगतः ॥ ७ | 
अभिपजितलाभास्त॒ जुगुप्सतेव सवरा! । अभिप्रजितलाभेश्व यतिमुक्तो$पि वध्यते ॥ ५८ ॥ 
अल्पान्नाभ्यवहा रेण रह; स्थानासनेन च ! हियमाणानि विषयोरान्द्रयाणि निवत्तयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधन रागद्वेषक्षयेण च । अहिंसय। च भूतानाममृतत्वाय कल्पत ॥ ६० ॥ 
सन्यासीको चाहिये किं नित्य केवल एक वार भिक्षा मांगकर भॉजन करे; अधिक नहीं खावे; क्योंकि 
भिक भोजन करनेसे उसको खी आदि विपर्योकी चाइना होगी ॥ ५० ॥ जब गृहस्थक धरमें रखोईका 
आं बन्द हो, मूसके कूटनेका शब्द बन्द होजावे, रसोईकी आग बुता जाव आर सव ढोग भोजन करक 
ठा पात्र अलग रखदेवें तब संन्यासो भिद्षाके लिये उसके घर जावे | ५६ ॥ भिक्षा नहीं सिळनेपर दु:खी 
था मिंलनेपर हार्षेत नहीं ददोवे, केवल प्राण रक्षामात्र भोजन कर अन्य वस्तुआम आसक्त नहीं होव || ५७ ॥ 
ददरसे भिक्षा पानेकी कभी इच्छा नहीं करे,क्योकि सुक्त अवस्था रहने पर भी सत्कार पानसे संन्यार्साको- 
सार बन्धन ग्राप्त होताह & ।। ५८ ॥ सन्यासी थोड़ा अन्न भोजन आर एकान्त स्थानम निवास करक 
षयोंमें आसक्त इन्द्रियोंको विषयास नित्रत्त करे ॥ ५९ ॥ इन्द्रियोको विषयास रोकनेसे राग दृषक दूर 
ससे ओर प्राणियोंकी हिंसा नहीं करनेस मोक्ष भिळताहे ॥ ६० ॥ 
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करे. वट, पीपल, अगस्त, तेंदु, कनेर या कदम्जके पत्तामे कभी, नहीं खावे । पात्रमं भोजन करनेवाले 
न्यासीको मल खानेत्राला कहतेहैं; कांसके पात्र बनानेवाळे और उसमें खिलानेवाले इन दोनोंके 
[प उसमें खानवाले संन्यासीको लगता है | संन्यासी भोजन करके उस पात्रको मन्त्रपूर्वक जल्से घो 
वें तो यज्ञके चमसके समान वह धोनेसे ही शुद्ध दोजाताहै । अनत्निस्म्रति-१५५-१५८ स्कोक । संन्यासी 
बपत्कालमे भी कांसके पात्रमे नहीं खावे; क्योकि कांसके पात्रमें खानेवाळा मढभोजी कहइताह 
[सक पात्रको बनानेबाळे और उसमें खिळानेवाळे दोनाँका पाप उसमें खानेवाळे संन्यासीको लगताहे । 
ने, लोहे, ताम्बे, कांसे अथवा चान्दीके पात्रमें खानेपर संन्यासी दृषित होताहे । संन्यासीके हाथमें 
थम जळ, फिर भिक्षा और फिर जळ देना चाहिये; एसा करनेसे वह भिक्षाका अन्न भरु पर्वतके 
मान ओर जल समुद्रके समान होताहे । पाराशरस्मृति-१ अध्यायक ५३ झोकर्म भी इसी प्रकारसे 
न्यासीके हाथमे जल और भिक्षा देनेको छिखाहै,। बृहत्पाराशरीशासख्--१०अध्याय, वानप्रस्थ आदि धर्म 
३७ म्होक । संन्यासीके लिये मिट्टी, वांस, काठ लोकी और पत्थरके पात्र कहेगयेहँ । शंखस्मृति- 
ध्याय, ४-५ जोक ॥ संन्यासीके लिये मिट्टी अथवा तुंबीका पात्र कहागयाहै, उनकी शुद्धि जलसे 
जनेपर होती है । वसिष्ठस्मृति-१० अध्याय-७ अङ्क । संन्यासी सदा मुण्डन करावे । बौधायनस्मृत्ति-२ 
भ-६ अध्याय,-२२ अङ्क । संन्पासी वनम जाकर शिखा मुण्डन करावे! 

क शंखस्माति-७ अध्याय, २-४'छाक । जब गृहस्थोंके घरमें रसोइका धूंआ बन्द होजावे, मुसळ जहांका 
हां रखदियाजावे, सब, लोग खा चुके हों और पात्र जहां तहां रख दिये गये हों तष संन्यासी 
भक्षाके लिये जावे। जिस घरमें भिक्कुक भिक्षा ल चुके हों उस घरसे भिक्षा नेही मांगे, भिक्षा 

मिलनेसे दुःखी नहीं होव, जितनी भिक्षा मिले उततीद्वीस निर्वाह कर ठेवे, अन्नको स्वादिष्ठ 
इं यनावे तथा किसीके घरमें भाजन नहीं करे । वसिष्टस्मृति-१० अध्याय-७ अङ्क । संन्यासाको चाहिये 
ब॒गृहस्थक घरका धूआं और मूसछका शब्द बन्द होजावे तब भिक्षाके लिये उसके घर जाव 
बेष्णुस्मृति-४ अध्याय-१०स्होक । मांगने अथवा विना मांगनेस जो कुछ भिक्षा मिळजाव संन्यासी 
सीसे अपना निर्वाह करे । संवर्त्तस्मति-१०८ स्होक । संन्यार्साको उचित हे कि भिक्षान्नकों जलसे 
कर सावधानीसे भोजन करे। हारीतस्मृति-६ अध्याय, १२-१६ जझ्लोक । संन्यासी सांयकालमें 
ह्मणीके घर जाकर दाहने हाथसे आस मांगे, बांये हाथमें पात्रको रखकर दाहने हाथमे उसमेंसे अन्नको 
नेकाले,खानेसे अधिक अन्न भिक्षा नहीं मांगे, वहांसे छोटकर पात्रको दूसरे स्थानपर रक्खे, चार अडगुलोंसे 
1एकर साबधानोसे सक व्यजनासाहत एक आस अन्न दूसरे पात्रम धरे, उसको सूय आदि तथा भूत 
गीर देवताओंकों देकर जल छिड़क देवे, उसके पश्चात्‌ पत्तेक दानेमे अथवा पात्रमें मौन होकर भोजन करे 
घियनस्टाते-रप्रभ १०भध्याय,-५७-६९ अङ्क! संन्यासीके भिक्षाका विधान कहतेहे; संन्यार्साको चाहिय 
के गृहस्थ ब्राह्मण अथवा वानप्रस्थके घर वेश्‍वद्वकर्म समाप्त होनेपर जावे, “भवती भिक्षा दोहि”? कहकर 
भक्षा मांगे, जितने समयमें गो दुही जातीह उतने समयतक वहाँ खड़ा रहे, भिक्षा टाप्न होनेपर उसका 
वित्र स्थानमें रखकर हाथ पाव धोके सुर्यक्रो अर्पण करे,“बदुत्य'” और “चित्रन” मन्त्रसे तथा “अक्षय- 
एनम्‌” मन्त्रस ब्रह्म ( आत्मा ) को निवेदन करे, दया पृदक सीवोंका विभाग करके शेप अन्नको जढस- 
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अवेक्षेत गतीनंणां कर्मदोषसमुद्भवाः । निरये चेव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१ ॥ 
विप्रयोग गियेश्रैव संयोगं च तथाम्रियेः । जरया चाभिभवर्न व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ ॥ ६२ 
देझढुत्कमणं चास्मात्पुनगर्मे च सम्भवम्‌ । योनिकोटिसहखेड सर्ताश्चास्यान्तात्मनः ॥ ६३ 
अधमेप्रभवं चेव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । धर्मार्थप्रभवं चव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः । देहेष च ससुत्पत्तिमत्तमेष्वधमेष च ॥ ६५ ॥ 
सन्यासीको उच्चरित है कि कर्मदाषसे मनुष्यांकी अनेकप्रकारकी गति होने; नरकमें पड़ 
यमलोककी पीडाका सदा चितन करे || ६१ | कर्मके दोषसे प्रियळोगॉका वियोग, अप्रियोंका मिल 
और व्याधिक्रा दुःख, मरना, जन्म लेबा तथा बहुतसी योनियोंमें बारम्बार आना जाना होताहे, इसे ६ 
रहे ॥ ६२-६३ ॥ जीवॉको अधमसे दःख और घमसे अक्षय सुख होताहि; योगसे परमात्माकं अन्त 
सूक्ष्मरूपकी प्रापि होतीह; शुभ और अशुभ फड भोगनेके लिये ऊच तथा नीचयोनिमें जाव उत्पन्न 
इसका विचार करे & ।। ६४-६५ || | 
दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः । समः स्वेषु भूतेषु न लिङ्ग धर्मकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
फलं कतकरृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ । न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥ 


किसी आश्रममें स्थित हाव दूषित हानपर भी अर्थात्‌ आश्रमका चिहादि नहीं रहनेपर भी घमका : 
कर्‌ और सब जीवांको एकससान टृष्टिसे देखे आश्रमके चिह्न धारण. करना हा घम्रका कारण नहा ई ॥ 
जैसे निर्मलीवृक्षका फळ पानीमै डालनेसे पानी साफ होताह, उसके नाम लेभेसे नहीं विसे विहित कम 
ही घर्सका पालन होताहे आश्रमक चिह्न घारण करनेसे नहीं ई ॥ ६७ ॥। 
संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । शर्रारस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥ ६< 
अद्दा राज्या च याज्नन्तूहिनस्त्यज्ञानतो यतिः । तेषां ख्रात्वा विशुध्यर्थ प्राणायामान्षडाचरेत्‌ 
पाणायामा आह्ाणस्य त्रयोऽपि विघिवत्कृताः । व्याह्मतिप्रणवेयक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० 
- दुह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहा 
संन्यासीको उचित है कि शारीरमें दुःख होनेपर भी छोटे जन्तुओंकी रक्षाके लिय रातमें अथव 
सदा भूमिको देखकर चळे; अज्ञानस दिन और रातमं उससे जो जन्तु मरजातेहँ 
पापसे छूटनेके लिये नित्य स्नान करके वह ६ प्राणायाम करे ॥ ६८-६९ ॥ व्याह्वाति 
प्रणवसे युक्त विधिपुषक तीन प्राणायाम करना ब्राह्मणके लिये श्रेष्ठ तपस्या है ॥ 
जैसे आगमे तपानेसे सोना आदि घातुओंके मळ जडजाते हे वैसेही प्राणोंके रोकनेसे इन्द्रियो 
दोष भस्म होतेहे ॥ ७१ ॥ 
प्राणायामेददैहोषान्धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्शुणान्‌ ॥५ 
उच्चावचेषु भूतेषु ढुङ्गे समकतात्मभिः । ध्यानयोगेन सम्पझ्येदतिमस्यान्तरात्मन; ॥ ७२ ॥ 
सम्यग्दशेनसम्पन्नः कर्ममिने निबध्यते। दर्शनेन विहीनस्तु संसारम्प्रतिपद्यते ॥ ७४ | 
अहिसियेन्द्रियासविद्केश्चेव कर्मभिः। तपसश्चरणेश्चोग्ने; साथयन्तीह सत्पदस्‌ ॥ ७५ ॥ 
` अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । चर्मावनद्ध दुर्गन्धि पूर्ण मृत्रएरीषयोः ॥७६ ॥ 
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>स्पशे करके औषधके समान थोडा भोजन करे, बाद आचमन- करके “ टद्धयन्तमसरपारे” मन्त्रको 
सूर्यकी स्तुति करे, “वाह म आसन्नसो: प्राणः” मन्त्रका जप करे, यदि विना मांगेहुए कोई मनुष 
भिक्षाज्ञ देदेवे तो उसमेंसे प्राण रक्षा करने योग्य भोजन करे, सब बर्णोसे भिक्षा लेवे अथवा हिजा! 
एकान्त के या सव वणीस एकान्न लेवे, द्विजातियोंसे एकान्त नहीं ढे । 

& याज्ञवल्क्यस्मराति- ३ अध्याय, ६२-६४ श्होक। संन्यासीको: उचित हे कि विशेषकरके अन्तःक 
शुद्धि करे; क्योंकि वह ज्ञानकी उप्पात्तिमे कारण हे और आत्मज्ञानमें स्वत करनेवाली है! संन्यासी 
निवास, कमसे उत्पन्न गति, आध अर्थात्‌ चित्तकी पीड़ा, व्याधि अर्थात्‌ शरीरका रोग, केश; 
रूपका बदलना, सहखों जादियोम जन्मळेना आर प्रिय बात नहीं हाना तथा आम्रिय बात. होजाना 
सबको विचारद्वारा देखकर ध्यानसे शरीरमें स्थित सक्ष्म आत्माको देखे | 
| छ याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अध्याय-६५ उछोक । घमके आचरणमें कोइ आश्रम कारण नहीं ह, : 
सब आश्रमोम धम होताहै, इस लिये जो बात अपने अच्छी नहीं ढग बह दूसरेके साथ 
करणी चाहिये । | | 


Ne बा 
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पमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । रजस्वलमनित्यं च भूतावासामिम त्यजत्‌ ॥.99 ॥ 
पथा वृक्षों वृक्ष वा झकुनिर्यथा । तथा त्यजान्निमन्द कृच्छ्राद्‌ ग्रामाद्विमुच्यते ॥७८ ॥ 
षु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । विसज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
न भवति सर्वभावेषु निःस्प्रहः । तदा सुखमवाप्नोति प्रत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ ८० ॥ 
येना सर्वास्त्यक्त्वा संगाञ्दानेःशनः । सवैद्वन्द्वविनिमुक्तो अरह्मण्थवावतिष्षते ॥ ८१ ॥ 
स्वमेवेतयदेतदभिशनब्दितमू । न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्तियाफलमुपाइनुते ॥ ८२ ॥ 
ब्रह्म जपेदाधदावकमंव च । आध्या त्मक च सतत वदान्वाभाइत च यतू ॥ ८२ ॥ 
मज्ञानाग्रदमव विजञानतास । इदमान्वच्छता स्वगामदमानन्त्यामच्छताम्‌ ॥ ८'४-॥ 
सीको चाहिये कि प्राणायामसे रागआदि दोर्षोको जलावे, धारणासं चित्तबन्धनरूपी सब पापों- 
र, प्रत्याहारस विषयॉमें जानेवाली इन्द्रियोको विषयाँसे निवारण कर और ध्यानसे काम क्रोध 
को जीललेवे ॥ ७२ ॥ आत्मज्ञानसे रहित लांग नहीं जानसकते हं कि जीवोंका ऊंचयोकनि 
निमें किस कारणसे जन्म होताहै; क्योंकि ध्यानयोगसे ही वह जाना जा सकताहै, इसलिये ध्यान- 
1 चाहिये ॥ ७३ ॥ आत्मदशनयुक्त मनुष्य कर्मास नहीं बंबतहँ; आत्मद्शनराहित लोगोंकोही 
गति प्राप्त होतीहे ॥ ७४ ।) इन्द्रियोंको बिषयोसे रोकनस, वेदिक कम करनेसे और कंठिन तप- 
[द्‌ मिलता हे ।। ७५ ॥ यहें शरीर हड्डीरूपी स्तम्भसे पूर्ण, स्नायुस युक्त, मांस तथा लोहसे छिप्त 
हुआ, मूत्रविष्टास पूरित,दुगन्ध मय,बुढापा और झोकसे युक्त, विविध रोगोंका स्थान ख्षुधा पिपासा 
डत, रजोगुण युक्त, अनित्य आर पवी आदि पथ्चभूतोका निवास स्थान है, इस लिये जिसमें 
रीरमे नहीं आना पडे एसी चप्टा करना चाहिये ॥ ७६-७७ ॥ जसे वृक्ष नदीके तटको अथवा 
' त्याग देत हैं वैसही ज्ञानवान्‌ जीव प्राकृत कर्म शेष करके देहरूपी अवलम्जॅने तथा संसार बन्ध-. 
तेहें ॥ ७८ ॥ बहू अपना प्रिय कग्नेवालोम धर्मको और अप्रिय करनेवालोंमें पापको छोड़कर 
[गस सनातन ब्रह्मको पाताहै॥ ७९ ॥ जब विषयोभे दाषोंकी भावना करके सत्र विषयोंमें 
हेत द्वोताहै तव इसलोकमं सन्तोषसे उत्पन्न सुख मिलताई और परलोकमें मोक्ष सुखको प्राप्त 
2० ॥ इसी प्रकार घीर २ सबके सङ्गोंको छोडकर और मान, अपमान, सुखदुःख आदि हड भावों 
संन्यासी त्रह्ममे लीन द्वाजाता है ॥ ८१ ॥ जो कुछ कर्मेबल कहागया वह ध्यान परायण लोगोंको 
आत्मज्ञनसे रहित मनुष्य किसी कर्मका फल नहीं पासकता है ॥ ८२ ॥ यज्ञ और देवता 
मन्त्र तश्रा परमात्मा विषयक ओर वदान्तसंबंधी बद मन्त्रका सदा जप करना चाहिये क्योंकि 
क्षकी इच्छा करनेवाले ज्ञानवान्‌ लोगोंके लिये केवल बदूदी अबलम्व है ॥ ८३-८४ ॥ 
प्रयोगेन परिव्रजति यो द्विम; । स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५ ॥ 
दज इसक्रमसे संन्यासधर्मपर चलता है वह इस लोकम सब पापोंसे रहित होकर परत्रझके पास 
। ८५ || 
नुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम्‌ । बदसन्यासिकानान्तु कर्मयोगं निवोधत ॥ ८६॥ 
पे चवेतेनित्यमाश्रमिंभिद्रिजेः । दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥ 
मा दुमोस्तेयं शार्चामर्द्रियनिग्रहः । धीविद्या सत्यमक्रोधो दशके धर्मलक्षणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
गनि वमस्य ये विप्राः समर्धीयते । अधीत्य चानुवत्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥९३॥ 
[कं धर्ममनुतिष्ठन्समाहितः । वेदान्तं विधिवच्छत्वा संन्यसेदनणा द्विजः ॥ ९४ ॥ 
सवेकर्माणि कर्मदोषानपानुदन्‌ । नियतावेदमभ्यस्य पुत्रश्वर्य सुखं वसेत्र ॥ ९५ ॥ 
स्थ कमाणि स्वक्ायपरमो$स्पह;ः । संन्‍्यासेनापहत्येनः प्रामीति परमां गतिम ॥ ९६ ॥ 
संन्यासियोका यद श्रेष्ठ वर्म मेने कहा, अब वेदसन्यासियोका कर्मयोग कहताहे ॥ ८६ ॥ चारों 
नवाले द्विजाको, नीचे लिखेहुण १० प्रकारका घम यत्तपूवक करना चाहिय ॥ ९१ ॥ सन्तोष- 
५ दम, चोरी नहीं करना, शौच, इन्द्रियानिम्रह, शासका तत्त्वज्ञान, विद्या, सत्य और क्रोध नहीं 
धर्मके लक्षण हैं 4) ९२ ॥ जो त्राह्मण धर्मके इन दस लक्षुणोंका अभ्यास रखताहै वह परम- 


५ ल कन न तन] 0200. 4. । ४ । क, ननाम १0४४0४, 74 4 कक । १5३ केको कम न यो 
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एरीतस्माति-६ अध्याय-१२झकाक । जां संन्यासी अपने धर्ममें तत्पर, शान्त, सब प्राणियोंको समान 
तथा इन्द्रियांको वशमें रखनेवाळा है बहू उस स्थानको पाताहे जद्दोसे लौटना नहीं होता । शङ्कस्म- 
य--८स्ट्रोक । जो संन्यासी ( ऊपरके इळोकमे कहेहुए ) संन्यास धर्मका पालन करता है बह परम 


RR जुही, 


प्रकरण २९] ` | भाषाटीकासमेत । ओ (४६ 


रातिको भ्राप्र होंताहे | ९३ ॥ द्विजो उचित ह के स्थरमनस इन १५ प्रकारक धमाका करताहुआ 

पूषक सम्पूण वेद जानकर देवता, पितर आर ऋषियोंके कणसे छूटकर सन्यास ग्रहण करे 1 ९४॥ आ 
आदि सब क दाँकों छोड़कर प्राणायाम आदिसे सत्र दोषोंकों नष्ट करतेहुए निरन्तर वेदका अभ्यास करे 
पुत्रक दियेहुए भोजन बल्न अहण करके सुखस ( घरहीम ) निवास करे ॥ ९५ ॥ इस प्रकारसे सब च 
त्यागकर आत्माके साक्षात्कार करनेम तत्पर रहनेवाळा मनुष्य संन्यास बळसे पापरहित होकर सोक्षरूप 


गाते पाता है॥ ९६ ॥ 
| (३ ) अत्रिस्मृति । 


चरेन्माधुकरी वृत्ति अपि म्लेच्छकुलादापे । एकाज्न नेव भोक्तव्यं इृहस्पातिसमो यदि ॥ १५९ 

अनापादि चरेद्यस्तु सिद्ध भेक्ष गृहे वसन्‌ । दशरात्रं पिवेद्वञ्रमापस्तु व्यऽहमेव च ॥ १६० ॥ 

गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं घृतपाचितमू । एतद्वञ्रमितिप्रोक्तं भगवानात्रिरत्रवीत्‌ ॥ १६१ ॥ 

संन्यासीको उचित है कि जसे भंवरा बहुत फूलॉसे थोड़ाशरस लेताहै वैस ही भिक्षा मांगें भिक्षा नहीं मि 

म्डच्छोंके कुछमें भी अनेक घरसे भिक्षा मांगकर खावे; किन्तु एकमनुष्यके घरका अन्न यदि वह वृह: 
समान श्रेष्ठ होवे तो भी नहीं भोजन करे छ ॥ १५९ ॥ जो संन्यासी विना आपत्कालके कभी घरमै ३ 
वृनीबचाइ रसोई भोजन करताह वह अपनी आदिक लिय १० रात तक बज्नपान करके और ३ 
जळ पीकर रहे ॥ १६० ॥ घीमे पकेहुए गोमूत्रमिश्रित यवके रसको वज्र कहतेहें ऐसा. भ 
अन्रिने कहाहे ॥ १६१ 


(४) विष्णुस्मृति-४ अध्याय । 
पयेटेत्कीटवद्मूमि वषास्वकत्र साविशेत्‌ । वृद्धानामातुराणां च भीरुणां सङ्गवार्जितः ॥ ६ ॥ 
सम्भाषणं सह ख्लरीमिरालम्भप्रेक्षणे तथा ॥ ' 
नृत्य गानं सभासेवां परिवादाश्च वर्जयेत । वानप्रस्थणुहस्थाभ्यां प्रीति यत्नेन वजयेतू ॥ 
संन्यासी कीडेके समान भूमिपर विचरे किन्तु; वर्षाकाळमे एकही स्थानमै रहे, बृद्ध, रोगी और र 
मनुष्यका सङ्ग कभा नहीं कर 31 ।। ६ ॥ खियंस बोलना, उनका स्पश करना, उनके देखना, नाच; 
समा, सेवा ओर निन्दाको त्याग देवे और वानप्रस्थ तथा गृहस्थ इनकी मीति 
पूर्वक छोड्दे ॥ ८-९ ॥ | 


(४ क) वृहद्रिष्णुस्मृति-९६ अध्याय ! 
निराशाः स्यातू ॥ २१ ॥ निनसस्कारः ॥ २२ | 
| संन्यासी किसीको आशीवाद नहीं देवे तथा किसीका नमस्कार नहीं करे ॥ २१-२२ ॥ 


(५ ) हारीतस्मृति-६ अध्याय । 
कोपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम ॥ ` 
- पाहुंके चापि गृह्णीयात्कुर्यान्नान्यस्य संग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
| गुदाळङ्ग आच्छादनक [लय ढङ्गाटा शात नवारणक ल्य गुद्डा आर खडाऊ सन्यासा महू 
अन्य वस्तुका संग्रह नहीं करे इक || ७-८॥ ` 


| ( १९ ) शङ्कस्मृति- ५ अध्याय । 
न दण्डेन च मोनेन शुन्यागाराश्रयेण च । यातिः सिद्वधिमवाम्रोति योगेनाञ्ञोत्यनुत्तमाम्‌ ॥ ' 


बृहाद्वेष्णुस्माति--९ ६ अध्याय- ३ अङ्क । शह्डस्मातं-3अध्याय-३ शलाक आर वासेष्ठस्मा 
अध्याय-७ अङ्क । संन्यासी» घरसे भिक्षा मांगकर भोजन करे । संवत्तस्मृति-१०७-१०८ इलोक । सं 
साठ सात अथवा पांच घरसे भिक्षा मांगकर उसपर जळ ठिडकके सावधानीसे भोजन करे । - 

बु कण्वस्मृति-संन्यासी गांवें एक रात, नगरमें पांच रात तक ओर वषाकतुमे किसी ' 
_ चारमास निवास करे (१)। | 

ई विष्णुस्गृति-४अध्यायके७-८ ज्हाकम भी ऐसा हृ । बृहद्विष्णुस््राति-९६अध्याय-९३अङ्क । गुर 
_आच्छादनके लिये छङ्गोदीं संन्यासी धारण करें । शंखत्मृति-- ७ अध्याय- ५ इलळाक । संन्यासी ग्र 
आच्छादनके लिये छङ्गोटी धारण करे | वसिष्ठस्माति--१० अध्याच-८ अङ्क । संन्यासी लंगोटी 
सृगछाळा धारण करे । गौओंके खानेसेवची घास शरीरमें छपेटे आर चवूतरेपर शयन करे । 


` देवळस्माति~-सन्यासी गरुआ वद्ध. त्रिदण्ड, कमण्डल, खडाऊ, आसन आएर कथा मात्र स्क || ७ 


¥ ३२) | धनेशास्रसंग्रद- ` & [ सन्यासि” 


` दुण्ड घारण करने, मौन रहने और निजेन गरहमें बसनेसे संन्याक्षी सिद्धिको नहीं" पाता, | किन्तु 
[से उत्तम गति पाताहै अर्थात्‌ विना योगके संन्यासीका दण्डघारण आदि कर्म व्यर्थ है ॥ १२ ॥ 


( १७ ) दक्षस्मृति-9 अध्याय । | 
को भिक्षुयेथोक्तस्ठु डो भिक्षू मिथुनं स्मृतम। त्रयो ग्रामः समाख्याता ऊर्ध्वन्तु नगरायते॥ ३६) 
गरं हि न कर्तव्य ग्रामी वा मिथुनन्तथा । एतन्रयन्तु कुबाण; स्वथमाच्च्यवते यातिः ॥३७ ॥ 
जवात्ता दे तेषान्तु भिक्षावात्तां परस्परम्‌ । स्नेहेपशुन्यमात्सय सन्निकषादसरायस ॥ ३८॥ 
ग़रभपूजानिमित्त हि व्याख्यानं झिष्यसंप्रहः। एते चान्ये च बह्वः प्रपञ्चास्तु तपस्विनाम्‌॥३९॥ 
यानं शौच तथा भिक्षा नित्यमेकान्तजञालता + भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पञ्चमं नोपपद्यते॥४०॥ 
स्मिन्देशे वसेद्योगी ध्यानयोगवि चक्षणः । सोपि देशो भवेत्पूतः कि पुनयस्य बान्वबः ॥ ४१॥ 
संन्यासीको. अकेला रहना उचित दै; क्योंकि उसके लिये दो मनुष्यका एक साथ रहना मिथुन 
[ता है, तीन मनुध्यका एक साथ रहना प्राम कहा जाताहै और: इससे आधिकका सङ्ग नगर कहाताहे 
३६ ॥ इसलिये सन्यासी नगर ग्राम और मिथुनका «सङ्ग नहीं कर, क्योकि जो संन्यासी इन तीनोंमें किसीका 
करताह वह अपने धर्मस पतित होजाताहे ॥ २३१॥ मनुध्यके सङ्ग हीनेसे निःसन्दह राजाकी, भिक्षा- 
स्रेहकी, चुगळीकी और मत्सरताकी बातें; ओर चचा परस्पर होतीहे ॥ ३८ ॥ व्याख्यान देना 
 श्विष्याँका संग्रह करना पूजा मिळनेके लिये है; ये सत्र और अन्य भी बहुतसे काम तपर्वियोके प्रपञ्च 
। ३९ | ध्यान करना, पवित्र रहना, भिक्षा मांगकर , खाना और एकान्तम रहनका. स्वभाव रखना 
धाखीके य चार नित्य कम हैं; पांचवां नहीं ॐ .॥ ४० ॥ ध्यान और योगम चतुर योगी 
प देशमै रहताहै वह देश भी जब पबित्र हों जाता है तब उसके कुदुम्बी ढोग क्यों नहीं 
त्र होंगे ॥ ४१ ॥ | | 
(२० ) वसिष्ठस्मृति~६ अध्याय । 
का लिङ्गे करे तिख उभाभ्यां दे तु मृत्तिके । पञ्चापाने दशैकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिका ॥१६॥ 
तच्छोचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः । वानप्रस्थस्य त्रिगुणी यर्तानान्तु चतुग्रुणम्‌॥ १७ ॥ 
ष्टो ग्रासा सुनेभक्ते वानप्रस्थस्य षोडश । द्वात्रिशच्च गृहस्थस्थ अमितं ब्रह्मचारिणः ॥ १८ ॥ 
मूत्र त्याग करनेपर लिङ्गमै १ बार, बांधे हाथमें ३ बार और दोनों दवा्थोमें २ बार, और विष्ठा त्यागने, 
गुदामे पाँच बार बांये हाथमे' १० बार आर दोनों हाथोंमें ७ बार मिट्टी लगाना चाहिये; यह शौच गृहस्थके 
| है; बरह्मचारी इससे इना वानप्रस्थ तिगुणा आर संन्यासी चांगुणा जाच करें ॥ १६-१७ || संन्यासी < 
, वानप्रस्थ १६ प्रास और गृहस्थ ३२ प्रास ( कबल ) भोजन करे और ब्रह्मचारी विना परिमाणका . 
| खावे (छ !। १८ ॥ 
| ३० अध्याय्‌ । 
न्यसेत्सर्वकर्माणि वेदमेकं न सेन्यसेत्‌ । वेदसंन्यसनाच्छृद्रस्तस्म द्वेंद न संन्यसेत्‌ ॥ 
काक्षरपरं ब्रह्म प्राणायामः परन्तपः । उपवासात्परं भक्ष्यं दया दानाद्विशिष्यते ॥ ६ ॥ 
संन्यासी सब कर्माको त्याग देवे; परन्तु त्रदका त्याग नहीं करे; क्योंकि वदत्याग करनेवाछा शुद्र दो 
हे इससे भेदको नहीँ यागे ॥ %॥ आकर परमात्तम वद हे, प्राणायाम परम तपम्या हे, मिक्षामांगकर 
ग उपवाससे भ्रेष्ठ दै और दया दानसे बड़ा दै ६॥ 
व्यक्तलिङ्गोव्यक्ताचारः अनुन्मत्तवेषः ॥ १२ ॥ | 
संन्यास्रीको उचित है कि महात्मापनके चिह्न प्रकट नहीं करे पर शुद्ध आचार प्रकट रक्खे, ऊपरके 
| उन्मत्त जानपड़े; किन्तु भातरस विचारक लिये उन्मत्त नहीं रहे ॥ १२॥। | 
प्रामे वा वसेत्‌ ॥ २० ॥ अजिह्ोऽशरणेऽसँङुसुक्रो न चेन्द्रियसंयोग कुर्वीत केनखित्‌ ॥ २१ ॥ 
क्षकः सर्वेभूतानां हिसातुम्रहपरिहारेणं ॥ २२ 0 


A अक A 0 ककल. नन--“अ्कीकी की क. विक जम बात. जात, 


मि I Be सत कक हक 


ॐ बृह्त्पाराशरायधमशास्न-१० अध्याय, ४०--४२ इकोक । तीन, दो अथवा पांच संन्यासी. एक 
नहीं रहें; क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो उनका नाश होजायगा । जहां अनेक संन्पासी एकत्र होतेहे 
स्नेह, चुगुढइ, मत्सरता, भिक्षु, राजा आदिकी विचित्र बातें होतीहे इसलिये तपकी इच्छाबाले 
[सी एकान्तमे रहे। . 


$ तानभ्रस्थप्रकरणमें इसकी टिप्पणी देखिये । 


प्रकरण २९ ] झाषाटीकासमेत। (४३३) | 


अथवा संन्यासी गांवमें ही बसे ॥ २०॥। कुटिळतः नही करे, किसीका सहारा नहीं लेवे, चश्चछता 
त्यागदेवे और किसी विपयके साथ इन्द्रियाौंका सङ्ग न करें २१ ॥ किसीको दुःखदेने या किसीपर अनुग्रह 
करनेकी चेष्टा नही करे, सब प्राणियोंस उदासीनभाव रक्खे ॥ २०२ ॥ 


( २२ ) बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-१० अध्याय । 
केशश्मश्रहोमनखानि वापयित्वोपकर्पयते॥ १०॥ यष्टयः शिक्यं जलपवित्रं कमण्डळ पात्रमिति 
॥११॥एतत्समादाय ग्रामान्ते म्रामसोमान्तेऽग्न्यागारे वाऽञ्यं पयो दधीति त्रिदृत्राशयोपविशेत्‌१२॥ 
अपोवा ॥ १३॥ ॐ भूः सावित्रीम्प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १४ ॥ ॐ भुवः सावित्रीम्प् 
विश्ञामि भगोदेवस्य घीमाहे ॥१५॥ ॐ स्वः साबित्रीम्प्रविशामि धियो योनः प्रचोदयादिति 
॥ १६॥ पच्छोऽथचंशस्ततः समस्तया च व्यस्तया च ॥ १७ ॥ पुराऽदित्यस्यास्तमयाद्वाह- 

_ पत्यसुपसमा घायान्वाहार्यं पचनमाहृत्य ज्वलन्तमाहवनी यसुद्धत्य गाहपत्य आज्यं विलाप्योत्पूय 

खचि चतुगहोतं गहीत्वा समिद्वत्याहवर्नाये पूणाहुर्ति जुहोति ॐ स्वाहोंति ॥ २२॥ एतट्टह्ान्वा- 

धानमिति विज्ञाते ॥ २३ ॥ अथ साये हुतेशमेहोत्र उत्तरेण गाहपत्यं तणानी संस्तीयै तेषु 
दे्न्यञ्चिपात्राणि सादयित्वा दक्षिणेनाऽहवर्नायं ब्रह्मा यतते दर्भान्संस्तर्थि तेष कृष्णाजिनं 
चान्तर्धायेतां राजे जागतिं॥२४॥अथ ब्राह्मे मुह उत्थाय काल एव प्रातरग्निहोत्रं जुहोति॥२६॥ 
अथ पृष्नयां स्तीत्वाऽपः प्रणीय वेश्वानरं द्वादशकपालं निवपाते मा प्रसिद्वोष्टिः संतिष्ठते ॥ २७ ॥ 

. आहवनीथेऽग्निहोत्रपात्राणि प्रक्षिपत्यसन्म यान्यनझमयानि ॥२८॥ गाहपत्येऽरणी ॥२९॥ भवतन्नः 
समनसाविति आत्मन्यम्नीन्समारापयते ॥ ३० ॥ याते अग्ने यज्ञेया तनूरिति त्रिखिरेकेक समा- 
जिघ्रति ॥ ३१ ॥ अथान्तर्वदिति्त्‌ ॐ भूसुवः सुवः संन्यध्त मया सन्यस्तं मया सन्यस्त मये 
ति त्रिरुपांशूक्त्वा तिरुचे। ॥ ३२ ॥ त्रिषत्याहि देवा इति विज्लयते ॥ ३३ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो 
मत्त इति चापां पूर्णमञ्जलि निनयाति ॥ ३४॥ अथाप्युदाहरान्त ॥ ३५ ॥ अभयं सवभूतेभ्यो 
दर्वा यश्चरते मुनिः । न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापीह जायत इति ॥ ३६ ॥ स वाचंयभ्रो 
भर्वात ॥ ३७ ॥ सखामागोपायोति, दण्डमादत्ते ॥ ३८॥ यदस्यपारे रजस इति शिक्यं 
शुह्णाति ॥ ३९ ॥ येन देवाः पवित्रेणोति जळपवित्रं गह्णाति ॥ ४० ॥ येन देवा ज्योतिषोद्धों 
उदायन्निति कमण्डडं गृह्णाति ॥ ४१ ॥ सक्षव्याद्ृतिभिः पात्रे गृह्णाति ॥ ४२ ॥ यष्टयः 
शिक्ये जलपवित्रं पात्रमित्येतत्समादाय यत्रापस्तद्रत्वा खात्याऽप आचम्य सुरभिमत्याऽब्लिः 
ङ्वाभिर्वारुणीभिहिरण्यबर्णाभिः पावमानीभिरिति माजयित्वाऽन्तजेलगतोऽधमर्षणेन षोडश 
प्राणायामान्धारयिस्वोत्तीयं वासः पीडयित्वाऽन्यत्मयतं वासः परिवायाऽप आचम्य ॐ भूर्भुवः 
सुवरिति जलमादाय तर्पयति ॥ ४३॥ ॐ भूस्तर्पयाम्योमुवस्तपेयाम्योंसुवस्तपयाम्योमहस्तर्प- 
याम्योजनस्तपयाम्यातपस्तरपयाम्यासत्यं तर्पयामीति ॥ ४४ ॥ देववत्पितृभ्योऽञ्जलिमादाय ॐ 
भूः स्वघासुवः स्वथासुवः स्व घाँमूमुवः सुवर्महन्नेम हाते ॥ ४५ ॥ अथोदुत्यं चित्रमिति द्वाभ्या- 
मादित्यसुपतिष्ठते ॥ ४६ ॥ भोमिति ब्रह्म अझ वा एप ज्योतिर्यं एष तपत्येष वेदो य एष तपति 
वेद्यमेवेतद्य एष तपति एवभेंवेष आत्मानं तर्पयत्यात्मने नमस्करोति ॥ ४७ ॥ आत्मा अहमात्मा | 
ज्योतिः ॥ ४८ ॥ सावित्रीं सहस्रकृत्व आवतंयेच्छतकृत्वीऽपरिमितकृत्वो वा ॥ ४९ ॥ ॐ भूमुंवः 
सुवरिति जलपवित्रमादायापो शह्णाति॥९०॥ न चात उद्धेमनुद्वताभिराद्भिरपरिख्ुताभिरपारिपता- 
भिकोऽऽचामेत्‌ ॥ ५१ ॥ न चात उध्ब गुछुवापो धारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

संन्यास ग्रहण करनवालका उचित है कि प्रथम सिरके बाळ, दाढी, मूंछ, बगलके ' बाल आर नखाको 
मुण्डवाकर और दण्ड, शिक्र्य (छीका)आर पवित्र जळयुक्त कमण्डळु लेकर गांवके समीप अथवा गांवकी सीमाके 

निकट या अग्निशाढामेँ जावे; वहां घी, दूध औरं दद्दीका अथवा जळका ३ बार प्राशन करके बठे ॥१०-१३॥ 

इन मन्त्रोंको पढे;- ॐ” भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सविटुवरेण्यम्‌ ॐ सुवः सावित्रीं प्रविशामि अर्गो देवस्य 

धीमहि ॐ सुवः सावित्री प्रविशामि घिया यो न: प्रचोदयादिति ! १४-१६ ॥ प्रथमावृत्तिमें पादपाद्‌, द्विती 

यादृत्तिम आधाआधा, ततीयावृत्तिमँ समस्त गायत्री आर चतुर्थाद्रत्तिमे फिर पादपाद्‌ गायत्री जपे ॥ १७॥ 

सूय अस्त होनेके पहिळे गाइपत्य अग्निको स्थापित करके विधिपूर्वक अन्बाद्दार्य ( अमावास्याका श्राद्ध ) करे 

पीके! गाईपत्य असिसे उतारकर पवित्रॉसे ऊपरको उछाले; स्रकृम ४ खवा घी भरकर ॐ स्वाहा कहकर 


(४३४) घर्मशास्रसंग्रद-- [ सेन्यासिं = 


प्रस्वलित आहवनीय अम्निमें पूर्णाहुति देवे ॥ २० ॥ इसीको ब्रह्मान्वाधान] कहतेदे, ऐसा जानपड्ता दै ॥ 
॥ २३ ॥ उसके पश्चात्‌ सायंकाळका होम करके गाहपत्याञिके उत्तर तृणको विछावे, उसके ऊपर दो दा पात्र 
एकसाथ रक्खे, आहथनीय अभ्निके दक्षिण ब्रह्माके स्थानमै कुशाके ऊपर फाली सृगछाला बिछावे, उसके 
ऊपर स्थित होकर रातभर जागे ।! २४ ॥ उसके वाद नाह्मुहूत्तमें उठकर प्रातःकाल अम्निद्दोत्रका -.हवन 
करे ॥ २६ ॥ उसके पश्चात्‌ अग्निके पीछेकी ओर कुशाको बिछाकर प्रणीतामें जल भरे और वैश्वानर सम्बन्धी 
द्वादशकपाछ सिद्ध करके प्रसिद्ध इष्टि ( यज्ञः) को करे ॥ २७ ॥ आहवनीय अभ्निमें मिट्टी और पत्थरके 
पात्रोको छोडकर असिहोत्रके अन्य सब पात्रोको डाळदेवे आर गाहँपत्य आग्नमे अरणीको डाळदे ॥९८--२९ ॥ 
१: अवतन्नः समनसौ ” इस मम्त्रसे अपने आत्मामं अग्निको स्थापित करदेवे ॥३०॥ “याते अभ्रे यज्ञियातनुः? 
इस मन्त्रसे एक एकको ३ बार सूध ॥ ३१ ॥ वेदीके मध्यभें खड़ा होकर ३ बार घीरेसे ओर ३ बार उच्च 
स्वरसे कह कि ॐ भूभुंबः सुवः ” हम संन्यासी हे ॥ ३२ ॥ यह त्रिपत्यादेव कहाते हैं, एसा जानपड़ताह 
॥ ३३ ॥ “ अभयं सर्वभूतेभ्यो मन्तः ” इस मन्त्रसे अजलीमें जछ ग्रहण करके गिरावे; जो संन्यासी ऐसा 
करता ह उसको किसी जीवसे कभी भय नहीं होता हे और बह बाणीको जीतछेताहे ॥ ३४-३७ ॥ “सखा- 
यागोपाय? मन्त्रते दण्डको, “यदस्यपारे रजसः” मन्त्रसे शिक्यको, “येन देवा: पवित्रेण’ 'मन्त्रसे पवित्र जका, 
“धेन देवा ज्योतिषोर्ध्वा उदायन” मन्त्रसे कमण्डलुको भौर सप्तव्याहतिसे पात्रको संन्यासी ग्रहणकरे॥३८-४२॥ 
इनको ग्रहण करके जढके पास जाकर स्नान और आचमन करे; “ सुरभिमत्या, हिरण्यवर्णा और पावपानी? 
मन्त्रॉंसे मार्जन करके और अघमर्षण जप कर १६ प्राणायाम करे, जलसे बाहर निकलकर पवित्र बसन 
पहने और आचमन करके “ ओंभूर्भुवः सुवः ” इस मन्त्रसे पवित्र जळ ग्रहण करके तपेण करे ॥ ४३ ॥ 
उँ» भूस्तपयाम्यों, भुवस्तर्पयाम्यों, सुचस्तर्पयाम्यों,महस्तर्पयास्यों, जनस्तपेयास्यों, तपस्तपयाम्यों, सत्यंतपैयार्म्यो 
ओं भूः स्वघो; सुतः स्त्रथो, सुवःस्वयो सूसुवः सुवममहनेमः तपंणसे समय इस प्रकारके देवता और पितरॉको 
अञ्जळीसे जळेदवे ॥४४-४५॥ उसके वाद्‌“ उदुत्यम्‌ और चित्रम्‌” इन दो मन्त्रांसे सूयकी स्तुति करे ॥४६॥ 
आकार ब्रह्म है वा ब्रह्मी ज्योति है, जो इसको तपाता है वही चेद है वही जानने योग्य है, जिस प्रकार तपता है 
इस्री प्रकारसे आत्माको तृप्त करताल उस आत्माको नमस्कार करतेहे, आत्मा अरह्मके आत्माफी ज्योति 
है; ऐसा कहे ॥ ४७-४८ ॥ एक हजार बार या एकसौ बार अथवा असंख्य बार सावित्रीका जप करे ॥ 
॥ ४९ ॥ “४ ३” भूर्मुव; सुबः ” इस मन्त्रसे पवित्र जल ठाकर उसको ग्रहण करे ॥ ५० ॥ इसके बाद 
विना निकाले हुए कूप आदिके जळ, विना बहतेहुवे नदी आदिके जळ ओर बिना पवित्र कियिहुवे जलसे 
आचमन नहीं करे और शाक ब नहीं धारण करे ॥ ५१-५२ ॥ 


एकदण्डी त्रिढण्डी वा ॥ ५३ ॥ अथेमानि ब्रतानि भवन्ति ॥ ५४ ॥ अहिंसा सत्यमस्तेन्य 
मेथुनस्य च वर्जनम्‌ । त्याग इत्मेव पञ्चेवापत्रतानि भवन्ति ९५ ॥ अक्रोधो गुरुञचुश्चषाऽप्रमादः 


राचमाहारशुद्श्चात ॥ ५ द्‌ ॥ 

संन्यासी एक दण्ड अथवा तीन दण्ड धारण करे & ॥ ५२ || हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना 
चोरी नहीं करना, मैथन नहीं करता और सदा त्याग रखना; इन ५ व्रर्ताको और कोघरहित होना, 
गुरुका आदर करना, प्रमाद रहित रहना, पवित्र रहना और शुद्ध आहार करना; इन ५ उपन्रतोंको 


ग्रहण करे ॥ ५४-७६ ॥ ही _, 
यासीक विषयम अनेक बातें. २. 
(४ ) विष्णुस्मृति--७ अध्याय । 


' | चतुर्विधा भिक्षुकाः स्युः कुटीचकबहदकी ॥ ११ ॥ 
हसः परमहंसश्च पश्चा्यो यः स उत्तम; । एकदण्डी भवेद्वापि त्रिदण्डी वापि वा भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
संन्यासी ४ प्रक्रारक होतेहे; कुटीचक, बहूदक, हस आर परमहंस; इनम कुटीचकसे बहूदक, बहूदकस 
हँस और दसस परमहंस उत्तम हें ॥ ११-१२ ॥ 
त्यक्त्वा सर्वसुसास्वादं पुत्रश्वयेसुखं त्यजेत्‌ । अपत्येषु वसेन्नित्यं ममत्वं यत्मतस्त्यजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नान्यस्य गेह सुञ्जीत भुञ्जानो दोषभाग्भवेत्‌ । कामं क्रोध च लोभं च तथेष्यो सत्यमेव च ॥ १४॥ 
कुटीचकस्त्यजेत्सव पुत्रार्थं चेव स्वेतः । भिक्षाटनादिकेऽदाक्तो यतिः पुत्रेषु संन्यसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कुंटीचक इति ज्ञेयः परिराट्रत्यक्तवान्धवः । त्रिदण्डं कुण्डकां चेव भिक्षाधारं तथेव च ॥ १६ ॥ 


पड weenie ens mpm pri= 
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चतुविशतिका मत है कि ब्रह्मविद्यामें तत्पर होकर संन्यासाश्रममें जावे, एकद्ण्ड अथवा तीन दण्ड 
भतत करके सव सगसे रहित दी सिकास करे / ९ १ । 
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१ कुटीचक । कुटीचक संन्यासी एक दण्ड या तीन दण्ड धारण करे, सब सुखाके स्वाद और पुन्नांके ऐड 
सुखको त्याग करके और यल्लसे ममताको छोडकर नित्य अपने पुत्रोंके साथमें ही निवास करे ॥ १२-१ 
अन्यके घरमै भोजन नहीं करे क्‍्योंफ्रि परके घरमै खानेसे वह दोषका भागी दोतादै; काम, $ 
लोभ, ईषा, ओर झुठाईको त्याग देवे; और पुत्रके लिये अन्न, धन आदि सब कुटोचक संन्यासी छोड़ 
भिक्षाटन आदिमें असमर्थ होकर वह अपना शरीर अपने पुत्रको ही सौंप देवे अर्थात्‌ घरमेंही भोजनादि नि 
करे, इसको कुटीचक संन्यासी कहतेदै ॥ १४-१६ ॥ 

सूत्रं तयेव गृहीयात्ित्यमेव बहदकः । प्राणायामेप्यभिरतो गायत्रीं सततं जपेत्‌ ॥ १७॥ 

विश्वरूपं हदि ध्यायन्नयेत्काल जितेन्द्रियः । ईषत्कृतकषायस्य लिङ्गमाश्रित्य तिष्ठतः ॥ १८॥ 

मञ्नाथे लिङ्गसुहिष्टं न मोक्षार्थमिति स्थिति 

२ बहूदक । बहूदक संन्यासीको उचित हे कि निज वान्धवोंको त्यागकर त्रिदण्ड, कुः 
शिक्षाका पात्र और जनेऊ नित्य. घारण करे, प्राणायाममे तत्पर रहकर सदा गायत्री जपे ॥ १६-१ 
_ हृदयमें विश्वरूप भगवानका ध्यान करता हुआ इन्द्रियोंको जीतकर काठको बितावे; गेरुआ वखका । 
घारण करे, जो अन्न मिलनके लिये दू, मोक्षके लिये नहीं $ ॥ १८-१९ ॥ 

| त्यक्त्वा पुत्रादिकं सर्व योगमाग व्यवस्थितः ॥ १९ 


इन्द्रियाणि मनश्रेव कर्षन्हसोभिधायते । कृच्छेश्रान्द्रायणश्रेव तुलापुरुषसंज्ञके! ॥ २० ॥ 
अन्यश्च शोषयेद्देहमाकाडकषन्जह्मणः पदम्‌ । यज्ञोपवीतं दण्ड च वस्रं जन्तुनिवारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
अय परिप्रहो नान्यो हेसस्य श्रुतिवेदिनः । आध्यात्मिकं अह जपन्प्राणायामांस्तथाचरन्‌ ॥ २६ 
३ हैस । जो सम्पूर्ण पुत्राद्कोंको त्यागकर योगमार्गमें टिकताह और मन तथा इन्द्रियोंको १ 
रखताइ उसको हंस संन्यासी कहते; उसको उचित है कि मोक्षकी इच्छा करताहुआ प्राजाप 
_ चान्द्रायण, तुलापुरुष और अन्य न्रतोको करके अपने शरीरको सुखादेबे यज्ञापवीत, ' 
और देश आदि जन्तुओंके निवारणके लिये वस्न धारण करे; वेदके जाननेवाले हेस संन्यासीका यही ' 
प्रह हे; अन्य नहीं ॥ १९-२२ ॥ 


वियुक्तः सर्वसंगेभ्यो योगी नित्यं चरेन्महीम्‌ । आत्मनिष्ठः स्वये युक्तस्त्यक्तसवेपरिग्रहः ॥ २३ 
यतुथोऽयं महानेषां ध्यानभिक्षुरुदाहृतः । त्रिदण्डं कुण्डिकां चेव सूत्रं चाथ कपालिकाम्‌ ॥ २४ 
तूनां वारणं वंख्रे सरवे भिक्षुरिदं त्यजेत्‌ । कोपीनाच्छादनार्थं च वासोघश्च पीरग्रहेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कुयात्परमहसरतु दण्डमेक च धारयेत्‌ । आत्मन्येवात्मना बुद्रया परित्यक्तशुभाशुम/ ॥ २६ ॥ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तश्च चरेद्भिक्षां समाहितः । ग्राप्तपूजो न सन्तुष्येदलाभे त्यक्तमत्सरः ॥ २७॥ 
त्यक्ततृष्ण; सदा विद्वान्मूकवत्पृथिवीं चरेत्‌ । देहसरक्षणार्थन्तु भिक्षामीहेद्विजातिषु ॥ १८॥ ` 
पात्रमस्यः भवेत्पाणिस्तेन नित्यं ग्रहानटेत्‌ । अतैजप्तानि पात्राणि भिक्षार्थं क्छप्तवान्मछुः ॥२९ 
` सर्वेषामेव भिक्षूणां दार्वलाबुमयानि च ॥ ३० ॥ 
४ परमहस । जो अपनी देहम व्यापक ्रह्मको जपता और प्राणायामॉको करताहुआ सत्र संगोंसे र 
अपने आपमें स्थित और स्वयं युक्त होताहे ओर ग्रृहआदि परिग्रहको त्यागकर योगीहो नित्य एथ्व 
विचारताहै वह चोथा संन्यासी इन चारोमे बड़ा ध्यानभिक्ष अर्थात्‌ परमहस कहलाताह ॥ २२-२१ 
उसको उचित है कि निदण्ड, कुण्डी, जनेऊ, खप्पर आदि भिक्षाके पात्र और मच्छरआदि जन्तुः 
निवारणार्थ वख; इन सबको त्यागदेवे ॥ २४-२५ ॥ परमहस केवल लंगोटी, ओढ्नेका वख और एक द 
घारण करे ॥ २५-२६ ॥ अपने मनमै अपनी बुद्धिस शुभाशुभ कमको त्यागदेवे, अपने चिह्वको छिपा 
अप्रकट होके सावधानीसे विचरे, किसीके आदर करनेसे प्रसन्न नहीं होवे और निरादर करनेपर क्रोध : 
करे, बह्‌ विद्वान्‌ तृष्णाको त्यागकर गूंरोके समान पृथ्वीपर विचरे ॥ २६-२८ ॥ केवल झारीरकी रक्षाके 


द्विजातियासे भिक्षा मांगे; भिक्षाका पात्र हाथ हे, उसीमै नित्य भिक्षा मांगे छ, ॥ २८ ॥ २९ ॥ मजुर 
भिक्षाके लिये विना घातुक पात्र कहे, इस लिये सबं भिक्लुकोके लिय काठ, छौकी आदिके पात्र हैं ॥२९-३ 


६४ बौधायनस्मृति-२ प्रश्‍न-६ अध्याय, २४ अंक । संन्यासी गरुआ वस्न पहने | 
& रहतपाराशरीयधमंशाख- १० अध्याय, ्रह्मचारी, यृहस्थआदि चतुष्टय भेदकथन,२०-२८ इलो 
श प्रकारके संन्यास्रीका धर्म प्रायः ऐसा है । | | 
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« अध्याय । 


आश्रमास्तु त्रयः प्रोक्ता वेश्यराजन्ययोस्तथा । परिवाज्य श्रप्रप्राप्रित्राह्मणस्थेव चोद्‌ता ॥ १३॥ 
वेश्य आर क्षत्रियके लिये बर्मचय, गृहस्थ आर वानप्रस्थ य तोन ही आश्रम कहगय हैं; सन्यास 


~“ खुव 


श्रम केवल ब्राह्मणके ही छियेह ॥ १३ .॥ 


( १३ ) पारांशरस्मृति-) अध्याय । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनावुभो । तयोरन्नमदखा च भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत ॥५१ ॥ 
संन्यासी और ब्रह्मचारी; ये दोनों पकायहुए अन्न पानेके अधिकारी हैं, जो मनुष्य इनके आनेपर इनको 
साइमंसे विना दियेहए भोजन करताहे वह अपनी शद्धिके लिये चान्द्रायण त्रत करे ॥ ५१ ॥ 
यतये काञ्चनं दा ताम्ब्नल ब्रह्मचारिणे । चोरेभ्योप्यभयं इस्ता दात्तापि नरक व्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
संन्यासीको सोगा आदि द्रव्य, ब्रह्मचारीको पान ओर चोरको अभयदान देनेपर दाता भी नरकमे 


तेह | ६० ॥ 
(१६) लिखितस्मृति । 


त्रिदण्डम्रहणादेव ग्रतत्वन्नव जायते । अहन्यकादश प्राप्त पावणन्तु दिधायत ॥ २२ ॥ 
त्रिदण्ड ग्रहण करनेवाला संन्यासी मरनेपर प्रेत नही होतांह इसलिये उसका प्रेतकम नहा करके मरनेके 


यारहूव [दत उसका पाचणश्राद्ध करना चाहय & ॥ ६२ ॥ 


_ (१७) दक्षस्वृति-१ अध्याय । 
मखलाजिंनदण्डंश्च त्रझचारीति लक्ष्यत । गृहस्थो देवयज्ञादचेनखलामेवनाश्रमी ॥ १३ ॥ 
त्रिदण्डेन यतिश्चेवे लक्षणानि पृथक्प्रथक । यस्येतलक्षणं नास्ति प्रायश्चित्तों वनाश्रमी ॥ १४॥ 
मखळा, सृगचम और दण्ड धारण करना ब्रह्मचारीका चिह्न, देवपूजन, यज्ञ आदि ग्रहस्थका चिह्न, नख 
रीर जटाआदि बालोंका धारण करना वानप्रध्थका चिह्न और त्रिदण्ड धारण संन्यार्साका चिह्न हे; जिसमे 
उसके आश्रमका चिह्न नहीं रहतांह वह प्रायश्चित्तीके तुल्य होताहे ओर आश्रमी नहीं कहाताह अर्थात्‌ आश्र- 
से बाहर समझाजाताहे ॥ १३-१४ ॥ 
४ अध्याय । 
चाण्डालप्रत्यवासेतपार्राजकताप्साः ॥ १९ ॥ 
तेषा जातान्यपत्यान चाण्डाल, सह वासयत्‌ ॥ २० ॥ 
_ चाण्डाल, पतित, संन्यासी आर वानप्रस्थकी सन्तानको चाण्डालॉंके सङ्ग बसाना चाहिये अर्थात्‌ 
दि पतित, संन्यासी अथवा वानप्रस्थ होनेपर उनकी सन्तान होबे तो वे सन्तान चाण्डालके 
ल्य हूं ॥॥ १९-२० ॥ 


| | ७ अध्याय । 

त्रिदण्डव्यपदेशेन जीवन्ति वहवो नरा! । यस्तु अह्म न जानाति न त्रिदण्डी हि स स्मृतः ॥३३॥ 
नाध्येतव्य न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कथचन । एतः सवैः सुसम्पन्नो यातिभवाते नेतरः ॥ ३४ ॥ 

बहुतस मनुष्य ।नदण्ड धारण करक जावका करत्‌; कन्तु जा ब्रह्मका नहा जानता चह 1त्रद॒ण्ड धारण 
रनेसे त्रिदण्डी नहीं कहाजाताह € ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य संन्यासी होकर अध्ययन नहीं करता, किसी 
अषयमं व्याख्यान नहीं दूता आर कथा उपदेश आदका नहा सुनता-बहा संन्यास ह; अन्य नहा ॥ २४ || 
परिव्राज्यं गृहीत्वा तु थः स्वधमे न तिति । श्पदेनाङ्गयित्वा तं राजा शीघं प्रवासयेत्‌ ॥ ३५॥ 

जा मनष्य सन्यास धस महण करक अपन घमपर [स्थर वहा रहताह राजा उसके सम्तकपर कुत्तक 
एका दाग 1दळाकर उसका झात्र अपन राज्यस [नकाल दव ॥ ३' 


कि 0 ८ तीक एकवा नरन क अनशन + शटर डाचत हर PN eg roms 16 Seo PN 


48 रघुशङ्कस्मृतिके १८ झोकमे एसा ही हे । उदानास्माति-~-संन्परासियोका एकादिष्ट नहि करे किन्तु 
रहवें दिन पावणश्राद्ध करे ( १ ) । पुत्र आदि संन्यासियोकी सपिण्डी नहीँ करे क्योंकि त्रिदृण्डके ग्रहणसे 
| चे प्रेत नहीं होते ( २ ) प्रचेता स्मृति-त्रिइण्ड प्रहण करनेसे संन्यासीकी सपिण्डी नहीं हाती इससे 
कादिष्ट नह हाता; सदेव पाबंण होताह ( १ ) । 

शट विष्णुस्माति--४ अध्याय-३४-३६ तोक! वहुतसे द्विज त्रिदण्ड चिल्ल धारण करक जीविका 


सतह, किन्तु चिह्ृमात्र धारण करक जीविका करनेवाळेको माक्ष नहीं मिळता, जो लोक और वेदका विषय 


~ ~ ॥॥ या है ~ “es हन शक न आ. 
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नत” 


अध्या०प्रण २६ | | नाषारीकासर्मेत | | ( ४३७) 


( १ ) मनुस्मृति-१२ अध्याय । 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च । यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० 
| जिसकी बुद्धिमे वाणीका दण्ड, मनका दण्ड और शरीरका दण्ड स्थित है वह त्रदण्डी क! 
ठाताहे & ॥ १० ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
मत्रज्यावासेतो राज्ञो दास आमरणान्तिकम्‌ ॥ १८७ ॥ 
संन्यासघगसे नष्ट संन्यासीको जन्मपर्यन्त राजाका दास बनना पडताहै झै, ॥ १८७ ॥ 
शूद्रप्रत्राजतानां च देवे पिच्ये च भोजकः ॥ २३९ ॥ ` 
शूद्र और संन्यासीको देव और पितर्यकममें भोजन करनेवाळेपर राजा २४१ शोकमें व्छव्रेहुए १० 
पण दण्ड कर हये ॥ २३९ ॥ 


( १९ ) शातातपस्मृति । 
यस्तु प्रत्रजितो भूत्वा पुन; सेवेत भेथुनम्‌ । षष्टिवर्षसहस्ताणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ६० ॥ 
जो मनुष्य संन्यासी होकर भेथुनकर्म करताहे बह मरनेपर साठहजार वषेतक विष्ठाका कीड़ा होव 
रहताह ।। ६० ॥ 


( २० ) वसिष्ठस्मृति-१° अध्याय । 
ने झाब्दशाखत्राभेरतस्य मोक्षो न चापि लोकग्रहणे रतस्य । 
| न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथप्रियस्प ॥ १४॥ 
व्याकरणके पढ्ने पढ़ानेसे, संसारी विषय ग्रहण करनेसे, भोजन वस्त्रमे तत्पर रहनेसे तथा रमर्णा 
गृहमें वास करनेसे संन्यासीका मोक्ष नहीं होसकता ॥ १४ ॥ i 


अध्यात्मज्ञानादि प्रकरण. २६ 
(9 ) मनुस्मृति-२ अध्याय । 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यलमातिष्ठद्वद्वान यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
एकादरोन्द्रियाण्याहुयानि पूर्वे मनीषिणः । तानि सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ८९ ॥ 
शरोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पश्चमी । पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चेव दशमी स्मृता ९० 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेषां श्रोत्रादीन्यनुपूवंशः । कमेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षेत ॥९१॥ 
एकादशं मनो ज्ञेयं खगुजणेनोभयात्मकम्‌ । यस्मिञ्षिते जितावेतो भवतः पञ्चको गणो ॥ ९२॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ९३ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन झाम्यति । हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्वते ॥ ९४॥ ` 
यश्चेतान्माप्नुयात्सवोन्यश्चैतान्केव ठांस्त्यजत्‌ । प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥९५॥ 
न तथेतानि झक्यन्त सन्नियन्तुमसेवया । विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ ९६ ॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपासे च । न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌॥९७ 
श्रत्वा स्पृष्टा च दृष्टा च भुक्वा घ्रात्वा च यो नर; । न हृष्याति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः, 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हृतः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
वशीकृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । सर्वोन्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥ १०० ॥ 


न 


ET Vi MN 


® बहत्पाराशरीयधर्मशात्र--१० अध्याय, वानप्रस्थ आदि धम, ३१-३२ इलरोकमें भी एसा है 

ॐ इहद्विष्णुस्सति-““ अध्यायके १५१ अङ्क और नारद्स्मृति--५ विवादपदके ३३ कोकम भ 
एसा है । 

3 यहां श्राद्धमें निमन्त्रण देकर बाह्मणोंके समान संन्यासीको खिलानेका निषेध. ह । भलुस्मृति- 
. अध्यायके २४३ इछोकम है. कि श्राळमें ब्राह्मण भोजनके समय यदि ब्राह्मण अथवा संन्यासी आदि भिक्षुः 
मोजनके लिये आजावे जो निमन्त्रित ब्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर अपनी शक्तिके अनुसार उनका सत्कार करे औ 
वसिष्ठस्पृति ११ अध्यायके १४ अङ्कमें हे कि ऋष्णपक्षमें चौथके पञ्चात्‌ पितरोंका श्राद्ध करे; श्राद्धसे एकदि 
पहिले ब्राह्मणेका निमन्त्रण करके श्राद्धके दिन संन्यासी, गृहस्थ, साधु, अतिवृद्ध, शुभकर्मी, श्रोत्रिय 


AN foes Rr frre {CNET भासत करावे! 


(४१८)... धर्मशारुसंभह- ._[ भ्यात्हायांदि 


से सारथी रथके घोड़ोंको अपने वशमें रखताहे, वैसे ही विद्वान्‌ पुरष निज निज विषयोभें दोड्नेवाळे 
इन्द्रियोंकों यत्तपूषक अपने वशंम रक्खे ॥ ८८ ॥ पहलेके विद्वानोंने जो ग्यारह इन्द्रिय कहीहेँ वह यथाथ 
क्रमसे भै कहताह ॥ ८९ ॥ कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक, गुदा, लिङ्ग, हाथ, पांव और वाणी; यही १० | 
इन्द्रिय हैं ॥ ९० ॥ इनमें कान आदि ५ को ज्ञानेन्द्रिय और गुदा आदि ५ इन्द्रियोंको कर्मेन्द्रिय कहतहे 
|| ९१ मन ग्यारहवां इन्द्रिय कहलाताह यह अपने गुणकरके ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनोंका प्रवर्तेक है, 
मनको जीतनेसे दोनों प्रकारके इन्द्रिय पश्चक अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रिय और ५ कर्मीन्द्रय वशमें होजातेहैँ ।। ९२ ॥ 
इन्द्रियोंके विषयोमें आसक्त होनेसे निःसन्द्ह मनुष्य दूषित होताहे, इसलिये इन्द्रियोंको रोकनेसे ही सिद्धि 
प्राप्त होतीहै ॥ ९३ ॥ विषयोंके भोग करनेस कामनाकी शान्ति नहीं होती परंच जैसे घीकी आहुति देनेसे . 
आग अधिक जळउठती है वैसे विषय उपभोगसे कामनाकी वृद्धि होतीहै ॥ ९४ ॥ इन विषयॉको 
पापत करनेवाले और इनको त्यागनेवाळे इन दोनेमि त्यागनेवाळे पुरुष ही श्रेष्ठ कहलांतेहें ॥ ९५ ॥ 
जैसे ज्ञानसे इन्द्रियां शान्त होतीहै वैसे विषयभोगसे छुड़ाकर विषयोंसे निवृत्त करनेसे वह नहीं शान्त होतीं॥ 
॥ ९६ ॥ बेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तपस्या ये सब दुष्टभाववाळे विषयी मनुष्यको कभी सिद्ध नहीं होते 
॥९७॥ जिस मनुष्यको प्रसंशा तथा निन्दा सुननसे, कोमळ वा कठोर वस्तु स्पर्श करनेसे, सुन्दर अथवा कुरूप 
सस्तुको देखनसे, स्वादयुक्त या बेस्वाद पदार्थ भोजन करनेसे और गन्घयुक्त वा दुर्गन्ध वस्तु सूघनेसे हष, 
विषाद. नहीं होताहै उसको जितेन्द्रिय जानना चाहिये ।। ९८ ॥ जैसे चमड़ेके मशकमें एक छेद रहनेंपर भी 
उसका सब जळ निकलजाताह वैसे ही इन्द्रियोमेंसे एक इन्द्रियंक स्वतन्त्र होनेसे मनुष्यकी ज्ञानबुद्धि नष्ट हो 
जाती है ॥ ९९ ॥ इन्द्रियांको वशम करके मनको रोककर उपायके बलसे शर्रारको पीडित नहीं करके सम्पूर्ण 
अर्थको भछीभांति सिद्ध करे ॥ १०० ॥ 


३२ अध्याय । 


योऽस्यात्मनः कारौयिता ते क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । यः करोति स कर्माणि भूतात्मेत्युच्यते बुधः ॥१२॥ 
जीवसंत्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । येन वेदयते सर्व सुखं दुःखं च जन्मश्ु ॥ १३ ॥ 
ताचुभो भूतसंपृक्तो महान्सेत्रज्ञ एव च । उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं ते व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥ 
असँख्यामूतेयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः । उच्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति या; ॥ १९ ॥ 
पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां नृणाम्‌ । शरीर पातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते धुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
तेनानुभय ता यामीः शरीरेणेह यातनाः । तास्वेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥ १७॥ 
सोऽनुभूयासुखोदर्कान्दोषान्विषयसङ्गजान्‌ । व्यपेतकरमषोभ्येति तावेवोभौ महौजसौ ॥ १८ ॥ 
'तो धर्म पझ्यतस्तस्य पापं चातन्द्रिती सह । याभ्यां प्राप्रोति संपृक्तः प्रेत्येह च सुखाश्ुखम्‌॥। १९॥ 
` यद्याचराते धर्मं स प्रायशो धर्ममल्पशः । तेरेव चावृतो भूतेः स्वर्ग सुखमुपाइनुते ॥ २० !। 
यदि तु प्रायशोऽ$धमं सेवते घमेमल्पशः । तेभूतेः स परित्यक्तो यामीः प्रामोति यातनाः ॥ २१ ॥ 
यामीस्ता यातना; प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः । तान्येव पञ्चभूतानि पुनरप्योति भागशः ॥ २२ ॥ 
एता दृष्टास्य जीवस्य गती; स्वेनेव चेतसा । धमेतोऽधमंतञ्चेव धर्मे दद्यात्सदा मनः ॥ २३ ॥ 
सर्वे रजस्तमञ्चेव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणात्‌ । यव्योप्यमान्स्थितो भावान्महासर्वानशेषतः ॥ २४॥ 
यो यदैषां गुणा देहे साकल्पेनातिरिच्यते । स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ २५ ॥ 


जो इस दारीरसे काय कराताहै उसे क्षेत्रज्ञ कहतेहें ओर जो शरीर कार्यको करताहै उसको बुद्धिमान 
ळे भूतात्मा कहाकरते हैं ॥ १२ ॥ जो अन्तरात्मा सम्पूर्ण देद्दथारियॉके साथ उत्पन्न होताहे और जन्म 
ळेनेपर सुखदुःख भोग करताहे वह जोव कहाजाताहे ॥ १३ ॥ महान्‌ ( भूतात्मा ) भार क्षेत्रज्ञ ये दोनों 
प्रथिवी आदि पश्चभूतोसे मिलेहुए रहते ओर उत्तम तथा अधम सब जीवोंमें स्थित हो परमात्माके आश्रयसे 
निवास करतेहें || १४ ॥ इसे परमातमाके शरीरस आगकी चिनगारोके समान असंख्य जीव निकलकर उत्तम 
अधम योनिमें निवास करतेहैँ ॥ १५ ।। पापियोंके लिये परलोकमें दुःख भोगनेके निमित्त प्रथिवी आदि पथ्य 
भूतेंके अंशसे एक शरीर उत्पन्न होताह ॥ १६ || उससे पापी जीव यमयातना भोग- करते हैं; शरीरके नाश 
होजानेपर प*्बभूतोंकी तन्मात्रा, अपने अपने भूतोंमें छीन होजाती दै॥१७॥।राब्द, स्पश, रूप, रस, गान्घ,आि 
विषयासक्ति दोषसे यमलोकमें दुःख भोग करनेके पश्चात्‌ वह जीवात्मा पूर्वोक्त महान्‌ आर धेत्रज्का आश्रय 
उेता है || १८ हान और आनन से होनी जाल रहित होकर जीवे NN 90 eA ar आम 
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धर्म और थोड़ा पाप करताहे तो प्रथिवी आदि भूतोंसे शरीर पाप्त करके परलोकमें सुख 
॥ २० ॥ यदि पाप अधिक और धर्म थोड़ा करताहै तो पाश्चसौतिक शरीरको त्यांगतेपर यमर 

` करताहे ॥ २१ । वह जीव यमयातना भोगनेके बाद पाप रहित होकर फिर पाव्वभौतिक शरीर 

41 २२ ॥ धर्म ओर अर्धमसे जीवोंकी एसी गति होतीहै यह अपने अंतःकरणमें विचारकर सदा 

लगावे ॥ २३ ॥ सत्त्व, रज और तम इन तीनोंको आत्माके गुण जानो. इत गुणोंकरके यह आत्मा सः 
रूप सब पदार्थास व्याप्त होकर स्थित है ॥ २४॥ इन गुणांमंसे जो गुण देहघारामें भाषिक होताहै 
को अपने अनुसार करलेता है २५ ॥ 
सं ज्ञाने तमोज्षानं रागद्रेषो रजः स्मृतम्‌ । एतद्याप्रिमदेतेषां सर्वेभूताशितं वपु! ॥ 

_ तत्र यर्खातिसंयुक्त किख्चिदात्मनि लक्षयेत्‌ । प्रशान्तमिव शुद्धाभं सच्वं तदुपधारयेत्‌ ॥ 
यचु ढुःखसमायुक्तपप्रीविकरमात्मन; । तद्रजोऽप्रतिभं विद्यात्सततं हारि देहिनास्‌ ॥ २८ 
यत्त स्यान्मोइसंयुक्तमव्यक्ते विषयात्मकम्‌। अप्रतक्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ २९ 

. सत्त्वगुणसे ज्ञान, तमोरुणसे अज्ञान और रजोगुणसे राग द्वेष देख पड़ता है, सब प्राणिय 
होकर ये सब गुण ठहरते दे ॥ २६ ॥ आत्माभ जो प्रीतियुक्त प्रकाशरूप निमळ प्रशान्त भाव | 
है उस खस्वगुण जानो ॥ २७ ॥.जो दुःखसे संयुक्त दे ओर आत्माको प्रीतिकारक नहीं हैट 
शरीरघारियोको विषयकी इच्छा होतीहे वह रजोगुण हे ॥ २८ ॥ जो सत्त असत्‌ विवेकसे : 
विषयात्मक, अतकेनीयस्वरूप और ढुङ्गय हैं उसे तमोगुण जानना चाहिये ॥ २९ ॥ 


_ त्रयाणामार्ष चेतेषां गुणानां यः फलोद्यः। अग्र्यो मध्यो जघन्यञ्च तं प्रवकष्याम्यशेषत 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञान शोचमिन्द्रिय नियहः। घर्मक्रियात्माचेन्ता च सार्तिकं गुणलक्षणम्‌ 
आरम्भरुचिता थेयमसत्कारपरिग्रहः । विषयोपसेवा चाजसं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ 

लोभः स्वपो धृति; कये नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । याचिष्णुता ्रमादश्च तामसं गुणलक्ष 
इन तीनों गुणोंसे जो उत्तम, मध्यम तथा अधम फळ उत्पन्न होतेहे उनको में पूर्णरीति 

॥ ३० ॥ वेदका अभ्यासं, तपस्या, ज्ञान, शौच, इन्द्रियसंयम, घमोनुष्ठान और आत्मज्ञानकी चि 

सत्त्वगुणके लक्षण हें ॥ ३१ ॥ फळके लिये कर्मका आरम्भ करना, अधार होजाना, निषिद्धकम 

सदा विषयको भोगकी इच्छा रखना; ये सब रजोगुणके लक्षण कहेजातेह ॥ ३२ ॥ लोभ, 
अधीरता, करता, नास्तिकता, अन्यकी वृत्ति ग्रहण करना, याचना करनेका स्वभाव रखना औँ 
सब तमोगुणके लक्षण हैँ ॥ ३३ ॥ 

त्रयाणामपि चेतषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम्‌ । इदं सामासिकं ज्ञेयं कमशो गुणलक्षणम्‌ ॥ 

यत्कर्म कत्वा ङुर्वश्च करिष्यंश्चैव लज्जति । तज्ज्ञेयं विदुषा सर्व तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३५ 

यनास्मिन्कर्मेणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । न च शोचत्यसम्पत्तो तद्विज्ञेयं तु राः 

यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन्‌ । येन तुष्यति चात्मास्य तत्सखगुणलक्षणम्‌ 
` तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थं उच्यते । सत्वस्य लक्षणं धर्म श्रैष्ठ्यमेषां यथोत्तरम्‌ । 
भूत भविष्य तथा चत्तेमान इन तीनों कार्ळोमें रहनेवाले सत्वगुण, रजोगुण; और त 
तीनों शुणोंका लक्षण क्रमसे संक्षेपम भ कहताहूं ॥ ३४ ॥ जिस कर्मको करके अथवा 
वा करनेम मनुष्य लब्जावान होते हैं विद्वान्‌ लोगं उसे तमोगुणका लक्षण जानतेहैँ ॥ ३५ ॥ : 
लोकमें बहुत बड़ाइंकी इच्छासे कियाजाता है और पारलौकिक सम्पत्तिका झोच नहीं । 
उस कर्मको राजस जानो ॥ ३६ ॥ जिस कामको सब प्रकारसे जाननेकी इच्छा होतीहै, जिसे कर 

नहीं होती और जिसको करनेसे आत्माको सन्तोष होताहै वह सत्त्वगुणका लक्षण है ॥ ३६ 

प्रधानता. तमोगुणका ढक्षण, द्रव्यकी प्रधानता रजोगणका लक्षण और धमकी प्रधानता सस्वर 

है, इनमें कामसे द्रव्य और द्रव्यसे ध्म श्रेष्ठ है।। ३८॥ ` | मा 


येन यस्तु गुणेनेषां संसारान्प्रतिपद्यते । तान्समासेन वक्ष्यामे सर्वस्यास्य यथाक्रममू ॥ 
देवत्वं साच्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसा! तिर्यकूर्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा 
त्रिविधा त्रिविधेषा तु बिज्ञेया गोणिकी गति।। अधमा मध्यमाग्र्या च कर्मविद्याविशेष 
स्थावराः कुमिकीटांइच मत्स्याः सपाः सकच्छपाः । पशवश्च स्गाश्रेव जघन्या तामस 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी ग 
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झछा मला नटाइचेव एरुषाः शखबृत्तय;। द्यूतपानप्रसक्ताइच जघन्या राजसा गाति; ॥ ४५ ॥ 
राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञश्चैव पुरोहिताः । वादयुद्धम्धानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६ ॥ 
गन्धां गुह्यका यक्षा विदुधानुचराश्व ये । तथैवाप्सरसः सवौ राजसीपत्तमा गाते; ॥ ४७ ॥ 
तापसा यतयो तिमा ये च वैमानिका गणा! नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥ ४८॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषे वत्सरा$। पितरश्चंव साध्याश्च द्वितीया सास्विकी गातिः ॥४९॥ 
ब्रह्मा विश्वसजो धर्मो महानव्यक्तमेव च । उत्तमां सास्विक्रीमितां गतिमाहुमेनीषिण; ॥ ९० ॥ 
एष सर्वे; समुददिष्टखिमकारस्य कर्मणः । जिविधखिविधः कृत्स्नः संसारः सावेभातिकः ॥ ५१ ॥ 
इनमेंसे जिस कर्मके करनेसे जीवोंकी जैसी गति होतीहे उनको संक्षेपसे क्रमपूवेक कहेंगे ॥ ३९ ॥ 
सत्वगुणीलोग देवयोनिको, रजोगुणीलोग मलुष्ययोनिको और तमोगुर्णाहोग पशुपक्षीआदि तियेग्योनिको 
प्राप्त होतेहे; इस भांति तीनप्रकारकी गति हैं ॥ ४० ॥ इसभांति गुणको ३ प्रकारकी याति कह्दीगई फिर 
संसारमै कर्मभेद तथा ज्ञानमेद्स अधम, मध्यम और उत्तम; ये तीनप्रकारकी गाति हैं ॥ ४१ ॥ वृक्षआदि 
स्थावर, कमि ( सूक्ष्मप्राणी ), कीट ( बड़े कीड़े ), मछली, सर्प, कछुबे, पडु और मृगकी योतियोंमें प्राप्तहोना 
तामसीयतिमें अघम दै ॥ ४२ ॥ हाथी, घोड़े, शुद्र, तिदित म्लेच्छ, सिंह बाघ ओर सूअरकी योनियोंमें प्राप 
होना तामसीगतिमें मध्यमश्रेणी है ॥ ४३ ॥ चारण ( नट्आदि ), सुपर्ण ( पक्षीविशेष ), दम्भसे कार्य करने- 
वाळे पुरुष, राक्षस और पिशाचकी योनियोकी प्राप्ति तामसीगातिमें उत्तमश्रणी है ॥ ४४ '॥ 
झछ, मछ, नट, शखजीबी पुरुष, जुवाडी और मद्यपानमें प्रसक्त मनुष्य, राजसीगतिमं अधम हैं. ॥ ४५ ॥ 
राजा, क्षत्रिय, राजपुरोहित और शाख्रार्थआदिके समय कलह करमेत्राले मनुष्य राजसीगतिमें मध्यम हैं 
॥ ४६ ॥ गन्धर्व, गुह्यक, यक्ष, देवताओंके अनुचर ( विद्याधरआदि ) ओर अप्सरा ये सत्र रजोगुणीयातिमे 
उत्तम हें ॥ ४७ ॥ वानप्रस्थ, संन्यासी, ब्राह्मण, विभानचारी देवता, नक्षत्र और दैत्य सत्त्वगुणीगतिमें अघम 
हें ॥ ४८ ॥ यज्ञकरनेवाले मनुष्य, ऋषि, देवता, वेदाभिमानी, ज्योतिवाले (तारागण ), वस्सर, पितृगण 
और साध्यगण सत्त्वगुणी गतिभ मध्यमश्रणीके हें॥ ४९ ॥ ब्रह्मा, सरीखिआदि प्रजापति, देहघारी घर्म, 
महृत्तत्त और अव्यक्तको विद्वान्‌्लोग सत्वगुणीगतिमें उत्तमश्रणीके कहतेहँ || ५० ॥ यह्‌ तीन प्रकारके कर्मको 
तीन तोन प्रकारकी गति कहीगई ॥ ५१ ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः । अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रयसकरं परम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सर्वेषामपि चेतेषां शुभानामिइ कर्मणाम्‌ । किश्चिच्छ्रेयस्करतरं कर्माक्त पुरुषं मति ॥ ८४ ॥ 
स्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । तद्धचम्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यस्तं ततः ॥ ८५ ॥ 
षण्णमिषां तु स्वेषां कर्मणां परेत्य चेह च । श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कमं वेदिम्‌ ॥ ८६ ॥ 
वेदिके कमेयोगे ठु सर्वाण्येतान्यशेषतः । अन्तभवन्ति कमशस्तस्मिस्तस्मिन्क्रियाविधा ॥ ८७ ॥ 
सुखाभ्युदयिकं चेव नेःश्रेयासिकमेव च । प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमं वेदिकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कम कीत्येते । निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निबृत्तमुपदिश्यते ॥ ८९ ॥ 
प्रवृत्त कमे संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌। निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वे ॥९० ॥ 
स्वप्नतेषु चात्मानं सर्वभतानि चात्मानि । समं पइ्यन्नात्मयाजी स्वाराञ्यमधिगच्छति ॥ ९१ ॥ 
यथोक्तान्यपि कमाणि परिहाय द्विजोत्तमः। आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासं च यत्नवान्‌॥९२॥ 
एतद्वि जन्मसाफल्यं बराह्मणस्य विशेषतः । प्राप्येतत्कृतकृत्या हि द्विजो भवति नान्यथा ॥९३॥ 


वेदका अभ्यास, तपस्या, ज्ञान, इन्द्रियनिम्रह, अहिंसा और गुरुसेवा; ये सब परम कल्याणके साधक 
हैं ॥ ८३ ॥ इन कर्मोर्भ पुरुषके लिये किञ्चिन्मात्र कर्म सबसे श्र मोक्षसाधक हैं. ॥ ८४ ॥ इन क्मोमे 
आत्मज्ञान ( परमात्माका ज्ञान ) ही परमश्रेछ कहागया है, बह सब विद्याओंमें प्रधान है और उससे मोक्ष प्राम 
होताहै॥ ८५ ॥ पहले कहेहुये वेदाभ्यासआदि ६ कर्मोमें वीद्ककमका इस छोक तथा परलोकर्म परमक- 
स्याणकारी जानना चाहिये ॥ ८६ ॥ ऊपर कहेहुए सब कमे ही ऋमसे वैदिककर्मक अन्तर्गत हुआकरतेट 
_॥ ८७ ॥ वैदिकिकर्म दो प्रकारके हैं;-प्रवृत्त और निवृत्त, इनमें ध्रवृत्तकर्मक फलस सुख और अभ्युदय 
आदि प्राप्त होतेहे और निवृत्तकमक फछसे मु मिलतीहे।।८८॥ इस लोक अथवा परछोकके सम्बन्धमें किसी 
कामनासे जो कर्म कियाजाता ह बहु प्रवृत्तकर्म कहातांह और जो ज्ञानप्र्वक कामनारहित कर्म कियाजाता है 
उसे निवृत्तकमे कहतेहें | ८९ ॥ प्रत त्तकर्मको मर्छाभांति सेबन करनेस मतुप्य देवताओके समान होजाता हे 
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प्रकरण २६ ] भाषाटीकासमेत | 


पाताहे।।९१॥ त्राक्षणमको उचित है कि आग्निहोत्रआदि शास्त्राक्त कमॉको छोड्नेपर भी आत्मज्ञान 
और वेदाभ्यासके निमित्त यत्न करे ॥ ९२ ॥ ये आा्मज्ञानमादि द्विजातियों विशषकरके त्राह 
सफल करनेवाले हैं, वे इनको पाप्तकरनेसे कृतार्थ होतेहे; अन्यप्रकारसे नहीं ॥ ९३ ॥ 


 पितुदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षः सनातनम्‌ । अशक्य चाप्रमेयं च वेदशाखमिति स्थिति; 


या वेदबाह्या! स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयःसर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ । तान्यरवाक्कालिकतया निष्फलान्यनः 
चातुर्वण्यं जयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पथक । भृतं भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्म्रसिध्य 


` शब्द! स्पशश्व रूपं च रसो गंथश्च पञ्चम । वेदादेव प्रसयन्त प्रसातंगुणकमतः ॥ ९८ 


बिभति सर्वेश्रतानि वेदशास्त्र सनातनम्‌ । तस्मादेतत्परं मन्ये यञ्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ 


सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । सबलोकाधिपत्यं च वेद्शाखबिद्हति ॥ १ 
यथा जातबलो वद्विदेहत्याद्रानपि इमान्‌ । तथा दहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ 


` वेदशासखाथतच्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । इहेव रोके तिष्ठन्स ब्रह्मश्नयाय कल्पते॥ १. 


पितर,देबता और मनुष्योके सनातन नेत्र वेद ही हये अपौरुषेय ओर अप्रमेय हे-थह्‌ रिः 

॥ ९४ ॥ जो स्मृतियां वेदसे बाहर हें और जो मन्त्र वेद्विरुद्ध कुतकेमूलक हैँ वे परळोकके समः 

देगये हैं; क्योंकि तमोगुणसे कल्पित हैं |९०॥ वेदमूलस विरुद्ध पुरुष काल्पितशाखत्र उत्पन्न होन 
बिष्ट होजातेह वे नवीन होनेके कारण निष्फल और असत्य हैं ॥ ९६ ॥ चारों बर्ण, तीनों 


आश्रम और भूत, भविष्य तथा वतमानकाछ; ये सब वेदसे ही प्रसिद्ध हुएहे ॥ ९७ ॥ शब्द, र 


और गन्ध, ये पांचो विषय वेदसे ही उत्पन्न हुएहें; गुणकर्मके अनुसार वेद्‌ ही सबका उत्पत्तिस्थाः 
वेदशास्त्र सवदा सब भूतोंको धारण करतेहे, इस कारणसे बे परभ श्रेष्ठ मानेजातेहे 


पाणियोंका प्रयोजन सिद्ध होताहै ॥ ९९ ॥ सेनापतिका पद, राज्य, दण्डंदेतेका अधिकार 
छोकका आधिपत्य वेदशाख जाननेबालेको ही मिलना चाहिये ॥ १०० ॥ जसे प्रचण्ड आं 
जठादेतहि वसेही वेदज्ञ द्विज अपने कमेजनित दोषोंको नष्ट करताहे ॥ १०१ ॥ के 


और तत्वको जानेनबांला पुरुष किसी आश्रममें निवास करे इसी लोकमें ब्रह्मसव लाभ करत 
अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ब्रन्थिभ्यो धारिणो वरा! धारिभ्यो ज्ञानिन; श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो 
तपो विद्या च विम्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाम्तमश्चते 
प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्रं च विविधागमम्‌ । त्रयं सुविदितं काय वमशुद्धिमभी्सता 


` आर्ष वर्मापदेशं च वेदशाख्राविरोधिना । यस्त्कणावुसंघत्ते स धम वेद नेतरः ॥ १, 


_ नेश्रेयसमिद्‌ं कम यथोदितमशेषतः । मानवस्यास्य शास्रस्य रहस्यश्षुपदिश्यते ॥ १० 
अज्ञळागोंसे ग्रन्थ पढनेवाळे ग्रन्थ पढ्चेवाळांस प्रन्थाक पतरषयोंको धारण करनेवाले 


` अर्थात्‌ उन अन्थोका यथार्थेज्ञान रखनेवाळे और उनसे भौ उसके अनुसार कभ करनेवाले श्रेः 


तपस्या और विद्या ( आत्मज्ञान ); ये दोनों ब्राह्मणका परम कल्याण करनेवाले हैं तपस्या: 
होताहै और विद्यासे मुक्ति होतीहे ॥ १०४॥ जो ढोंग धर्मके तत्वको जाननकी इच्छ 
प्रत्यक्ष, अनुमान और स्मृति आदि नाना प्रकारक वेदमूलक शाख; इन तीनको उत्तम र 


चाहिये ॥ १०५ ॥ जो ढोग वेदशाखके अविरोध तर्कसे वेद तथा वेइमूलक स्मृति आदि धर्मोप 
. करतेहेँ वही घर्मके ज्ञाता हैं; अन्य नदी ॥ १०६॥ यह कल्याणका साधन कम सम्पूण कहागः 


सर्वमात्मनि संपश्येत्सच्ांसच समाहितः । सर्व ह्यात्मनि संपश्यन्नाधर्मे कुरुते मनः ॥ 
आत्मेव देवता! सीः सर्वमात्मन्यवस्थितम। आत्मा हि जनयत्येषां कमयोग शरीरि 
खं संनिवेशयेत्सेषु चेष्टनर्परानेऽनिलम्‌ । पेक्तिहश्यों: परं तेजः सह यो गां च मूतिषु 
मनसीन्दर दिशः श्रोत्रे कन्ते विष्णुं बले हरम । वाच्यग्निं मित्रसुत्सगं प्रजने च प्रजा! 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । रक्मामं स्वप्रथीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥ 
एतमेके वदन्त्यसि मबुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमके पर प्राणमपरे अझ शाइवतम्‌ ॥ 

एष सर्वाणि भ्रतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूतिभिः । जन्मवृद्धिक्षयानत्य संसारयति चक्रवत्‌ 
एवं यः सर्वभतेषु पञ्यत्यात्मानमात्मना । स सर्वममतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ ॥ 
_ समाधान होकर सम्पूण सत्‌ असत्‌ वस्तुआँको आत्माम देख, जा सबका आत्माम दे 


भसन अघमकी ओर कभी नहीं दौड़ता ॥ ११८ ॥ आत्माही सम्पूण देवता हे, सब जगत्‌ 
हे और आत्माही शरीरधारियांके कर्मके सम्बन्धको उत्पन्न करताहे ॥ ११९॥ बाह्यके आकाशको 


८४२) घ्मेशादसग्रह- [ अध्यामज्ञानांदि- 


तजमें, जलको अपने शारीरके जछमें और पृथिवीको अपने रारीरमे धारण करे ॥ १२० ॥ मनमें 
भाको, कानेमे द्शाओंको, पांवमें विष्णुको, बलमें रुद्वको, वाणीमें अग्निको, गुदार्मे मित्र देवताको 
लिङ्गम प्राजग्ततिको धारण करे अर्थात्‌ ऐसी भावनासे उनका एकत्र साधन करे ॥ १२१ ॥ जो 
1 शासन करताहै जो सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म है, जिसकी कान्ति सुर्वणके समान है और जो स्वप्न- 
युद्धिके समान ज्ञानसे ग्रहण करने योग्य है, उस परम पुरुष परमात्माका ध्यान करे ॥ १२२॥ 
परम पुरुषको कोई अग्नि, मनु प्राजापति, 'कोई इन्द्र, कोई प्राणस्वरूप ओर कोई शाश्‍वत नह्य कह- 
| १२३ ॥ यह परमात्मा प्रथिवी आदि पत्चभूतेस सम्पूर्ण प्राणियोमें व्याप्त होकर जन्म वृद्धि तथा 
मै चक्रके तुल्य इस संसारको प्रवत्तित करताहू ॥ १२४ ॥ इसी प्रकार जो ढोग आत्म- 
सम्पूर्ण भूतोंमे आत्माको दुखतेहे वे सबमे समता पाकर परमपद प्राप्त करतेहे ॥ १२५ 


( २) ® याज्ञवर्क्यस्मृति-३ अध्याय । 

गादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्त शरीरकम्‌ । आत्मनस्त जगत्सवं जगतश्चात्मसम्भवः ॥ ११७॥ 
हजालमपास्येह पुरुषा दृश्यते हि यः । सह्रकरपन्नेत्रः सूयवचाः सहस्रक! ॥ ११९ 
आत्मा चेव यज्ञश्च विश्वरूपः प्रजापति; । विराजः सोन्नरूपण यज्ञत्वसुपगच्छति ॥ १२० ॥ 
्रव्यदेबतात्यागसंभ्रतो रस उत्तम; । देवान्सन्तप्यं स रसो यजमानं फलेन च ॥ १९१ ॥ 
ज्य वायुना सोमं मीयते रडिमिभिस्ततः । क्रुग्यजु;सामबिहित सौरं धामोपनीयते ॥ १२२॥ 
पण्डछादसी सूथः सजत्यमृतमुत्तमम्‌ । यञ्जन्म सर्वभतानामशनानशनात्मनाम ॥ १२३ ॥ 
प्रादन्नात्पुनर्थज्ञः पुनरन्नम्पुनः ऋतुः । एवमेतदनादन्त चक्रं सम्पारवत्तेते ॥ १२४ ॥ 
गदिरात्मा सम्भु तिविद्यते नान्तरात्मनः । समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाद्वेषकर्मजः ॥ १२५ ॥ 
स्जात्मा मया या व आददव उदाहृतः । सुखवाहूरुपज्जा३ स्युस्तस्य वणा यथाक्रमस्‌ ॥ १२६ ॥ 
[वी पादतस्तस्य शिरसो यॉरजायत । नस्तः माणा देश; श्रोत्रात्स्पशोद्वायुमुखाच्छिखी १२७॥ 
सश्चन्द्रमा जातश्चक्षुपश्च दिवाकर+ । जघनाद्‌न्तारक्ष च जगञ्च सचराचरमू ॥ १२८ ॥ 

आत्मा अनादि कहाराया है, शरीरघारण करना ही उसकी आदि दै, आत्मासे सम्पूर्ण जगत्‌ द्वोताहै 
नंगतेसे अर्थात्‌ पश्चभूतोके सङ्गसे आत्माकी उत्पत्ति होतीहे ॥ ११७ ॥ जा पुरुष मॉहजाळको 
(के सहस्रकर, सइस्त चरण तथा सहम्ननेत्र धारण करताहे, सूयक समान तेजस्वी है और सहस शिरबाला 
डता है वही आत्मा है और वही यज्ञ प्रजापति विश्वरूप, हे, क्योकि बह जिराद्रूप अन्नरूपस यज्ञ- 
' प्राम होताहै ॥ ११९-१२० देवताओंक निभि जो वस्तु दीजाती हे उससे जा उत्तम रस उत्पन्न 
बह्‌ देवताओंकी एम करक तश्र यजमानकों फडस युक्त करके वायुद्रारा चन्द्रमण्डळमें पहुंचताह और 
किरणोंद्वारा सुयमण्डलमे प्राप्त हाकर ऋकू, यजुः और सामबेदस्बरूय होजाताई ॥ १२१-१३२ ॥ 
पन मण्डरुसे वृष्टिरूप असूत उत्पन्न करताह जो चराचर सम्पूर्ण जीबोके जन्मका हेत है॥ १२३ ॥ 
उत्पन्नद्लुए भन्नसे फिर यज्ञ हाह यक्षसे किर अन्न होताह और उससे फिर यज्ञ होताद्दै इसप्रकारसे 
नादि संसारचक्र वूमताहे ॥ १२४ ॥ आरप अनादि हे इसलिय उस. अन्तरात्माका जन्म नहीं होता 
; पुरुष मोह, इच्छा, दष और कमक अनुसार देहका सम्बन्धी हाता ॥ ११५ || जो मेन तुमसे 
त्मारूप तथा सम्पूर्णजगत्का कारण औरं आदिदेव कहा उसके मुख, बाहु, जंघे और परासे चार्रो बर्ण 
उत्पन्न हुए ॥ १२६ ॥ उसके- चरणस पाथेवी, शिरसे आकाश, नासिकर[से प्राण, कानसे दिशा, स्पर्शसे 
मुखसे अग्नि) मनसे. चन्द्रमा, नत्रसे सूर्य और जंघाओसे आकाश और चराचररूप जगत्‌ 
होताहे ॥ १२७--१२८ ॥ 
यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्कायकमजेः । दोष; प्रयाति जीवोयं भये योनिशतेषु च ॥ १३१॥ 
न्ताश्र यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणामू । रूपाण्यपि तथेवेह सर्वयोनिषु देहिनाम्‌ ॥ १३२ 
[क$ कमणाम्प्रेत्य कर्षाचिदिट्‌ जायते। इद वासुत्र वे केपाम्भावास्तत्र प्रयोजनम्‌ ॥ १३३.॥ 
यह जीव मन, वचन और शरीरसे कियेहुए दोषोके कारण अन्त्यज, पक्षी तथा ब्रक्षादि स्थावरयोतिमें 
जन्मतक प्राप्त होताहै ॥ १३९ ॥ जीबॉको अपने अपने शरीरम जत अनन्तभाव होतेहे उसौके अनुसार 
योनियोंमें दाहिर्यांके स्वरुप भी द्दोतहै ॥ १३२ ॥ फिसोकमंका फळ परलोकमे, किसीकर्मका फळ इसी- 
और किसीकमका फळ इसछोक आर परळोकमे अथात्‌ दोनों स्थलमै मिलताहे उसमे प्रयोजक सस्व 
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मलिनो हि यथादर्शो रूपालोकस्य न क्षमः। तथा विपक्ककरणं आत्मज्ञानस्य न क्षमः ॥ 
कटवेवोरी यथा पक्क मधुर; सन्नसोषि न । ग्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्षकरणज्ञता ॥ १४ 
सवाश्रयां निजे देहे देही विन्दांत वेदनाय। योगी मुक्तश्च सर्वासाँ योग मामोति वेदनाम्‌ 
आकाशमक हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत्‌ । तमात्मको ह्यनेकश्च जलाधारेप्ववांशमान॥ 
अह्मखानिलतेजांसि जलम्भूश्चति धातवः । इमे लोका एप चात्मा तस्माच सचराचरम्‌ ॥ 
महण्डचक्रसंयोगात्कुम्भकारो यथा घटम्‌ । करोते तणमृत्काष्ठमुहे वा गहकारकः ॥ १४ 
` हेममात्रमुपादाय रूपे वा हमकारकः । निजलालासमायोगात्कोश वा कोशकारकः ॥ १४ 
कराणान्येवमादाय तासु तास्वह यानिषु । सजत्यात्मानमात्मा च सभूय करणानि च॥ 
महाम्रतानि सत्याने यथात्मापि तथेव हि । कोन्यथकेन नेत्रेण दृष्टमन्येन पश्याति ॥ १४ 
वाच वा को विजानाति पुनः संश्चत्य संश्रुताम्‌ । अतोताथस्मतिः कस्य को वा स्वमस्य व 
जातिरूपवयोवृत्ताविधा दिभिरहङ्कृतः । झब्दादिवेषयोद्योग कर्मणा मनसा गिरा ॥ १९१ 
स सान्द्ग्यमतिः कमफलमस्ति न वत्त वा । विप्छतः सिद्धमात्मानमसिद्धोपि हि मन्यते 
५४%. अहमेषामिति स्थितिः । हिताहितेषु भावेषु विषरातमातेः सदा ॥ १ 
शैयजञे प्रकृता चव विकारे वा विशेषवान्‌ । अनाशकानलापातजलप्रपतनोद्यमी ॥ १५४ 
एवंवृत्ती विनीतात्मा वितथाभिनिवेशवान्‌। कमंणा द्वेषमोहाभ्यामिच्छया चेव वध्यते ॥! 
„जसे दपणके मलीन हानेस उसमें रूप नहीं दखपडताह वसेही रागदेष आदि मलों 
न्तचित्त होनस आत्माको पूवजन्ममें दखेहुए पदार्थोका ज्ञान नहीं रहताद-॥ १४१ ॥ जिः 
` कडुइं ककडाम उसका मधुररस प्रगट नहीं होता उसो प्रकार रागेदष आदि मलोंसे युक्त 
पूवेजन्मको बातोंको जाननकी शक्ति नहीं होती ॥ १४२॥ दहामिमानी पुरुष सुखदुःखको अप, 
ही भोगताह ओरं योगी तथा अहंकाररहित पुरुष सवका दुःखसुख जाननमे समथ होताहे ॥ 
जैसे आकाश एक ही ह; किन्तु घटआदि उपाधि भदस घटाकाश आदि भिन्न भिन्न नामसे : 
है आर जस एकही सुय जलक अनेकपात्राम अनक देख पडता ह वसेहा एकही आत्मा ( अन्त 
उपाधिके भदसे ) अनेक जान पड़ताह ॥ १४४ ॥ आत्मा, आकाश, वायु, अग्नि, जल भार भूमि य 
. कहेजातहे ! अर्थात्‌ शरीरम व्याप्त होकर उसको धारण करनेस घातु कहलाते हें उनम आका 
पश्बघातु जड़ आर प्रथमधातु आत्मा चेतन हु. इन्हीं सबसे चराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआह ॥ 
जिस प्रकारसे मिट्टी दण्ड ओर चाकसे कुम्हार घडा घनाता है अथवा तृण, मिट्टी अं 
कारीगर घर निर्माण करताहे वा सुवर्णस कुण्डलादि विविध प्रकारकी वस्तु सोनार तयार करदेत 
_ अपने छारखे मकड़ी जाला तनती है इसी प्रकार इन्द्रियो ओर पृथित्री आदि पञ्च भूतोंको लेव 
भिन्न भिन्न यामियोमें अपनेको ही उत्पन्न करताह ॥ १४६-१४८॥ जसे थिवी आदि महाभू. 
जोसे जानने योग्य होनेसे ) सत्य हैं वसेह आत्मा भो सत्य हे, नहीं तो नेत्र इन्द्रियसे देखीहु 
स्वचाइन्द्रियसे कौन जान सकता कि जिसका मैंने देखा उसकाहो म॑ स्पर्श करताहूं ॥ १४९॥ पाहिलेव 
बातका यह वही बात हे ऐसा कौन जानता, बहुत दिनकी बातोंकी सुधि कौन रखता और स्वः 
होता ॥ १५० ॥ जाति, रूप, अवस्था, आचरण, विद्या भादिसे अहङ्कार किसको होता और कमे, 
धचनसे शब्द आदि विषयॉका उद्योग कौन करता (इस कारणस इन्द्रियांसे अलग एक आह 
॥ १५१ ॥ वह आत्मा अहृङ्कारये दूषित होकर बुद्धिमें सन्देह करता है कि सब कर्मेमें फळ है ३ 
और सिद्ध (कृतार्थ) नहीं होनेपर भी अपनेको कृतार्थ मानता है ॥ १५२ ॥ एसा निश्चय करतां्वै कि 
झी है, यइ मरा पुत्र है और यह मेरा शत्य है तथा भै इनका हूं. ओर सवेदा हितको. अहित और 
हित समझता दै ॥१५३॥ आत्मा, प्रकृति ( आतमाके गुणकी साम्यावस्था ) और विकार ( अहङ्कार 
में भदज्ञान नहीं रहताहै; अनशन ( भोजनका त्याग ), अश्निप्रवेश, जळ प्रवेश आर उंच स्थानसे 
यत्न करताहे ॥ १५४ ॥ ऐसा अवित्तीतात्मा होकर झूठा सङ्कस्प करताहुआ कर्म, राग, द्वेष, 
इच्छासे बांधाजाताहे ॥ १५५ ॥ UL हि SER क 
आचार्योपासने वेदशाख्रार्येषु वि्वाकता । तत्कर्मणामनुष्ठानं सङ्ग; सद्धिगिरः शुभाः ॥ १ 
रुयालोकालम्भविगमः सर्वेभतात्मदशंनम्‌ । त्यागः परिग्रहाणां च जीर्णकाषायधारणम्‌ । 
_ विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रालस्यविवर्जनम्‌ । झरीरपरिसख्यानं प्रवृत्तिष्पवदशेनम्‌ ॥ १९८ ॥ 
_ नीरजस्तमता सचझशीद्धीनःस्पृहता शमः । एतैरुपायैः संशुद्धः सस्तयोग्यखृती भवेत्‌ ॥ ` 
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रीरसंक्षय यस्य मनः सस्वस्थमीश्वरम । अविप्डततमतिः सम्यग्जातिसंस्मरतामियात्‌ ॥१६१॥ 
था हि भरतो वर्णवर्णयत्यात्मनस्तनुम्‌ । नानारूपाणि कुर्वाणस्तथात्मा कमेजास्तनू; ॥१६२ ॥ 
गलकमात्मबोजानां दोषेमातुस्तथेव च । गर्भस्य वकृतं टृष्टमङ्गहोनादे जन्मतः ॥ १६२ 
महङ्कारेण मनसा गत्या कर्मफलेन च । शरीरेण च नात्मा ग्रम्मुक्तप्रवः कथचन 4 १९४ ॥ 
त्याधारः खहयोगायथा दीपस्य संस्थितिः । विक्रियापि च दृथ्वमकाले प्राणसंक्षय; ॥ १६५ ॥ 
आचायकी सेवा करना, वेद आर शास्नेक अर्थका विवेक रखना, उनमें कहेहुण कर्माका अनुष्ठान करना, 
[रसुपाका संग करना, प्रियवचन बोलना, खियाके दशान आर स्पशक्रा व्याग करना, सम्पूण जावाका अपने 
[न देखना, परिग्रह ( पुत्र, कलत्रे एइ्वयआद ) का व्याग करना, जीण कापायवस्त्र घारणकरना, विषयाँसे 
द्रयाका राकना, जंभाह आर आलस्यको व्यागदेना, शरीरको अशुद्धता आदु अवस्थाका स्मरण रखना 
नआदि प्रवृत्तियोमें पापको देखना, रजागण और तमोगुणका त्याग करना,' प्राणायामआदिस अन्तःकरणको 
र रखना, विपयामे अभिलाप नहीं करना और वाहाइन्द्रिय तथा अन्तःकरणको रोकना; इन उपायोंसे 
: हुआ मनुष्य सत्त्वगुणयुक्त होकर मुक्त होताहे ॥ १५६ १५५ ॥ आत्मरूपतत््वकी निश्चलभ्थितिसे, 
वगुण ( शुद्धि) क योगस, अविद्याआदि कमबीजक नाराहानस आर सञ्जनाक्र सङ्गल आत्मयो गर्क 
ते होतीहै | १६० ॥ जिस स्थिरबद्धिबाल मनुप्यका मन मरनेक समय सत्त्वगुणयुक्त हाकर ईश्वरम 
ताहे उसको पूवजन्मका स्मरण रहताहे ॥ १६१॥ जस नट अनेकप्रकारके रूप बनानके लिये नानावणका 
बनाताहे वस ही कर्मफळ भोगनके लिय. आत्मा अनेक प्रकारका शरीर धारण करतांह। १ ६२। काळ, कम, 
क वाय आर माताक शाणतक दापक कारण गभका विकार दवाकर अगहाच आद्‌ दाण देखाजावाहै 
१६३ ॥ जबतक मक्ति नहीं होती तबतक अहक्कार, मन, गति ( संसारका हेतु दोपोंकी राशि ), कर्मे 
र सृक्ष्मशरारस आत्मा छट नहीं सकता ॥ १६४ ॥ जस बत्तीक आधार आर तलक याग दीपक 
ताह आर प्रबळवाथुसे वझाजाताहे वस ही अकालम भी प्राणाका क्षय हाताह ॥ १६५ 
भनन्ता रइमयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हाद । सितासिताः कर्बनीा: कपिलाः पीवछाहिताः १६ 
प्रध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भिसा सर्यमण्डलम । ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तन याति परां गतिम्‌१५७ 
दस्यान्यद्रश्मिशतमूध्वमेव व्यवास्थितम । तन देवशरीर्राण तजसानि प्रपद्यत ॥ १६८ । 
निकरूपाश्वाधस्ताद्रश्मयोस्य मृदुप्रभाः । इह कर्मापमोगाय तै; संसर्गात सावश; ॥ १६९ ॥ 

जो आत्मा दीपके समान त्ददयमें स्थित हे उसकी इवेन, काली,कबरा, नीली, कपिछा, पीली और छाछ- 
की अनन्त नाड्या हैं ॥ ९६६॥ उनमेंसे एक नाडी सयमण्डलको भदकर ब्रह्मलोकको अतिक्रम करके 
से ऊपर स्थित हि उसीद्वारा जीव परमगातिको प्राप्त होताहे ॥ १६५॥ इस आत्माकी मुक्तिका मार्गे जा 
डी हू उससे अन्य सकडा नाडो उपरको स्थित डे उनके द्वारा तेजामय दवशरीर लाभ द्वाताह ॥ १६८ ॥ 
अनेकरूप कोमल कान्तिवाली नाडियाँ नचिका स्थित हैं उनके द्वारा यह जीष कमफल भोगनके लिय 
गरम जन्म ळेताह ॥ १६९ ॥ 
देः शास्त्र! सविज्ञानजन्मना मरणेन च । आत्या गत्या तथागत्या सत्येन हममनेन च ॥ १७० ॥ 
श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कम्मभिश्च शुभाशुभः । निमित्तशाकुनज्ञानग्रहसंयोगज; फल: ॥ १७१ ॥ 
रानक्षत्रसचारजागर; स्वझजराप । आकारापवनज्यातजलभातामरस्तथा ॥ (9-1 
पनन्वन्तरयुगप्राध्या मजापा्थफलराप । वत्तात्मान वयमान कारण जगतस्तथा ॥ १७३ ॥ 
भहङ्कारः स्मृतिमंधा द्वेपों बुद्धि! सुखं धृति; । इन्द्रियान्तग्संचार इच्छा वागणजावित ॥ १७४॥ 
वग स्वश्च भावानाम्म्ररण मनसां गात; । Iनमपश्चतना यल आदानम्पा्चभातकम ॥१७५॥ 
त एतानि दृइ्यन्ते लिङ्गानि परमात्मनः । तस्मादस्ति परो देहादात्मा सवंग इश्वरः ॥ १७६ ॥ 

चद्‌, शास, विज्ञान ( अनुभव ), जन्म, मरण, व्याघि, गमन, अगमन, सत्य, मिथ्या, कल्याण, सुख, 
ख, शुभकम, अझुभकम, भूकम्पआदे निमित्त, दाकुनॉका ज्ञान ( पाक्षियाकी चष्टास शुभ, अशुभ जानना ) 
दिप संयोगका फळ, तारा आर अश्रनी आदि नक्षत्रके संचारस शुभाशुभका फल, जाक्रा अवस्था, स्वप्न 
स्था, आकाश, वायु, सर्यआदि ज्योति, जल, भूमि, अन्धकार, मन्वन्तर, युगॉकी प्राप्ति और मंत्र तथा 
पधियोंका फल; इनसे जानना चाहिये शके आत्मा देहसे पथक और जगत्का कारण दे ॥ १५०-१७३ ॥ 
रकार, स्मरण, धारण, झेप, बुद्धि, सुख, थ्य, इन्ट्रियान्तर संचार अर्थात्‌ एक इन्त्रियगद्दीताबिषय अन्य 
द्रयद्ठारा ग्रहण, इच्छा, देहघारण, प्राणघारण, स्वर, स्वप्र, इन्द्रियाकी प्ररणा, मनकी गति, निमेप, चेतना, 


प्रकरण २] | भाषाटीकासमित । 


बुद्धीन्द्रियाणि साथाने मन; कर्मेन्द्रियाणि च । अहङ्कारश्च बुद्धिश्व प्रथिव्यादीनि चे 
अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । इश्वरः सवभूतस्थः सन्नसन्सदसच य! ॥ 
श्रोत्रादि ५ ज्ञानोन्द्रिय, ५ उनके विषय ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ) मन, हाथ 
न्द्रिय, अहंकार, बुद्धि पथिवी आदि पश्चभूत और प्रकृति, ये सब उस सवव्यापी इश्वर सत्‌ अ 
आत्माक क्षेत्र ( स्थान ) हे, इनम रहकर वह आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाताह ॥ १७७-१७८ ॥ 
बुद्धेरुत्पत्तिरव्यक्तात्ततोदकारसंभवः । तन्मात्रादीन्यहङ्कारादेकोत्तरगुणानि च ॥ १७९ 
शब्द; स्पशश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणाः । यो यस्मानिःसतश्चेषां स तस्मिन्नेव ळी 
प्रक्ृतिसे बुद्धि, बुद्धिले अहंकार और अहंकारसे पच्चतन्मात्रा ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
उत्पत्ति होती है, पथ्वतन्मत्राओऑमे क्रमसे एक एक गुण अधिक होतेहे ॥ १७९॥। शब्द, स्पर्श 
गन्ध ये सब उस ( आकाश आदि पच्चमूतों) के गुण हैं; पूर्वोक्त बुद्धि आदि जो जिससे निकल 
यके समय उसीम लीन होजाताहै 5% ॥ १८० ॥ | 
यथात्मोन सजत्यात्मा तथा व काथता मया । वपाकाज, प्रकाराणा कर्मणामाश्वरो 
सर्वं रजस्तमश्चैव गुणास्तस्येव कीतिताः । रजस्तमोभ्यामाविष्श्चक्रवद्‌ भ्राम्यते. ह्यसौ 
अनादिरादिम श्चव स एव पुरुषः परः । लिड्ेगन्द्रयग्राह्यरूप। सावकार उदाहत। ॥ १८ 
आत्मा स्वयं ईश्वर हानेपर मी कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मके विपाकसे जिस ' 
( जीवको ) रचता हे वह मैंने आप लोगोंसे कहा ॥ १८१ ॥ सत्त्वगुण, रजोगुण और 
आत्माके गुण हैं और रजोगण तथा तमोरुणसे युक्त होकर वह चक्रके समान इस संसारम ' 
कहदिया ॥ १८२ ॥ वही अनादि परस. पुरुप शरीर धारण करनचेसे आदिमान्‌ आर ः 
आदि विकारोंसहित तथा चिह्न और इन्द्रियोंस ग्रहण करनेयोग्य होताहे ॥ १८३ ॥ 
पितृयनोऽजवीथ्याइच यदगस्त्मस्य चान्तरम्‌ । तेनाम्निहोत्रिणो यांति स्वगकामा दिः 
ये च दानपरा! सम्यगष्टाभिङ्च गुणसुताः । तेपि तेनव मार्गण सत्यत्रतपरायणाः ॥ 
तत्राष्टाशीतिसाहस्रा, सुनयो ग्रहमेधिनः । पुनरावतिनो बीजभूता धमप्रवतकाः ॥ १८६ 
सप्ताषनागवोथ्यन्तईवलोक समाश्रिताः । तावन्त एव मुनयः सवारम्भविवाजताः ॥ ' 
तपसा ब्रह्मचयेण संगत्यागेन मेधया । तत्र गत्वाव तिष्ठते यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ १८८ 
यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा । इठोका! सूत्राणि भाष्याणि यन्न किचन 
वेदानुवचनं यज्ञो ब्रह्मचये तपो दमः । श्रद्वोपवासः स्वातंत्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥ १ 
स ह्याश्रमेविजिज्ञास्यः समस्तेरेवमेव तु । द्रष्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः ज्रोतव्यङ्च द्विजाती 
यएनमेव [वन्दान्त य चारण्यकमाश्षता। । उपास्त ट्जा' सत्य श्रद्धया परया युता, 
क्रमात्ते सम्भवन्त्यचिरहः शुक्ल तथोत्तरम्‌ । अयने देवलोकं च सवितारं सवैद्युतम्‌ ॥ 
ततस्तान्पुरुषोभ्येत्य मानसो ब्रह्म लॉकिकम्‌ । करोति पुनरावृत्तिस्तेषामेह न विद्यते 
यज्ञेन तपसा दानेयें हि स्वर्गजितो नराः । घूमान्निशां कृष्णपक्ष दक्षिणायनमेव च ॥ 
पितृलोकं चन्द्रमस वायु वृष्टिं जळँ महीम्‌ । क्रमात्ते सम्भवन्तीह पुनरेव ब्रजन्ति च ॥ 
एतद्यो न विजानाति मार्गद्वितथमत्मावान्‌ । दन्दश्कः पतङ्गो वा भवेत्कीटोथ वा कृ 
अजवीथी (देवमार्ग ) और अगस्त्यके ताराके बीच जो पित्यान नामक स्थान हे उसी 
भिळाषी अग्निहोत्री लोग स्त्रीस जातेदै॥ १८2॥ जो मनुष्य दानपरायण, अहेकाररहिः 
( दया क्षमा, अनसुया, शोच, अनायास, मङ्गल, अकापण्य और अस्पृहा ) से युक्त अ 
त्र भी उसी मारासे स्वगमें प्राम होतेहैँ ॥ १८० ॥ उस पितृयानभे गृहस्थघमेचाले ८८ सह 
हैं, वे छोग पुनःपुन: सष्टिके आदिमें धमका उपदेश करकं उसका ब्रीज बाते हं ॥ १८६ 
और नागवीथी ( ऐरावत पथ ) के बीचमें देवळोकपें रहनेवाळे उतने ही ( ८८ सहस्र ) 
आरम्भोसे रहित ( तत्त्वज्ञानी.) तपस्वी, ब्रह्मचर्थयुक्त, सङ्ग त्यागी और मेधायुक्त दे, वहां ज 
स्थिर रहतेहें ॥१८७-१८८॥ उन्हींसे चेद्‌, पुराण, अङ्गविद्या, उपनिषद, सूत्र, छोक भाष्य ओः 
शास्र प्रचलित होते है॥१८९॥ वेदपाठ, यज्ञ, ्रह्मचय; तपस्या, दम, श्रद्धा, उपवास 
( विपयके वश न होना ) ये सब आत्मज्ञानके कारण हैं अर्थात्‌ इनसे आत्मज्ञान होताहे ॥ 
आश्रमवाले ड्विमातियांको उचित हे कि उस आत्माको जानने, देखन आर सुननेका उद्योग ३ 
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` परमश्रद्धासे युक्त होकर निजेन स्थानमै निवास करके सत्य ( आत्मा )] की उपासना करतेहें वे 
अग्नि, दिन, शुङ्पक्ष, उत्तरायण, देवळोक, सूर्य और तेजको प्राप्त होतेहे, फिर मानस पुरुष 
नको ब्रह्मलोक ळेजाताहे, जहांसे फिर इस छोकमें लछोटना नहीं. होता ॥ १९२--१९४ ॥ जा 
ज्ञ, तपस्या और दानसे स्वर्गमें जातेहें वे ऋमसे घूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन, पिवृलोक और 
एको प्राप्त करतेहें फिर बायु, व्रृष्टि, जल और भूमिको प्राप्त होकर अर्थात्‌ अन्नरूपसे वीय होकर 
आतेहें ॥१९५--१९६॥जो मनुष्य इन दोनों मार्गोका निवारण नहीं जानता है अर्थात्‌ दोनों मार्गोंके 
आचरण नहीं करताहै वह सपे, पक्षी, कीट अथवा कृमिका जन्म पाताहै ॥ १९७ ॥ 
धोत्तानचरणः सव्ये न्यस्योत्तर करम्‌ । उत्तान किचिदुन्नास्य मुख विष्टभ्य चोरसा॥ १९८ ॥ 
लिताक्ष; सखस्थो दन्तैदेन्तानसंस्पृशन्‌ । तालुस्थाचलजिहश्व संवृतास्यः सुनिश्चलः ॥१९९॥ 
ध्येन्द्रियग्रामं नातिनीचोच्छितासन; । द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्राणायामग्चपक्रमेत्‌ ॥ २०० ॥ 
ध्येय; स्थितो योती हृदये दीपवलमु; । धारयत्तत्र चात्मानं वारणां धारयन्बुधः ॥ २०१ ॥ 
दाने स्म्वाति; कान्तिदृष्टि! श्रोतज्ञता तथा। निजं शरीरमुत्सृज्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥ २०२ ॥ 
नां छन्दतः सृष्टियोंगसिद्धेहि लक्षणम्‌ ।. सिद्धेयोगे त्यजन्देहममृतत्वाय कल्पते ॥ २०३ ॥ 
प्यभ्यसन्वेदं न्यस्तकर्मा वने वसन । अयाचिताशी मितशुक्‌ परां सिद्धिमवाप्जुयात्‌॥२०४॥ 
[गतघनस्तस्वज्ञाननिष्ठोःतिथिप्रिय! । श्राद्वकृत्सत्यवादी च गृहस्थोपि हि मुच्यते ॥ २०५ ॥ 
हिने जंघेपर वांया चरण और बांये जेवे पर दृहिना चरण उत्तान करके स्थापित करे, बांये 
हथेलीमें उत्तान करके दहिना हाथ रक्खे, मुखको छातीसे थांसकर किचित्‌ उन्नत करे, आंख सुद 
म, क्रोधादिसे रहित होवे, दांतोंसे दान्तोंका स्पर्श नहीं करे, तालर्म जीभको अचल रक्खे, मुखके 
(देवे, रारीको निश्चळ रक्खे, इन्द्रियॉको विषयोंसे निवृत्त करे, जो आसन न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा 
पर बैठे, दुगुने अथवा तिगुने प्राणायामका अभ्यास करे ॥ १९८--२०० ॥ उसके पश्चात्‌ जो 
यमें दीपकके समान स्थित है उसका ध्यान करे, दि मान्‌ मनुष्य उसीमें मनको धारणां करके योगा- 
करे।॥ २०१ ॥ अन्सद्धान होजाना, रख्रति ( अतीन्द्रिय बातोंका स्मरण ) रखना, शोभा होना, भूत 
बार्तोको देखना, बड़ी दूरकी वातोंको सुनढेना, अपने शरीरको छोड़कर दृसरेकी देहमें प्रवेश 
1 और अपनी इच्छासे पदार्थांका रचना करळेना; ये सब योगसिद्धके लक्षण हैं, योगसिद्धि होने 
नेंबाळा योगी मोक्ष पाताहै ॥ २०२-२०३ ॥ अथवा जो मनुष्य सब कामनाभोको त्यागकर वनसें 
करके वेदका अभ्यास रखताहे ओर विना मांगेहुए प्राप्त अन्नको प.रीमित ( थोड़ा ) भोजन करता 
परम सिद्धि अथीत्‌ मोक्षको पाताहै ॥ २०४ ॥। धर्मपूर्वक घन उपाजन करनेवाला, तत्त्वज्ञानर्मे निष्ठ 
का सत्कार करनेवाला, शआद्धकर्ममें तत्पर रहनेवाला और सत्यवादी गृहस्थ भी मुक्त होतादै ॥२०५॥ 


| (५ ) हारीतस्मृति-७ अध्याय । 
गख प्रवक्ष्यामि संक्षेपात्सारमुत्तमम्‌ । यस्य च श्रवणाद्यान्ति मोक्ष चेव मुमुक्षवः ॥ २ ॥ 
भ्यासबलेनेव नइये यू: प पातकानि च । तस्माद्योगपरो भूत्वा ध्यायेत्रित्यं क्रियापरः ॥ ३ ॥ 
यामेन वचनं पत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । घारणाभिकशे कृत्वा पूर्व दुबंषणं मन; ॥ ४ ॥ 
हारमनानन्दं बुधरुपमलामयम्‌ । सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं ध्यायेज्जगदाघारसुच्यते ॥ ५ ॥ 
ना बहिरंतस्थं शुद्धचामीकरप्रभम्‌ । रहस्येकान्तमासीनो ध्यायेदामरणान्तिकम्‌ ॥ ६॥ 
म्राणिहद्यं स्वेषां च हृदि स्थितम्‌ । यच्च सर्वेजनज्ञेयं सोहमस्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
[लामसुखं यावत्तपोध्यानमुदोरितम्‌ । श्रृतिस्मृत्या दिक धर्म तद्विरुद्धं न चाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
रथोऽइवहीनस्तु यथाइवो रथिहीनकः । एवं तपश्च बिद्या च संयुते भेषजं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
(| ७७५ ७ मधु वान्नेन संयुतम्‌ । उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः ॥ १०॥ 
ज्ञानकम्मभ्याँ आप्यते ब्रह्म शाइवतम्‌ । विद्यातपोभ्यां सम्पन्नो अह्णो योगतत्परः ॥११॥ 
| विहायाशु मुक्तो भवति बन्धनात्‌ । न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
ब संक्षेपसे योगद्यास्रका उत्तम सार मैं कहताहूं जिसके सुननेसे मोक्षका इच्छावाले मनुष्य मुक्त हो 
॥ योगाभ्यासके बळसे पाप नष्ट होतेहे इस लिये योगमें तत्पर होकर उत्तम अशचारणसे मनुष्य नित्य 
रे || ३॥ प्रथम प्राणायामसे वाणीको, प्रत्याहारसे इन्द्रियोका और धारणाले वशकरनेके अयोग्य 
राभ करके एकाग्रचित्त होकर जो देवताओंकों भी आगम्य, सूक्ष्मसे सक्ष्प और जगत्के आश्रय है 
गतमाका ध्यान करे || ४-५ ॥ निर्जनस्थानमें एकाग्राचित्त बैठकर बाहर भीतर स्थित और शुद्ध 
मान कान्तिवाळे परमात्माका जन्मपर्यम्त ध्यान करतेरह ॥ ६ ॥ जो सम्पूर्ण प्राणियोका हृद्य है, 


प्रण २) मआषाटीकासमैँत। | (४४ 


फ फे 


` अन्य धमे करे, आत्माकी प्राप्तिका विरोधी कर्म नहीं करे ॥ ८ ॥ जैसे घोड़ेविना रथ और सारथीविना 


` ` नहीं चलता (दोनों परस्पर सहायक हैं) वेसेही तपस्या और विद्या (ज्ञान ;) दोनों मिढकर संसारर 


` औषध हैं ॥ ९ ॥ जिसप्रकार मीठेसे युक्त अन्न और अन्नसे युक्त मीठा है और जिस भांति दोनों पखर 
आकाशमें पक्षी उड्सकतेहैँ उसी प्रकार ज्ञान और कर्म ( तपस्याआद ) दोनोंसे ही सनातन ब्रह्म झि 

॥ १०-११ ॥ ज्ञान और तपसे युक्त और योगमें तत्पर त्राह्ण स्थळ और सक्षम; इन दोनों देहोकी छ 
बन्धनसे छूटजाता है, इस प्रकार जिसका शर्सर नष्ट होगया है उसकी कुगति कभी नहीं होती ॥ ११-: 


( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-३० अध्याय । 

न यम यममित्याहुरात्मा वे यम उच्यते । आत्मा संयमितो येन तं यम; कि करिष्यात ॥: 
न तथासिस्तथा तीक्ष्णः सर्पो वा दुरधिष्ठित; । यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः 
क्षमा गुणो हि जन्तूनामिद्दामुत्र सुखप्रदः । एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते ॥५॥ य 

क्षमया युक्तमशक्त मन्यत जनः ॥ न राब्द्दाख्ा[भरतस्य माक्ष न चेव रम्य।वसथाप्रयस्यी। 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न लोकचित्तम्रहणे रतस्य ॥७॥ एकान्तशीलस्य दृउत्रतस्य मोक्षो 
त्मीतिनिवतेकस्य । अध्यात्मयोगेकरतस्य सम्यड्गमाक्षो भवेन्नित्यम हिसकस्य ॥ ८ ॥ 
_ बयुद्धिमानळोग यमराजको यम ( दण्डदाता ) नहीं कते; किन्तु अपन आत्माको ही यम मानतेह 

आत्माको वशमें करिया उसका यमराज क्या करेगा॥३।।खज्ग भी ऐसा तीक्ष्ण नहीं और सपभी ऐसा 
नक नहीं जैसा प्राणियोंके शरीरमें क्रोध नाशकरनेवाला हे॥४॥ क्षमा जो गुण है बह प्राणियोंको इसलोः 
_ परलोकमें सुख देनेवाला है, क्षमावाडोंमें एक ही दो है,दूसरा नहीं कि क्षमावालेकों मनुष्य असमर्थ र 
॥५-६॥ व्याकरणमें रत रंहनेसे, रमणीयगृहमें प्रीति होनेसे, भोजन वस्नम तत्पर रहनेसे तथा संसारके 
वश करनेमें रत होनेसे मोक्ष नहीं होता; किन्तु जो मनुष्य एकान्तमें निवास करताहै, टढप्रतयुक्त है, 
प्रीतिसे अळग रहताहै,अध्यात्मयोगमें तत्पर है और कभी हिंसा नहीं करताँह उसीका मोक्ष होताहे ॥ ६ 


( १७) दक्षस्मृति-७ अध्याय । 
लोका वशीकृता येन येन चात्मा वशीकृतः । इन्द्रियार्था जितो येन तं यागं पत्रवीम्पहम । 
` ` ग्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा ! तर्कञ्चेव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते ॥ 
नारण्यसेवनाद्योगो नानेकयथचिन्तनात्‌ । प्रतै्ज्ञस्तपोभिर्वां न योगः कस्यचिद्भवेत्‌ ॥ ४ | 
न च पथ्याशनाद्योगो न नासाम्रनिरीक्षणात । न च शाख्रातिरिक्तेन शोचेन भवाते कचित्‌ 
न मन्त्रमोन कुहकरनेके; सुकृतेस्तथा । लोकयात्रानियुक्तस्य योगो भवति कस्यचित्‌ ॥ ६ ॥ 
अभियोगात्तथाभ्यामात्तस्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ । पुन; पुनश्च निवदाद्यांगः सिद्धयति योगिनः 
आत्मचिन्ताविनोदेन शाचेन क्राडनेन च । सबेभूतसमत्वेन यागः सिद्धयाते नान्यथा ॥ ८ | 
यश्चाऽत्मामिथुनो नित्यमात्मक्रीडस्तयैव च । आत्मानन्दस्तु सततमात्मन्येव सुभावितः ॥ 
रतश्चेव सुतृष्टइ्च संतुष्टो नान्यमानसः । आत्मन्येव सुतुप्तोसों योगस्तस्य प्रसिद्ध्यति ॥ १० 
` सुप्तोपि योगयुक्तश्च जाग्रदेव विशेषतः । ईद्क्चेष्टः स्मृतः श्रेष्ठी वारिष्ठो ्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
अत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं नेव पश्यति । ब्रह्मभूतः स पवेह दक्षपक्ष उदाहृतः ॥ १२ ॥ 
जिससे जगत्‌ वशमें कियाजाता है, जिसके द्वारा आत्मा चझम होताहे और जिससे इ 
और समाधि, ये ६ जिसके अङ्ग हे उसको योग कहतेई & || २ ।। वनमें बास, अनेक म्थांक । 
ब्रत, यज्ञ अथवा तपस्यासे किसीको योग प्राप्त नहीं होता ॥ ४ ॥ पथ्य भोजन, नाकके अः 
निरीक्षण, बहुत शाख्नोके देखेन और शोचसे भी कभी योग नहीं होसकता ।। ५ ॥ मन्त्र जपः 
रहने, होम करने, नाना प्रकारके पुण्य करने और छोकके व्यवहारास तत्पर रहनेसे भी योग सिद्ध 
होताहै ॥ ६॥ योगर्मे तत्पर होने, लगातार उसका अभ्यास करने, उसमें अचल श्रद्धा विश्वास रखर 
बारबार वैराग्य होनेत योग सिद्ध होताहै ॥ ७ ॥ आस्माकी चिन्ताके आनन्द, शाचकी क्रीड़ा 
_ सम्पूर्ण प्राणियोंमें समतासे योग सिद्ध होताहे; अन्यथा -नहीं।। ८ ॥ जा मनुष्य सदा आत्माभ 
_. आत्मक्रिया परायण, आत्मामं आनन्द, आत्मध्यान परायण, आत्मामं रत, आत्मामं संतुष्ट, अनः 
. और आत्मामेंही भलीमांति तृप्त हे उसीका योग सिद्ध होताहै ॥९-१०॥ जो निद्रित अवस्थाम भी आर 


क शह्डस्मति-७ अध्याय, ९२-१५३४छोक । प्राणोंकी रोककर सात व्याहृति, ओङ्कार और - शिरोमन्त्र 
ज्योति)सहित गायत्रीके तीन बार पढ्नेको प्राणायाम कहतेददै,संमयके जाननेवाले मनके रोकनेको धारण 


NN A के फक... 


) धमशाद्वसंग्रद । [ अंध्या०प्र २६ ] 


प्रत अवस्थामै योग युक्त रहताहै, जिसकी ऐसी चेष्टा हे वही श्रेष्ठ ओर जझवादियोमे बड़ा हा” 
११ ॥ जो मनुष्य इसलोकमें आत्माके विना दूसरेको नहीं देखताहै अथात्‌ सम्पूण 

। आत्मरूप समान भावसे देखताहै, दक्षके मतसे बही ब्रह्मस्वरूप है ॥ १२ ॥ 

सक्तचित्तो हि यतिमोक्ष न विन्दाते । यत्नेन विषयासक्ति तस्माद्योगी विवजेयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
द्रयसंयोगं केचिद्योगं वदन्ति वे । अधर्मा धर्मचुद्वया तु ग्रहीतस्तेरपण्डिते ॥ १४ ॥ 

गो मनसश्चेव संयोगं त॒ तत; परम्‌ । उक्तानामधिका होते केवलं योगवश्चिताः ॥ १५ ॥ 

स यतीका चित्त विषयमें आसक्त है वह मोक्ष नहीं पाताहै, इसलिये योगी यत्नतुवेक विषयसे 

ळेके ॥ १३ ॥ कोई कोई विषय और इन्द्रियोंक संयोगको योग कहतेहँ; वे निंबाद्धि अघमको घर्म 

हण करतेहे ।। १४ ।। अन्य कोई कोई आत्मा और मनके संयोगको योग: कहतहें, ग पूर्वोक्त 

गी अधिक योगवशज्चित हैं ॥ १५॥। 

न मन, कृतवा क्षत्रज्ञ परमात्मांन । एकांकृत्स विमुच्यंत यागाय मुख्य उच्यते ॥ १६॥ , 

प्राहिविक्षपलजाराड़गाद्चतस; । व्य पारास्त सम ख्यातास्ताजित्वा वशमानयत्‌ ॥ २७ ॥ 


५, + 


विनिसुत्त॑ क्षेत्रज्ञ अणि न्यसत्‌ । एतद्वयान तथा ज्ञानं शषस्त अन्थविस्तरः ॥ २१ ॥ 
र वृक्तियोंसे सनकी हटाकर जीवात्माकों परमात्मामे मिलादेनेसे मुक्ति होजाती है, इसको मुख्य 
हैँ ॥ १६ ॥ मनकी मलीनता, मोह, चित्तकी चञ्चलता, लज्जा और शङ्काआद, ये चित्तके 
हज तेदँ, इनको जीतकर मनको वशमें करे ॥ १७ ॥ पांच कुटुम्बो अर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रियोका 
है और छठवां मन उस ग्रामका प्रबळ प्रधान है, जिसको देवता, असुर आर मनुष्य जीत नहीं 
१८ ॥ जो मनुष्य बढसे परायेके राज्यको जीतढेता दै, वह शूर नहीं होता; किन्तु जिसने इन्द्रियोंके 
गीता है बुद्धिमान्‌ ढोग उसीको शूर कहतेह ॥ १९ ॥ विषयोंमें लगीहुई सब इन्द्रयोंकी विषयास 
इन्द्रियोंकी मनमै ओर मनको आत्मामें युक्त कर ॥ १० ॥ सब पदाथाँसे रहित क्षेत्रज्ञ ( जावात्मा ) 
मिळावे, यही ध्यान और ज्ञान है बाकी सब तो प्रन्यॉका विस्तार है ॥ २१ ॥ 
विषयभोगांस्तु मनां निश्चलतां गतम्‌ । आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकीत्तित1॥२२॥ 
सन्निकर्षण फलं यत्तदशाशवतमू । द्वयोस्तु सनिक्रषण शाश्‍वत धुवमक्षयमू ॥ २३ ॥ 
षयभोगोंको त्यागकर आत्मशाक्तिरूपसे मनकी स्थिरताको समाधि कहतेहें ॥ चार अर्थात्‌ 
अङ्ग प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार और घारणाके योगसे जो फल ह्ोताहै वह अनित्य है और दो 
कै ( विवेक ) और समाधिके योगसे प्राप्रहुआ फल नित्य और अक्षय हे ॥ २३ ॥ 
त सवलाकस्य तदस्तात पवरूध्यत । कथ्यमान तथान्यस्य हदयनावातहुत ॥ ९४ ॥। 
धं च तह कुमारी मंथुने यथा । अयोगी नेव जानाति जात्यन्धो हि यथा घटम्‌ ॥२५ ॥ 
॥यसनशीलस्य सुसंवेद्यं हि तद्भवेत्‌ । तत्सकषमत्वादनिदञ्यं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
वाभरण भावं मनसालोचनं तथा । मन्यः्ते स्री च मूर्खश्च तदेव बहु मन्यते ॥ २७॥ 
कटा! सुरास्तेपि विषयंन वशीकृताः । प्रमादिमिः क्षुद्रसत्वमनुष्यरत्र का कथा ॥ २८ ॥ 
यक्तकषायेण कत्तव्यं दण्डधारणम्‌ । इतरस्तु न शक्रोति विषयरीभभूयते ॥ २९॥ ` 
रं क्षणमप्येकमुदकं च यथोर्मिभिः । वात्ताहतं तथा चित्तं तस्मात्तस्य न विश्वसत्‌ ॥ ३०॥ 
इति श्रीबाबूसाधुचरणप्रसाद्सण्हीता धमशास्रसंग्रह; समाप्तः । 
' ब्रह्म सबको नास्ति प्रतीत होताहे वह विद्यमान है ऐसा कहनेसे दोनों बातोंमें विरोध पड़ताहै और 
नहीं हे वह अन्यके हृदयम कया. स्थित होगा ॥ २४॥ वह ब्रह्म कुमारीके भेथुनक्र समान स्वयं 
ग्य है, जसे जन्मान्ध मनुष्य घटके रूपका नहा देखसकता वैसे ही योगमार्गस हान मनुष्य डस 
हीं जानताहे ॥ २५ ॥ नित्य योगाभ्यासके स्त्रभाववाले मनुष्यको अनायाससे व्रह्म जाननेयोंग्य 
वह सनातन प्रत्र सक्ष्म होभेके कारण दिखानेयोग्य नहीं है ॥ २६ ॥ पाण्डत लोग मनमें 
न हानेको ही भूषण मानतेह । और खी तथा मू्खलोग आभूषणको बहुत उत्तम समझतेहैं ॥२७।। जब | 
सत्त्वगुणी देवताओंको भी अपने वरास करीलया दब भूलमें पड़हुए अस्पसतत्व गुणवाले मनुष्योके 
मै क्या कहना हे || २८ ॥ इसलिये मनके मलको त्याग करके दण्ड धारण करना चाहिये, जिसने 
' क्रिया वह दण्डधारणके लिये समथ नहीं होताहे; क्‍योंकि विषय उसको दबालतेई ।। २९ ॥ जिस 
तरङ्गोके उठनेसे जळ क्षणमात्र भी स्थिर नहीं रद्दता उसी प्रकार विषयवासनाओंसे हताहुआ चित्त 
रहसकता,. उसळिय उसका विश्वास नही करना चाहिये ।! 3० ॥ 


(१ ) मनुस्मृति-१अध्याय । 


पशवंश्र झगाश्रेव व्याढाश्वोभयतोदत; । रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरांसयुजा। ॥ ४ 
अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः। यानि चेवप्रकाराणि स्थङजान्यौदकानिच 
स्वेदज दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम्‌। उष्मणश्चोपजायन्ते यज्चान्यत्किञ्चिरीदृराम ॥ ४५ 


 उद्विज्ञास्स्थावरास्सर्षे बीजकाण्डम्ररोहिणः । ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ 
` अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयस्स्सृताः । पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्वुभयतस्स्मृताः ॥ ` 


निमेषा दश चाष्टो च काष्ठा मिशत्त ताः कला। त्रिशत्कला मुहत्तेः स्यादहोरात्रन्तु ताबतः 
पित्र्ये राज्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । कमचेष्टास्वहः कृष्ण; शुकः स्पप्नाय शर्बरी । 
देवे राञ्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । अहरततत्रोदगयनं रात्रिः स्याहक्षिणायनम्‌ ॥ ६७ 
मनस्पृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया । आकाश जायते तस्मात्तस्य शब्द गुणं विद! ॥ ७ 
आकाशाज्ञ विछुवाणात्सवेगन्ववह! शुचिः । बलवाञ्जायते वायुस्स वे स्पशंगुणी मतः ॥ ७: 
वायोरपि विकुवाणाद्विरोचिष्णु तमोबुदम्‌। ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तट्रपगुणसुच्यते ॥ ७७॥ 
उयोतिषश्च बिकुवाणादापो रसगुणाः स्मृताः । अद्गचो गन्धरणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादित 
अध्यापनमध्ययनं यजने याजने तथा । दानं प्रतिग्रह चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ ८८ ॥ 
मनुस्मृति-२ अध्याय । 

श्रुतिस्तु वेदों विज्ञेयो धमशाख तु वै स्मति; । ते सवार्थेषवर्मामांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निर्वभी 
प्राइनामिवर्धनालुंसो जातकर्म विधीयते । मन्त्रवत्याशरन चास्य हिरण्यमधुसापिषाम्‌ ॥ २९ 
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ 
चतुर्थे मासि कत्तव्यं शिशोनिष्क्रमणं गृहात्‌ । षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यद्रेष्टै मङ्गलं कुले ॥ ३९ 
चूडाकर्म द्विजातीनां सपेषामेव धमतः । प्रयमेऽ्दे तृतीये वा कत्तेव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥ ३५ 
गभोष्टमेऽन्दे कुवीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात द्वादशे विशः ॥ 
ब्रह्मवचेसकामस्य काय विग्रस्य पञ्चमे । राज्ञो बढाथिनः षष्ठे पैश्यस्येहाथिनोऽष्टमे ॥ ३७ 
आषोडशाङ्राह्मणस्य सावित्री नात्तिवतते । आद्वावंशातक्षत्रबन्धोराचतु विंहातेविशञः ॥ ३८ 
अत ऊर्ध्वे त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता ब्रात्या भवन्त्यायेविगाहता; ॥ 
नेतेरपूर्तेविधिवदापद्यपि हि काचित्‌ । आह्यान्योनांश्च संबन्धान्नाचरेड्राह्मण४ सह ॥ ४० ॥ 
उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमयात्समाहितः । भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यगद्विः खानि च संस्पृशेत्‌ 
पूजयेदशनं नित्यमद्याचेतदकुत्सयन । दृष्टा हृष्येत्मसीदेच प्रतिनन्देच्च सर्वशः ॥ ९४॥ | 


पूजितं दानं नित्य बलमूज च यच्छति-। अपूजितं तु तद्भक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌ ॥ ५५ ॥ 


नोच्छिष्टं कस्यचिद्दय्या्नायाचेब तथान्तरा । न चेवाध्यशनं क्यान्नचोच्छिष्टः कचिड्रजेत ॥ 


_अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्यै चातिभोजनम्‌ । अपुण्यं लोकविद्विष्ट तस्मात्तत्परिवजेयेत्‌ ॥ ५९ 
अङ्गुष्ठमूलस्य तले आह्यं तीर्थ प्रचक्षते । कायमङ्गगुलिमूलेऽ्भे देवं पिञ्यं तयोरधः ॥ ५९ 


मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । अप्सु प्रास्य विनष्टानि णह्वातान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ 
केशान्तः षोडशे वर्ष ब्राह्मणस्य विधीयते । राजन्यवन्धोद्वाविंशे वेशस्य द्रयधिके ततः ॥ ६ 
शरोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चेव दशमी स्मृता । 
दवीन्द्रियाणि पश्चिपां ओत्रादीम्यनुपूरवेशः । कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि अचक्षते ॥ ` 
श्चत्वा स्पृष्टा च दृष्टा च सुक्तवा घात्वा:च यो नरः । न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेरि 


पूर्वा संध्यां जपंस्तिषठेत्सावित्रींम्कदर्शनात्‌ । पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात्‌ ॥ 


शात. अ. हन भल का. अंक अ. सो [ ४. a हक अक. शा. 


४५० ) | घध्मशाख्रसंमहका- [ भनुस्पृति- 
[पकरणे चव स्वाध्याये चेव नेत्यके । नाजरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥ १०५ ॥ 
नीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयोद्विजः। सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥ १४० ॥ 

देश तु वेदस्य वेदाङ्गान्थपि वा पुन; । योऽध्यापयति वृस्यर्थसुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ ॥ 
धेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । संभावथति चान्नेन स विमो गुरुरुच्यते ॥ १४२ ॥ 
न्याधेयं पाकयज्ञानप्रिशेमादिकान्मखान्‌ । यः करोति वृतो यस्य स तस्यत्विंगिहोच्यते॥१४३॥ 
ऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेष शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६८॥ 
घे सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । ख्रात्वार्कमचयित्वा त्रिः पुनमामित्यचं जपेत्‌॥१-१॥ ` 
बा वे गाईपत्योऽग्निमोताग्निदेक्षिणः स्मृतः । गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ २३१ ॥ 


मनुस्मृति-३ अध्याय । 

यापनं अझयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम । होमो देवो बलिभोतो नृयज्ञोऽतियिपूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
रराजन्तु निवसन्नतिथिब्राह्मणः स्मृतः । अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते॥ १०२ ॥ 
ग्रामीणमतिथि विग्रं साङ्गतिकं तथा । उपस्थितं गह विद्याद्गायां यत्राग्नयोऽपि वा ॥ १०३ ॥ 

मै ्राद्वेऽचेयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । द्विपता हि हविभुक्त भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥ १४४ ॥ 
एग्निहोत्रसंयोगं ङुरुते योऽय्रने स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वज! ॥ १७१ ॥ 
तुम्ततस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः । धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥ १७३ ॥ 
दारेष जायेते हो सुतो कुण्डगोळको । पत्यो जीबति कुण्ड; स्यान्मृते भत्तोरे गोलकः ॥ १७४॥ 
हणं भिक्षुकं वापि भोजनाथसुपस्थितम्‌ । त्राह्मणेरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
सापिण्डकियाकमे द्विजातेः संस्थितस्य तु । अदैवं भोजयेच्छाद्ध पिण्डमेकं तु निर्वपेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
` पिण्डक्रियाया तु कृत्तायामस्य धर्मतः । अनयेवावृता कार्य पिण्डनिर्वपणं सुतेः ॥ २४८ ॥ 
यज्ञानि पयः सोमो मांस यच्चानुपस्कृतम्‌ । अक्षारलबणं चेव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥ 


| मनुस्मृति-४ अध्याय । 

यामिक वसदग्राम न न्याधिबहुले भृशम्‌ । नेकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पवते वसत्‌ ॥ ६० ॥ 
गुद्वराज्ये निवसेन्नाधामिकजनावृते । न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपसृष्टेऽन्त्यजेन्ेभिः ॥ ६१ ॥ 
पुञ्जीतोद्धृतलेहं नाति सोहितमाचरेत्‌ । नाते प्रगे नाति साय न साये प्रातराशितः ॥ ६२ ॥ 
कुवीत वृथा चेष्टां न वायञ्जलिना पिवेत्‌ । नोत्सङ्ग भक्षयद्गक्ष्यान्न जातु स्यात्कुतुहली ॥ ६३ ॥ 
सेः कीडेत्कदाचित्त स्वथं नोपानहो हरत्‌ | शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चासने ॥ ७४ ॥ 
शूद्राय मातें दद्यान्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम्‌ । न चास्यापदिशेद्धमे न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ॥ ८०॥ 
गावास्यामष्टमीञ्च पोणमार्सी चतुदेशीम्‌ । अह्मचारी भवेन्नित्यमप्य॒तों स्नातको द्विजः ॥ १२८॥ 
छक्षणहीनोऽपि यः सदाचासान्नरः । श्रहृधानोऽनसूयश्च शर्त वर्षाणि जीवत्ति ॥ १५८ ॥ 

ध्वजी सदा डब्धश्छाक्षिको लोकदम्भकः । बेडालव्रतिको ज्ञेयो हिंसः सर्वाभिसन्धकः ॥ १९५.॥ 
रोहृ्टिनिष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो द्विजः ॥ १९६ ॥ 
कीयनिपानेषु न स्रायाञ्च कदाचन । निपानकतुंः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥ 
नेशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च । अदत्तान्युपशुज्ञान एनसः स्यात्तरीयभाकू ॥ २०२ ॥ 
त्रुद्धातुराणाथ न भुञ्जीत कदाचन । केशकीटावपन्नश्च पदा स्पष्टच कामतः ॥ २०७ ॥ 
प्नावेक्षितञ्चेव संसपृष्टञ्चाप्युदक्यया । पतत्रिणावलीढश्व झुना संस्पष्टमेव च ॥ २०८ ॥ 

1 चान्नमुपघ्रातं घुष्टानश्व विशेषतः । गणान्नं गणिकान्नश्च विदुषा च जुगुप्सितम्‌ ॥ २०९ ॥ 
[गायकयोश्चान्नं तक्षणांवाडषिकस्य च । दीक्षितस्य कद्यस्य वद्धस्य निगडस्य च ॥ २१० ॥ 
भशस्तस्य षंढस्य पुश्चस्या दाम्भिकस्य च । युक्त पर्युषितञ्चेव झूद्रस्योच्छिष्टमव च॥ २११॥ ` 
कित्सकस्य मृगय? क्रूरस्योच्छिष्टभाजिनः । उग्रान्नं सूतिकान्नश्च पयोचान्तम निदंशम॥ २१२ ॥ ` 
[चितं वृथा मांसमवीरायाश्च योषितः । द्विषदन्नं नगयन्नं पतितान्नमवक्षुतम्‌ ॥ २१३ ॥ | 


र च रॅ, 


। ) | _ परिशिष्ट! (४५१ 


मनुस्मृति-* अध्याय । 
यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद उच्यते । मत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवर्जयेत्त २ 
पाठीनरोहितावादों नियुक्तो हव्यकव्ययो; । राजीवान्सिहतुण्डांश्च सशल्कांश्वेव सवेश; ॥ १६ । 
श्वाविधं शल्यकं गोधां खडुकूमंशशांस्तथा । भक्ष्यान्पश्चनखंष्वा हरनुशंश्वेकतोंद्तः ॥ १८ ॥ 
छत्राकं विडराहं च लशुनं ग्रामकुक्कुटम्‌ । पलाण्डुं गञनं चेव मत्या जग्ध्वा पतोद्रेजः ॥ १ 
अमत्येतानि पद जग्ध्वा कृच्छं सान्तपन चरेत्‌ । यतिचान्द्रायणं वापि शोपेपपवसेदृहः ॥ २० 
प्रोक्षित भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया । यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥२ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कत्तां चोपहतो च खादकश्चेति घातकाः ॥ ५१ 
र्षवर्षेऽइवमेधेन यो यजेत शतं समाः । मांसानि च न खादिद्यस्तयोः पुण्यफलं समम ॥ ५३॥ 
फलमूलाइानेमेधयेसुन्यन्नानां च भोजने! । न तत्फलमवाझोति यन्मांसपरिवर्जनात्‌ ॥ ५४ ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मंथुने । प्रबृत्तिरषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ९६ ॥ 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे बिनिवर्तते । समानोइकभावस्त जन्मनास्रोरवेदने ॥ ६० ॥ 
स्रीणामसंस्कृतानां तु व्यहाच्छुष्यन्ति वान्धवाः । यथोक्तेनेव कल्पन शुष्यन्ति तु सनाभय!॥७ 
न वर्धयेदघाहानि प्रत्यहेन्नाम्िपु क्रिया; । न च तत्कमं ङुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशचिभेवेत्त ॥ ८४ 
डिम्भाहवहतानां च विद्यृता पार्थिवेन च । गाब्राणह्मस्य चेवार्थे यस्य चच्छति पार्थिवः ॥ ९५ 
ज्ञान तपोम्निराहारो सन्मनोवायुपाञ्जनम्‌ । वायुः कमाककालो च शुद्धेः कतेणि देहिनाम्‌ ॥ २० 
सर्वेषामेव शोचानामर्थशोचं परं स्मृतम । योऽथ गुचिहि स झुचिने मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ १० 
क्षान्त्या झुध्यान्ति विद्वांसो दानेनाकायकारिणः । प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः १० 
सृत्तोये; शुध्यते शोध्यं नदी वेगेन झुध्यति । रजसा स्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ १०, 
द्विगात्राणि झुध्यन्ति मनः सत्येन झुध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञोनिन शुष्यति १०९ 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यञ्च प्रसारितम्‌ । ब्रह्मचारिगतं भेक्ष्यं नित्ये मेध्यमिति स्थितिः 
इवभिहेतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरत्रवीत्‌ । क्रव्याद्विश्च हतस्यान्यश्च।ण्डाळाद्यश्च दस्युभिः १३ 
एका लिङ्गे गदे तिस्नस्तथेकत्र करे दश । उभया सप्त दातव्या मृदः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६ 
एतच्छोच शृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । त्रिगुणं स्याद्रनस्यानां यतीनां तु चतुगुंणम ॥ १३ 
मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतिः । प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदाने स्वाम्यकारणम्‌ ॥ १५२ ॥ 
नास्ति स्रीणां पथम्यज्ञो न व्रत नाप्युपोपितम। पति झुश्रपतं येन तेन स्वगे महीयते ॥ १५५ 
व्यभिचारात्त॒ भतुः त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्‌ । श्रगाळयोनि प्राम्मोति पापरॉगेश्व पीडयते १' 
पति या नाभिचराते मनोवाग्देहसंयता । सा भतेलोकमामाति सद्वि' साध्वीति चोच्यत ॥ १६ 
एवं वृत्तां सवण स्रीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । दाहयदस्निहोत्रेण यज्ञपात्रंश्च धर्मवित्‌ ॥ १६७ । 
भायोये पूर्वमारिण्ये दस्वामीनन्त्यकर्माणि । पुनदाराक्रियां कुयाव्पुनराथानमेव च ॥ १६८ ॥ 
मनुस्मृति-& अध्याय। ` 
वजयेन्मधुमांसं च भोमानि कवकानि च । भूस्तृणं रिग्रुकं चेव केष्मातकफलानि च ॥ १४. 
मनुस्मृति-७ अध्याय । 
मृगयाक्षो दिवा स्वसः परिवादः ख्रियो मदः । तोर्येत्रिकं बृथाटया च कामजो दशकों गणः॥४९ 
पैशुन्य साइसं द्रोह इष्योसयार्थदूषणम्‌ । वाग्दण्डजं च॑ पारुष्यं क्रोधजी$पि गणोऽष्टकः ॥ ४८ 
संममत्राह्मणे दान द्विगुणं ज्राह्मणबुवे । माधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ ८५ ॥ 
मनुस्मृति-८ अध्याय । 
वृषो हि भगवान्धमस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धम न लोपयत्‌ ॥ १६॥ 


दातव्यं सबवर्णेभ्यो राज्ञा चोरेहुतं घनम्‌ । राजा तढुपयुञ्ञानश्चोरस्यामोत किल्बिषम्‌ ॥ ४० 
लोकसंव्यवराराथ या संज्ञाः प्राथना भवि तासरूप्यसवणाना ता प्रवश्याएगाषत' ।। ९३९ 


१५२९) [ मनुखतिरै ] 


रेणवो$0ौ विज्ञेया लिक्षैका परिमाणतः । ता राजसर्षपर्तिसस्ते त्रयो गोरसर्षपः ॥ १३३ ॥ 
पाः पड़ यबो मध्यस्जियदं त्वेककृष्णलम । पश्चकृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥१३४ ॥ 
 सुवणाश्वत्वारः पलानि धरणं दश । द्वे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रोप्यमाषकः ॥ १३५ ॥ 
पोडश स्याद्वरणं पुराणश्रेव राजतम्‌ । कार्षापणस्तु विज्ञेयस्तात्रिकः कार्षिक पण; ॥ १३६ ॥ 
णानि दश ज्ञेयः श्तमानस्तु राजतः । चतुःसार्वाणको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ १२७ ॥ 
[नां द्वे झते सार्धे प्रथमः साहस; स्मृतः । मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥ १३८॥ 
गे देये प्रतिज्ञाते पञ्चक शतमहाति । अपहद तहिगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
स्वामिनाऽननुज्ञातमाथि सुङ्क्तेऽविचक्षणः । तेनार्धबृद्विभोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कतिः १५० 
ता यदि नष्टः स्यात्कुटम्वार्थ कृतो व्यय; । दातव्यं वान्धवस्तत्स्यात्प्रविभक्तरपि स्वतः॥ १६६ 
म्वार्थेऽ्यघीनोऽपि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । स्वदेश वा बिदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌ १६७ 
साघयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नपे ! स राज्ञा ततञ्चतुभोगं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
ता स्तेनेन गन्तब्यो सुत्तकेरोन धावता । आचक्षाणेन तत्स्तेयमेवे कमास्म शाव माम ३१४॥ 
धेनादाय मुसलं लगुडं वापि खादिरम्‌ । शक्तिं चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव बा ॥३१५॥ 
सनाद्रा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याझोति किल्विषम्‌ ३१६ 
आदे खूगहा माष्टि पत्यो भार्यापचारिणी । गुरी शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ३ १७ 
[त्साहसं त्वन्वयवत्प्रसभं कमं यत्कृतम्‌ । निरन्वयं भवेत्स्तय हृत्वापहनूयते च यत्‌ ॥ २२२ ॥ 
गाचार्यः सुहृदूभ्राता भार्या पुत्र; पुरोहित; । नादण्डो नाम राज्ञोऽरित यः स्वधमे न तिष्ठति ३ ३९॥ 
पोषणं भंवेइण्ड्यो यत्रान्थः प्राकृतो जनः । तत्र राजा भवेइण्डयः सहस्रमिति धारणा ॥ ३३६॥ 
जाहतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्रिमो । पेत्रिको दण्डदासश्च सीते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥ 
मनुस्मृति-९ अध्याय | | 
घवाताहृतं बीजं वस्य क्षेत्रे प्ररोइति । क्षेत्रिकस्येव तद्वीजं न वप्ता लभते फलम्‌ ॥ ९४ ॥ 
चितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टो नरः समाः । विद्यार्थं पड़ यशोऽथे वा कामार्थ त्रीर्‌तु बत्सरान७६॥ 
ददीत न झाद्रोऽपि शुल्क दुहितरं ददन्‌ । शुल्कं हि शह्नन्डुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
त्रोनेन विधिना सुतां कुवीत पुत्रिकाम्‌ । यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्‌ स्वथाकरम्‌ ॥ १२७॥ 
तुस्तु योतकं यत्स्थात्ङुमारीभाग एव सः । दोहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
तृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । सवास्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मलुरजवीत्‌ ॥ १८२॥ 
गसामेकपत्लीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥ १८३॥ | 
ऽर्न्यध्यावाहनिकं दत्ते च प्रीतिकमीणि । श्रातृमातृपितृप्राप्तं पड़िध स्रीधनं स्मतमू ॥ १९४ ॥ 
गाणिभियत्क्रियते तलोक द्रतमुच्यते । प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥ २२३ ॥ 
मेतत्पुरा कर्प दृष्ट वेरकरं महत्‌ । तस्माह्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ॥ २२७ ॥ 
नेयुक्तास्तु कायषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ । धनोष्मणा पच्यमानास्तानिःस्वान्कारयेन्नृपः२३१ 
गत्याः प्राडिवाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा । तत्स्वयं इपतिः कुयोत्तान्सहस्रं च दण्डयेत्‌ २३४॥ | 
भानवध्यस्य वषे तावान्वध्यस्य मोक्षणे । अधर्मो नृपतेदंशे घमस्तु विनियच्छतः ॥ २४९ ॥ 
मनुस्मृति-१० अध्याय । 
पणः क्षत्रियो पेश्यख्यो वणा द्विजातयः । चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति ठु पञ्चमः ॥ ४ ॥ 
नामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम्‌ । वेहेदकानां स्रीकार्यम्मागधानां वणिक्पथः ॥ ४७ ॥ 
यवांतो निषादानां तष्टिस्त्वायोगवस्य च । भेदान्प्रचुञ्चुमदुयूनामारण्यपशुहिसनस्‌ ॥ ४८ ॥ 
ग्पुकसानां तु विशोकोवधबन्धनम्‌ । धिग्वणानां चमैकार्य वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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[ चरंयुः कायार्थ चिद्विता राजशासनेः । अवान्धर्व शवं चेव निहरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५ ॥ ` 
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[ याइयस्क्यस्ट्रति २ ] परिशिष्ट । (° 


मञ्स्मृति-११ अध्याय । 

क्षत्रियो वाइवीयेण तरेदापदमात्मनः । घनेन वेश्यशूद्रों तु जपहोमैद्विजात्तम; ॥ २४ ॥ 

गोडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । ययेवैका तथा सर्वा न पातव्या टरिजोत्तमेः ॥ 
जीनकामुकवस्तावीन्पृथग्दद्याद्विशुद्धये । चतुणांमापे वणानां नारीईत्वाऽनवस्थिताः ॥ १६९ | 
अज्ञानात्माइ्य विण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । पुन; सर्कारमहेन्ति अयो वर्णा द्विजातयः ॥ १ 
वपनं मेखळादण्डी भक्षचयां ब्रतानि च । निवत्तेन्ते द्विजानीनां एनः संस्कारकर्मणि ॥ ९ 
अभोज्यानां तु भुत्तवान्नं खीशुद्रोच्छिएंमव च जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवानिपवेत्‌॥ 
मासिकाचे त योऽश्नीयादसमावरत्तेको द्विजः । स त्रीण्यहान्युपवसेदेकाहं चोदक वसेत्‌ ॥ १८, 
अभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । अज्ञानभुक्तं तृत्तार्यं शोध्यं वाष्प्याशु शोधनेः। 
गुरुतल्पत्रतं ङुयाद्रेतः सित्क्वा स्वयोनिषु । सख्युः पुत्रस्य च खीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च 
घाण्डालान्त्यस्भियो गत्वा भुक्तवा च प्रतिणह्म च । पतत्यज्ञानतो विमो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छा 
श्वसृगालखरेदृशे ग्राम्येः ऋव्याद्विरिव च । नशाश्वोश्वरहैश्व प्राणायामेन शुद्धयति ॥ २०० 

उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः । खात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुद्ध ते ॥ 
अनुक्तानष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये । शक्ति चापेक्ष्य पापं च मायश्चित्त प्रकल्पयत्‌ ॥ २९ 
अचो यजूंषि चान्यानि सामानि विविधानि च। एष ज्ञेयस्त्रिवरेदी यो वेदैनं स वेदवित्‌ ॥२ 
आद्य यख्यक्षर ब्रह्म त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता । स गुद्योउन्यखिबृद्देदो यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥ 


मनुस्भृति-१२ अध्याय । 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च । यस्येते निहिता बुद्धो त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं चक्षते । यः करोति स कर्माणि भूतात्मेत्युच्यते बुधैः ॥ 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहजः सवेदेदिनाम्‌ । येन वेदयते सवै सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३ 
सत्तं रजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान्‌ । येव्यांप्येमान्स्थितो भावान्मदान्सर्वानदोषतः ॥ 
शब्द स्पशश्च रूप च रसो गन्धश्च पञ्चमः । वेदादेव प्रसतयन्ते प्रसूतिगुणकमेत्तः ॥ ९८ ॥ 
धर्मेणाधिगतो येस्तु बेद! सपरिबृंहणः । ते शिष्टा आह्णा ज्ञेयाः श्रतिमत्यक्षहेतवः ॥ १०९ 


(१ क) वृद्वमनुस्मृति । 
अपुत्रा शयनं भतु; पालयन्ती ब्रते स्थिता । पत्न्येव दद्यात्तत्पिण्डं कृत्स्नमंशं लभेत च ( १ 
सपिण्डता तु पुरुपे सप्तमे विनिवत्तते । समानोदकभावस्तु निवतेता चतुइशात्‌ ( २ ) । 
जन्मनास्नोः स्मृतरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ( ३ ) । 
दशाहाभ्यन्तरे बाले ग्र्माते तस्य वान्धवेः । शाषाशोचं न कर्तव्य सत्याशोचं विधीयते ( ४ 


( २ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय । 
मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योझानोङ्गिराः । यमापस्तम्बसंवत्ताः कात्यायनबहर्पती ॥ ४ ॥ 
पराशख्यासशंखलिखिता दक्षगीतमो । शातातपो वसिष्ठश्च धमंशाख्रम्रयोजकाः ॥ ९ ॥ 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । सम्यकू संकल्पज; कामो धर्ममूर्लामद रू 
चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्षत्तरैविद्यमेव वा । सा ब्रते थं स घमः स्यादेको वाध्यात्मवित्तम्‌; ॥ 
ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा वर्णा श्वाचास्रयो द्विजाः । निषेकादिइमञ्चानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः | 
गरभोधानम्मृती पुंसः सवनं स्यन्दनात्पुरा । षछेऽष्टमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकर्म च ॥ ११ । 
अहन्येक्रादशे नाम चतुर्थ मासि निष्क्रमः । षष्ठेऽन्नप्राहानं मासि चूडा कार्या यथाकुलम्‌ ॥ 
एवमेनः शर्म याति बीजगर्भसमुद्भवम्‌ । तुष्णीमिताः क्रियाः ख्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥ 
गभोष्टरमेऽध्मे वाब्दे ब्रा्मणस्योपनायनम्‌ । राज्ञामेकादशे सेके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ १४ 
उपनीय गुरुः शिष्य महाव्याहतिपूर्वैकम्‌। वेदमध्यापयेदेनं शोचायारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ १५ 
 कनिष्ठादेडिन्यगुष्मूलान्यम्र करस्य च । प्राजापतिपितन्रह्मदेवतीथान्यनक्रमात ॥ १९ ॥ 


[य [जवस्क्यस्स्रति-- 


( ४०५४ ) 


कृतज्ञाद्रोहिमेधाविधुचिकहपानसूयका; । अध्याप्या धर्मेत; साधुशक्तापतज्ञानावेत्तदाः ॥ २८ ॥ 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखलाश्चव थारयेत्‌ । ब्राह्मणषु चरदेक्ष्यमानेन्यष्वात्मवृत्तम ॥ २९ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलाक्षिता । ज्राह्मणक्षत्रियविशां भेक्ष्यचयायथाक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 
कुताग्निकायों मुञ्जीत वाग्यतो गुवनुक्षया । आपोशानक्रिया पूर्व सत्कृत्यात्रमकुत्सयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मचर्ये स्थितो नेकमन्नमचादनापादै । त्राणः काममश्नायाच्छाद्धे प्रतमपीडयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
स गुरुर्यः क्रिया; कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छाते । उपनीय ददद्रेदमाचायः स उदाहृतः ॥ २४ ॥ 
एक्देशमुपाध्याय क्रत्विग्यज्ञकृदुच्यते । एते मान्या यथापूर्वभेभ्यो माता गरीयसी ॥ २५ ॥ 
प्रतिवेद रचये द्वादशाब्दानि पश्च वा । ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्वेव पोडशे ॥ २६ ॥ 
` अतऊर्ध्वं पतन्त्येते सवेधमवहिष्कृताः । सावित्रीपतिता व्रात्या वात्यस्तोमाइते क्रतोः ॥ २८ ॥ 
मातुयदम्न जायन्ते द्वितीय माञ्जिवन्धनात्‌ । ब्राह्मणक्षत्रियविशस्तस्माद्त द्विजाः स्मृताः ॥ ३९ ॥ 
नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु बसदाचार्यसान्निधा । तदभावऽस्य तनये पल्याँ वइवानरेपि वा ॥ ४९ ॥ 
अनेन विधिना देहं साधयन्विजितेन्द्रियः । अरह्मलोकमवाघात न चह जायत पुन; ॥ ५० ॥ 
अविष्डतब्रह्मचर्यों लक्षण्यां खियमुद्रहेत्‌ । अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसाम ॥ ५२ ॥ 
अरोगिणी भातमतीमसमानार्षगोत्रजाम । पञ्चमात्सप्तमादृध्वे भातृतः पितृतस्तथा ॥ ९३ ॥ 
दशपूरुषविख्याताच्छोत्रियाणां महाकुलात । स्फीतादाप न संचारिरोगदीपसमन्वितातू ॥ ५४ ॥ 
ब्राह्मो विवाह आहय दीयते शक्तयलेक्कता । तज्ञः पुनात्युभयतः पुरुषानकविशातिम ॥ ५८ ॥ 
यज्ञस्थ ऋत्विजे देव आदायार्षस्तु गोद्रयम । चतुर्दशप्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च पट्‌ ॥ ५९ ॥ 
इत्युक्त्वा चरतां धम सहया दोयतेथिने । स काय; पावयत्तञ्जः पट्पट वश्यान्‌ सहात्मना ॥६०॥ 
आसुरो द्रविणादानाहांववं) समयान्मिथः । राक्षसो युद्धहरणात्पशाचः कन्यकाछलात्‌ ॥ ६१ ॥ 
पाणिग्राह्यः सवर्णास ग्रहणीयात्क्षत्रिया ` शरम । वेश्या प्रतोदमाददाद्रदन त्वयरजन्मन; ॥ ६२ । 
लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपात्रप्रपोत्रके; । यस्मात्तस्मात्सियः सेव्याः कत्तव्याश्च सुराक्षता!॥७८॥ 
पोडशतुनिशाः स्रीणां तस्मिन्‌ युग्मासु संविशेत्‌ । ब्रह्मचार्यव प्ण्याद्याश्चतस्नश्च वजयत ॥ ७९ 

वं गच्छन्‌ स्रियं क्षामां मघां मूल च वयत्‌ । सुस्थ इन्दा सकृत्पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ ॥८०॥ 
यथाकामी भवेद्वापि स्रीणां वरमनुस्मरन्‌ । स्वदारनिरतश्चैव खियो रक्ष्या यतः स्मृताः ॥ ८१ । 
सयतोपस्करा दक्षा हष्टा व्ययपराङ्मुखी । कुयात्‌ वगुरयो। पादवन्दन भततत्परा ॥ ८३ ॥ 
क्राडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशनम्‌। हास्म परग्रहे यानन्त्यमेत्मोपितभतृक्का ॥ ८४ ॥ 
रक्षेत्कन्यां पिता विन्नां पतिः पुत्रास्तु वार्द्धकं । अभावज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्यक्कचित्त्रियाः ॥८८॥ 
पितृमा तृसुतञ्रा तश्वश्चश्वशुरमातलः । हीना न स्याडिना भत्रां गहणीयान्यथा भवेत ॥ ८६ ॥ 
सत्यामन्यां सवणायां धमकाय न काग्यत्‌ । सवणासु विधा म्य ज्य्ठया न विनतरा ॥ ८८ ॥ 
दाहयित्वाग्मिहोत्रेण स्त्रिये वृत्तवर्ती पतिः । आहरद्विविषद्दारानग्रीश्चवाविलम्धयन्‌ ॥ ८९ 
सवर्णभ्यः सवणासु जायन्ते & सजातयः । अनिन्दषु विवाहषु पुत्राः सन्तानवद्वनाः ॥ ९० ॥ 
विप्रान्मूधावसिक्ता हि क्षत्रियायां विश: खियाम। अंबष्र; शूद्रां निषादो जातः पारसवोपि वा९१॥ 
वेश्‍्याशूद्रयोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रा सुता स्मृता। वेश्यात्त करणः शूद्रां विज्नास्वेष विधिः स्मतः९ २ 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सतो वञ्याद्वदाहिकस्तथा । शद्राजञातस्तु चाण्डालः सवधमवदिष्कृतः ॥ ९३॥ 
क्षत्रिया मागवं वश्याच्छुद्रातक्षत्तारमेव च । झूद्रादायागवं वस्या जनयामास व सुतम्‌ 
जात्युत्कषा युग ज्ञेयः पञ्चमं सप्तमऽपि वा । व्यत्यय कमणां साम्यं प्रववच्चाथरात्तरम ॥ ९६ ॥ 
कम स्माते विवाहास़ा कुवीत प्रत्यह गुही । दायकालाहते बापि श्रातं वंतानिकाम्निषु ॥ ९७ 
वेदाथवपुराणानि सतिहासानि शक्तितः । जपयञ्ञप्रसिद्व्यर्थं विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
वलिकपस्वघाहामस्वाध्यायातिथिसक्रियाः । भूतपित्रमरब्रह्ममनुष्याणां महामखाः ॥ १०२ ॥ 


देवेभ्यश्च इृत।दन्नाच्छेषाद्‌ भूतवालं हरेत्‌ । अन्नं भूमा शवचाण्डालवायसेभ्यश्च निःक्षिपत्‌ ॥ १०३ 
उच पल लचा तअ सल NII । $, 11. 


२] परिशिष्ट! ( 


अतिथित्वेन वणोनां देयं शत्तयानुपूर्वशः । अमणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतृणोदकेः ॥ ` 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुब्रताय च । भोजयच्चागतान्कालं सखिसम्वन्धिबान्थवान्‌ 
म्रतिसँवत्सरं त्वष्याः स्नातकाचार्यपार्थिवाः । म्रियो विवाह्यश्च तथा यज्ञँ प्रत्यत्विजः पुनः 
अध्वनीनोऽतिथिज्ञयः श्रोत्रियो वेदपारगः । मान्यावेतों झहस्थस्प ब्रह्मलोकमभीप्सतः ॥ 
परपाकरुचन स्यादानन्यामन्त्रणाइतं । वाक्पाणपादचापल्य वज्ञयेज्चातिभोजनम्‌ ॥ १९ 
अतिथि श्रोत्रिय तृप्तमासीमान्तमनुव्रजेत्‌। अह/शष समासीत रिष्टेरिष्टश्च बन्धुमिः ॥ ११ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वाम्ीस्तानुपास्थ च । भृत्यैः परिवृतो मुक्खा नातितृप्त्याथ सावि 
विद्याकमेवयोबन्धुवित्तेर्मान्या यथाक्रमम । एतेः ग्रभूतेः शुद्वीपि वाद्धेके मानमहेति ॥ १९ 
वृद्ध भारिनृपरनातस्रीरोगिवरचक्रिणास्‌। पन्था देयो तपस्तेषां मान्यः स्नातश्च भूपतेः ॥ १ 
इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्रियस्थ च । प्रतिग्रहोविको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ 
प्रधान क्षत्रिय कम प्रजानां परिपालनम्‌ । कुसीदक्रषिवाणिज्यपाइुपार्यं विदाः स्मृतम ॥ 
शूद्रस्य डिजशुश्रषा तया जावन्वाणग्भवत्‌ । शिल्पेवां वावेधेजीवष्विजाताहतमाचरन्‌ ॥ 
अहिसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । दानं दया दमः क्षान्तिः सवषां घमसाधनम्‌ || 
वयो बुद्धयथवाखेष श्रताभिजनङ्मणाम्‌ । आचरेत्सहशी वृत्तिमजिह्मामशठां तथा ॥ १२ 
जैवाषिकाधिकान्नो यः स तु सोमं पिवेष्विजः। प्राकसोमिकीः क्रियाः कुयायस्यान्नं वार्षिक * 
प्रतिसंवत्सरं सोमः पशुः अत्ययनन्तथा । कत्तव्याग्रयणष्टिश्च चातुमास्यानि चेव हि ॥ १२ 
एषामसम्भवे कुयांदिष्टि वैश्वानरीं द्विजः । हीनकल्पं न कुवात सति द्रव्ये फलप्रदम्‌ ॥ १ 
चाण्डालो जायते यज्ञकरणाच्छद्रभिक्षितात्‌ । यज्ञार्थं लब्धमदद्द्वासः काकोऽपि वा भवेत्‌ 
कुझूलकुम्भीधान्यो वा ऽयाहिको इवस्तनोऽपे वा। जीवेद्वापि शिलोञ्छेन श्रेयानेषां पर; 
राजान्तिवासियाज्येभ्यः सीदन्निच्छेद्धनं क्षुधा । दम्भिदेतुकपाखण्डिवकवृत्तीश्च वर्जयेत्‌ ॥ 
शुक्काम्बरधरो नीचकेशश्मश्रुनख; शुचिः । न भायोदर्शनेऽक्रीयान्नेकवासा न संस्थितः ॥ 
दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री वेणुमान्‌ सकमण्डडः । कयोत्मदक्षिणं देवसदोविमवनस्पतीन्‌ ॥ १३ 
_ न तु मेहेन्नदीछायावत्मंगो्ठाम्बुभस्मसु । न प्रत्यगन्यकगोसो मसन्ध्याम्बखी द्रिमन्मनः ॥ 
नेक्षेताक न नग्नां श्री न च संस्पृष्टमेथनाम्‌ । न च मूत्र पुरीषं वा नाझुचीराइत्तारकाः ॥ 
अर्यं मे वज इत्येवं सवे मन्त्रमुदीरयेत्‌ । वर्षत्यप्रावतों गच्छेत्स्वपेत्प्रत्यकशिरा न च ॥ १ 
_छीवनासृकशकन्मत्ररेतांस्थप्सु न निःक्षिपेत्‌ । पादा मतापयेन्नाग्नो न चेनमभिलङ्कयेत्त ॥ १ 
जल पिबेन्नाञ्जलिना शयान न प्रबोधयेत्‌ । नाक्षेः क्रीडिन्नपर्मप्नेव्योधितेवों संविशेत्‌ । 
अध्यायानासुपाकम श्रावण्यां श्रवणेन वा । हस्तेनोषाथिभावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ 
पोषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । जलान्ते छन्दसां कुयोदुत्सगे विधिवद्वहिः 
गोज्राझणानलान्नानि नोच्छिष्टो न पदा स्पृशेत्‌ । न निन्दाताडने कुयोत्सुतं शिष्यश्च ताडः 
मातृपित्रतिथिश्रातजामिसम्बन्धिमातुलैः । वृद्धवालातुराचायेवे्यसंश्रितवान्धवेः ॥ १५ 
ऋत्विकपुरोहितापत्यभार्यादाससनाभिमि$ । विवादं वर्जयित्वा तु सवान्लोकान्‌ जयेद्‌ गृह 
पश्चपिण्डाननुद्धत्य न स्नायात्परवारिषु । स्नायान्नदीदेबखातहदप्रखवणेषु च ॥ १५९ ॥ 
कदर्यबद्वचोराणां क्वीबरङ्गावतारिणाम्‌ । वेणामिशस्तवाधुंष्यगणिकागणदीक्षिणामू ॥ १: 
आअवीराखीस्वर्णकारखीजितग्रामयाजिनाम । शखविक्रयकर्तारतन्तुवायश्वजाविनास ॥ १६ 
नुशंसराजग्जककृतप्रवधजीविनाम । चंळधावसुराजीविसहापपतिवेश्मनास्‌ ॥ १६४ ॥ 
पिशुनानतिनोश्चव तथा चाक्रिक्वन्दिनाम । एघामन्न न भाक्तव्यं सोमविक्रायिणस्तथा ॥ 
शूद्रेषु दासगोपाल्कुङमित्राधसारिण; । भोज्यान्ना वापितश्वेव यश्चात्मान निवेदयेत्‌ ॥ 
अनचित बृथा मासं केशकीटसमन्वितम्‌ । शुक्तं पयुषितोच्छिष्टं श्वस्पृष्टं पतितेक्षितम्‌ ॥ 
उदक्या स्पृष्टसघुष्ट पर्यायान्नं च वर्जयेत्‌ । गोघ्रात्तं दाकुनोच्छिष्टं पदा स्पृष्ट च कामत्तः 


धमंशाखसंप्रहका- ` [{ याइवल्क्यस्पंति- 


नदेशावत्सागोपयः परिवजयेत्‌ । ओश्मेकशर्फ स्रैणमारण्यकमथाविकस्‌ ॥ १७० ॥ 
बिः शिं लोहितान्‌ व्रश्चनांस्तथा । अनुपाकृतमांसानि बिड्जानि कवकानि च ॥१७९१॥ 
द्‌ [त्यूहञ्जुकप्रतुदटिट्टिभान्‌ । सारसेकशफान्‌ हंसान्सवाश्च ग्रामवासिनः ॥ १७२ ॥ 
यङ्ाहवलाकावकविष्किरान्‌ । वृयाकृसरसंयावपायसाऽपूपशष्कुलीः ॥ १७३ ॥ 
काकोलं कुररं रञ्जुदालकस्‌ । जारपादान्खञ्जरीटानज्ञातांश्च म्हृग द्विजान्‌ ॥ १७४ ॥ 
क्तपादांश्च सोनं वल्लूरमेव च । मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासस्ञ्यह.वसेत्‌ ॥९७५॥ 
वराह च छत्राकं ्रामङक्कुटम्‌ । लशुनं शृञ्जनं चेव अग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत्‌। १७६॥ 
ताग्जानामूर्ध्वपात्रम्रहाइसनाम्‌ । शाकरज्जुमूलफलवासोविदलचमंणाम्‌ ॥ १८२ ॥ 
इमसानां च. वारिणा शुद्धिरिष्यते । चरुस्रकखवससखेहपात्राण्युष्णन वारिणा ॥ १८३ ॥ 
जनधान्यानां सुसलोळखलानसाम्‌ । प्रोक्षणं सहतानां च बहूना घान्यवाससास्‌ ॥१८४॥ 
शृङ्कास्थ्नां गोवालेः फलसम्भवाम्‌ । माजनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमंणि॥ १८५॥ 
गोमूत्रे; शुद्धत्याविकको शिकम्‌ । सश्रीफलेरंशुपट्ट सारिष्टः कुतपन्तथा ॥ १८६ ॥ 

पे; क्षोमम्पुनः पाकान्महीमयम्‌ | कारुहस्तः शुचिः पण्यं भक्ष्यं योषिन्मुखन्तथा॥ १८७॥ 
ननादाहात्कालाहोकमणात्तथा । सेकाइुछेखनाछेपाद्‌ गृह माजनलेपनात्‌ ॥ १८८ ॥ 
तथा केशामक्षिकाकीटदूषिते । सलिले भस्म मृद्वापि अक्षेप्तव्य विशुद्धये ॥ १८९ ॥ 
ताम्राणां क्षाराम्लोदकवारिभिः । भस्माद्भिः कांस्यलोहानां शुद्धिः प्लावो द्रवस्य तु॥९०॥ 
स्य मृत्तोये; शद्धिगधादिकरषेणात्‌ । वाकृशस्तमम्बुनिणिक्तमज्ञातं च सदाञझञच॥१९१॥ 
'पिक्रत्तोय प्रतिस्थं महीगतम्‌ । तथा मांसं श्वचांडालक्रव्यादादिनिपातितम्‌ ॥ १९२ ॥ 
जइछाया गोरख बसुधानिल; । विश्रुषो मक्षिका स्पश वत्स! प्रखवणे शुचिः ॥ १९३॥ 
पषो मेध्यास्तथाचमनबिन्द्वः । ३मश्र चास्य गतं दन्तसत्तं त्यस्का ततः शुचिः ॥९५॥ 
सजड्रह्मा आह्मणान्‌ वेदयुप्तये । तृप्त्यर्थं पितृदेवानां धर्मसरक्षणाय च ॥ १९८ ॥ 

वो विमा! श्रुताध्ययनशीलिन; । तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमा}१९९॥ 
यां हीनेन न तु मद्य; प्रतिगहः । शृह्नन्प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥ २०२ ॥ 
भवख्र म्भस्तिळसपिःप्रतिश्रयान्‌ । नेवेशिकं स्वर्णधुर्ये दस्वा स्वगे महीयते ॥ २१० ॥ 
मयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम्‌ । याने वृक्ष मियं शाय्यां दस्वात्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ २११ ॥ 
ब्रह्म प्रदानेभ्योधिकं यतः । तद्ददत्समवामोति .रह्मलोकमविच्युतम्‌ ॥ २१२ ॥ 

हुतं ग्राह्ममपि दृष्कृतकर्मेण; । अन्यत्र कुलटाषण्डपतितेभ्यस्तथा द्विप, ॥ २१५ ॥ 
वनकृते गुरुशृत्यार्थमेव च । सवेत! प्रतिग्रहूणीयादात्मवृत््यवमेव च ॥ २१६ ॥ 

नु कत्तेव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । प्रतिसम्वत्सरश्वेवमायमेकादशेहानि ॥ २५६ ॥ 
गो$जाविमेभ्यो दद्यादमी जलेपि वा । प्रश्षिपेत्सत्सु बिभेषु द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेत्‌ ॥२५७॥ 
गयास्थश्च सवेमानन्त्यमइ्नुते । तथा वषात्रयोद्‌श्यां मघासु च विशेषतः ॥ २६१ ॥ 
कुर्वीत देवज्ञदीदतोदितम्‌ । दण्डनीत्यां च कुशलमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥ ३१३ ॥ 
क्रियाहेतो वृणुयादेव चस्बिज; । यज्ञांश्चेव प्रकृवीत विधिवद्धारिदक्षिणान्‌ ॥ ३१४ ॥ 
दमण छब्धं यत्नेन पालयेत्‌ । पालितं वद्धयन्नीत्या वृद्धम्पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ ३१७ 
यमाजीव्य जाङ्गलं देशमावसेत्‌ । तत्र दुर्गाणि कुर्वीत जनकोशात्मगप्तये ॥ ३२९ 
निष्णातानध्यक्षान्‌ कुशलाञ शुचीव्‌ । प्रकुयादायकमान्तब्ययकमसु चोद्यतान्‌॥३२२॥ 
वध्यन्ते भूम्यर्थमपराइसुखाः । अकूटेरायुधेयोन्ति ते स्वगै योगिनी यथा ॥ ३२४ ॥ 
[तुल्यानि भग्नेष्वविनिवतिनाम्‌। राजा सुकृतमादत्ते हतानां विपलायिनाम ॥ ३२०८ ॥ 
न छीर्व निहति परसङ्गतम्‌ । न हन्याद्विनिवृत्तं च युद्पेक्षणकादिकम ॥ ३२६ ॥ 

य आचारो व्यवहार: कुलस्थिति। । तथैव परिपाल्मोऽसो यदा वशमुपागतः ॥ ३४३ ॥ 
गम दानं च भेदो दण्डस्तथेव च । सम्यक्पयुक्ता; सिद्धच्रेयदटण्डस्त्वगतिका गति!३४ 
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यदा सस्यगुणोपेत परराष्ट्रं तदा ब्रजेत्‌ । परश्च हीनआत्मा च हृष्याहनपूरुष: ॥ ३४८ ॥ 

देवे एरुषकारे च कर्मसिद्विव्येवस्थिता । तत्र देवमभिव्यक्तं पोरुपं पौर्वदेहिकम्‌ ॥ ३४९ ॥ 
काचद्दवात्स्वभावाद्रा कालात्पुरुषकारत+ । सयोग काचादच्छान्ति फल ङुशलळबुद्वयः ॥ ३९०॥ 
यथा ह्येकेन चक्रेण रथस्य न गतिभवेत्‌ । एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिध्यति. ॥ ३५१ ॥ 
स्वाम्यमात्या जनो डुग कोषो दण्डस्तथव च । मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गसुच्यते॥३५३॥ 
कुलानि जाती; श्रेणीश्च गणान्‌ जानपदार्नाप। स्वथमाच्चलिताच्‌ राजा विनीय स्थापयेत्पवि३६१॥ 
जालसूयमरीचिस्थं त्रसरेण रज; स्मृतम्‌ । तेऽ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसपषेप उच्यते ॥ ३६२ ॥ 
गोरस्तु ते अयः पट ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः । कृष्णलः पश्च ते माघस्ते सुवर्णस्तु पोडरा॥ ३६३॥ 
पर्छ सुवणा ञ्चत्वारः पञ्च वापि प्रकातितम्‌ । दे कृष्णले रूप्यमापो धरणं षोडशेव ते ॥ ३६४ ॥ 
शतमान तु दशभिधेरणे। पलमेव तु। निष्कं सुवणाश्चत्वारः कार्षकस्तास्रिकः पणः ॥ ३६८ ॥ 
साशीतिः पणसाहखो दण्ड उत्तमसाहसः । तदर्थ मध्यम! प्रोक्तस्तदर्षमधमः स्मृतः ॥ ३६६ ॥ 
धिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो घनदण्डो वधस्तथा । योज्या व्यस्ताः समस्ता वा ह्यपराधवदादिमा। ३६७॥ 
ज्ञात्वापराध देशं च काळं बलमथापि वा । वयः कम च वित्तं च दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ॥ ३६८ ॥ 
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व्यवहारान्त्रपः पर्ये दिग द्धिम्नाह्मणगस्पह 1 थमशात्रावुसरेण क्रोवलोभविवजित्तः ॥ १॥ 
श्रुताध्ययनसम्पन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । राज्ञा सभासदः काया रिप मित्रे चये समा; ॥ २ ॥ 
अपझ्यता कार्यवशादबवहारान्नृपेण तु । सभ्ये! सह नियोक्तव्यो ह्मणः सर्वधर्मवित्‌ ॥ 
[गालोभाद्भयाद्वापि स्मृत्यपेतादिकारिण) । सभ्याः पृथक्‌ पृथक्‌ दण्डया विवादादविगुणं दमम्‌ ४॥ 
= स्मरत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः पर! । आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ ५ 
निहवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ । मिथ्याभियोगी द्विुणमभियोगाद्वनं बहेत्‌ ॥ ११॥ 
पझ्यतो ब्वतों भूमेहानिरविशतिवापिकी । पेरेण सुञ्यमानाया धनस्य दझावार्षिकी ॥ २४ ॥ 
आघिसीमोपनिक्षेपजडवाळघनेविना । तथोपनिविराजश्नी ओत्रियाणां घनेरापि ॥ २५ ॥ 
आध्यादीनां बिहत्तार थानने दापयद्वनम । दण्ड च तत्सम राज्ञे शक्तयपेक्ष यथापि वा ॥ २६ ॥ 
बलोपाधिविनिदृत्तान व्यवहार चिवर्सयेत्‌ । ख्रीनक्तमन्तरागारवाहिःशङ्जकृतांस्तथा ॥ ३२ ॥ 
मत्तोन्मत्तात्तेव्यसनिबाहमीतादियो जित; । असम्वद्वकृतश्चैव व्यबहारो न सिद्वयाति ॥ ३३ ॥ 
प्रनष्टाधिगर्त देयं नृपेण धनिने घनम्‌ । विभावयेन्न चेलिङ्गेस्तत्समं दण्डमहति ॥ ३४ ॥ 
राजा लब्ध्वा निधि दद्याद्‌ द्विजेभ्योऽथ द्विजः पुनः । विद्ठानशेपमादयात्स सर्वस्य प्रमुर्यतः ॥३५॥ 
इत्रेण निधी लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत्‌ । अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥ ३६ ॥ 
अशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासिमासि सवम्थकं । वणक्रमाच्छतं द्वित्रिचतु पञ्चकमन्यथा ॥ ३८॥ 
_ कान्तारगास्तु दशकं सामुद्रा विशकं शतम्‌ । दुवा स्वकृतां बृद्धि सर्वे सर्वाखुु जातिषु ॥ ३९ ॥ 
सन्ततिस्तु पशुख्राणां रसस्याष्टगुणा परा । वस्रवान्याहिरण्यानां चतुखिद्विगणा परा ॥ ४० ॥ 
मपन्नं साधयन्नथ न वाच्यो नृपतेभंबेत्‌ । साध्यमानो नृपं गच्छन्‌ दण्डयो दाप्यश्च तद्वनम्‌ ॥४१॥ 
राज्ञाबमणिको. दाप्यः सािताइशकं शतम्‌ । पञ्चकं च शतं दाप्यः प्राप्ताशाह्मत्तमाणिकः ॥४३॥ 
हीनजाति परिक्षीणम्णाथ कम कारयेत्‌ । ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेदाप्यां यथोदयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
धुराकामद्यूतकृतन्दण्डशुल्कावारिष्टकम्‌ । वृथा दानं तथैवेह पुत्रो दथान्न पेतृकम्‌ ॥ ४८॥ | 
दशेने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं बिधीयते । आद्यो तु वितथ दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥ ५४ ॥ 
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दशनमरतिभूयत्र मत! प्रात्ययिकोपि वा । न ततुत्रा ऋणं दद्युदेद्युदानाय यः स्थितः ॥ ५५ ॥ 
बहवः स्युयोदे स्वांशेदद्युः मतिसुवी घनम्‌ । पकच्छायाश्रितेष्वेषु घनिकस्थ यथारुचि ॥ ५६ ॥ | 
प्रतिभूदो पिती यत्तु प्रकाश धनिनां धनस्‌ । द्विगुणम्पतिदातव्यम्णिकेस्तस्य तद्ववेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सन्तातेः ख्रापशुष्वेव धान्य त्रिगुणमव च। वस्र चतुगुणम्माक्त रसश्चाष्टणुणः स्मृतः ॥ ५८ ॥ 
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प्याधिभोगे नो वृद्धि; सोपकारेथ हापिते । नष्टो देयो विनष्टश्च देवराजकृताहते ॥ ६० ॥ 
धेः स्वीकरणात्सिद्धी रक्ष्माणाप्यसारताम । यातश्चेदन्थभाधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
रित्रवन्धककृतं सवृद्धधा दापयेद्धनम्‌ 1 सत्यंकारकृत द्रव्यं द्विगुणे प्रतिदापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पस्थितस्य मोक्तव्य आधिः स्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ । प्रयोजके सति धनं कुलेऽन्यस्याधिमाप्तुयात्‌द३ 
नकालकृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । । बिना धारणिकाद्रापि विक्रीणीत ससाक्षिकम्‌ ॥ ६४॥ 
दा तु द्विग्ृणीमूतसणमावी तदा खळ । मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने ग्रावष्टे द्विगुण घने ॥ ६५ ॥ 
सनस्थमनार्याय हस्तेऽन्यस्य यदप्यते ॥ द्रव्यन्तदोपनिधिकं प्रतिदेयं तथेव त ॥ ६६ ॥ 
पस्विनी दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धमप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो घनान्विता; ॥ ६९ ॥ 
वरा; साक्षिणो ज्ञेयाः श्रोतस्मातक्रियापरा; । यथाजाति यथावणे सर्वे सवषु वा स्मृताः ॥७०॥ 
तवृद्ववालकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः । रङ्गावतारिपाखण्डिकूटक्ाद्विकले न्द्रया; ॥ ७२ ॥ 
तिताप्ताथसम्बन्धिसहायरिपुतस्कराः । साहसी दृष्टदोपश्च निर्धूतादास्त्वसाक्षिणः ॥ ७३ ॥ 
भयानुमतः साक्षी भवत्येकोपि धमेबित्‌ । सवै; साक्षी संग्रहण चोर्यपारुष्यसाहसे ॥ ७४ ॥ 
क्षिण; श्रावयद्वादिम्रतिवादिसमापगान्‌ । ये पातककृतां लोका महापाताकिनां तथा ॥ ७५ ॥ 
सिदानां च ये ठोका ये च ख्रीबाळधातिनाम्‌ । स तान्सर्वोनवासोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌७६॥ 
कृतं यस्तया किश्चिज्ञन्मान्तरशते; कृतम्‌ । तत्सर्वं तस्य जानीहि यं पराजयसे सृघा॥ ७७ ॥ 
ब्रुवान्हि नरः साक्ष्यमृणं सदशवन्धकम्‌ । राज्ञा सवे प्रदाप्यः स्यात्‌ पट्चत्वारिंशकेहनि ॥ ७८॥ ` 
ददाति हि यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः । सकूटसाक्षिणां पापेस्तुस्यां दण्डेन चेव हि॥ ७९ ॥ 
थे बहुनी वचन समेषु णाणना तथा । ग्राणद्वव तु बचन ग्राह्य ये शुणवत्तमाः ॥ ८०॥ 
स्योचुः साक्षिणः सत्याम्प्रतिज्ञां स जयी भवेत्त । अन्यथावादिनो यस्य ध्वस्तस्य पराजय!॥८१॥ 
पि साक्षिभिः साक्ष्ये यदन्ये शुणवत्तमाः। द्विगुणा वान्यथा श्रूयुः कूटाः स्युः पूवसाक्षिण!॥८२॥ 
यक्एृथग्द्ण्डनीयाः कूटकृत्साक्तिणस्तथा । विवादाद्विगुणं दण्डं विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः ॥८३॥ 
साक्ष्यं श्रावितोऽन्येभ्यो निहुते तत्तमोढृतः । स दाप्योष्टशुणं दण्डं बराह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥८४॥ 
णिनां हि वथो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेत्‌ । तत्पावनाय निवोप्यश्वरुः सारस्वतो द्विजैः ॥ ८५ ॥ 
छाख्रीवाळवृद्धान्वपङ्गुत्रामणरोगिणाम्‌ । अभिजेलं वा शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य वा ॥१००॥ 
बेभजेरन्सुता; पित्रोरूध्वे रिक्थम्टणं समम्‌ । मातढाहेतरः शेषसणात्ताभ्य कऋतऽन्वयः ॥ ११९ ॥ 
तृद्वव्याविरोधेन यदन्यत्स्व यमार्जितम्‌ । मेत्रमोद्धाहिक चेव दायादानां न तद्भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
ादभ्यागतन्द्रव्य हृतमभ्युद्दधरतु यः । दायादभ्या न तहयाददिदयया लब्धमव च ॥ १२१ ॥ . 
[मान्याथसमुत्याने विभागस्तु समः स्मृतः । अनेकपितृकाणान्तु पितृता भागकल्पना ॥ १२२ ॥. 
भक्तेषु सुती जात; सवर्णायां विभागभाक्‌ । हृश्याडा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌॥१२४॥ 
संस्क्तास्तु संस्कार्या श्रातभिः पूर्वसंस्कृतेः । भगिन्यश्च निजा्देशाइखांशं त तरीयकम ॥१२६॥ 
[तुखिद्रेकभागा; स्युवणशो जाह्मणात्मजाः । क्षत्रजा खिदयेकभागा विडजास्त द्रधेकमागिन;१२७॥ 
योन्यापह्तं द्रव्यं विभक्तं यत्त॒ इझ्यते। तत्पुनस्ते समेरशेविभजेरन्निति स्थिति; ॥ १२८ ॥ 
पुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुत; । उभयोरप्यसो रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ १२९ ॥ 
रसो घमपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ १३२ ॥ 
हि प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु चुतः स्मृतः । कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥ १३३ ॥ 
क्षताया क्षताया वा जातः पांनभवः सुतः । दद्यान्माता पिता वायं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌॥१३४॥ 
गतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्वयेकृत; । दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गर्भे विन्नः सहोढजः १३५॥ 
त्सृष्टो णद्यते यस्तु सोपविद्वो भवेत्सुतः । पिण्डदाँशाहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥ १३६ ॥ 
[तुमातृपातत्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । आ।वषेदनिकायं च स्रीधनन्तत्मकीतितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
न्युदत्तन्तथा शुल्कमन्वाथंयकमंव च । अतातायामप्रजसि वान्धवास्तद्वाप्नुयुः ॥ १४८ ॥ 
प्रजख्रीधनम्भचतत्राह्मादिषु चएुष्वेपि । दुहितणां प्रसूता चेच्छेषेषु पितृगामि तत्‌ ॥ १४९ ॥ 


नृते तु पृथक दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । अभावे ज्ञाताचाहना राजा सास्र! प्रवातता ॥ १५७ 


| ३] | परिशिष्ट | | ( ५५६ 


पथिग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । अकामतः कामचारे चोरवद्दण्डमह॑ति ॥ १६६ ॥ 
महोक्षोत्सृष्टपशवः सूतिकागन्तुकादयः । पालो येषां न ते मोच्या देवराजपीरप्डता; ॥ १६७ 
यर्थापतान्पग्रून्‌ गोपः सायं प्रत्यर्पयेत्तथा । ग्रमादसृतनष्टांश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ १६८ ॥ 
` पाळदोषविनाइो तु पाले दण्डो विधीयते । अद्धत्रयोदशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव च ॥ १६९ । 
ग्रामेच्छया गोप्रचारो भूमीराजवशेन बा । द्विजस्तृणेधः छुष्पाणि सर्वतः सर्वदा हरेत्‌ ॥ १७० 
थछुःशतं परीणाहो आमे क्षेत्रान्तरं भवेत्‌ । द्वे शते खेटस्य स्यात्नगरस्य चत्तुःशतस्‌॥ १७१ 
शोलिकिकेः स्थानपांलर्वा नष्टापहतमाहतम्‌ । अवीक्संवत्सरात्स्वामी हरेत परतो नृपः ॥ १७७ 
पणानेकशफे दद्याच्चतुरः पञ्च मानुपे । महिषोष्ट्रगवां दवो द्वो पादम्पादमजाविके ॥ १७८॥ 
बळाहासीकृतश्चीरेविक्रीतश्चापि मुच्यते । स्वामिमाणप्रदो भक्तत्यागात्तन्निष्क्यादपि ॥ १८६ | 
प्रत्रज्यावसिता राज्ञो दास आमरणान्तिकम । वर्णानामानुळोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥ १ 
कृतशिल्पोपि निवसेत्कृतकालं गुरो गृहे । अन्तेवासी गुरुप्राप्रमोजनस्तत्फलप्रदः ॥ १८८॥ 
सत्यासत्यान्यथासतोत्ैन्यूनाङ्गेन्द्रियरोगिणाम्‌ । क्षपं करोति वेद्ण्डय; पणानद्वत्रयोदशान्‌॥२१ 
प्रातिलोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा दमाः । वर्णानामानुलोम्येन तस्मादद्वाद्वहानितः ॥ २११। 
सामान्यद्रव्यमसभहरणात्साहसँ स्मृतम्‌ । तन्प्रल्याद्‌ द्विगणो दण्डो निद्दवे तु चतुगेणः ॥ २३ 
पितापुत्रस्वसश्रातृदम्पत्याचार्यशिष्यकाः । एपामपतितान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाक्‌ ॥ २४ 
मिषङ्‌ मिथ्याचरन्दण्डचचस्तियेक्ष प्रथम दमम्‌ । माछुपे मध्यमं राजपुरुषेषृत्तमं दमम्‌ ॥ २४६ 
अधंप्रक्षपणाद्विशं भागं शुल्कं नृपो हरेत्‌। व्यासिद्धं राजयोग्यं च विक्रीतं राजर्गामि तत्‌ ॥२ 
मिथ्यावदन्परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन्‌ । दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्च सव्याजक्रयोवक्रयो ॥ २६६ 
तरिकः स्थलजं शुल्कं गृह्णन्‌ दाप्यः पणान्दश । ब्राह्मणमातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ २६ 
उत्केपकय्राथिमेदी करसंदंशहीनको । कार्यो द्वितीयापराधे करपादकहीनकां ॥ २७८ ॥ 
भक्तावकाशाग्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान्‌ । दस्वा चोरस्य वा हन्तु्जीनतो दम उत्तमः ॥ २८० 
पुमान्संग्रहणे ह्यः केशाकेशि परख्रियाः । सद्यो वा कामजेश्रिद्रेंः प्रतिपत्तौ द्वयोस्तथा ॥ २८ 
नीवीस्तनम्रावरणसक्थिकेशावमदीनम्‌ । अदेशकालसम्भाषं संदैकासनमेव च ॥ २८८ ॥ 
स्रीनिषेधे शतन्दद्याद्‌ द्विशतन्तु दमम्पुमान्‌ । मतिपेधे तयोर्दण्डो यथासंग्रहणे तथा ॥ २८ 
अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तयेव च । गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः पश्चाशत्पणिकन्दमम॥ २५ 
अयोनौ गच्छतो योषां पुरुष वापि मेहतः । चतुर्विशतिको दण्डस्तथा प्र्रजितागमे ॥ २९७ 
ऊनं वांभ्यथिकं वापि लिखेद्यो राजशासनम्‌ । पारदारिकचारं वा सुञ्चतो दण्ड उत्तम; ॥२९ 
चतुष्पादकृती दोषो नापहीति प्रजल्पतः । काष्ठळोष्टेषु पाषाणवाइयुग्मकृतस्तथा ॥ ३०२ ॥ 
छिन्ननस्येन यानेन तथा भग्नयुगादिना ॥ पश्चाञ्चवापसरता हिंसने स्वाम्थदोषभाकू ॥ ३०३ । 
` झाक्तोप्यमोक्षयत्‌ स्वामी दंष्ट्रिणां श्ृंगिणां तथा । प्रथमं साहसं दद्याद्विक्रष्ठे द्विगुणन्तथा ॥ ३० 
द्वनेत्रमेदिनो राजद्विष्टादेशकृतस्तथा । विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोश्शतो दमः ॥ ३०८॥ 
राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डो गृहीतो वरुणाय तम्‌ । निवेद्य दद्याद्विमिभ्यः स्वर्यान्त्रशद्गुणीकृतम्‌र ` 
याज्ञवल्क्यस्मृति-श्अध्याय । | 
पाखण्ड्यनाश्रिताः स्तेनाभतघ्र्‍यः कामगादिकाः । सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशोचोदकभाजन 
कृतोदकान्समुत्तीणोन्मृढुशाद्रङसंस्थितान्‌ । स्नातानपबदेयुस्तानितिहासै; पुरातने; ॥७॥ 
मानुष्ये कदलीस्तम्भनि'सारे सारमार्गणम्‌ । करोति यः स सम्मूढो जलबुदुब॒ुदसब्निभे:॥ ८ 
पश्चधा सम्बत; कायो यदि पञ्चत्वमागतः । कर्ममिः स्वशरीरोत्यैस्तत्र का पारिदेवना ॥ ९ । 
गन्त्री वसुमती नाशमुदधिर्देवतानि च । फेनप्रख्यः कथं नाराम्मत्येळोको न यास्याति॥ १० । 
छेष्मा श्रुवान्धवेर्मुक्तम्मेतो भुङ्के यतोवशः । अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तित!॥! 
इति संश्रुत्य गच्छेयुग्रेहम्बाठपुरःसराः । विट्श्य निम्बपत्राणि नियता द्वारे वेश्मनः ॥ १२ । 
आचम्याग्रयादिसलिल गोमयं गोरसपपान्‌ । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाइमानि पद शनैः ॥ १ 
प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसस्पर्शिनामपि । इच्छतान्ततक्षणाच्छुद्विम्परेषां खानसंयमात्‌ ॥ १४ ॥ 


) २ धर्मशार्ासंग्रहका- ` { याङ्ञवत्वयस्कृति-- 


पिञ्चपाध्यायान्निर्हत्यापे ब्रती प्रती । हाकटान्नं च नाइनीयान्न च ते; सह संवसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
हमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं च मृन्मये । वेतानोपासनाः काया; क्रियाश्च श्रुतिनोदनात्त्‌ ॥ १७॥ 
जन्ममरणे शेषाहोभिविशुध्याते । गभखावे मासतुल्या निशा; शुद्धेस्तु कारणम्‌ ॥ २० ॥ 
पगोविप्रगन्वक्षं चात्मवातिनाम्‌ । प्रोषिते कालशेषः स्यात्पूणं दखोदक शुचि; ॥ २१॥ 
दशा हानि विशः पश्चदशव तु । त्रिशादिनानि शूद्रस्य तदथ न्यायवत्तिनः ॥ २२॥ 
बु पुत्रेषु भायोस्वन्यगतासु च । निवासराजनि प्रेत तदहः शृद्धिकारणस्‌ ॥ २५ ॥ 
नां नाशौचं हतानां विद्यता तथा । गोत्राह्मणार्थे संग्रामे यस्य चेच्छति मूमिप; ॥ २७ ॥ 
दीक्षितानां च यज्ञिय कमै कुवेताम । सत्रित्नातिबह्मचारिदातृत्नह्मविदरं तथा ॥ २८ ॥ 
शचिभिः खायात्संस्पृष्टस्तरुपस्पृशेत्‌ । अब्लिङ्गानि जपेञ्चव गायत्रीं मनसा सकृत्‌ ॥ ३०॥ 
क्षमसोममबुष्यापूपवीरुधः । तिलोदनरसक्षारां दधिक्षीरं घृतं जलम्‌ ॥ ३ 
मधूच्छिष्टं मघुलाक्षाथ वाहिष। । सृञ्चमपुष्पकुतुपकेशतक्रविषक्षितीः ॥ ३७ ॥ 
।लळबणमांसैकशफसीसकान्‌ । शाकाद्रीपधिपिण्याकपशुगन्धांस्तथेव च ॥ ३८ ॥ 
आपि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन । धर्मार्थे विक्रयं नेयास्तिला वान्येन तत्समाः ॥ ३९॥ 
[णमांसानि पतनीयान विक्रय । पथो दावि च मद्यं च दीनवर्णकराणि तु ॥ ४० ॥ 
; सम्प्रगहन्‌ भुञ्जानो वाग्यतस्ततः । न लिप्येतनसा विम्रो ज्वळनार्कसमो हि स: ॥४१॥ ` 
स्ञ्यह स्थित्वा धान्यमत्राह्मणाद्धरंत्‌ । पतिग्रद्य तदाख्येयममियुक्तेन धमत! ॥ ४३ ॥ 
र कुल झालिं श्रतमध्ययनं तपः । ज्ञात्वा राजा कुटुम्ब च घम्या वत्त प्रकल्पयत्‌ ॥ ४४॥ 
स्तपत्नीकस्तया वानुगतो वनम्‌ । वानप्रस्थो अझचारी साग; सापासनो ब्रजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्नाग्री श्र पितुन्दवातिथीनपि। अत्यांश्च तपयच उमशुजटालोमभदात्मवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
सस्य पण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । अर्थस्य सञ्चयं कुयात्कृतमाश्वयुजे त्यजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
षूवणस्ताया निवृत्तश्व पतिग्रहात्‌ । स्वाध्यायवान्दानशालः सवसत्त्वाइतं रत; ॥ ४८ ॥ | 
[लिकः कालपक्काशी वारमकुरकः! ! श्रातं स्मार्त फळं खेहे; कर्मे कुर्यात्तथा क्रिया; ॥'४९॥ 
णनेयेत्काळं कृच्छेवी वतयत्सदा । पक्षे गत वाप्मश्नीयान्मासे वाहाने वा गते ॥ ५० ॥ 
पो झुची रात्रो दिवा मंप्रपंदेनयत्‌ । स्थानासनविददारवा यांगाभ्यासेन वा तथा ॥ ५१ ॥ 
वाम्रिमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः । आर्द्रवासास्तु हेमन्ते शक्तया वापि तपश्चरेत्‌ ॥५२॥ ` 
केर्वितुदाति चन्दनैर्यश्च लिम्प'ते । अञ्ऋद्वोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥ ५३ ॥ 
प्यात्मसात्कृत्वा बृक्षाबासो मिताशनः 1 वानप्रस्थगुद्देष्वेव यात्राथम्भेक्ष्यमाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
त्य वा ग्रासानष्टी भुञ्जीत वाग्यतः । वायुभक्षः प्रागुदीची गच्छेद्वा वर्ष्मसंक्षयातू ॥ ५५॥ 
दवा कृत्वो सार्ववेदसदक्षिणाम्‌ । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्रीनारोप्य चात्माने ॥ ५६ ॥ 
रो जपकत्पुत्रवानन्रदोमिमान्‌ । शक्तया च यज्ञकृन्मक्षे मन; कुयाज्ञ नान्यथा ॥ ५७ ॥ 
तः शान्तखिदण्डी सकमण्डछः । एकारामः परिव्रज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
बरेद्रेक्यं सायाहेनमिलक्षितः । रहिते भिक्षुकग्रामं यात्रामात्रमहोछप; ॥ ५९ ॥ 
णि मृद्रेणुदावेलाम्घुमयानि च । सलिलः शाद्विरतेषां गोवालेश्चावतरषेणम्‌ ॥ ६० ॥ 
न्द्रियप्रामं रागद्वेषा प्रहाय च । भयं हित्वा च भूतानामम्ृती भवति द्विञः ॥ ६१ ॥ 
यञुद्विस्तु भिक्केण विशेपतः । ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्स्वातन्ध्यकरणाय च ॥ ६२ | 
गर्भेवासाश्च कर्मजा गतयस्तथा । आवयो व्याथयः छ्ेदाजरारूपविपर्ययः ॥ ६३ ॥ 
तिसहस्रेषु मियाप्रियाविपर्ययः । ध्यानयोगेन सम्पश्येत्सूक्म आत्मात्मनि स्थितः ॥ ६४ ॥ 
कारणं धर्मे क्रियमाणो भवेद्धि सः । अतो यदात्मनो पथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ॥ ६५ ॥ ` 
पमक्रोधो हीः शोचं धीधुंतिदेम; । संयतेन्द्रियता बिद्या धर्म; सर्व उदाहृतः ॥ ६६ ॥ 


NO हभप 


सि संक्केदभूतो धातुरवेमूच्छतः । मास्यबुढें द्वितीये तु त़तीयेगेन्द्रियेयत्तः ॥ ७५ ॥ 
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द्वे दे जानुकपोलोरुफलकांससमुद्धवे । अक्षताल्पकश्नोणीफलके च विनीरदिंशेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
भगास्थ्येक तथा पृष्ठे चत्वारिंशश्च पश्च च । ग्रीवापश्चदशास्थी स्याञ्वेकेकं तथा हुः ॥८८ 
तन्मूले द्वे ललाटाक्षिगण्डे नासाद्यनास्थिका । पार्थकाः स्थाळकेः साद्वमबुँदेश्व द्विसप्तातिः ॥८ 
दरो शङ्खको कपालानि चत्वारे शिरसस्तथा । उरः सप्तदशास्थीने पुरुषस्यास्थिसंग्रहः ॥ ९० 
गन्धरूपरसस्पशंशद्वाश्व विषयाः स्मृताः । नासिका लोचने जिह्वा त्वकू श्रोत्रं चेन्द्रियाणि च 
स्ती पायुरुपस्थं च जिह्वा पादो च पञ्च व । कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेवोभयात्मकम्‌ ॥ 
सहस्रात्मा.मया यो व आदिदेव उदाहृतः । मुखबाहरुपज्ञा! स्युस्तस्य वणा यथाक्रमम्‌ ॥ १२ 
अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्कायकमजेः । दोषेः प्रयाति जीवोयम्भवे योनिशतधु च ॥ १३१ 
अनन्ताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । रूपाण्यपि तथेवेह सवयोनिषु देहिनाम्‌ ॥ १३ 
विपाकः कर्मणाम्प्रत्य केषांचिदिह:जायते । इह वामुत्र पेकेषाम्भावास्तत्र प्रयोजनस्‌ ॥ १३३ 
परद्रव्याण्य भिऽ्यायस्तथानिष्टानि चिन्तयन्‌ । वितथाभिनिवेशी च जायतन्त्यासु यानेषु ॥ १३ 
पुरुषीनृतवादी च पिशुनः परुपस्तथा । अनिषद्धप्रलापी च म्हृगपक्षिषु जायते ॥ १३५ ॥ 
अदत्तादाननिरतः परदारोपसेवकः: हिसकश्चाविधानेन स्थावरेष्वमिजायते ॥ १३६ ॥ 
महापातकजान्‌ घोरान्‌ नरकान्प्राप्य दारुणान्‌ । कमेक्षयात्मजायन्ते महापातकिनस्त्विह ॥२० 
संगइवशूकरोष्ट्राणां ह्मा योनिम््रच्छति । खरपुक्कसवेनानां सुरापो नात्र संशय; ॥ २०७ ॥ 
कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वणहारी समाप्तुयात । तृणशुल्मरतात्वं च क्रमशो शुरुतल्पगः ॥ २०८ 
ब्रह क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः झ्यावदन्तकः । हेमहारी तु कुनखी दुश्चमो शुरुतल्पगः ॥ २० 
यो यन संवसत्येषां स तछिङ्गाभिजायते । अन्नहत्तामयावी स्यान्मूको वागपहारकः ॥ २१ 
थान्यमिश्रोतिरिक्ताङ्गः पिशुनः पूतिनासिकः । तेलहत्तेलपायी स्यात्पूतिवक्रस्तु सूचकः ॥ २१ 
परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । अरण्य निजले देश भवात ब्रह्मराक्षसः ॥ २६२ ॥ 
हीनजातों प्रजायेत पररत्नापहारकः । पत्रशाकं शिखी हत्वा गन्धाञ्ञ छुच्छुन्दरी शुभान्‌ ॥ २१ 
मूषको धान्यहारी स्याद्यानमुष्टः कापेः फलम्‌ । जलं पुव! पयः काको झुरकारी ह्यपस्करम्‌॥२ 
मधु दंशः पढे ग॒ध्रो गां गोधामि बकस्तथा । डिवित्री वख था रसं तु चीरी लवणहारकः ॥२१ 
विदितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात । अनिग्रहाच्ेन्द्रियाणान्नरः पतनम्दृच्छतिं ॥ २१९ । 
प्रायश्चित्तमङुर्वाणाः पापेषु निरता नराः । अपश्चात्तापिनः कशाञ्चरकान्‌ यान्ति दारुणान्‌ ॥२ 
तामिस्रं ठोहशांकुं च मद्दानिरयशाल्मळी । रोरवं कुङ्मलम्पूतिमृत्तिके काळसूत्रकम्‌ ॥ २२२ । 
संघातं लोहितोदं च सविषं सम्प्रपातनम्‌ । महानरककाकोळ संजीवनमहापथस्‌ ॥ २२३ ॥ 
अवीचिमंघता मिश्र कुम्भीपाकन्तयेव च । असिपत्रवनं चेव तापनं चेकाविशकम्‌ ॥ २२४ ॥ 
पाय श्रित्तेग्पेत्थेनो यदज्ञानक्ृतम्भवत्‌ । कामतो व्यबहार्यस्तु वचनादिह जायते ॥ २२% ॥ 
ब्रह्महा मद्यपः स्तेनस्तयेव गुरुतल्पगः । एते महापातकिनो यश्च तेः सह संवसेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
गुरूणामध्यधिक्षेपो वेदनिन्दा सुहद्रधः । अरह्महत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नाझानम्‌ ॥ २२८ ॥ 
नापषेद्रभक्षण जहम्यमुत्कप॑ च वचोनृतम्‌ । रजस्वलासुखास्वाद्‌\ सुरापानसमान तु ॥ २२९ । 
अश्वरत्तमनुष्यस्रीमूधेनृहरणन्तथा । निक्षेपस्य च सवै हि सुवर्णस्तेयसम्मितम्‌ ॥ २३० ॥ 
गोवधो व्रात्यता स्तेयमृणानां चानपाक्रिया । अनाहिताग्नितापण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ ॥ २३४ । 
मतादध्ययनादानम्भतकाध्यापनन्तथा । पारदाय पारिवित्यम्वाधुष्यं लवणक्रिया ॥ २३५ ॥ 
त्रीशुद्रविटक्षत्रगधो निन्दितार्थोपजीवनम्‌ । नास्तिक्येप्रतलोपश्च सुतानां चेव विक्रयः ॥ २३६ 
धान्यङुप्यपशुस्तेयमयाज्यानां च याजनम्‌ । पितृमातृसुतत्यागस्तडागारामविक्रयः ॥ २३७ ॥ 
कम्यासंदृषणं चव परिविन्दकयाजनम्‌ । कन्याप्रदानं तस्येव कोिल्यम्त्रतलोपनस्‌ ॥ २३८ ॥ 
 आत्मनोथ क्रियारम्भो मद्यपत्रीनिषेवणम्‌ । स्वाध्यायाप्निसुतत्यागो बान्धवत्याग एव च ॥२३ 
इन्धनाथ इमच्छेदः ख्रीदिसोपथर्जीवनम्‌ । हिख्यन्त्राविधानं च व्यसनान्यात्म विक्रयः ॥ २४० | 
शूद्रमेष्यं हीनसरूयं हीनयोनिनिपेवणम्‌ । तथंवानाश्रमे वासः परान्नपरिपुष्ठता ॥ २४१ ॥ 
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छो ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कमे वेदयन्‌ । बह्महा द्वादशाब्दानि मितभुक्‌ श॒द्विमाप्वुयात्‌ २४३ 
' परित्राणाहवा द्वादशकस्य च |! तथाश्रमधावश्थस्नानादा शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २४४ ॥ 
गयमस्तम्ध्राह्मण गामथापि वा । दृष्टा पथि निरातङ्कं कृत्वा वा ब्रह्महा शुकः ॥ २४९ ॥ 
नेमसवस्व हृत घातित एद वा। तन्निमित्तं क्षतः शखेजीवन्नपि विशद्धयाते ॥ २४६ ॥ 
स्वाहेत्येव हि लोमप्ररृति वं तनुम्‌ । मज्जां तां जुद्दयाद्वापि मन्त्रेमियथाक्रमम्‌ ॥२४७॥ 
वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्धिमवाप्नयात्‌ । मृतकल्पः प्रहारातों जीवन्नपि विशुद्ध्ाति॥१४०८॥ 
[यतो जप्त्वा तरिर्वे वेदस्य संहिताम्‌ । शुद्ध्यते वा मिताशी त्वाप्रतिस्रोतः सरस्वत्तीस्‌२४९ ` 
शा पर्या दक्वा शुद्धिमवाप्नुयात । आदातुश्च विशुद्धयर्थमिश्विश्वानरी स्म्रता ॥ २९० ॥ 
त्रविड्घाती चरेद्रह्हणि व्रतम । गर्भहा च यथावर्णं तथात्रेयीनिषुदकः ॥ २९१ ॥ 
तगामूजपयसामस्चिसज्ञिभम्‌ । सुरापोन्यतमम्पीत्वा मरणाच्छुद्विम्टच्छाते ॥ २९३ ॥ 
` जटी वाफ ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ । पिण्याकं वा कणान्वापे भक्षयत्रिसमा नाश ॥२५४॥ 
सुरा पात्वा रता विण्मूत्रमेव च । पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वणा द्विजातयः ॥ २९५ ॥ 
न सा याति ब्राह्मणी या सुरां पिवेत्‌ । इहव सा शुनी शश्री शूकरी चोपजायते॥२५६॥ - 
स्वणहारा तु राज्ञ मुशळमपयेत्‌ । स्वकम ख्यापयंस्तेन इतो मुक्तोपि बा शुचिः ॥२५७ ॥ 
नृप शुद्ध्यत्छुरापत्रतमाचरन्‌ । आत्मतुल्यं सुवण वा दद्याद्वाप प्रतुश्कित्‌ ॥ २५८ ॥ 
ने साथमायस्या योषिता स्वपेत्‌ । शहीत्वोत्कृत्य वृषणा नऋत्यां चोत्सजत्तनुम ॥२५९॥ | 
चरत्कृच्छ संमा वा गुरुतल्पगः । चान्द्रायण वा तान्मासानभ्यसद्ष्दसाहतास्‌ ॥ २६०॥ 
विसेद्या वे वत्सरं सोपि तत्समः । कन्यां समुद्रहदेषां सोपवासामाकेश्चनास्‌ ॥ २६१ ॥ 
शुद्धिः स्यादेवं चान्द्रायणेन वा। पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ २६५ ॥ 
हस्रा गा दद्यात्क्षत्रवधे पुमान्‌ । ब्रह्महत्याव्रतं वापि वत्सरात्रितयं चरेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
चरदतददाद्वकशत गवाम्‌ । षण्मासाञ्छुद्रहाप्यतद्वेनृदद्याइशाथवा ॥ २६७ ॥ 
स्रिय हत्वा शूद्रहत्यात्रत चरत । अस्थमता सहस्रं तु तथानस्थिमतामनः ॥ २६९ ॥ 
बानकुलमण्डूकाश्रपतात्रेण । हत्वा च्यह पिवेत्क्षीरं कृच्छे वा पादिक चरत ॥ २७० ॥ 
उषा: पश्चगुके वत्सा द्रिहायनः। खराजमंपेषु वृषो देय: क्रीखे त्रेहायन; ॥ २७१ ॥ 
पिक्रव्याज्जलस्थलशिखण्डिन। । मासँ हत्वा च इच्याहामक्रव्यादर्ठु वत्सिकाम्‌ ॥२७२ ॥ 
[सो दण्डो पण्डके त्रपुसीसकम्‌! काठे घृतवटा देय उष्टे गुञ्जा हयशुकम्‌ ॥ २७३ ॥ 
| तळद्राण गजादानामराक्डुवन्‌ । दानन्दातु चरत्कच्छमेककस्य विशुद्धयं ॥ २७४॥ ॥ 
नरसजसस्वघाते घृताशनम । किचित्सास्थिमतान्देयम्म्राणायामस्त्वनास्थक ॥ २७९ ॥ 
छतावारुच्छद्ने जप्यम्रकुशतस । स्थादीषधिवृथाेदे क्षीराशी गोनुगो दिनू ॥ २७६॥ 
नरखरंदष्टश्चोष्ट्रादिवायसेः । प्राणायाम जल कृत्वा घलम्प्राश्य विशुद्ध्यत्ति॥ २७७ ॥ 
भवेटत्वा अह्मचारी तु योषितम्‌ । गदभम्पशुमालभ्य नऋतं स विशुद्धवाते ॥ २८० ॥ 
नत; ङुयात्समासिञ्चल्वनेन तु । मधुमाताशने कायः कृच्छ। शपब्रतानि च ॥ रटर॥ 
| आ्रातजायां गच्छश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । जिरात्रान्त छतम्प्राइय गत्वोदक्यां बिशुद्धघाते२६६ 
छानाचरट्रात्ययाजको भिचरन्नापे । वेडडरावीयवाइयब्दन्त्यस्का च दारणागतम २८९ ॥ 
त्‌ अझचारी मासमेकम्पयोवरतः । गायमीजाप्यनिरतः शुद्वचतेऽसत्तिम्रहात्‌ ॥ २९० ॥ 
त्य हुं कृत्य विप्रन्नाजित्य वाइतः । बद्धा वा वाससा क्षिप्रम्प्रसाद्योपवसेदिनम्‌ ॥२९२॥ ` 
यम कृच्छुस्त्वातेकूच्छो निपातने । कृच्छ्ातिक्रचु्टोऽमक्पातक्रच्छोभ्यन्तरशोणिते।२९३॥ 
म्वाह्मामान्ननयरन्स्ववान्थवा? । पातितस्य वाहे: कुयुः सवकार्यप चव तस्‌ ॥ २९५ ॥ 
आयाते निनयेरस्नवं घटम्‌ । जुगप्मेरन्नचाप्येनं संविशेयुश्च सर्वेशः ॥ २९६ ॥ 
मेष एवं विंधि! स्रीणाम्प्रकीतित; । वासो ग्रदान्तिकन्देयमन्नं वासः सरक्षणम्‌ ॥ २९७॥ 
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पछी | यरिशिष्ट। | (४६: 


बह्मचर्ये दया क्षान्तिदोन सत्यमकल्कता । अहिसास्तेयमाधुयन्दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥ ३१ 
ख्रानम्मानो पवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहा; । नियमा शरुशुअषाशोचाक्रोवाप्रमादताः ॥ ३१ 
गोमूत्रै गोमय क्षारन्दधि सपि; कुशोदकम्‌ । :जग्ध्वा परेहन्युपवसेत्कृच्छे सान्तपनम्परमू ॥ ३ 
तप्तक्षीरघृतास्बूनामेकेकम्प्रसहम्पिबेत्‌ । एकरात्रोपवासश्च तप्तकृच्छे उदाहृतः ॥ ३१८ ॥ 
एकसुक्तेन नक्तेन तथवायाचितेन च । उपवासेन चेषायं पादकच्छ। प्रकीत्तित। ॥ ३१९ ॥ 
यथाकथंचित्‌ त्रिगुणः प्राजापत्योयमुच्यते । अयम्रेवातिकृच्छ) स्यात्पाणिपूरान्नमोजनः ॥ ३२ 
_कृच्छातिकृच्छ; पयसा दिवसानेकविशातिम्‌ । द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीत्तित।॥ ३२१ 
तिथिवृद्धचाचरेत्पिण्डाञ्ञ शुक्क शिख्यण्डस म्मितान्‌ । एकेकं हासयेत्कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं च 
यथाकर्थचित्पिण्डानां चत्वारिशच्छतद्वयसू । मासेनेवोपमुञ्जीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥ ३२५ 
कुर्यात्रिपव णस्रायी कृच्छे चान्द्रायणन्तथा । पवित्राणि जपेत्पिण्डान्‌ गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ 
अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्वान्द्रायणन तु । घमोथ यश्रेरदेतबन्द्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
य इदे श्रावयेद्रिद्वान्‌ द्विजान्‌ पवेहु परवेसु । अश्वमेधफलन्तस्य तज्वाननुशन्यताम्‌ ॥ ३३४ | 
( २ क ) वृद्धयाज्चवल्क्यस्मृति । 

आहिताय्नियथान्यायं दग्धव्यखिभिरम्रिभि; । अनाहितामिरेकेन लोकिकेनापरो जन; (१) 
कुमारजन्मदिवसे विप्रेः कार्यः प्रतिः । हिरण्यभूगवाश्वाजवासः शय्यासनादिषु ( २)। 
तत्र सव प्रातिग्राह्म कृतान्न न तु भक्षयेतू । भक्षायेत्वाः तु तन्माहाद्‌ द्विजश्चान्ट्रायणं चरत ( 


( ३) अत्रिस्मृति 

ये च पापकृतो लोके ये चान्ये धमदूषकाः । स्वंपापेः प्रमुच्यन्ते श्रत्वेद शास्रमुत्तमम्‌ ॥ 
कम विप्रस्य यजन दानमध्ययन तपः । प्रतियहाध्यापनं च याजन चेति वृत्तयः ॥ १३ ॥ 
क्षत्रियस्थापि यजनं दानमध्ययन तपः । झास्रापजीवनं भूतरक्षणं चेति वृत्तयः ॥ १४॥ 
दानमध्यथनं वाता यजन चेति वे विशः । शद्रस्य वाता शुश्रपा द्विजानां कारुकर्म च ॥ १९ 
सद्यः पतति मांसेन छाक्षया लवणेन च । ज्यहेण झद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयी ॥ २९ 
अलाभे देवखातानां हृदेषु सरसीषु च | उद्धृत्य चतुरः पिण्डान पारक्यं त्रानमाचरेत्‌ ॥ ३ 
वसा शुक्रमसङ मज्ञा मूत्रं विट्कणविण्नखाः । छ्लेष्मास्थिदृषिका स्वेदो द्वादहति नृणां मला 
षण्णां पण्णां क्रमणव शुद्धिरुक्ता मनापिभिः । सृद्रारोभिश्च पूर्वषासुत्तरंषां तु वारिणा ॥ ३ 
न शुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्ताति चान्यान्‌ गुणानपि । न हसेच्चान्यदोषांश्च सानसूया प्रकीति 
अभक्ष्यपरिहारश्च संसगश्चाप्यानेन्दितः । आचारेप व्यवस्थानं शझोचमित्यभिवीयते ॥ ३५ ॥ 

शस्ताचरणं नित्यममशस्तविवजनम । एतद्ध मङ्गल प्रोक्त ऋषिंमिधम॑वादिभिः ॥ ३६॥ 
शरीरें पीडते. येन झुभन ह्यशभन वा । अत्यन्तं तन्न कुवीत अनायासः स उच्यते ॥ ३७ 
यथोत्पन्नेन कत्तव्यः सन्तापः सववस्तुयु । न स्परहेत्परदारेपु सा स्पहा च प्रकीपिता ॥ ३८ 
वाह्यमाध्यात्मिकं वापि ढुःखमुत्पाद्यते परे; । न ङुप्यन्ति न चाहन्ति दम इत्यभिधीयते ॥ 

हन्यहनि दातेव्यमदाननान्तरात्मना । स्ताकादपि प्रयत्नेन दानमित्यभिथीयते ॥ ४० ॥ 
परेस्मिन्वन्धवग वा मित्र द्वेष्य 1रपा तथा । आत्मवद्वात्ततव्यं हि दयप! परिकीतिता ॥ ४ 
इष्टापूते च कतर्व्य ब्राह्मणनव यत्नतः । इष्टेन लभते स्वगं पूर्त मोक्षो विधीयत्ते ॥ ४३॥ | 
अग्निहोत्र तपः स॒त्यं वेदानां चव पालनम्‌ । आतिथ्यं वश्वदेवश्च इष्टामित्यभिवीयते ॥ ४४। 
` वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः प्रूत्तेमित्यामिधीयते ॥ ४५ ॥ 
इष्टापूर्त द्विजातीनां सामान्ये चमंसाधने । अधिकारा भवेच्छुद्व; पूते वर्म न वदिके ॥ ४६ | 
आनृरांस्यं क्षमा सत्यमहिसा दानमाअवम्‌ । प्रीतिः प्रसादो माध्चयमादेवै च यमा दश ॥ ¬ 
शोंचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपर्स्थानिम्रहः । ब्रतमॉनोषवासं च खाने च नियमा दश ॥ ` 
गवां शृङ्गोदके खात्वा मदानद्यपसङ्गमे । समुद्रदशेने वापि व्यालदष्टः झञािभवैत्‌ ॥ ६५ ॥ 
वृकश्वानश्वृगाठेस्तु याद्‌ दष्टस्तु ब्राह्मण; । [हरण्यांदकसामश्न घृत पाइ्य विटाद्धयात ॥ ६६ 
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४) | धममशास्त्रसंम्रहका- [ अन्रिस्पृति- 


तु हाना दष्टखिरात्रमुपबासयेत्‌ । सघृतं यावकं प्राइय व्रतशेष समापयेत्‌ ॥ ६८॥ 
गात्ाइय विण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव वा । पुन; संस्कारमहेन्ति त्रयो वणा द्विजातयः ॥ ७४ ॥ 
मेखळादण्डं भैक्ष्यचयाव्रतानिच । निवतन्ते दिजातीतां पुनःसस्कारकमाण ॥ ७५ ॥ 
चेव त संस्पष्टस्तस्य स्नानं विधीयते । तदहुच्छिष्ट तु संप्राइय यलेन कृच्छुमाचरेत्‌ ॥ ८० ॥ 
गच्छद्धते विप्रो योऽसिविदसमान्वितः । ज्यहात्केवलवेदरतु निश्ुणो दशमिादने; ॥ ८२ ॥ 
¦ शास्रपृतस्प आहिताग्रेस्तथेव च । राज्ञां तु सूतकं नास्ति यरय चेच्छन्ति ज्राह्मणाः ॥८३॥ 
गा दशरात्रेण द्वादशाहेन सूसिपः-। वेश्य! पञ्चदशाहेन झूद्रो मासेन शुध्यति ॥ ८४ ॥ 
डानां तु सर्वषां गोत्रज; सप्षपारुपः । पिण्डाश्चोद्‌कदानं च शावाशाच तथानुगमू ॥ ८५ 
दशरात्र स्यात्वडद्दः पञ्चमे तथा । पढ़े चेव त्रिरात्रं स्यात्त सत्तमे द्यहमेव वा ॥ ८६ ॥ 
तके तु दासीनां पत्नीनां चाच्ुलोमिनाम्‌ । स्वाभितुल्यं भवेच्छोर्च सृते भतार योनिकम्‌॥८७॥ 
संस्कवाना त मात़णामेकभोजिनास्‌ । स्वामितुल्यं भवेच्छोचं विभक्तानां पृथक्‌ पृथक॥८९॥ 
गीरमवीक्षीरं पकान्नं मृतसूतके । पाचकान्नं नवश्राद्ध धुत्तवा चाग्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
ज्ञविधानं तु न ङुर्यान्मृतजन्मनि । होमं तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फन वा ॥ ९२॥ 
रोत्सक्यत्ञेषु अन्तरासृत हतके । पूर्वेसङ्घल्पिताथेस्य न दोषश्चात्रिरअर्वात्‌ ॥ ९६ ॥ 
तस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । क्रियाहीनस्य मखस्य ख्रीजितस्य विशेषतः ॥ १०० ॥ 
आासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यः । श्राद्वत्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
घे परिवित्तेस्तु कन्यायाः कृच्छमेव च। कृच्छातिकृच्छं दातुः स्याद्वेतुः सान्तपनं स्मृतम १०२॥ 
; वद्धयेन्नित्यं शुक्क कृष्णे च हासयेत्‌ । अमावास्यां न सुजीत एप चान्द्रायणो बिधि;॥११०॥ 
| सहखं गायञ्याः शद्धिमझववाहते । पद्मोदुम्बरविल्वाश्च कुशाश्वत्यपलायाकाः ॥ ११३ ॥ 
मुदक पीत्वा पणकृच्छ तदुच्यते । पञ्चगव्य च गाक्षार दाथ मूत्र शकूदू घृतम्‌ ॥ ११८॥ 
परेट्न्युपवसेत्कृच्छं सान्तपनं स्मृतम्‌ । पथक्सान्तपनेद्र्व्यः पडहः सोपवासकः ॥ ११५ ॥ 
न तु कृच्छीय महासान्तपन स्सृतम। म्यह सार्य व्यय प्रातस्म्यहू सुइ त्वयाचितस। ११६॥ 
पर च नाश्नायात्माजापत्या विधिः स्वत; । सायं त॒ द्वादश ग्रासाः प्रातः पञ्चदशं स्मरताः ११७ 
चतेश्चतुरविश परेस्त्वनशनं स्म्रृतम । एककं ग्रासमश्नीयात ज्यहा त्रीणि परववत्‌ ॥ ११2 ७ 
परं च नाइनायादातेकृच्छ तदुच्यते । कुक्कुटाण्डप्रमाणं स्यात्‌ यावड़ास्यं विशन्‌ सखे १ १९ 
रासं बिजानीयाच्छुद्धयथ कायञ्चाधनय । व्यहसुप्ण पिवेदापस्व्यहमुष्णं पिवत्पयः ॥ १२०॥ 
ष्णं घृतं पत्वा वायुभक्ष दिनत्रये । घट पलानि पिवेदापस्रिपलं त पयः पिवेत्‌ । | 
क त वे सापस्तप्तकृच्छ विधायत । व्यह त दाघना भक्त ञ्यह भक्त च सापपा ॥ १ 
वै व्रत पुण्यं वेदिक कृच्छूसुच्यते । एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ॥ १२४॥ 
सेन चेकेन पादकृच्छे प्रकोतितम । कृच्छातिक्कच्छ। पयसा दिवसानेकीवशातिम ॥ १२५ ॥ 
एहोपवासेन पराकः परिकोततः । पिण्याकश्चामतक्ाम्बुसक्तनां प्रतिवासरम्‌ ॥ ॥ 
'मुपवास: स्थात्सोम्यकृच्छ) प्रकात्तत; । एपां त्रिरात्रमभ्यासादेककस्य यथाक्रमम ॥ १२७॥ 
[रुष इत्येष ज्ञेय! पश्चदशाहिकः । कपिलायास्त दुग्धाया धारोष्ण यत्पयः पिवेत ॥ १२८॥ 
यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणत; सदा । सोमः शोचं ददो तासां गन्धर्वश्च तथाङ्गिरा॥। १३७। 
$ सवमध्यं च मेध्य वे यापितां सदा । जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारे टज उच्यते ॥ १३८॥ 
गा याति पवमव आत्रेयाख्रमिरेव च । वेदशास्राण्यर्थाते यः शाखार्थ च निर्वोषयेत्‌ ॥ १३९॥ 
1 वेदवित्माक्तो वचनं तस्य पावनम्‌ । एकोपि वद्विद्धम ये व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः ॥ १४० ॥ 
1 वेदात्परं शास्रं नास्ति मातुः परो गुरूः । नास्ति दानात्परं मित्रमिह लोके परत्र च ॥१४८॥ 
कांस्येषु सु्जीयादापर्याप कदाचन । मढाशाः सर्व एंव यतयः कास्यभोजनाः ॥ १८५ ॥ 
[कस्य च यत्पात्र युहस्थस्य तथव च । कास्यभोजा यतिश्चैव प्राप्नयात्किल्विष तयों:॥ १५६ 
[| यसतांम्रेषु कांस्य रोप्यमयेषु च । सुजन भिक्षु ष्येत दुष्येञ्चव परिग्रहे ॥ १५७ ॥ 


३] | परिशिष्ट । | ( ४६५ 


__ गोस़त्रेण तु संमिश्रं यावके घृतपाचितम्‌ । एतद्वरञ्जमिति प्रोक्तं भगवानत्रिरबवीत ॥ १६१ ॥ 
__ ब्रह्मचारी यतिश्रेव विद्यार्थी गुरुपोषकः । अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च पडेते भिक्षुकाः स्सृताः ॥ १६ 
पण्मासान्कामयेन्मत्यों गुविणीमेव वे खियम्‌ । आदन्तजननादूध्वमेवं वर्मा न हीयते ॥ १६ 
रजकः शैडबश्चेव वेणुकमोंपजीवनः । एतेषां यस्तु उडक्तेचे द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
संस्पृष्टं यस्तु पक्कान्नमन्त्यजेवाप्युदक्यया । अज्ञानाट्राह्मणोऽश्नीयात्‌ प्राजापत्याद्वमाचरेत्‌ ॥ १५ 
ब्राह्मणी वृक्षमारूढश्राण्डालो मूलसंस्पश; । फलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ १९ 
ब्राह्मणान्समनुप्राप्य सवासाः खानमाचरेत्‌ । नक्तभोजी भवेद्विमो घृतं प्राश्य बिशद्वचाति ॥ १९ 
_ एकवृक्षसमारुटश्वाण्डाछो बराह्मणस्तथा । फलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्वित्ते कथं भवेत्‌ ॥ १७६ 
ब्राह्मणान्समनुज्ञाप्प सवासाः खानमाचरेत्‌ । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ १७ 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पश्वगव्येन शुद्धधति। खियो म्लेच्छस्थ संपकात शुद्धि! सान्तपने तथ 
` तप्षकच्छ पुनः कृत्वा शुद्धिरिषा विधायते । संवर्तेत यथा भाया गत्वा म्ठेच्छस्य सङ्गतामू ॥१८ 
अश्द्धा सा भवेन्नारी यावद्‌ गभे न मुश्चति । असवणेस्तु यो गर्भ; खीणाँ योनी निषेच्यते॥ १९ 
बिमुक्ते तु तत; शल्ये रजश्वापि प्रश्यते ॥ १९२ ॥ 
तदा सा शध्यते नारा विपठं काञ्चनं यथा ॥ १९३ ॥ 
ऋतुकाळ उपासीत पुष्पकालेन शृद्धयति । रजकश्चमकारश्व नटो बुरुड एव च ॥ १९५॥ 
` केवरतमेदभिल्लाश्व सप्त अन्त्यजाः स्घृताः। एतान्‌ गत्वा खियो मोहात्मुकूत्वा च परतिगृह्य ६ 
कच्छान्दमाचरेजज्ञानादज्ञानादैन्दवद्ठयम्‌। सकृद्धक्ता तु या नारी म्लेच्छः सा पापकमिभिश। १९ 
प्राजापत्येन शुद्ध्येत ऋतुमखवणेन तु । बढाद्ता स्वये वापि परम्रेरितया यादे ॥ १९८॥ | 
सकृद्धक्ता तु या नारी म्राजापत्येन जुद्ब्याति । प्रारब्धरदातपसां नारीणां यद्र्जो भवेत ॥ १९ 
` नतेन तद्रतं तासां विनझ्याति कदाचन । मद्यसंस्पृष्टकुम्भषु यत्तोयं पिबति द्विजः ॥ २०० ॥ 
कच्छपादेन शद्ध्येत एनः संस्कारमहति । अन्त्यस्य तु ये क्षा बइपुष्पफलोपगाः ॥ २०१ 
कच्छपादेन शद्ध्येत आपस्तम्बो अवान्धानिः । 'छेष्मांपानहविण्मूत्रत्रीरजी मद्यभेव च ॥ २०३ 
एभिः संदूषिते कूपे तोयं पीत्वा कयं बिधिः । एकं द्वह ञ्यई चव द्विजातानां विशोधनम्‌ ॥२० 
प्रायश्चित्त पुनश्चेव नक्तं शूद्रस्य दापयेत्‌ । सद्यो वान्ते सचेळ त विमस्तु स्नानमाचरेत्‌ ॥ २०५ 
पर्युषिते वहोरात्रमतिरिक्ते दिनत्रयम्‌ । शिराः कण्डोरुपादांश्च सुरया यस्तु लिप्यते ॥ २०६ ॥ 
दशषदत्रितयेकाहं चरेदेवमनुकमात्‌। ममादान्मचपसुरां सकृत्पीत्वा दविजीत्तमः ॥ २०७ ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेण झुदूध्यति। मद्यपस्य निषादस्य यस्तु भुङक्ते द्विजोत्तमः ॥ २०८ 
प्राजापत्येन शद्धंचत ब्राह्मणानां त भोजनात्‌ । ये-म्रत्यवसिता विग्राः मत्रज्याभिजळादितः२१ 


अनाराकान्ववत्तन्त [चक [पन्ति शृहस्थितिम्‌। घारयेत्रीणि कृच्छाणि चान्द्रायणमथापि वा ॥२१ 


जातकर्मादिकं मोक्त एनः संस्कारमहेति । त्र शोचे नोदकं नाशु नापवादाबुकम्पने ॥ २१३ ॥ 


_ गोमूज्रयावकाहारः कृच्छूमक विशाधनमू । बद्ध, शाचिरम्टृतडसः मत्याख्याताभपळाक्रयः ॥ २ १८ 


आत्मानं घातयेद्यस्तु श्रृङ्खयग्ग्यनशनाम्बुमि; । तस्य त्रिरात्रमाशा चे द्वितीये त्वस्थिसश्चयः।२१ 
तृतीये तदकं कृत्वा चतुर्थ आद्वमाचरेत्‌ । यस्येकाप गृह नास्ति धनुवत्सानुचा रिणी ॥ २१७ 
मङ्गलानि ऊुतस्तस्य कुतस्तस्य तमःक्षयः । अतिदोहातिवाहाभ्यांनासिकाभेदनेन वा ॥ २१८॥ 
नदीपर्वेतसंरोधे सते पादोनमाचरेत्‌ । अष्टागवं धमहलं षड्गव व्यावहारिकम्‌ ॥ २१९ ॥ 
षड्गवं तु त्रिपादोक्तं पूणाहरुत्वष्टाभिः स्मृतः । काष्ठछोष्टशिलागोघ्नः कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌॥२२ 
प्राजापत्यं चरन्मुष्टया अतिकृच्छे तु आयस! । प्रायश्चित्तन तञ्चोण कुयाद्राह्मणमोजनस ॥ २२ 
नुडुत्सहिता गां च दद्याद्विप्राय दक्षिणाम । शरभोष्टरहयाज्ञागान्‌ सिहशादूलगदुभान्‌ ॥ २२३ 
` हत्वा च झाद्रहत्यायाः प्रायश्चित्तं बिधीयते । माजारगोधानकुलमण्ड्कांश्व पतत्रिणः ॥ २२४ ॥ 
हत्वा व्यहं पिबेतक्षीरं कृच्छं वा पादिकं चरेत्‌ । चाण्डालस्य च संस्पृष्ट विष्मृत्नोच्छिश्मेव वा२२' 


` श््पाकचाण्डारुपरिग्रे तु पीत्वा जळं पञ्चगव्येन शुद्विः रेतोविण्मूत्रसंस्पृष्टं कौपं यदि जलं पिबेतूर 
Sey sre I पासनपर्म नशा । किआअधितायातव यत्म्याटतानाज तथारप ।। २३ 


६) _ धमंशाख्रसंम्रदकां- [ विष्णुस्ृति- 


श्वित्त चरेत्पीत्वा तेप्तकूच्छं द्विजोत्तमः । उष्टीक्षीरं खरीक्षीरं माबुधीक्षीरमेव च ॥ २३३ ॥ 
त्तं चरेत्पीत्वा तप्तकच्छं द्विजोत्तमः । वणबाह्यन संस्पृष्ट उच्छिप्टस्तु द्विजोत्तमः ॥ २३४ ॥ 
त्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति । शुचि गोतप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतमू ॥ १३५ ॥ 
त्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च । उत्सवेषु च सर्वेषु स्पष्टास्पष्ट न विद्यते ॥ २४७ ॥ 
वानां यदा सुक्त मुक्त चाण्डालवेश्मनि । मासाद तु पिबेद्वारे इति शातातपोऽञ्रवीत्‌ ॥ २६०॥ 
ह्मणहतानां च पातेताना तथेव च । अग्निना न च संस्कार; शङ्खस्य वचन यथा ॥ २६१॥ 
ट्रायणं चरेन्मासमिति शातातपोऽब्रवीतू । पञ्जुवेश्यामिगमने प्राजापत्यं विधीयते ॥ २६९ ॥ 
गमने मनुप्रोक्त व्रत चान्द्रायणं चरेत्‌ । अमानुषीषु गोवजंमुदक्यायामयोनिषु ॥ २७० ॥ 
सित्तवा जले चेव कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ । उदक्यां सूतिकां वापि अन्त्यजां स्पशते यदि२७१ 
काठे त्वहोरात्रमेष शोचविधिः स्मृतः । रजस्वला यदा स्पष्टा श्वानचाण्डालवायसेः ॥ २७६॥ 
हारा भवेत्तावत्ल्लात्वा कालेन शुद्धचति । रजस्वला यदा स्पष्टा उष्ट्रजम्बुकशम्बरेः ॥ २७७ ॥ 
पत्रं निराहारा पञ्चगव्येन शुद्धयति । स्पृष्टा रजस्वलान्योन्य ब्राह्मण्या ब्राह्मणी च या॥२७८॥ 
त्रमा ररेन्नक्तेनिःलेहमथ वा चरेत्‌। विडालकाकायुच्छिष्टं जग्ध्वाश्वनकुठस्य च ॥ २९२ ॥ 
कीटावपन्नं च पिवेद्राह्मी सुवचेसम्‌ । उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं च कामतः ॥ २९३ ॥ 
वा च विप्रो दिग्वासा? माणायामन गुद्धयति । सब्याहृती सप्रणवां गायत्री शिरसा सह२९४॥ 
उठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते । शकूद्विगणगोमूत्र सपिद्याच्चतुरोणम्‌ ॥ २९५ ॥ 
मष्टयुणं देयं पञ्चगव्यं तथा दघि । पञ्चगव्यं पिवेच्छुद्रो ब्राह्मणस्तु सुरां पिबेत्‌ ॥ २९६ ॥ 
श्राद्धे नवश्राद्धे भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । राजान्न हरते तेज शूद्रान्नं अह्मवचंसस्‌ ॥ ३०० ॥ 
तान्ने च यो भुंक्ते स भुङ्क्ते ्रथिवीमलम्‌ । स्वसुता अप्रजाता च नाश्नीयात्तदशहे पिता३०१॥ 
त्वस्या मायथान्नं पूयसं नरकं ब्रजेत्‌ । अधीत्य चतुरो वेदान्सर्वशास्रार्थतत््ववित्‌ ॥ ३०२ ॥ 
द्रभवने सुक्त्वा विष्ठायां जायते कृमिः । नवश्राद्रे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽब्दिके ॥ ३०३॥ 
पसं दन्तकाष्ठं च विष्णोरपि श्रियं हरेत्‌ । झूपेवातो नखाग्राम्बु त्रानवस्रं घंटोदकम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
नीरेणु केशाम्बु हन्ति पुण्यं दिवा कृतम्‌ । माजनीरजकेशाम्बु देवतायतनोद्भवम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
वळ्ण्ठितं तेषु गङ्काम्भःप्छत एव सः । मृत्तिकाः सप्त न ह्मा वर्मीकःमूषिकस्थले ॥ २१७। 
[जले इमशानान्त वृक्षमूलं सुरालये । वृषभेश्च तथात्खात श्रेयस्कामः सदा बुधेः ॥ ३१८ ॥ 
। देशेषु संग्राह्या शकराइमाविवाजता । पुरीष मेथुन होमे प्रस्रावे दन्तथावने ॥ ३१९ ॥ 
यित्वा तु तत्सव थ्रुणहत्याफछं भवेत्‌ । ग्रहणोद्वाहस्ान्तो स्रीणां च प्रसवे तथा ॥ ३२३ ॥ 
नोमेत्तिक ज्ञेयं रात्रावपि प्रशस्यते । क्षोमज वाथ कापास पट्टसूत्रमथापि वा ॥ ३२४ ॥ 
पवीतँ यो दद्याद्खदानफलं लभेत्‌ । कांसस्य भाजनं दद्याद्वृतपूर्ण सुशोभनम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
भक्त्वा विधानेन अग्निष्टोमफलं लमेतू । श्राद्धकाले तु योःदद्यात्दोभनां च उपानहो॥३२६॥ 
छत्यक्नमार्गाप अश्वदानफळं लभेत्‌ । तेळपात्रं तु यो दद्याच्सपूणे सुसमाहितः ॥ ३२७॥ 
[च्छति धव स्वर्ग नरो नास्त्यत्र संशयः। दुर्भिक्ष अन्नदाता च सुभिक्षे च हिरण्यद्‌ः ॥ ३२८ ॥ 
प्रदस्त्वरण्ये तु स्वगीळोके महीयते । यावदधप्रसूता गोस्तावत्स! प्रथिवी स्मृता ॥ ३२९ ॥ 
वी तेन दत्ता स्यादीहशी गां ददाति यः । तेनाग्नयो हुता; सम्यकू पितररस्तेन तापिताः ३३०॥ 
श्वं पूज्प्ताः सर्व यो ददाति गवाह्निकम्‌ । जन्मप्रभृति यत्पापं मातृकं पतक तथा ॥ ३३१॥ 
'नरकस्थानात्कुलान्यकोत्तरं शतम्‌ । आदित्यो वरूणो विष्णुशर्मा सोमो इताशनः ॥ ३३३ ॥ 
पाणिस्तु भगवान्‌ अभिनन्दति भूमिदम्‌ ॥ ३३४॥ 
दशगुणं कूप कूपादशगुण तटम्‌ । तटाइशगुर्ण नद्यां गङ्कासख्या न विद्यते ॥ ३९१ ॥ 
यद्राह्मणं तोये रहस्यं क्षत्रियं तथा । वापीकूपे तु वेश्यं स्याच्छुद्रं भाण्डोदकं तथा ॥ ३९२॥ 


( ४.) विष्णस्मति-१ अध्याय । 


४] | परिशिष्ट। (२६७ 


षष्टे मासे च संप्राप्ते अन्नप्राहनमाचरेत्‌ । ठतीयेऽब्दे च संप्राप्ते केशकर्मं समाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
गभोष्टमे तथा कमे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । द्विजते त्वथ संप्राप्ते साविञ्यामथिकारभाकू ॥ १३ 
यो यस्य विहितो दण्डो मेखलाजिनधारणम्‌ । सूत्रं ब्रं च शृह्णीयाट्टह्मचयेण यंत्रितः ॥ १६ 
समित्कुशांश्चोदङुम्भमाहृत्य गुरवे ब्रती । प्राञ्जलिःसम्यगासीन उपस्थाय यतः सदाः॥ २० ॥ 
यं यं ग्रन्थमघीयीत तस्य तस्थ ब्रतं चरेत्‌ । साविच्युपक्रमात्सवेमावेदय्रहणोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्विजातिषु चरेदैक्ष्ये भिक्षाकाले समागते । निवेद्य गुखेइनीयात्सँमतो गुरुणा प्रती ॥ २२ ॥ 
साये सन्ध्यामुपासीनो गायऽ्यष्टशतं जपेत्‌ । द्विकालभोजनाथं च तथेव पुनराहरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
वेद्स्वीकरणे तृष्टो गुवंधीनो गुरोहितः । निष्ठां तत्रेव यो रच्छेन्नेष्ठिकस्स उदाहृतः ॥ २४ ॥ 
परिणीय तु षण्मासान्वत्संरे वा न संविशेत्‌ । औदुम्बरायणो नाम ब्रह्मचारी ग्रहेगृहे ॥ २७ 


विष्णुस्मृति-२ अध्याय | 
राहे मुहूतं उत्याय तत्सर्वं सम्यगाचरेत्‌ । चतुःप्रकारं भिद्यन्ते ग्रहिणीधमसाधकाः ॥ १५ । 


वृत्तिभेदेन सतत ज्यायांस्तेषां परः परः । कुसूलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा ॥ १ 
व्यहेहिको वापि भवेत्सद्यः प्रक्षालकोपि वा । श्रीतं स्मातं च यत्किञ्चिद्विधानं धर्मसाधनम्‌ ॥' 


विष्णुस्मृति-३ अध्याय । 


गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वनवासं यदाचरेत्‌ । चीरवल्कलधारी स्यादकृष्टान्नाशनो मुनि; ॥ १॥ 
गत्वा च विजन स्थानं पञ्चयज्ञान्न हापयेतू । अग्निहोत्रं च जुट्टयादन्ननीवारकादिभिः ॥ २॥ 
श्रवणेनाग्निमाधाय अह्मचारी वने स्थितः । पञ्चयन्गाविधानेन यज्ञे कुर्यादतंद्रितः ॥ ३ ॥ 
सञ्चितं तु यदारण्यं भक्तार्थं विधिवद्दने । त्यजदाश्वयुजे मासि वन्यमन्यत्समाइरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आकाशशायी बषासु हेमन्ते च जलाशय; । ग्रीष्प्रे पञ्चाग्निमध्यस्थो भवोन्नित्यं वने वसन ॥ 
कृच्छं चांद्रायण चेव तुळापुरुषमेव च । अतिकृच्छू प्रकुर्वीत त्यक्त्वा कामाञ्छचिस्ततः ॥ ` 
त्रिसन्ध्यं स्नानमातिऽत्सदिष्णुभूतजान्युणान्‌ । पूजयेदतिर्थश्चव ब्रह्मचारी वनं गतः ॥ ` 
प्रतिग्रहं न गृह्णीयात्परेषां किञ्चिदात्मवान्‌। दाता चव भवेन्नित्यं अहवानः प्रियंवदः ॥ ८ ॥ 
रात्री स्थण्डिलशायी स्यात्प्रपदेस्तु दिनं क्षिपेत्‌ । वीरासनेन तिष्ठेद्वा क्केशमात्मन्यचिन्तयन्‌ ॥ 
केशरोमनखश्मश्रूत्न छिन्थान्नापि कर्तयेत्‌ । त्यजञ्छरीरसोहार्दं वनवासरतः झुचिः ॥ १० ॥ 
विष्णुस्मृति-४ अध्याय | 
विरक्त; सवैकामषु पाखिज्यं समाश्रयेत्‌ । आत्मन्यम्नीन्समारोप्य दरवा चाभयदक्षिणास्‌ ॥ 
चतुर्थमाश्रम गच्छेद्राह्मणः प्रब्रजन्ग्रहात्‌ । आचार्येण समादिष्टं लिङ्ग यत्नात्समाश्रयेत्‌ ॥ ३ । 
शोचमाश्रयसम्वन्धं यतिधर्माश्च शिक्षयेत । अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमफल्गुता ॥ ४॥ 
दयां च सर्वभूतेषु नित्यमेतयतिश्चरेत्‌ । ग्रामान्ते वृक्षमूले च नित्यकाळनिकेतनः ॥ ९ ॥ 
ग्रामे वापि पुरे वापि वासो नेकत्र दुष्यीत । कोपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतापद्दारिणीम्‌ ॥ 
पादुके चापि गृह्णीयात्कुयान्ञान्यस्य संग्रहम्‌ । सम्भाषणं सहस्रीमिरालम्भप्रेक्षणे तथा ॥ ८ ॥ 
एकाकी विचरेन्नित्ं त्यक्तवा सवेपरिग्रहम्‌ । याचितायाचिताभ्यां तु भिक्षया कल्पग्नेस्थितिम्‌। अ [तिस्‌ 
साधुकारं याचितं स्यात्राक्प्रणीतमयाचितम्‌ । चतुविधा भिक्षुकाः स्युः डुशटीषिकबहङः 3 त ९ 
पात्रंमस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्यं ग्रहानटेत्‌ । अतेजसानि पात्राणि भिक्षार्थं छेशवान्मनु; ॥ २९ 
सर्वेषामेव भिक्षणां दावलाबुमयानि च । कांस्यपात्रे न भुञ्जीत आपद्यपि कथंच ० ॥ 
मलाझाः सर्व उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजिनः । कांसिकस्य तु यत्पापं गृहस्थस्य तथेव च ॥ ३ 
कांस्यभोजी यति सर्वे तयोः प्राप्रोति किल्बिषम्‌ । ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा 
निन्धश्च सर्वदेवानां पितणां च तथोच्यते । त्रिदण्डं लिङ्गमाश्रित्य जीवन्ति बहवो द्विजाः ॥ ३ 
न तेषामपवगोंऽस्ति लिङ्गमात्रोपजीविनाम्‌ । त्यक्तवा लोकांश्च वेदाश्च बिषयानिन्द्रिपाणि च 


( ४६८) | धमशाखसम्रहका- '[ बरहदिष्णुस्पति- 


विष्णुस्मृति अध्याय । 
आह्यणक्षत्रवेश्यांश्च चरेन्नित्यमंमत्सरः । कुवैस्तु शूद्रः शुश्र्षा लोकाञ्जयति धर्मतः ॥ ८ ॥ 


(४ क्‌ ) बृहद्विष्णुस्मृति-२ अध्याय । 
तेषाश्च धर्मा;-बआह्मणस्याध्यापनमं; क्षत्रियस्य शाखनित्यता; वेश्यस्य पशुपालनम्‌; शूद्रस्य द्विजा- 
तिशुश्र्षा; द्विजानां यजनाध्ययने ॥ ४ ॥ अथैतेषां वृत्तय/-बआह्मणस्थ याजनप्रतिग्रही; क्षत्रियस्य 
_ क्षित्तित्राणम्‌, कृषिगोरक्षवाणिञ्यकुसीदयोनिपोषणानि वेश्यस्य; शूद्रस्य सर्वशिल्पानि ॥ 5५ ॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-३ अध्याय । 


व्यवहारदर्शने ब्राह्मणं वा नियुञ्ज्यात्‌ ॥ ९१ ॥ 


बृहृद्रिष्णु-४ अध्याय । | 
जालस्थार्कमरीचिगतं रजखसरेणुसंज्ञकम ॥ १ ॥ तदष्टकं लिक्षा ॥ २॥ तत्रयं राजसर्षपः 
॥ ३ ॥ तत्रयं गौरसषेपः ॥ ४॥ ततूषट्कं यवः ॥ ५ ॥ तत्रयं कृष्णलम्‌ ॥ ६ ॥ तत्पश्चक 
माषः ॥ ७ ॥ तट्टादशमक्षाद्धस ॥ ८ ॥ अक्षाद्धमेव सचतुर्माषकं सुवर्णः ॥ ९॥ चतुःसुवणेको 
निष्कः ॥ १० ॥ द्वे कृष्णले समधृते रूप्यमाषकः ॥ ११ ॥ तत्‌ पोडशक धरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
ताम्रकाषिकः कार्षापणः ॥ १३ ॥ पणानां टे शते साठ प्रथमः साहसः स्मृत; । मध्यम, पन्च 
विज्ञेयः सहसन्त्वे बव चोत्तमः ॥ १४:॥ 


वृहद्विष्णुस्मृति-९ अध्याय्‌ । | 

- धान्यापहार्यकादशगुण दण्डयः ॥ ७९ ॥ शय्यापहारी च ॥ ८० ॥ सुवर्णजजतवख्राणां पश्चा- 

शतस्त्वम्यधिकमपहरन्‌ विकरः ॥ ८१ ॥ तदूनमेकादशगुणं दण्डयः ॥ ८२ ॥ यहपीडाकर द्रव्ये 
प्रक्षिन्‌ पणशतस ॥ १०९ ॥ पशुनां पुंस्त्वोपवातकारी ॥ ११८ ॥ त्यक्तमब्रज्यो राज्ञो दास्यं 
कुयात्‌ ॥ १५१ ॥ 

. गुरु वा बालवृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्चतम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १८५ ॥ 
_ आततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्च न । प्रकाशे वाप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युसच्छांत ॥ १८६ ॥ 
उद्यतासिविषाग्निञ्च शापोद्यतकरं तथा । आथर्वणेन हन्तारं पिशुनश्चैव राजसु ॥ १८७ ॥ 

भार्यातिक्रमिणञ्चेव विद्यात्‌ सप्ताततायिनः । यशोवित्तहरानन्यानाहुर्घमाथहारकान्‌ ॥ १८८ ॥ 


वृहद्विष्णुस्मृति-१३ अध्याय । 
विषाण्यदेयानि सर्वाणि ॥ २ ॥ ऋते हिमाचलोद्भवाच्छाक्ञांत्‌ ॥ ३ ॥ तस्य च यवसप्तकं धृतप्लु- 
तममिशस्ताय दद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


| बृहद्विष्णुस्मृति-१५ अध्याय । 

` अथ द्वादश पुत्रा भवन्ति ॥ १॥ स्वे कषेत्रे संस्कृतायामुत्पादितः स्वयमोरसः प्रथमः ॥ २. ॥ 
नियुक्तायां सपिण्डेनोत्तमवणने वोत्पादितः क्षेत्रजो द्वितीय; ॥ ३ ॥ पुत्रिकापुत्रस्ठतीयः ॥ ४ ॥ 
यस्तस्याः पुत्रः समे पुत्रो भवेदिति या पित्रा दत्ता सा पुत्रिका ॥ ९॥ पुत्रिकाविधिना प्रति- 
पादिता[ न बिहीन ३,व्रकेव ॥ ६ ॥ पोनर्मवश्चतुर्थः ॥ ७ ॥ अक्षता भूयः संस्कृता पुनर्भू 
॥ ८॥ शेचल्तवसस्कृतापि परपूर्वा ॥ ९॥ कानीनः पञ्चमः ॥ १० ॥ पितृगृहेऽसंस्कृतयवो- 
त्पादितः ॥ ११ ॥४क च पाणिग्राहस्य ॥ १२ ॥ गृहे च गूदोत्पन्नः षष्ठः ॥ १३ ॥ यस्य तल्प- 
जस्तस्यासो ॥ १४ ॥ सहोट्; सप्तमः ॥ १५ ॥ गमिणी या संस्क्रियते तस्याः पुत्रः ॥ १६॥ | 
स॒ च पाणिग्राहऋ््य ॥ १७ ॥ दत्तकश्चाष्मः ॥ १८ ॥ स च मातापितृभ्यां यस्य 
दत्त ॥ १९॥ क्रीतश्च नवमः ॥ २० ॥ स च येन क्रीतः ॥ २१॥ स्वयमुपगतो दशमः ॥२२॥ 
स च यस्योपगत; ॥ २३ ॥ अपविद्वस्त्वेकादशः ॥ २४ ॥ पित्रा मात्रा च परित्यक्तः ॥ २५ ॥ 


९ कं] | _ परिशि _ (४६९ 


स एव दायहारः ॥ २९ ॥ स चान्यान्‌ विभयात्‌ ॥ ३० ॥ अनूढानां स्ववित्तानुरूपंण संस्क 
कुयोत्‌ ॥ ३१ ॥ एकोढानथीनामप्येकस्याः पुत्र; स्वासां पुत्र एव ॥ ४० ॥ भातणामेकजात 
नाञ्च ॥ ४१॥ 

पुन्नाम्रो नरकाद्यस्मात्पितर त्रायते सुतः । तस्मात्पुत्र हात प्रोक्तः स्वयमेव स्वसस्थुवा ॥ ४३ । 
ऋणमस्मिन्‌ सन्नयति अमृतत्वञ्च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पञ्येन्ञेजीवतो मुखस ॥ ४५ 
पुत्रेण लोकान्‌ जयति पोत्रेणानन्त्यमइनुते । अथ पुत्रस्य पोत्रेण ब्रश्नस्यामोति विष्टपम ॥ ४५ 


बृहद्रिष्णुस्मृति-१६ अध्याय । 
समानवणांसु पुत्राः सवर्णा भवन्ति ॥ १ ॥ अञ्रुलोमासु मातरवणाः ॥ २ ॥ अतिलामास्वार 
वेगर्हिताः ॥ ३ ॥ तत्र वेश्यापत्रः शूद्रेणायागवः ॥ ४ ॥ पुक्कममागधो क्षत्रियापुत्री वेश्य 
शुद्राभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ चाण्डाळवदहरकसूताश्च ब्राह्णापुत्रा; झुद्वावेट क्षत्रियः ॥ ६ ॥ रङ्गावतरणम 
गवानास्‌ ॥ ८ ॥ व्याथता पुकतानाम ॥ ९ ॥ स्तुतिक्रिया मागवानास्‌ ॥ १० ॥ वध्यधाति 
त्वे चाण्डालानाम्‌ ॥ ११ ॥ ख्रीरक्षा तजीवनम्च वेदेहकानाम ॥ १२ ॥ अक्वसाग्थ 
सूतानाम्‌ ॥ १३ ॥ | 
बृहद द्रिष्णुस्मृ ति-१'७अध्याय । 
पिता चेत्पुत्रान्‌ विभजेत्तस्य स्वेच्छा स्वयमुपात्तेऽथ ॥ ? ॥ पतामदै त्वथ पितपुत्रयोस्तुल्यं स्वाम 
तवस ॥२॥ पितविभक्ता विभागानन्तरोत्पत्नस्य भागे दद्यः ॥ ३ ॥ अपत्रथन पत्न्यामिगामी॥४ 
तदभावं दुहितृगाम॥८॥तदभा[वापततगामि॥«॥तदभावे मातगा[म ॥७॥तदभाव शरावयाम पट 
तदभाव भ्रातूपुजगामि ॥ ९ ॥ तदभावे बन्धुगामि ॥ १० ॥ तदभावे संकुल्यसामि॥ १५ 
तदभावे सहाध्यायिगार्म ॥ १२॥ तदभावे ब्राह्मणघनवर्ज राजगामि ॥ १३॥ ब्राह्मणार्था आहे 
णानाम्‌ ॥ १४ ॥ वानप्रस्थधनमाचार्या गृह्णीयात्‌ ॥ १५ ॥ शिष्यो वा ॥ १६ ॥ 
पितृमातृसुतञ्रात्‌-दत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । अधिवेदनिक बन्धुदत्तं शुल्कमन्वाधियकमिति ख्रीधनम्‌ 
ब्राह्मादिषु चतुषु विवाहेष्वप्रजायामतीतायां तद्भतुं: ॥ १९ ॥ शेषेषु च पिता हरेतू ॥ २० ॥ ` 
सर्वेष्वेव प्रसूतायां यद्वनं तदूदुहितृगामि ॥ २१॥ 
बृहदिष्णुस्मृति-१८ अध्याय । 

मातरः पुत्रभागानुसारंण भागहारिण्यः ॥ ३४ ॥ समवर्णाः पुत्राः समानंशानादल्म। ॥ ३६ । 
ज्येष्ठाय श्रेष्ठमुद्वारे दठा; ॥ ३७ ॥ 
बस्ने पत्रमलेकार कृतान्नमुद्क ख्रियः । योगक्षेमं प्रकारश्च न विभा ज्यश्व पुस्तकम्‌ ॥ ४४ ॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-१९ अध्याय । 
ब्राह्मणमनाथ य ब्राह्मणा निहरान्त त स्वर्गलोकभाजः ॥ ५ ॥ चतुर्थदिवसेऽस्थिसश्चयनं कुर्यु 
॥ १० ॥ तेषाञ्च गङ्गाम्भसि प्रक्षेपः ॥ ११ ॥ यावत्‌ संहृयमस्थि पुरुषस्य गङ्घाम्भसि तिष्ठति 
तावद्रषसहस्राणि स्वगलोकमधितिष्ठति ॥ १२ ॥ जा 


बृहद्रिष्णुस्मृति-२२ अध्याय । | 
ब्राह्मणस्य सपिण्डानां जननमरणयोदशाहमाशोचम्‌ ॥१ ॥ द्वादशाहे राजन्यस्य ॥ २ ॥ पञ्च 
दशाह वेश्यस्य मासं शूद्रस्य ॥ ३ ॥ अदन्तजाते बाले प्रेत सद्य एव ॥ २६ ॥ नास्याभिसंस्कार 
नोदकक्रिया ॥ २७ ॥ 
दुन्तजाते त्वकृतचूडे त्वहोरात्रेण ॥ २८ ॥ कृतचूडे त्वसंस्कृते त्रिरात्रेण ॥ २९ ॥ ततः पर 
यथोक्तकालेन ॥ ३० ॥ संस्कृतासु सत्रीषु न शोचं भवति पितृपक्षे ॥ ३२ ॥ तत्यसवमरणे चेत 


पितृग्रहे स्याता त्रिरात्रश्च ॥ ३३ ॥ जननाशीचमध्ये यद्यपरं जननाझाचं स्यात तदा पूर्वोशौचव्य- 
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(४७०) | धर्मशाख््रसंम्रहका- | [ बृहदिष्णुस्पृति- 


अनौरसेषु पुत्रेष जातेषु च मृतंष च । परपूवोसु भायोसु प्रसूतासु मतासु च ॥ ४२॥ 

भृग्वग्न्यनाशकाम्ब॒संग्राम-विद्यन्त्रपहत्तानां नाशोचम्‌ ॥ ४६ ॥ न राज्ञां राजकमाणे ॥४७॥ न 
व्रतिनां ब्रते ॥ ४८ ॥ न सत्रिणां सत्रे ॥ ४९ ॥ न कारूणां कारुकर्माण ॥ ९० ॥ न राजाज्ञा- 
कारिणां तदिच्छया ॥ ९१ ॥ न देवप्रतिष्ठाबिवाहयोः पूर्वसम्भूतयोः ॥५२ ॥ न देशविशुवे\५३॥ 
आपद्यपि च कष्टायाम्‌ ॥ ५४॥ आत्प्रत्यागिनः पतिताश्च नाशोचोदकभाजः ॥ ५५ ॥ पति- 
तस्य दार्सामृतेऽद्वि पादाभ्यां घटमपवर्जयेत्‌ ॥ ६६ ॥ उद्धन्धनमृतस्य यः पारां छिन्द्यात्‌ स तप्त- 
कृच्छेण शुध्याति ॥ ५७॥ आत्मघातिनं संस्कृतां च ॥ ५८ ॥ तदश्चुपातकारी च ॥ ५९॥ 
सवस्येब प्रेतस्य वान्धवेः सहाश्चपातं कृत्वा स्नानेन ॥ ६० ॥ 


वृहद्विष्णुस्भृति-२३ अध्याय । 
भजाश्वं मुखतो मेध्यं न गोरे नरजा मलाः । पन्थानश्च विशुध्यन्ति सोमसूर्याशुमारुतेः ॥ ४० ॥ 
भूमिष्ठमुदक पुण्यं वैतृष्ण्यं यत्र गोमवत । अव्याप्तश्चेदमेष्येन तद्वदेव शिलागतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ्राह्मणानामकल्पयन्‌। अद्श्मद्विनिर्णीक्त यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ ४७ ॥ 
नित्य शुद्धः कारुहस्तः पण्यं यचच प्रसारितम्‌ । आह्मणान्तरितत भक्ष्यमाकराः सवं एव च ॥ ४८ ॥ 
नित्यमास्यं शुचि स्रीणां शकुनि; फलपातने । प्रसवे च गुचिवेत्सः श्वा म्हगग्रहणे शुचिः ॥ ४९ ॥ 
कछ नामेयानि खानि तानि मेध्यानि नि दिशेत्‌ । याम्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलाश्च्युताः १॥ 
मक्षिकाविप्रषश्छाया गोर्मजाश्वमरीचयः। रजो भूवायुरम्निश्च मार्जारश्च सदा शुचिः ॥ ५२ ॥ 
नोड्छिष्टं कुवते मुख्या वियुषोऽङ्गे पतन्ति याः । न इमश्राणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरवेष्टितम्‌ १३॥ 
स्पृशन्ति बिन्दु; पादो य आचामयतः परात्‌ । भामिकस्त समा ज्ञेया न तगप्रयतो भवत ॥ १४ ॥ 


बृहद्विष्णस्मृति-२५ अध्याय । 
स्तते भतार ब्रह्मचय तदन्वारीहण वा ॥ १४ ॥ 
नास्ति स्राणां पृथगयज्ञों न व्रत नाप्यु वषणस । पात शुश्रषते यत्त तेन सर्ग महायत ॥ १५ ॥ 


hs 


पत्या जीवति या योपदुषवासत्रतं चरेत्‌ । आयु; सा हरते मतुनरकञ्चेव गच्छाति ॥ १६॥ 


बृहद्विण्णुस्भृति-३१ अध्याय । 
रयः पुरुषस्यातिगुरवो भवन्ति ॥ १॥ माता पिता आचायश्च ॥ २ ॥ तेषा नित्यमेव शुश्रषुणा 
भवितव्यम्‌॥ ३ ॥ यतते ब्रूयुस्तत्‌ कुर्यात्त ॥ ४॥ तेषां ग्रियदितमाचरत्‌ ॥ ५ ॥ न तरननुज्ञातः 
किञ्चिदपि कुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
एत एव त्रयो वेदा एत एव त्रयः सुरा; । एत एव त्रयो लोका एत एव त्रयोऽम्रयः ॥ ७ ॥ 
पिता गाहंपत्योम्निदेक्षिणाम्निमाता गुरुराहवनीयः ॥ ८॥ | 
सर्वे तस्यादृता धमो यस्यैते त्रय आहृताः । अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ ९ ॥ 
इमे लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्‌ । शुरुशयुश्रषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्चते ॥ १०॥ 
बुहद्विष्णुस्मृति-३२ अध्याय । 
श्वशुर पितव्य्रभातुळत्विजां कनीयसां प्रत्युत्यानमेवामिवादनम्‌ ॥ ४॥ असंस्तुत्तापि परपत्नी: भगि- 
नीति पुत्रीति मातेति वा ॥ ७ ॥ 
विमाणां ज्ञानतो ज्येघुंचे क्षत्रियाणान्तु वीर्यतः । वेश्यानां धान्यधनतः ञद्राणामेव जन्मतः ॥१८॥ 
वृहद्विष्णुस्मृति-३४ अध्याय । 
माठगमन दुहितृगमनं स्नुपागमनमित्यंतिपातकानि ॥ 
अतिपातकिनस्त्वेते प्रविशेयुईताशनम्‌ । न ह्यन्या निष्कृतिस्तेषां वियते हि कथञ्चन ॥ २ ॥ 
| वृहद्विष्णुस्भृति-३« अध्याय । 
ब्रह्महत्या सुरापानं ब्राह्मणएइुवर्णहरणं गुरुदारगमनमिति महापातकानि ॥१॥ तत्तयोगश्च ॥ २ ॥ 
सँइत्सरेण फलति पतितेन सटाचरन 3 एक्ग्राज्नयोलसनासप्ररायउ' ॥ ७४॥ यौ नस व्ोरउसरब भा कर 


शके] बरिशिष्ट । ड ( ४७१ 
बृहद्धिष्णुस्मृति-३६ अध्याय । 


पितृव्यमातामहमातुलश्वशुरनूपपत्न्याभिगमनं गुरुदारगमनसमम्‌ ॥४॥ पितृष्जसमातष्वसस्वसर 
मनश्च ९ ॥ श्रोत्रियत्विशपाध्यायमित्रपल्यमिगमनञ्च ॥ ६ ॥ स्वसुः सख्याःसगोत्राया उत्तर 
वर्णाया; कुमार्या मन्त्यजाया रजस्वलाया; प्रत्रजिताया निक्षिप्तायाश्च ॥ ७ ॥ 


बुट्द्धिष्णस्मृति-२७ अध्याय । 

खपपाताकिनस्त्वेते ङुयुश्चान्द्रायणं नरा! । पराकश्व तथाकुयुयजेयुर्गामखेन वा ॥ ३५ ॥ 
बृहद्विष्णुस्वृति-३२८ अध्याय 

ब्राह्मणस्य रुजाकरणम ॥ १ ॥ आप्रेयमद्ययोघातिः ॥ २॥ जेहम्पस ॥३ ॥ पशुषु मेथुनाचरण 

॥ ४ ॥ पुंसि च ॥ ५ ॥ इति जातिभ्रशकराणि ॥ ६ ॥ 

जातिम्रंशकरं कर्म कृत्वान्यतममिच्छया । कुयात्‌ सान्तपनं कृच्छं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ ७ ॥ 
वृद्दद्रिष्णुस्पृति-४० अध्याय्‌ । 

निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं कुसीदजीवनमसत्यभापणं झद्रसेवनमित्यपात्ीकरणस्‌॥ १ ॥ 

__ बृहद्रिण्णुस्पति-४४ अध्याय । 

अभोज्यानभक्ष्याशी कमि, ॥ ११ ॥ स्तेनः इयेनः ॥ १२ ॥ घृतं नकुलः ॥ २०॥ मांस ग्र 

॥ २१॥ वसां मदगु।॥ २२ ॥ तलं तढपायक; ॥ २३ ॥ लवणं वीचिवाकू ॥ २४। दा 

बलाका ॥ २५ ॥ कोयं हत्वां भर्वात तित्तिरिः ॥ २६ ॥ क्षामं ददरः ॥ २७ ॥ कार्पासत 

न्तर्व क्रोंचः ॥ २८ ॥ गोधा गाम्‌ ॥ २९ ॥ वागगुदागुडम ॥२०॥ छुच्छुन्दारगन्धान्‌ ॥ हें ' 

पत्रशाकं बही ॥ ३२ ॥ कृतान्नं श्वावित्‌ ॥ ३३ ॥ अकृताने शकः ॥ ३४ ॥ अग्निं बः 

॥ ३५ ॥ गृहकार्युपस्करम्‌ ॥ ३६ ॥ रक्तवासांसि जीवञ्जीवकः ॥ ३७ ॥ गजं कूमेः ॥ ३८ 

अश्व व्याघ्रः ॥ ३९ ॥ फल पुष्प वा मकट। ॥ ४० ॥ ऋक्षः खियम ॥ ४१ ॥ यानम्र 

॥ ४२ ॥ पशुनजः ॥ ४३ ॥ 

यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः । अवश्य यात तिबकूत्व जग्दवा चवाइत हावः ॥ ४४ 

स्त्रियोःप्ग्रेतेन कल्पेन इत्वा दोषमवाप्नुयुः । एतेपामेव जन्तूनां भायत्विसुपयान्ति ता; ॥ ४: 
बृहद्विष्णुस्मृति-2% अध्याय । 

अरहा यक्ष्मी ॥ ३ ॥ सुरापः श्यावदन्तक; ॥ ४ ॥ सुवणंहारी कुनखः ॥ ५ ॥ गुरुतल्प 

दुश्चर्मा ॥ ६ ॥ पूतिनास; पिशुनः ॥ ७ ॥ प्रृतिवक्रः सूचक; ॥ ८ धान्यचीरोङ्गह 

॥ ९॥ मिश्रचाराइतारिक्ताहः ॥ १० ॥ अञ्चापहारकस्त्वामयावी ॥ ११ ॥ वागपहारको म 

॥ १२ ॥ वस्रापहारकः शिवत्री ॥ १३ ॥ अश्वापहारकः पङ्गुः ॥ १४॥ गांप्रस्त्वन्ध। ॥ १९ 

दीपापहारकश्च ॥ २० ॥ काणश्च दोपनिवांपकः ॥ २१ ॥ 


बृद्द्रिष्णुस्मुति-४६अध्याय। | 
अथ कृच्छाणि भवन्ति ॥ १ ॥ ञ्यह नाश्चीयात्‌ ॥ २ ॥ प्रत्यहश्व त्रिषवणं स्नानमाचरेत ॥ 
त्रि; प्रातिस्तानमप्सु मज्जनम ॥ ४ ॥ मग्रखिरधम्षर्ण जपेत्‌ ॥ “ ॥ दिंवा स्थितास्त 
॥ ६ ॥ रात्राबासीनः ॥ ७ ॥ कमणोइन्ते पयस्विनी दद्यात्‌ ॥ ८ ॥ उत्प्रधमपेणसम ॥ ९ 
व्यहं सायं ञ्यहं प्रातस्त्यहमयाचितमश्चीयादेप प्राजापत्यः ॥ १० ॥ व्यट्मुष्णा; पिबेद्‌ परऽ 
मुष्णां घृतं ज्यहमुष्णं पयस्व्यहश्व नाश्षीयादंप तपकच्छः ॥११॥कूच्छातिकूच्छुः पयसा दिवमे 
विशतिक्षपणम्‌ ॥ १३ ॥ निराहारस्य द्रादशाहेन पराकः ॥ १८ ॥ गोमूत्रगोमयक्षीरदधिसा 
कुशादकान्यकदिवसमश्चीयाद्‌ द्विती यमुपवसैदेतत्‌ सान्तपनम्‌ ॥ १९ ॥ गाम्त्रादिमि; प्रत्यहार 
स्तेमेहासान्तपनमू ॥ २० ॥ ज्यहाभ्यस्तैश्वातिसान्तपनम्‌ ॥ २१ ॥ पिण्याकाचामतक्रीदकस 
नासुपवासान्तारतो5भ्यवहारस्तुलापुरुषः ॥ २२ ॥ क्ुशपलाशोदुम्बरपक्म-शखपुष्पीवट-अ 
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9२९) घर्मशास्त्रसंग्रहका- | [ वृहदिष्णुस्मति 


वृहद्विष्णुस्मृति-४७अध्याय । 
चान्द्रायणम्‌ ॥ १ ॥ आसानविकारानश्नीयात्‌ ॥ २ ॥ तांश्च कलाभिवृद्धी क्रमेण वद्धेये- 
हसयेदमाव'म्यां नाश्नीयादेष चान्द्रायणो यवमध्यः ॥ ३ ॥ पिपीलिकामध्यो वा ॥ ४ ॥ 
मावास्यामध्ये भर्वति स पिपीलिकामध्य; ॥ ५ ॥ यस्य पोणमासी स यवमध्यः ॥६॥ 
ग्रांसान प्रतिदिवसं मासमश्नीयात्‌ स यतिचान्द्रायणः॥७॥सायं प्रातश्चतुरश्चतुरः स शिशुचा- 
ण; ॥ ८ ॥ यथाकथञ्चित्‌ पश्चोनां त्रिशती मासनाश्चीयात्‌ स सामान्यचान्द्रायणः ॥ ९॥ 


बृहद्विष्णस्मृति-%० अध्याय । 
पर्णकुटी कृत्वा वसेत्‌ ॥ १ ॥ त्रिषवणं स्नायात्‌ ॥ २॥ स्वकम चाचक्षाणो ग्रामे भेल्य- 
[लु ॥३॥ ठणशारया च स्यात्‌ ॥४॥ एतन्महाव्रतम्‌ ॥५॥ ब्राह्मण हला द्वादशसंवत्सर ङुयात्‌ 
॥ नपातेवथे महात्रतसेव द्वगुण कुयात्‌ ॥ ११ ॥ पादोन क्षात्रयवथ ॥ १२॥ अद्ध वेंड्य- 
। १३ ॥ तदद शूद्रवंध ॥ १४ ॥ गज हत्वा पञ्च नीलान वृषभान्‌ दद्यात ॥ २५ ॥ तुरगं 
॥ २६ ॥ एकहायनमनदाहं खरवधे ॥ २७ ॥ मपाजवधे च ॥ २८ ॥ सुवर्णकृष्णल- 
(॥ २९ श्वाने हत्वा त्रिरात्रमुपवसेत्‌ ॥ ३० ॥ हत्वा मूषकमाज!रनकुलमण्डकडुण्डुभाज- 
गमन्यतमसुपोपितः कृसरान्नं भोजयित्वा ठोहदण्डं दक्षिणां दद्यात्‌ ॥ ३१ ॥ गोवोलूक- 
सपवधे त्रिरांत्रमुपवसेत्‌ ॥ ३२ ॥ हसवकबलाक-मद्गु-वानरइयन-भास-चक्रवाकाणामन्यत- 
वा आह्मणाय गां दद्यात ॥ ३३ ॥ सपे हत्वा अश्री काष्णायसींम्‌॥ ३४ ॥ षण्ड हृत्वा 
भारकमू ॥ ३५ ॥ वराहं हत्वा वृतकुम्भमू ॥ ३६ ॥ तित्तिरि तिलद्रोणमू ॥ ३७ ॥ झुकं 
[नं वत्सम्‌ ॥ ३८॥ क्रोञ्चं त्रिहायगम्‌ ॥ २९ ॥ क्रव्यादसृगवध पर्यस्विनी गां दद्यात्‌ ॥ 
> ॥ अक्रव्यादमृगवधे वत्सतरीम्‌ ॥ ४१॥ 
न्वतान्तु सस्वानां सहस्रस्य प्रमापण । पूर्ण चानस्यनस्थ्नान्तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
देव तु विप्राय दद्यादास्थिमतां बघे । अनर्थ्नाश्चैव दिसायां प्राणायामेन शुध्याति ॥ ४७ ॥ 
नान्तु वृक्षाणां छदने जप्यमसकरतम । गुल्मवछीलतानाञ्च पुष्पितानाश्च वीरुधामू ॥ ४८ ॥ 
यजानां सत्वानां रसजानाञ्च सर्वशः । फलपुष्पोद्धबानाञ्च घृतप्राशों विशाधनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नामोषधीनां जातानाञ्च स्वयं वने । वृथालम्भे तु गच्छद्वां दिनमेकं पयोव्रतः ॥ ५० ॥ 
बृहद्विष्णुस्मृति-९१ अध्याय । 
नां मद्यानाञ्च अन्यतमस्य प्राझाने चान्द्रायणं कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ लशुनपलाण्डुगृञ्ञेनेतङ्ग- 
ङ्वराहय़ाम्यङ्ुक्ङुटवानरगोमांसभक्षण च ॥ ३ ॥ अपः सुराभाण्डस्थाः पीत्वा सप्तरात्रं 
ष्पीञ्चत॑ पयः पिवेत्‌ ॥ २३ ॥ खरोष्टकाकमांसाञने चान्द्रायणं कुर्यात्‌ ॥ २६ ॥ मा- 
सूनास्थं झुष्कमांसञ्च ॥ २७॥ क्रव्यादमृगपक्षिमांसाशने तप्तकृच्छम ॥ २८ ॥ 
-कबकाराने सान्तपनम्‌ ॥ ३४ ॥ आमश्राद्वाञने त्रिरात्रं पयसा वत्तेत ॥ ४९ ॥ ब्राह्मणः 
च्छष्टाशने सप्रात्रम्‌ ॥ ५० ॥ वेश्योच्छिष्टाशने पञ्चरात्रम्‌ ॥ ९१ ॥ राजन्योच्छिष्टा- 
रात्रम्‌ ॥6२॥ब्राझणोच्छिष्टाशने त्वेकाहम्‌ ॥९३॥ राजन्यः शूद्वोच्छिशशी पञ्चरात्रम्‌ ॥ 
॥ वेश्योच्छिष्टाशी त्रिरात्रम्‌ ॥५५॥ वैश्य; झूद्राच्छिष्टाशी च ॥५६॥ चाण्डालान्नं भुक्‍्त्वा 
सुपवसत्‌ ॥ ५७ ॥ सिद्ध सुक्त्वा पराकः ॥ ०८ ॥ | 
| च यज्ञे च पितृदवतकमाणि । अत्रेव पशवो हिस्या नान्यत्राति कथञ्चन ॥ ६४ ॥ 
बु मरून हिंसन्‌ वदतत्त्वाथावेद्‌ द्विज। । आत्मानञ्च पशुंशव गमयत्युत्तमां गतिम्‌ ॥ ६५ ॥ 
रावरण्येवा निवसन्नात्मवान्‌ द्विजः । नावेदविहितां हिसामापद्यापे समाचरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
विहिता हिंसा नियतास्मिश्वराचरे । अहिसामेव तां बिद्याद्देदाद्धमाहि निबेमी ॥ ५७ ॥ 
कान भूतान हिनस्त्यात्मपुखेच्छया । स जाबश्च सृतश्चेव न क्कचित्‌ सुखमेधते ६८ ॥ 
बनववक्ंशान प्राणिनां न चिकीर्षति । स सवस्य हितप्रेप्प, सखपसत्यन्तप्चश्चते ॥ ६९ ॥ 


४क |] क | परिशिष्ट । | ( ४५ 


नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पयते क्वाचित्‌ । न च प्राणिवधः स्वण्येस्तस्मान्मांसं विवजेरे 
_समुत्पत्तिञ्च मांसस्य वधबन्धी च देहिनाम्‌ । प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ७ 
न भक्षयति यो मांसं विधि हित्वा पिशाचवत्‌ । स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कर्ता चोपहृता च खादकश्चेति घातकाः ॥ ७' 
. स्वमांसं परमसन यो वर्द्धयितुमिच्छाति । अनभ्यर्च्य पितृन्‌ देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत्‌ ७ 
मांसभक्षयितासुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदंति मनीषिणः ॥ ७. 


बृहद्विष्णुस्मृति-५२ अध्याय । 

सुवणीस्तेयकृद्रज्ञे कर्माचक्षाणो मुसढमपेयेत्‌ ॥ १॥ वधात्‌ त्यागद्रा प्रयतो भवाति ॥ २ 
महाव्रतं द्वादशाब्दानि कुयात्‌ ॥ ३ ॥ थान्यथनापहारी च कृच्छमब्दस ॥ ५ ॥ मनुष्यस्जीः 
कषत्रवापीनामपहरणे चान्द्रायणम्‌ ॥ ६ ॥ द्रव्याणामल्पसाराणां सान्तपनम्‌ ॥ ७॥ भक्ष्यभो 
पानशय्यासनपुष्पमूलफलानां पञ्चगव्यपानमू ॥ ८ ॥ तृणकाएुद्रमञ्ुष्कान्नगुइवस्रचमा मिष 
त्रिरात्रमुपवसेत्‌ ॥ ९ ॥ मणिमुक्ता्रवालतास्ररजतायः कांस्यानां द्वादशाहं कणानश्नीयात्‌ ॥ ¦ 
कापासकीटजोणोद्यपहरणे त्रिरात्रं पयसा वर्तत ॥११॥ दरिशफेकशफहरणे त्रिरात्रमुपबसेत्‌ ॥! 
पाक्षगन्धाषाधरञ्ज्वेद्छानामपहरण ।देनमुपवसत्‌ ॥ १३ ॥ 


बृहद्रिष्णुस्मृति-«३ अध्याय । 
गोब्रतं गोगमने च ॥ ३ ॥ चाण्डाळीगमने तत्साम्यमवाप्युयात्‌ ॥ ५ ॥ अत्ञानतश्चान्द्रायप 
कुयात्‌ ॥ ६॥ पशुवेहयागमन प्राजापत्यम्‌ ॥ ७ ॥ यत्करोत्येकरात्रेण बृषलीसेवनाब्विज; 
क्षसुग जपन्‌ नित्यं त्रिमिवषव्यपाहाति ॥ ९ ॥ 


__ बृहद्रिष्णस्मृति-५४ अध्याय्‌ । | 
मृतपञ्चनखात्‌ कूपादत्यन्तोपहताञ्चीदक पीत्वा त्राझ्लणखिरात्रमुपवसेत्‌ ॥ २ ॥ द्रयह राज 
॥ ३ ॥ पकाहं वेश्यः ॥ झूद्रो नक्तम्‌ 0 5॥ | 
बाल्प्रांश्व कृतक्षांश्च विशुद्धानपि धर्मतः । शरणागतहन्तृश्चस्रीहन्तृंश्च न संवसेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अशी।तयप्य वर्षाणि बाङोवाप्यूनषोडश; । प्रायश्रित्ताद्धमहैन्ति स्रियो रोगिण एव च ॥ ३ 

वृहृद्रिष्णुस्पृति-९७ अध्याय । | 

द्रव्याणां वा विज्ञाय प्रतिग्रहविधि यः प्रतिग्रह कुयात्‌ स दात्रा सह निमज्ञाति ॥ ८ ॥ प्रति 
समर्थश्च यः प्रतिग्रहं वर्जयेत्‌ स दातलाोकमाझोते ॥ ९ ॥ एघोदकमूलफलाभयामिष-मधुशर 
सनग्रहुपुष्पदविशाकांश्वाभ्युद्यतान्‌ न निणेदेत्‌ ॥ १० ॥ 

आहुयाभ्युद्यतां भिक्षा पुरस्तादनुचोदिताम । य्राह्यां प्रजापतिमने अपि दुष्कृतकर्मणः ॥ ११ । 
नाश्चेति पितरस्तस्य दशवषाणि पश्च च । न च हब्ये वहत्यग्रियेस्तामभ्यवमन्यते ॥ १२ ॥ 
गुरून्‌ गत्यावाजहापुराचष्यन्‌ पेतृदेवता! । सवेत! प्रातगह्वायान्नतु तप्येत्‌ स्वयं ततः ॥ १३ 
आद्वकः ङुरुमित्रश्च दासगोपालनापिता; । एत झूद्रेवु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ १ 


बृहद्विष्णुस्मृति-&८ अध्याय । | 
अथ गृहाश्रमिणखिविधाउ था भवात ॥ १ ॥ शुक्ल शबलाइसतश्व ॥ २ ॥ 


बृहद्रिष्णुस्मृति-६२ अध्याय । 
नकोच्ध्वान प्रपद्येत ॥ २ ॥ नाधाभकः साद्वम ॥ ३॥ न वृषल! ॥ ४॥ न द्विषद्धिः ॥ ' 
नातिप्रत्यपसि ॥ ६ ॥ नातिसायम्‌ ॥ ७॥ न सन्ध्ययोः ॥ ८ ॥ न मध्याह्ने ॥ 
न सन्निहितपानीयम्‌॥ १० ॥ नातितर्णमू ॥ ११ ॥ न रात्रो ॥ १२ ॥ न सन्तते व्यालः 
_ शितातिर्वाहनेः ॥ १३ ॥ न हीनाङ्गः ॥ १४ ॥ न दीनेः ॥ १५ ॥ से गोमिः ॥ १६ ॥ नादा 
॥ १७ ॥ यवसादके वाहनानामदक्तात्मनः क्षुतृष्णापनोदनेन कुर्यात्‌ ॥ १८ ॥ न चतुष्पथम 
तिष्ठत ॥ १९ ॥ न झान्यालयम्‌ ॥ २१ ॥ न केशतषकपालास्थिमस्माङ्घारान्‌ ॥ २ 


sy) २ २ धर्मशाखसंग्रह का - [ बहद्विष्णुस्पृति- 


| वृहद्रिष्णुस्मृति-६८अध्याय । 
त्रै तिलसंयुक्तम्‌ ॥ २९ ॥ न दघिसक्तून ॥ ३०॥ 
प्रागारे वहिग्रहे देश गरि कथञ्चन । पिवेन्नाअलिना तोये नाति सोहित्यमाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-9१ अध्याय । 
'नुरूप॑ वेषं कुर्यात्‌ ॥ ५ ॥ श्रृतस्यामिजनस्य धनस्य देशस्य च.॥ ६ ॥ सति विभवे न 
॥मलवद्वासा; स्यात्‌ ॥ ९ ॥ सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । श्रहधानोनसूयश्च शतं 
[णि जीवति ॥ ८२ ॥ 

बृहद्रिष्णुस्मृति-७२ अध्याय । 

___ दुमश्रेन्द्रियाणां प्रकीतित; ॥ २ 

 बृहद्रिष्णुस्मृति-७६ अध्याय । 
एवास्यास्तिस्रोऽष्टकास्तिस्रोऽन्वष्टका माघी प्रो्पदयूद्धे कृष्णात्रयादशी व्रीहियबपाको चेति ॥१॥ 
[स्तु श्रा्कालान्वे नित्यानाह प्रजापतिः । श्राद्धमेतष्वकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ 


बहद्रिष्णुस्मृति-७७ अध्याय । 
ध्याराज्यानेकत्तव्य श्राद्ध खलु वचक्षण, । तयाराप च कर्तव्य यदि स्याद्राहुदुशनमू ॥ <॥ 


बृहृद्धिष्णुस्ति-७८ अध्याय । 
ग कृत्तिकासु ॥८॥ अपत्यं रोहिणीषु ॥९॥ ब्रह्मचस्यं सीम्ये ॥१०॥ कमंसिद्धि रोद्रे॥११॥ 
पुनवेसी ॥ १२ ॥ पुष्टि पुष्ये ॥ १३ ॥ श्रिय सार्पे ॥ १४॥ सर्वान्‌ कामान्‌ पेच्ये ॥१५ ॥ 
भाग्यं भाग्ये ॥ ११ ॥ धनमायमणं ॥ १७ ॥ ज्ञातिश्रेष्ठयं हस्ते ॥१८ ॥ रूपवतः सुतांस्त्वाष्रे 
१९ ॥ वाणिज्यासद्धि स्वातौ ॥ २०॥ कनक विशाखासु ॥ २१ ॥ मित्राण मत्रं ॥ २२ ॥ 
ये शाक्रे ॥ २३ ॥ कृषि मूले ॥ २४ ॥ समुद्र्यानसिंद्विमाप्ये ॥ २५ ॥ सवान्‌ कामान्‌ वेश्व- 
'॥ २६॥ श्रेष्ठयममिजिति ॥ २७॥ सर्वान्‌ कामान्‌ श्रवण ॥ २८ ॥ लवणं वासवे ॥ २९ ॥ 
रोग्यं वारुणे ॥ ३० ॥ कुप्यद्रव्यमाजे ॥ ३१॥ ग्रहमाहिबुधे ॥ ३२ ॥ गाः पोष्णे ॥ ३३॥ 
डमश्चिने ॥ ३४ ॥ जीवितं याम्ये ॥ ३५ ॥ गृह सुरूपाः खिय; प्रतिपदि ॥ ॥ ३६ ॥ कन्यां 
दां द्वितीयायाम्‌ ॥ ३७ ॥ सवान्‌ कामांस्तृतीयायाम ॥ ३८ ॥ पूश्वतुथ्योमू ॥ ३९ ॥ श्रियं- 
युरूपान्‌ सुतान्‌ ) पञ्चम्याम्‌ ॥ ४० ॥ द्यतविषयं पष्ट्याम्‌ ॥ ४१ ॥ काष सप्तम्याम्‌ ॥ ४२ ॥ 
णिज्यमष्टम्याम्‌ ॥ ४३ ॥ पद्मूत्‌ नवम्याम्‌ ॥ ४४ ॥ वाजिनो दशम्यामू ॥ ४५ ॥ त्रह्मवर्च 
[नः पुत्रानेकादश्याम ॥ ४६ ॥ आयुर्वसु राज्यजयान्‌ ( कनकरजतं ) द्वादश्याम्‌ ॥ ४७॥ 
भाग्य त्रयोदश्याम्‌ ॥ ४८ ॥ सर्वकामान्‌ पंचदउयामू ॥ ४९ ॥ शस्रहतानां श्राद्धकर्मणि चतु 
गी शस्ता ॥ ५० ॥ 
प जायेत सोःस्माके कुल कश्चिन्नरा्तमः । प्रावटकालेडसिस पक्ष त्रयोदइयां समाहित; ॥ ५२ ॥ 
त्कटेन य; श्राद्ध पायसन समाचरत्‌ । कात्तक सकल मासं प्राक्छाय कुञरस्थ च ॥ ५३ ॥ 
बृहद्रिष्णुस्मृति-९३ अध्याय । 

ह्मणे दत्त तत्सममेव पारलोकिकम ॥ १ ॥ द्विगुणं त्राह्मणजवे ॥ २ ॥ सहखगुणं प्राधीते 
२ अनन्त वेदपारग ॥४॥ . | 
पा्यॉपे अयच्छत वेडालतरातिक द्विम । नत्कब्रातिक पाप नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्वजी सदाझब्वशश्‍छाझिका छोकदाम्भिकः । बडाखीतको ज्ञेया हिख; सरवाभिसन्थिकः ॥ ८॥ 
दृष्टिनिष्कृतिकः, स्वाथसाधनतत्परः । शढो मिथ्याविनीतश्च बकत्रतपग द्विज; ॥ ९ ॥ 
बकब्रतिनों टोके ये च माजारलिङ्गिन; । ते पतन्त्यन्धतामिस्रे तन पापन कर्मणा.॥ १० ॥ 


हु वृदद्रिष्णुस्मृति-९६ अध्याय । 
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. तस्याद्विः शुद्धिः स्थात्‌ ॥ ८ ॥ शून्यागारनिकेतनः स्यात्‌ ॥ १० ॥ वृक्षमूलनिकेतनो वा॥! 
न ग्रामे द्वितीयं रात्रिमावसेत्‌ ॥ १२ ॥ कोपीनाच्छादनमात्रमेव वसनमादयात्‌ ॥१३ ॥ टा 
न्यसेत्‌ पादम्‌ ॥ १४ ॥ वस्रपूतं जलमादद्यात ॥ १५ ॥ सत्यपूतं वदेत्‌ ॥ १६ ॥ मन 
समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 

वास्यक तक्षतो बाहं चन्दनेनेकमुक्षतः । नाकल्याणं न कल्याणं तयोरपि च चिन्तयेत्‌ ॥ २३ 


( ५ ) हारीतस्मृति-१ अध्याय । 
यज्ञसिद्वचथमनघान्‌ त्राणान्‌ मुखतोसजत । असजत्‌ क्षत्रियान्‌ वाह्वोवैरयानप्यूरुदेशतः ॥ 
शुक्रश्च पादयोः सृष्टा तेषां चेवानुपूर्वशः । यथा मोवाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनिः पितामहः ॥ 
अध्यापन चाध्ययनं याजनं यजनं तथा । दानं प्रति्रहश्चोति षट्कमोणीति चोच्यते ॥ १८ 
श्रतिस्सृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिर्मिते । काणस्तत्रेकया हीनो द्वाम्यामन्ध; प्रकीततः ॥ 


हारीतस्तृति-३ अध्याय । 
्रह्मचर्यमधःहाय्या तथा वहेरुपासना । उदकुम्भान्गुरोदययादू गोगासञ्चेन्वनानि च ॥ २ ॥ 
अजिनं दण्डकाष्ठं च मेखलाश्चोपवीतकम्‌ । थारयेदप्रमत्तश्च अह्मचारी समाहितः ॥ ६ ॥ 
सायं प्रातश्चेरेद्वेक्षै भोज्यार्थं संयतेन्द्रियः । आचम्य प्रयतो नित्यं न क्कर्याइन्तघावनम्‌ ॥ ७ 
तस्मिन्नेव नयेत्कालमाचार्य यावदायुषम्‌ । तदभावे च तत्पुत्रे तच्छिष्ये वाऽथवा कुले ॥ १४ 
न विवाहो न संन्यासो नेष्ठिकस्य विधीयते । इमं यो विबेमास्थाय त्यजेदेइमतन्द्रितः 
नेह भूयोऽपि जायेत ब्रह्मचारी दृढव्रतः ॥ १५ ॥ 
यो ब्रह्मचारी विधिना समाहितश्चरेत्‌ प्रथिव्यां शुरुसेवने रतः । संप्राप्य विद्यामतिदुलूभां † 
फलञ्च तस्याः सुलभं तु विन्दति ॥ १ 


हारीतस्मृति-४ अध्याय्‌ । 

योदोहमात्रमाकाइश्षेदतिथि प्रति वे सही । अच्श्पूवेमज्ञातमतिथि प्राप्तमर्चयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वागतासनदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्बुना । स्वागतेनाम्नयस्तुष्टा भवन्ति ग्रहमीथनः ॥ ५७ ॥ 
आसनेन तु दत्तेन प्रीतो भवति देवराटू । पादशोचेन पितरः ग्रीतिमायान्ति दुर्लभाम्‌ ॥ ५८ 
अन्नदानेन युक्तेन तृप्यते हि प्रजापतिः । तस्मादतिथये कार्य पूजनं गृहमेधिना ॥ ५९ ॥ 
विष्णुरेव यतिच्छाय इति निश्चित्य भावयेत्‌ । सुवासिनी कुमारी च भोजयित्वा नरानपि ॥ ! 
बालवृद्धांस्ततः शेषं स्वयं भुञ्जीत वा गृही । मराडमुखोदड्सुखो वापि मोनी च मितभाषणः । 
अन्नमादों नमस्कृत्य प्रहश्नांतसत्मना । एवं प्राणाहुति ङुर्यान्मन्त्रेण च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६६ 
` इतिहासपुराणाभ्यां किचितूत्काळं नयेद्बुध; । ततः सन्ध्यामुपासीत बहिर्गत्वा विधानतः ॥ ` 
कृतहोमस्तु भुञ्जीत रामो चातिथिभोजनम्‌। सायं मार्त्विजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्‌ ॥ ` 
नान्तरा भोजनं ङुयोदम्निहोत्रसमो विधिः । शिष्यानध्यापयेच्चापि अनध्याये विसर्जयेत्‌ ॥ 


रीतस्मृति-& अध्याय । 
` गृहस्थ; पुत्रपोत्रादीन्दृष्टा पलिंतमात्मनः । भायाँ पुत्रेषु निःक्षिप्य सह वा प्रविशेद्दनम ॥ 
नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च । वारयन्‌ जुदुयादार्भ वनस्थो विधिमाञ्नितः ॥ 
ेश्च वनसंभूतैनीवारायिरनिन्दिते! । शाकमूलफलेर्वापि कुयोन्नित्यं प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ 
त्रिकालस्रानयुक्तस्तु कुयोत्तीत्रे तपस्तदा । पक्षान्ते वा समश्नीयान्मासान्ते वा स्वपक्कमुक्‌ ॥ 
_ तथा चतुर्थकाले तु सुञ्जीयादष्टमेऽयरवा । पष्ठे च कालेऽप्यथवा वायुभक्षोऽयवा भवेत ॥ ६॥ 
घर्मे पश्चामिमध्यस्थस्तथा वर्षे निराश्रयः । हेमन्ते च जले स्थित्वा नयेत्काळं तपश्चरन्‌ ॥ 
एवं च कुपेता येन कृतबुद्धियथाक्रमम्‌ । अग्नि स्वात्मनि कृत्वा तु मत्रजेदुत्तरां दिशम्‌ ॥ ८ 
आदेहपातं वनगो मौनमास्थाय तापसः । स्मरन्नतीन्द्रियं रह्म ब्रह्मलोके महीयत ॥ ९ ॥ 
तषो हि य! सेवति वन्यवासः सप्राधियक्त; प्रयतान्तरात्मा । विमक्तपापो विमलः प्रडान 


. १ | घरमेशाखख्संभइका- [ छघुदारीतेस्पृति- 


हारीतस्मृति-६ अध्याय । 


श्रम तिष्ठुन्यातयंश्षेव किटिबषम । चतुथ आश्रमे गच्छत्सन्यासविधिना द्विज) ॥ २ ॥ 
पितृभ्यो देवेभ्यो मानुपेम्यश्च यत्नतः । दरा श्राद्धं पितृभ्यश्च माडुपेभ्यस्तथात्मन; ॥ हे ॥ 
वानरी कृत्वा प्राङ्रमुखोदङ्मखोपपि वा । अग्नि स्वात्मनि संरोप्य मन्जवित्मव्रमेत्पुन। ॥४॥ 
भृति पुत्रादी स्नहालापादि वजयेत्‌ । वंधूनामभयं दद्यात्सवभूताभयं तथा ॥ ५ ॥ 

वेणवं सम्यक्‌ सन्ततं समपवकम्‌ । वेष्टितं कृष्णगोबालरज्जुभिश्चतुरङगुलम्‌ ॥ ६ ॥ 

ले तु विग्राणां ग्रहाण्यभ्यवपद्य तु । सम्यक्‌ याचेच कवलं दक्षिणेन करेण वे ॥ १२ ॥ 
मकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शोषयेत्‌ । यावतान्नेन तृप्तिः स्यातावद्धेक्ष समाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
वृत्य तत्पात्रं संस्थाप्यान्यत्र संयमी । चतुमिरंगलेइछाद म्रासमात्रं समाहितः ॥ १४ ॥ 
ननसंथुक्तं प्रथक्‌ पात्रे नियोजयेत्‌। सूयांदिभूतदेवेभ्यो दस्वा संप्रोक्ष्य वारिणा ॥ १५ ॥ 
पात्रुटके पात्रे वा वाग्यतो यतिः । वटकाइ्बत्यपणीषु कुम्भीतेन्दुकपात्रके ॥ १६ ॥ 
[रकदम्बेषु न भुञ्जोयात्कदाचन । मलाक्ताः सवं उच्यन्त यतयः कांस्यभोजिनः ॥ १७ ॥ 
ण्डेषु यत्पापो गृहस्थस्य तथैव च । कांस्ये भोजयतः सवे किल्विषं प्राप्नुयात्तयोः ॥१८ ॥ 
पात्रे यर्तिनत्यं क्षाळयेन्मंत्रपूवेकम्‌ । न दुष्यते च तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव ॥ १९ ॥ 


र्‌” 


मरतिः शान्तः सर्वभूतसमो वशी । म्राझोति परमं स्थानं यत्माप्य न निवतेत ॥ २२ ॥ 


(५ क्‌ ) लघुहारीतस्मृति । 


था ब्रतस्था खी रज; पझ्येत्करथंचन । त्रिरात्रं तु क्षिपेद्ध्वै व्रतशे्ष समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

स्य तु पानायं ब्राह्मणश्च यदा पिवेत्‌ । षडात्रमुपवासेन पश्वगन्येन शुष्यति ॥ १६ ॥ 

ग तु संस्पृष्टा मामसूकरकुक्कुट; । स्नानं कृत्वा क्षिपेत्ताव्यावचन्द्रस्य दशेनस्‌ ॥ १७ ॥ 
स्नेहमाहारं दददोब्राह्मणेपु च । दीयमाने विपत्ति; स्यात्पुण्यमेव न पातकम्‌॥ २८ ॥ 

र्यस्य वर्षाणि वालोवाऽप्यूनपोडशः । प्रायश्चित्तार्थमईन्ति खियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ 
स्य वालस्य माता वा यादै वा पिता । तमुदिश्‍य चरेत्कच्छं ब्रत तस्य न ढप्यत ॥ ३४ ॥ 
पञ्चवर्षः स्यात्कामचारस्तु स स्मृतः। न भावयति तत्तस्मालायश्चित्त न विद्यते ॥ ३५॥ 
' पादशोच तु तिष्ठन्मुक्तशिखो$पि वा । बिना यज्ञोपवीतेन आचान्तः पुनराचमेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
[जनसंपन्ने मक्षिकाकेशदूषिते । तदुद्धृत्य स्पृशेच्चापस्तञ्चान्ने भस्मना स्पृशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
कटुकषाय भक्तस्नेहानुलेपने । मधुपक च सोमे च नोच्छिष्टं मनुरत्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
द्विगणीभूते रिक्ते सिद्ध तथोदिते । मूलतस्तु भवेद्वृद्धिश्वतुभंगिण नास्यथा ॥ ४६ ॥ 

[ वित्तहीन! स्याहम्नको वित्तवान्यदि । मूलं तस्य भवेदयं न वृद्धि दातुमहेति ॥ ४७ ॥ 

श तथाऽत्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शांचं समाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
तु हरेद्वित्तमपुत्रा सवेमहेति । पत्नी दुहितरश्रेव पितरों भ्रातरस्तथा ॥ ६४ ॥ 

गात्रजो वन्धुः शिष्य; स ब्रह्मचारिणः ॥ ६५ ॥ 

यभिचारिणी यावद्यावच्च नियमे स्थिता । तावत्तस्या भवेट्रव्यमन्यथाऽस्या विळुप्यते ॥६६॥ 
पोवनस्था वा नारी भवाते ककेशा । आयुषः क्षपणाथ तु दातव्यं जीवनं सदा ॥ ६७ ॥ 

चे समुत्पन्ने सृत्याशोच ततः पुनः । शबेन शुध्यते सूतिन सृतिः शावशोधिनी ॥ ८० ॥ 
|द्र्दायादा ये तु विप्रस्य वाल्ववा! । तेषामशाच विप्रस्प दशाहाच्छद्धिरिष्यते ॥ ८२ ॥ 
इयो च तथा हीनयोनिषु बन्धुष । स्वभाशोचं प्रकुर्यातां विद्युद्वयर्ष न संशयः ॥ ८३ ॥ 
छुध्यते विप्रा जन्महानो स्वयोनिषु। षडभिस्त्रिभिरथंकेन क्षत्रविट्शूद्रयोनय: ॥ ८४ ॥ 

[ वर्णानां त्रिभागात्स्पशन भवेत्‌ । यथोक्तेनात्र शुद्धिः स्यात्सूतके सतके तथा ॥ ८५ ॥ 
[श्वद्शभि; स्पृश्या वणो! क्रमेण तु । भोज्यान्नो दशमिर्विमः शेषा शुद्विर्यथोत्तरः ॥८६॥ 


दु त 0 ता TOA ला SITET ) आया जि लाला UATE TAN TAIT || ७९. कक. २३: 


पक) परिशिष्ट । (४७ 


भवेदशोचं नेतस्य न चाग्निस्तस्य छप्यते । स्वाध्यायं च प्रकुर्वीत विधिवत्पूर्वचोदितम्‌ ॥ ९५ 
ह्णा; कम्बला गावः सूर्योमिरतिथेगुरु; । तिला दर्भाश्च कालश्च दशेत कुतपा; स्मृता! ॥ 
द्वसस्याश्टम भागे मन्दाभवात भास्करे । स काल; कुतपा नाम पित़णा दत्तमक्षयम्‌ ॥ ९९ 
रात्रो श्राद्धं न कुर्वीत गक्षसी कीर्तिता हि सा । सन्ध्ययोरुभयोश्रेव सर्य चेवाचिरोदेते ॥ ¦ 

सवेस्वनापि कतेव्यमक्षय्यं राहुदर्शने । दानं यज्ञस्तपः श्राद्धं प्राहुधर्मविदो जनाः ॥ १०३ 


सप्तमात्परतो यस्तु नवमात्पूर्वतः स्थितः । उभयोरापि मध्यस्थः कुतपः प्रोच्यते बुधः ॥ १०९ 
पूवमधाङ्गुळच्छाया सुहृते गोहिणं स्खतम्‌ । तस्मात्सवेप्रयलेन राहिण तु न लक्घयत्‌ ॥ १११ 


(६) उशनास्मृति । 


एका दिष्टं च कतेब्यं यतीनां चेव सवेदा । अहन्येकादरी प्राप्ते पावणं त विधायत ( १)। 
सपिण्डीकरणं तेषां न कतव्य सुतादिभिः । त्रिदण्डग्रहणादेव प्रतत्वं नव जायते ( २)। 
अदण्ड्या हस्तिनो ह्यइवाः प्रजापाला हिं ते स्मृता अदण्ड्याः काणकुन्जाश्रग्रे शश्वत्कृतलक्षणाः 


( ६ क) उशनस्मृति-१ अध्याय । 

उपवीतं वामबाहसव्यबाहुसमन्वितमू । उपवीती भवेन्नित्यं निवीतं कण्ठलम्बनस॥ ९ ॥ 
सव्यवाइं समुद्धत्य दक्षिणेन धृतं द्विनाः । प्राचीनावीतमित्युक्ते पिञ्य कमाण धारयत्‌ ॥ १० ॥ 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे होमे जप्ये तथेव च । स्वाध्यायभोजने नित्य ब्राह्मणानां च सन्निधो ॥ १ 
उपासने गुरूणां च सन्ध्ययोरुभयोरपि । उपवीती भवेन्नित्यं विधिरेष सनातनः ॥ १२॥ 
आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्रोभिवादने । अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वीक्षरस्तत 
यो न वेस्यभितादस्य द्विजः प्रत्यभिवादनम्‌ । नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथंव सः ॥ २८ 
ब्राह्मण कुशलं पृच्छत्‌ क्षत्रियं चाप्यनामयम्‌ । वेश्यं क्षेमं समागम्य झ्रूद्रमारोग्यमव च ॥ २४ 
यावत्पिता च माता च द्वावेत। निर्विकारणम्‌ । तावतू सर्व परित्यज्य पुत्रः स्यात्तत्परायणः ॥ 
पिता माता च सुप्रीतो स्यातां पुत्रगणेयोंदे । स पुत्रः सकल कर्म प्राप्तुयात्तेन कर्मणा ॥ ३४ 
नास्ति मातृसमं देवं नास्ति पितृसमो गुरु; । तयोः प्रत्युपक्कारोऽपि न हि कश्चन विद्यते ॥ ३५ 
तयोनित्यं प्रियं कुत्यात्कर्मणा मनसा गिरा । न ताभ्यामननुन्ञातो वममकं समाचरेत्‌ ॥ ३ 
मातळांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरानाविजान्‌ गुरून्‌ । असावहमिति ब्रृयात्‌ प्रत्युत्थाय यर्बीयसः ॥४ 
अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । भोःशब्दपूर्वक चनमभिभाषेत धर्मवित्‌ ॥ ` 
गसूरप्निद्विंजातीनां वणानां ब्राह्मणो गुरुः । पावरको गरु; सत्रीणां सवस्याभ्यागतो गुरुः ॥ 
विद्या कमे वयो वन्ध॒वित्तं भवति यस्य वे । मान्यस्थानानि पञ्चाः पूर्वेपुव गुरूणि च ॥ '४८ 
पञ्चानां त्रिषु वर्णषु भवेत्त गुणवान्‌ हि यः। यत्र स्यात्सोऽत्र मानाहेः शाट्रोऽपि स भवद्यादि ॥ 
सजातीयशृदेष्वेवं सावेवणिकमेव बा । भक्षस्याचरणं प्राक्तं पतितादिषु बाजत ॥ ९४॥ 

३यङ्ञादिहीनानां प्रहास्तानां स्वकमसु । ब्रह्मचारी चरंद्धेक्षं गृहस्थः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
गरो; कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । अभावेऽप्यथ गेहानां पूर्वपर्वं विवर्जयेत ॥ ५६ ॥ 
स॒वे वापि चरेद्‌ ग्राम पूर्वाक्तानामसम्भवे । नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ ५७ | 
भक्षेण वत्तेयेन्नित्यं कामनाशीभक्द्रती । भक्षेण ब्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ ५९ ॥ 

उशनस्मृति-२अध्याय । 

शिर; प्रावृत्य कण्ठं वा मुक्तकच्छशिखोऽपिवा । अकृत्वा पादयोः शोचमाचान्तोऽप्यञुचिभवे 
हृद्गाभिः पूयते विप्रः कणाभिः क्षत्रियः शुचि! । प्रारिताभिस्तथा वेश्यः स्तरीशृद्रः स्पशनन्तत 
अन्तवहृन्तसंलिप्तजिद्वास्पशोऽशुचिभवेत्‌ । स्पृशन्ति बिन्दवः पाहों य आचामयतः परम्‌ ॥ २ 
भूमिगेस्ते समा ज्ञेयाः न तेरप्रयतो भवेत्‌ । मधुपर्क च सामे च ताम्दूलस्य च भक्षणे ॥ = 
फळमूलेक्ुदण्डे च न दोष उशना ब्रवात्‌ । प्रचरंश्चान्नपानेषु यदृच्छिष्टो भवेद्विजः ॥ ३० ॥ 


( ४७८ ) ...धर्मशाद्धसंभहका- [ उशनस्मृति- 


न गोमये न कुडचे वा न गोडे नेव शाद्वले । न तिएन्वा न निर्वासा न च पर्वतमस्तके ॥ ३२७ ॥ 
न जीणदेवायतने न वल्मीके कदाचन । न ससत्वेषु गत्तेषु न च गच्छन्‌ समाचरत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तुषाङ्गारकपालेषु राजमागें तथेव च । न क्षेत्रे न बिळे चापि न तीथ च चतुष्पथं ॥ ३९ ॥ 
नोद्यानोपसम्रीपे बा नोषरे न पराझुचां । न सोपानत्कपादश्च च्छत्री वणान्तर्राक्षक ॥ ४० ॥ 

न चेवाभिमुखे स्रीणां गुरुत्रा्मणयोगबास । न देवदेवाळषयोनापामपि कदाचन ॥ ४१ ॥ 
नदीज्योर्तीषि वीक्षित्वा तट्टाह्माभिमुखेऽपि वा । प्रत्यादित्यं प्रत्यानेलं प्रतिसोमं तथेव च ॥ ४२ ॥ 
नाहरेन्मृत्तिकां विप्रः पांशुलां न च कदुमात्‌ । न मागान्नोषरादेशाच्छोचरिष्टां परस्य चं ॥ ४४॥ 
न देवायतनात्कुड्यादग्रामान्न तु कदाचन । उपस्पशेत्ततो नित्यं पूर्वोक्तेन विधानतः ॥ ४५ ॥ 


उशनस्मृति-३ अध्याय । 

गन्धमाल्ये रसं कन्यां कक्षमप्रार्णिर्वाहसनस्‌ । अभ्यङ्गं चाञ्जनोपानच्छत्रवारणमेव च ॥ १६॥ 
काम थं भयं निद्रां गीतवादित्रनत्तनम । घते जनपरीवादं ख्रीप्रेक्षालापनं तथा ॥ १७॥ 
परोपतापंपेशुन्यं प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ । उदकुम्भं सुमनसो गोशकृन्मृत्तिकाकुशान्‌ ॥ १८ ॥ 
हरते दुष्कृते तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरुः । भाचार्थपुत्रः शुश्षृवृज्ञानदी धामिकः झुचिः ॥ ३५ ॥ 
आप्त! शक्तोऽथंदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश घमंत; ॥ ३६ ॥ 

श्रावणस्य तु मासस्य पाणमास्यां द्विजोत्तमाः ॥ 5४ ॥ 
आषाढ्यां प्रोष्ठपद्यां वा वेदोपक्रमणं स्मृतम्‌ । उत्सज्य ग्रामनगरं मासान्बिप्रोञद्धपञ्चमान्‌॥०५५ 
अधौयीत शुची देश ब्रह्मचारी समाहितः । पुष्ये तु च्छन्दसां कुर्या हिमत्ञनं द्विजाः ॥ 5६ ॥ 
माघे वा मासि सम्प्राप पूवाह्ने प्रथमेऽहनि । छन्दांस्यूऽङ्गमचीबोत शुक्षपक्ष तु वं द्विजाः ॥ ५७ ॥ 
वेदाङ्कानि पुराणं वा कृष्णपक्षे तु मानवः । इमान्नित्यमनध्यायानथीयानो विसर्जयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अध्यापनं च कुवाणः अध्येष्यन्नाॉप यत्नतः । कणंश्रवे$निळे रात्रा दिवा पांशुसमूहने ॥ ५९ । 
विद्युत्स्तनितवर्षासु महोल्कानां च पातने । आकालिकमनध्यायमेतेष्वेव प्रजापति; ॥ ६० ॥ 
एतांस्त्वभ्युदिंतान्विद्याचदा प्रादुष्कृता भिषु । तदा विद्यादनऽ्यायमतृतां चाश्रदर्शने ॥ ६१ ॥ 
निधाते वातचलने ज्योतिषां चोपसर्पणे । एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायात्रतावपि ॥ ६२ । 
ग्रादुष्कृतेष्वग्निष च विद्युत्स्तनितनिस्वने । सद्यो हि स्यादनध्यायमनृतों मुनिरत्रवीतू ॥ ६३ ॥ 
नित्यानध्याय एव स्याद्‌ यामेषु नगरेषु च। कमनपण्यकामानां प्रतिगन्धे च नित्यशः ॥ ६४ ॥ 
अन्तर्गतशवे ग्रामे वृषलस्य च सन्धा । अनध्याय रुथ्यमाने समवाये जनस्य च ॥ ६५ ॥ 
उदये मध्यरात्री च विष्मूत्रे च विसजयेत्‌ । उच्छिष्टश्राद्धमुकू चव मनसा न विचिन्तयेत्‌ ॥:६६ 
प्रतिगृह्य द्विमो विद्वानेको दिष्टस्य केतनम्‌ । घ्यह न कीतेयेट्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ ६७ ॥ 
यावदेकानुदिष्टस्ब लेपो गन्धश्च तिष्ठति । विप्रस्य विदूषा देहे तावद्‌ ब्रह्म न कीतभेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
शयानः प्रोदपादश्च कृत्वा वेवावसकूथिकाम्‌। नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमव च ॥ ६९ ॥ 
नीहारैबाणशब्दैश्च सन्ध्वयोरुभयोरापि। अमावस्यां चतुदेश्यां पौणमास्यष्टमीप च ॥ ७० ॥ 
उपाकमणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ । अष्टकासु च कुवीत ऋत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ 9१॥ 
मागशीर्षे तथा पोषे माघे मासि तथेव च । तिस्रोएष्काः समाख्याताः कृष्णे पक्ष च सूरिमिः७२। 
छेष्मातकस्य च्छायायां झाल्मलेरमंघुकस्य च । कदाचिदपि नाध्येयं कोविदारकपित्थयोः ॥ ७३। 
संमानाविद्योऽनुमृते तथा सब्रह्मचारिणि । आचार्य संस्थिते वापि त्रिगत्र क्षपर्ण स्मृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
छिद्रेष्वेतेषु विपाणामनध्यायाः प्रकीत्तिताः । हिसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेतान्‌ विवर्जयेत्र ॥७८०॥ 
नेत्यकेनास्त्यनध्याय; सन्ध्योपासन एव च । उपाकर्मणि क्मास्ते होममन्त्रेषु चेव हि ॥ ७६ 
एकर्चमथवेकं वा यजुः सामाथवा पुनः । अष्टकायां स्वधीयीत मारुते चापि वापदि ॥ ७७ ॥ 
अनध्यायो न चाङ्गेषु नेतिहासपुराणयोः । न धर्मशाख्रेष्वन्येषु पर्वण्येतानि वर्जयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
त्रयोदशी मंधा कृष्णा वर्षासु च विशेषतः । नेमित्तिकन्तु कर्तव्यं दिवसे चन्द्रसूर्ययोः ॥ ११० ॥ 
गयायाञ्रक्षय आठ प्यारो ारणालिष। गायानित गाशा मे पत कीलयनित पनी चिता' ॥ १३, || 


आफ 


हक) | परिशिष्ट । 


` गथां प्राप्यानुषड्रेण यादि श्राद्ध समाचरत । तारिताः पितरस्तेन स याति परमां गा 
पिप्पलीं क्रमुक चेव तथा चेव मप्रकम्‌ । कइभलालाबुवात्ताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तः 
कूरं च भद्रमूलं च तण्डुलीयकमेव च । राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिषं च विवजयेत 
कोद्रबात्‌ कोविदाराश्च स्थलपाक्यामरीस्तथा । वर्जयेत्सवेयलेन श्राद्वकाले द्विजोत्तम 
उशनस्मृति-४अध्याय । 

ये सोमपाननिरता वर्मज्ञाः सत्यवादिनः । व्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः 
पश्चामिरप्यघीयानो यजुर्वेदविदोऽपि च । बहवस्तु सुपर्णाश्च त्रिमधुवाथवा भवेत्‌ ॥ ` 
त्रिणोचिकेतच्छन्दो वे ज्येष्ठसामगणोऽपि वा । अथर्व शिरसोऽध्येत रुद्राध्यायी विदो 
अग्निहोत्रपरो विद्वान्‌ पापविच्च षडङ्गवित्‌ । गुरुदेवाय दजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ॥ ` 
अहिसोपरता नित्यमप्रतिग्राहिणस्तथा । सत्रिणो दाननिरता ाह्मणाः पङ्किपावनाः 


उशनस्मृति-<* अध्याय । 
हि हीनाङ्गः पतित; कुष्ठी वणिक्‌ पुकसनासिव 
कुक्कुट: सूकरः श्वानो वर्ज्याः श्राद्धपु दूरतः । वीमत्समशुचि म्लेच्छं न स्पृशेच्च रजः 
नीलकाषायवसनं पाखण्डांश्च विवजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ | 
न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रत्यक्षलवणं तथा । न चायसेन पात्रेण न चेवाश्रद्धया पुनः ॥ ९. 
पात्रे तु मृन्मये यो वे श्राद्धे भोजयते पितन्‌ । स याति नरकं घोरं भोक्ता चेव पुरो 


उशनस्माते-इअध्याय । 
आदन्तजन्मनः सद्य आचालादेकरात्रकस्‌ । जिरात्रमोपनयनाइशरात्रसुदाहतम्‌ ॥ १३ 
यथेष्टाचरणाज जातो निरात्रादिति निर्णय; । सूतके यदि सूतिश्च मरणे वा गतिभेवेत्‌ 
शेषेणेव भवेच्छद्धिरह/शेषे द्विरात्रकम्‌ । मरणोत्पत्तियोगे छु मरणेन समाप्यते ॥ २. 
| देशान्तरगतः श्रुत्वा सूतकं शावमेव वा ॥ 
तावदप्रयतो5स्येव यावच्छेषः समाप्यते । अतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिराकम्‌ | 
तथेव मरणे स्नानमूढ संवत्सरादुब्रती ॥ २३॥ . 
त्रिरात्रं स्यात्तथाचाये भार्यासु प्रत्यगासु च । आचायपुत्रपत्न्याश्च अहोरात्रमुदाहत्तम 
शुध्येद्द्विनों दशाहेन द्वादशाहँन भूर्पतिः । वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्याति 
क्षत्रविट्शूददायादा ये स्थ॒ुविंप्रस्य सेवकाः । तेषामशेर्षे विप्रस्य दशाहाच्छुद्विरिष्यते 
राजन्यवेश्याव प्येवे हीनवणाक्लु योनिषु । षड्रात्रं वा त्रिरात्रं वाप्येकरात्रक्रमेण हि ॥ 
वेञ्यक्षत्रियविग्राणां झाद्रेष्वाशीचमेव तु । अद्धमासेऽथ षड्रात्रं त्रिरात्रं द्विजषुङ्कवाः । 
_ शाद्रक्षत्रियविप्राणां वञ्येष्वाशो चमिष्यते । षड्रात्रं द्वादशाहृश्च विमाणां वेश्यश्रूद्रयो 
अशीच क्षत्रिय प्राक्त क्रमेण द्विजपुङ्गवाः 
शूद्रविटक्षत्रियाणान्तु ब्राह्मणे संस्थिते यदि । एकरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलो 
दाहादशोंचं कत्तव्यं द्विजानामग्रिहोतिणाम | सपिण्डानान्तु मरण मरणादितरेषु च । 
सपिण्डता च पुरुष मम्मे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ५२ 
पिता पितामहश्चव तथेव ग्रापतामह) । लपभाजस्तु यश्चात्मा सापण्डञ साप्रपोरुपग 
उद्धोनां चेव सापिण्डयमाह देवः प्रजापति; । ये चेकजाता बहवो भिन्नयोनय एव च 
भिन्नवर्णास्तु मापिडयं भवेत्तेषां त्रिपूरुषम्‌ । कारवः शिल्पिनो वेद्यदासीदासास्तथेव 
राजाना राजभ्रत्याश्च स्यः झांचाः प्रकीत्तिताः। दातारो नियमो चेव बह्मविद्रझचा 
सत्रिणो ब्रतिनस्तावत्स्यः झांचमुदाहृतम्‌ । राजा चेवाभिषिक्तश्च प्राणसात्रिण एव च 
यज्ञ विवाइकाळ च देवयाग तथेव च। सद्यः शोच समारूयात दुभक्षे वाप्युपद्रवे ॥ 
विषाइुपहतानां च विद्वता पाथिवाद्रज; । सद्यः शौचं समाख्यातं सर्पांदिम रणे5पि : 
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9) | धर्मशासखसंग्रहका- [ उश्नस्पृति- 


उशनस्मृति-७ अध्याय । 
नां न दाह; स्यान्नान्त्येष्ट्रिनास्थिसश्चयः । न चाश्रुपातपिण्ड च काय श्राद्वादिक काचतू ॥ 
दयेत्तथात्मानं स्वयं योऽग्निविषादिभिः । दहित तस्य नाशोच न च स्यादुदकादिकम्‌ ॥ २ ॥ 
कश्चित्ममादेन श्रियते$म्रिविषादिभिः । तस्याशोचं विधातव्यं कार्य चवोदकादेकम्‌ ॥ २ ॥ 
थसश्चयन ज्ञातिरेव भवेत्तथा । त्रिपूव भोजयेद्विमानयुग्मान्‌ श्रद्धया शुचीन्‌ ॥ ११ ॥ 
नवमे चेव त्थेबेकादरी हाने । अयुग्मान्भोजर्येद्िप्रान्नवश्नाद्धन्तु तद्विदुः ॥ १२ ॥ 
पेत्रोः सुते; कार्य पिण्डदानादि किञ्चन । पत्नी कुयोत्सुताभावे पत्न्यभावे तु सोदरः ॥२१॥ 

 उशनस्मृति-८ अध्याय । 

मद्यपः स्तेनो गुरुतल्पग एव । महापाषकिनस्त्वेते य; स त; सह सवसेत्‌ ॥ १ ॥ 
द्वादशाब्दानि कुटी कृत्वा बने वसेत्‌ । भेक्षं चात्मविशुद्वयथ कृत्वा शवशिरोध्वजम ॥ ५ ॥ 
वसथान्‌ सर्वान्‌ देवागाराणि बजेयेतू । विनिन्य च स्वमात्मानं ब्राह्मण च खयं स्मरत्‌ः॥ 
णि योग्याने सप्तागाराणि संविशेत्‌ । विधूमे शनकोनित्य व्याहारें भुक्ततजित ॥ ७ ॥ 
नशनं वाद्य भृगोः पतनमेव च । ज्वलन्तं वा विशेदग्नि जले वा प्रविशेत्स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
[थें गवार्थे वा सम्यकू प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । दीवमामयिनं विम कृत्वानामयिनं तथा ॥९॥ 
चान्नं स विदुष ब्रह्महत्यां व्यपोइृति। अथमेधावभथके स्नात्वा यः शुष्यति द्विजः ॥ १० ॥ 
वा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । अह्महा सुच्यते परपिदृष्टा वा सेतुदशनम ॥ ११ ॥ 
तु सुरां तप्ताममिवणा पिवित्तदा । निदेग्धकायः स तदा मुच्यते च द्रिजोत्तमः ॥ ११ ॥ 
प्रग्निवण वा गोशकृद्द्रवमव वा । पयो घतं जलं वाथ मुच्यते पातकात्ततः ॥ १३ ॥ 
तयी सक्ृद्विपों राजानमाविंगम्य तु । स्वकम ख्यापयन्द्रयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥ १५ ॥ 
[ मुसळ राजा सकृदून्या" त स्वयम्‌ । स वे पापात्ततः स्तेना ब्रा्मणस्तपसाथबा ॥ १६ ॥ 
दाय सुसलं लगुडं वाथ घातिनम्‌। संचित्योभयतस्तीक्ष्णमायसं दण्डमेव च ॥ १७ ॥ 
स्तेन मद्दीत मुक्तकेशन धावता । आचक्षाणश्च तत्पापमेवं कर्माणि शाधि माम्‌ ॥ १८ ॥ 
द्वापि मोक्षाद्वा ततः स्तेयाद्विसुच्यते । अशासित्वा च ते राजा स्तेयस्याप्रोति किल्बिषम्‌ १९ 
दतमन्यस्य सुवणस्तेयजं फलम्‌ । चीरवासा द्विजोऽरण्ये संचरट्ह्मणो व्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
श्वमधावभते पूतः स्यादथवा : द्विजः । प्रदद्याच्चाथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ॥ २१ । 
रौँ समारुह्य ब्राह्मण: काममोहितः । उपगूहेत्‌ खिये तक्षां काम्यां काळायसीकृताम ॥ २३ ॥ 
1 शिश्नबृषणा उत्कृत्याध्याय वांजलो । औआरतिष्ठेहक्षिणामाशामानिपातमजिह्ातः ॥ २४ ॥ 
गा हत! शुद्धय चरद्रा ब्रह्मणो व्रतम । झाखां कर्कटकोपेतां परिष्यज्याथ वत्सरे ॥ २५ ॥ 
यात निरतां मुच्यत गुरुतल्पगः । कृच्छं चाब्दं चरेद्विप्रश्चीरवासाः समाहितः ॥ २६ ॥ 


उशनस्मृति-९ अध्याय । 

हितरं विप्रः स्वसार वा स्नुषामपि । प्रविशेज्ज्वलन दीप मतिपूर्वमिति स्थितिः ॥ १। 
सा मातुलानी तथेव च पितृष्वसाम्‌ । भागिनेयी समारुह्य कुर्यात्‌ कृच्छादिपूर्वकम ॥ 
पणान चत्वार पञ्च वा सुसमाइंत+ । पेतृष्वखयी गत्वा तु स्वसत्रीयां मातरेव च॥ ३ 
मय सत्ता वापि गत्वा चान्द्रायण चरेत । भायासखी समारुह्य गत्वा याली तथव च । 
रोषिता भूत्वा तप्तकृच्छे समाचरेत्‌ । उदक्यागमने बिप्रखिरात्रेण विशुदध्याति ॥ ५ । 
नकुल काक विड़वराह च माषिकम्‌ । पयः पिबंतु त्रिरात्रस्तु श्वानं हत्वा त्वतन्द्रितः । 
चाथ नकुल याजन वाऽध्वना व्रजत्‌ । कृच्छडादशमात्र तु कुयादश्रवध द्विजः ॥ ८ ॥ 
ष्णायसी दद्यात्‌ सप हत्वा द्विजोत्तमः । बलाक॑ रडूं चव मापिकं कृतलम्भकम ॥ ९॥ 
तिरद्रोणं तिलाटं चेव तित्तिरम्‌ । शुक द्विहायनं वत्सं कोच हत्वा त्रिहायनम ॥ १० ॥ 
स बलाक च बकाटाट्टममव च। वानर चेच भास च स्वयं वा ब्राह्मणाय गाम ॥ ११ ॥ 


२। 
॥ 
te ॥ 
| 
| 


हक) | परिशिष्ट । १ बि ss 


फलदानान्तु वृक्षाणां छेदने जप्यखकूशतम्‌ । गुल्मवलीलतानां च वीरुधां फलमेव च ॥ १ 
मनुष्याणां च हरणं सत्रीणां कृत्वा गृहस्थ च ॥ 
` वापाङूपजलानां च॑ शुध्यच्चान्द्रायणेन तु । द्रव्याणामङ्पसाराणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवेशमनः । 
चरत्‌ सान्तपनं कृच्छं चरित्वात्मविशुद्वये । धान्यादिधनचोर्यं च पञ्चगव्यविशोधनम्‌ ॥ 
लुणकाष्ठडुमाणां च पुष्पाणां च फलस्य च । चेलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ । 
मणिप्रवालरत्नानां सुवर्णरजतस्य च । अयःकाँस्योपलानां च द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥ २० । 
एतदेवत्रतं कुयाठ्‌ द्विशफंकशफस्य च । पक्षिणामोषघीनां च हरेञ्चापि ऽ्यहं पयः ॥ २१ 
अङुयोच्चेव संस्कारं पूर्वेणेव विधानतः । शलळं च वलाकं च हेसकारण्डवं तथा ॥ २४ ॥ 
चक्रवाक च जगध्वा च द्वादशाहमभोजनम्‌ । कपातं टिट्रिमं भासं सुक सारसमेव च ॥ २ 
 जलोकजालपादं च जगध्वा होतर व्रतं चरेत्‌ । शिशुमारं तथा मांसं मत्स्यं मांसं तयैव च 
जगुध्वा चेव वराहं च एतदेव व्रतं चरेत्‌ । कोकिलं चेव मत्स्यादै मण्डूकं भुजगं तथा ॥ 
गाम्रूत्रयावकाहारेमासँनेकेन झुध्याते । जलेचरांश्च जलजान्‌ यातुधानविपाटितान्‌ ॥ २८ 
रक्तपादास्तथा जगध्वा सप्ताहे चेतदाचरेत्‌ । मृतमांसं वृथा चेवमात्माथ वा यथाकृतम्‌ ॥ 
सुक्त्वा नासचरंदेततू पापकस्यापनुत्तये । कपोतं ङुञ्जरं गियर ङुक्ङुटं रजकां तथा ॥ 
माजापत्यं चरेजराध्वा तथाकुम्भीरमेव च । पलाण्डुं लशुनं चेव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
प्राजापत्येन शुद्धि स्यात्‌ श्रकुम्यां शशमक्षणे । अलाबं गृञ्जनं चेव सुक्त्वाप्येत्तदव्रतं चरेत ॥ 
सोमूत्रयावकाहारो मासार्धेन विशुध्यति । अनिर्दशाया गोः क्षीरे माहिषं वार्क्षमेव च ॥ 
गर्भिण्या वा बिवत्सायाः पीत्वा दुग्थमिदं चरेत्‌ । एतेषां च विकाराणि पत्वा मोहेनवा पुनः 
गोमूत्रयावकाहारः सप्तरात्रेण शुध्यति । भुक्त्वा चेव नवश्राद्धं. सूतके मृतकेऽथवा ॥ ३८ 
_ अन्त्यस्यात्यायेनोऽन्नं च तप्रकृच्छरमुदाहतम्‌।चाण्डालान्नं द्विजो सुक्त्वा सम्यकू चान्द्रायणं 

आज्ञानात्‌ प्राइय विण्पत्रे सुगसंस्पशंमव च । पुनः संस्कारमहैन्तिःत्रयो वर्णां द्विजातयः ॥ 


_ छुनाच्छष्टद्रजा भक्त्वा निरातेण-विझुध्याते गाप्नत्रयावकाहारः पातदाष च वा पय! ॥ 


चाण्डालेन च सस्पृष्ट पात्वा वारे द्विजोत्तमः । त्रिरात्रेण विश्ुध्यत पञ्चगव्येन शुध्याति ॥ 
भ्टत्यानां यजने कृत्वा परषामन्यक्रमेणि । अभिचारमनह च त्रिभिः कृच्छ्ेर्विशुष्यति ॥ ५६ 
तलळाभ्यक्तः प्रभाते च ङुयान्म्त्रपुराषके । अहोरात्रेण शुध्येत इमश्वकमणि मथने ॥ ५८ | 
पातेतद्रव्यमादाय तदुत्सगण शुध्याति । चरेच्च विधिना कृच्छामित्याह भगवान्प्रभुः ॥ 
. अनाशकानवृच््या तु प्रत्रज्यापासिता तथा । आचरत्‌ जाणि कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि च 
पुनश्च जातकमादिसंस्कारेः संस्कृता द्विजाः । शुद्धो यस्तद्रतं सम्यकू चरेयुथेर्मदर्शिनः ॥ 
` उपासीत न चेत्सन्ध्यां गृहस्थोऽपि प्रमादतः । स्नातक्व्रतलोल्यन्तु कृत्वा चोपवसेदिनस्‌ ॥ 
. सवत्सर चरत्कृच्छ्‌ मनुच्छन्दे द्विजोत्तमः । चान्द्रायणं चरेद्वृत्त्यां गोप्रदानेन झ॒ध्यति ॥ 


gs 


( ६ ख) औशनसस्मृति । 
सान्तरालकसंयुक्तं सर्वे संक्षिप्य चोच्यते। नपाड्ा्णकन्यांयां विवाहेषु समन्वयात्‌ ॥ २ | 
जातः सूत्तोऽत्र निदिष्टः प्रतिलोमविधिद्विज; । बेदानईंस्तथा चेषां धमांणामञुवोधकः ॥ ३ 
` स्ताद्विमप्रसूतायां सुतो वेणुक उच्यते । नपायामेव तस्येव जाती यश्चर्मकारकः ॥ ४॥ 

त्राह्मप्यां क्षत्रियाच्चोयाद्रथकारः प्रजायते । वृत्तं च शूद्रवत्तस्य द्विजत्वं प्रतिषिध्यते ॥ ५ ॥ 

ज्राह्मण्यांवेशयसंसरगांज्ञातो मागथ उच्यते । वन्दित्वं ब्राह्मणानां च क्षत्रियाणां विशेषतः ॥ 
अझासावृत्तिको जीवेद्वेशयम्रष्यकरस्तथा । ब्राह्मण्यां शूद्रसंसगोज्जातश्चाण्डाङ उच्यते ॥ ८ ॥ 
सीसमाभरणं तस्य काष्णायसमथापिवा। वध्री कंठे समाबध्य मलरी कक्षतोपि बा ॥ ९ । 
मंलापकर्षण ग्रामे पूर्वाह्ने परिशुद्धिकम्‌। न पराह्ले प्राविशोपे वहिमामाच्च नेक्रेते ॥ १०॥ 
पिण्डीभूता भवन्त्यत्र नोचेद्वध्या विशेषतः । चाण्डालांद्रेश्‍यकन्यायां जातः इवपच उच्यते ॥ 
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४८५) धमेशाद्वसंप्रहका- | [ अद्विरास्मृति ७] 
नुवाया भवन्त्येव वसुकांस्योपजीविनः । शीलिकाः केचिद्त्रेव जीवनं वखनिर्मिते ॥ ११ ॥ 

याँ शूद्रसंसगांञ्जातः पुल्कस उच्यते । सुरावृत्ति समारुह्य मधुविक्रयकमणा ॥ १७ ॥ 

कानां सुराणां च विक्रेता याचको भवेत्‌ । पुल्कसांद्रेश्यकन्यायां जाती रजक उच्यते ॥ १८ ६ 
यायां शूद्रसंसगांज्जातो वेदेहक; स्मृत; । अजानां पालन ङुयान्महिषीणां गवामपि ॥ २० ॥ 
पक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाज्जीवनं भवेत्‌ । वर्देहिकात्तु विप्रायां जातश्वमापजाविनः ॥ २१ ॥ 
प्रायां विधिना विप्राज्जातो ह्यम्बष्ठ उच्यते । कृष्याजीवी भवेत्तस्य तथेवाग्रेयवात्तिक; ॥ २१॥ 
जिनी जीविका वापि अम्बष्ठा; शस्त्रजीविन। । वेश्यायां विप्रतश्वीयोत्कुम्मकार स उच्चते ॥३२॥ 
गलवृत्त्या जीवेत्तु नापिता वा भवन्त्यत; । सूतक प्रेतके वापि दोक्षाकाळेंथ वापनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शायां विधि > विप्राज्जातः पारशवो मत; । मद्रकादीन्समाश्रित्य जावियु पूतका; स्मृता २६॥ 
वाद्यागमविद्यादयस्तथा मण्डलबृत्तिभि; । तस्यां वे चौरसो वृत्तो निषादा जात उच्यते ॥ २७ ॥ 
ढुष्टमगान्हत्वा जीवनं मांसविक्रयः । नृपाज्जातोथ वेश्यायां गृद्यार्या विधिना सुत; ॥ 

यवृत्त्या तु जीवेत क्षत्रघमे न चारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

लानां च सूत्रित्व शाखानां वल्यक्रियाम्‌ । शूट्रस्य विप्रससगाज्जात उग्र इति स्मृतः ॥ ४० ॥ 
स्य दण्डधारः स्याहण्डं दण्ड्येषु संचरेत्‌ । तस्येव चायंसवृत्त्या जातः शुण्डिक उच्यते ॥ ४१ ॥ 


(७) अड्डिरास्मृति । 


कश्चर्मकश्चेव नटो बुरुड एव च । केवर्तमेदमिल्लाश्र सेते चान्त्यजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 

ण्डालकूपे भाण्डेषु त्वज्ञानात्पिवते यदि । प्रायश्चित्तं कर्थं तेषां वर्णे वणं विधीयते ॥ ६ ॥ 
त्सान्तपनं विग्रः प्राजापत्यं तु भूमिपः । तदर्धे तु चरेद्रेश्य; पादं शूद्रेषु दापयेत्‌ ॥ ६॥ 

प्रो विप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । आचान्त एव शुद्धचेत अङ्किरामुनिखवीत्‌ ॥ 

रयेण यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । खान जप्यं तु ङुवीत दिनस्या द्वन शुष्याते ॥ ९॥ 

येन तु यदा स्पष्ट; झुना झूद्रेण वा द्विजः। उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ १० ॥ 
नुच्छिष्टेन संस्पृष्टः खानं येन विधीयते । तेनेवोच्छिष्टसस्पष्टः प्राजापत्यं समाचरेत ॥ ११॥ 
जने चेव पाने च तथा चोषधमेषजे; । एवं म्रियन्ते या गावः पादमेक समाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
टाभरणदोषिण यत्र गोविनिपीडचते । चरेदर्थ व्रतं तेषां भूषणार्थं तु यत्कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 

[ने दामने रोधे अवघाते च वेकृते । गवां प्रभवताधातेः पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
ुष्ठर्वमात्रस्तु वाहुमात्रप्रमाणतः । सपल्लवश्व साग्रश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥ २८ ॥ 
डाढुक्तायदान्येन पुरुषाः प्रहरन्ति गाम्‌ । द्विगुणं तु ब्रत तेषां प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
समथस्य वास्य पिता वा यदि वा गरु; । यमुद्दिश्य चरेद्धम पापं तस्यः न विद्यते ॥ ३२ 
शीतिर्यस्य वर्षाणि वालो वाप्यूनषोडशः । प्रायश्चित्ताद्वमाहिन्ति स्रियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ 
स्वला यदा स्पृष्टा शुना झूद्रेण चेव हि । उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ ३९ ॥ 
घेतावशुची स्यातां दम्पती शयनं गतो । झायनादुत्थिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान्‌ ॥४०॥ 
डूषं पादशोचं च न कुर्यात्कांस्यभाज॑ने । भस्मना झुद्धचते कांस्य ताम्रमम्छेन शुद्धयति ॥४१॥ 
चं सोवणरोप्याणां वायुनाकेन्डुराश्मिमिः । रजस्पष्ट शवस्पृष्टमाविक च न शुद्धययति ॥ ४४ ॥ 


द्वमदा तत्पात्र प्रक्षाल्य च विद्युद्ध्यति । शष्कमन्नमविप्रस्य भुक्त्वा सप्ताहम्हृच्छति ॥ ४५ ॥ 
यस्यान्नं समइ्नाति स तस्याइनाति किल्बिषम्‌ । सूतेषु यदा विप्रो ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय;॥५८॥ 
ेत्पानीयमज्ञानाद्वङ्क्त भक्तमथापि वा । उत्तार्याचम्य उदकमवतीयं उपस्पदीत ॥ ५९ ॥ 

हि समुदाचारो वरुणेनाभिमन्त्रित; । अग्न्यागारे गवां गोष्टे देवब्राह्मगसन्नियो ॥ ६० ॥ 
[पिण्डेन भोक्तव्यं चूडस्यान्ते विशेषतः । याचकान्नं नवश्राद्वमपि सूतकमोजनम्‌ ॥ ६४॥ 
त मथमगभंबु क्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते ॥ ६५ ॥ 
घ भक्त त यो मोरात्पयसं नरक व्रतेन | खिया धर्म ये ग्रोशाटप्लीवलित प्रावा! ॥ ७० | 


| यमस्मृति ८ ] |  परिशिष्ट। | त (४८: 
(७ क ) दूसरी अङ्गिरास्मृति । 


ब्राह्मणान्ने पवित्रत्वं क्षत्रान्ने पता स्मृता । बेश्यान्ने चापि शूद्रत्वं शूद्वान्ने नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ७९ 
(८) यमस्मृति । 


. -चाण्डाले; श्वपचः स्पृष्टो बिण्मूत्रे च कृते द्विजः । त्रिरात्रं तु मळर्वीत भुक्त्वोच्छिष्ठः षडाचरेत्‌ ` 
ऋतो तु गर्भे शङ्कित्वा स्नानं मैथुनिनः स्मृतम्‌ । अनृती तु खियं गत्वा शौचं मत्रपुरीपवत्‌ ॥' 
त्यजन्तोऽपतितान्वन्धून्द्ण्ड्या उत्तमसाहसम्‌ । पिता हि पतितः कामं न तु माता कदाचन ॥ ¦ 
शरश्चगाल्युवंगायिर्मानुषेश्व रति बिना । दृष्टः स्नात्वा शुचिः सद्यो दिवा सन्ध्यासु रात्रिषु ॥ 
अज्ञानाब्राह्मणो भुक्त्वा चाण्डालान्नं कदाचन । गोमजयावकाहारो मासार्धेन विशुध्याति ॥ २ 
चाण्डालपुक्कसानां च भुक्त्वा गत्वा च योषितम्‌ । कृच्छ्रान्दमाचरेसज्ञानादज्ञानादैन्दवद्व्यम्‌ ॥ 
कपालिकान्नभोक्तणां तन्नारीगामिनां तथा । कृच्छाब्दमाचरेचञज्ञानादज्ञानादेन्दवद्वयम्‌ ॥ २९ ¦ 
अगम्यागमने विप्रो मद्यगो मांसभक्षणे । तक्षकृच्छ्रपारिक्षिप्तो मार्वीहोमिन शुद्ध्यति ॥ ३० ॥ 
रजकश्चमकश्चेव नटो बुरुड एव च । केवतमेदमिलाश्र समते अन्त्यजाः स्मृताः ॥ ३३ ॥ 
भक्त्वा चेषां त्रियो गत्वा पीत्वापः प्रतिशह्म च | कृच्छाब्दमाचरज्‌ ज्ञानादज्ञानादैन्दवद्वयम्‌॥ः 
मातर गुरुपत्नी च स्वसढ़हिंतरं स्बुषाम्‌ । गत्वताः प्रविशेदम्नि नान्या झुद्धिविधीयते ॥ ३५ । 
राज्ञी प्रन्रजितां धात्री तथा वर्णोत्तमामपि । कच्छुद्वय प्रकुर्वीत सगोत्रामाभिगम्य च ॥ ३६ ॥ 
दण्डादूध्वप्रहारण यस्तु गां विनिपातयेत्‌ । द्विगुणं गोब्रत तस्य प्रायश्चित्तं विनिर्दिश्‌ ॥ ४० ॥ 
अगुष्ठमात्रस्थूलस्तु वाइमात्रममाणकः । साद्रेश्च सपलाशश्च गांदण्डः परिकीततः ॥ ४१ ॥ 
पादमुत्पन्नमात्रे तु दो पादा गात्रसंभवे । पादोनं कृच्छमाचष्टे हत्वा गर्भभचेतनस ॥ ४३ ॥ 
अङ्गप्रत्यङ्गसम्पूर्णं गर्भ रतःसमन्विते । एकेकदाश्चरत्कृच्छ्मेपा गाङ्नस्य निष्कातिः ॥ ४४॥ 
बन्धने रोधने चेव पोपणे वा गवां रुजा । संपद्यते चेन्मरणं निमित्ती नेव लिप्यते ॥ ४५॥ 
मूछत; पतितो वापि दण्डनाभिहतस्तथा । उत्थाय षट्पदं गच्छेत्सप्त पश्च दशापि वा ॥ ४६ 
आसं वा यदि शृह्णीयात्तोयं वापि पिबेद्यदि । पूर्वव्याधिप्रनष्टानां प्रायश्चित्ते न विद्यते ॥ ४७ ॥ 
काष्टलोशश्म भिगांवः शख्रवा निहता यादै । प्रार्याश्चत्तं कथं तत्र शास्त्रे शस्रे निगद्यते ॥ ४८ ॥ 
काष्ठे सान्तपने कुर्यात्म्राजापत्यं तु छोष्टके । तप्तकूच्छे तु पापाणे शस्रे चाप्यतिकृच्छुकम्‌ ॥ ४ 
ओषधं ख्रेहमाहारं दद्याद्रोबराह्मणेषु च । दीयमाने विप्रत्तिः स्यात्मायश्वित्तं न विद्यते ॥ ५० । 
तलभेषजपाने च भेषजानां च भक्षणे। नि;शल्यकरणे चेव प्रायश्चत्तं न विद्यते ॥ ५१॥ 
वत्सानां कण्ठवन्धे च क्रियया भेषजेन तु । सायं संगोपनाथ च न दाषा राधवन्वयोः ॥ ५२ 
यादे चवास्य रामाण द्विपादे उमश्रकवलम्‌ । जिपाद त शिखावज मूल सवे समाचरत्‌ ॥ ५ 
सवान्केशान्समुद्धत्य छेद्येदणुलद्वयम्‌ । एवमव तु नारीणां मुण्डमुण्डापनं स्म्टृतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
न स्रिया वपनं कार्येन्न च वीरासनं स्मृतम्‌ । न च गोष्ठे निवासोस्ति न गच्छन्तीमनुव्रजेत्‌ ॥५ 
राजा वा रामपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्नतः । अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ( 
केशानां रक्षणार्थ च द्विगुणं व्रतमादिशेत्‌ । द्विगुणे तु ब्रते चीर्णे द्विगुणेव,तु दक्षिणा ॥ ५७ ॥ 
इष्टापूर्तं तु कत्तव्य जाह्मणेन प्रयत्नतः । इष्टेन लभते स्वर्ग पूते मोक्षं समझते ॥ ६८॥ . 
बित्तापेक्षं भवेदिष्टं तडागं पूर्तमुच्यते । आरामश्च विशेषेण देवद्रोण्यस्तयेव च ॥ ६९ ॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनाने च । पत्तितान्युद्धरेद्यर्तु स प्रवेफलमश्च॒ते ॥ ७० ॥ 
झुङ्काया मूत्र गुह्णीयात्कुऽणाया गो; शक्कत्तथा । तास्रायाश्च पयो ग्राह्यं श्वेताया दवि चोच्यत ॥९ 
कपिलाया घृतं ग्राह्मं महापातकनाशनम्‌ । सर्वतीर्थे नदीतोये कुशीद्रेव्यं पृथकू पृथक्‌ ॥ ७२॥ 
सूसंके त समुत्पन्न द्वि्ताये समुपस्थिते । द्वितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनेव शुद्ध्यति ॥ ७५ ॥ 
जातेन झ॒द्ध्यते जातं मृतेन सृतकन्तथा। गर्भे संखवणे मासे त्रीण्यहाने विनिदिशित्‌ ॥ ७६ 
रात्रिभिर्मासतल्याभिगर्भस्ञावे विशध्याते । रजस्यपरते साध्वी खानेन स्री रजस्वला ॥ ७७ ॥ 


४८४ ) वि धर्मशाद्रसंग्रह्का- [ इह्यमछ्तति- 


मोदि द्वितीये वा तृतीये वा चतुर्थके । अस्थिसञ्चयनं कार्य बन्धुमिहितबुद्धिमि; ॥ ८७ ॥ 
तुये पञ्चमे चेव सप्तमे नवमे तथा । अस्थिसञ्चयनं प्रोक्तं बणानामनुपूवश; ॥ ८८ ॥ 


(८ क ) बृहद्यमस्मृति- १अध्याय । 
छाम्िबन्धनग्रष्टा; प्रत्रज्यानाशकच्युता; । विषग्रपतनग्राप्ताः शस्राघातहताश्व ये ॥ ३ ॥ 
ते प्रत्यवसिताः सवेधर्मेवदिष्कृताः । चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्कृच्छुद्येनच ॥ ४॥ 
मूत्र गोमयं क्षीर देधिसपि; कुशोदकम्‌ । एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सान्तपनं स्मृतम ॥ १३ ॥ 
ण्डालिकासु नारीषु द्विजो मेथुनकारकः । कृत्वाऽघमर्षणं पक्षं शुष्यते च पयोत्रतातू ॥ १५ ॥ 


बृहद्यमस्मृति-२ अध्याय्‌ । 
गयाः संम्रपानेन गोमांसभक्षणे कृते । तप्कृच्छें चरेद्वि्रो मोक्नीहोमेन शुध्याते ॥ ३ ॥ 
क्षत्रियं तथा वैश्य शूद्रं चाप्यनुलोमजम्‌ । ज्ञात्वा विशेषेण ततश्चरेञञान्द्रायणं ब्रतस्‌ ॥ ४॥ 
ककं वर्धयेद्ग्रासं शुङ्के कृष्णे च हासयेत्‌ । अमायां तु न सुञ्जीतं एष चान्द्रायणो विधिः ॥ ६ ॥ 


बृहद्यमस्शृति-२ अध्याय । 
नेकादशवर्षस्य पञ्चवषीत्परस्य च । प्रायश्चित्तं चरेदूभ्राता पिता वाऽन्योऽपि बान्धवः ॥ १ ॥ 
तो वाळतरस्यापि नापराधो न पातकम्‌ । राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ २ ॥ 
झीत्यधिकबर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडशः । म्ायश्चत्तार्थमर्हन्ति स्रियो व्याधित एष च ॥ ३ ॥ 
तरं गुरुपत्नीं च स्वसार दुहितां तथा । गत्वा तु प्रबिशेद्मि नान्या शुद्धिविधीयते ॥ ७ ॥ 
सनापितगोपालङुलमित्रार्थसीरिणः । एते शूद्रास्तु भोज्याचा यश्चाङत्मानं निवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं द्विः । तद्भक्षणे जपेन्नित्यं त्रिभिर्वष्यपोहति ॥ १२ ॥ 
लीं यस्तु गृह्णाति ब्राह्मणो मदमोहितः । सदा सूतकिता तस्य त्रह्मदत्या दिने दिने ॥ १३॥ 
[लीगमनं चेव मासमेकं निरन्तरम्‌ । इह्‌ जन्मनि इूद्रत्वं पुनः श्वानो भविष्यति ॥ १४ ॥ 
लीफेनर्पातस्म नि!श्वासोपगतस्य च । तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिनं विधीयते ॥ १५ ॥ 
हिषीत्युच्यते भार्या सा चैव व्यभिचारिणी । तान्दोषान्क्षमते यस्तु स वे माहिषकः स्मृतः १७॥ 
तुगेहे तु या कन्या रजः पइ्यत्यसंस्कृता । भ्रूणहत्या पितुस्तस्य कन्या सा वृषली स्मृता ॥ १८॥ 
तां विवाइयेत्कन्यां ब्राह्मणो मदमोहित। । असंभाष्यो ह्यपांक्तेयः स विप्रो बूषलीपतिः ॥ १९ ॥ 
ते द्वादशमे वर्षे कन्यां यो न प्रयच्छति । मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिवति शोणितम्‌ २०॥ 
वर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी । दशवर्षा भवेत्कन्या अत उदूध्वं रजस्वला ॥ २१ ॥ 
ता चेव पिता चेव ज्ये्श्राता तथैव च । त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ 
अर्धे घनमुत्सृज्य मह ( हा ) घे यः प्रयच्छति । स वे वार्घुंषिको ज्ञेयो त्रह्मवादिषु गाहित २३॥ 
वढुष्णं भवेद्न्नं यावद्धञ्जन्ति वाग्यताः । पितरस्तावदश्चन्ति यावन्नोक्ता हविगुणाः ॥ २७:॥ 
वगुणा न वक्तव्याः पितरो यान्त्यतर्षिताः । पितुभिर्तीपेतेः पश्चाद्गक्तव्यं शोभनं हवि! ॥ २८॥ 
त्र मन्त्रविद्यक्तः शारीरेः पंक्तिदृषणेः । वजितं च यमः प्राह पंक्तिपावन एव सः ॥ ४१ ॥ 
के वतमानेऽपि दासवर्गस्य का क्रिया । स्वामितुल्यं भवेत्तस्य सूतकं त प्रशस्यते ॥ ५५ ॥ 
म कारयते तत्तन्नान्यं प्रत्यञ्रवीचयमः । विवाहोत्सवयज्ञेषु कार्ये चेवसुपस्थिते ॥ ५६ ॥ 
' पस्यति या नारी तस्य कालस्य का क्रिया । बिपुले च जले स्नात्वा शुक्कसाबास्त्वढंक्कत॥५७॥ 
पो हिष्ठेत्यृगभिषिक्ताऽऽयंगोरिति वा ऋचः (चा)। पूजान्ते होमयेत्पश्चादुवृताहुत्या शताष्टकम्‌५८ 
यन्या व्याहृतिभिश्च ततः कमे समारभेत्‌ । यावट्विजा न चार्यन्ते अन्नदानहिरण्यक्ेः ॥ ५९ ॥ . 
क्ष्याणामपेयानामलेह्यानां च भक्षणे । रेतोम्नत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
ऐदुम्वरविरवानां कुशाश्वत्यपलाशयोः । एतेषामुदक पीत्वा पञ्चगव्येन अध्यति ॥ ६३ ॥ 
बृहद्यमस्ब्ृति-४ अध्याय्‌ । 
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ग्राजापत्येखिभि; कृच्छं कृच्छं बै द्वादशाब्दिकम्‌ । एकभक्तं तया नक्तसुपासमथापि वा॥ २ 
एतदिनचतुष्केण पादकुच्छूश्र जायते । त्रिपादकूच्छो विज्ञेयः पापक्षयकरः स्स्रतः ॥ २६ ॥ 
व्यमिचाराहती शुद्धिः ख्रीणां चेव न संशयः । गभे जाते परित्यागो नान्यया मम भाषितम्‌ ॥ 


( ९) आपस्तम्बस्मृति-१ अध्याय । 
. बाढानां स्तनपानादिकार्ये दोषो न विद्यते । विपत्तावपि विमाणामामन्त्रणचिकित्सने ॥ ९ ॥ 
औषधं छवणं चेव स्नेहं पुष्चर्थभोमनम्‌ । प्राणिनां प्राणवृस्यर्थ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ११ ॥ 
` अतिरिक्त न दातव्यं काले स्वढ्प तु दापयेत्‌ । अतिरिक्ते विपन्नानां कृच्छमेव विधीयते ॥ १: 
ञ्यह निरशन पाद! पादश्वायाचितं च्यहमू । सायं ज्यहं तथा पाद पाद! प्रातस्तथा ज्यहम ॥ 
प्रात; साय दिनाद्व च पादोनं सायवजितमू । प्रातः पादं चरेच्छूद्र: सायं वेश्यस्य दापयेत्‌ ॥ 
अयाचितं तु राजन्ये त्रिरात्रे ब्राह्मणस्य च । पादमेकं चरेद्रोथे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्‌ ॥ १५। 
योजने पादहीनं च चरेत्सवे निपातने । घण्टाभरणदोषेण गोस्तु यत्र विपद्धवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
चरेदद्धतरतं तत्र भूषणार्थं कृते हि तत्‌ । दमने वा निरोषे वा संधाते चेव योजने ॥ १७॥ 
स्तम्भश्वुङ्कखलपाशश्व सृते पादोनमाचरेत्‌ । पाषाणेर्डगुडेर्वाप शस्रेणान्येन वा बलात ॥ १८। 
निपातयति ये पापास्तेषां सरवे विधीयते । प्राजापत्यं चरेद्विमः प्रादोनं क्षत्रियस्तथा ॥ १९ ॥ 
कृच्छाद्ध तु चेद्रे्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ । द्वौ मासौ पाययेद्वत्सं द्वौ मासो द्वौ स्तनो दुदेत्‌। 
सशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । हलमष्टगवं धम्यं पडगवं जीवितार्थिनाम्‌ ॥ २२ । 
चतुगवं नृशंसानां द्विगवं हि जिघांसिनाम्‌ । अत्तिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन वा ॥ २: 
नदीपर्वेतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत्‌ । न नारिकेलवालाभ्यां न सुञ्जेन न चर्म॑णा ॥ २४ ॥ 
एभिर्गास्तु न बध्नीयाद्वद्ा परवशो भवेत्‌ । कुशै; काशेश्च वप्लीयाद्वृषभं दक्षिणामुखम्‌ ॥ 
एप गोषु विपन्नासु प्रायश्चित्तं न विद्यते। एका यदा तु बढुभिदवाद्वयापादिता कचित्र ॥ ३० 
याद पाद तु हत्यायाश्चरेयुस्ते पृथक पृथक्‌ । यन्त्रणे वा चिकित्सार्थे मूढगभंविमोचने ॥ ३१ 
यत्ने कृते विपत्तिश्चेत्मायश्चित्त न विद्यते । सरोमं ्रथमे पादे द्वितीये इमश्रुकत्तेनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तृतीये तु शिखा धार्या सशिखं तु निपातने । सर्वोन्केशान्समुदृत्य छेदयेदंगुलद्वयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आपस्तम्बस्मृति-२ अध्याय । 
कारुहस्तगतं पण्यं यच्च पात्राद्विनिस्सृतम्‌ । स्रीबाळवृद्धचरितं सवंमेतच्छुचि स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
ग्रपास्वरण्येषु जलेषु वे गिरी द्रोण्यां जलं कोशविनिस्सृत च । 
इवपाकचाण्डालपरिग्रहेषु पीत्वा जलं पञ्चगव्येन शुद्धि ॥ २ ॥ 
न ढुष्येत्संतता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः । ख्रियो वृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन ॥३ 
अस्थिचमादियुक्तं तु खरधानोपदूषितम्‌ । उद्धरेदुदकं सवै झोधनं परिमाजेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वापीकूपतडागानां दूषितानां च शोधनम्‌ । कुम्मानां शतमुद्धृत्य पञ्चगव्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥ १ 
__ आपस्तम्बस्मृति-३ अध्याय । 
चालो वृद्धस्तथा रोगी गमिणी वायुपीडिता । तेषां नक्त प्रदातव्यं बालानां प्रहरद्वयम्‌ ॥ ५ 
अशीतियं त्य वर्षाणि वालो वाप्यूनषोड शः । प्रायश्चित्ताद्वेमईन्ति खियो व्याधित एव च ॥ ६ 
आपर्तम्बस्मृति-४ अध्याय । 
चाण्डालकूपभाण्डेषु यो ज्ञानात्पिवते जलमू । प्रायश्चित्तं कथं तस्य वर्णवे बिधीयते ॥ १॥ 
चरेत्सान्तपनं विमः प्राजापत्यं तु भूमिपः । तदर्धं तु चरेद्देश्य; पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
भुक्तोषच्छिष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डालेः इवपचेन वा । प्रमादात्स्पशनं गच्छेत्तत्र ङुर्याद्विशोधनम्‌ ॥ 
गोयत्यष्टसहस्रं तु दुपदां वा शर्त जपेत्‌ । जपंखिरात्रमनश्नन्पश्चगव्येन शुड्यति ॥ ४ ॥ 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः । प्रायश्चित्तं त्रिरात्रं स्थाट्ठक्तोच्छिष्ट; षडाचरेत्‌ 
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 आपस्तम्बस्मृति-५ अध्याय । 
चाण्डालेन यदा स्पष्टो द्विजवर्णः कदाचन । अनभ्युक्ष्य पिवेत्तोयं प्रायश्चित्तं कथे भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणस्य त्रिरात्रं तु पञ्चगव्येन शुद्धयति । क्षत्रियस्य द्विरात्रं तु पश्चगव्येन शुद्ध्यात ॥ २ ॥ 
अहोरात्रं तु वैश्यस्य पञ्चगव्येन शुद्ध्याति । चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
व्रत नास्ति तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवजेनातू ॥४॥ 
ख्यापयित्वा द्विजानां तु शुद्रो दानेन गुद्ध्यातै । ब्राह्मणस्य यदोच्छिष्टमइनात्यज्ञानता द्विः ॥५॥ 
अहोरात्रं तु गायच्या अपं कृत्वा विशुद्धचति । उच्छिछँ वैश्यजातीनां भुक्ते ज्ञानाद्विजो यादे ॥६॥ 
शाद्धपुष्पीपयः पीत्वा त्रिरात्रेणेव शुद्ध्यति । ब्राह्मण्या सह यो$श्षीयादुच्छिष्ट वा कदाचन ॥ ७॥ 
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः । उच्छिष्टमितरख्रीणामश्ची यात्सपृतेऽपि वा ॥ ८ ॥ 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्याद्धगवानक्विराजवीत्‌ । अन्त्यानां सुक्तरोपं तु भक्षायेत्वा द्विजातयः ॥ ९ ॥ 
चान्द्रायणं तदघाधै ब्रहमक्षत्रविशां विधिः । विण्मूत्रभक्षणे विप्रस्तप्तकूच्छं समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
_ अकाकोस्छिष्ट गोभिश्च प्राजापत्यवियिः स्मृतः । उच्छिष्टः स्पशत्ते विप्रो यादे कश्चिदकामतः ॥११॥ 
शुनः कुक्कुटशदांश्च मद्यभाण्डं तयैव च। पक्षिणाविष्ठितं यच्च यदमेध्यं कदाचन ॥ १२॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्याते । वेश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टन कदाचन ॥ १३॥ 
ज्ञान अप्यं च त्रैकाल्यं दिनस्यान्ते विशुद्ध्याते। विग्रो विभेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ १४॥ 
्नानान्ते च विशुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽब्रवीन्सुनिः ॥ १५ ॥ 


आपस्तम्बस्मृति-६ अध्याय । 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि नीलीवस्तरस्य यो विधि; । ख्रीणां क्रीडाथसम्भोगे शयर्नाय न दुष्याति ॥ १ ॥ 
पालने विक्रये चेव तदूउृत्तेरुपजीवने । पतितस्तु भवेट्रिमस्त्रिमिः कच्छविगुद्ध्यात ॥ २ ॥ 
स्नान दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । पञ्चयज्ञा वृथा तस्य नाढीवस्रस्य वारणात्‌ ॥ ३ ।! 
नीलीरक्तं यदा वन्नं ब्राह्मणो ङ्गेप॒ धारयेत्‌ । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन झुद्ध्साति ॥ ४ ॥ 
'भक्षयेद्यश्च नीली तु प्रमादाद्राह्मण:ः क्कचित्‌ । चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तम्वोऽग्रवीन्सुनि॥९॥ 


आापस्तम्बस्मृति-9 अध्याय्‌ । 
खाने रजस्वलायास्त चतुर्थेऽह्नि शस्यते । वृत्ते रजसि गम्या खी नानिवृत्ते कथञ्चन ॥ १ ॥ 
रागेण यद्रजः ख्रीणामत्यर्थे हि प्रवते । अशुद्धास्तास्तु नवह तासां वेकारिको मदः ॥ २ ॥ 
साध्वाचारा न तावत्सा रजो यावत्मवर्तते । वृत्ते रजसि साध्वी स्पाद्गृहकमणि चेन्द्रिये ॥ ३ ॥ 
प्रथमेऽहानै चाण्डाली द्वितीये त्रह्मवातिनी । तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि झुदूघ्याति ॥ ४॥ 
रजस्वळान्त्यजैः स्पृष्टा शुना च श्वपचेन च । तिरात्रोपोपिता भूत्वा पञ्चगन्येन शुद्ध्यति ॥ ७ ॥ 
प्रथमेहनि षडात्र द्वितीये तु ञ्यहस्तथा । तूर्ताये चोपवासस्तु चतुर्थे वहिदरशंनात्‌ ॥ ८ ॥ 
रजस्वला तु या नारी अन्योन्यं स्पृशते यादै । तावत्तिष्ठेन्निराहारा ख्रात्वा कालेन शुद्ध्यति ॥१२॥ 


| आपस्तम्बस्मृति- ८ अध्याय । 
भस्मना झुद्ध्यते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते । सुराविण्मूत्रसस्पृष्ट शुद्धयते तापलेखनै; ॥ १ ॥ 
गवाप्राताने कांस्यानि शूद्रौच्छिष्टान यानि तु। भस्मभिर्देश शुद्धचन्ति श्रकाकोपहतानि च ॥२। 
शाँचे सौवर्णरोप्याणां वायुधयेन्दुरर्मिभिः । रेतःसपृष्टं शावस्पृष्टमाविकं तु प्रदुष्यति ॥ ३ ॥ 
आद्भिमंदा च तत्पात्रं प्रक्षाल्य च-विशुद्ध्यात । शुष्कमन्नमवेद्यस्य पञ्चरात्रेण जीर्यति ॥ ४ ॥ 
स वत्सरेण तेलं तु कोष्ठे जीयाति वा नबा । भुते ये तु झाद्रानन मासमेकं निरंतरम्‌ ॥ ६ ॥ 
इह जन्माने झद्रत्वं आयन्ते ते मृता; झुनि । दादरा शद्रसम्पर्कः शूद्रेणव सहासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सं भवेत्सूकरो आम्यस्तस्य वा जायते कुले । ब्राह्मणस्य सदा झुइत्ते कषत्रियस्य तु पर्वणि ॥ ११॥ 


कक 
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९] .. प्रिशेष्ट । 


आपस्तम्बस्पृति-९ अध्याय । | 
अशित्वा सर्वमेवान्नमकृत्वा शौचमात्मनः । मोहाद्धक्त्वा त्रिरात्र तु यवान्पीत्वा विशुद्ध् 
प्रसृत यवसस्येन पलमेकं तु सॉपषा । पलानि पञ्च गोमूत्रं नातिरिक्तवदाशयेतू ॥ ४ ॥ 
अलेह्यानामपेयानामभक्याणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत ॥ ५ 
पद्मोदुम्बरविल्याश्च कुशाश्च सपलाशका; । एतेषामुदर्क पीत्वा षड्रात्रेण विशुद्ध्यति 
` थे प्रत्यवसिता वियाः परत्रञ्याप्निजलादिषु। अनाशकनिवृत्ताश्च गृहस्थत्बं चिकीषिताः ॥ 
चरेयुखीणि कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा । जातकमादिभिः सर्वे: पुन; सस्कारभ 
तेषां सान्तपनं कृच्छं चान्द्रायणमथापि वा। यद्वेष्टितं काकबलाकयोवा अमेध्यालिप्तं च भ 
मत्तिकाशोधने खान पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ । दशाहाच्छुद्धयते विप्रो जन्महानो स्वयोनिधु 
षड्ामिस्रिमिरथेकेन क्षत्रविट्शुद्रयोनिषु । उपनीतं यदा त्वन्नं भोक्तारं समुपास्थतम ५ १३ 
एवं तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूञ्यते । अग्न्यागारे गवां गोष्टे बाह्मणानां च सन्निध 
. स्वाध्याये भोजने चेव पादुकानां विसर्जनम्‌ । 
असपिण्डेने कत्त॑व्यं चूडाकार्ये विशेषतः । याजकाने नवश्राद्धं संग्रहे चेव भोजनम्‌ ॥ 
स्रीणां प्रथमगभें च भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । त्रह्मौदनेवसाने च सीमन्तोन्रयमे तथा । 
अन्नश्राद्धे सतश्राद्वे भुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । अग्रजा या तु नारी स्यान्लाश्वीयादेव तद्‌ 
अथ भुञ्जीत मोहादयः पूयसं नरकं ब्रजेत्‌ । अह्पेनापि हि झुल्केन पिता कन्यां ददाति २ 
रोरवे बहुवर्षाणि पुरीषं मत्रमइनुते। ख्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः ॥ २ 
स्वणे यानानि बस्जाणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ । राजान्नमोज आदत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मवर्चस 
विरोषाद्वक्तमेतेषां सुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । रजकव्याघशिल्षवेणुचर्मोपजीविनः ॥ ३ 
 सुत्तवेषां ब्राझणश्चान्ने शुद्धिश्वान्द्रायगत तु । उच्छिष्टोच्छि्संस्पृष्टः कदाचिदुपजायते । 
 मोहाद्धक्तवा त्रिरात्रं तु गव्यं पीत्वा विशुद्धवति । उदक्यां यदि गच्छेत्त ब्राह्मणो मदमो। 
चान्द्रायणेन छुद्वयेत ब्राह्मणानां च भोजने! । शुक्तवोच्छिष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डालेः श्वपचे 


आपस्तम्बस्वृति-1० अध्याय । 
सवे हरति तत्तस्य आमङ्ुभ इवोदकम्‌ । अपमानात्तपाबृद्धिः संमानात्तपसः क्षय; ॥ ९ 
अचित; पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति । आप्यायते यथाधेनुस्तृणेरस्रतसंमवेः ॥ 
एव जपेश्च होमश्च पुनराप्यायते द्विजः । मात्रवत्परदारांश्च परद्रव्याणि लोश्वतू ॥ ११ 
या मुङ्क्ते भुक्तमेतेषां प्राजापत्यं विशोधनम्‌ । अगम्यागमनं कृत्वा अभक्ष्यस्य च भ 
शुद्धिश्चान्द्रायणं कृत्वा अथर्वान्ने तथेव च । अग्निहोत्रं त्यजेद्यस्तु स नरो वीरहा भवेत्‌ । 
तस्य झुद्धिविधातव्या नान्या चान्द्रायणाइृते । विवाहोत्सयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके ॥ १ 
सद्यः शुद्धि विजानीयात्पूर्वसङ्गाल्पितं च यत्‌ । देवद्रोण्यां विवाहे च यज्ञेषु प्रततेबु च ॥ 


( १० ) संवतस्मृति । 
स्वभावाद्विचरेयत्र कृष्णसारः सदा मृग; । धर्मदेशः स विज्ञेयो द्विजानां थमसाधनम्‌ ॥ 
सन्ध्यां प्रातः सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । सादित्यां पश्चिमां सन्व्यामद्वास्तमितभारः 
तिएन्पूर्व जपं कुयोत्सावित्रीमार्कदशनात्‌ । आसीनः पश्चिमा सन्ध्यां सम्यणृक्षविभावनाः 
सायं प्रातस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारी सदा ब्रती । निवेध ग्ुरवेऽश्नीयात्माङ्सुखो वाग्यतः शुरि 
_ सायं प्रातद्विजातीनामशनं श्रतिनोदितम्‌ । नान्तरा भोजनं कुर्यादशिहोत्री समाहितः ॥ 
शूद्रः शुद्धयति हस्तेन वेइ्यो दन्तेषु वारिभिः । कग्ठागते! क्षत्रियस्तु आचान्तः शुचिताणि 
ब्रह्मचारी तु यो गच्छे त्खियं कामप्रपीडितः । प्राजापत्यं चरेत्कृच्छमथ त्वेकं सुयन्त्रितः 
ब्रह्मचारी तु योश्चीयान्मधु मांसं कथञ्चन । प्राज्ञापत्यं तु कृत्वाऽमो मोञ्जीहोमेन शुष्यति 
ब्राह्मेणेव विवाहेन शीलरूपगुणाम्धितामू । अत; पश्चमहायज्ञान्कुयादहरहँद्विज: ॥ २९५ । 
न हापयेत्तु ताञ्च्छक्त; श्रेयस्कामः कदाचन । हानि तेषां तु कुबीत सदा मरणजन्मनो 
विप्रो दशाहमासीत दानाध्ययनर्वाजत; । क्षत्रियो द्वादशाहानि वेश्य; पश्वरदीव तु 0 ३ 


८) [ संवर्तस्थुति-- 


शुध्यति मासेन संवच्षेवचनं यथा । मेतस्य तु जलं देयं ्रात्वा.तद्गोत्रजेः सह ॥ ३८ ॥ 

द्वि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा । चतुर्थेऽहनि कपेव्यमरियसञ्चयनं द्विजे। ॥ ३९ ॥ 
सश्चयनादूध्व॑भड़स्पशों विधीयते । चतुर्थेहनि विप्रस्य षष्ठे वै क्षत्रियस्य च ॥ ४०॥ | 
प्रयप्रदानेन सर्वान्कामानबाप्नुयात्‌ । दीर्घमायुश्च लभते सुखी चेव सदा भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
गदकप्रदायी च सपिद: सुखमेधते । अलंक्ृतस्त्वलंकारं दाताऽऽमोति महत्फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गेपानही छत्रशयनान्यासनानि च। विविधानि च यानानि दत्त्वा द्रव्यपतिभैवेत्‌ ॥ ५७॥ 
हत्य तु यः कन्यां वराय सदृशाय वे ब्राह्मण तु विवाहन दद्याचा तु सुपूजिताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
न्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्दन्ति पुष्कलमीसाधुवाद स थे सद्भिः कोति प्राम्राति पुष्कलाम्‌ ६२ 
तष्टोमातिरात्राणां शतं शतगुणीकृतम्‌ । प्राप्रोति पुरुषों दसा होममन्त्रैश्च संस्कृताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
षां भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी । दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्वे रजस्वला ॥ ६६॥ | 
चेव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथेव च । त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्रा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ ६७॥ 
[द्विवाहयेत्कन्यां यावज्नतुंमती भवेत्‌ । विवाहो ह्यध्वर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ ६८॥ 
प्रलकदाता च स्नानाभ्यङ्गमदायकः । नरः प्रहृश्चासीत सुभगश्चोपजायते ॥ ६९॥ 

च यो द्विजे दद्यादलंकृत्य पयस्तिनीम्‌। काँस्यव्रादिभियुक्तां स्वर्गलोके महीयते ॥ ७२ ॥ | 
सस्यवती श्रेष्ठां ब्राह्मणे वेदपारगे । गां दच्वाद्वप्रसूतां च स्वगलाके महीयते ॥ ७३॥ 
न्त सस्यमूलानि गोरोमाणि च सवशः । नरस्तावान्ति वर्षांणि स्वगलोके महीयते ॥ ७४॥ ` 
दाति शफेरोप्यहमञ्चङ्घीमरोगिणीम्‌ । सवत्सां वाससावीतां सुशीलां गां पयस्विनीम्‌ ॥ ७५ ॥ 
| यावन्ति रोमाणि सवत्सायां दिवं गत; । तावन्ति वत्सरान्तानि स नरो ब्रह्मणोन्तिके ॥७६॥ . 
दाति बळीवर्देमुक्तेन विधिना शुभम्‌ । अव्यङ्ग गोप्रदानेन दत्तं दरागणं., फलम्‌ ॥ ७9 ॥ 
स्तु भवेन्नित्यं सुतृप्तो निभृतः सदा । अम्बुदश्च सुखी नित्यं सर्वकर्मसमन्वितः ॥ ८० ॥ 
मेव दानानामन्नदानं परं स्मृतम्‌ । सर्वेषामेव जन्तूनां यतस्तज्ञीवितं परम्‌ ॥ ८१॥ 
गन्धसमायुक्तो अवाग्दुश्स्सदा भवेत । पादशोचं तु यो दद्यात्तया ठु गुदलिङ्गयो। ॥ ८५ ॥ 
यच्छति विप्राय शुद्धबुद्धिस्सदा भवेत्‌ । ओषधं पथ्यमाहारं स्नेहाभ्यङ्ग प्रतिश्रयम्‌ ॥ ८६ पव. 
[यच्छति रोगिभ्यः स भवेद्व्याधिवजितः । गुडमिक्षुरसं चेत्र लवणं व्यंजनानि च ॥ ८७ ॥ 
दानेन सुमतित्रेझलोके महीयते । अन्योन्यान्नप्रदा विमा अन्योन्यप्रतिपूजकाः ॥ ८९ ॥ 
लितसंयुक्तस्तृतीयं तु समाश्रयेत्‌ । बनं गच्छेत्ततः प्राज्ञः सभायस्त्वेक एव वा ॥ १०२ ॥ 
वा चाग्निहोत्रं च होमं तत्र न हापयेत्‌ । कृत्वा चेव पुरोडाशं बन्येमेध्यैर्यथाविधि ॥ १०३ ॥ 
| च भिक्षवे दद्याच्छाकमूलफलादिभिः । कुयांदध्ययनं नित्यमग्निदोत्रपरायणः ॥ १०४ ॥ 
पावायणीयां तु प्रकुर्यात्मतिपर्वश्ु । उषिन्तववं बने विप्रो विधिज्ञः सर्वकर्मसु ॥ १०५ ॥ 
माश्नमं गच्छेज्ितक्रोधो जितेन्द्रियः । अग्निमात्मनि संस्थाप्य द्विजः प्रत्रजितो भवेत्‌ ॥ १०६॥ 
यासरतो नित्यमात्मविद्यापरायण' । अशे भिक्षा; समादाय स मुनिः सप्त पञ्च वा ॥१०७॥ 
प्रक्षाल्य ता; सवो युञ्जीत सुसमाहितः । अरण्ये निजने तत्र पुनरासीत भुक्तवा ॥१० ८॥ 
ग चिन्तयेन्नित्यं मनोवाक्कायकर्मभिः । मृत्युं च नाभिनन्देत जीवितं वा कथचन ॥ १०९ ॥ 
परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ । ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पग; ॥ ११२ ॥ 
[तकिनस्त्वेते तत्संयोगी च पञ्चमः । ब्रह्मप्नश्न वन गच्छेद्वल्कवासा जटी ध्वजी ॥ ११३ ॥ 
येव फलान्यश्नन्‌ सवेकामविवर्जित; । भिक्षार्थी विचरेदूग्रामं वन्येयेदि न जीवति ॥ ११४ ॥ 
ण्यँ चरेद्भैक्ष्यं बद्वाङ्गी संयतः सदा । भिक्षास्त्वेवं समादाय वनं गच्छेत्ततः पुनः ॥ ११५॥ 

पी स पापः स्यात्सदाकालमतन्द्रितः । ख्यापयन्सुच्यते पापाग्रहझहा पापकृत्तमः ॥ ११६ ॥ 
तु विधानेन. द्वादशाद्व्रतं चरेत्‌ । सन्नियम्येंद्रियग्रामं सर्वेभूतहिते रतः ॥ ११७ ॥ 
यापनोदाय ततो मुच्येत किह्विषात्‌ । अतः परं सुरापस्य निष्कृति श्रोतुमहंद ॥ ११८ ॥ 
माध्वी च पेष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । यथेंवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमेः॥ ११९॥ 
प्तु सुरांत्तप्तां पिवेत्तत्पापमोक्षकः । गोमूत्रमग्निवर्णं वा गोमयं वा तथाविधम्‌ ॥ १२० ॥ 


१०३. | परि शिष्टं । ( ४८९ 
धृतञ्चेव सुतपश्च क्षीरं वापि तथाविधम्‌ । वत्सरं वा कणानश्नन्सवंकामविवजितः ॥ १२१॥ 

चान्द्रायणानि वा त्रीणि सुरापो घ्रतमाचरेत्‌ । मच्यते तेन पापेन मायाश्चित्ते कृते सति॥ १२२: 
स्तेयं कृत्वा सुवर्णस्य स्तेयं राज्ञे निवेदयेत्‌ । ततो मुसलमादाय स्तेनं हन्यात्सक्ृन्नृपः ॥ १२४: 
यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेयाद्विमुच्यते । अरण्ये चीरवासा वा चरेड्रह्महणो ब्रत्तम्‌ ॥ १२५ । 
एवं शुद्धि; कृता स्तेये संवतेवचनं यथा । गुरुतरुपे शयानस्त तपे स्वप्यादयोमये ॥ १९६ ॥ 

 स्मालिङ्गेत्स्रियं वापि दीप्तां कार्ष्णायसीं कृताम्‌ । चांद्रायणानि कुर्याञ्च च त्वारित्रीणि बा द्वि 
मुच्यते च ततः पापात्मायश्चित्ते कृते सति । एभिः:सम्पर्कमायाति यः कञ्चित्पापमोहितः ॥ १२ 
तत्तत्पापावि शुद्ध्यर्थं तस्य तस्य प्रतं चरेत्‌ । क्षात्रियस्य बघं कृत्वा त्रिभिः कृच्छेविशुद्धयाते ॥ १२ 
झुयांच्चेवा्ुरूपेण त्रीणि कृच्छाणि संयतः । वेइ्यहत्यां तु संप्राप्तः कथचित्काममोहितः ॥ १३, 
कृच्छातिकृच्छी कुर्वीत स नरो वेश्यवातक; । कुस्रोच्छद्रवधे विप्रस्तप्रकृच्छे यथाविथि॥ १३१ 


एवं शद्विमवाझोतिं संवत्तवचनं यथा । गोघ्रस्यातः अवक्ष्यामि निष्क्कातिं तत्वतः झुभास्‌॥ १३ 
व्यापन्नानां बहनां तु रोधने बन्धनेपि बा । भिषङ्कमिथ्योपचारे च द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ ॥ १३७ 
एका चेद्घहोम; काचिदवाद्वयापादिता कचित्‌ । पादं पादं त हत्यायाश्चरेयुस्ते पृथकृपृथकू ॥ १३ 
यन्त्रण गोश्चिक्श्सार्थे शडगर्भविमोचने । यदि तत्र विपत्ति, स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥ १३९ ॥ 
औषधं लेहमाहारं दद्याद्वोजाह्मणेषु च । दीयमाने विपत्तिः स्यात्पुण्यमेव न॑ पातकम्‌ ॥ १४० ॥ 
हस्तिन तुरं हृत्वा महिषष्ट्रकर्पीस्तथा । एषां बे द्विजः ङुयीत्सप्षरात्रमभोजनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
ब्याप्र खाने खरं सिंहसृक्षं सुकरमेव च । एतान्हत्वा द्विजी मोहान्रिरात्रणेव शुद्ध्यति ॥ १४४. 
सर्वासामव जातीनां खगाणां वनचारिणाम । अहोरात्रोषितस्तिष्ठे जपन्वेजातवे दसम्‌ ॥ १४५ ॥ 
हंस कारक बलाकां च बर्हिकारण्डवावषि। मारसं चाषभासों च इत्वा त्रिदिवसं क्षिपेत्‌ ॥ १४६ 
चक्रवाकं तथा क्राच सारिकाझुकतित्तिरीन । उ्यनगृप्रानुलकाँश्च पाराबतमथापि वा ॥ १४७॥ 
टिद्चिमि जालपादं च कोकिलं कुक्कुर्ट तथा । एपां बधे नरः कुयादेकरात्रमभाजनस्‌ ॥ १४८ ॥ 
पूर्वोक्तानां त॒ स्वेषां हंसादीनामशिषतः । अहं।रात्रोषितस्तिठठेञ्जपन्वं जातवेदसम्‌ ॥ १४९ ॥ 
मण्डुक चव इस्वा च सर्पमाजारमूपकात्त । त्रिराबापोपितस्तिgत्कुयादआह्मणभोजनस्‌ ॥ १५० 
अनस्थीन्त्राह्मणा हत्वा प्राणायामेन शुद्धयति । अस्थिमतां वध विरः किञ्जिदृद्याद्रिचक्षण। १५ 
यश्चाण्डालीं द्विजो गच्छेत्कर्थचित्काममोहितः । त्रिभिः कृच्छस्तु शुद्धथेत प्राजापत्यानुपूर्वकेः १५ 
शेळषी रजकी चेव वेणुचर्मापजीविनी । एता गत्वा द्विजो बोहाचरेचान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥ १९५ ॥ 
क्षत्रियां क्षत्रियं गत्वा तदेव ब्रतमाचरेतू । नरो गोगमनं कृत्वा ङुयांच्चान्द्रायरण प्रतसू ॥ १५५ 
मातुलानीं तथा श्रश्चं सुतां व मातुलस्य च । एता गत्वा ख्रियों माहात्पराकण विशुद्धयति॥ १६ 
गरोइंहितर गत्वा स्वसारं पितुरेव च । तस्या ढुदितरं चेब चरञ्जान्द्रायणं ब्रतम्‌ ॥ १६१॥ 
` पितृव्यदारगमने भ्रातुमार्यागमे तथा । गुरुतल्पत्रत॑ कुयान्निष्क्कतिनान्यथा भवेत्‌ ॥ १६२ 
पिवृभायो सम्रारुह्म माठवअं नराधमः । भगिनी मातुराप्तां च स्वसार चान्यबातजाम्‌ ॥ १६: 
एतास्तिस्रः स्रियो "गत्वा तप्तकृच्छ समाचरत्‌ । कुमारीगमन चेव ब्रतमतत्समाचरत्‌॥ १९४ 
पशुवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते । सखिभाय समारुह्य श्चं वा श्याटिकाँ तथा ॥ १६९ 
मातरं योधिगच्छेन्च स्वसारं पुरुपोघमः । न तस्य निष्क्ृतिदद्यात्स्वां चेव तनुजा तथा ॥ १६६ 
रजस्वलां तु यो गच्छेटभणीं पतितां तथा । तरय पापविशुद्वथथमतिकृच्छ्रो विधीयते ॥ १६९ 
चाण्डालं पुक्कसं चेव श्वपाकं पतितं तथा । एताः श्रेष्ठाः खिया गत्वा ङुयाच्चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ १८ 
नणां विग्रतिपत्ता च पावनः प्रत्य चेह च । गांविप्रपहत चव तथा चेवात्मधातिनि॥ १७७॥ 
नवाश्रपतन कायं सद्भिः श्रयोमिकांक्षिमिः । एपामन्यतम प्रेत यो बहत दहेत वा ॥ १७८ ॥ 
तथोदकक्रियां कृत्वा चरेच्चान्द्रायणत्रतम । तच्छवं केवलं स्पृष्टा अश्र ना पातित यदि ॥ १७ 
आण्डारं पतितं स्पष्टा शावमन्त्यजमव च । उदक्यां सूतिकां नारी सवासाः स्तानमाचरत्‌ ॥ १८ 
चाण्डालभाण्डसेस्पृष्टं पिवेत्कूपगतं जलम । गामूत्रयावक्राहारखिरात्रण विसुद्धचाते ॥ १८८ ॥ 
अन्त्यजः स्वीकृते तीर्थ तडागंषु नदीषु च । शुद्धचते पञ्जगव्येन पीता तायमकामतः ॥ १५ 


९०) धर्मशाख्संग्रहका- [ कात्यायनंस्पृ्ति- 


विण्सू्रसंसपष्टाः प्राश्य चापो द्विजातयः । त्रिरात्रेणैव शुद्ध्यन्ति कुम्भे सान्तपनं स्मृतम्‌॥ १९१॥ 
कूपतडागानासुपहतानां विशोधनम्‌। अपां घटशतोद्वारः पञ्चगव्यं च निक्षिपेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
पीरमाविकं पीत्वा सन्धिन्याश्चेव गोः पयः । तस्य श्रुद्धिखिरात्रेण द्विजानां चेव भक्षणे ॥१९३॥ 
मत्रभक्षणे चेव प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । श्धकाकोच्छिष्टगोच्छिष्टभक्षणे तु ञ्यहं द्विजः ॥ १९४॥ 
एळञ्चषिकोच्छिष्टे पञ्चगव्यं पिबेद्िज; । झाद्रोच्छिष्टं तथा श्ुक्त्वा,त्रिराजेणेव शुद्धयाते ॥ १९५॥ 
्डुं लशुन जगध्वा तथेव यामकुक्कुटम्‌ । छत्राकं विड्वराहं च चरत्सान्तपनं , द्विजः ॥ १९६ ॥ 
[डाळखरोष्ट्राणां कपेर्गोमायुकाकयो; । प्राश्य मत्रपुरीषे वा चरेखान्द्रायणं ब्रतस्‌॥ १९७ ॥ 

| पर्युषितं भुक्त्वा केशकीटेरुपद्वतम्‌ । पतित; प्रेक्षित वापि पञ्चगव्यं द्विजः पिवेतू ॥ १९८॥ 
यजाभाजने भुक्त्वा ह्यदक्याभाजने तथा! गोमत्रयावकाहारो मासाद्वन विशुद्ध्यति ॥ १९९ ॥ 
[सं मानुषं चेव शुनो इस्तात्समाहृतम्‌ । अभक्ष्यं तद्भवेत्सर्वं सुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २००॥ 
डाले संकरे विप्र श्वपाके पुक्कसेपि बा । शोप्रत्रयावकाहारो मासाद्धेन विशुष्यति ॥ २०१ ॥ 
यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । तत्र तत्र तिछेहोमो गायञ्या प्रत्यहं द्विजः ॥ २०४॥ 
दान गोदानं भूमिदानं तथेव च । नाशयन्त्याशु पापाने ह्यन्यजन्मक्कतान्यपि ॥ २०७ ॥ 

ने विषुवे चेव व्यतीपाते दिनक्षये । चन्द्रसयम्रहे चेव दत्ते भवाते चाक्षयम्‌ ॥ २११ ॥ 

वास्यां च द्वादश्यां संक्रान्तो च विशेषतः । एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्तथेव च ॥ २१२॥ 
स्नानं जपो होमो बाह्मणानां च भोजनम्‌ । उपवासस्तथा दानमेकेकं पावयेन्नरम्‌ ॥ २१३ ॥ 
ज्ययाजनं कृत्वा भक्त्वा चान्नं विगर्हितम्‌ । गायञ्यष्टसहस्तं तु जपं कृत्वा विशुद्धयाते ॥ २२३॥ 
घन च संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशः । गायत्री शिरसा साद्व मनसा त्रिः पठेद्निन: ॥ २२६ ॥ 
ह्य चात्मनः ग्राणान्प्राणायामो विधीयते । प्राणायामत्रयं कुयान्नित्यमेव समाहित; ॥ २२७॥ 


(१) कात्यायनस्मृति-१ खण्ड । 
द्व वृतं कार्य तन्तुत्रयमधोवृतम्‌ । त्रिवृतं चोपवीतं स्यात्तस्यैको .अन्धिरिष्यते ॥ २ ॥ 
रे च नाभ्यां च धृतं यद्विन्दते कटिम्‌ । तद्धायमुपवीतं स्यान्नातो लम्बं न चोस्छितम्‌ ॥ ३ ॥ 
पवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च । विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ ४॥ 
पीनेन कत्तेव्यं न प्रह्वेण न तिष्ठता । गोरी पक्षा शची मेवा सावित्री विजया जया ॥ ११॥ 
ना स्वधा स्वाहा मातरो छोकमातरः । धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतया सह ॥ १२ ॥ 


गनाधिका ह्येता वृद्धौ पृज्याश्चतर्देश । कर्मादिषु तु स्वेषु मातरः सगणाविपाः ॥ १३ ॥ 
कात्यायनस्वृति-८ खण्ड । 
ज्यष्ठुचे न बद्दीभिः सवणाभिश्च जन्मतः । कार्यमद्निच्युतेरामिः साध्वी मिर्मन्थनं पुनः ॥ ६ ॥ 
| ___ कात्यायनस्मृति-9१० खण्ड 

ए्युक्तवाक्षं यदशांगुङमपाटितम । सत्वचं दन्तकाएँ स्यात्तदग्रेण धावयेत्‌ ॥ २॥ 

य नेत्रे क्षाल्य झांचमूत्वा तमा हितः । परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेदस्तवावनस्‌ ॥ ३ ॥ 

बेल यशो वच्चः मजा! पशून्वसूनि च । ब्रहम प्रज्ञाथ मेधाञ्च त्वन्नो थेहि वनस्पते ॥ ४ ॥ 

न्यस्भःसमानि स्युः सवाण्यम्भांति भूतलं । कूपस्थान्यापे सोमार्कग्रहणेनात्र संशयः ॥ १४॥ 
कात्यायनस्मृति-१३ खण्ड । 

[पमं अ्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । होमो देवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम ॥ ३ ॥ . 

वा पितृयज्ञः स्यात्पिञ्यो बलिरथापि वा । यश्च श्रुतिजपः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स चोच्यते ॥४॥ 

भद्विरशनमुक्तै विप्राणां मत्येवासिनां नित्यम्‌ । अहाने च तथा तमसिन्यां साद्वप्रयमयामान्तः९ 
कात्यायनस्भृति-१% खण्ड । 


पतिकमो नास्ति बिमे वेदविवजिते । ज्वछन्तमग्निमृत्सृज्य न हि भस्मनि हृयते ॥ ९ ॥ 
geopprorrptetps Nh srs seeps अ क्सा कत कई मकान क्क उ. ht 


११] परिशिष्ठ । | | (' 


॥ कात्यायनस्मृति-१६& खण्ड । 
स्वपितुः पितृकृत्येष ह्मविकारी न विद्यते । न जीवन्तमतित्रम्य किंचिदृद्यादिति श्वतिः ॥ ` 
पितामहे जीवति च पितुः म्रतस्य निवपेत्‌ । पिहुस्तस्य च चस्य जीविच्वेत्मपितामह! ॥ १२ 
पितुः पिहुः पितुश्चैव तस्थापि पितुरेव च । कुर्यात्पिण्डत्रयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः ॥ १" 
जीवन्तमपिदद्याद्वा मेतायान्ोदके द्विज; । पितु; पितृभ्यो वा दद्यात्स पितेत्यपरा श्वांतेः ॥ 
पितामहः पिठु; पश्चात्पश्वत्ये यदि गच्छति । पोत्रेणेकादशादादि कर्सन्यै श्राद्धषोडपमू ॥ १ 
नेतत्पोत्रेण कसेव्य पुत्रवांश्रेत्पितामद! । पितुः सपिण्डनं कृत्वा कुर्यान्मासाबुमासिकम्‌ ॥ १ 
| कात्यायनस्मृति-१८ खण्ड। 
स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्सुत्तसंस्कारकर्मसु । पिण्डानोद्हनात्तेषां तस्याभावे तु तक्रमात ॥ २ 
| कात्यायनस्मृति-१९ खण्ड । 
या वा स्याद्वीरसरासामाज्ञासम्पादिनी प्रिया । दक्षा प्रियंवदा झुद्धा तामत विनियोजयेत्‌ ॥ 
 _ कात्यायनस्भृति-२० खण्ड | 
मृतायामपि भार्यायां वेदिकां न हि त्यजेत्‌ । उपाथिनापि तत्कर्म यावज्जीवं समाचरेत्‌ 
यो दहेदमिहोत्रेण स्वेन भार्या कथंचन । सा खत्री संपद्यते तेन भार्या वास्य पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
_ कात्यायनस्मृति-२२ खण्ड । | 
एवमुक्त्वा ब्रजेयुस्ते गहाछघु पुरःसराः । खानाम्रिस्पर्शनाज्याशैः शुध्येयुरितरे कृतेः ॥ १५ 
कात्यायनस्मृति-२३ खण्ड। 
बिदेशमरणेस्थीनि ह्याहूत्याभ्यज्य साँच्चैषा । दाहयेदूर्णयाच्छाद्य पात्रन्यासादि पूर्ववत्‌ ॥ ` 
अस्थ्नामलामे पर्णानि सकलान्युक्तया वृता । भर्जयेदास्थसंख्यानि तत; मभ्शति सूतकम्‌ ॥ 
| कात्यायनस्मृति-२४ खण्ड । 
कृतमौदनसत्तवादि तण्डुलादि कृताकृतम्‌ । ब्रीह्मादि चाकृतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुयैः 
न त्यजत्सूतके कर्म ब्रह्मचारी स्वकं कचित्‌ । न दीक्षण्यात्‌ परं यज्ञे न कृच्छादितपश्चरन्‌ 
पितर्यापि सृते नेषां दोषो भवति कहिंचित्‌ । आशोचं कमेणो$न्ते स्यात्र्यहं वा अह्मचारिण 
कशसमन्वित मुक्त तथायं श्राद्वपोडशम्‌। मत्याब्दिकं च शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थि 
कात्यायनस्प्रति-२ खण्ड । _ 
सशिखं वपन कार्यमास्रानाद्रहचारिणा । आशरीरबिमोक्षाय ब्रह्मचर्य न चेद्भवेत्‌ ॥ १४ ' 
` अनिष्ठा नवय्ञेन नवान्नं योऽस्यकामतः । वेश्ानरश्चरुस्तस्य प्रायश्चित्त विधीयते ॥ १८ ॥ 
कात्यायनस्मृति-२६ खण्ड । 
शग्द्सन्तयोः केचिन्नवयश्ञं प्रचक्षते । थान्यपाकवशादन्ये इयामाको बनिन!:स्मृतः ॥ ९ ॥ 
ब्रीह्यः शालयो मुट्टा गोधूमाः सर्षपास्तिलाः। यवाश्चौषथयः सप्त विपदं घ्रन्ति धारिताः । 
कात्यायनस्म्रति-२७ खण्ड। | 
यच्छाद्धं कर्मणामादी या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ । अमावास्यां द्वितीयं यदन्‍्वाहाये तदुच्यते 
अन्यो माणवो ज्ञेय एणः कृष्णमृगः स्मृतः । रुरुगोरम्रगः मोक्तस्तम्बलः शोण उच्यते । 
कात्यायनस्मृति-२८ खण्ड । | 
अक्षतासु यवाः परोक्ता भ्रष्टा घाना भवन्ति तै । भ्रष्टासु व्रीहयो लाजा घट; खाण्डिक उः 
कात्यायनस्मृति-२९ खण्ड । | 
० ३० ०. at ७ नं 
माक्षतं सुमनो युक्तमुदकं दघिसंयुतम्‌ । अर्घ्य दथिमधृभ्यां च मधुपर्का विधीयते ॥ १८ ॥ 


मळ 


काँस्थेनेवाईणीयस्य निनयेदघ्येमञ्जछो । कॉस्यापिधान कांस्यस्थ मधुपर्क समर्पयेत्‌ ॥ १ 


वमशासद््रसंम्रह का- [ पारशरस्म्ृति- 
( १२ ) बृहस्पतिस्मृति । 


गोदानं भूमिदानं च वासव । एतत्पयच्छमानस्तु सर्वपापे! प्रमुच्यते ॥ ४ ॥ 
एडेन त्रिशहृण्डा निवत्तेनम्‌ । दश तान्येव विस्तारो गोचर्मतन्महाफलस ॥ ८ ॥ 
स्रं तु यत्र ति्ठत्यतन्द्रितम । बालवत्साप्रसूतानां तद्वोचम इति स्मृतस ॥ ९॥ 
खनो नित्यं बस्रदश्वेव रूपवान । स नरस्सर्वेदी भूप यो ददाति वसुन्धराम ॥ १३ ॥ 
रुणो वहिब्रह्मा सोमो इताशनः । झूलपाणिश्व भगवानभिनन्दति भूमिदस ॥ १६ ॥ 
पितरः सर्वे नरकाद्भयभीरवः । गयां यास्यति बः पुत्र; स नखाता भँविष्याते ॥ २० ॥ 
ने; पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत्‌ । यजेत वाश्वमेधेन नीळं वा वृषमुत्सजित्त ॥ २१ ॥ 
तु वर्णन पुच्छामे यस्तु पाण्डुरः । श्वेत; खुराविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥२२ ॥ 
वतिष्ठेत यावदाभूतसंघुवम । अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण भूर्वैष्णवी सूर्यसुताश्च गावः ॥३०॥ 
न भवन्ति दत्ता य!काश्वनं गां च मही च दद्यात्‌ षडशीति सहस्राणां योजनानां वसुन्धराम॥ 
बु सवत्र सवकामप्रदायिनी । भूमि यः प्रतिग्रहाति भूमि यश्च प्रयच्छति ॥ ३२ ॥ 
यकमाणां नियतं स्वर्गगामिनो । सर्वेषामेव दानानामेकजन्माबुगं फलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राणां सक्षजन्मालुगं फलम । यो न हिस्यादद ह्यात्मा मूतमार्म चतावधम्‌ ॥ २४ 0 
गृह्णाति भस्मीभवाते काष्ठवत्‌ । यस्य चेव गृहे मूखां दूरे चापि बहुश्चुतंः ॥ ६० ॥ 
गातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः । कुं तारयते धीरः सप्तसप्त च वासव ॥ ६१ ॥ 
दानेन वपुप्मान्स भवेन्नरः । प्रेक्षणीयप्रदानेन स्मृति मेधां च विन्दति ॥ ६६ ॥ 
पकमांणि यो दद्यादन्नमर्थिने । ब्राह्मणाय विदशेषेण न स पापेन लिप्यत ॥ ६७ ॥ 

( १३) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । 
मे तात अनुग्राह्मो ह्यहं तव । श्रुता मे मानवा धर्मा वासिष्ठा; काञ्यपास्तथा । १२॥ 
तमीयाश्च तथा चोशनसाः स्मृताः । अत्रेविष्णोश्च संवर्तीदाक्षादड्रिस्सस्तथा ॥ १३ ॥ 
हारीताद्याङ्गवल्क्यात्तयंव च । आपस्तंबकृता! धमा; शङ्कस्य लिखितस्य च ॥ १४॥ 
ताश्चेव तथा प्राचेतसान्युनेः । श्रता ह्येते भवत्मोक्ता; श्रातार्था मे न विस्मृताः ॥ १५ ॥ 
युगे नृणां युगरूपाऽनुसारतः । तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ॥ २३ ॥ 
वाहुदौनमेक कछ युगे । कृते तु मानवा धमोख्रेतायां गोतमाः स्मृताः ॥ २४॥ 
लेखिता! कलो पाराइाराः स्मृता; । त्यजेद्वेशां कृतयुगे त्रेतायां ग्राममुत्सजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
द वा द्वेष्यो मूखेः पण्डित एव वा । संप्राप्तो वेश्रदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥४० ॥ 
श्रान्तं पेश्वदेव उपस्थितम्‌ । अर्ति तं विजानीयान्नातियेः पूर्वमागतः ॥ ४१ ॥ 
प्रतिथि संशह्णीत कदाचन । अनित्यमागतो यस्मात्तस्मादऽतिथिरच्यते ॥ ४२ । 
[ संप्राप्तं पूजयेत्स्वागतादिना । तथामनमदानेन पादप्रक्षालनेन च ॥ ४३ ॥ 
दानेन प्रियप्रश्नोत्तोण च । गच्छतश्चानुयानेन प्रीतिसुत्पादयेदूग्रही ॥ ४४ ॥ 
[ भम्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्त्तते । पितरस्तस्य नाइनन्ति दश वर्षाणि पश्च च ॥ ८५ ॥ 
स्रेण धृतकुम्मशतन च । अतिथिर्यस्य भग्नाशस्तस्य होमो निरथंकः ॥ ४६ ॥ 
चरणे न स्वाध्याय श्रतं तथा । हृद्ये कलपयेदवेवे सर्वदेवमयी हि सः ॥ ४८ ॥ 
प्राप्ते भिक्षुक गृहमागते । उद्धत्य वश्रदंवायै भिक्षां दक्वा विसजयेत्‌ ॥ ०० ॥ 
चारी च पक्कान्नस्वामिनाबुभा । तयांरन्नमदत्त्वा च भक्त्वा चान्द्रायणं चर॑त्‌ ॥ ५१ ॥ 
त्रितयं पिट्‌ ब्रह्मचारिणाम ।: इच्छया च ततो दद्याद्विभवे सत्यवारितम्‌ ॥ ८२॥ 
ठं दद्याद्ेक्ष्यं द्यात्पुनर्जलम । तट्गक्ष्यं मेरुणा तुल्यं तञ्जलं सागरोपमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पापं शक्तो भिक्षुव्यपोहितुस । न हि भिक्षृक्कते दोषं वश्‍वदवो व्यपोहाति ॥ 5» ॥ 
देवं तु भुञ्जते य द्विजातयः । तेपामन्नं न भुञ्जीत काकयोनि ब्रजन्ति त ॥ ०६ ॥ 
दवं तु भक्षते ये द्विजाधमाः । सर्वेते निष्कला ज्ञेयाः पतन्ति नग्केऽशुचां ॥ ८७ ॥ 


£ 


१९] ` परिशिष्ट । ( ४९३ , 
[शरो वेश्च तु यो भुङ्क दक्षिणाभिसुखस्तु यः । वामपादर्कर; स्थित्वा तदे रक्षांसि भुञ्जते ॥ ९९ 


यतये काञ्चनं दर्वा तांम्बलं बह्मचारिणे । चोरेभ्योप्यभयं दत्वा दातापि नरकं व्रजेत्‌ ॥ ६० 


योरो वा यदि चाण्डालः शत्रुर्वा पितूघातकः । वेशदेतै तु संम्राप्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ ६२ 
न गृह्वात तु यो विप्रोऽतिथि वेदपरायणम्‌ । अदत्तं चान्नपात्रं तु मुक्त्वा मुङ्क तु किटिवषम्‌ ५२ 
अत्रता हानधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजा; । तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्र्दी हि स। ॥ ६६ 
शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा परमो धर्म उच्यते । अन्यथा कुरुते किश्वित्तद्भवेत्तत्य निष्फलम्‌ ॥ ७१ ॥ 


पाराशरस्मृति-२ अध्याय! 


ब्राह्मणश्रेत्करषि कुर्यात्तत्महादोषभाप्तुयातु । अशगवं धमंहलं षड्गवं वृत्तिलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


चतुगंवं नृशंसानां द्विगवं गोजिघांसुवत्‌ । द्विगवं वाहयेत्पाद मध्याई तु चतुगवम ॥ ९ ॥ 


` षड्गवं तु त्रियाभाहेऽष्टभिः पूर्णे तु वाहयेत्‌ । न याति नरकेष्वेवं वर्तमानस्तु वे द्विजः ॥ १० ॥ 


_ पाराशरस्मृति-३ अध्याय्‌ | 
अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा । दिनत्रयेण शुध्यति ब्राह्मणाः प्रेतसूतके ॥ १ ॥ 
शत्रियो द्वादशाहेन वैश्यः पश्चदशाहेकेः । शूद्रः शुध्यति मामेन पराशरबचो यथां ॥ २॥ 
जन्मकमेपरिश्रष्टः सन्ध्योपासनवर्मितः । नामधारकविप्ररतु दशाहं सूतकी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
देशान्तरगतो विग्रः प्रयासात्‌ कालकारितात्‌ । देहनाशमनुप्राप्तस्तिथिनं ज्ञायते यदि ॥ १३ ॥ 
कृष्णाष्टमी त्वमावास्या कृष्णा चेकादशी च या। उदकं पिण्डदानं च तत्र श्राद्धं च कारयेत॥ १४ 
अजातदंता ये बाला ये च गर्भाट्रिनिस्सृताः । न तेषामग्निसंस्कारो नाशोचं नोदकक्रिया ॥ १५ 


यदि गर्भो विपद्येत स्रवते वापि योषितः । यावन्मासं स्थितो गर्भो दिनं तावत्तु सूतकम्‌. 


आचतुर्थोद्ववेत््षाव पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत ऊर्ध्वं प्रसूतिः स्यादशाहँ सूतकं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
आदन्ताजन्मतः सघ आचूडान्नोरिकी स्तृता । त्रिरात्रमाब्रतादेशाइदारात्रमतः परम्‌ ॥ १९ ॥ 
अंसवे ग्रहमेधी तु न कुंयोत्सड्रं यदि । दशाहाच्छुध्यते माता त्ववगाह्म पिता झुचिः ॥ २५ ॥ 


सर्वेषां शावमाशोचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । सूतकं मातुरेवस्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ २६ ॥ 
यदि पल्यां म्रसूतायां सम्पर्क ङुरुते द्विजः । सूतकं तु भवेत्तस्य यादि विग्रः षडङ्गवित्त ॥ २७ । 


विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरास्त्रतसूतके । पूर्षेसङ्घल्पित द्रव्यं दीयमानं: न दुष्यति ॥ २९ ॥ 
अन्तरां तु दशाहस्य पुनर्मरणजन्मनी । तावत्स्यादशुचिविग्रो यावत्वूर्वं न गच्छति ॥ ३० ॥ 


वाह्मणार्थं विपन्नानां बन्दीगोग्रहणे तथा । आहवेषु विपन्नानामेकरात्रमशोचकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


नुगम्येच्छयाः प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा । स्नात्वा सचेलं स्पृश्ाग्रिं घृतं माञ्य विशुद्धयाते ॥ ४४ 


पाराशरस्मृति-8 अध्याय । +1 
अतिमानादतिकोधात्लेहाद्वा यदि वा भयात्‌ । उद्भधीयात्खी पुमान्वा गतिरेषा विधीयते ॥ १॥ 
पूयशोणितसँपूर्ण न्धे तमसि मज्जति । षष्टिवषसह्ताणि नरकं प्रतिपद्यते ॥ २॥ 
नाशौचं नोदकं नाग्निं नाश्रुपातं च कारयेत्‌ । वोढारोमिप्रदातारः पाशच्छेइकरास्तथा ॥ ३ ॥ 
तप्तकूच्छेण शुद्ध्यन्तीत्येवमाह प्रजापति; । गोभिईतं तथोद्रद्ध जाह्मणन तु वातितम्‌ ॥ ४ ॥ 
संस्पृशन्ति तु ये विप्रा वोढारश्चाम्मिदाश्च ये । अन्ये ये चावुगन्तारः पाइाच्छेदकराश्च ये ॥ ९ ॥ 
तप्तकृच्छ्रेण शुद्धास्ते कुयुंीह्मणमाजनम्‌ । अनडत्सहितां गां च दद्यावमाय दक्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

हमृष्णं पिबेद्वारि व्येहमुष्णं पयः पिवेत्‌ । ञ्यहमुष्णं पिवेत्सपिवांयुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ ७॥ 


` षट्पलं तु पिविदभस्िपलं तु पयः पिवेत्‌ । पलमेकं पिवेत्सपिस्तप्रकृच्छूं विधीयते ॥ ८ ॥ 


ऋतुस्नाता तु या नारी भत्तारे नोपसपीति । सा मृता नरकं याते विधवा च पुन! पुनः ॥ १४ | 
ऋतुस्नातां तु यो भाया सन्निधो नोपगच्छति । घोरायां खूणहत्यायां युज्यते नात्र संशय; ॥ १५ 


_ अदुष्टां पतितां भायी योवने यः परित्यजेत्‌ । सप्तजन्म भवेत्खीत्य वेधव्यञ्च पुनः पुनः ॥ १ 


पत्यो जीवति या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ । आयुष्यं इरते भतुः सा नारो नरकं त्रजेत्‌ ॥ १७ | 


अपृष्टा चेव भर्तारं या नारी कुरुते त्रतम्‌ । सर्व तद्राक्षसान्गच्छेदित्येवं मनुरजवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
औरस; क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिमकः सुतः । दद्यान्माता पिताःबापि स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ २४। 


) अमशा खसंम्रह का- [ पारादारस्पृति- 


$ परीवेत्ता यया च पारेविद्यते । सर्वे ते नरक यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ २५ ॥ 
ऐट्योर्थेकोटी च याति लोमानि मानवे । तावत्कालं वसेत्स्वर्गे भत्तौरं या$नुगच्छति ॥३२॥ 


द यथा व्याल बलादुद्धरत वलात्‌ । एवं खा पातिमुद्धत्य तनेव स मोदते ॥ ३३ ॥ 


पाराशरस्मृति-« अध्याय । 

[ इवपाकेन गोरभि्िप्रहेतो यादि । आहितामिर्मतो बिप्रो विपेणात्मा हता यदि ॥ १० ॥ 
झणं विग्री लोकाम्रौ मन्त्रबजितम्‌ । स्पृष्टा चोल च दग्ध्वा च सपिण्डषु च सवदा ॥११॥ 
चरेत्पश्चाद्विमाणामनु्ासनात्‌ । दग्ध्वास्थीनि पुनग्द्य क्षारः प्रक्षालयद्विजः ॥ १२ ॥ 

ना स्वमन्त्रेण प॒थगेतत्पुनदेहेत्‌ । आहिताग्निद्विजः कश्चित्वसत्कालचादतः ॥ १३ ॥ 
पाराशरस्मृति-६ अध्याय । 

[रसहँसांश्च चक्रवाकं च कुक्कुटम । जाळपादं च दारभं हत्वाऽहोरात्रतः झुचिः ॥ 

ट्ट्रिभा वापि शुकपारावतावपि । अटीनवकघाता च आुद्धत्तं नक्तभाजनात्‌ ॥ ३ 

क्रपोंतानां सारीतित्तिरयातकः । अन्तजल उभे सन्ध्ये प्राणायामन गुद्धत्रति | 

रशादीनामलुकस्थ च घातकः । अपक्काशी दिनं ति्ठन्रिकालं मारुताशनः ॥ ९ ॥ 

घटकानां च कोकिलाखञ्जरीटके । लाविकारक्तपक्षेपु शुद्धवते नक्तमाजनातू ॥ ६ ॥ 

चकोराणां पिङ्गलाकुररस्य च । भारद्वाजादिक हत्वा शिव सम्पृज्य गुद्धयात ॥ ७ ॥ 

पषभासांश्च पारावतकपिञ्जला । पक्षिणां चव सर्वपामहोरात्रमभोजनम ॥ ८ ॥ 

कमाजाग्सपा$जगग्टण्टभान । कमर भाजयद्रिान्‌ लोइदण्डं च दक्षिणाम ॥ ९ 

' तथा गोधां हृत्वा कुमे च शकम । वन्ताकफलमक्षी वाप्यहारात्रण शुध्याति ॥ १० ॥ 

य तुरङ्गस्य महिपोनिपातन । शुध्यते सप्तरात्रण वि्राणां तपणेन च ॥ १२॥ 

नरे मिह चित्रे व्याघ्रं च घातयेत्‌ । ठाध्यत स त्रिरात्रेण तिप्राणां तपणन च ॥ १३॥ 

टर हा णामवेवस्तस्य ब्रातकः । अफालकृष्टमडनीयाददारात्रमुपाष्य सः ॥ १४ ॥ 

दपदानां च सर्वेषां वनचारिणाम । अहागरात्रोपर्तास्तष्रजपन्व जातवदसम्‌॥ १० ॥ 

सवाततापीपु पत्वा सलिळमयतः। अज्ानाश्रकतक्तल त्वहाराज्ण उद्भ वाति ॥ २० ॥ 

भाण्डसस्पष्ट पीत्वा कूपगतं जलम्‌ ¦ गोमृत्रयावकाहारास्त्रराताच्छाद्वमाप्लुयात्‌ ॥ 

बटसंस्थ॑ तु यत्तोयं पिवति द्विमः । ततक्षणात्क्षिपत यस्तु प्राजापत्ये समाचरत ॥ २७ ॥ 

क्षपत ताये शरीरे यस्य जीयति । प्राजापत्य न दातव्य कच्छ सान्तपनं चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 

[पन बिप्रः प्राजापत्यमनन्तरः । तदे तु चरद्वहयः पादं झद्रस्य दापयत्‌ ॥ २९ ॥ 

मन्त्यभानां तु जल दावि पयः पिवत्‌ । ब्राह्मणः क्षत्रियां पेश्य। गद्रश्वव प्रादतः ॥ ३० । 

पवासन द्विजातीनां तु निष्क्रतिः । झुद्वस्थ चोपवासन तथा दानन झाक्तितः ॥ ३१॥ 

वातन हामजाप्येन झु्ध्यात । आधारेण च विप्राणां भूमिदोषी न विद्यते ॥ ४२ ॥ 

: सह सम्पक मास मासाद्धमव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासाद्धन विशुध्यति ॥ ४३ ॥ 

मंकारी च लब्धकी वणुजीविनी । चातुपण्यस्प तु गृह त्वबिज्ञाता नु तिष्ठात ॥ ४४ ॥ 

निष्कृति कुयात्पूर्वाक्तस्याद्रमव तु । राहदाह न कुवीत शप सवै च कारयत्‌ ॥ ४५ ॥ 

न्त्रं गच्छञ्चाण्डालो यदि कस्य चित्‌ । तम्रागाराद्विनिःसाय सृद्धाण्ड तु विस मंग्रेत्‌॥ ४६ 

नोपवासः स्याच्छद्रा दानेन दध्यति । अच्छिद्रमिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः ॥११॥ 

शरसा ्राह्ममञ्जिशेमफल हि तत्‌ । जपच्छिद्रं तपड्छिद्रं यच्छिद्रं यज्ञकर्मणि ॥ ५२ ॥ 

त्‌ निड्छिद्र आह्मणेरुपपादितम । व्याधिव्यतान न श्रान्त दुभिक्षे डामरे तथा ॥ ५३ 

फ भवेहोषस्तस्मान्नानुग्रहः स्मरतः । स्रेदाद्वा यदि वा लोमाङ्गयादज्ञानतोऽपि वा ॥ ५६॥ 

ग्रह ये त तत्पापं तषु गच्छति । शरीरस्यात्यये प्राते वदन्ति नियमं तु ये॥ ५७। 

गदिते यस्य सपूण तस्य तत्फलम्‌ । अन्नाचे काटसंयुक्तं मक्षिकाकेदादू पिते ॥ ६४ । 


errr, cope eee XY) १० शक क Nr ree rr hh SG 


१३) २. परिशिश | ( ४९५ ' 

स्वसाच्छष्टयसा सुक्त यो भुक्ते भुक्तमानने । पाइुकास्थो न सुञ्जीत पर्यड्रस्थ; स्थितोपि वा ॥ ६६ 
. शानचाण्डालइकू चेव भोजनं परिवर्जयेत्‌ । यदन्न प्रतिषिद्धं स्यादन्नशञाद्विस्तयेव च ॥ ६७ ॥ 
वेद्वेदाङ्गविद्विमेधेमशाखानुपालकै; । प्रस्थाद्वात्रिशतिद्रोण; स्मृतो द्विपस्थ आइकः ॥ ७० ॥ 
तता द्राणाऽढकस्यान्न श्रुतिस्मतिविदा विदुः। काकश्वानावलीढं तु गवा धातं खरेण वा ॥ ७१ 
स्वल्पमन्न त्यजादप; शुद्धिद्र।णाढक भवेत्‌ । अन्नस्योद्धृत्य तन्मात्रं यच्च लालाहतं भवेत ॥ ७२ 
सुवणाद्कमभ्युक्य इताशनव तापयंतू । हुताशनेन संस्पृष्टं सुवर्णसलिलेन च ॥ ७३ ॥ | 
_बिमाणां ब्रह्मघोषेण भोज्यं भवति तत्क्षणात्‌ । स्नेहो वा गोरसो वापि तत्र शुद्धिः कयं भवेत्‌ ॥७४ 
अल्प परित्यजत्तत्र खेहस्योत्पवनेन च । अनल्ज्वालया शद्धिगोरसस्य विधीयते ॥ ७९॥ 


पाराशरस्म्ृति-9 अध्याय्‌ ) 


अथातो द्रग्यशुद्वस्तु पराशरवचा यथा । दारवाणां तु पात्राणां तक्षणाच्छुद्धि रिष्यते ॥ १॥ 
माजनाद्यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । चमस्तानां ग्रहाणां च शुद्धिः ग्रक्षारनेन च ॥ २॥ 
चरूणां स्रकूत्रबाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । भस्मना शुद्धचते काश्यं तास्रमम्लेन श॒ध्यति ॥ ३ 
. रजसा शुध्यते नारी विकलं या गच्छति । नदी वेगेन शुद्ध्येत लेपो यदि न दृश्यते ॥४॥ 
वापीकूपतडागेषु दूषितेषु कथचन । उद्धत्य वे कुम्भशतं पञ्चगव्येन शुध्यतिं ॥ ॥ ५ ॥ 

स्तं गत यदा सूथ चाण्डाल पतित खियम । सूतिका स्पृशते चव कथ शाद्वाविवायवे ॥ ११ 
जातवद्‌ सुवण च सोममार्ग विलोक्य च । त्राह्मणाचुमतश्चेष खाने कृत्वा विशुध्यति ॥ १२ ॥ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः शुना शूद्रेण वा पुनः । उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ २२॥ 
 आनुच्छिष्टेन झूद्रेण स्पशे खाने विधीयते । तेनोच्छिष्टेन संस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 

भस्मना शद्वघते कांस्ये सुरया यन्न छिप्यते । सुरामात्रेण संस्पष्टं शद्धचतेऽ्युषलेखनेः ॥ २४ 
गवाघ्रातानि कांस्यानि वकाकोपहतानि च । शुध्यन्ति दशाभेः क्षारः शूद्रोच्छिष्टानि यानि च २ 
गण्डूषं पादशोचे च कृत्वा वे कांस्यभाजने । षण्मासान्भुवि निक्षिप्य उद्वृत्य पुनराहरेत्‌ ॥ २६ 
आयसेष्वायसानां च सीसरयाग्नो विशोधनम्‌ । दन्तमस्थि तथा श्वङ्गरोप्यं सोवणेभाजनम्‌ ॥२७ 

मणिपाञ्राण झांखश्चेत्येतान्म्रक्षाळयेञ्जलेः । पाषाणे तुपुनघृंष एषा शुद्विरिदाहृत्ता ॥ २८ ॥ 
सन्म दहनाच्छद्विथान्यानां माजेनादापे । वेणुवल्कलचीराणां क्षोंमकापासवाससाम्‌ ॥ २९ ॥ 
मोणनेत्रपटानां च श्रोक्षणाच्छाद्विरिष्यते । मुञ्जापस्करशूपांणां दाणस्य फलचमंणाम्‌ ॥ ३०॥ 
तणकाष्ठस्य रञ्जूनामुदकाभ्युक्षण मतस्‌ । ताढकाद्यपवानान रक्तव्रादिकानं च ॥ ३१॥ 
| रथ्याकदमतोयानि नावः पन्थास्तृणाने च ॥ ३५ 
मारुतार्कण शुद्धर्थान्त पर्केश्कचितानि च । अदुष्टाः सन्तताधारा वातोद्धूताश्च रेणवः ॥ ३६ ॥ 
ख्रियो वृद्धाश्व बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन । क्षुते निष्ठीवने चेव दन्तोच्छिष्टे तथांनृते ॥ ३७ ॥ 


पाराशरस्म्रति-८ अध्याय । 


कृत्वा पापं न गूहेत शूह्ममानं विवद्धेते । स्वल्पं बाथ प्रभूतं वा धमविद्भ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अब्रता नाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌। सह्लशः समेतानां परिषस्वं न विते ॥ १२ ॥ 
यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा धर्ममतद्विदः । तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वकुनाधिगच्छाते ॥ १३ ॥ 
` अङ्गात्वा धर्माण प्रायश्चित्त ददाति यः । प्रार्यक्षित्ता भवेत्पूतः किल्विषं पषदि ब्रजेत्‌ ॥ १४ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममबो मृग; । आ्राह्मणास्त्वनधीयानास्रयस्ते नामधारकाः ॥ २४॥ 
यथा पण्डो$फछः स्रीषु यथा गोरूषराफला । यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥२६। 
चातुर्वियों विकल्पा च अङ्घविद्वमपाठक; । त्रयश्चाश्रमणा मुख्याः पर्षृदेषा दशावरा ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणाथें गवार्थे वा यस्तु प्राणान्परित्यजेतं । मुच्यते रह्महत्याया गाक्षा गोब्राह्मणस्य च ॥ ४३। 


पाराशरस््रति-९ अध्याय । 
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पाराशरस्मृति-१० अध्याय । 
सयिड्यासँ कृष्णे शुक्ले च वद्धेयेत्‌ । अमावास्यां न भुञ्जीत ह्येष चान्द्रायणे बिधि; ॥ २ ॥ 
ण्डप्रमाणं तु ग्रासँ वे परिकल्पयेत्‌ । अन्यथा जातदोषेण न धर्मी न च: सुद्धयते ॥ ३ ॥ 
त ततश्रीण कुर्याद्राह्मणमों जनम । गोद्वयं बख्नयुग्म च दद्याद्विपेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ही वा श्वपाकी वा अनुगच्छाते यो द्विजः । त्रिरात्रमुपवासी च बिप्राणाभबुशासनात्‌ ॥५॥ 
वपन कृत्वा प्राजापत्यत्रयं चरेत्‌ । ब्रह्मकूर्चं ततः कृत्वा कुर्याद्राह्मणतपंणम्‌ ॥ ६ ॥ 
च जपेन्नित्यं दद्याह्रॉमेथुनद्रयम । विप्राय दक्षिणां दयाच्छाद्धमाम्ात्यसशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
रक्षिणां दद्यार्च्छाद्धि पाराशरोत्रवीत्‌ । क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा चाण्डाली गच्छतो यदि ॥८॥ 
यद्वयं कुर्याइयाद्रोमिथुन तथा । इवपाकीमथ चाण्डाली झूद्रों वे यादे गच्छति ॥ ९॥ 
ये चरेत्कच्छं चतुर्गोंमिथुनं ददेत्‌ । मातरं यदि गच्छेत्त भगिनीं स्वसुतां तथा ॥ १० ॥ 
माहितो गत्वा णि कृच्छाणि संचरेत्‌ । चान्द्रायणत्रयं कुर्याच्छिइनच्छेदेन शुध्याते ११॥ 
पगमे चब आत्ममेट्रनिकृन्तनम्‌ । अज्ञानेन तु यो गच्छेत्कुयाच्चान्द्रायणद्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
थुनं दद्या्च्छाद्धि पाराशरोजवीत्‌। पितुदारान्समारुह्म मातुराप्तां च श्रातृजाम ॥ १३ ॥ 
| स्नुर्पा चेव भ्रातूभार्या तथव च । मातुलानीं सगोत्रां च प्राजापत्यत्रयं चरत्‌ ॥ १४ ॥ 
दक्षिणां दत्त्वा मुच्यते नात्र संशयः । पशुवेश्यादिंगमने महिष्युष्टी कपास्तथा ॥ १९ 
सूकरीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । गोगामी च त्रिरात्रेण गामेकां ब्राह्मणो ददेत्‌ ॥१६॥ 
गोमयं क्षीरं दघि सर्पिः कुशोदकम्‌ । एकरात्रोपवासश्च कृच्छे सान्तपन स्मृतम ॥ २९ ॥ 


पाराशरस्मृति-११ अध्याय्‌ । 
(तो गोमांसं चाण्डालान्नमथापि बा । यदि भुक्तं तु विप्रेण कृच्छं चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १ 
ञ्जियो वैश्यस्तदद्धन्तु समाचरत्‌ । झूद्वोऽष्यवं यदा मुङ्क मराजापत्यं समाचरत ॥ २ ॥ 
रं पिबेच्छृद्रो बह्कूर्च पि्ेद्रिजः । एकद्वितरिचत्ुगोवो दद्याद्विपायनुक्रमात्‌ ॥ ३ 
झतकस्यान्नमभोउयस्यान्नमव च । झाङ्कितं प्रतिषिद्धान्नं पूरवोच्छिष्टं तथव च ॥ ४ ॥ 
क्त तु विप्रण अज्ञानादापदा विना । ज्ञात्बा समाचरेत्कृच्छं अह्मकूच तु पावनम्‌ ॥ ५ ॥ 
कुलमाजीरेरन्नमुच्छिष्टितं यदा ॥ तिलदर्भादकः प्रोक्ष्य शुष्यते नात्र संशय; ॥ ६ ॥ 
बेतलशुन दृन्ताकफलग़ञ्जन । पळाण्डुं बृक्षनियाँसान्देवस्वं कवकानि च ॥ १० ॥ 
मब्ीक्षीरमज्ञानाद्भक्षयंद्विजः । त्रिरात्रसुपवासेन पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ ११ 
ले तु विप्रेण मुक्त झूद्रणह यदि । मनस्तापेन युद्ध्येत द्रुपद्वां बा सकृञ्जपेत्‌ ॥ २१ 
पतगापालङुलमित्राद्व॑सीरिणः । एते झद्वेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
पासमुद्धतो आह्मणन ठु संस्क्रत; । सह्यर्थिक इति ज्ञेयो भोज्यां विप्रन संशयः ॥ २५ ॥ 
गोमयं क्षीरं दाव सपिः कुशोदकम्‌ । निर्दिष्ट पञ्चगव्यं च पवित्रं पापशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
#ष्णवर्णायाः श्वतायाश्चेव गोमयम्‌ । पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गृह्यते दधि ॥ ३० ॥ 
ग घृत ग्राह्य सव कापलमव वा । मूज्रमकपछ दद्यादडूगुष्ठाद्ध तु गामयम्‌ ॥ २१ 
[पछ दद्याहधि जिपलमुच्यत । घृतमेकपर्छ दद्यात्पलमेकं कुशादकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पतितं दृष्टा श्रश्वगाठं' च मर्कटम्‌ । अस्थिचमादिपतिताः पीत्वामेष्या अप्रो द्विजः ॥४२॥ 
कुणपं काकं बिड्भवराई खरोष्ट्रकम । गावयं सौम्रतीकं घ मायूरं खाड्गकं तथा ॥ ४३ 
क्ष सेहं वा कूप यदि निमञ्जाते । तडागस्यापि दुष्टस्य पीते स्यादुदकं यदि ॥ ४४॥ 
म भवेत्पुंसः ऋमणतन सर्वशः । विप्रः शुद्धथेत्रिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्वयात्‌॥ ४५ 
तु वेइयस्तु शाद्गो नक्तेन शुद्धयति । परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च ॥ ४६ ॥ 
तरुत्याय परपाकरतस्द सः । गृहस्थथर्मो यो बिमो ददाति पारिवमितम्‌ ॥ ५० ॥ 
$मतस्वज्ञरपचः परिकातितः । युगेयुगे तु ये घमास्तिषुतेषु च ये द्विजाः । | 
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विवादेनापे निजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । अवगूर्य त्वहोरात्रं त्रिरात्रं क्षितिपातने ॥ ५४ ॥ 
-अतिकृच्छूं च रुधिरे कच्छोग्यन्तरशोणिते । नवाहमतिकृच्छी स्यात्वाणिपूरान्नभोजनः ॥ ५८ 
त्रिराभसुपवास! स्यादतिकृच्छूः स उच्यते । सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥ ५६ ॥ 


| पाराशरस्मृति-१२ अध्याय । 

अज्ञानात्माञ्य विण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । पुनः संस्कारमहान्ति अथो वर्णा द्विजातयः ॥ २ ॥ 
अजिनं मेखला दण्डो भेक्षचर्याब्रतानि च । निवर्त्तन्ते द्विजातीनां पुनःसस्कारकमीणि ॥ ३ ॥ 
खानानि पञ्च पुण्याने कातितानि मनीषिभिः । आमग्नेयं वारुणं बाह्मं वायव्यं दिव्यमेव च ॥ ९ 
आम्नेयं भस्मना स्नानमवगाह्य ठु वारुणम्‌ । आपोहिष्ठेति च श्राह्मं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ ॥ १ 
यत्तु सातपवर्षेण स्नानं तद्दिव्यमुच्यते । तत्र स्नात्वा तु गङ्गायां स्नातां भवति मानव! ॥ ११ 
शिरः प्रावृत्य कण्ठ वी घुक्तकच्छशिखोष वा । विना यज्ञोपवीतेन आचान्तोप्यशुचिभंबेत्‌ ॥ १ 
` महानिशा त विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्ययम । प्रदोषपश्चिमो यामो दिनवत्‌ स्नानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यः झूद्रचा पाचयेन्नित्यं झूद्र च गृहमेधिनी । वाजितः पितृढेवेभ्यो राख याति स द्विजः ॥ ३३ 
मोनव्रतं समाश्रित्य आसीनो न वदेद्‌ द्विञः । भुञ्जानो हि बदेद्यस्तु तदन्नं परिवर्जयेत ॥ ३७ ॥ 
 अद्धंभुक्ते त यो विमस्तस्मिन्पाजे जलं पिबेत्‌ । हते देवं च पिञ्यञ्च आत्मानं चोपधातयेत्‌ ॥ ३ 
शुआनेषु त॒ विप्रेषु योज्ये पात्रं विसु्चति । स ग्रह; स च पापिष्ठो अ्रह्मप्नः स खलच्यते ॥ ३९ 
भाजनेषु च तिष्ठत्सु स्वस्ति ङुर्वेन्ति ये द्विजाः । न देवास्तप्षिमायान्ति निराशा; पितरस्तथा। ४ 
अस्नात्वा वे न भुञीत ट्रिजश्वाभिमपूज्य च । न पणपृष्ठे भुञ्जीत रात्री दीपे विना तथा ॥ ४१ 
गवां शत सेकउपं यत्र तिष्ठत्यय न्त्रितम्‌ । वस्त्र दशगुणितं गाचम परिकीतितस ॥ ४६ ॥ 
` ब्रह्महत्यादिमिमत्यो मनोवाक्कायकर्मभिः । एतद्गोचर्मदानन मुच्यते सवकिहिबंषैः ॥ ४७ ॥ 
विद्यमानेषु हस्तं ब्राह्मणो ज्ञानदुबेल; । तोयं पिवति वक्रेण श्वयोनो जायते ध्रवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ऊर्ध्वोच्छिष्टमधोच्छिष्टमन्तरिक्षम्ृतो तथा । कृच्छत्र्य प्रकुवीत अशोचमरणे तथा ॥ ५९ ॥ 
कृच्छं देव्ययुत चेव प्राणायामशतद्व्यम्‌ । पुण्यतीर्थनाद्रेशिरा; स्नानं द्वादशसंख्यया ॥ ६० ॥ 
द्वियोजनं तीर्थयात्रा कृच्छमेकं प्रकल्पितम्‌ । गृहस्थ; कामतः कुर्योद्रेतस; स्खलनं यदि ॥ ६१ । 
सहस तु जपेदेव्याः प्राणायामे त्रिभिः सह । चतुर्विद्योपपन्नस्तु विधिवद्धझघातके ॥ ६२ ॥ 
` पराशरमते तस्य सेतुबन्धस्य दर्शनात्‌ । सवनस्थां खियं हत्वा ब्रह्महत्याष्रतं चरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
सुरापश्च द्विजः कुयान्नदी गत्वा समुद्रगाम्‌। चान्द्रायणे ततश्चीणे कुयोट्राझणभोजनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अनड्त्सहितां गां च दद्याद्वि दक्षिणाम्‌ । सुरापानं सकृत्कृत्वा अग्निवणां सुरां पिवेत्‌ ॥ ७४ 
स पावयेदिहात्मानमिह लोके परत्र च । अपत्हत्म सुवण तु ब्राह्मणस्य ततः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 

छेन्मुसलमादाय राजाने स्ववधाय तु । हतः शुद्विमवाम्ञोति राज्ञाऽसो मुक्त एवच ॥ ७६ ॥ 
कामतस्तु कृतं यत्स्यान्नान्यया वधमहति । आसनाच्छयनायानात्सम्भाषात्सहभोजनात्‌ ॥ ७५ 


( १३ क) बृहत्पाराशरीयथमशाख्र--१ अध्याय । 


कृष्णो म्रगश्चरेद्यत्र स्वभावेन महीतले । बसत्तत्र द्विजातिस्तु शूद्रौ यत्र तु तत्र तु ॥ ४१॥ | 
हिमपर्वतविन्ध्याद्रयोविनशनप्रयागयोः । मध्य तु पावनो देशां म्खेच्छदेशस्ततः पर्‌;,॥ ४२॥ ` 
बृहत्याराशरीयधमेशाख्र--२अध्याय-षट्करमणि स्रानविधि । 

दिवसस्य च रात्रेश्च साथि; सन्ध्येति गीयत । सोपास्टा सह्विजेयेत्नात्स्यात्तविश्मुपासितम ॥ १६ 
व्याद्वेपि च सन्धिः स्यार्वूर्वस्याद्वोऽपरस्य च । पूवाह्णाहोऽपराह्वश्च क्षपा चेति श्रुतिक्रमः॥ १! 

मान्त्रं पाथिवमाग्नेयं वायव्यं दिव्यमेव च । वारुणं मानसं चेति सप्त खानान्यनुक्रमात्‌ ॥ ८३ ॥ 

शन्न आपस्त वें मान्त्रं सदाळम्भंते पार्थिवम । भस्मना खानमाभेये गवां रेणभिरानिलम्‌ ॥ ८४ 

आतपं सति या वृष्टिस्तादिव्यं खानमुच्यतै । बहिनेद्यादिके खान वारुणं तत्यकीतितम्‌ ॥ ८५ ॥ 

यद्वयानं मनसा विष्णोरमानसं कथ्यते बुधः ॥ ८६ ॥ 
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(४९८) धर्मशाख्संम्रहका- [ वृहत्पाराशरीयस्पृति-- 


अव्यक्ञाक्िष्टथोते त विद्वाञ्छङ्के च वाससी । परिधाय मूदग्बुभ्यामूरू पादौ च मार्जयेत्‌ ॥१५८॥ 
तद्वाससोरसंपत्ता शाणक्षामाविकातनि तु । कुतपं योगपट वा द्विवासास्तु यथा भवेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
कठ्यवादोऽनलः सोमो यमश्चैव तथार्यमा । अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बाहेषदोषि च ॥ १९०॥ 
एते चान्ये च पितरः प्रज्याः सर्वे प्रयत्नतः । पतेस्तु तर्पितः सवैः पुरुषास्तपिता नभिः ॥ १९१ ॥ 
वृहत्पाराशरीयघमेशाख्र--२ अध्याय,जपविधि । 

गायत्री यो न जानाति ज्ञात्वापास्त न यो ज; । नामधारकमाजाऽसौ न बिप्रः झूद् एव सः १३॥ 
स्फाटिकान्माक्षरद्राक्षपुत्रजीवसमुद्धवः । अक्षमाला प्रकतेव्या प्रशस्ता चात्तरोत्तरा ॥ ४१॥ 

अभवि त्वक्षमालायाः कुशयन्थ्याथ पाणिना । यथाकथश्रिद्गणयेन्ससंख्यं तद्भवेद्यया ॥ ४२ ॥ 


बृहत्पाराशरीयषमशाखत्र--२ अध्यायवणेवमकथन । 
शुश्रव ब्राह्मणादाना तदाज्ञापाळून तथा । एप धम, स्सतः त्र वाणज्यन तु जीवनमू 1५1 
लवणं मु ते च दधि तत्रे घृत पयः । न हुष्यच्छृद्रजातीनां कुयात्सवत्य विकयम ॥ १२॥ 


बुहत्पाराशरीयधमशाख्र-३ अध्याय,क्ृषिकमआदि । 
अष्टमी कामभोंगेन षष्ठी तेलळोपभोगतः । कुहूश्व दन्तकाष्ठेन हिनस्त्यासप्तमं कुलमू ॥ ८३ ॥ 
खलयज्ञं प्रवक्ष्यामि यत्कुर्वाणा ।द्विजातय; । विग्मुक्ताः सवेपापेभ्यः स्वगे[कस्त्वमवाप्नुयुः ॥ १०९ ॥ 
चतुर्दिक्षु खले कुर्यात्मीक्तामतिवनां बृतिम्‌ । सेकद्रारपिधानां च बिदृभ्याञ्चव सर्वेतः ॥ ११० ॥ 
खरोष्टराजोरणांस्तत्र विशताप्यानिवार्‍येत्‌ । ब्रसूकरश्वगालादीन्काकोळककपोतकान ॥ १११ ॥ 
भ्रिसन्ध्य प्रोक्षणं ङुर्यादानीतान्युक्षणास्बुभिः । रक्षा च भस्मना कुयाज्जळवाराभिरक्षणम्‌ ॥११२॥ 
त्रिसन्ध्यमचेयेत्सीतां पाराशरम्ापि स्मरन्‌ । ्रतभूतादिनामानि न वईत्खलमध्यगः ॥ ११३ ॥ 
सूतिकागृहवत्तत्र कत्तव्यं परिरक्षणम्‌ । हरन्त्यरक्षितं यस्माद्राक्षसाः सर्वमेव हि ॥ ११४॥ 
श्रदास्तदिनपूर्वाह्ने नापराह्ने न सन्ध्ययोः । यान्योन्मानं प्रकर्वात सीतापजनपर्वकम्‌ ॥ ११५ ॥ 
यजेत्खले तु भिक्षाभिः काछ-राँहिण एव हि । तत्र भत्तथ्या प्रदत्तं यद्धवत्तवे तदक्षयम्‌ ॥ ११६ 
खलयन्गे दक्षिणेषा ब्रह्मणा निर्मिता पुरा । भागधेयम्यी कृत्वा.तां सुह्णात्विह मामिकाम ॥१२७॥ 
शातक्रत्वादयो देवाः पितरः सोमपादयः । सनकादिमनुष्याश्च ये चान्यं दाक्षणाशिनः ॥ ११८ ॥. 
एतदुद्रिइय विप्रभ्य;: प्रद्द्यासथम इली । अन्येषामाथनां पश्चात्कारुकाणां तत; परम्‌ ॥ १११ ॥ 
दीनानामप्यनाथानां किना कुशरीरिणाम । झोबान्धवाधिगदीनां सवंषामाप दीयत ॥ १२० ॥ 
वणोनां पतितानां च ददद्धतानि तर्पयेत्‌ । चाण्डारांश्च श्रपाकांश्च परीत्या तृञ्जावचानि च ॥ १२१॥ 
ये केचिदागतास्तत्र पूज्यास्तेऽतिथिवष्विजाः । स्ताकदाः सीरिभि; सवर्वाणभिग्दमधिमि; ॥ १२२। 
दरवा तु मधुरांवाचे क्रमात्ते$र विसजिताः । तत्पवेश्यासने गर्दे श्राद्धमाभ्युदयं श्रयेत्त ॥ १२३ । 


बृहत्पाराशरी यथमंशास्र-8 अध्याय 
जात्यादिगुणयुक्ताय पुंस्त्वे सति बराय च । कन्यालेकृत्य दीयेत विवाहो वेघस; स्मृतः ॥ ३ ॥ 
रेतो मज्जति यस्याप्सु मूत्रं च हादि फेनिलम्‌ । स्यात्पुमालैक्षणरेताविपरीतस्तु पण्डकः ॥ ४ । 
या यज्ञेवतेमाने तु ऋत्विजे कर्मकुवेते । कन्यालंक्ृत्य दीयेत विवाह; स तु देविकः ॥ ५ ॥ 
बराय गुणयुक्ताय विदुषे सहाय च । कन्या गोद्यमादाय दीयेताषे: स उच्यते ॥ ६ 
कन्या चेव बरश्रोभो स्वेच्छया धर्मचारिणौ । स्यातामिति हि यत्रोक्त्वादानं कायविधिस्त्वयम्‌।७। 
एतावद्देहि म द्रव्यमित्युक्त्वा प्राग्वराय च । यत्र कन्या प्रदीयत स वं दंत्यविधिः स्मृतः ॥ ८॥ 
यत्रान्यान्याभिलाषण उभयोवरकन्ययोः । ततस्तु यो विवाहः स्याट्टान्थर्वेः प्रथितस्तु सः ॥ ५॥ 
युद्धे हृत्वा बलात्कन्यां यत्राच्छिद्यापहत्य च । उह्यत स तु बिर्टराद्वविवाहा राक्षसः स्मरतः ॥ १०। 
सुषुप्ता बा प्रमत्ता वा छटात्कन्या प्रगृह्यते । सवेभ्यः स तु पापिष्ठः पशाचः प्रथिताऽष्रमः ॥ ११ ॥ 
शोचे वाचं च मेध्यत्वं सामगन्ध्वपावकाःः। ददुस्तासा वरानतांस्तस्मान्मध्यतगः खयः ॥ ६२॥ 


(दको) _ परिशिष्ट। Cr 


द्वादशाब्दं वत धायं षडब्दं वा श्रुति प्राति। अधीत्याथोत्सजेत्तदे दस्वा तु गुरवे वरम्‌ ॥ १६ 
यत्र सुस्नातकाः प्राक्ता प्रतविद्योपसेविनः । विद्यां समाप्य यः रनायादिद्यास्नातक उच्यते ' 
समाप्य च व्रत यस्तु व्रतस्नातक उच्यते । यज्ञं समाप्य यः स्नाति सिद्विनामा स उच्यते ॥ 
न गत्िमूखदानेन न तारोम्भसि वाइमनाम्‌। तस्मात्तस्य न दातव्यं सह दात्रा स मज्जाते ॥' 
यथा भस्म तथा मूखां विद्वान्मज्वाठिताभिवत्‌ । होतव्यं च समृद्वेऽग्नों जुइयात्को नु भस्मन ` 
. यथा शूद्रस्तथा मूख! शूट्रस्यव च भस्मवतू । शूद्रेण सह संवेश दानं मूर्ख च वर्जयेत्‌ ॥ २१ 
ने विद्या न तपा यस्थ आदत च प्रतिग्रदम । आददानस्त्वनाचारो दातारमपि मज्जयेत्‌ ॥ २ 
विलान्स्वण च जाँ मूममविद्वानाददाति यः । मस्मीभवाते मोहाय दातुः स्यादफल च ततू॥ 
इस्तिक्कष्णाजिनाद्यास्तु गाहता ये अतिम्रहा; । सद्दिप्रास्तान्न गर्हायुगह्वन्तस्तु पतन्ति ते ॥ २ 
कृष्णाजिनप्रातिग्राही हयानां शुक्रविक्रयी । नबश्राद्वेषु यो भोक्ता न भूयः पुरुषो भवेत्‌ ॥ २ 
अनृचोपि निराचाराः प्रतिवेश्मनिवासिनः :। अन्यत्र हव्यकव्याभ्यां भोज्याः स्युरुत्सवादिषु 
विशुद्धान्वयभूतो निवृत्तो मद्यमांसत; | द्रिजभक्तो बणिखत्तिः स सच्छुद्रः प्रकीतित$ ॥ ३ 
कृत्वा य विधिना श्राद्ध द पश्चात्तत्स्वयमइ्डुते। नाद्यादविधिना मांसं मृत्युकाठेपि धर्मवितू॥ 
भक्षयन्नरक ।तहठत्पशुरोमसमाः समा; । ग॒हस्थोपि हि यो नाद्यात्पिञ्चितं तु कथचन ॥ ३२ 
स साक्षात्साधुभिः प्रोक्तो योगी च ब्रह्महोकगः । न स्वयं तु पशुं -हन्याच्छाद्वकालेप्युषरि 
ऋव्याद्येः सारमेयादहेते पश्चादिक हरेत्‌ । इदं डाकबादिच्छन्ति पवित्रं मुनिसत्तमाः ॥ ३२२ 
एकाब्दशतमश्षन यजत पशुना ट्रिम। । नान्यस्तु मांसमश्नाति खगप्रामिस्तयो। समा ॥ २२ 


इत्पाराशरीय- ५ अध्याय । 

काणः पोनभवो रागी पिशुनो वृद्धिजीवकः । कृतन्नो मत्सरी क्र्रा मित्रधुक्कुनखो गदी ॥ ९ 
वृद्धी प्रजनन; भित्री इयावदन्तावकाणिनः । हौनाङ्गश्वार्तिरक्ताङ्गो विक्लवः परिविन्दकः ॥ 
छीवाभिरास्तवाग्दृष्टमृतकाध्यापकास्तथा । कन्यादूषी वणिग्बृत्तिर्विनाग्निः सोम विक्रयी ॥ ७ 
भायोजितोऽनपत्यश्च कुण्डाशी कुण्डगोलकां । पित्रादित्यागङ्गत्स्तेनो व्रषठीषतितञ्जकाः ॥ < 
` अनुक्तवृतिस्त्वज्ञातः परपूर्वार्पतिस्तथा'। अजापाला माहिषकः कमदृष्टाश्च निन्दिताः ॥ ९ ॥ 
यीऽसप्प्रतिग्रहम्राहा नित्यं यश्च प्रतिग्रही । ग्रहसचकदूतां च पितृकार्येषु वित्तः ॥ १० ॥ _ 
भेतस्पृक्तळनिणक्ता वटुयाजकयाचका । वककारकविडाठाश्च झद्रवृत्तिश्च सहित; ॥ ११ ॥ 

` वाग्दुष्टो बालदुष्टो वा नित्यमप्रियवाक्च यः । आसक्तो टतकामादावतिवाक्चेव दुपित; ॥ १ 
निराचाराश्च ये विप्राः पितृमातविवर्जिताः । विद्वांसोऽपि न तेऽभ्यर्च्याः पितृश्राद्वेषु मानवैः ॥ 
अपुत्रस्य पितृव्यस्य तत्पुत्रो भ्रातमो भवेत्‌। स एव तस्य कुर्वीत पिण्डदानोदकक्रियाम्‌ ॥ ४ 
श्राद्ध पत्यापि कार्ये स्यादपुत्रायाश्च योषितः । तस्यापि हि तया कायमेकत्वं हि तयांयंतः ॥ 
भ्रातुज्येस्य कुवीत स ज्येड्रोप्पनुजस्प च। दैवहीनं तु तत्कुर्यादिति धमबिदत्रवीत्‌ ॥ ४६ 
पितुः पुत्रेण कव्याः पिण्डदानोदकक्रियाः । पुत्राभावे तु पत्न्यापि तदभावे सहोदरैः ॥ ४५ 
सोमसदोग्चिष्वात्ताश्च तथा वहिषदोपि च। सोमपाश्च तथा विद्वर्तथव च हविशुज: ॥ १६५ 
आज्यपाश्च तथा वत्सस्तथा ह्यन्ये सुकालिनः । एते चान्येपि पितरः पूज्याः सर्व द्विजाप्रनः॥ 


| बृहत्पाराशरीय-६ अध्याय । 

दानोद्वाहेष्टिसंग्रामे देशाविपुवकादिपु । सद्यः शॉचं द्विजातीनां घृतकाशोचयोरपि ॥ १०॥ 
दातणां व्रतिनामेके कवयः सत्रिणामपि । सय! शोचमदोषाणामचुर्धमोवेदः कलो ॥ ११ ॥ 
दुभक्षे राष्ट्रमडूगे च विपत्काल उपस्थिते । उपसर्गमृते चापि सद्यः शौचं विधीयते ॥ १८ ॥ 

अनाथं ब्राह्मणं तिं ये वहंति द्विजातय; । पदे परे यज्ञकठमनुपूव लभन्तिते ॥ २५ ॥ | 
_ अशुचित्वं न तेषां तु पापं वा शुभकारिणाम्‌ । जलावगाहनात्तेषां सद्यः शुद्धिः प्रकोत्तिता ॥ 
असगोत्रमसँबन्ध प्रेतभूतं तथा द्विजम्‌ । उड़ा दग्ध्वा द्विजाः मर्वे स्नानात्ते शुचयः स्मृताः 
हतः शूरो विपद्येत शत्रुभिर्यत्र कुत्र चित्‌ । स मुक्तो यतिवत्सद्यः प्रविशन्परवेथसि ॥ २९ 


RR . अ. 


( ९००) धर्मशाखसंभमहका- | [ ब्ृहत्पाराशरीयस्भृति- 


विवाहोत्सवयत्ञेषु अन्तरा मृतसूतके । पूर्वसङ्घल्पितानथान्भोज्यांस्तानत्रवीन्मनु; ॥ ४५ ॥ 

सर्पण शंगिणा वापि जलेन वह्निना तथा ॥ ५० ॥ 
न ख़ानादौ विपन्नस्य तथा चैवात्मघातिनः । अवी :हायनादसि नेव दद्यान्सृतस्य च ॥ ५१ ॥ 
किन्तु तान्निखनेद्रमो ङु्यानेवोदकक्रियाः । सपादिपराप्तमत्यूनां बह्निदाहादिकाः क्रिया; ॥ 
षण्मासे तु गते कार्या मुनि! प्राह पराशर; ॥ ५२ ॥ 


म्रेषाजङ्नो वृषं ददात्मत्येकं शुद्धये द्विजः । मनीषिणो वदन्त्येनां निष्कृति प्राणिनां बघे ॥ १६१॥ 
क्रोचसारसहेसादिशिखिचक्राइ्कुक्कुटान । शुकटिट्रिमसंघन्नी नक्ताशी बकहा शुचिः ॥ १६२ ॥ 
मेषं च शशकं गोधां हत्वा कूर्मे च शूलकम्‌ । वार्त्ताकं शञ्जनं जग्ध्वाऽहोरात्रोपोषणाच्छुचिः १९६॥ 
बिना यज्ञोपवीतेन भोजनं कुरुते यदि । अथ मूत्रपुरीषे वा रेतःसेचनमेव वा ॥ २८८ ॥ 
न्रिरात्रोपोषितों विप्रः पादकृच्छ्रं तु भूमिपः । अहोरात्रोषितो वेश्यः शुद्धिरेपा पुरातनी ॥ २८९ ॥ 
आत्मत्जी निजवालश्च आत्मवृद्धस्तथेव च । आत्मनः शुचयः सर्वे परेषामशुचीनि तु ॥ २९५ ॥ 
विवाहोत्सवयत्ञेषु संग्रामे जलसंप्छवे । पलायने तथारण्य स्पददोषो न विद्यते ॥ २९७ ॥ 
प्माश्मलोहफलकाएचमेभाण्डस्थले वा स्वयमेव शोचम्‌ । पुसां निशास्वध्वाने निःसखाना 
स्रीणां च शुद्धिविहिता सदापि ॥ ३०१॥ 

पयुषितं चिरस्थं च भोज्यं स्नेहसमन्वित्तम्‌ । यवगोघूमावस्नेहो ततो गोरसबिक्रियाः ॥ ३१७ ॥ 
आमं मांसं घृतं क्षोद्रं स्नेहाश्च फलमम्भवाःम्लेच्छभाण्डस्थिता दृष्या निष्क्रान्तो शुचय'स्मता।२२१ 


बृहत्पाराशरीयधमशाख्न-८ अध्याय । 


अनुलिप्ते महीपष्ठे व्राजिनसमावृते । धर्मज्ञाः केचिदिच्छन्ति कुतपे च तिळास्तृते ॥ १२ ॥ 
आस्तीर्य त्वाविकं भूमी तत्र कृष्णाजिनं पुनः । तिलांस्तु प्श्षिपेत्कृष्णांस्तत्राढकचतुष्टयम ॥ ५३ ॥ 
कुय दुत्तरतोऽभ्यर्णे आढकेन तु वत्सकम्‌ । सर्वेरत्रलंकुयात्सारमेयी सवत्सकाम्‌ ॥ ०४ ॥ 
आस्यं गुडमयं तस्याः सास्ना सूत्रमयी तथा । ताम्रपृष्ठेक्षुपादा च कायां सुक्ताफलेक्षणा ॥ १५ ॥ 
प्रशस्तपत्रश्रवणा फलद्न्तवती तथा । शुभखङ्कमयलांगूला नवनीतस्तनान्विता ॥ ५६ ॥ 
नारङ्गैवीजपूरे्च तथा वै नारिकेलकै; । वदराम्रकपित्यैश्च मणिमुक्ताफछारचिता ॥ ५७ ॥ 
सितवख्युगच्छन्ना शतपत्रमपूजिता । घेनुर्मादाखिधां कृत्वा श्रद्गया परयान्वितः ॥ ५८ ॥ 
कांस्योपदोहनां दद्यात्केशवः प्रीयतामिति । कुर्याच्च गर्थि द्विद्रानिमामप्युत्तरामुखीम्‌ ॥ 

सम्यगाच्चार्यं विधिना दसख्वैतेन द्विजोत्तमाः । सवपापः स्वयं मुक्त; पितरं च पितामहम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रपितामहं तथा पूर्वपुरुषाणां चतुष्टयम्‌ । पुत्रपोत्रमथस्ताञ्च तेषां चव चतुष्टयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दशदस्तैभवेदेशश्चतुमिस्तैस्तु विस्तरे । देष्येपि दाभिर्षदोगाचर्म पारिकीतितम ॥ १७५ ॥ 
पञ्चगुज्ञा भवेन्माषः कर्षः षोडशभिश्च तेः । तश्चतुभिः पलं प्रोक्तं ताल्यमानं पुरातनः ॥ २०५ ॥ 
भद्रे नरकहस्ताभिः प्रतप्ततिभिश्चतसृभिः । मानकेतेश्चतुमिश्च सतिकेति निगीयते ॥ ३०६ ॥ 
ताभिश्चतसभिः प्रस्थश्चतुभिराढकस्तथा । द्रोणश्चतुभिस्तरत्तो थान्यमानामिति स्मृतम्‌ ॥ ३०७॥ 
तिलप्रसतिभिभाण्ड चतुभियंत्मपूर्यते । तेश्वतमिश्व क्षश्च तेश्चतुभिश्च वे पलम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
परेदतश्वताभ; स्याच्छीपाटी तच्चतुष्टयम्‌ । करटं तिसृभिस्ताभिश्चतुमिस्तर्घट; स्मरतः ॥ ३०९ ॥ 
संनिहत्य तडागानि पुष्करिण्यश्च दीविकाः । तथा कूपाश्च वाप्यश्च कतेव्या ग्रहमेविभिः ॥ ३६५ ॥ 
पिबन्ति सर्वसस्वानि तृषार्तान्यम्भप्तामिह । वर्षाणि विन्दुतुल्यानि तत्कर्ता दिवमावसेत्‌ ॥ ३६८॥ 
उपकुपान्ति यावन्ति गण्डूषाणि क्रियासु च । कुर्वतां स्नानशोचादि तयेवाचामतामापि ॥ ३६९ ॥ 
तापत्सेख्यानि विराणां लक्षाणि दिवि मोदते। स्वर्ग अब्दसमा वासः सेव्यमानोप्सरीगणेः॥ ३७०॥ 
भश्वत्थमक पिचुमन्दमेक न्यग्रोधमेकं दशचिञ्जिणीकम्‌। कपित्यविल्वामलकीत्रयं चः पश्चाम्रवापी- 
नरक नयाते॥ ३७५ ॥ खादन्ति यावन्ति फलानि वृक्षात्सद्वाहेदग्या नरपक्षिसङ्घाः । तावन्ति 
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[व्यस्त १४] . परिशिष्ठ ह 


` बृहत्पाराशरीयधमेशाख्न-१ ° अध्यायः राजधर्म । 
` झचीम्पान्नान्सवथर्मज्ञानिवप्रान्मुद्राकरा हितान्‌ । लेखकानपि कायस्थाँलेख्यकृत्यबिचक्षणान ॥ 
पीडचमाना ग्रजां रक्षेत्कायस्ैश्वाटुतस्करैः । धान्येक्तृणतोयेस्तु संपन्नं परमण्डलम, ॥ ह 


` बृहत्पाराशरीयधर्मशाह्न-१० अध्याय;वानप्रस्थधमे । = 
अथ विप्रो बरन गच्छेद्रिना वा सह भार्यया । जितीन्द्रयो वसेत्तत्र नित्य श्रोताग्निकर्मकृत्‌ ॥ १ ` 
बम्येमुन्यशनेमे्यैः उ्यामनीवारकङगुभि; । कन्दमूलफलैः शकिः स्नेदेश्व फलसम्भबैः ॥ २ 
सायं ग्रातश्च जुहुयात्रिकाठं स्नानमाचरेत्‌ । चर्मचीवरवासाः स्यात्‌ इमश्रुलोमजटाधरः ॥ ९ । 
न किश्चित्मतिग्रहीयात्स्वाध्यायं नित्यमाचरेत्‌ । स्वेसत्तहितोपेतो दान्तश्चाध्यात्माचेन्तकः ॥ 
एकाहिकं तु कुवीत मासिके वाथ सञ्चयम्‌ । षाण्मासैकं चाब्दिक वा यज्ञार्थं च वने वसन्‌ । 
सान्द्रकृच्छूपराकायेः पक्षमासोपवासकेः । त्रिरात्रेरेकराजैश्व आश्रमस्थः क्षिपेद्ंघ: ॥ + ॥ 
योगाभ्यासरतो नित्य स्थानासनबिहारवान्‌ । हेमन्तप्रीष्मवर्षासु जलाग्र्याकाशमाश्रयत्‌ ॥ ` 
` दन्तोङूखलिको वापि कालपकसुगेव वा । स्याद्वाझमकुट्टको विप्रः फलसहेश्व कर्मकृत्‌ ॥ १९ ॥ 
शत्रो मित्रे समः शान्तस्तयैव सुखदुःखयोः । समदृष्टिश्व सर्वेषु न वसेहहरं वनस्‌ ॥ १३ ॥ 
म्लेच्छव्यापतानि सर्वाणि वनानि स्युः कलौ युगे । न भूपाः शासितारश्च ग्रामो पान्ते वसेदतः । 
अष्टौ मुब्जीत वा ग्रासान्य्रामादाहत्य यत्नवान्‌ । वासनासंक्षयं गच्छेदानिलाशः प्रागुदीचिक्ः । 
आश्रमत्रयधर्मान्प्राक्चरित्वान्ते द्विजास्ततः। द्यस्य वा ततः पश्चा्तुर्थाश्रममाचरेत्‌ ॥ २६ | 
द्विभोत्तमो यदा पञ्येइलीपलितमात्मनः । उपरामस्तथाक्षाणां क्षेण्ये कामस्य सद्विजः ॥ २७ 
समीक्ष्य पुत्र पोत्रं वा दृष्टा वा दुहितुः सुतम्‌ । अधीत्य विधिवद्वेदान्क्ृत्वा यागान्विधानतः ॥ | 
निश्चयं मनसः कृत्वा चतुथोश्रममाविशत्‌। प्राजापत्यां विधायेष्टि बनाद्वा सझनोपि बा ॥ 
किश्चिद्वेदं समास्थाय तेन धर्मेण वत्तेयत्‌ । वाङमनःकायदण्डाश्च तथा सर्वाद्या गुणा; ॥ : 
2 कु हट त्रयोऽपि नियता यस्य स त्रिदण्डीति कथ्यते ॥ 
सदेव प्राणसंरोधः सदेवाध्यात्मचिन्तनम्‌ । मदेणुदावेलाव्वरममयं पात्र यतः स्मृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आत्मान्ययोः समानत्वमजखं चात्मचिन्तनम्‌ । यतिभित्रिमिरेकत्वं द्वाभ्यां पञ्चभिर वा ॥ 
न स्थातव्यं कदाचित्स्यात्तिष्ठन्तो नाशमाप्नुयुः । बहुत्वे यत्र भिक्षूणां वार्तास्तत्र विचित्रिकाः । 
 स्नेहपैशुन्यमात्सय भिक्षूणां नृपतेरपि । तस्मादेकान्तर्शीलेन भवितव्यं तपोऽथना ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मण्यात्मनि गोमायो मुनौ म्लेच्छे च तुल्य ॥ ४९ ॥ 
बृहत्पारा ०-३० अध्याय, त्रह्वचारी आदि ४ भेदकथन । 

कुषिगोरक्षवाणिज्ये; कुर्वन्सर्वा क्रियां द्विजः । विहितैरात्मविचयश्च वार्ताबृत्तिः स उच्यते ॥ १ 
चतुर्भेदः परित्राट्‌स्यात्कुटीचरबहृदकी । हँसः परमहंसश्च वक्ष्यन्ते ते प्रथक्‌ थक्क ॥ २० ॥ 
पुत्रस्य भ्रातृपुत्रस्य भ्रातदोहित्रयोरापे । तदुपान्तकुटीस्थो यः स भैक्ष्यवृत्तिमाग्द्रिज। ॥ २१ 
` प्रातिचार्यकृतः सोपि यो वासः पूतवारिषः। कन्थात्रिदण्डभ्च्छान्त आत्मज्ञः स कुटीचरः | 
ज्ञेयो बहूदको नाम यः पवित्रितपाठुकः । शिखासनोपवीताने धातुकापायवखभूतू ॥ २३ ॥ 
साधुवृत्तिदिजोकस्सु भिक्षाभागात्माचिन्तक , ॥। बहूदकस्त्वयं | ज्ञेयो य्‌! परिब्राट्त्रिइण्डभ्रत्‌ ॥ 
एकदण्डधरा हसाः शिखोपवीतधारिणः । वार्याधारकराः शान्ता भूतानामभयप्रदाः ॥ २९ । 
वसन्त्येकक्षपा ग्रामे नगरे पश्चशर्वरीः । कशंयन्तो' ब्रतेदेहमात्मध्यानरताः सदा ॥ २६ ॥ 
एकद्ण्डधरा गुण्डा: कन्थाकोपीनवाससः । अव्यक्तलिङ्गिनो व्यक्ताः सर्वेदेव च मौनिनः ॥ 

शिखादिरहिताः शान्ता उन्मत्तवेषधारिणः । भञ्नशून्यामरोकस्सु वासिनो त्रह्मचिन्तकाः ॥ 
( १४) व्यासस्मृति- अध्याय । 
` यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारो मग; सदा ॥ चरते तत्र वेदोक्तो धर्मो भवित्तुमह॑ति ॥ ३ ॥ 
अतिस्मतिपराणानां विरोधो यत्र दृश्यते । तत्र श्रोते प्रमाणं तु तयोंद्रेथे सम्वतिबैरा ॥ ४ ॥ 


२) | : पैमशाख्रसंग्रइका- [ व्यासस्पृति १४ | 
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वर्णेश्रतुर्थाउपि वणत्वाद्वर्ममहति। वेदमन्त्रस्वघास्वाहावषटकारादोभावना ॥ ६ ॥ 
द्विमविन्ासु क्षत्रविन्नास क्षत्रवत्‌ । जातकर्माणि कुवीत तत; गूद्वासु झूद्रवतू ॥ 3 ॥ 
सु वि्रक्षज्राभ्यां ततः शूदासु शूद्रवत्‌ । अवमादुत्तमायास्तु जातः शूद्राचमः स्मतः ॥ ८ ॥ 
या झूद्रजनितश्चाण्डालो घर्मवमितः । कुमारीसंभवस्त्वेक; सगात्रायां हितीयकः ॥ ९ ॥ 
ण्यां झूद्रजानितश्चाण्डालल्निविथः स्मृतः ॥ १० ॥ 
प्राप्तत्रतस्याय कारः स्याहिगुणाधिकः । वेद्रतच्युतो त्रात्यः स व्रात्सस्तोममहँति ॥ २० ॥ 
न्मनी द्विजातीनां माहुः स्यात्प्रथमं तयाः । द्वितीयं छन्दसां मातुग्रहणााद्रेधिवद्गुरी! । 
तो गुरुकुछे वसेन्नित्यं समाहितः । विभ्रयाहण्डकोपीनापवीताजिनमंखलाः ॥ ९३ ॥ 
क्षप्ताऽपि भाषत नाघ्नमेत्ताडितोऽपि वा । विद्वेषमथ पशुन्यं हसनं चार्कवाक्षणस्‌ ॥ २७ ॥ 
रत्रिकानुतोन्मादपरिवादानलंक्रियामू । अञ्जनोद्वत्तनाददा्राखलपं न यापितः ॥ २८ ॥ 
टनमसन्तोषं अझचारी विवजयेत्‌ । इष्लितमध्याहऽनुज्ञाता गुरुणा स्रयमू ॥ २६ ॥ 
द्विक्षितमादद्यादापन्नो द्रविणादकम । अनिन्द्यामन्त्रतः श्राद्धे पत्रेद्याद्गुरुचा दित; ॥३२ ॥ 
अमप्याविरोधे व्रतानां प्रथमाश्रमी । भुक्त्वा गुरुप्रपासीत कृत्वा संधुक्षणादिकम ॥ ३२ 
'दहरहर्वदमनध्यायमृति पठेत्‌ । यदङ्ग तदनष्याय गुरुवचनमाचरत्‌ ॥ ३८। 
पनयनादेतदामत्योग्रतमाचरत्‌ । स निको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
[कोणको यस्तु द्विजः पड़विशवापिंकः । केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्तचरितब्रतः ॥ ४९ ॥ 
प्य वेदान्वेद वा वेदं वा प्रसभं द्विजः। स्नायति गुर्वतुज्ञातः प्रवृत्तांदितदाक्षणः ॥ ४२ ॥ 
ब्यासस्भृति-२ अध्याय । 
ज्ञातकतां प्राप्तो द्वितीयाश्रमकाइक्षया । प्रतीक्षत विवाहाथमनिन्द्यान्बयसंभवाम ॥ १ ॥ 
गादृष्टवंशोत्थामशल्कादानदापिताम्‌। सवर्णामसमानापाममावपितगात्रजास्‌ ॥ २ ॥ 
न्यपावकां लघ्वा शुभलक्षणसंयुताम । घताधोबसनां गारी विख्यातदशापुरुषाम ॥ २ 
[नाम्नः पुत्रवतः सदाचारवतः सतः । दातुमिच्छादुहितर प्राप्य धर्मण चोट ४ || 
पोद्दाहविवानेन तदभावे परो विवि; । दातत्र्यषा सहक्षाय वयोविद्यान्वयादिभिः ॥ 1 
तत्पितश्रात्ष॒ पितृव्यज्ञातमातृप । पूवोभवि परो दद्यात्सर्वाभविं स्वये बजेत ॥ ६ । 
सा दातवकल्याद्रज; पञ्यत्कुमारिका । भूणहत्याश्व यावत्यः पतित: स्थात्तदप्रदः ॥ ७ ॥ 
| शूद्रां द्रिज; काश्चन्ाचमः प्रववणजाम्‌। नानावणांसु भायाधु सवणा सहचारिणी ॥ १९ ॥ 
।धम्यंषु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिए । पाटितोध्यं द्विजः पूर्वमेकदेह। स्वयम्भुवा ॥ १२ ॥ 
शोचा पुनः कर्म पूववञ्च समाचरेत्‌ । रजोदशनतो यास्स्यू रात्रयः पोडशतेवः ॥ ४१ ॥ 
पुवीजमङिष्टं शुद्धे क्षेत्रे प्ररोहति । चतसश्रादिमा राजी पर्ववच्च विवर्जयेत्‌ ॥ ४२ | 
ठेद्यगमासु रात्रापु पाण्यापत्रक्षराक्षान । पच्छादतादयपथ पुमान्गच्छत्स्वयापृतः ॥ ४२ ॥ 
।लेकृदवाम्ोति पुत्र पूजितलक्षणम । ऋतुकाळेऽभिगम्यरवं ब्रह्मचर्य व्यवास्थितः ॥ ४४ ॥ 
उन्नपि यथाकामं न दुष्ट स्यादनन्यकृत्‌ । भणहत्यामवामोति ऋता भार्यापराङमुखः ॥ ५५ ॥ 
बिवणो दीनवदना देद्रसेस्कारबाजता ॥ ५१ । 
वता निराहरा शोष्यते प्रोपिते पता ॥ ५२ । 
बन्ती चस्यक्तकशा तपसा शोधयेद्रपु; । सर्वावस्थासु नारीणां न युक्त स्यादरक्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वानुक्रमात्कार्य पितृभतेसुतादिभिः । जाता! सुरक्षिता वा ये पुत्रपात्रप्रपात्रका; ॥ ५४॥ | 


व्यासस्मृति- २ अध्याय 
गतं दूरतः श्रान्तं भोक्तुकाममकिश्वनसू । दृष्टा सम्मुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्रयाञ्चन; ॥ ३ 
।ह्मत्नातकक्ष्मारूदाचार्यसुहरदत्विज: । अर्ध्या भवन्ति धर्मण प्रतिवर्ष गृहागताः ॥ ४१ । 
भण्यातुरभृत्येषु बालबृद्धातुरादिषु । बुमुक्षितेपु उन्नानो गहस्थापश्वाति किल्बिपम्‌ ॥ ५५ । 
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[ इंखस्मेति १५ ] परिशिष्ट। . (५०३) 


थस्य गेहे सदाइनन्ति इव्यानि त्रिदिवौकसः । कव्यानि चेव- पितरः किम्भूतमधिक ततः ॥ ९४ 
अमृतं आहाणान्नेन दाखिये क्षत्रियस्य च । बैश्याल्नेन तु त्वं ूद्रान्ञानरक॑ ब्रजेत्‌ ॥ ९६॥ 
यस्य शूद्रा पञेन्नत्यं शूद्रा वा ग़हमेथिनी । वर्जितः पितृदेवैस्तु रोरवे याति स द्विजः ॥ ९८ ॥ 
निर्देशासन्विसम्बन्धिवत्सवन्तीपयांसि च । पलाण्डुं शेतवृन्ताकं रक्तमूलकमेव च॥ ६० ॥ 
गृजनारुणइक्षासग्जन्तुगर्भफडानि च । अकालकुमुमादोने द्विजो जग्ध्वैन्दवं चरेत्‌ ॥ ६१॥ | 
 व्यासस्मृति-8 अध्याय्‌ । 
` अनाहृतेषु यहत्तं यञ्च दत्तमयाचितम्‌ । भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति ॥ २६ ॥ 
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । कुलान्यकुलतां यान्ति आह्मणातिक्रमेण च ॥ ३४॥ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति बिप्रे वेदविवर्जिते । ज्यलन्तमम्रिमुत्सज्य न हि भस्मनि हूयते ॥ ३९ ॥ | 
सन्निकृष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चैव दाने च हन्यात्रिपुरुष कुलम॥ ३६ ॥ 
` यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमयो मृग; । यश्च विप्रोऽनधीयानस्रयस्ते नामधारका! ॥ ३७ ॥ 
ग्रामस्थानं यथा शून्य यथा कूपश्च निर्जलः । यश्च विप्रोनधीयानखयस्ते नामधारका! ॥ ३८॥ 
अह्मबीजसमुत्पन्नो मन्त्रसँस्काखजितः । जातिमात्रोपजीवी च स भवेद्राह्मणं/ सम; ॥ ४१॥ 
गर्भावानादिभिम॑न्त्रेवेंदीपनयनेन च । नाध्यापयति नाधीते स भवेद्भाह्मणइुवः ॥ ४९ ॥ 
अग्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेच्च यः । सकल्पै सरहस्यं च तमाचार्य परचक्षते ॥ ४६ ॥ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षड्भिरङ्गै; सविस्तरे! । इतिहासपुराणानि स भवेद्रेदपारग: ॥ ४९ ॥ 
झलूषशोण्डिकोन्रद्वोन्मत्तब्रात्य्रतच्युताः । नग्ननास्तिकनिर्लजपिशुनव्यसनान्विताः ॥ ४८ ॥ 
कन्दपे्रीजिता नार्यः परवादकृता नराः । अनीशाः कीतिमन्तोऽपि राजदेवस्वहारकाः ॥ ४९ ॥ 
शयनासनसंसर्गब्रतकमादिदूपिता; । अश्रधानाः पतिता भ्रष्टाचाराद्यश्च ये ॥ ५० ॥ 
अभोज्यान्नाः स्युरन्ञादो यस्य यः स्यात्स तत्सम! । ` नापितान्वयमित्राद्वेसीरिणो दासगोपकाः 
शूद्राणामप्यमीषान्तु भुक्त्वान्नं नेव दुष्यति । धर्मेणान्योन्यभोज्याज्ञा द्विजास्तु विदितान्बया:< 
. ( १८) शंखस्मृति-। अध्यायः ` 
धनं याजनं दानं तयैवाध्यापनक्रिया । प्रतिग्रहं चाध्ययनं विप्रकर्माणि निर्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
दानं चाध्ययनं चैव यजने च यथाविंधिं क्षत्रियस्य च वैश्यस्य कमभेद पेरिकीत्तितम्‌ ॥ ३॥ 
क्षत्रियस्य विहोषेण प्रजानां परिपालनमू । क्रषिगोरक्षवाणिञ्यं विशाश्च परिकात्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्रस्य द्विजशश्चूषा सर्वेशिल्पानि वाप्यथ । क्षमा सत्यं दमः शौच सर्वेषामविशेषतः ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्य्रयों वणा द्विजातयः । तेषां जन्म द्वितीयं तु विज्वेय मौश्चिबन्धनात्‌ ॥ ६ 
आचार्यस्तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा । ब्राझणक्षत्रियबिशां मोञ्जीबन्धनजन्माने ॥ ७ 
बर्या झद्रसमास्तावद्विज्षेयास्ते विचक्षणैः । यावद्वेदेन जायन्ते द्विजा ज्ञेयास्ततः परम्‌ ॥ ८ ॥ 
........... शंखस्मृतिश्अध्याय। 
` गर्भस्थ स्फुटताज्ञानं निषेकः परिकीतितः। पुरा तु स्पंदनात्कार्ये पुंसवनं विचक्षण! ॥ १॥ . 
बहेषष्टमे वा सीमन्तो जाते वे जातकर्म च । आशोचे च व्यतिक्रान्ते नामकर्म विधीयते ॥ २॥ 
नामधेयं च कर्तब्य वर्णानां च समाक्षरम्‌ । माझइल्यं ब्राझणस्योक्तै क्षत्रियस्य बलांन्बितम्‌ । । 
क्यस्य धनसंयुक्तं शद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ । शर्मान्त ब्रह्मणस्योक्तं वर्मान्तं कषत्रियस्य तु ॥ ४॥ 
` चनान्तं चैव वैश्यस्य दासान्तं चान्त्यजन्मनः । चतुर्थे मासि कर्तव्य बालस्यादित्यदशनस्‌ ॥ ८ 
घश्ेन्माशनं मासि छडा कायी यथाकुलम्‌ । गर्भाध्मेब्दे कव्यं त्राह्मणस्योपनायनम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
` गर्भादेकादशे राज्ञो गभोतु द्वादशें बिः । षोडशाब्दानि विप्रस्य राजन्यस्य द्विविशातैः ॥ ७ ॥ 
_ बिश्ञतिः संचतुष्का त वैश्यस्य परिकीर्तिता । नातिवर्तेत सावित्री अत ऊर्म निवर्तते॥ ८ ॥ 


विज्ञातव्याखयोप्येत यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता ब्रात्या। सर्वेधर्मबाहिष्कृता। ॥ ९ ॥ 
` .  शङ्घस्मृति ३ अध्याय। ` 


बस . ७ 


५०४) अमंशाख्संग्रहका-: | [ शखस्मृति- 


 गुरुय; क्रिया: कृत्वा वेद्मस्मे प्रयच्छति । भृतकाध्यापको यस्तु उपाध्याय! स उच्यते ॥ २॥ 

ह्मावसाने प्रारम्भ प्रणव च प्रकीतेयेत्‌ । अनध्यायेष्वध्ययन वर्जयेश्व प्रयत्नतः ॥ ६ ॥ 

तुदेशी पश्चदशी एमी राहुसूतकम्‌ । उल्कापात महीकम्पमाझौचग्रामविद्युवम्‌ ॥ ७ ॥ 

न्द्रप्रयाणं श्वरुत सर्वेसड्धातनिस्वनम्‌ । वायकोलाहलं युद्धमनध्यायान्बिवर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

[धीयीतामभियुक्तोपि यानगो न च नोगतः । देवायतनवल्मीकर्मशानशवसन्नियों ॥ ९ ॥ 

शङ्खस्मृति-४ अध्याय । 

बन्देत विधिवद्धायोमसमानाषेगीतरजास । मातत! पञ्चमीं वापि पिततस्त्वथ सप्तमीम्‌ ॥ १ ॥ 

प्राथितः प्रयलेन आाह्मस्तु परिकीर्तितः । यत्ञस्थायर्दिजे देव आदायाषसुनु गोद्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 

गथत; संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकीतितः । आसुरो द्रविणादानाद्वान्यर्वः समयान्मिथः ॥ ५ ॥ 

क्षसा युद्धहरणात्पशाच्य; कन्यकाछलातू । तिस्रस्तु भाया वेप्राय दै भाय क्षत्रियस्थ तु ॥ ६ ॥ 

कव भाया व्यस्य तथा झूद्वस्य कीतता । बाह्मणी क्षत्रिया वेश्या विप्रमाया; प्रकीतिताः ॥ ७। 

त्रिया चेव वेश्या च क्षत्रियस्य विधीयते । वेश्या च भाया वेश्यस्थ शूद्रा शूद्रस्य कातता ॥ ८॥ 

गापद्यापि न कतेव्या शूद्रा भाया द्विजन्मना । तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिने विवीयत ॥ ९ ॥ 

पिण्डाकरणे चाहन्न च शूद्रः कथश्वन । तस्मात्सर्वपयल्नेन युद्रा भायां विवजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

णिग्राह्यस्सवणांसु ग्रह्मीयात््षत्रिया शरम । वेश्या प्रतादमाददादिदने लग्रजन्मनः ॥ १४ ॥ 
 शङ्खस्मृति-+ अध्याय । 

श्व सूना ग़हस्थस्य चुीपेपण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च तरस पापस्स शान्तये ॥ १॥ 

श्व यज्ञविधान तु गही नित्य न हापयेत्‌ । पञ्चयज्ञविधानिन त्तत्पापं तस्म नह्यति ॥ ५ ॥ 

वृयज्ञो भूतयज्ञः पितयज्ञस्तथेव च । ब्रह्मयज्ञो नृयज्ञश्च पञ्चयज्ञाः प्रक्रातिताः॥ ३ ॥ 

मो देवो बलिमोतः पिञ्य; पिण्डक्रिया स्मृतः । स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नयक्षाएतिथिपूजनम ॥ ४ ॥ 

प्रस्थो. ब्रह्मचारी यतिश्चव तथा दिजः । गृहस्थस्य प्रसादेन जाविल्यत यथाविधि ॥ ५ ॥ 

हस्थ एव यजते गृहस्थस्तपते तपः । ददाति च गृहस्थश्च तस्माच्छेयान्‌ गुदाश्रमी ॥ ६॥ 

था भर्ता प्रभुः ख्रीणां वणानां बाणो यथा । अतिथयिस्तद्वदेवास्य ग्रहस्थस्य प्रभुः स्मृतः ॥ ७ ॥ 

यज्ञेदक्षिणावद्विवद्विशुश्भूवया तथा । गृही रवगेमवाम्रोति यथा चातिथिप्रजनात्‌ ॥ १३ 

जेत पशुबन्धेश्च चातुमास्येस्तथेव च । त्रवाषकाधिकान्नस्तु पिवेत्साममतन्द्रितः ॥ १६ ॥ 

ष्र वेइबानरीं कुयोत्तथा चाल्पधनो द्विजः । न भिक्षेत थनं शूद्रात्सव दद्यान्न भिक्षितम्‌ ॥ १७॥ 

शङ्खस्मृति-६ अध्याय । 

हस्थस्तु यदा परयेद्ढापालतमात्मन: । अपत्यस्यव चापत्य तदारण्य समाश्रयत्‌ ॥ १ ॥ 

षु दारान्निक्षिप्य तया वालुगतो बनम्‌ । अग्नीनुपचरन्नित्यं वन्यमाहारमाहरेत्‌ ॥ 

दाहारो भवेत्तेन पूजयेत्पितृदेबताः । तेनेव पूजयेन्नित्यमतिथि समुपागतम्‌ ॥ ३॥ 

मादाहत्य वाश्नीयादष्टी मासान्समाहितः । स्वाध्यार्यं च तथा कुर्याजटाश्व विभ्वयात्तथा ॥ ४ ॥ 

[सा शोषयेनित्यं स्तयं चेव कलेवरम्‌ । आद्रवासास्तु हेमन्त ग्रीष्मे पञश्चतपास्तथा ॥ 

वृष्याकाशशायी च नक्ताशी च सदा भवेत्‌ । चतुर्थकालिकों वा स्यात्पष्ठकालिक एव वा ॥ ६॥ 

चैवापि नयेत्कालं ब्रह्मचर्ये च पालयेत्‌ । एवं नीत्वा वने कालं द्विमो ब्रह्माश्रमी भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

शङ्कस्मृति-७ अध्याय । 

ष्टरि विधिवत्पश्चात्सववेदसद क्षिणास । आत्मन्यद्मीन्समारोष्स डिम ब्ह्माश्रमी भवेत ॥ ? । 

धूमं न्यस्तमुसले व्यङ्गारे भुक्ततजन  अर्तते पात्रसम्पाते नित्ये भिक्षां मतिश्चोत्‌ ॥ २ 

गगारांश्रग्द्रक्ष्य भिक्षिते नाङुमिक्षयत्‌ । न व्यथेत तथाऽळामे यथालब्धेन वर्तयेत्‌ ॥ हु 

स्वादयेत्तथवान्न नाश्चीयातकस्यचिद्सदै । मृन्मयाढावुपात्राणि यतीनां च विनिर्दिशंत्‌ ॥ ४ ॥ 

| संमार्जनाच्छुद्विरद्धिश्वव प्रकीतिता । कोपीनाच्छाद्‌नं वासो बिभृयादव्यथश्वरन ॥ | 
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"सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ । सर्वभूतसमो मैत्रः समलोष्टाश्मकाश्वनः ॥७॥ . 
व्यानयोगरतो भिक्षुः प्रामोति परमां गतिम्‌ । जन्मना यस्तु निर्मुक्तो मरणेन तथैव च ॥ < ॥ 
अत्याहारेण संसरगोन्ध्यानेनानीश्वरान्छुणान्‌ । सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ॥ १२ ॥ 
तरिः पठेदायतमाणः प्राणायाम: स उच्यते । मनसः संयमस्तज्तैधारणेति निगद्यते ॥ १३ ॥ ` 
संहारश्रेन्द्रियाणां च प्रत्याहारः प्रकीर्तितः । हृदिस्थध्यानयोगेन देवदेवस्य दशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
ध्यान गर्त प्रवक्ष्यामि ध्यानयोगमतः परम्‌ । हृदिस्था देवतास्सवां हदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। १९॥ 


ss शङ्कस्मृति-८ अध्याय । 
अन्नात पुरुषोनहों जप्याम्निहवनादिषु । प्रातःस्नानं तदर्थ च नित्यस्नानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ २॥ ` 
चण्डालशवपूयादं स्पृष्टा स्नानं रजस्वलाम्‌ । स्नानानहस्तु यः खाति खाने नैमित्तिकं च तत्‌ ॥३॥ 
पुष्यस्नानादिकं स्नानं दैवज्ञविथिचोदितम्‌ । तद्धि काम्यं समुदिष्टै नाकामस्तअयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जप्तुः कामः पवित्राणि अर्चिष्यन्देवतान्पितृत्‌। । खाने समाचरेयस्तु क्रियाङ्गं तत्मकीतितम्‌ ॥५ ॥ 
मठापकषणाथाय ल्लानमभ्यङ्गपूर्वेकम्‌ । मलापकर्षणार्थाय मवृत्तिस्तस्य नान्यया ॥ ६ ॥ 
सरित्पु देवखातेषु तीर्थेष च नदीषु च । क्रियास्नानं समुद्दिष्टं खान तत्र महाक्रिया ॥ ७ ॥ 
म शङ्खस्मृति-१० अध्याय । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियाम्‌। कायं कनिष्ठिकामूले तीर्थेसुक्तं मनीषिभिः ॥ १ ॥ 
अङ्गुष्ठमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणैः । अङ्गुल्य स्मृत देवं पिज्य तर्जनिमूलके ॥ २ ॥ 
बिना यज्ञोपर्वीतिन तथा मुक्तरिखो द्विजः । अप्रक्षालितपादस्तु आचान्तोप्यशुचिमेबेत्‌॥ १४ ॥ 


_ शँखस्मृति-१२ अध्याय्‌ । 
सुवणंमणिसुक्तासफटिकपक्ाक्षरदराक्षपुत्रजीवकानामन्यतममादाय माला कुयांत्‌ ॥ ५ ॥ कुश" 
अस्थि कृत्वा वामहस्तोपयमेर्वा गणयेत्‌ ॥ ६॥ कका 


_ शंखस्मृति-१४ अध्याय । 
ब्राह्मणान्न पर्रक्षेत देवे कर्मणि थमेवितू । पिच्ये कर्मणि संप्राप्ते युक्तमाइः परीक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
षड़ड्गवित्रिसुपणोँ बहूवृचो ज्येष्ठसामगः । त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्नित्राहणः पंक्तिपावनः ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मदेयानुसन्तानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः । ब्रह्मदेयापतियेश्व ब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ६ ॥ 
ऋग्यजु!पारगों यश्च साम्नां यश्चापि पारगः । अथवांड्रिरसोध्येता ब्राह्मण; पंक्तिपावनः ॥ ७॥ 
नित्यं योगरतो विद्वान्समळाष्टाइमकाश्चनः । ध्यानशीलो हि यो विद्वान्ब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥८ । 
दौ दैवे माइमुखो त्रीश्च पिच्ये वोदड्मुखांस्तथा । भोजयेद्विविधान्तिप्रानेकेकपुभयत्र वा ॥ ९ ॥ 
भोजयेदथवाप्यकें ब्राह्मणं पंक्तिपावनम्‌ । देवे कृत्वा तु नेवे पश्चाद्ह्नौ तु तस्सिपेत्‌ ॥ १० ॥ 
उग्रगन्धान्यगन्धानि चैत्यवृक्षमवानि च । पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णांनि यानि च ॥ १५ ॥ 
_ तोयोड्वानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः । ऊर्णासूत्रं प्रदातव्यं कापांसमथवा नवस्‌ ॥ १६ ॥ 
दशां विवजेयेत्माज्ञो यद्यप्यहतव्रजाम्‌ । घृतेन दीपो दातव्यास्तिलतेलेन वा पुनः ॥ १७ ॥ 
धूपार्थ गुग्गुलं टद्यादूधृतयुक्तमधूत्कटम्‌ । चन्दनं च तथा दद्यासिष्टा च कुंकुम छुभम्‌ ॥ १८ । 
भूतृणं सरसं शिग्नु पालकं सिन्धुकं तथा । कूष्माण्डालाबुवार्ताककोविदारांश्च वजयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पिप्पली मरिचं चेव तथा वै पिण्डमूलकम्‌। कृतं च लवणं सर्व वेशाग्र तु विवर्जयेत्‌ ॥ २० ॥ 
राजमाषान्मसूरांश्च कोद्रवान्कोरदूषकान्‌ । लोहितान्वृक्षनियोसान्छाद्वकमंणि वर्जयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
_ आस्रमामलकीमिक्षमृद्रीकादधिदाडिमान । विदायेश्रेव रम्भाया दाच्छाद्वे प्रयत्नतः ॥ २२ ॥ 
धानालाजे मधुयुते सक्तञ्शर्करया तथा । दयाच्छाद्वे प्रयत्नेन श्वङ्गाटकविसेतकान्‌॥ ९३ ॥ 
म्लेच्छदेशे तथा रात्री सन्ध्यायां च विशेषतः । न श्राद्वमाचरेत्ज्ञो म्लेच्छदेशे न च त्रजेतूरे ० 
हस्तिच्छायासु यदत्तं यदत्तं राहुदर्शने । विषुवत्ययने चेव सर्वमानन्त्यसुच्यते ॥ २१॥ | 
प्रौष्षपद्यामतीतायां मधायुक्तां त्रयोदशीम्‌ । प्राप्य श्राद्ध प्रकत्तेव्य मधुना पायसेन वा ॥ ३३ ॥ 
` अ्णां पुष्टि यश; स्वर्गमारोग्यं च धनं तथा । नृणां श्राद्धैः सदा प्रीता! प्रयच्छन्ति पितामहाः।२ ३ 
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शंखस्मृति-१५ अध्याय । 
मरणे चेव सपिण्डानां द्विजोत्तम । त्यहाच्छुद्विमवासोति योडमिवेदसमन्वितः ॥ २ ॥ 
भिमोसतुल्या'भेर्गर्भस्रावे विशुद्धवाते । अजातदन्तबाळे तु सद्यःशाच विधीयते ॥ ४ ॥ 
रात्रात्तथा शुद्धिवाले त्वकूतचडके । तथंवानुपनीते तु त्यद्वाच्छुव्य न्ति वान्धवाः ॥ ८ ॥ 
इमाने या कन्या रज; पश्यत्यसंस्कृता । तस्यां मृताया नाशाच कटाचिदपि जाम्यति ॥८ ॥ 
न्तरगतः श्रत्वा कुल्यानां मरणोद्धवो । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदवाशुचिभवेत्‌ ॥ ११ ॥. 
ते दशरात्रे तु त्रिरात्रमञ्चाचिभेवेत्‌ । तथा संवत्सरेऽतीते खात पव विद्युद्धचाति ॥ १२ ॥ 
रसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासुं च । परपूर्वासु च खरीप त्यद्वाच्छुद्धिरिहष्यत ॥ १३ ॥ 
महे व्यतीते तु आचार्य च तथा मृते । गाहे दत्तासु कन्य,पु सतासु तु व्यहस्तथा ॥ १४ ॥ 
सराजनि प्रेते जाते दोहित्रके गदै । आचायपत्नी पुत्रेषु प्रतेषु दिवसेन च॥ १० ॥ 
जि त्रिरात्रे च पड़ात्र मासमेव च । झाद्रे सपिण्डे व्णानामाशाचं क्रमशः स्मृतम ॥ १७ ॥ 
त्रभथ पड़ात्र पक्ष मास तथेव च । वझ्ये सपिण्ड वर्णानामाशाच क्रमशः स्मृतम ॥ १८॥ 
डे क्षत्रिय शुद्धिः पड़ात्रे ब्राह्मणस्य तु । वणानां परिशिष्टानां द्वादशाहे विनिदिशत्‌ ॥ १९ ॥ 
डे ब्राह्मण वणाः सर्वे एवाविशेषतः । दशरात्रेण शध्येयुरेत्याह भगवान्यमः ॥ २० ॥ 
ग्यनशनाम्भाभमतातामात्मघातिनाम । पतिताना च नाशाच शम्रावद्वद्वताश्व य ॥ २१॥ 
तित्रह्मचारित्रपकारुकदीक्षिताः । नाञ्जचोचभाज; कथिता गज़ाज्ञाकारणश्व ये ॥ २२:॥ 


शंखस्मृति-9६ अध्याय । 

यं भाजनं सर्व पुन; पाकेन शुद्ध याते । मद्यमूतरः पुरापर्वा छोवने: प्रयशाणितः ॥ ९॥ 
र. नेव शुद्धग्रेत पुनः पाकेन सन्मयम । एतरेव तथा स्पृष्टं ताम्रसावणराजतम ॥ २ ॥ 
पत्यावतित पञ्चादन्यथा केवलाम्भसा । अम्लोदकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा ॥ ३ ॥ 
ग शुद्धि; कांस्यस्य लोहस्य च विर्निदिदोत्‌ । मुक्तामणिप्रवालानां शुद्धि; प्रक्षालनेन तु ॥ ४॥ 
गनां चव भाण्डानां सर्वेस्याश्ममयस्थ च । शाकमूलफलानां च विदलानां तंथव च ॥ 5 ॥। 
नादयज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्माण । उष्णाम्भसा तथा शुद्धि सस्नेहानां विनादिशतू ॥ * 
नद्विहमनां शुद्धिः क्षितः शोधस्तु ततक्षणात्‌ । मंमारजितन तोयन वाससां शुट्रिरिप्यत ॥ ८॥ 
 प्रोक्षणाच्डरद्विघान्यादीनां विनिदिशतू । प्राक्षणात्संहतानां च दारवाणां च तक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 
[थकानां कल्केन झूङ्गदन्तमयस्य च। गोबाले; फळपात्राणामस्थ्नां शरङ्गवतां तथा ॥ ११॥ 
गात्कथिता झुद्धिरित्याह भगवान्यमः । भूमिस्थमुदकं शुद्धं शुचि नोर्यं शिलागतम ॥ १२ ॥ 
न्घरसदेष्टेवाजतं यदि तद्भवेत्‌ । शुद्धं नदीगतं तोयं सवदव तथा कर; ॥ १३ ॥ 
प्रसारित पण्यं शद्रे चाजाश्चयोर्मृखे । मुखवज तु गाः शुद्धा माजोग्श्चाश्रम शनि: ॥ १४ ॥ 
[ भार्या शिशुवेख्रमुप्रवीत कमण्डछः । आत्मनः कथित गुद्धे न शुद्धं हि पगम्य च ॥ १५ ॥ 
गां चेव वत्सानां झाकुनीनां शुनां मुखम । रात्रो प्रवणे वृक्ष मगयायाँ सदा छचिः ॥ १६ ॥ 
भर्तुश्चतुर्थद्धि खनिन स्त्री ग्जस्वला । दवे कर्मणि पिञ्ये च पञ्चभदनि शुध्यति ॥ ¦ 9 ॥ 
माक्रम्य वाचामेद्वामो विपरिधाय च । कृत्वा मूत्रं पुरीषं च लेपगन्धाप । २० ॥ 
तेनाम्भसा शोचं मृदा चव समाचरेत्‌ । मेहने मृत्तिकाः सम लिङ्ग ट्रे परिक्रीचिते ॥ २१ ॥ 

न्विशतिहस्ते द्वे ज्ञेय च चतुर्दश । तिखस्तु मृत्तिका ज्ञेयाः कृत्वा नग्वविशोधनम ॥ २२ ॥ 
तु पादयोज्ञयाः शोचकामस्य सर्वद । शाचमेतद्‌ ग्रहस्थानां द्विगुणे ब्रह्मचाग्णाम ॥ २३ 
तु वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम । मृत्तिका च विनिदिष्टा त्रिपर्व प्रयेत यया ॥ २४ ॥ 
शखस्मृति-१७ अध्याय 

त्रिषवणस्नायी कृत्वा पर्णकुटी बने । अधःशायी जटाधारी पणैमूलफलाशनः ॥ १॥ 
विरोञ्च भिक्षार्थे स्वकर्म परिकीर्तयन्‌ । एककालं समश्षीयाद्र्षे तु द्वादशे गते ॥ २ ॥ 
थ क्षा्रय हत्वा वउ्य रत्वा च याजकम । पतटेव व्रतं कयानात्रेयीविनिषतक' ॥ ४ ॥ 


| 
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आहिताग्नेः ख्रियं हत्वा मित्रं हत्वा तथेव च । हृत्वा गभमविज्ञातमेतदेव प्रतं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हत्वा द्विजे तथा सर्पजलेशयबिलेशयान। सप्तरात्रं तथा कुर्याद्रतं ब्रह्महणस्तथा ॥ ११ ॥ 
अनस्न्थां शकटं हत्वा अस्न्थां दशशत तथा । ब्रह्महत्याव्रतं कुर्यात्पूण संवत्सरं नर; ॥ १२ ॥ 
गोजाश्वस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च । जलापहरणे चेव कुय त्सिवत्सरं त्रतसू ॥ १५ ॥ 
तिलानां थान्यवस्राणां मद्यानामामिषस्य च । संबत्सराद्वं कुवीत ब्रतमेतत्समाहितः ॥ १६ ॥ 
तृणेक्षकाष्ठनक्राणां रसानामपहारकः । मासमेकं बतं ङुयाइन्तानां सपिषां तथा ॥ १७॥ 
लवणानां गरुडानां च मूलानां कुसुमस्य च । मासाद्ध तु बतं कुयांदेतदेव समाहितः ॥ १८ ॥ 
लाहानां वेंदलानां च सूत्राणां चर्मणां तथा । एकरात्रं व्रत ङुर्यादेतदेव समाहितः ॥ १९ ॥ 
सुक्त्वा पाण्डु लझुन मद्य च कवकाने च । नार मळ तथा मांस विड्राह खर तथा ॥ २० ॥ 
गाथेयङुञ्जरोष्टं च सव पाञ्चनरवं तथा । ऋव्याई कुक्कुटं याम्यं ङुयात्संवत्सर ब्रतस्‌॥ २१ ॥ 
भक्ष्याः पञ्चनखास्त्वते गोधांकच्छपशछकाः। खड्गश्च शशकश्चेव तान्हत्वा च चरट्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
हंस मद्गुरकं काक काकोलं खञ्जरीटकम्‌। मत्स्यादांश्च तथा मत्स्यान्बलाक शुकसारके ॥ २२ 
चक्रवाक प्लव कोक मण्डुक भुजगं तथा । मासमेक ब्रत कुयोदेतञ्चव न भक्षयत्‌ ॥ २४ ॥ 
जळेचरांश्च जलजान्मुखाअनखविष्किरःन्‌ । रक्तपादाञ्जालपादान्सप्ताहं व्रतमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तित्तिरि च मयूरं च लावकं च कपिञ्जलम्‌ । वाध्रीणस वत्तक च भक्षानाह यमस्तथा ॥ २७॥ 
भुक्त्वा चोभयतोदन्तस्तथकशाफर्दष्ट्रिणः । तथा मुक्त्वा तु मांस वे मासाद व्रतमाचरेत्‌ ॥ २८ 
स्वयं मृत वृथा मांस माहिषं त्वाजमेव च । गाश्च क्षीरं विवत्सायाः सन्धिन्याश्च तथा पयः ॥ २८ 
सन्धिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षं तु प्रतमाचरेत्‌ । क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुध; ॥ ३० 
` सप्तरात्रं व्रतं कुर्याद्दतत्पारेकीतितम्‌ । लोहितान्वृक्षनियासान्व्रश्चनम्रभवाँस्तथा ॥ ३१ ॥ | 
शूद्रान्नं ब्राह्मणा भुक्त्वा तथा रङ्गावतारिणः । चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा स्रीसृगजी विनः ॥ ३६ 
मालकाने सातकान्न सुकत्वा मास व्रत चरत्‌ | झूद्रस्थ सतत भक्त्वा षण्मासान्त्रतमाचरत्‌ ॥ ४८ 
मद्यभाण्डगताः पीत्वा स्वरा व्रतं चरत्‌ । शुद्राच्छिष्ठादान मास पक्षमक तथा विशः ॥ ४३ ॥ 
क्षात्रियस्य तु सप्ताह ब्राह्मणस्य तथा दिनम । अग्रश्राद्वादाने विद्ठान्मासमेक व्रता भवेत्‌ ॥ ४४ । 
परिवित्तिः परिवित्ता यया च परिविन्दति । व्रतं सवत्सरं कुर्युदोतृयाजकपञ्चमाः ॥ ४५ ॥ 
काकोच्छिष्टं गवाघ्रातं मुक्त्वा पक्षं ब्रती भवेत्‌ । दूषितं केशकाटिश्च मूपिकाटांङ्गढेन च ॥ ८६ । 
मक्षिकामशकेनापि त्रिरात्रं तु व्रती भवेत्‌ । वृथा कृसरसंयावपायसापूपशाष्कुलाः ॥ ४७ ॥ 
कुश; प्रसूज्य पादा च दिनमेकं व्रती भवेत्‌ । नीलीवस्त्रं परीधाय सुक्त्वा ्रानाहणस्तथा ॥ “० 
त्रिरात्रे च व्रत ङुर्याच्छिर्वा गुल्मलतास्तथा । अध्यास्य शयने यानमासनं पादुक तथा ॥ २ 
क्षत्रियस्तु रण द्वा पृष्ठं प्राणपरायण । सेवत्सरं व्रतं कुर्याच्छित्त्वा वृक्ष फलप्रदम्‌ ॥ “३ ॥ 
दिवा च मथुनं गत्वा खात्वा नम्नस्तथास्भसि । नग्नां परख्रियं दृष्टा दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ ॥ ५४ 
क्षप्त्वा्मावर्झाचद्र्व्यं तटवाम्भसि मानवः । मासमे व्रत ङुयांदुपत्रुध्य तथा गुरुम्‌॥ ००५ ॥ 
हुड्डारे जराह्मणस्योक्त्वा त्वड्ारं च गरीयसः । दिनमेकं व्रतं कुर्यात्पयतः सुसमाहितः ॥ ६० ॥ 
प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अक्त्वा धनहाग्कः । वर्णानां यदुवतं प्रोक्ते तद्रतं प्रयतश्वरेत्‌ ॥ 5१ ॥ 


शखस्मृति-३८ अध्याय । 

च्य सायं व्यहं प्रातख्यहमद्यादयाचितम्‌ । ञ्यह परं च नाश्चीयालाजापत्यं चरन्त्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
च्यहसुष्णं पिबेत्तोयं यहमुष्णं घृतं पिबेत्‌ । व्यहमृष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षख्यहं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तप्तकूच्छं विभानीयाच्छीतेः शीतमुदाहतम्‌ । द्वादशाहोपवासेन पराकः पारकोतित:॥ ८ ॥ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपेः कुशोदकम्‌ ।. एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ 
एतेस्तु ञयहमभ्यस्तं महासान्तपनं स्मृतम्‌ । पिण्याकं बा$मतक्राम्बुसक्तनां प्रतिवासरम्‌ ॥ ९ ॥ 
 उषबासान्तराभ्यासात्तलापुरुष उच्यते । गोषुरीषाशनो मूत्वा मासं नित्यं समाहितः ॥ १० ॥ 
ब्रतं तु यावकं कुर्यात्‌ सवेपापापनुत्तये । ग्रासं चन्द्रकलावृद्धचा पाश्चीद्वाद्र्देयन्सदा ॥ ११॥ 
हासयेच कलाबढ्या व्रतं चान्द्रायणं चरन । मण्डंज्चिषवणस्जायी अध'शायी जितेन्द्रियः ॥ 


ट धमशास्त्रसंप्रहका- [ ठिखितस्मृति १६ ] 
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द्रपतितानां च वजयत्परभाषणम । पवित्राणि जपच्छकत्या जुदयाञ्चंव शक्तित; ॥ १३ ॥ 
विधिः स विज्ञेयः सवकच्छेषु सवदा । पापात्मावस्तु पापभ्यः कृच्छे! सन्तारिता नरा १४॥ 


( १५ क )लघुशंखस्मृति 
स्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । तावद्वषंसह्राणि स्वगेछाके महीयते ॥ ७ ॥ 
शाहि प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यं त वप; । मुच्यते प्रतलोकाञ्च स्वगलोकं च गच्छाति ॥ ९ ॥ 
ग्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते । प्रापे चेकादञ्चदिने पाषण तु विधीयते ॥ १८ ॥ 
प्रथमत! पिण्डं निवेपेत्पुत्रिकासुत! । द्वितीयं ठु पितुस्तस्यास्तृतीय तु पितुः पितुः ॥ २१ 
चेन्मन्त्रविद्यक्त: शारीरः पंक्तिदूषणे। । अदोषं ते यमः शाह पंक्तिपावन एव मः ॥ २२ ॥ 
यषु च पात्रेषु श्राद्ध भोजयते दज? । अन्नदाताऽपहता ८ भाक्ता च नरक ब्रजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
नास्तु ये खेहा ळवणव्यञ्जनादयः । दातारं नोपतिष्ठन्ति भाक्ता भुक्ते च किल्विषम्‌ ॥ २६ । 
सेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयत । भोक्ता विष्ठासमं भुंक्ते दाता च नग्कं बमत ॥ २७ ॥ 
जनमध्वानं भाराध्ययनमथनम । दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्ध भुक्त्वाऽष्ट वयत्‌ ॥ २९ 
लघटमध्यस्थं यस्तोये पिबति द्विजः । तत्क्षणात्क्षय (क्षिप) ते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत ४३ 
न्‌ क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीर्यति । प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छं सान्तपनं स्म्रतम ॥ ४४ ॥ 
गान्तपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्रियः । तदथं तु चरेंद्रेश्यः पादं आदरस्य दापयेत्‌ 
च बहाभि; कश्चिद्ववाद्वयापादितँ काचित्‌ । कृच्छ्रपादं तु हत्यायाश्चरयुस्ते प्रथक पृथक ॥ ५४ ॥ 
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दं चरेद्रोधे द्वो पादौ बन्धने चरेत्‌ । योक्त्रे च पादहीनं स्याच्चरेत्सर्व निपातन ॥ ५५ ॥ 

णि प्रथमे पादे द्वितीये स्मश्रुवातनम । तृतीये तु शिखा धाया सशिर ठु निपात्तने ॥ ५६ ॥ 

नां रक्षणाथोय द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌ । द्विगुणत्रते समादिष्ट द्विगुणा दक्षिणा भवेत्त्‌ ॥ ९७ ॥ 

वा राजपुत्रो वां आझणो वा बहुश्वत। । अकृत्वा वपन तबां प्रार्थाश्चत्त न विद्यते ॥ १८ ॥ 

ति गोचिकित्सायां मूढगभविमोचने । यले कृते विपद्यत प्रार्याश्चत्तं न विद्यते ॥ १० ॥ 

बं खेहमाहारे दत्तं गोब्राह्मणाय च । यादे काचिद्रिपत्तिः स्यात्मायश्वित्तं विद्यते ॥ ६१ ॥ 

मांस घृतक्षांद खरेहाश्च फलसम्भवाः । म्लेच्छभाण्डस्थिता ह्येते निष्क्रान्ताः शुचयः स्म्रता 

कपित्थच्छाया यु रात्री दधिशमीषु च । धात्रीफलेषु मप्नम्यामळक्ष्मीवमत सदा ॥ ६८ ॥ 

एसास्तु यः कुर्याज्ञपहोम क्रिया द्विञः। तत्सव राक्षसं विद्याद्गहिजावु च यत्कृतम्‌ ॥ ७० ॥ 

(१६) लिखितस्मृति 

तत तु कत्तव्ये ब्राह्मणेन प्रयतः । इष्टेन लभते स्वग पूर्त मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 

मपि कत्तैव्यं भूमिष्ठमुदक शुभम । कुलानि तारयेत्सप्न यत्र गावितृषी भवेत 

निन ये लोका गोदानेन च कात्तिताः । तालीकासाप्डुयान्मत्यः पादपानां प्रगापणे ॥ ३ ॥ 

[पतडागानि देवतायतनाने च । पततितान्युद्धरेद्यर्तु स पूर्तफलमइनृत ॥ ४ ॥ 

होत्रं तपः सत्य वेदानां चेव पालनम्‌ । आतिथ्ये वेश्वदेवं च इष्टमित्यामि्धीयते ॥ ० ॥ 

द्विजातीनां सामान्या वम उच्यते । अधिकारी भवेच्छुद्र; पूर्त थ न वदिक ॥ ५ ॥ 

स्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । तावट्रपेसहखाणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ७ ॥ 

शाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सुम्यत वृषः । मुच्यते प्रतलोकात्तु पितृलोके स गच्छाति ॥ ९ ॥ 
बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रमेत्‌ । यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सभेत ॥ १० ॥ 

स्यां प्रविष्टस्तु कदाचिन्निष्क्रम्यदि । हसन्ति तस्य भृतानि अन्योन्यं करताइनः ॥ ११ 

दारे तु यत्किचिन्नाम्ना पिण्डन्तु निर्वपेत्‌ । नरकस्थो दिवं याति स्वगस्थो मोक्षमाप्नुयात्‌ १२ 

गी यस्तु वर्णन झंखवर्णखुरस्तया । छाङ्गगूलशिरसोश्चेव स ब नीळवृषः स्मृतः ॥ १४ ॥ 

दर त्रिपक्षे च द्वादशास्वेव मासिकम्‌। पण्मासं चाब्दिक चव श्राद्धायेतानि ष १५ ॥ 

गानि न कुर्वीत एकोदिष्टानि पोडश । पिशाचत्व स्थिर तस्य दत्तेः श्राद्धशतिरापि ॥ १६ ॥ 

संवत्मरादवाक्सपिण्डीकर्‌णं स्मृतम । प्रत्यहं तस्योद्कुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः ॥ २३ ॥ 
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[ दक्षझृति-1७ ] परिशिष्ट॥ (९०९ 


तस्यां सत्यां प्रकर्तद्य तस्याः श्वश्वेति निश्चितम्‌ । विवाहे चेव निदृत्ते चतुर्थेऽहनि रात्रिषु ॥ २५ 
एकत्वं सा गता भन्नु; पिण्डे गोत्रे च सूतके । स्वगोत्राद्श्रश्यते नारी उद्वाहात्सप्तमे पदे ॥ २६ । 
_ भतंगोत्रेण कतेव्या दानपिण्डोदकक्रियाः ॥ २७ ॥ 
यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा पिता 4 नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिकाधमेशङ्जया ॥ ५१ 
अभ्रातृका प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । अस्यां यो जायते पुत्र; स मे पुत्रो भविष्यति 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निंवेपेत्पुत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयन्तत्पितुः पितुः ॥ ५३ 
सृन्मयेप्रु च पात्रेषु श्राद्धे यो मोजयोत्पितन्‌ । अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ५४ 
अलाभे मृन्मय दद्यादनुज्ञातस्तु तेद्विमः । घृतेन प्रोक्षणं कार्य सूद! पात्र पवित्रकम्‌ ॥ 
पुनभोजनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । दानं अतिग्रही होमं श्राद्धसुक्त्वष्ट वर्जयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अध्वगामो भवेदश्रः पुनभाक्ता च वायसः । कमकृजायते दासः ख्रीगामी सूकरः स्मृतः ॥ ५९ 
न्द्रायणं नवश्राद्वे पराको मासिके तथा । पक्षत्रये तु कृच्छं स्यात्पण्मासे कृच्छमेव च ॥ ६२ 
ऊनाब्दिके द्विरात्र स्यादेकाहः पुनराब्दिके शावे मासस्तु सुक्त्वा वा पादकृच्छुं विधीयते ॥ ६३ 
सर्पविप्रहतानां च श्रह्विदेट्रिसरीसृपेः । आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्वमेषां न कारयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
गोमिहं॑त तथोद्वद्वै ब्राह्मणन तु घातितम्‌ । तं स्पृशन्ति च ये विग्रा गोजाश्वाश्च भवान्ति ते ॥ ६९ 
अमिदात्ता तथा चान्ये पाराच्छेदकराश्च ये । तप्तकृच्छेण शुष्यन्ति मनुराह प्रजापति; ॥ ६६ ॥ 
पतितान्नं यदा मुङ्ग भृक्ते चाण्डालवेश्मनि । स मासाद चरेद्वारि मासं कामकृते न तु ॥ ७० ॥ 
कुब्जवामनषण्डेग गद्गदेषु जडेष च । जान्त्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ ७ 
क्वीबे देशान्तरस्थे च पतिते व्रजितेपि वा । योगञास्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ ७६ ॥ 
चाण्डालस्पृष्टभाण्डस्थं यत्तोयं पिवाते द्विजः । तत्क्षणात्क्षिपते यस्तु माजापत्यं समाचरत्‌ ॥ ८ 
दि वोत्क्षिप्यते तोयं शरीरे तस्य जीयंति। प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ ॥ ८९ 
चरेत्सान्तपनं विप्रः प्राजापत्ये तु क्षत्रिय; । तदर्थ तु चोद्रेह्यः पादं शद्रे तु दाप्येत ॥ ८२ ॥ 
रजस्वला यदा स्पष्टा झुना सूकरवायसेः । उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुद्वयति ॥ ८३ ॥ 
शावसूतक उत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ । शावेन शुष्यते सूतिन सूतेः शावशोधिनी ॥ ८६ 
पृष्ठेन शुद्वचेतेकाहं पश्चमे दयहमेव तु । चतुर्थे सपरात्रे स्यात्त्रिपुरुषं दशमेऽहनि ॥ ८७॥ 
आमं मांसं घृतं क्षोदं स्नेहाश्च फलसभवाः । अन्त्यभाण्डस्थिता ह्येते निष्कान्ताः शुचयः स्मृताः 
दिवा कपित्यच्छायायां रात्री दघि च सक्तुषु । धात्रीफलेषु सर्व्वत्र अलक्ष्मीवेसते सदा. ॥ ९१ 
यत्रयत्र च सङ्गीणमात्मानं मन्यते द्विजः । तत्रतत्र तिळेहॉमे गायञ्यष्टशतं जपेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
( १६ क ) शंखलिखितस्मृति । 
परान्नेन तु भुक्तेन मेयुनं योऽधिगच्छति । यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्ने प्रवतेते ॥ १५ ॥ 
परान्नं परवखे च परयानं परखिय। । परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ १७॥ 
आहिताग्निस्तु यो विप्रो मत्स्यमांसानि भोजयेत्‌ । काळरूपी कृष्णसपो जायते ब्रह्मराक्षसः ॥ १८ 
( १७) दक्षस्मृति-१ अध्याय । 
द्विविधो ब्रह्मचारी तु स्मृतः शाखमनीपिमेः । उपङुवोणकस्त्वाद्यो द्वितीयो नैष्ठिकः स्मृतः ॥८ ` 
दक्षस्मृति-२ अध्याय । 
समित्पुष्पकुशादीनां द्वितीय समुदाहृतः । ततीये चेव भागे तु पोष्यवर्गार्थसाधनम्‌ ॥ ३१॥ 


माता पिता गुरुभायां प्रजादीनः समाश्रितः । अभ्यागतोऽतिथिश्चाप्निः पोष्यवगः उदाहृतः ॥ ३२। 
_ ज्ञातिबेन्धुजनः क्षीणस्तथानाथ; समाश्रित; । अन्योऽपि घनमुक्तस्य पोष्यवगं उदाहृतः ॥ ३३ ॥ 


नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं त्रानमुच्यते । तेषां मध्ये तु यन्नित्यं तत्पुनाभद्यते त्रिथा ॥ ४० । 
मळापकपेणं पश्चान्मन्त्रवत्त जले स्मृतम्‌ । सन्ध्यार्तानमुभाभ्यां तु स्नानमेदाः प्रकीतिताः ॥४१। 
दक्षस्मृति-३ अध्याय । | 
दाने फलविशेषः स्याद्विशेषायत्न एव हि । सममत्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणन्रुवे ॥ २६ ॥ 
सहखगणमाचार्य त्वनन्तं वेदपारगे । विधिहीने यथ।5पात्रे यो ददाति ग्रातिग्रहस ॥ २७ ॥ 


(4100. धमशास्रसंग्रइका- [ गौतमस्मृति-- 


दक्षस्मृति-४ अध्याय । ` 
दरिद्रं व्याधितं चव भर्तारं यावमन्यते'॥ १६ ॥ 
शुंनी गरध्री च मकरी जायते सा पुन; पुनः ॥ १७ ॥ 


दक्षस्मृति-* अध्याय 
एका लिङ्गे गुदे तिस्रो दश वामकरे तथा । उभयोः सप्त दातव्या मृदस्तिखस्तु पादयोः ॥ ५ ॥ 
गृहस्थं शोचमाख्यातँ त्रिष्वन्येषु क्रमेण तु । द्विगुणं त्रिगुणं चव चतुथस्य चतुग्ुणम्‌ ॥ 
अद्भेप्रसतिमात्रा तु प्रथमा मृत्तिका स्म्तृता । द्वितीया च तृतीया च तदद्धे परिकीतिता ॥ ७ ॥ 


दक्षस्मृति-& अध्याय । 

राजत्िग्दीक्षितानाश्च बाले देशान्तरे तथा । व्रतिनां सत्रिणाञ्च॑व सद्यः शोचं विधीयते ॥ ५ ॥ 
सूतके मृतके चेव तथा च मृतसूतके । एतत्संहतशोंचानां मृताशाचेन झुघ्यति ॥ १२॥ 

दानं च विधिना देयमशुभात्तारकं हि तत्‌ । सृतकान्ते मतों यस्त सूतकान्त च सूतकम्‌ ॥ १४॥ . 
एतत्संहतञ्ञौचानां पूर्वाशोचेन शुद्धघति । उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते ॥ १५ 
चतर्थहानि कत्तेव्यमस्थिसञ्चयनं द्विजैः । तत; सश्चयनादृध्वमङ्गगस्पशां विधीयते ॥ १६ ॥ 
स्वस्थकाले त्विदं सबमशोचं परिकीर्तितम्‌ । आपद्वतस्य सर्वस्य सूतकेपिःन सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
यज्ञे प्रवतेमाने तु जायेताथ त्रियेत वा । पूर्वसङ्कल्पिते कार्य न दोषस्तत्र विद्यते ॥ १९ ॥ 
बज्ञकाले विवाहे च देवयागे तथेव च । हूयमाने तथा चाग्नी नाशोचं नापि सूतकम्‌ ॥ २० ॥ 


दक्षस्भृति-७ अध्याय । 
श्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । तर्कश्चेव समाधिश्च षडङ्गो योग: उच्यते ॥ २ ॥ 
त्यक्त्वा विषयभोगांस्त्‌ मनो निश्चरताङ्गतम्‌ । आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकीर्तितः ॥२२। 
जह्मचर्य सदा रक्षेद्शधा रक्षणं पृथक्‌ । स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सङ्कलपोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरव च । एतन्मेथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ३२ ॥ 


(१८) गोतमस्मृति-१ अध्याय । 
उपनयनं आह्मणस्याष्टमे नवमे पञ्चमं वा काम्यं गर्भादिः संख्यावर्षाणां तहितीय जन्म ॥ ३ ॥ 
आपोडयादबाह्मणस्यापतिता सावित्री द्वाबिशते राजन्यस्य द्रयधिकाया वझ्यस्य ॥ ६ ॥ 
मौञ्जी ज्यामोबीसोञ्यो मेखलाः क्रमेण कृष्णरुरुबस्ताजिनानि वासांसि झाणक्षोमचीरकुतपाः 
सर्वेपां कार्पासं चाविकृतम्‌ ॥ ७ ॥ काषायमप्यके ॥ ८॥ वाक्षे आह्यणस्य माञ्जष्ठहारिद्रे इत- 
रयो; ॥ ९ ॥ वेल्वपालाशो दण्डां ॥ १०॥ आशवत्यपेडबा शष ॥ ११॥ यज्ञिया वा पर्व- 
पाम्‌ ॥ १२ ॥ अपीडिता यूपचक्राः सवल्कला मूृद्धललारनामाग्रममाणा मुण्डजाटिलशिखा- 
जटाश्च ॥ १३ ॥ द्रव्यशुद्धिः परिमाजनप्रदाहतक्षणनिर्णननानि तेजसमात्तिकदारवतान्तवा- 
नाम्‌ ॥ १५ ॥ तेजसवदुपलमणिझङ्कशुक्तीनां दारुबद्स्थिभूम्योरावपनं च भूमश्चेलवद्रज्जाविदल- 
चर्मणामुत्सगो वात्यन्तोपहतानास्‌ ॥ १६ ॥ दन्तङिलिष्टेषु दन्तवद्‌न्यत्र जिह्ाभिमशेनात्माकृच्युते 
रित्यके.॥ २० ॥ च्युतेराखाववद्वि्यान्तिगिरन्नेव तच्छाचिः ॥ २१ ॥ न मुख्या विश्रष उच्छिष्ट 
कुर्वन्ति ताइचेदङ्गे निपर्तान्त ॥ २२ ॥ 


गौतमस्मृति-२ अध्याय । 
प्रागुपनयनात्कामचारवादभक्षोऽहुतोऽब्रह्मचारी यथोपपादमूत्रपुरीपी भवति नास्याचमनकल्पो 
विद्यते$न्यत्राममाजेनमधावनावोक्षणेभ्यो न तदुपस्पर्शनादशीचं न त्वेनमामरिहवनवाठिहरणयोर्नि- | 
युज्यान्न अह्याभिव्याहारयेदन्यत्र स्व्धानिनयनात्‌ ॥ १ ॥ वहिः सन्ध्यार्थ चातिष्ठेत्पूवांमासीनो- 
त्तरां सज्योतिष्याज्योतिषी दशेनाद्वाग्यतो नादित्यमीक्षत ॥ ५ ॥ बर्जयन्मघमांसगन्धमा 
दिवास्वभाक्षनाभ्यक्षनयानोपानच्छत्रकामक्रोधलोममोहवाद्यवादनस्नानदन्तधावनह्पनृत्यगीत- 
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दीक्षितनामानि शुष्कां वाचं मद्यं नित्यं ब्राह्मण; ॥ ६ ॥ गुरूददीने चोत्तिष्ठेत, गच्छन्तम 
कम बिज्ञाप्याख्यायाऽहूताध्यायी युक्त; मियहितयोस्तद्वार्यापुत्रेषु चेवम्‌ ॥ ११॥ नोच 
स्नपनम्साधनपादमरक्षालनोन्मर्दनोपसंग्रहणाईने ॥ १२ ॥ व्यवहारमपिन सार्ववणिकं भै 
माभशस्तपतितवजम्‌ ॥ १५ ॥ आचार्यज्ञातिगुरष्वेष्वलामेऽन्यत्र ॥ १७ ॥ तेषां पूर्वं ६ 
हरन्निवेद्य गुरवेजुक्ञाती भुञ्जीत ॥ १८ ॥ द्वादशपर्षाण्येकेकवेदे ब्रह्मचर्यं चरेत्‌ प्रति 
सवष ग्रहणान्तं वा ॥ २२ ॥ 

गीतमस्मृति-२ अध्याय । 


तत्राक्त ब्ह्मचारिण आचायाधीनत्वमात्रै गरो। कमेशेषेण जयेत्‌, गुर्वमावे तदपत्यवृत्तिर 
वृद्ध सब्रह्मचारण्यन्ना वा ॥ २ ॥ एव व्रत्तो बरह्मलोकमेत्राप्नीति जितेन्द्रियः ॥ ३ ॥ व 
च्छादनाथ वासो बिभ्ूयात्‌ ॥ ७ ॥ प्रहाणमेके निर्णेजनाविप्रयुक्तय ॥ ८ ॥ मुण्डः दि 
वजयेजीववधम्‌ ॥ ११ ॥ वैखानसो बने मूलफलाशी तपःशीलः श्रावणकेनाग्निमाधाय 


भाजी दवापतमडुष्यभूतषिपूजकः सवातिथिप्रतिषिद्ववजं भक्षमप्युपयुक्षांत न फालकृष्ट 
छत, आम च न प्रविशेत्‌, जदिलश्वीराजिनवासा नातिसांवत्सरं भुञ्जीत ॥ १३ ॥ 


गौतमस्मृति-४ अध्याय । 

गृहस्थः सदृशीं भार्या विन्देतानन्यपू्वा यवीयसीम्‌ ॥ १ ॥ असमानप्रवरेविवाह ऊध्व 
त्पितृबन्धुभ्यां वीजिनश्च मातृबन्धुम्य; पञ्चमात्‌ ॥ २ ॥ ब्राह्मो विद्याचारित्रबन्धुशील 
दयादाच्छाद्याढकृता संयोगमन्त्रः प्राजापत्ये सह धर्म चरतामिति आर्ष गोमिथुनं व 
द्द्यादन्तवेद्यत्विजे दान देवोऽरुङ्कृत्यच्छन्त्याः स्वयं संयोगो गान्थवाँ वित्तेनानीतः 
माथुर: मसह्यादानाद्राक्षसोऽसंविज्ञानोपतङ्गमनालेशाचः ॥ ३ ॥ चत्वारो धर्म्याः 
षडित्येके ॥ ४ ॥ ब्राह्मण्यजीननत्पत्रात्‌ वर्णेभ्य आवुपूव्यात्‌, ब्राह्मणसूतमागवचाT 
_ तेभ्य एव क्षत्रिया मूर्दामिंषित्तक्ष्रियवीवरणुल्कसान्‌, तेभ्य एवं वेश्या खज कण्टकमा हिष्ट 
देहान्‌, तेभ्य एष पारशवयवनकरणशूद्वान शद्रेत्येके ॥ ७ ॥ वर्णान्तरगमनसुकर्षापः 
सप्तमेन पञ्चमेन चाचारयाः ॥ ८ ॥ सष्टयन्तरजातानां च प्रतिलोमास्तु धमेहीनाः 
चासमानायां च जरद्रात्पततितवृत्तिरन्त्यः पापि ॥ ९ ॥ पुनन्ति साथवः पुत्राखिपोरुषान 
देवादशव आाजापत्याइश पघूवोन्दशापरानात्मानं च आह्लीपुत्रा आह्यीपुत्राः ॥ १०॥ 


| ` गौतमस्भृति- अध्याय । 
समद्विगुणसाहस्रानन्त्यानि फलान्यजाह्मणब्राह्मणश्रोत्रियवेदपारगेभ्यः ॥ ८ ॥ गुथ 
षधाथं्ृत्तिक्षाणयक्ष्यमाणाऽ्ययनाध्वसं योगवैश्वजितेषु द्रव्यसंविभागो बहिर्वेदिभिक्षमाणेषु ¦ 
मितरेष ॥ ९ ॥ प्रतिश्रुत्याप्यघमंसंयुक्ताय न दद्यात्‌ ॥ १०॥ ` i 2 
गौतमस्मृति-६ अध्याय । | 

स्वनाम पोच्याइमयमित्यभिवादोऽज्ञसमवाये ख्रीएुंयोगेऽभिवादतोऽनियममेकेनाविमोष्य खाण 
तपितृव्यमायाभगिनीनां नोपसङ्ग्रहणं भ्रातभार्याणां शख्राश्व॥ ३॥ऋत्विकृच्छु शुरापेतृव्यम 
यवीयसां प्रत्युत्थानमनभिवाद्यास्तथान्यः पोरवेः पोरोऽशीतिकावरः शाद्रोप्यपत्यसमेनावरो 
शूद्रेण नाम चास्य बञजेयेदराज्ञश्चाजपः मेष्यो भो भवन्निति वयस्यः समानेऽहनि जातो दश 
पोर? पञ्चभिः कलाभरः श्रोत्रियस्संदाचरणख्रिभिः राजन्यो वेश्यकर्मा विद्याहीनो दी 
प्राक्कुयीत्‌ ॥ ४ ॥ वित्तबन्धुकमंजातिविद्यावयांसि मान्यानि परबलायासि श्रुतन्तु ` 
गरीयस्तन्सूळुत्वाद्वमस्य अतश्च ॥ ५ ॥ 


गोतमस्मृति-७ अध्याय । 


आपत्करपो आहाणस्याब्राह्मणविद्योपयोगोऽनुगमनं उश्रूषाऽऽसमापेज्जीह्मणो गुरुयाजना' 
TTAIET MN पत? परवा पर्तना पचास ललकाते देउला ॥ ९ || सम्यापकः 


५१९.) ES धर्मशाखसंग्रहका- _____ [ गौतमस्मृति- 
कृतान्नतिलशाणक्षोमाजिनानि रक्तनिणिक्ते वाससी क्षारं च साविकारं मूठफलपुष्पीषधमध- 
Tसतणोदकापथ्याने पझवश्च हिसासंयोगे पुरुषवशा कुमारीवेहतश्च नित्य भूमित्रीहियवाजा- 
प्र श्वृपभधेन्वनडुहश्वेक ॥ नग 
गोतमस्मृति-८ अक्षयाय । 

एष बहुश्रुता भवति लोकवेदवेदाङ्गविदू वाकोवाक्योतिहासपुराणङुशळस्तदपक्षस्तदृब्ततेश्चत्वारे- 
तसस्कारेः संस्कृतखिष कप्रस्वभिरतः षट्सु वा समयाचारकेष्वभिविनीतः षङ्भिः परिहायो 
ज्ञा वध्यश्चावध्यश्चादण्डचश्चावहिष्कार्यश्चापारवाययश्चापारिहायश्चेते ॥ २ ॥ गर्भाधानपुंसवन- 
गिमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणान्नमादानचोडोपनयनं चत्वार वेदव्रताने खाने सहधमंचारिणी- 
योगः पञ्चानां यज्ञानाम वुष्ठानं देवपितृमनुष्यभूतब्रह्मणामेतेषां चाध्कापाबेणओआद्ध श्रावण्यायहाय णी- 
च्याश्वयुजीति सप्रपाकयज्ञसंस्था अम्याथियम्निहोत्रदरीपोणमासावाग्रयणं चातु्मास्यनिरूढपञ्चुव- 
बसौजामणीति सप्त इविर्यज्ञसंस्था अग्निष्टोमोऽत्यम्िष्टोम उक्थ्यः षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्ो 
[म इति सप्त सोमसंस्था इत्यते चत्वारिशत्संस्काराः ॥ ३ ॥ 


गौतमस्मृति-९ अध्याय । 


विधिपूर्वं खात्वा भार्यामविगम्य यथोक्तान्‌ गृहस्थवमान्प्रयुञ्जान इमानि त्रतान्यनुकर्षेत्‌ ्रातको 
त्यं शुचिः सुगन्धः ्रानशीलः सति विभवे न जीणेमलवद्वासाः स्यान्न रक्तमळवदन्यश्रतं वा 
सो विभयान्न खगुपानहो निर्णिक्तमशक्ती न रूढइमश्ररकस्माचचाग्निमपश्च युगपद्धारयेन्नापो म- 
पेन संसुज्येन्ना्जलिना पिबेन्न तिप्नुन्बुद्धतनोदकेनाचामेन्न शूद्राशुच्येकपाण्यावजितेन न वाय्वामे 
[प्रादित्यापोदेवतागाश्च प्रतिपश्यन्‌ वा मूत्रपुरीषामेध्यान्युदस्येन्चेता देवताः प्रति पादो प्रसारयेन्न 
णेलोष्टाइमभिमत्रपुरीषापकषणं ङुर्यान्न भस्मकेशनखतुषकपालामेध्यान्यधितिष्ठेन म्लेच्छा- 
च्यघामिकेः सह संभाषेत संभाष्य वा पुण्यकृतो मनसा ध्यायेद्‌ ब्राह्मणेन वा सह संभाषेत 
१॥ अधेनुं पेनुभव्येति व्रयादभट्रै भद्रमिति कपालं भगाळामाते मणिधनुरितन्द्रिधनु; ॥ २ ॥ 
1 धयन्ती परस्मे नाचक्षीत न सेनांवारयेन्न मिथुनी भूत्वा शौच प्रति विलम्बेत न च तस्मिञ्छयने 
बाध्यायमधीयीत न चापररात्रमथीत्य पुन; प्रतिसंविशेज्नाकल्पां नारीमभिरमयेन्न रजस्वलां 
चैनां क्िष्येन्न कन्याम्िमुखोपथमनविशुह्मवादव हिर्गन्वमाल्यघारणपापीयसावलेखनभार्या- 
हमोजनाअन्त्यवेक्षणकुद्वारप्रवेशनपादधावनसंदिरवभोजननदीबाइतरणवृक्षृषमारोहणावरोइण- 
एणव्यवस्थाने च वजयेन्न संदिग्धां नावमघिरोहेत सर्वत एवात्मानं गोपायेन्न प्रावृत्य शिरो$हाने 
यटेत्‌, मावृत्य तु रात्रो मूत्रोज्चारे च न भूमावनन्तद्धाय नाराद्रावसथान्न भस्मकरीषकृष्टच्छायाप- 
पकाम्येषूभे मूत्रपुरीषे दिवा कुयोदुदङमुख;-सन्ध्ययाश्च रात्रो दक्षिणामुखः पालादामासनं पादुक 


न्तथावनमिति वजेयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


गौतमस्मृति-१० अध्याय । 
जातीनामध्ययनमिज्यादानं ब्राह्मणस्याविकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः पूर्वेष॒॒ नियमस्त्वाचार्य 
तिप्रियगुरुघनविद्याविनिमयेषु ब्राह्मणः सँप्रदानमन्यत्र यथोक्तात्‌ कृषिवांणिञ्ये चास्वयंकृते 
सीदे च ॥ १ ॥ राज्ञोधिकं रक्षणं सवभूतानां न्याय्यदण्डत्वं विभयाद्‌ त्राह्मणान्‌ श्रोत्रियान्‌ 
रुत्साहाश्चा्ाह्मणानकरांश्चोपकुर्वाणांश्च योगश्च विज्ञये भये विशेषण चर्या च रथवनुभ्या . 
ग्रामे संस्थानमनिवृत्तिश्च न दोषो हिंसायामाहवेऽन्यत्र व्यश्वसारथ्यायुयकृताञ्जलिप्रकीणकेश- 
Tङमुखीपविष्टस्थलवृक्षाविरूढदूतगोआह्ाणवादिभ्यः क्षत्रियश्चेद्न्यस्तसुपजीवेत्तद्वृत्तिः स्यात्‌ 
ताळभेत सांग्रामिकं वित्तं वाहनं तु राज्ञ उद्धारश्चापृथर्‌ जयेःन्यत्तु यथाह भाजयंद्राजा, राज्ञे बलिदानं 
पेकेदंशममष्टमं षष्ठं वा पशुहिरण्ययोरप्येके पञ्चाशद्गागं बिशातिभागः शक्कः पण्ये मूटफलषुष्पो 
यमधुमांसतणेन्धनानां षष्ठं तद्रक्षणधर्मित्वात्तेषु तु नित्ययुक्तः स्यादधिकेन वृत्ति; शिल्पिनो 
सि मास्येकेकं कर्म कुर्युरेतेनात्मोपजीविनो व्याख्याताः, नोचक्रीवन्तश्र भक्तं तेभ्यो दद्यात्पण्यं 
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१८] | पारैरिष्ठ। ` (५; 


मधिगन्तुश्वतुर्थ राज्ञः दोषं स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरिग्रहाध्गिमेषु बराह्मणस्याधिक लब्धं ६ 
यस्य विजितं निविष्टं वेश्यग्रूद्यो निध्यविगमो राजधनं न ब्राझणस्यामिरूपस्याब्राह्लणो : व्याः 
षष्ठं लभेतेत्येके चोरहतमुपाजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ कोशाद्वा दद्याद्रक्ष्यं बालधनमाव्यवहा 


पणादासमावृत्तवा ॥ २ ॥ वेइयस्याधिकं कृषिवणिक्याशुपाल्यङुसादम्‌ ॥ ३ ॥ 


गौतमस्मृति-1$ अध्याय । 
राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवज साधुकारी स्यात्साधवादी त्रस्यामान्वीक्षिक्यां चाभिविनीतः 
जितेन्द्रियो युणबत्सहायोऽपायसंपन्नः समः प्रजासु स्याद्वितं चासां कुर्वीत, तमुपयासीनमध 
दुपासीरन्नन्ये ब्राह्मणेभ्यस्तेऽप्येनं मन्येरन्‌, वर्णानाभ्रमांश्च न्यायतोऽभिरक्षेच्चळतश्चैनान्स्व धमे 
स्थापयेद्रमस्थांऽशभागभवत्तीति बिज्ञायते । ब्राह्मणं प पुरो दधीत विद्याभिजनवाग्रूपवयःर्‌ 
सपने न्यायबृत्तं तपस्विनं तत्प्रसूतः कर्माणि कुवात, ब्रह्मम्रसूतं हि क्षत्रमृध्यते न व्यथत इर 
विज्ञायते । यानि च दैवोत्पातचिन्तकाः प्रब्रयुस्तान्याद्व्येत तदधीनमपि ह्येके, योगक्षेमं प्रति 
नते शान्तिपुण्याहस्तस्त्ययनायुष्यमङ्गलसंयुक्तान्याभ्युद्यिकानि बिद्वोषिणां संबलनमभिचा 
षद्व्याधिसंयुक्तानि च शालाग़ी कुर्याद ययोक्तसत्विमोऽन्यानि, तस्य व्यवहारो वेदों धम 
श्राण्यङ्गान्युषवेदाः पुराणं देशजातिकुवमाश्चा्रायरपिरुद्धाः प्रमाणं कर्पकवणिक्पशुपालङ्‌ 
द्कारवः स्वेस्वे वर्ग तभ्यो यथाधिकारमथान्‌ प्रत्यवहृत्य चमव्यवस्थान्यायाधिगमे तर्का$भ्यु' 
स्तेनाभ्यूह्य यथास्थानं गमयेद्विप्रतिपत्तो त्रयीविद्यावृद्वेभ्यः प्रत्यवहृत्य निष्ठां गमयेदथाह्‌ 
_ निःश्रेयसं भवति, बह्म,क्षञ्रेण सँ क्तं देवापितृमनुष्यात्‌ धारयतीति विज्ञायते, दण्डो दमनादित 
स्तेनादान्तान्‌ दमयद्वणाश्रमाश्चः स्वकम्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मेफलमनुभूय तत; शेषेण विर 
शजातिकुलरूपायुःश्रुतवित्तबृत्तसुखमंधसो जन्म प्रतिपदन्ते, विष्यञ्चो विपरीता नइयंति ताना 
य्योपदेशो दण्डश्च पालयते तस्माद्राजाचायोवनिन्दावनेन्द्यो ॥ १॥ 


तीतमस्मृति-१२ अध्याय । 
शूद्रो द्विजातीनीभसन्ध्यायामिइत्य_च वाग्दण्डपारुष्याभ्या मड़ेन मोच्यायेनोपहन्यादार्यछयाभिग 
लिङ्गोद्धारः स्वप्रहरणं च. गोप्ता :चेद्रवोऽविकोऽथाहास्य वेदसुपश्वृण्वतस्र पुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपू 
मुदाइरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेदे आसनशयनवाक्याथिषु समप्रेप्मुदेण्डय; शतस ॥ 
क्षत्रियो ब्राह्मणाक्रोशे दण्डपारुष्ये द्विगुणमध्यद्धं वेश्यो ब्राह्मणस्तु क्षत्रिये पश्चाशत्तदर्ध वेर 
शूद्रे किचित्‌, ब्राह्मणराजन्यवत्‌ क्षत्रियवञ्यावष्टापाद्यं स्तेयकिल्बिषं जूद्रस्य द्विगुणोत्तर 
तरेषां अ्रतिवणे विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वं फलहरितधःन्यशाकादाने पञ्चङ्गष्णलमल्पे पग्नुपी 
„ स्वामिदोषः पाळसंयुक्ते तु तस्मिन्‌ पथि क्षेत्रेड्नावृते पालत्तत्रिकयोः पश्चमाष गवि पडुष्टे खरेऽः 
हिष्योद्शाजाविषु टो द्वो सर्वविनादो शतं, शिष्टाकरणे प्रतिषिद्धसेवायां च नित्यं चेङपिण्डा 
स्वहरणश्च, गोऽग्न्यरथे तणमेधान बीरुद्वनस्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिवृः 
कुसीदर्वृद्धिथेग्या विशतिः पश्चमाषको मासं नातिसांवत्सरीमेके चिरस्थाने द्वैगुण्यं परयोः 
मुक्ताभिन वदधते दित्सतोऽवरूद्रस्य च चक्रकाळवृद्विः कारिता कायिकाऽधिभोगाश्च कु 
पश्रुपजलो पक्षेत्रशतबाद्येपु नातिपश्चगुणमजडापोगण्डथनं दशवर्षशुक्तं परैः सन्निधो भो 
श्रोत्रियप्रबाजितराजन्यथमपुरुषेः पञझुभू मित्रीणामततिमोगे रिक्थमाजि ऋणं प्रतिकुर्यु। । प्र 
भाव्यवणिङ्शुस्कमद्यद्यतदण्डान्पुत्रानाध्याभवेयुः । निध्यं वाघियाचितावक्रीताधयो नष्टाः सद 
निन्दिता न पुरुपापराधेन, स्तेनः मकीर्णेकेशो मुसली राजानमियात्कम्मं चक्षाणः पूतो 
मोक्षाम्यामध्चन्नेनस्वी राजा न शारीरो आह्मणदण्ड' कमंवियोगविख्यापनबिवासनाइककर 
प्रवृत्तो प्रायश्चित्ती स चोरसमः, सचिवो मतिपूर्व प्रतिशृहीतोप्यवमसंयुक्ते पुरुषशक्त्यपराध 
धविज्ञानाइण्डनियोगोऽवुज्ञानं वा बेदवित्समवायवचनात्‌ ॥ २ ॥ 
गोतमस्मृति-१३ अध्याय । 
अनिबद्धेरपि वक्तव्यं पीडाकृते निबन्ध; प्रमत्तोक्ते च साक्षिसभ्यराजकतुषु दोषों धर्मतह्त 
डायां शापथेनेके सत्यकमंणा तदेवराजजाझणसंसादे स्यादमाह्मणानां क्षुद्रपश्वतृते साक्षी दश हृ 


१४ ) धर्मशास्संग्रहका - | [ गौतमस्मृति- 


घपुरुपभूमिषु दशगृणोत्तरान्‌ सर्व वा भूमौ हरणे नरको भूमिवदप्सु मेथुनसंयोग च पशुवन्मधुस- 
गा वद्रख्ीहरण्यधान्यत्रल्लसु यानेष्वश्ववन्मिथ्यादचने याप्यो दण्ड्यश्च साक्षी नानृतवचने दोषो 
ने चेत्तदधीनं न ठु पापीयमो जीवनं राजा प्राड़िवाकों, महणो वा झाखवित्‌ । प्राइविवाको 
ग भवत, संवत्सरं प्रतीक्षेत प्रतिभाया वेन्वनडइत्स्रीप्रमनमयुत्तपु शोघमात्यायक च सवंधम- 
गरीयः प्राइविवाक सत्यवचनं सत्यवचनम्‌ ॥ २ ॥ | 
गोतमस्मृति-१४ अध्याय । 
माझाचं दशराश्रमनत्विग्दी क्षिततब्द्मचारिणां सपिण्डानामेकाइशारात्रें क्षत्रियस्य द्वादशरात्रं 
स्याद्वमासमेकमासं झाद्रस्य तम्ेदन्तः पुनरापोत्तच्छपेण शुद्वथरन्‌, रातरिज्ञाप द्वाभ्यां प्रभाते 
भिगात्राह्मणहतानामन्वक्ष रामकाथाच सुद्ध आायानाशकशख्नास्िविषोदकोद्धन्वनप्रपतने- 
उता पिण्डनिवृत्तिः समम पञ्चमे वा, जननप्यवं मातापित्रासन्मातुवा गभभाससमा राजी 
ने गर्भस्य व्यहं श्रत्वा चावे दशम्याः पक्षिल्यसपिण्ड योगिसस्सस्धे सहाध्यायिनि च 
झचारिण्येकाइ श्रोत्रिय चोपसंपन्ने प्रेतोपर्पईनि दशराजमाशाचर्माभमन्वाय चेदुक्तं वश्य- 
पोराचा पूर्वयाश्च व्यहं वा5चायतत्पुयश्रीयाज्यशिष्य: चवमचरश्चद्वणः प्रवे वणमुपस्पृ- 
पूर्वा वा$वर ततत्र दावाकसाशाचम, पर्नित्चाण्डाल]तिकोइकयरावस्परष्टितत्स्यृष्टयृपस्पशन 
कोदकोपरुपदनाच्ळध्यच्छवातगमे च शुनश्च यदुपदन्यादेत्यक, उदकदाने सपिण्ड; कृतच 
तत्खीणां चानतिभोग एके प्रदत्तानामलःशय्यासनिना ब्रह्मचाग्णः सर्वे न माजयेरन्न मांसं 
युराप्रदानात्‌ प्वमततीयपश्च नसप्षमतपम प्रदेककियस वाससां च त्यागः, अन्त्ये त्वन्याना 
जन्माद मातापितश्यां तष्णा माता, वालदझान्तारतप्रव्रजितासपिण्डाना सद्यः शांच, 
| च कायापेरोधाट्राझणस्य च खाध्यायानंवूरयथ स्वाध्यायनिवृत्यथंम ॥ १॥ 
गोतथस्थृति-१% अध्याय । 
श्राद्रममा तस्यायां पितृम्यो दद्यात्‌, प्थमामर्मात वापरपञ्षस्य यथा श्राद्ध सवेस्मिन्वा द्रव्यदेश 
पणनन्निथामे वा काटनियप्र; झाकत प्रकर्ष शुगसर का वावसअस्य नवावरान्‌ भाोजभदयुजो 
त्साई बा ्ाझगीन्‌ क्र; जिवान 4, थुहपवयशीळसंपल्वास युवभ्यो दार मथममक पितृवन्न च 
मित्रकर्म कुयात्‌, पुत्राभार्वं अपिर ऽ पातस वर्डा) ।शष्याख द दुस १दभावे ऋत्विगाचार्या॥ १। 
,आद्वी झुद्रातल्पगस्तत्युत्ररापं «से नयाति पितस्‍्तस्तात्तरदअझचारी स्यात्‌, शचाण्डालपतिता 
णी दृष्ट तस्मात पाराश्रित दयात, ।॥ळबी बकर, पाङ्कपाबना वा शमयेत्‌, पंक्तिपावनः 
ङ्गाविज्ज्यष्ठसामग र्रणाचिकेताख +८ दुषण पञ्चा म्रः खा तको २्न्राह्मणविद्वरमज्ञो ब्रह्मदेया- 
न्तान इति हाविःषु चैवं दुर्बळादीॐ श्राद्ध एयक श्रामः पग ॥ 4 ॥ 
गौतपस्बृति-१३ + थाय । 
णादिव, पक प्राढपदी वापाकृत्यावीयात छन्ास्यव र्चनासान, पञ्चउक्षिणायन वा ब्रह्मचार्यु 
लोपा“ मांसं भुआत द्मास्यो वा नियमो नावायात वाया दिवा पांसुहरे कर्णश्राविणि नक्तं 


रत निशासन्ध्यादकषु वपीति चङ त्रलकसन्दान अ'चायपारवेषण ज्यातपोश्च भाता या- 
यः शयानः प्रादपाइ;ः इमझानग्रामान्तमहापयाशच र पृतिगन्धातःशवदिवार्कीतिञचुद्रसन्नि 
म्‌ घूतक चोदरे ऋग्यज़ु्य च सामदाव्ये यावदाकाठ कान तमू मिकम्पराहुदशनाहकास्तवन- 
तवपविद्युतः मादुष्क्रतामिष्वनता विद्यात नक्त चापररात्रात्‌ प्रमायगादमवृत्तां तवमुल्काविद्मत्स- 
प्रत्यकषाम ॥ १ ॥ स्तनयित्तुपराहरेऽपि प्रदोषे सवे नक्तमद्धरात्राइदश्चेत्सभ्यातिविपयस्थेः 

त भेते बिप्रोष्य चान्यान्यन सह संकुलोपादितवदसमामिच्छादश्ाद्वमनुष्ययज्ञभो जनेष्वहोरात्र- 
वास्यायां च द्द वा कातकाफाल्गन्यापाटा पाणमासा 1तसराऽष्टकास्रात्रमन्यामेके 


तो वाषिक सर्वेवेर्षविद्युत्स्तनयित्तमन्निपाते अस्यन्दिन्यूध्वे भाजनादृत्मवे प्रार्थात्तस्य च निशा- 


क. शया. नह 


गौतमस्मृति-१७ अध्याय भ | 

प्रशस्तानां स्वकमसु द्विजातीनां ब्राह्मणों भुक्षीत, प्रतिगह्णाया्चेयोदकयवसमूलफलमध्व 
द्यतशय्यासनावसथयानपयोदविधानाशफरीम्रियंगुखळमार्गशाकान्यमणोद्यानि सर्वेषां पिः 
भृत्यभरणे चान्यवृत्तश्चेन्नात्तरेण झाद्रान्‌, पश्नुपालक्षेत्रकषककुङसङ्गतकारायेतपा रचारकाम 
वणिकू चाशिह्पी, नित्यमभोज्यं केशकीटावपन्नं रजखलाकृष्णशकुनिपदोपहत श्रृणप्नावीद 
पघातं भावदुष्ट शुक्तं केवलमदाध पुनः सिद्ध पर्युपितपज्ञाकभक्ष्यस्नेहपांसमधून्युत्मृष्टपु 
शस्तानपदंश्यदण्डिकतक्षकदयबन्धनिकचिकत्सकस्ट्रायुव यूच्छिष्टभाजिगणावोद्व्पाणामप 
प्रागदुरबेलान्‌ वृथान्नानि च मनोत्यापनव्यपेतानि समासमाभ्यां विषमसमे पूजान्तरानचित 
क्षीरमनिदंशायाः सूतके चाजामादिष्योश्च नित्यमाविकमपेयमाष्टरमेकशफं च स्यन्दिनायम 
नीनां च याश्च व्यपेतवत्साः पञ्चनखाश्चा्स्यकशशकश्बादिद्रोधाखङ्गकच्छपा उभयतोदत 
कशफकलविङकप्रुवचक्रबाकहइँसा; काककडङ्कगृध्रश्येना जलजा रक्तपाद्तुण्डा माम्य 
सूकरो घेन्वनडदी चापन्नदावसनश्थार्मांसानि किसलयक्याकुलसूननियोसठोहिता 
 शनिहतदारुवकवलाको टटटिट्टिममान्धातृनक्तश्चरा अमक्ष्याः ॥ ६ ॥ न भक्याः मतुद्‌ 
जालपादा मत्तयाश्वाविकृता वध्याश्च  धर्माथेळ्यालहतादृष्टदापवाकमरास्तान्यभ्ड 
 ीतापयु्जात ॥ २ ॥ ` 


गोतमस्म्रति-१८ अध्याय । 

अस्वतन्त्रा घमें ख्री नातिचरेद्गत्तोरं वाक्चक्षुःकर्मसंयताऽयतिरपत्यलिप्सुरदैवराद्गरुप्सूतान्न 
_ त्पिण्डगोत्रकऋषिसंबन्धिभ्यो योनिमात्राद्वा, नादेवरादित्येके, चातिद्विताय, जनयितुरपत्य 
दन्यत्र जीवतश्च क्षेत्रे परस्पात्तस्य द्वयोवा रक्षणाद्वछरव न्ट भत्तार बाड़ापिक क्षपण 

_ भिगमनं ग्रवजिते तु निवृत्तिः प्रसङ्गात्‌ तस्य द्वादश वषाण ब्राह्मणस्य विद्यासवन्धश्रा 
ज्यायसि यवीयान्‌ कन्याग्न्युपयमनेषु पडित्येके जीन्कुमायतूनतीत्य स्वय युञ्यता 
त्सृज्य पिञ्यानलङ्कारान्‌ प्रदानं प्राणतोरप्रयच्छन्‌ दोषी प्राग्वाससः प्रातिपत्तेरित्येके 
विवाहसिद्धयर्थ धर्मतन्त्रप्रसङ्गे च शाद्रादम्यत्रापे शाद्राद्वहपशोहीनकर्मणः शतगोरः 
` सह्रगोरवा सोमपात्सप्तमी चासुक्त्वानिचयायाप्यहीनकर्मभ्य आचक्षीत राज्ञा पृष् 


भतन्यः श्रतशीलसंपन्नश्चेद्वमंतम्त्रपीडायां तस्याकरणेऽदोपोऽदोषः ॥ १ ॥ 


गौतमस्षति-१९ अध्याय । 
'तस्य निष्क्रयणाने जपस्तपो होम उपवासो दानमुपनिषदो वेदान्ताः सवेच्छन्दः'सु स 
न्यघमपैणमर्थरधाशिरोरुद्राः पुफपसूक्तं राजनराहिणे सामनी बहद्रथन्तरे पुरुषगातम 
महावेराजं महादिवाकीत्य ज्येडम्रामःयतमहादेष्पमानं कृ्‌ष्माण्डालि पावमान्य 
चेति पावनानि ॥ २॥ 
ब्रह्मचय सत्यवचनं सवनेपृदकेपस्पशनमाद्रेवख्तघःजञायितानःशक हाते तपा ॥ ९ 
गैतपस्युति-२० अध्याय । 
` अथ चतु;षशिघु यातनास्थानेषु दुःखान्यठुभूय तत्रेमानि लक्षणानि भवन्ति । बहादर 
इयावदन्तो, गुरुतल्पगः पंग॒ः, स्वर्णहारी कुनखी, खित्री वखापहारी, दडुरी तेजोपहारी 
स्रेहापहारी, क्षयी तथा अजीर्णवानन्नापहारी, ज्ञानापहारी मूकः, प्रातह ता शुर परम 
जात्यन्धः, पिशुनः पूतिनासः, पूतिवक्रस्तु सूचकः, शूद्रोष्यापकः श्रपाकन्नउप्ततिचः 
मद्यप एकशफविक्रयी मृगव्याधः कुण्डाशी, भतकश्चालिको वा नक्षत्री राई नाई 
गोपजीव्यमक्ष्यभक्षी गण्डरी ब्रह्मपुरुषतस्कराणां देशिकः पिण्डितः षण्डो महापाथव 
कश्चाण्डाली पुक्कसी गोष्ववकीर्णी मध्वामेही धमपत्नीषु स्यान्मेथुनमवतेक' खल्वादस 


ख्यभिगामी छीपदी पितृमापमगिनीख्यमिगाम्यावीजितस्तेषाँ : कुन्जङुण्ठमण्डव्यावतः 
oe rre Seer rorreO तमिल कण पसरष प्रष्य पर क का, रवल्वाट्बळाइसक५ 


[ गौतमस्मृति- 


१६ ) 


¦ क्रमशश्चान्त्याश्चोपपद्न्तै तस्मात्कतेव्य मेवेह प्रायश्चित्तं विशुद्धेलैक्षणेजांयन्ते धर्मस्य धार- 
दति धर्मस्य धारणादिति ॥ १॥ ` 
गोतमस्मृति-२१ अध्याय । 

त्पितरं राजघातकं शूद्रयाजकं वेदविष्ठावक ऋूणहनं यश्चान्त्यावसायाभिः सह संवसंदन्त्या- 
थिन्या वा तस्य विद्यागुरून्योनिसम्बन्थांश्च सन्निपात्य सर्वाण्युद्कादीनि प्रेतकर्माणि कुर्युः 
चास्य विपयस्येयुः ॥ १॥ दासः कर्मकरो वाःवकरादमेध्यपात्रमार्नीय दासीघटात्‌ पूरयित्वा 
णाभिमुखः पदा विपर्यस्येदप्वमनुदके करोमीति नामग्राहं ते सर्वेऽन्वालभेरन्‌ प्राचीनावीतिनो 
शाखा बिद्यागरवो योनिसम्बन्धाश्च वीक्षेरन्नप उपस्पृश्य ग्राम प्रविशन्ति ॥ २ ॥ अत ऊर्ध्व 
पंभाष्य तिप्ठेदेकरात्र जपन्सावित्रीमज्ञानपू्षं ज्ञानपूर्वं चेत्रिरात्रम्‌ ॥ ३ ॥ यस्तु प्रायाश्चत्तेन 
त्तस्मिन्‌ शुद्धे शातङुम्भमय पात्रं पुण्यतमाद्धदात्ूरयित्वा खवन्तीभ्यो वा तत एनमप उप- 
येयुः ॥४ ॥ अथास्मे तत्पात्र दद्यस्तत्संप्रातिणद्य जपेत्‌ ओं शान्ता द्योः शान्ता पृथिवी शान्तं 
मन्तरिक्षम्‌ । यो रोचनस्तमिह शह्णामीत्येतयेजञभिस्तरत्समन्दीभिः पावमानीभिः कूष्माण्डं 
प जुहुयाद्व्रण्यं ब्राह्मणाय वा दद्याद्वामाचायोय ॥ ९ ॥ 

| ` गोतमस्मृति-२२ अध्याय । 
सुरापगुरुतल्पगमातृपितृयोनेसंबन्धगस्तेननास्तिकनिन्दितकमाभ्यासिपतितात्याग्यपतित- 
गन; पतिताः पातकसंयाजकाश्च तेश्वान्दं समाचरन्‌ ॥ १ ॥ 

गोतमस्मृति-२३ अध्याय । 
श्रत्तमग्नो सक्तिअह्मप्रसखिरवच्छादितस्य लक्ष्य वा स्याजन्ये राखभताम्‌ ॥ १ ॥ खटवाहू- 
गलपाणियां द्वादशसवत्सरान्‌ ब्रह्मचारी भेक्ष्याय आमं प्रविशेत्‌ स्वकमोचक्षाणः पथोऽपक्रामे- 
नादायस्य स्थानासनाभ्यां विहरन्‌ सवनेप्दकोपस्पशीँ शुध्येत्‌, प्राणलामे वा तन्निमित्ते 
णस्य द्रव्यापचये वा उ्यवरं प्रतिरोद्वाऽश्वमेधावम्थे वान्ययत्ञेऽप्य्निष्टुदन्तश्चोत्सष्टश्चेट्वाह्मण- 
॥ २॥ इत्वाप्यात्रेयां चेव गर्भ चाविज्ञाते ॥ ३ ॥ ब्राह्मणस्य राजन्यवधे पड़वार्पिकं 
म जझचर्यमषभैकसहसाश्च गा दद्यात्‌ ॥४॥ वेस्ये त्रैवापिकस्पभेकराताश्च गा दद्यात्‌ ॥ ९॥ 
संवत्सरम्षभेकादशाश्च गा दद्यादनात्रेय्यां चेवं गां च ॥६ ॥ शूद्रवन्मण्ड्कनकुलकाकाव्य- 
रुषिकाश्च ॥ ७॥ हिंसासु चास्थिमतां सहख हत्वाऽनस्थितामनुडुद्गारं च ॥ ८ ॥ आपि 
थमतानेकेकस्मिन किचित्‌ किचिद्दद्यात्‌ ॥ ९ ॥ षण्डे च पलालभारः सीसमाषकश्च 
घृतघटः स्पे लोहदण्डः ब्रह्मनन्ध्यां च लळनायां जीवोबेजिकेन किचित्‌ तल्पान्नथनला- 
बु पृथग्वषाणि द्वे परदारे त्रीणि श्रोत्रियस्य द्रव्यलाभे चोत्सर्गो यथास्थानं वा गमयेत्‌ 
दवमनःसंयोगे सहखवाक्‌ चेदग्न्युत्सांदानेराकृत्युपपातकपु चेवं स्री चातिचारिणी गुप्ता 
ठु लमेताप्यमानुषीपु गोवर्ज स्रीकृते कृ्‌ष्माण्डघृतहोमो घृतहोमः ॥ १० ॥ 
गौतमस्मृति-२४ अध्याय । 
स्य आहझणस्योष्णामासिश्चेयुः सुरामास्ये सृतः शुद्धथेदमत्या पाने पयोधृतमुदक वायुं प्रति 
पानि सकृच्छस्ततोऽस्य संस्कारः ॥ १ ॥ मूत्रपुरीषरतसां च प्राशने श्वापदोश्खराणां 
य आम्रकुक्कुटश्रकरयोश्च गन्धाघ्राणे सुरापस्य प्राणायामो घृतप्राशनं च पूर्वेश्च दष्टस्य २॥ 
लोहशयने गुरुतल्पगः हयात सूर्मी उवळन्ती वाळिप्येलिङ वा सवृषणसुत्कृत्याञ्जलावाघाय 
प्रतोचि दिदा ब्रजेदजिझमाशरारानेपातान्मृतः शुध्येत्‌ ॥ ३ ॥ सखेसयोनिसगात्रारी- 
सु स्नुषायां गवि च गरुतल्पसमो$वकर इत्येके, शभिः खादयेद्राजा निहीनवर्णगमने 
प्रकाश पुमांसं घातयेद्यथोक्ते वा गदभनावकर्णी नि्कीत चतुष्पथे यजेत्तस्याजिनमुध्यवालं 
य लोहितपात्रः सप्तगहान भक्ष चरेत्कमाचक्षाणः संवत्सरेण शुध्येत्‌ ॥ ४ ॥ 
गौतमस्मृति-२७ अध्याय । 


१८ ] ... परिरिष्टा | (५ 


नक्तं युञ्जीत, अथापरं व्यहं न कंचन याचेदथापरं ञ्यहमुपवसेत्तिष्रेदहनि रात्रावासीत क्षिप्रः 

सत्यं वदेदनायैने सम्भाषेत रौरवयौधाजिने नित्यं प्रयुज्जौतानुसवनमुदकोपस्पशनमापो। 
तिस्रभिः पवित्रवतीभिमाजेयेत्‌, हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इत्यष्टाभिः ॥१॥ अथोदकतप 
र्नमो इमाय मोहमाय संहमाय धुन्वते तपसाय पुनर्वसवे नमो नमो मोञ्ञ्यायोम्याय वसावे 
सवेविन्दाय नमो नमः पाराय सुपाराय महापाराय पारयिष्णवे नमो नमो रुद्राय पशु 
महते देवाय ऽयम्बकायेकचराधिपतये हराय शर्वायेशानायोग्राय वज़िणे घृणिने कपादन 
नम; सूर्यायादित्याय नमो नमो नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय नमो नमः कृष्णाय पिङ्गलाय 
नमो अ्येष्ठाय श्रेष्ठाय वृद्वायेन्द्राय हरिकेशायोध्वरतसे नमो नमः सत्याय पावकायवणाय नमा 
कामाय कामझूपिणे नमो नमो दीप्ताय दीप्तरूपिणे नमो नमस्तीक्ष्णाय तीकष्णरूपिणे नमो 
सौम्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषायोत्तमपुरुषाय नमो नमो अहझाचारिणे 
नमश्चन्द्रळलाटाय नमो नमः कृत्तिवाससे पिनाकहस्ताय नमो नम इति ॥ २ ॥ एतदः 
त्योपस्थानमेता एवाञ्याइतयो द्वादशराञ्यस्यान्ते चरुं श्रपयित्वेताभ्यो देवताभ्यो जुहुयात्‌ । ` 
“स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा, इन्द्राम्निभ्यामिन्द्राय विश्वेभ्यो देवेभ्यो 3 
प्रजापतयेम्ये स्विष्टकृत इति ॥ ३ ॥ ततो ब्राह्मगतपंणमू ॥ ४ ॥ एतनवातई 
व्याख्यातो यावत्सकृदाददीत तावदश्नीयादन्भक्षस्तर्तायः सकृच्छयतिकृच्छूः ॥ ५ ॥ 


गोतमस्म्रृति-२८ अध्याय । 

भथातश्चान्द्रायणं तस्योक्तो वाघे: कृच्छ्रे वपनं बतं चरेत्‌ श्वोभूतां पोणेमासीसुपवसेत्‌ अ 
यस्व, संते पयांसि, नवो नव, इति चेताभिस्तपणमाज्यहोमो हविषश्चानुमन्त्रणसुपस्थान ` 
मसो यददेवादेवहेळनमिति चतस्रभिराज्यं जुहुयात्‌, देवकृतस्थोति चान्ते सामादि आय 
स्वस्तपः सत्यं, यशः, श्रीरूपं गोरोजस्तेजः पुरुपो धर्मः शिर्वाशव इत्यतम्रासाबुमन्त्रण 
मन्त्रं मनसा नमः स्वाहेति वा, सै आसप्रमाणमास्याविकारेण चरुभेक्षसक्हुकणयावक 
दघिघृतम्रलफलोदकानि ह्वीष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि पॉणमास्यां पश्चदशग्रासान्‌ 

कापचयेनापरपक्षमइनीयादमावास्यायासुपोष्येकोपचयेन पूर्वपक्षं बिपरीतमेषास्‌ ॥ ` 
एष चान्द्रायणो मासो मासमेकमाप्त्वा विपापो विपाप्मा सवेमेनो हन्ति द्वितीयमाप्त्वा दश 
न्दशावरानात्मानं वैकविश पड़ी श्र पुनाति संवत्सरामाप्त्वा चन्द्रमसः सलोकतामामोत्याम्ञोति 


गोतमस्मृति-२९ अध्याय । 

ऊर्वं पितुः पुत्रा रिक्थं भजेरन्‌ निवृत्ते रजसि मातुजींवति चेच्छति सवै वा पूर्वजस्थेतरान्बिः 
पितृवत्‌ ॥१॥ विभागे तु घर्मबृद्विविशतिभागो अ्येष्ठस्य मिथुनमुभयतोदद्युक्तो रथो गोवृषः 
खोरकूटखञ्जामध्यमस्यानेकश्चेदविर्धान्यायसी गृहमनोयुक्तं चतुष्पदां चेकक यवीयसः सम २ 
सव दयंशी वा पूर्वजः स्यादेकेकमितरेषामेकेकं वा धनरूपं काम्यं पूवः पूर्वा लभेत दशतः 
नेकशफो नेकशफानां वृषभोऽधिको ज्येष्ठस्य ऋपभषोडशाञ्ज्यष्ठिने यस्य समं वा ज्या" 
` यवीयसां प्रतिमातृ वा स्ववर्गे भागविशेष॑ पितोत्सजेत्‌ ॥२॥ पुत्रिकामनपत्योऽ्नि प्रजापति च 
स्मदर्थमपत्यमिति संवायामिसन्धिमात्रातयुतरिकगेत्येकेषां तत्संशयान्नोपयच्छदख्रातृकाम्‌ ॥ 
` पिण्डगोत्रिसंबन्धा रिक्यं भजरन्‌ त्री चानपत्यस्य बीजे वा छिप्सेदेवरवत्यन्यतो आतमभा 
` ॥ ४॥ पुत्रा औरसक्षेत्रजदत्तकृत्रिमगूठोत्पन्नापविद्वा रिक्थभाजः कानीनसद्दोढपौनभ षुत 
_ श्रस्वयंदत्तक्रीता -गोत्रभाजश्चतुर्थाशिनश्चोरसायमावे ब्राह्मणस्थ राजन्या पुत्रो ज्येष्ठो गुणस 

 स्तुल्यांशभाग ज्येष्ठांशहीनमन्यदू राजन्यावेश्यापुत्रसमवाये स यथा ब्राह्मणी1त्रेण क्ष्रः 
ख्छुद्रापुत्रोडप्यापत्यस्य शुश्रपुश्वेदभेत वृत्तिमूलमन्तेवासिविधिना सवणापुत्रोऽप्यत्यायद्‌ः 
लमेतेकेषां आझणस्याऽनपत्यस्य ओत्रिया रिक्थं भजेरन्‌ राजेतरेषां जडक्लीबी भर्तव्यावपत्यं 
स्य भागाई झूद्रापुत्रवत्मरतलोमास्तूदकयोगक्षेमकृतान्नेष्वविभागः ख्रीष च संयुक्तास्वनाज्ञातं ` 


` वरैः शिरैरूहवद्धिरढब्बै; प्रशस्तं कायम्‌ ॥ ९ ॥ चत्वारश्चतुणा पारगा वेदानां प्राशुत्तमास्रय 


८); 


[ शातातपश्शृति- 


च्छिष्टो बिप्रतिपत्तो यदाह यतोऽयभम्रभवो भूतानां हिंसातुग्रहयोगेषु धर्मिणां विशेषेण स्वर्ग 
पमावदाप्रोति ज्ञानाभिनिवेशाभ्यामिति धर्मो घर्मः ॥ १० ॥ 

( १९ ) शातातपस्मृति । 
1 हत्वा तस्य शिर; कपालमादाय तीर्थान्तरं संचरेदात्मनः पापकीतंनं ङुर्षन्द्रादशाद्व विशु- 
॥ २ ॥ जाह्मणसुवणेराजसंनिवानात्सोमपानेन शुद्धिः स्यात्‌ ॥५॥ नकुलभोजने लशुनपठा- 
नभक्षणे तप्तकृच्छूम ॥९॥ उष्टीखरीमाङुषीक्षीरपाने पुनरुपनयनं कृच्छं च ॥ १० ॥ 
रेछष्टभोजने त्रिरात्रम्‌ ॥ ११॥ सुराभण्डांदकपाने छदनं घृतप्राशनमहोरात्रं च ॥ १२ ॥ 
कमूत्रपुरीपकरणे श्वकाकस्यर्शने सचेळक्नानं म हाव्याहतिमाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ अभ्नेरुत्सादने 
पर्थ( स्पर्शे ) काकश्वानमण्डुकमूषकदडरनकुलादीन्हत्वा यानि चान्याने भूतानि एषामनु- 
याश्चित्तेषु बथं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ १६॥ अम्न्युत्सादन कृच्छुम्‌ ॥ २२ ॥ कन्या- 
5धपादम्‌ ॥ २३ ॥ 
[यन्न सगोत्रां समानमवरां तथा । तस्याः ( कथञ्चित्‌ ) संबन्वेई(प्य)तिकृच्छं चरेहिज। ॥२२॥ 
त्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम । नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटांन पिङ्गलाम्‌ ॥ 
क्षनदीनाम्री न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ३९ ॥ | | 
स्तु न भवेद्श्राता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां कन्यां पुत्रिकाथमंशड्या ॥ ३६॥ 
्रेहोत्रसयोगं कुरुते योग्रज स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवज! ॥ ३९ ॥ 
त्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ ४० ॥ 
वा याद वा द्वेष्यो सूखे; पण्डित एव च । वेश्वदेवे तु सम्माप्तः सोऽतिथिः स्वगेसंक्रमः ॥ ९३॥ 
मित्तमनाहूतं देशकालमुपस्थितम्‌ । अतिथि ते विजानीयान्नातिथिः पूर्वसङ्गतः ॥ ५५ ॥ 
मात्राशनो वा स्याड्ुताझी स्नातको द्विजः । तस्यान्नस्य चतुर्भागं हन्तकारं विदुबुंवाः ॥ ५६ ॥ 
रात्रं भवेद्विक्षा पुष्कलं तु चतुगुणम्‌ । पुष्कलानि च चत्वारि इन्तकारो विधीयते ॥ ५७॥ 
त्तास्तु ये स्नेहा लवणव्यञ्जनादयः। दातारं नोपतिष्न्ति भोक्ता सुञ्जीत किल्विषम्‌ ॥ ७१॥ 
सेन तु पात्रेण यदन्नमुपनीयते । भाक्ता विष्ठासमं भुंक्ते दाता च नरकं व्रजेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
भावनमंगुल्या प्रत्यक्षळवणं च यत्‌। सृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणे; ॥ ७३ ॥ 
तो वसते मूखों दूरेणापि बहुश्रतः । बहुश्रताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः ॥ ७६ ॥ 
णातक्रमो नास्ति बिम वेदविवर्जिते । ज्वलन्तम प्रिमुत्सज्य न हि भस्माने हृयते ॥ ७७ ॥ 
कश्मधीयाने॑ ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चेव दाने च दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
द्याव्रतत्ताते श्रोत्रिये गृहमागते | मोदन्त्योषधयः सवो यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ ८३ ॥ 
शाचे पारिभ्रष्टे विप्रे वेदविवजिते । दीयमातं रुदत्यन्नं कि मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
मसते पिण्डान्हव्यकव्येष्टमन्त्रावित्‌ । तावतो ग्रसते परेत्य दोप्तान्स्थूलानयोगुडान्‌ ॥ ८६ ॥ 
[ंसमुरासोम छाक्षाळवणमेव च । एतेषां विक्रयेणेव द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
श्राद्ध न कुर्वीत राहोरन्यत्र दर्शनातू। सन्ध्ययोरुभयोश्चेव न ङुवीत कदा च न ॥ ९४॥ 
ष्णं भिवेदन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविशुणाः ॥ १०३ ॥ 
[णा नवक्तव्या न यावत्पितरोऽयिताः । पितामिस्तपितेस्त (त्व)स्य वक्तव्यं शोभनं हविः ॥ १०४ 
श्राद्धे पवित्राणि दो हित्रं कुतवस्तिछाः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति सत्यमक्रोधमार्जवम ॥ १०७॥ 
स्याष्टमे भागे मन्दीभवति भास्करः । स काल; कुतपो ज्ञेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ १०९ ॥ 
भे गणिकान्नें च यच्चान्नं बहुयाचितम्‌ ।:नारीप्रथमगर्भेषु: भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
गाडट्जते विप्राः सूतके म्तृतकेऽपि च । गायञ्यष्टसहस्रेण शुष्यते शूद्रसतके ॥ १२१ ॥ 
य सतके भुक्त्वा गायऽ्याः पञ्चम; शुचिः । सूतके क्षत्रियस्येतद्विशातिः शतमुच्यते ॥१२२॥ 
गां दीक्षितानां च यतीनां ब्रह्मचारिणाम । एतेषां सतक नारित कमे कुवन्ति ऋत्विजः॥ १२३ 


१९] परिशिष्ट ` - (५६: 
यातुधानाः, पिशाचाश्र राक्षसाः कूरकामिणः । हरत्ते रसमन्नस्य मण्डलेन विवर्जितम्‌ ॥ १३ 
ब्राह्मणस्य चतुष्कोणं त्रिकोण क्षत्रियस्य च । वेइयस्थ मण्डले प्रोक्त शुद्धस्य प्रोक्षणं स्मृतम्‌ ॥ 
तलगे फले मूळे भुक्तशेषाबुलेपने । ताम्बूले चेक्षुखण्डे च नोच्छिष्टो भवाते द्विजः ॥ १३४ 
न ज्रानमाचरेद्धक्त्वा नाऽऽतुरो न महानिशि । नवासोभिः सहाजखं नाविज्ञाते जलादाये ॥ १ 
बहूनामेकलग़ानां यद्येकोऽप्यशुचिभवेत्र । अशीचं तस्य मात्रस्य नेतरेषां कदा च न ॥ १३ 
ऋतुमतीं तु यो भार्या संनिधो नोपगच्छति । तस्या रजा तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥१४ 
अवाक षोडश विज्ञेया नाडयः पश्चाच षोडश । काल! पुण्योऽकेसंक्रान्त्यां विद्वद्विः परिकीतित्‌ 
झकूचे प्रवक्ष्यामि सवपापप्रणाशनमू । अनिष्टेषु सवषु ब्रह्मकूर्च विधीयते ॥ १५६ ॥ 
नदीप्र्वणे तीर्थ हदे चान्तअलेऽपि वा । धौतवासा विञ्चद्वात्मा जपेञ्चेव जितेन्द्रियः ॥ १५ 
गोम्रत्रे गोमथं क्षार दावि सर्पिः कुशोदकम्‌ । निर्दिष्टं पञ्चगव्यं च पवित्र कायशोधनम्‌ ॥ १५ 
गोम्रतरकपळं दद्यादर्धौगेन गोमयम्‌ । क्षीरं सप्तपलं दद्यात्पल्मेक कुशोदकम्‌ ॥ १५९ ॥ 
गायऽ्याऽऽमृह्य गोम्नत्रं गन्धद्वारोति गोमयम्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीर दविक्राव्णेति वे दावि 
तेजोऽसि इुक्रमित्याञ्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । ब्रह्मकूर्चं भवेदेवमापो हिष्ठेति ऋग्जपेत्‌ ॥ १ 
मध्यमेन पलाशेन पद्मपत्रेण वा पिबेत्‌ । अथवा ताम्रपात्रेण अझपात्रेण वा द्विजः ॥ १६२ | 
अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा इरावती इदं विष्णु; । मानस्तोके गायत्रीं च जुहुयात्‌ ॥ १६३ 
प्रजापतेनत्वदेतान्यन्य इत्यालोड्य प्रणवेन पिबेत्‌ ॥ १६४॥ | 
आहत्य प्रणवंनेंव उद्धृत्य प्रणवेन च । आलोड्च प्रणवेंनेव पिबेच्च प्रणवेन च ॥ १६५ ॥ 
एतट्विजनिमित्त हि सपेपापप्रणाशनम्‌ । पलं कोष्ठगतं सव दहत्याभारवेन्वनम ॥ १६६ ॥ 
धर्मशार्ख समारूढो वेदखङ्गधरा द्विजः । विद्वान्स्वयं तु यदृञ्यात्स वर्मः परमः स्मृतः ॥ ! 


| ( १९ क्‌ ) दूसरी शातातपस्मृति-१ अध्याय । 
दशहस्तेन दण्डेन जिशइण्डं निवतनम। दश तान्येव गोचमं दत्त्वा स्वर्ग महीयते ॥ १५ ॥ 


( १९ ख ) पृद्धशातातपस्मृति । 
नदीतीरेधु गोड़िष पुण्येष्वायतनेषु च । तत्र गत्वा शाचा देशे अह्मकूचे समोचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
पालाश पद्मपत्रं वा ताम्रे वाऽय हिरण्मयम्‌ । तत्र भुङ्के ब्रती नित्यं तत्पात्रं समुदाहतम्‌ ॥ 
गायत्र्या चेव गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिकऋणेति वें दधि । 
तेजोऽसि झुक्रमित्याज्यं देवस्य खा कुशोदकम्‌ । चतुदेशीसुपोष्येवं योऽमावास्यां समाचरेत्‌ 
गोमूत्रकं पलं दद्यादङ्गुष्ठाधं तु गोमयम्‌ । क्षीरं सप्तपलं ददादप्नखिपलमेव च ॥ ६ ॥ | 
आज्यमेकपठं प्रोक्तं पलमेकं कुशोदकम्‌ । एवं क्रमेण कत्तव्यं पञ्चगव्यं यथाविधि ॥ ७ ॥ 
सप्तपर्णाः शुभा द॒र्भा अच्छिन्ना; समायताः । समुद्गतेस्तेहोतव्यं देवताभ्यो यथात्रिधि ॥ 
अग्नय सोमायेति इरावतीदं विष्णुरिति । विष्णोनुर्क सुमित्रिया नः सुजानातकस्तथा ॥ ९ 
एतासां देवताहतीनां हुतशेषं तु यः पिबेत्‌ । आळोड प्रणवेनैव निर्मथ्य प्रणवेन तु ॥ १० 
उद्धत्य प्रणवेनेव पिबेच्च प्रणवेन तु । एवं ङु्वन्त्रह्मकूचे मासे मासे च वे द्विज:। 
सर्वपापविशुद्धात्मा जायते नात्र संशय; ॥ ११ ॥ 
यस्वर्गास्थगतं पाप देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । अह्मकू्चों दहेत्पापं प्रदीप्तामिरिवन्धनमू ॥ १२ । 
भोजनस्य त काळे च योऽशचिभवति द्विजः । भूमी निक्षिप्य तं ग्रासं खात्वा शद्धिमवाणुया 
रजस्वले च ट्रे नार्यावन्योन्यं स्पृशतो यदि । सुव्णपश्चगव्येन खात्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ २ 
अनधीत्य धर्मशास्रं प्रायश्चित्त ददाति यः । म्रायाचत्ता भवत्पूतस्तत्पाप पपद्‌ ब्रजत्‌ ॥ ३० 
अथ कश्चित्ममादेन ञ्रियतेऽग्न्युद्कादिभिः । तस्यादझोचं विधातव्यं कत्तेव्या चोदकक्रिया । 
झोधितानां तु पात्राणां यंद्येकमुपहन्यते। तावन्मात्रस्य तच्छाँच नेतग्धामिदि स्थितिः ॥ 
 पिण्याकाचामतक्राम्बसक्तवः प्रतिवासरम्‌ । एकरात्रापवासश्च कृच्छःसॉम्याऽयसुच्यत ॥ ३७ 
एषामेव त्रिरभ्यामादेकेकस्य यथाक्रमम्‌ । तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पञ्चदशाहिकः ॥ ३८ ॥ 


१२०) | _ घमेशाखसंग्रहका- ` [ बसिष्ठस्पृंति- 
[ तु सुल्मये यस्तु श्राद्धे वे भोजयेहिनान । अन्नदाता पुरो घाता भोक्ता-च नरक त्रज्ञेत्‌ ॥ ५० ॥ 
द्वे सुक्त्वा य उच्छिष्ट वृषलाय प्रयच्छति । स गच्छेन्नरकं घोरं तिर्यग्योनो च जायते ॥ ५१ ॥ 
सनारूढपादो वा वस्राधेप्राबृतो5पि वा । मुखेन फूत्कृत भुङ्के भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
गारप्रसवे नाड्यामच्छिन्नायां गुडघृततहिरण्यवस्रयावरणप्रतिग्रहे न दोषः स्यात्तदहनीत्येके ॥५९॥ 


( २० ) वसिष्ठस्थृति-1 अध्याय । 
तेस्खरतिविहितो घमः ॥ ३ ॥ आयोवते: प्रागादर्शात प्रत्यक्कालकवनादुदक्‌ पारियात्राइक्षिणन 
पवत उत्तरेण विन्ध्यस्य ॥ ७॥ तस्मिन्देशे ये घर्मा ये चाचारास्ते सर्वे प्रत्येतव्याः ॥ ८॥ न 
म्ये - प्रतिलोमङ्करपधर्माणः ॥ ९ ॥ गंगायमुनयोरन्तरेऽप्येके ॥ ११॥ यावद्वा कृष्णमगो 
वरति तावहह्मवर्यसमित्यन्ये ॥ १२ अथापि भाछृबिनो निदाने गाथामुदाहरन्ति ॥ १३ ॥' 
गात्सिन्धापिहरिणी सूर्थस्योदयनं पुरः । यावत्कृष्णो$मिधावति तावंदे ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥ १४ ॥ 
मिथुनेन चाऽऽषः ॥ ३२ ॥ | | | 
वसिष्ठस्तृति- २ अध्याय । 

वारी वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियेश्यशूद्रा: ॥ १ ॥ त्रयो वणा द्विजातयो ब्राह्मणक्षत्रियवेश्या। ॥ २॥ 
1 मातुरयेशधिजननं द्वितीयं मोज्जीवन्धने॥३॥ तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते ॥४॥ 
हस्य विद्यते कमे किश्चिदामोञ्जियन्धनात्‌ । वृत्त्या झूद्रसमो ज्ञेयो यावद्वेदे न जायत इति ॥१२॥ 
यत्रोदककमस्वधापितृसंयुक्तभ्यः ॥१३ ॥ पट कर्माणि बराह्मणस्य ॥ १९ ॥ अध्ययनम्रध्याप^ 
नने याजनं दाने प्रतिम्रहश्वेति ॥ २० ॥ त्रीणि राजन्यस्य ॥ २१ ॥ अध्ययनं यजनं दानं च 
त्रेण च प्रजापालनं स्वधर्भस्तेन जीवेत्‌ ॥ २२ ॥ पतान्येव त्रीणि वेश्यस्य, कृषिवाणिज्यं पाशु- 
इये कुसीदं च ॥ २३ ॥ एतेषां परिचर्या शूद्रस्य ॥२४॥ वेश्यजीविकामास्थाय पण्येन. जीवन्तो- 
परळवणमणिशाणकोशेयक्षोमाजिनानि च तान्तवं रत्तं सर्वे च कृतान्नं पुष्पमूलफलानि च गन्धरसो 
के चोषधीनां रसः सोमश्च शस्र विषं मांस च क्षीरे च साविकारमयस्रपुजतुसीसं च ॥ २९॥ 

प्युदाहरन्ति ॥ ३४ ॥ भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिले; । कृमीभूतः श्वविष्ठायां 
तमिः सह मज्जति । इति ॥ ३५ ॥ तस्मात्साण्डाभ्यां मनस्योताभ्यां म्राक्पातराशात्कषी स्यात्‌ 
३७ ॥ निदाघेऽपः प्रयच्छेत्‌ ॥ ३८ ॥ नातिपीडचं लाङ्गलं प्रवीरवत्सुशेवं सोमपित्सरु तदुद् 
| गामविं चाजानश्वानश्वतरखरोष्ट्राश्चं प्रफव्यं च पीवरीं ग्रस्थावद्रयवाहनमिति॥ ३९ ॥ 
ड़गलं प्रवीरवद्वीरवल्यु मनुष्यवदनडद्वत्‌ घुशेवं कल्याणनासिकं कल्याणी ह्यस्य नासिकानासि- 
पति दूरेडपविद्धयति, सोमपित्सरु सोमो ह्यस्य प्राप्रोति तत्सरु तदुद्रपति गाश्वाविश्वाजान- 
नश्वतरखरोष्ट्रांश्च मफव्ये च पीवरीं दर्शनीयां कल्याणीं च प्रयमयुवतीम्‌ ॥ ४०॥ कथं हि 
गळमुद्पेदन्यत्र धान्यविक्रयात्‌ ॥ ४१ ॥ | 
झणराजन्यो वार्डपान्नं नायातास्‌ ॥ ४४ ॥ 
बै धान्यमुद्त्य महाधे यः प्रयच्छाति । स वै वार्धुषिकों नाम अह्मवादिषु गहितः ॥ | 

श्व श्रृणहृत्याश्व तुलया समतोलयत्‌ । अतिष्ठदूख्रूणहा कोट्यां वार्धुषिन व्यकम्पत ॥ ४६ ॥ 
प्र वा परिडुप्तक्कत्याय पापीयसे दद्याताम्‌ ॥ ४७ ॥ द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं घान्यमू ॥ ४८ ॥ 
येनेव रसा व्याख्याता! ॥ ४९ ॥ पुष्पमूलफलानि च ॥ ५० ॥ तुलाघृतमष्टगणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
1 5नुमतभावेन द्रव्यवृद्धि विनाशयेत्‌ । पुना राजाभिषेकेण द्रव्यवृद्धि च वर्जयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
$ त्रिक चतुष्कं च पञ्चकं च शर्त स्म्वतम्‌। मासस्य वृद्धि गह्वीयाद्वणोनामनुपूवेश; ॥ ५४ ॥ 
ध्रवचनग्रोक्तां वृद्धि वाधुषिके शणु। पञ्चमाषांस्तु विशत्या एवं धर्मो न हीयते ॥ इति ॥ ५५॥ 


वसिष्ठस्मृति-३ अध्याय |. 
नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव शझुद्दत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ ३॥ 
ता ह्यनधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः । तं ग्राम दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥ ५ ॥ 
गरोऽपि त्रयो वापि यदुद्नयुवेद्पारगा; । स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहसः ॥ ६ ॥ 


२९०] | | - परिशिष्ट । | (५९६ 


अप्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनास्‌ । सहखशः समेतानां परिषर्वं न विद्यते ॥ ७॥ 
यं वदन्ति तमोम्ढा प्र्खा धर्ममतद्विद) । तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तनाथिगच्छाति ॥ ८ ॥ 
यस्य चेव गृहे मूर्खा दरे चेव बहुश्चतः । बंदुश्वताय दातव्यं नास्ति मूर्खं व्यतिक्रमः ॥ १० ॥ 
बाहणातिक्रमो नास्ति मर्खे वेदविवजिते । ज्वलन्तममिमुत्सृज्य न हि भस्मनि हूयते ॥ ११ । 
यश्च काष्ठमयो हस्ती यश्च -चर्ममयों सगः । यश्च विम्रोऽनधीयानख्यस्ते नामधारकाः ॥ १२ । 
विद्वद्गोज्यान्यविद्वांसो येषु राष्ट्रेप सञ्जते । तान्यनावृष्टिस्च्छन्ति महद्वा जायते भयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अम्रज्ञायमानं वित्तं याऽधिगच्छद्राजा तद्वरदघिगन्त्रे पछुमंश प्रदाय ॥ १४॥ : 

आमडी गरदश्चव शस्रपाणयनापहp$ । क्षत्रदारहरश्चेव षडंत आततायनः ॥ १९ ॥ 
आततायिनमायान्तमपि वदान्तपारगम । जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत ॥ २० | 
त्रिणाचिकेतः . पञ्चामिस्रिसुपणवांश्चतमंचा वाजसनेयी षडङ्गविदअह्मदेयानुसन्तानइछन्दोः 
ज्येष्ठसामगो मन्तरब्राह्मणबिद्यः स्वधर्मानधीते यस्य. दशपुरुष माठपितृवंशः श्रोत्रियो विज्ञाय 
विद्वांसः स्नातकाश्च ते पंक्तिपावना भवन्ति ॥ २२ 

यातुविद्यां विकल्पी च भगविद्धमंपाठक! । आश्रमस्थाख्या मुख्या! पारपत्स्याहशावरा॥ २३ 
आत्मत्राणे वर्णसंकरे वा जाझणवेहयो दाख्रमाद्दायाताम्‌ ॥ २६ ॥ अंगुष्ठम्नलस्योत्तरतो रर 
ताह तीर्थ तन त्रिगचामेदशब्दवह्ठि! पर्सिज्यातू ॥ २९ ॥ हृद्यङ्कगमाभिराद्विरवुद्बुदा 
रफनाभित्राझणः कण्ठगामिः क्षत्रियः झाचेः ॥ ३३ ॥ व॑श्योद्धिः प्राशिताभिस्तु ख्रीझ्यू 
स्पृष्टाभिरव च ॥ ३४॥ 

दन्तवइन्तसक्तेप यच्चान्तमुखे भवत्‌ । आचान्तस्थावशिष्टै स्यान्नागिरन्नेव तञ्छाचः॥ ४० ॥ 
परानथाऽऽचामयतः पादौ या विभुपी गता! ।'भूम्यास्तास्तु समाः प्राक्तास्ताभिनोच्छिष्टभारभवेत्‌ 
प्रसारितं च यत्पण्यं ये दोषाः स्रीमुखेष च । मशकमक्षिकामिश्च नीली येनोपहन्यते ॥: ४५ ॥ 
क्षितिस्थाश्चेव या आपो गवां तपिकराश्च या; ।: परिसंख्याय तान्सवीञ्छचीनाह प्रजापति; ॥५ 
तेजसमरन्मयदारवतान्तवानां भस्मपरिमाजेनप्रदाइतक्षणानिणेजनानि ॥ ४८ ॥ तेजसवदुपलमणी 
मणिवच्छङ्कशुक्तीनां दारुवदस्न्थां रज्जुविदलचर्मणा चेलवच्छोचम्‌ ॥ ४९ ॥ गोवालेः फः 
मयानां गोरसर्षपकल्केन क्षोमजानाम॥ ५० ॥ भूम्यास्तु संमार्जनप्रोक्षणोपलेपनोहेखनेर्ययास्थ 
दोषविषेपात्प्राजापत्यसुपोत्ते ॥ ११ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५२ ॥ 
खननाइहनादवाहोभिराक्रमणादापे । चतुभिः शुध्यते भूमिः पञ्चमाञ्चापलपनात्‌ ॥ ५३ ॥ 
रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन झुध्यति । भस्मना शध्यते कांस्यं तास्रमम्लेन शुष्यति ॥ ९४ 
मयतेः पुरीपर्वा इलेष्मपूयाश्रुशोणिते: । संस्पृष्टं नव शुध्येत पुनः पाकेन मन्मयम ॥ ५५ ॥ 
अड्िखि काञ्चनं पूयते तथा राजतम्‌ ॥ ५७ ॥ अङ्ग्रुल्यमे मानुपम्‌ ॥ ५९ ॥ पाणिमध्य आगे 
_ ॥ ६० ॥ प्रदाशन्यङगुष्ठयोरन्तरा पिञ्यम्‌ ॥ ६१॥ 


वसिष्ठस्मृति-8 अध्याय । 

भ्राह्मणऽस्य मुखमासीद्वाद राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्य पदभ्यां द्राऽअजायत ॥ इ 
निगमा भवति ॥ ९ ॥ सरवैषां सत्यमक्रावा दानमाहिसा प्रजननं च ॥ ४॥ मरणातभाते दिवर 
गणना सपिण्डता तु सप्तपुरुष विज्ञायते॥ १७॥ अम्रत्तानां स्त्रीणां त्रिपुरुषं त्रिदिनं विज्ञायते ॥ १८ 
नाझांचं सूतक पुंसः संसगे चेन्न गच्छति । रजस्तत्राशुचि ज्ञेयं तच पुसि न विधत ॥ २१ ॥ 
तच्चद्न्तः पुनरापतच्छषंण शुध्येरन्‌ ॥ २२ ॥ रात्रिशप द्वाभ्यां प्रभात तिसमि। ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणो दशरात्रेण पक्षमात्रेण भूमिपः । वंश्य विशतिरात्रेण झूद्री मासेन झुध्याति ॥ २४ ॥ 
ऊनद्विवर्ष प्रेत गभक्तन वा सपिण्डानां त्रिरात्रमाशाँचं सद्म! झाचामित गातमः ॥ २९ ॥ 


वसिष्ठस्मृति- अध्याय । 


[पता गक्षात कामार भत्ता रक्षात यावन । पुत्राश्व स्थाविरे भावे न खरां स्वातन््यमहति ॥ ४ ॥ 
विज्ञायते हॉन्द्रासतरश्षीपाणं त्वाष्ट्र हत्वा पाप्मना गृहीती महत्तमा धर्मसम्वद्धोऽहृमित्येवमात्माः 


¢ 
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५१२९९) _ घैमशाखसंम्रहका- | [ वसिष्ठृति= 


तृतीय भागं गृह्णीतेति गलैवसुवाच, ता अङ्गवत्‌ किन्नोऽमूदिति, सोऽब्रवीद्वरं दृणीध्वामिति, ता 
बुव्न्नुती प्रजा विन्दामहा इति, काम मा विजानीमोळं भवाम इति (यथेच्छयाऽऽप्रसवकालात्यु- 
ण सह मेथुनभावेन संभवाम इति) एषोऽस्माकं वरस्तथेन्द्रेणोक्तास्ताः प्रतिज गृुस्तृत्यं भ्रूणह- 
याः ॥ ८ सेषा शणहत्या माति मास्याविभवति ॥ ९ ॥ 


| __ वसिष्टस्मृति-६ अध्याय। | 
| मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुदडमुखः । रात्री कुर्यादक्षिणास्थ एवं ह्यायुनं हायते ॥ १० ॥ 
र्नं माते सूर्य च प्रति गां प्रति च द्विजम्‌ । मति सोमोदकं सन्ध्यां प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥ ११॥ 
न्यां मेहनं कार्य न भस्मनि न गोमये । न वा कृष्टे न मार्ग च नोसै क्षेत्रे न न शाइवले ॥ १२ ॥ 
घायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । यथासुखमुखः छुर्यात्माणबाधघामयेष च ॥ १३ ॥ 
-ताभिरद्विः काये ङुर्यात्स्नानमबुद्धताभिरापे ॥ १४ ॥ 
हरेन्मत्तिकां विमः कूलात्ससिकतां तथा । अन्तर्जले देवगृहे वल्मीके मूषिकस्थले ॥ 
शोचावशिष्टा च न ग्राद्ा; पश्चसृत्तिकाः ॥ १९ ॥ 
॥ लिङ्गे करे तिख उभाभ्यां दवे तु सृत्तिके । पञ्चापाने दर्शकस्मिन्नुभयाः सप स्ात्तकाः ॥१६॥ 
च्छोचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रसचारिणः । वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां तु चतुगुणमू ॥ १७ ॥ 
त ग्रासा सुनेभेक्त वानप्रस्थस्य षोडरा । द्वात्रिशञ्च गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारणः ॥ १८ ॥ 
पात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दावे घृतं मधु । विनश्यत्पात्रदोवल्यात्तच्च पात्रं रसाश्च ते ॥ ३० ॥ 
गां च हिरण्यं च वन्जमश्वं महीतिलान्‌ । अविद्वान्प्रतिगह्णाना भस्माभवात दारुवत्‌ ॥ ३१॥ 
पर्योगतो :येषां वेदः सपरिबृंहणः । ते शिष्टा आह्मणा ज्ञेयाः श्रृतिप्रत्यक्षहेत्तवः ॥ ४० ॥ 
| वसिष्ठस्मृति-9 अध्याय । | 
तवाक्चतुथेषष्ठाष्टमकालभोजी भक्षमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ गुधंधीनों जटिलः शिखाजटों वा गुरु | 
छन्तमचुगच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ | 


वसिष्ठस्मृति-८ अध्याय । 

स्थो विनीतक्रोधहषां शरूणाऽवुज्ञातः ज्लात्वाऽसमानार्षामसपृष्टमेथुनां यवीयसीं सदृशी भायां 

वेत ॥ १॥ पञ्चमी मातृबन्धुभ्यः सप्तमी पितृबन्धुम्य; ॥ २ ॥ | 

रात्रं तु निवसन्नतिथिब्रोह्लणः स्मरंतः. । अनित्यं हि स्थितों यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ७ ॥ 

ग्रामीणमतिथिं विग्रं साङ्गतिकं तथा । काले प्राप्ते अकाले वा नास्यानश्रन्गृहे वसेत्‌ ॥ ८ 

(थु एव यजते गृहस्थस्तप्यते तप: । चतुणामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥ १४ ॥ 

[ नदी नदाः सर्व समुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌ । एवमाश्रमिणः सर्व गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌१५ ॥ 
वसिष्ठस्मृति-९ अध्याय । 

प्रस्थो जटिलश्चीराजिनवासा ग्राभं चन प्रविशेत्‌ ॥ १॥ न फालकृश्मधितिष्ठेत्‌ ॥ २ ॥ अ- 

मूलफलं सञ्चिन्वीत, ऊध्वेरेता; क्षमाशयः ॥ ३ ॥ मूलफलभेक्षेणाऽश्रमागतमतिथिमभ्यचयेत्‌ 

१ ॥ दद्यादेव न प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ ५ ॥ त्रिषवणमुदकसुपस्पृशेत्‌॥६ ॥ श्रावणकेनाग्निमाधाया- 

ताग्नेः स्याद्वृक्षमूलिकः ॥ ७ ॥ दद्याद्वेवपितृमनुष्येभ्यः स रच्छेत्स्वर्गमानन्त्यमान- 

म्‌ ॥९॥ 


वसिष्ठस्मृति-१० अध्याय । 
जकः सवेभूताभयदाक्षेणां दसा प्रतिष्ठेत ॥ १ ॥ मुण्डोऽममोऽपरिग्रह$ सप्तागाराण्यप्तड़ल्पि- 
| चरेंदगेक्षं विधूमे सन्नमुसले ॥ ७॥ एकशाटीपारिवृतोऽजिनेन वा गोग्रळ्नैस्तृणेर्वेष्टितदारीरः 
डलशाय्यानित्यां वसतिं वसेत्‌, मामान्ते देवगृहे शून्यागारे वृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमथीय- 
। ८ ॥ अरण्यनित्यो न याभ्यपञ्चूनां संदर्शने विहरेत्‌ ॥ ९॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १०॥ अर- 
स्थ जितेन्टियस्थ सरवल्तियप्रीनिनिवत्ेङस्य । उथ््याता सत ना नवा छ, 


२०] | परिशिष। . | (५९३ 


वसिष्ठस्प्ृति-3 अध्याय । 
अपरपक्ष ऊर्ध्वे चतुर्थ्याः पितृभ्यो ददयात्पूर्वद्यर्बाझणान्सन्निपात्य यतीन्‌ गहस्थान्‌ साधून्‌ ` 
प्रिणतवयसोऽविकर्मस्थान्‌ श्रोत्रियाञ्छिष्यानन्तेबासिनः शिष्यानापे गुणवतो भाजयत्‌ ॥ १ 
अथ चेन्मंत्राविधुक्तः शरीर: पङ्किदषणेः । अदूष्यन्तं यमः प्राह पङ्किपावन एव सः ॥ १७॥ 
श्राद्वेनोद्वासनीयानि उच्चिष्टान्यादिनक्षयात्‌ । श्वोतन्ते हि सुधाधारास्ताः पिबन्त्यकृतादका! ॥ १ 
उच्छिष्टं न प्रमज्यात्न यावन्नास्तमितो रावे! । क्षीरणारास्ततो यान्ति अक्षय्या} प्कभागिनः। १ 
पाकूसंस्कारप्रमीतानां स्ववझ्यानामिति अतिः । भागथेयं मनु; प्राह उच्छिष्टोच्छेषणे उभे ॥ २ 
उच्छेषण भूमिगत विकिरलपसोदकम्‌ । अन्नं प्रेतेषु विसुमेदप्रजानामनायुषाम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्वो देवे पिंतकृत्ये त्रीनेकेकमुभयत्र वा । भोजयेत्सुसम्परद्वोऽपि न प्रसज्येत विस्तरे ॥ २४ ॥ 
सत्क्रियां देशकालौ च शोच:ब्राह्मणसम्पदः । पञ्चैतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥२ 
अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । श्रतशीलोपसंपन्नं सर्वालक्षणवजितम्‌ ॥ २६॥ 
यद्येक भोजयेच्छाद्ये देवं तत्र कथं भवेत्‌ । अन्नं पात्रे समुद्धृत्य सवस्य प्रकृतस्य तु ॥ २७ ॥ 
देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्धं प्रवत्तेयेत्‌ । प्रास्येदम्रो तदन्नं तु दद्याद्वा ब्रह्मचारिणे ॥ २८ ॥ 
यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदश्चान्ति वाग्यताः । तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हवेगुणा: ॥२९ 
हविगुणा न वक्तव्याः पितरोऽभ्यवतर्पिताः । पितृभिस्तपितः पश्चाद्वक्तव्यं शोभनं हविः ॥ ३० 
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दो हित्रः कुतपस्तिलाः । आणि चात्र प्रशंसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम॥ २ 
दवसस्याष्टमे भागे मन्दा भवाति भास्कर; । स काल; कुतपो नाम पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ २२ 
मडुमासंश्च शाकश्च पयसा पायसेन वा । एष ना दास्यात श्राद्ध वषाखु च मघासु च ॥ ३७ 
श्रावण्याग्रहायण्योश्चान्वष्टक्यां च पितृभ्यो दद्याद्द्रव्यदेशत्राह्मणसन्निधाने वा, न कालनियमः 
विज्ञायते हि त्रिमिक्रेणेक्रणवान आह्मणों जायते इति ॥ ४२ ॥ यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पि 
भ्यो, अहझचर्यण ऋषिभ्य इत्येष वाऽनृणो यज्वा यः पुत्री अह्मचर्यवानिति ॥ ४३ ॥ गभ 
घमेषु ब्राह्मणम्रपनयीत, गर्भैकादशेषु राजन्यं गर्भद्वादशेषु वेश्यम्‌ ॥ ४४ ॥ केशसमितो ऽ 
झणस्य ललाटसंमितः क्षत्रियस्य घाणसंमितो वेश्यस्य ॥ ४६ ॥ मोल्ली रशना ब्राह्मणर 
धनुज्यो क्षत्रियस्य शणतान्तवी वेश्यस्य ॥ ४७ ॥ कृष्णाजिनसुत्तरायं ब्राह्मणस्य राख: 
त्रियस्य गव्यं बस्ताजिनं वा वेइ्यस्य ॥ ४८ ॥ शुक्रमहत वासो त्राह्मणस्य माजिष्टं क्षात्रिः 
हारिद्रं कोशोयं वेश्यस्य सर्वेषां वा तान्तवमरक्तस्‌ ॥ ४९ ॥ भवत्पूर्वौ ब्राह्मणो भिक्षां याच 
भवन्मघ्यां राजन्यो भवदन्त्यां वेश्यः ॥ ५० ॥ पतितसावित्रीक उद्दालकत्रतं चरेतू ॥ ५६ 
अश्वमेचावभ्रशं वा गच्छेत्‌ ॥ ५८ ॥ ब्रात्यस्तोमेरः वा यजेद्वा यजेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


वसिष्ठस्म्रति-१२ अध्याय । 
अथातः स्नातक्त्रतानि ॥ १ ॥ स न किचिद्याचेतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः ॥ २॥ क्षुधापरी 
स्तु किंचिदेव याचेत कृतमकृत वा क्षेत्रं गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्यमन्नं वा, न तु स्नातः 
शुघाऽवसीदेदित्युपदेशः ॥ ३ ॥ परिविष्टितशिरा भूमिमय ह्ञयिस्तृणेरन्तर्थाय मूत्रपुरीषे कुयोत्‌ 
॥ १० ॥ स्नातकानान्तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । यज्ञोपवीते द्वे यष्टिः सोदकश्च कमण्डः 
॥ १२ ॥ प्राइमुखोऽन्नानि भुञ्जति ॥ १५ ॥ तृष्णीं सांगुष्ठं कृत्स्नयासं ग्रसेत्‌ ॥ १६॥ आप * 
इवो विजनिष्यमाणाः पतिभिः सह झयीरन्निति ख्रीणामिन्द्रदत्तो वर हति ॥ २४ ॥ पालाशमास 
पादुके दन्तघावनमिति वर्जयेत ॥ ३२ ॥ वैष्णव दण्डं थारयेटुक्मङुण्डले च ॥ ३४॥ नर वा 
मालां धारयेदन्यत्र रुक्ममस्याः ॥ ३५ ॥ | 

वसिष्टस्मृति-१३ अध्याय । 
अथातः स्वाध्यायोपाकमं श्रावण्यां ` पोणमास्यां प्रोष्ठपद्यां वाउग्रिमुपसमाधाय कृताधा 

होति देवेभ्य ऋषिभ्यइछन्दोभ्यश्चेति ॥ १ ॥ ब्राह्मणान्स्वास्तिवाच्य दधि प्राइय ततोऽध्यायाः 

पाकुवीरन्‌ ॥ २॥ अर्घपञ्चममासानद्धपषठान्वाऽत्त उद्धे शुङ्कपक्षेष्ववीयीत कामं तु षेदाङ्गोनि ॥३ 
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४) _ धरमशाद्रसंप्रहका- | [ वसिष्ठस्यृति> 


परिलिखिते वा इमशानान्ते शयानस्य श्राद्विकस्य ॥५॥ मानब चात्र छोकमुदाहरन्ति॥६॥ 
न्यापस्तिलाभक्ष्याण्यच्नान्यच्छाद्विक भवेत्‌। प्रतिग्रह्माप्यनध्याय! पाण्यास्या ब्राह्मणा! स्मृता; ॥ 
व पूतिगन्धप्रभतार्वारिणे वृक्षमारूठस्य नावि सेनायां:च मुक्ता चाऽऽद्रपाणेवाणशन्दे चतुद 
[मावास्यायामष्टम्यामष्टकासु प्रसारितपादोपस्थकृतस्थोपाश्चितस्य च गुरुसमीपे मेथुनव्यपे- 
। वाससा मेथुनव्यपतेनानिर्णिक्तेन ग्रामान्ते छंद्तिस्थ मूत्रेतस्याञ्चारितस्य ऋग्यजुषां 
[मरन्दे वाऽजीणें निर्धाते भूमिचलने चन्द्रसूर्यापरागे दिङ्नादपवतनादकस्पपातेपूपछ रुधर” 
षृष्वाकालिकम्‌ ॥ ८ ॥ उल्काविद्यत्समासे त्रिरात्र ॥ ९ ॥ उल्काविद्वत्सज्योतिपम ॥ 
० ॥ अपत्तांवाकालिकमाचार्ये प्रेते त्रिरात्रमाचायधुत्ररिष्यभायास्बहीरात्रम्‌ ॥ ११ ॥ 
वभ्योनिसंबन्धेषु च गुरोः पादोपसंग्रहणं कायम्‌ ॥ १२ ॥ ऋत्विक्श्वशुरापितृव्यमातुलानवर 
[; प्रत्युत्थायामिवदेत्‌ ॥ १३ ॥ पतितः पिता त्याज्यो माता तु पुत्रे न पत्ति ॥ १५ ॥ 
घ्यायाहशाऽऽचार्यं आचार्याणां श॒तं पिता । पितु्दशशातं माता गौखेणातिरिच्यते ॥ १७॥ 
[; पुत्राश्च शिष्याश्च संसृष्टाः पापकर्ममिः । परिभाष्य परित्याज्याः पतितो योऽन्यथा त्य 
॥ १८ ॥ विद्या वित्तं वंयः संबन्धः कर्म च मान्यस्‌ ॥ २४ ॥ पूर्व; पूर्वा गरीयान्‌ स्थविरः 
तुरभारिकख्रीचक्रिवतां पन्थाः समागमे परस्मे देय, ॥ २५ ॥ राजस्नातकयाः समागमे 
स्नातकाय देयः ॥ २६ ॥ सर्वेरेव च वध्वा ऊह्ममानायं ॥ २७ ॥ 


| वसिष्ठस्मृति-१४ अध्याय । 
[तो भोज्याभोज्ये च वर्णयिष्यामः ॥ १ ॥ चिकित्सकम्रगयुपुश्चलीदभिकस्तेनाभिशस्तपण्ड- 
तानामन्नमभोज्यमू ॥ २॥ कदर्यदीक्षितबद्धा तुरसाम विक्रयितक्षकरजकशो 0 डकस्‌ूचकवाधुपिक- 
बकृत्तानां शूद्रस्य चास्र शृतश्चो पफ्तेय॑श्रोपपातें मन्यते, यश्च गृहान्दहेत्‌ यश्च वथाहँ नोपहन्यात्‌, 
भक्ष्यत इति ॥ ३ ॥ वाचाभिधुष्टं गणान्नं गणिकान्नं चोति ॥ ४ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५ ॥ 
जन्ति श्ववतो देवा नाश्नन्ति वृषलीपतेः । भार्याजितस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपतिगहे ॥ ६ ॥ 
न्‌ भृत्यांश्चोंजिहीर्षन्नचिष्यन्देवतातिथीत्‌ । सवेतः प्रतिगह्वीयान्न तु तृप्येत्स्वयं ततः ॥ ९ ॥. 
एनं केशकीटोपहत च ॥ १८ ॥ कामं तु केशकीटानुञ्वत्याद्विः प्रोक्ष्य भस्मनाऽवकीरयं वाचा 
तमुपभुञ्जीत ॥ १९॥ | 
ग देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकर्पयन्‌। अध्श्मद्विर्निणिक्त यत्च वाचा प्रशस्यते ॥ २१ ॥ 
ण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च । काके श्वभिश्च पंस्पष्टमन्नं तन्न विसजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
त्तदन्नमुत्सृत्य दोषं संस्कारमर्हति । द्रवाणां परावनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु ॥ २३ ॥ 
[रमुखसंस्पृष्टं शुचिरेव हि तद्भवेत्‌ ॥ २३ ॥ | 
रचास्तु ये लेहा लवणव्यञ्जनानि च । दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता शङ्के च किल्बिपम्‌ ॥२६॥ 
[नपछाण्डुकवकग्अ्ननकेष्मातबृक्षानि्यासठोहितव्रश्चना श्वश्षकाकावलाढशूदरोच्छिष्टमोजनेप 
तिकच्छ इतरेऽप्यन्यञ मधुमांसफलकविकर्षश्वयाम्यपशुबिषयः ॥ २८ ॥ सन्धिनी- 
परवत्साक्षौरं गोमहिष्यजानामनिदशाहानामन्तर्नाब्युदकमपृपथानाकरम्भसक्तवटकतेलपायस- 
गनि शुक्तानि वजयेत्‌ अन्यांश्च -क्षीरयवपिष्टविकारान्‌ ॥ २९ ॥ श्वाविच्छलकशराकच्छ- 
घाः पञ्चनखानां भक्ष्याः ॥ ३० ॥ खड्गे तु विवदन्त्यग्राम्यशूकरे च ॥ २९ ॥ कलविङ- 
हसचकवाकभासवायसपारावतङुक्ङुटसारङ्गपाण्ड्क पोतक्रोश्चकरकरगूधइयेनवकवलाकमद्गु- 
भमान्वातृनक्त्वरदावांघाटचटकरेलातकहारीतखञ्जरीस्य्राम्यकुकङुटशुकसारिकाकोकिलङ्रडया- 
[मचारिणश्च ग्रामचारिणश्चेति ॥ ३७॥ 


वसिएस्मृति-1५ अध्याय । 
श्रेत्मतिग्रहीत ओरसः पुत्र उत्पद्येत, चतु्थेमागमागीस्यादत्तकः ॥ ९ ॥ यादि नाभ्युदयि- 
युक्तः स्याद्रेदविछुविनः सव्येन पदिन प्रवृत्ताग्रात्‌ दर्भान्‌ लोहितान्‌ वोपस्तीर्यं पूर्णपात्रम- 
नेनयेतू ॥: १० ॥ नेतारं चास्य प्रकीणकेशा ज्ञातयोऽन्वालभेरन्नपसतव्यं कृत्वा गृहेषु स्वैर" 
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२० ] | परिशिष्ट । | (५९५ | 


वसिष्ठस्मृति-१६ अध्याय । 

राजमन्त्री सद!कार्याणि कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ हयोविवदमानयोन पक्षान्तरं गच्छेत्‌ ॥ हे ॥ यथा 
सनमपराधो ह्यन्तेनापराथः ॥ ४ ॥ 
लिखितं साक्षिणो भक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्‌ । घनस्वाकरणं पूव धनी बनमवाणजुयात्‌,इति॥७ 
गृहक्षेत्रविरोधे सामन्तम्रत्ययः ॥ ९ ॥ सामन्तविरोधे लेख्यप्रत्ययः ॥ १० ॥ प्रत्यभिलेख्यविगीधे 
्रामनगरवृद्वश्रेणिग्रत्ययः॥ ११ ॥ अथाप्युदाइगन्ति ॥ १२ ॥ 
_पेतृकं क्रीतमाथेयमन्वाधेयं प्रतिग्रहम । यज्ञादृषगमो वेणिस्तथा वूमशिखाष्टसी, इति ॥ १३ ॥ 
तत्र भुक्तानुम्नुक्तदशवषेस ॥ १४॥ | 
आधि; सीमा बाळधर्न निक्षेपोपनिधिः खिय; । राजस्वं श्रोत्रियद्रव्य न राजाऽऽदातुमदति ॥ १६ 
श्रोत्रियो रूपवाञ्छीलवान्‌ पुण्यवान्‌ सत्यवात्‌ साक्षिणः सर्वेषु सवे एव वा ॥ २३ । 
श्रीणां साक्ष्यं खिय; कुर्याद्रजानां सदृशा द्विभाः। शुद्राणां मन्तः शूद्राश्च, अन्त्यानामन्त्ययोनयः 
ातिमाब्यं वृथादानमाक्षिकं शोरिकं च यत । दण्डञुल्काबाशिष्टं च न पुत्रा दातुमद्दति, हाते ॥२६ 
बाहे साक्षिन्यथा तस्व लम्बन्ते पितरस्तव । तव वाक्यमुदीक्षाणा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥ २७ 
नग्नो मुण्डः कपाली च भिक्षार्थी क्षाप्पिपासितः । अन्ध; शुज कले गच्छेद्य: साक्ष्यमनत वदत्‌ ॥ २८ 
पञ्च पश्वनृते हन्ति दशा हान्त गवानृत । शतप्नश्वानत दान्ति सहस्रं पुरुषात्रतं ॥ २९ ॥ 
उद्वाहकाले रातिसंप्रयोगे प्राणात्यये सर्वधना पहारे । विर्य यार्थ हयत्तं वट युः पञ्चानतान्याहुरपात्रकाः 
स्वजनस्यार्थे यादि वार्थेहेतो; पक्षाश्रयेणेव वदन्ति कार्यस्‌ । ते शब्दवंशस्थ कुलस्य पर्वात स्वर्ग 
स्थितांस्तानपि पातयन्ति अपि पातयन्ति। इति ॥ ३२ ॥ 

वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय । 

ऋणमस्मिन्‌ सन्नयति अम्ततत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पस्येञ्चैज्ञीवतो सुखम्‌ ॥ १ 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रणानन्त्यमञनुते । अथ पुत्रस्य पात्रेण ब्रश्नस्याप्तोति विष्टपम्‌ ॥ इति ॥५ 
बहूनामेकजातानामेकश्चेतपुत्रवान्नरः । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रुति! ॥ १० ॥ 
वह्वीनामेकपत्नीनामेक्रा पुत्रवती यादि । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति श्राति ॥ ११.॥ 
स्वयमुत्पादितः स्वक्षेत्र संस्कृतायाँ प्रथमः ॥ १३ ॥ तदलामे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीय; ॥ १४ 
तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥ १५ ॥ अभ्रातृकां पुस, पित्रनभ्योति प्रतीचीनं गच्छाते पुत्रत्वम ॥ 
॥ १६ ॥ तत्र छाक; ॥ १७ ॥ 
अञ्नातकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलक्रताम्‌ । अस्यां यो जायते घुत्रः स म पुत्रा भवादिति॥ १८ 
पौनभवश्चतुथे; ॥ १९ ॥ या कोमारं भर्त्तास्मुत्सज्यान्यें: सह चरित्वा तस्यव कुट्म्वमाश्रथति सा 
पुनभूंभवाते ॥ २० ॥ या च क्ीर्वं पतितमन्मत्तं वा भत्तार्सु्मञ्यान्यं पति विन्दत मृत वासा 
पनभूभवति ॥ २१ ॥ कानीनः पञ्चमः ॥ २२ ॥ या पितृग्रहेइसंस्कृता कामादृत्पादयत्‌. माताम- 
हस्य पुत्रो मवत्तीत्याहुः ॥ २३ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २४ ॥ | 
अप्रता दुहिता यस्य पुत्रे विन्देत तुल्यतः । पत्रा मातामहस्तेन दद्यात्पिण्ड हर्द्रनम, डात ॥.९९ | 
गुह च ग़होत्पन्नः षष्ठः ॥ २३ ॥ इत्येते दायादा चान्ववाख्रातारा महत्ता भयादित्याटु; ॥ ९७ ॥ 
अथादायादवन्धनां सहोद एव प्रथमो या गर्मिणी संस्कियते तस्यां जातः सहाः पुत्री भवति ॥ 
॥ २८ ॥ दत्तको द्वितीयो यं मातापितरा इयाताम्‌ ॥ २९ ॥ क्रातस्तरतोयस्तच्छुनःशपन व्याः 
ख्यातमू ॥ ३० ॥ हरिश्चन्द्रो ह बे राजा सोऽजीगर्तस्म सायाबमें; पुत्रे चिक्राय ॥ ३१ ॥ स्वयं 
कीतवान्स्वयमुपागतश्चतुर्थः तच्छुन।शपेन व्याख्यातम्‌ ॥ ३२ ॥ अपविद्धः पश्चमाय, माता पितृ 
भ्यामपास्तं प्रतिगहीयात्‌ ॥ ३४ ॥ शूद्वापुत्र एव पष्ठो भवतीत्याहुः ॥ ३० ॥ द्रं ज्यो हरे 
दवाश्वस्य चानुदशमम्‌ ॥ ४० ॥ अजावयो ग्रह च कनिष्ठस्य ॥ ४१ ॥ काप्णांयसं ग्रहोपकर- 
णानि च मध्यमस्य ॥ ४२ ॥ कुमस्ितुमती त्रीणि वर्षो ण्युपार्सीवोद्वे त्रिम्यो वर्षभ्यः पति 'विन्दे 
त्तल्ग्रम्‌ ॥ ०९. ॥ यस्य पूर्वषां पण्णां न कश्चिहायादः स्यातू सपिण्डः पुत्रस्थानीया वा तस्य धनं 


२६ ) ति धर्मशाखसँग्रइका- [ वसिपठस्पृति २० | 


म्‌ ॥ ७४ ॥ न तु ब्राह्मणस्य राजा हरेत ॥ ७५ ॥ त्रैविधसाधुभ्य; संप्रयच्छेदिति ॥ ७८ ॥ 
_वसिष्टसमृति-१८ अध्याय । 


ण ब्राह्मण्यासुत्पन्नश्चाण्डाली मवतात्याहु; । राजन्याया बेणो वेश्यायामन्त्यावसायी ॥ १ ॥ 
न्येने ब्राहवाण्यासुत्पत्ञ, सूतो भवतीत्याहु; ॥३॥ एकान्तरद्रयन्तरच्यन्तरातुजाता ब्राह्मणक्षात्र- 


स्येर्म्बष्ठोग्रनिषादा भवन्ति ॥६॥ कृष्णवणा या रामा रमणायेवन वमाय न धमायाते ॥१९॥ 


वसिष्टस्मृति-१९ अध्याय । 
न भिधतदण्डास्त कृत्वा पापानि मानवा! । निमा; स्वगमायान्त सन्त; सुकृतिना यथा ॥३०॥ 
[ राजानमृच्छति उत्सजन्तं सकिल्विषम्‌ ॥ ते चेद्वातग्रते राजा हन्ति बमण दुष्कृतम्‌ इति ॥ 
१ ॥ नाघदोषोऽस्ति राज्ञा बे व्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ । एन्द्रं स्थानमुपासाना ब्रह्मभूता हि ते 
री ॥ ३४ ॥ 
वसिष्टस्मृति-२० अध्याय । 
नभिसंधिकृते प्रायश्चित्तमपराधै ॥ १ ॥ अभिसन्थिकृतेःप्येके ॥ २॥ परिवित्तिः कृच्छं द्वाद- 
त्रं चरित्वा निविशेत तां चेवोपयच्छेतु ॥ ८ ॥ अथ परिविविदानः कृच्छाविकच्छा चरिः 
[ तस्मे दरा पुनर्नेविशत तामेवोपयच्छत्‌ ॥९॥ ब्रह्मञ््षः कच्छ द्वादशरात्रं चारत्वा पुनरुप- 
रीत वेदमाचार्यात्‌ ॥ १३ ॥ गुरुतस्पगः सवृषणं शिश्नमुत्कृत्याञ्ञलावाथाय दक्षिणामुखो 
छेत्‌ ॥ १४ ॥ यत्रेव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्ठेदाप्रलयम्‌ ॥ १% ॥ निष्कालको वा वृताम्यक्तस्तप्ता 
स्‌ परिष्वजेन्मररणात्प्रतो भवत्तीति विज्ञायते ॥ १६॥ आचायपुत्राशष्यमायासु चवम्‌ ॥ १७॥ 
निषु च गुरी सखी गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा कृच्छाब्दपाद चरत्‌ ॥ १८ ॥ एतदव 
चाण्डालपतितान्नभोजनेषु ततः पुनरुपनयनं वपनादीनां तु निवृत्तिः ॥ १९ ॥ मत्या मद्य- | 
ने त्वसुरायाश्चाज्ञाने कृच्छातिकृच्छो घृत प्राशय पुनः खंस्कारश्व ॥ २२ ॥ मूत्रदाकृच्छुक्राभ्यव- 
रेषु चेवम्‌ ॥ २३ ॥ मद्यभाण्डे स्थिता आपो यदि कश्चिद्विञः पिवेत्‌ । पद्मोदुम्बरबिल्वपला-. 
नामुदकं पीत्वा त्रिरात्रेणेव शुद्धघति ॥ २४ ॥ अभ्यासे तु सुरा या अञ्निवर्णां ताँ द्विञः 
विन्मरणात्पूत्तो भवतीति ॥ २५ ॥ भ्रूणहन वक्ष्यामो ब्राह्मणं हत्वा भ्रूणहा भवत्याविज्ञात च 
भेम विज्ञाता हि गर्भाः पुमांसो भवन्ति ॥ २६॥ एवं राजन्यं हत्वाऽष्टो वर्षाणि चरतः पडुश्यं 
णि शूद्र ब्राह्मणी चात्रेयी इत्वा, सवनगता च राजन्यवेश्यों ॥ ४१ ॥ आत्रेयो वक्ष्यामो-रज- 
लामृतुस्नातामात्रेयामाहुः ॥ ४२ ॥ 
ह्मणः सुवणहरणे प्रकीय केशान्‌ राजानमाभिधावेत्‌ स्तेनोऽस्मि भोः शास्ठु मां भवानेति 
पम राजाोदुम्बर शस्तं दद्यात्तेनात्मानं प्रमापयेन्मरणात्पूता भवतीति विज्ञायत ॥ ४९॥ निष्काः 
को वा घृताक्ता गामथाग्चिना पादमभृत्यात्मानमाभिदाहयन्मरणात्पृतो भवतीति विज्ञायते ॥४६॥ 
(नः कुनखी भवति शित्री भवति ब्रह्महा । सुरापः श्यावदन्तस्तु दृश्वमी गुरुतल्पग; इति ॥ ८९ ॥ 
वसिएस्मृति-२१ अध्याय । 

ह्मणश्चेदपरक्षापूवं आह्मणदारानभिगच्छेद निवृत्तथर्मक्रमंणः कच्छ निवृत्तवमकमणोऽतकृच्छुः ॥ 
१७ ॥ एवं गाजन्यवेश्ययोः ॥ १८ ॥ 
ह्रमुष्ण पिवेञ्चापरुपहमुष्ण पयः पिवेत्‌ । ञ्यहमुष्णं श्रतं पीत्वा वायुभक्षः परं व्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


वसिष्ठस्मृति-२३ अध्याय । . 
आत्मत्यागाभिदास्तो भवति स॒ पिण्डानां प्रेतकर्मच्छेद;॥ ११ ॥ काइलोश्जलपाषाण- 
स्रविषरज्जामय आत्मानमवसादयति. स आत्महा भवति ॥ १२ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥१३॥ 
आत्मत्यागेनः कुयोत्खेहात्‌ प्रेतक्रियां द्विजः । स तप्कृच्छसहितं चरेज्चान्द्रायणब्रतम हाते। १४॥ 
र प्राताहनेरूमसेकप्रयासितय । का? फाई तखेकपेदै चती फो ॥ ३७ ॥ 


| देवलस्मृति२२ | परिशिष्ट | (५२७ 


मासस्य कृष्णपक्षादा ग्रासानद्यान्नतुदंश । प्रासापचयभाजी स्यात्पक्षरांपं समापयत ॥ ४० ॥ 
एव हि झुक्कपक्षादो ग्रासमेकं ठु भक्षयत्‌ । ग्रासोपचयभोजी स्यात्पक्षशेषं समपयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


वसिष्ठस्मृति-२४ अध्याय । 
ज्यहं मातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छर; ॥ २ ॥ यावत्सकृदाददीत तावदश्चीयात्पूर्ष 
वत्सोऽतिक्ृच्छः ॥ ३ ॥ अवभक्षः स कृच्छातिकृच्छः ॥ ४॥ 

बसिष्ठस्भृति-२६ अध्याय्‌ । 

क्षत्रियो वाइवीर्यण तरेदापदमात्मनः । घनेन वेश्यशूदो तु जपेहामाद्रेजो त्तम: ॥ १७॥ 

वसिष्ठस्मृति-२७ अध्याय 
शङ्कास्थाने समुत्पन्ने भोज्याभोज्यान्रसंज्ञके । माहारशुद्धि बक्ष्यामे तन्मे निगदतः श्रृणु ॥ १०॥ 
अक्षारलबणां रूक्षां पिबेट्रा्ी सुबर्चलाम्‌ । तिरात्रं शङ्खपुष्पीं च ब्राह्मणः पयसा सह ॥ ११ । 
पालाशविल्वपत्राणि कुशान्पद्मानुदुम्वरान्‌ । क्राथयित्वा पिवेदापाञ्चिरात्रेणेब शुध्यति ॥ १२ ॥ 


वसिष्ठस्मृति-२८ अध्याय । 
नाऽऽपोमूत्रपुरीषेण नाग्निदहनकमेणा ॥ १॥ 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवासिता । वछात्कारापभुक्ता वा चोगहस्तगताऽपि वा ॥ २ । 
न त्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते । पुष्पकाठमुपा्ीत ऋतुकालेम शुध्यति ॥ ३ 
तासां सोमोऽददच्छाचं गन्धर्वः शिक्षितां गिरम । अग्निश्च सवभक्षत्वं तस्मान्निष्कल्मपाः त्रिय 
तरीणि त्रिय -पातकानि लाके धर्मविदो विदरः । भतुरववो ख्रणहत्या स्वस्य गर्भस्य पातनम्‌ ॥ ७ 
(२० क्‌ ) वृद्धवसिष्ठस्मृति । 
मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी तथा । अहस्तु नवमादर्वागूक्वे स्नानेन शुध्यति ( १ 
स्पष्टे गजस्वलऽन्योन्यं सवर्ण त्वकभतक । कामादकामतां वापि सद्यः स्नानेन शुद्धवतः ( २) । 


( २१ ) प्रजापतिस्मृति । 
ब्राह्मण; क्षाञ्जयावशा जाव्यवात समाश्रयत्‌ । स्ववृत्तरुपदानत्वान खव्ात्त कदाचन ॥ ४७ ॥ 
वृषात्सगस्य कतार बजनीया+ सदेव ह । पपतुगहपु या कन्या रजः पझ्यत्यसस्कृत्ता ॥ ८५ ॥ 
सा कत्या वृषला ज्ञसा तत्पातवषटापात, । माहषात्युच्यत भाया सा चब व्याभचारणा ।।८६ 


~ Nan कर 


तान्दोषान्क्षमते यस्तु स व माहिषकः स्मतृतः । अज्ञानादथवा छोभान्माहाद्वाऽपि विशेषत; ॥ ८९ 
समे योऽन्नमादाय महार्ये तु प्रयच्छति 1 सव वार्धुषिकी नाम अनहैः सर्वेकर्मसु ॥ ८८ ॥ 
लोहपात्रेपु यत्पक्कं तदन्नं काकमांसवत । भुक्त्वा चान्द्रायणं कुयाच्छाद्ध नान्येषु कमेसु ॥ ११३ 
ताम्रपात्रे न गोक्षीरं पचेदन्नं न लोहजे । क्रमेण घततडाक्त ताम्रछादे न दुष्यतः ॥ ११४ ॥ 
इयामाकान्कोद्रवान्कंगून्कलअ्जासाजमापकान्‌ । निष्पावकान्कदम्वानि वजयेच्छाद्वकमणि ॥१२ 
कलिङ्ग चेव वृन्ताकं कष्माण्ड रक्तनीलकम्‌ । हस्तीमण्डफर्क वर्ज्यमछास च तुषाम्रकम्‌ ॥ १२७ 
करीरजं कुमारीजं सार्षपं राजिकाद्भवम । वजंयेत्पितृकार्यबु बल्कीसुम्भपर्परों ॥ १९८॥ | 
क्षीरे दधि घृत तक्रमविच्छागसमृद्भवम्‌। माहिषं च दवि क्षारे श्राद्ध वज्य प्रयत्नतः ॥ १२९ ॥ 
अतो माषान्नमवतन्मांसार्थ बह्मणा कृतम । पितरस्तेन तप्यन्ति श्राद्ध ङुयान्न तद्विना ॥ १५२ 
त्रिमुहत्तस्तु प्रातः स्यात्तावानेव तु सङ्गवः । मध्याह्रख्रिमहत्त; स्यादपराह्वस्तथव च ॥ १५६ ॥ 
सायं तु त्रिमुहुत्त; स्यात्पश्चया काळ उच्यते । अतोऽपराह्नः पूर्वेषां भाज्यकाल उदाहृतः ॥ १९७ 
मुहृत्तास्तत्र विज्ञेया दश पञ्च च सवदा । तत्राष्टमो महता यः स काल; कुतपः स्मृतः ॥ १५९ 
विवृद्धा यत्र पुरतः कुतपस्पारीनी तिथि; । श्राद्धे सांवत्सराङ्गे च निणयोऽयं कृतः सदा ॥ १६० 
-सापिण्डे कालकामो तो बृद्धो सत्यवप स्मृता । यज्ञे च बहवः सन्ति श्राद्ध श्राद्ध प॒थक्पृथङ्‌ १८ 


( २२ ) देवळस्मृति । 
मृतसूते तु दासीनां पत्नीनां चाबुलोमिनामू । स्वामितुल्यं भवेच्छाचं मृते स्वामिनि योनिकम्‌ ॥ 


५२८ ) । 1 घर्मशाखसंग्रहका- [ गोभिलस्मृति= 


विते;सत तत; शल्ये रमम वाप दशने । तदा सा शुष्यते नारो विमलं काञ्चनं यथा ॥ ५१ ॥ 
माता म्लेच्छत्वमागच्छेत्पितरो वा कर्थचन । अस्तक च नष्टस्य वलस्य वचो यथा ॥ ५९ ॥ 
परातरं च परित्यज्य पितरं च तथा सुतः । ततः पितामहं चेव शेषपिण्ड तु निवपेत्‌ ॥ ६० ॥ 


(२२ कृ) देवलस्मृति । 
ऊर्णकोशेयकुतपपटक्षोमदुक्कलजाः। अल्पशाँचा भर्वत्यते शोषणपाक्षणादभिः ५ १ )। 
तान्येवामेध्ययुक्तानि क्षालयेच्छोधनेः स्वकैः । थान्यकल्केस्तु फलजं से; क्षाराबुगरपि ( २ )। 
मानपास्थिवसां विष्टामार्तवं मत्ररेत्रसी । मञ्ञानं शोणितं स्पृष्टा परस्य स्नानमाचरेत्‌ ( ३ )। 
तान्येव स्वानि संस्पृश्य प्रक्षाल्याचम्य शुद्धवति ( ४) । 
पूवोह्ले देविकं कर्म अपराह्नं तु पंतकम । एको दिष्टं तु मध्याह प्रातवृद्धिनिभित्तकम ( 5 ) । 
दशमेहनि सम्पाप्ै स्मानं ग्रामाद्रहिभंवेतू । तत्र त्याज्यानि वासांसि केशञ्मश्चनखानं च ( ६ ) । 
काषायी मण्डखिदण्डी कमण्डछपवित्रपादुकासनकन्थामात्रः ५ ७ )। 
चाण्डाल्कपभाण्डस्थमज्ञानाददर्क पिवेत्‌ । स तु ज्यहेण शुद्धचेत शूद्रस्त्मकन शुद्धयति (८ )। 


( २३ ) गोमिलस्मृति-१ प्रपाठक 

त्रिवृद्ध्व॑वृत्त कार्य तन्तुत्रयमधोवृतम्‌ । त्रिबुत्तच्चोपवीत स्यात्तस्यकां अन्थिरिप्यते ॥ २ ॥ 
पृष्ठवंशे च नाभ्यां च धृत यद्विन्देते कटिम्‌ । तद्भायसपवीत स्यान्नातिलम्वं नचोस्छितम्‌ ॥ ३ ॥ 
पत्नोपादिश्यते कर्म करडई न तूच्यते | दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कमणां पारगः कर; ॥ ८ ॥ 
यत्र दिडूनियमो न स्याजपहोमादिकमेसु । तिसस्तत्र दिशः प्रोक्ता एन्द्रीसांम्यापराजिता। ॥ ९ ॥ 
तिष्ठन्न सीन; महा वा नियमो यत्रनहश। । तदासीनेन कत्तेव्यं न ग्रहण न तिष्ठता ॥ १० ॥ 
दाराधिगमनाधाने यः कुयादग्रजाग्रिम; । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवज: ॥ ७० ॥ 
परिवित्तिपरिवेत्तारो नरकं गच्छतो ध्रवम्‌ । अपि चीणप्रायश्चित्तो पादोनफलभागिना ॥ ७१ ॥ 
देशान्तरस्थङ्कीबेकवृषणानसहोदरान्‌। वेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुल्यातिरों गिण; ॥ ७२ ॥ 
जडमकान्धबधिरकन्जवामनकण्टकान्‌ । आतिवृद्धातभायाश्र कापसक्तान्नृपस्थ च ॥ ७३ ॥ 
धनबृद्धिप्रसक्तांश्च कामतो$कारिणस्तथा । कुलटोन्मत्तचौरांश्च परिविन्दन्न दुष्याति ॥ ७४ ॥ 
धनवाधंपिक राजसेवर्क कर्मक तथा । प्रोषित च प्रतीक्षेत वर्षत्रयमपि त्वरन्‌ ॥ ७ 
प्रोषितं यघञ्ण्वानस्त्वष्ट्रादन्ते समाचरेत्‌ । आगते छु पुनस्तस्मिन्पाद वा शुद्धय चरेत ॥ ७ 
सूर्यचस्तशलमप्रापै पर्टात्रशद्विः सदाऽइगुळः । प्रादृष्करणमग्नीनां प्रातभासां च दशनात्‌ ॥ १२२ ॥ 
हस्तादूध्व॑ रवियावदिरै हित्वा न गच्छति । तावद्धोमबिधिः पुण्यो नापोऽभ्युदितहोमिनाम्‌॥ १२३॥ 
यावत्सम्यङ्ग न भासन्ते नभस्यृक्षाणि सवतः । न च छोहितमापंति तावत्साय न, हँयते ॥ १२४ ॥ 
रजो नीहारधूमाम्रवृक्षाग्रान्तारैते रवा । सन्ध्यामुदिश्य जुहुयादूवतमस्य न छुप्यते ॥ १२५ ॥ 
न कर्याक्षिप्रहोमेषु द्विजः परिसमूहनम्‌ । वेरूपाक्ष च न जपेत्मपदं च विवजयत ॥ १२६ ॥ 
पर्युक्षण तु सवत्र' कतव्यम्नुदितेषन्विति । अन्ते च वामदव्यस्य गाने कुयोत्यचचिषा ॥ १५७ ॥ 
अहोमक्रेष्वापि भवेद्यथोक्तं चन्द्रदशने । &्लुमदेव्यं गणेष्वन्ते वल्यन्ते वश्वदविक ॥ १२८ ॥ 
येष्वधस्तरणाम्रान न तेषु स्तरण भवत्‌ । एककायाथसाध्यत्वात्पारवीनापि वजयत्‌ ॥ १२९ ॥ 
बहि; पर्युक्षणं चेव बामदेव्यजपं तथा । कृत्वा5हुतीषु मर्वाधु त्रिकमेत्तन्न विद्यते ॥ १३० ॥ 
हृविष्यषु यवा मुख्यास्ते ब्रीहयः स्सृता; । माषकांद्रवगांगादि सर्वलाभं विवर्जयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 

पण्याहुतिद्वादशपषपूरिका कसादिनाचत्सवपूरमात्रिका । 

देवेन तीर्थन च हयते हवि!ष्वङ्गारिण स्वाचापे तञ्च पावके ॥ १३२॥ 
याऽनाचषि जुद्दात्यग्नों व्यङ्गाराण च मानवः । मन्दा्चिरामयावी च दरिद्रश्च स जायते ॥ १३३ ॥ ` 
तस्मात्समिद्धे दातव्यं नासमिद्ध कदाचन । आरोग्यामच्छताऽऽयुश्च श्रियमात्यन्तिकी पराम १३४॥ 
होतव्ये च इते चेव पाणिश्रूर्पास्यर्दविभि। । न कु्यादप्रिधमन कुर्याद्रा व्यञ्जनादिना ॥ १३५ ॥ 


२०] | पारे शिष्ट । { (६२ 


उत्थाय नेत्र मत्ताल्य झुचिभूत्वा समाहितः । परिजप्य च मन्त्रेण अक्षयेइन्तथावनम ॥ १३९ 
आयुबेल यशा बचे; प्रजा पञ्चन्वक्णाने च । ब्रह्मप्ज्गां च मेधां च त्वं नो देहि बनस्पतं ॥ १३८ 
मासद्वयं आवणादि सवां नद्यो रजस्वलाः । तासु खान न कुर्वीत वर्जेयित्वा समुद्रगाः ॥ १४१ 
वनुःसहस्ाण्यष्टो तु तो यासां न बिद्यते । न तानदाँशब्दवाच्या गर्तास्ते पर्कीसिता। ॥ १५ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे परेतल्नाने तयैव च । चन्द्रसूर्यग्रहे चेव ग्जोदोषों न विद्यते ॥ १४३ ॥ 
वेदाइ्छन्दासि सर्वाणि बल्माचाश्र दिवोकसः । जलार्थिनो$थ पितरो मरीच्याद्यास्त्वथर्षयः१ 
उपाकमाण चात्सम खानाथ ब्रह्मबादन'। ।ययासूनेठुगच्छान्त सहष्टाश्च शरीरिणः ॥ १४५ 
समागमस्तु यत्रेपा तत्र हत्यादयो मळा; । नूनं सर्वे क्षयं यान्ति: किमुतेकं नदीरजः ॥ १४६ | 
स्वधुन्यम्म,समानि स्थुः सवोण्यम्भांसि ऋूतले । कूपस्थान्यपि सोमार्कग्रहणे नात्र संशय ॥ १९ 
गोमिलस्मृति-२ प्रपाठक । 
भूयस्त्वं धूवत तत्र कृच्छाच्छेया ह्मवाप्यत । तिठ्ठदुदयनात्यूवा मध्यमामा शक्ततः ॥ १४॥ 
आर्सातास्तमरयाच्चान्त्यां सन्ध्यां पूर्वत्रिकै जपेत्‌ । एतत्सन्ध्यत्रिय ्रीक्त त्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति 
यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते । मन्ध्यालोपान्न चकितः स्रानशीलस्त यः सदा ॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपण । हाम दवो वालिभूतनयज्ञाडतिथिपूजनम ॥ २७ ॥ 
श्राद्धं वा पितृयज्ञः स्यात्पित्रोवारथापि वा । यश्च श्रतिजपः प्रोक्तो अह्ययँच; स योच्यते ॥ 
इतरेभ्यस्तती देयाद्‌ष दानावाथिः परः । सनिङईप्ट्मर्वीयान प्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
यहदाति तमुलध्य तत्स्तयेन स युज्यते । यस्य चारित गहे मूर्खा दृरस्थश्च गुणान्वितः ॥ ६७ 
गुणान्विताय दातव्य नास्ति मूख व्यातक्रम' । बराह्मणातंक्रमां नास्ति विम वेदविवर्मिते ॥ ६ 
वढन्तमञ्निमुत्सृञ्य न हि भस्माने हृयते । आज्यस्थाली च कतव्या तजमद्रव्यसम्भवा ॥ ६५ 
श्रोत्रियं सुभगां गां वा साम्निमग्निचितं यथा । आतरुत्थाय यः परश्येदापदुभ्यः स प्रमुच्यते ॥१ 
पापिष्ठ दुर्भगामन्त्यं नम्रमृत्कृतनासेकस । मातरुत्याय यः पश्येत्स काळ उपयुज्यते ॥ १६५ 
पतिम्रहङ्ष्य मोहात्खी कं के न नरकं ब्रजेत्‌ । कृच्छान्माचुषतां प्राप्य कि कि दुःखं नपझ्यति 
पतिशुश्रपयेष त्री सरवोछोकान्समइ्नुते । दिवः पुनरिहाऽऽयाता सुखानामम्बुधिमंवेत्‌ ॥ १६ 


गोभिळस्म्रति-३े प्रपाठक । | 

दाहयित्वाउप्निभिमायां सहदी पूवसस्थिताम्‌ । पाथेश्राथागिमादध्यात्कृतदारोःविलम्वितः ॥ 
एवं वत्तां सवर्णा स्रीं द्विजातिः प्रवेमारिणीम । दाहयित्वाडमिहेजिण यज्ञपत्रेश्च धर्मवित.॥ 
द्वितीयां चव यः पत्ना दहेद्रतानिकामिमिः । जयन्त्यां ्रथमायान्तु अह्मप्रेन समं हि तत्‌ ॥ ७ 
यो दहदग्रिहँत्रिण स्वन भाया कथञ्चन । स स्रा संपद्यत तेन भाया चास्य पुमान्मवेत्‌॥ ११ । 
मान्था चन्म्रियत प्रव भाया पतिबिमानिता । णि जन्मानि सा पुंस्खं पुरुषः खोमहेति ॥१ 
सूतके कमणां त्यागः सन्ध्यादानां विधीयते । होमः श्रोतस्तु कतेन्यः शुष्कान्नेनापि बा फले 

त्यजत्सूतक कर्म अझचारी स्वकं कचित्‌ । न दाक्षिण्यात्परं यज्ञ न कृच्छादि तपश्चरन्‌ ॥६ 
पितर्यपि मृत नयां दापो भवति काचित्‌ । आशाच कमणॉऽन्त स्यात्व्यह वा त्रहझ्लचारिण॥: 
आद्वममिमतः काय दाहादेकादशउहनि । प्रत्याब्दिके प्रकुवात प्रमाताहनि सवदा ॥ ६ 
द्रादशप्रतिमास्यानि आद्यं पाण्मासिकं तथा । सपिण्डीकरणं चव एतद्गं श्राद्वषोडशम्‌ ॥ ६७ 
एकाहेन तु षण्मासा यदा स्युरपि बा त्रिभिः । न्यूनता संवत्सराच्चेव स्यातां घाण्मासिके तया॥६ 
साशिखं वपनं कायमास्नान्रह्मचा/रणाम्‌ । आझरीराविमोक्षाय बल्मचथ न चेद्भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
वपनं नास्य कत्तेव्यमवोगादनिकत्रतात्‌ । व्रतिनां वत्सरं यावत्पण्मासानाते गोतमः ॥ ९० ॥ 
अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भृष्टा थाना भवन्ति त। मृष्टास्तु ब्रीहयो लाजा घडा; पण्डक उच्यते 


( २४ ) ळच्वाश्वलायनस्मृति-1 आचारप्रकरणम्‌ । 
एका लिङ्ग कर तिखः करयोमद्वय गुदे । पञ्च वाम दश प्रोक्ताः कर साथ हस्त्या; ॥ १०। 


( ५३० ) धर्मशाख्संम्रह का- [ लघ्वाश्वळायनस्मृति- 


स्वपादं पाणिना विप्रां वामन क्षाल्यत्सदा । शोचे दक्षिणपादं तु पश्चात्सब्य करावुभों ॥ १२ ॥ 
शोच विना सदाऽन्यत्र सव्य प्रक्षाल्य दक्षिणम । एवमेवा55क्मन; पादो परस्या5दों तु दक्षिणम १३ 
गण्ड्षेः शोधयदास्यमाचामेदन्तधावनम । काऽ; पणस्तृणंबाऽपि केचित्पणेः सदा तृण; ॥ १४ ॥ 
नवमी द्वादशी नन्दा पवे चाकमुपाषणम्‌ । श्राद्वाई च परित्यज्य दन्तधावनमाचरत्‌ ॥ १५ ॥ 
आचम्याथ द्विज; खायाचद्यां वा देवनिमिते । तार्थे सरोवरे चेव कूपे वा द्विजनिमिते ॥ १६ ॥ 
_अशक्तश्वजञलखाने मन्त्रस्नान समाचरत्‌ । आपाहष्टादभमन्त्राद्नामश्चानुक्रमंण तु ॥ २३ ॥ 
परिधाने सितं शास्त वासः प्रावरणे तथा । पहकल तथालाभे ब्राह्मणस्य विधीयते ॥ २८ ॥ 
आविकं त्रसरं चेव परिधाने परित्यजेत्‌ । शस्तं प्रावरणे प्रोक्ते स्पशदांषो न हि द्वयाः ॥ २९ ॥ 
कालद्वये यदा होमं द्विम; कत्तं न दाक्यते । सायमाज्याइति चेव जुहुयात्यातराहुतिमू ॥ ६५ ॥ 
सायंकाले समस्तं स्यादाज्याहुतिचतुष्टयम्‌ । दत्वा कुयाढपस्थानं समस्यत्यग्निसूय॑योः ॥ ६६ ॥ 
होम्श्चत्पुरतः काले प्राप्त: स्यात्काल उत्तरः । हुत्वा ब्याहतिमेश्चाऽऽञ्यं कुयांद्वोमद्वयं च हि ॥६७॥ 
विच्छिन्वहिसन्वानमपराह्न विधायते । सायमोंपासनं कुय!इस्ताढुपार भारत! ॥ ६८॥ 

नेव गच्छेद्विना भाया सीमामुछडङ्ब्य योऽग्निमान्‌। यत्र तिष्ठाति वं भायां तत्र होमो विधीयत ॥६९॥ 
गत्वा मार्या विना होमं सीमामुलइध्य यो द्विजः । कुरुते तत्र चेन्मोहादूथुत तस्य वृथा भवेत्‌॥७०॥ 
यथा जाताऽग्रिमान्विप्रस्तन्निवासालये सदा । तस्या एवानुचारण होमस्तत्र विधीयते ॥ ७१ ॥ 
धर्मानुचारिणी भायां सवर्णो यत्र तिष्ठति । कुयात्तत्राद्निदोत्रादि प्रवदन्ति महषयः ॥ ७२ ॥ 
माता पिता गुरुभाया पुत्रः शिष्यस्तथव च । अभ्यागत्यऽाताथश्चेव पाष्यवगं इत स्मृतः ॥ ७४ ॥ 
स्पृशेदुच्छिष्टमुच्छिष्ट: शानं श्ूद्रमथापि च। उपोष्य रजनामकां पञ्चगव्यं पिवेच्छुचिः ॥ १६२॥ 
श्वान शूद्र तथाच्छध्भनुच्छष्टा न सस्प्ृशत्‌ । माहाद्रमः स्पृशद्यस्तु स्नान तस्य विवायते ॥९६३॥ 
उच्छिष्टस्पशने चव भुञ्जानश्च भवेद्यादे । पात्रस्थं चापि वाऽश्नीयादन्नं पा्स्थितं च यत्‌ ॥ १६८॥ 
_ गायत्र्या संस्कृतं चान्नं न त्यजदभिमन्त्रितम्‌ । ग्रहातं चतुनश्चायाद्वायत्री च शर्त जपेत्‌ ॥१६९॥ 
अन्नं पर्युषित भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसञ्चितम्‌ । अस्नेहा आपि गोवूमा यवगोरसविक्रियाः ॥ १७० ॥ 
ब्राह्मणों नेव भुश्षीयाद्ढुहित्रन्न कदाचन । अज्ञानाथदि सुञ्जोत रोरवं नरकं. ब्रजेत्‌ ॥ १७५ ॥ 

ततः स्वपेद्यथाकामं न कदाचिदुदक्शिराः । एतावन्नेत्यकं कमं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १८५ ॥ 


लष्वाश्वलायनस्मृति-1२ उपाकर्मप्रकरणम्‌ । 
श्रवणे स्यादुपाकमं हस्ते वा आवणस्य तु। नो चेद्भाद्रपदे वाऽपि ङुर्याच्छिष्ये्गुरुः सह ॥ १॥ 
अहदोषादुपाकर्म प्रथमं न भवेद्यदि । उक्तकालेऽथवाऽऽषाढे कुर्याच्छरादि वाऽपि वा ॥ २ 
अकाले नेव तत्कुर्यादूपाकर्म कर्थचन । अकृत्वा नोद्वहेत्कन्यां मोहाचेत्पतितो भवेत्‌ ॥ :३ ॥ 
ववाश्वलायनस्तृति-१४ गोदानादित्यप्रकरणम्‌ । 
कृत्वा तु स्नातकः पञ्येत्समावतेनकं भवेत्‌ । ममाग्ने प्रत्यचं हुत्वा समिधश्च दशस्वयम ॥ ६ 
्पष्ट्रा पादो नमस्कुयोद्गुरोदेस्वेति तत्फलम्‌ । न नक्तमिति चानुज्ञा छब्वस्तेन यथोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
_ ततः स्विष्टकृतं कृत्वा होमदोषं समापयेत्‌ । लभेदाङ्गां विवाहार्थं गुरुनिर्मेच्य मेखलाम्‌ ॥ ८ 


लघ्वाश्वलायनस्वृति-१५ विवाहप्रकरणम्‌ । 
कुलजां सुमुखी संडी सुवासां च मनोइराम्‌। सुनेत्रां सुभगां कन्यां निरीक्ष्य वग्चद्बुघ; ॥ २ ॥ 
तकायः सुशीलाय ङुलोत्तमभवाय च । दद्याद्वदषिदे कन्यामुचिताय वगय च ॥ ३ ॥ 
धुनाऽऽज्येन वा युक्त मधुपकोमिर्ध दवि । दष्यलाभे पयो आराह्यं मध्वळामे त वं गुडः ॥ ५ ॥ 
` निदध्यात्तं नवे कांस्ये तस्योर्पार पिधाय च । वेष्टयेद्विष्टरेणव मधपके तदच्यते ॥ ६ ॥ 
यावत्सप्तपदामध्ये विवाहा नेव सिध्यति । सद्याऽतो होममिच्छन्ति सन्तः सायमुपासनम्‌ ॥ ६० ॥ 
` विवाहोत्सवयज्ञेषु देवे पिञ्ये च कर्मणि । प्रारब्धे सूतकं नास्ति प्रवदन्ति महर्षयः ॥ ७२ ॥ | 
प्रारम्भकर्मणश्चेव क्रियामारम्भकस्य च । क्रियावसानपर्यन्तं न तस्याशोचमिप्यत ॥ ७३ ॥ 
प्रारम्भो वरणं यज्ञ सइल्पे व्रतसत्रयो; । नान्दाश्राद विवाहादा श्रा्े पाकपरिक्रिया।॥ ७४ ॥ 


१४] परिशिष्ट । (५११९ 


लघ्वाथलायनस्मृति-२० प्रेतकमविधिप्रकरणम्‌ । 
भवेत्तदृष्वमेकाह तत्पश्चात्खानतः शुचिः । पित्रादयस्रयश्चेवं तथा तत्प्रवेजास्रयः ॥ ८२ ॥ 
सममः स्यात्स्वयं चव तत्सापिण्ड्यं बुध; स्मृतम्‌ । मापिण्डचं सोद चेव सगोत्रं तञ्चव क्रमात्‌ 
एकक सपक चेक सापिण्डयकमुदाद्वतम ॥ ८४ ॥ 
दाक्षितस्याऽऽहिताग्नश्च स्वाध्यायनितस्य च । दृतस्याऽऽमन्त्रितस्येह नाशांचं विद्यते क्कचित्‌ ॥९ 
सम्रक्षालितपाइस्य द्वे विप्रस्य चंव हि । गृहानुव्रजपयन्त न तस्याशोचमिष्यते ॥ ९१ ॥ 

लष्वाश्वलायनस्प्रति-२१ लोक निन्द्यप्र० । 

महिष! सोच्यते भार्या भगनाजति या वनम । तस्य! यो जायते पुत्रो माहिपिय! सतः स्मृतः ॥ 
रजस्वला च या कन्या यदि स्थादबिवाहिता । वृपठीवाथलयः स्याज्ञातस्तस्यां स चेव हि ॥ ` 
विधवाया, सुतश्चव गोलकः कुण्ड इत्यथ । अयश्चव हि निन्द्याः स्युः सवधमबारहेष्कृता। ॥ १३ 


लष्वाश्वलायनस्मृति-२२ वणवमप्र» । 
उदक्यां शूतिकां चव पतितं शवमन्त्यजम । श्रकाकरासभान्स्पृष्टा सवासा जलमाविशत्‌ ॥ १६ 
उच्छिष्टस्परोनं चेत्स्यादश्चतो याजकस्य च। अन्नं पात्रस्थमश्चीयान्नान्यदद्यात्कथंचन ॥ १० ॥ 
अनधीत्य द्विना वदानन्यत्र कुरत श्रमम । स जीवन्नेव शटत्वमाश गच्छति सान्बय; ॥ २३ । 
लष्वाश्वलायनस््रति-२४ श्राद्धोपयोगिप्रक ° । 
दशाश्का ब्यतीपाता वधृतिश्च महालय; । युगाश्च मनवः श्राद्धकालाः मंक्रान्तयस्तथा ॥ २३ । 
गजच्छायोॉपरागश्च पष्ठी या कपिला तथा । अर्धाइयादयश्चव श्राद्धकालाः स्मत! बुध; ॥ २४ । 
संभूते च नव धान्य श्रोत्रिय गृहमागत । आचार्या? केचिदिच्डान्ति श्राद्ध तीथ च सवदा ॥२' 
( २५ ) वीवायनस्मृति-१ प्रश्न १ अध्याय । 
घर्मेणाविगतो यपां वेदः सपरिब्रेहणः । शिष्टास्तदनुमानज्ञाः श्रतिप्रत्यक्षहतव: ॥ 
यातुर्वेधों विकल्पी च अङ्गविद्वर्म पाटकः । आश्रमस्थाम्रयो विप्राः पषेदेपादशावरा ॥ ९ ॥ 
पञ्च वा स्थुखया वा स्युरका वा स्यादानान्दत; । प्रातवक्ता तु घमस्य नतरे तु महस्रशः ॥ ९ 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चममयो मृग! । ब्राह्मगश्वानर्थायानख्रयस्ते नामधारकाः ॥ ११ ॥ 
वर्मञाखरथारूढा वेदखड़गधरा द्विजाः । क्रीडाथमापि यद्व्रयः म घर्मः परम; स्मृतः ॥ १४ 
अत्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपशीविनाम । महस्रशः समेतानां परिषिस्व न विद्यते ॥ १७ ॥ 
प्राग्विनशनात्यत्यक्रालकादनाइह क्षिणेन हिमवन्तमुदक्पारियात्रमेतदार्यावर्ते तस्मिम्य आचारः 
प्रमाणम ॥ २७ ॥ गङ्गायनारन्तरामित्यके ॥ २८ ॥ अथाप्यत्र भालविनों गाथा! 
दाहरन्ति ॥ २९ ॥ 
पश्चात्मिन्ध विहरणी सयस्यादयने पुरः । यावत्कृष्णा विधावन्ति तावद्धि ब्रह्मवचसम ॥ ३० ॥ 
बोचायनम्मृति-१ प्रश्न-२ अध्याय । 
वसन्तो ग्रीष्मः शरदित्यतवों वर्णानुप्र्येश ॥ १० ॥ गायत्रीत्रिक्र्जगतीभियथाक्रमम्‌ ॥ ११ 
प्रसाधनोत्माटनस्नापनोच्छिष्टमांजनार्नाति गुरः ॥ ३४॥ उच्छिष्टवर्जनं तत्पुत्रेऽनूचाने वा 
॥ ३८५ ॥ प्रमाधनोत्मादनस्तापनवर्जने च तत्पत्न्याम ॥ ३६ ॥ अत्राह्मणादध्ययनमापवि ॥ ४० 
शुश्रषाऽनुत्रञ्या च यावद्‌ष्ययनस्‌ ॥ ८ १ ॥ तयास्तदव पावनम्‌ ॥ ४२ ॥ क्रात्वक्थशुरापतृद् 
मातुलानां तु यवीयमां प्रत्युत्थायाभिभाषणम्‌ ॥ ४४ ॥ प्रत्यमिवादमिति कात्यः ॥ ४९ ॥ ह 
वाड़िरस दर्शनात्‌ ॥ ४ 
धर्मार्थों यत्र न स्यातां शुश्रूषावाशपे तद्विथा । विद्यया सह मत्तंव्यं न चनामूषरे वपत ॥ ४८ । 
अग्निरिव कक्षं दहति ब्रह्मपृष्टमनाइतम्‌ । तस्माद्र श्यं न ब्रयाट्ठह्ममानमकुवतामिति ॥ ४९ ॥ 
वाोवायनस्प्राते-1म०~«अध्याय। 
अँगण्राग्रे पिच्यमम ॥ १६ ॥ अगुल्यग्रं दवम ॥ १७॥ अंगुलिमूठमाषस्‌ ॥ १८ ॥ तेजसाना 


(१२ ) धमशाखसंग्रह का- [ बौधायनस्पृति-' 


वाणां तक्षणम्‌ ॥ ३७॥ ङुतपानामरिध्टेः ॥ ४१॥ ओणोनामादित्यन ॥ ४२ ॥ क्षोभाणां 
सर्षपकल्केन ॥ ४३ ॥ तेजसवदइपलमणीनाम्‌॥ ४६ ॥ दारुवदस्थ्नाम्‌ ॥ ४७ ॥ क्षामवच्छ- 
उङ्गशुप्तिदन्तानाम्‌ पयसा वा ॥ ४८ ॥ चश्ुप्रांणावकूल्यादा मूत्रपुरोषासकुशुक्रकुणपरपृष्टाना 
क्तानामन्यतमेन त्रिःसप्कतव! परिमारजनम ॥ ४९ ॥ अतजसानामेवेभूतानासुत्सगः ॥ ५० ॥ 
यं शुद्धः कारुहस्तः पण्यं यञ्च प्रसारितम। ब्रह्मचारिगतं भेक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति श्रात।८६॥ 
म; प्रवणे मेध्यः शकनिः फलशातने । खियश्च रतिसंसर्गे श्रा मृगग्रहणे छिः ॥ ५७ ॥ 
कराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुराकरम्‌। अदूष्याः सतताधारा वातोदूताश्व रेणवः ॥ ५८ ॥ 
[व्येषु च ये वृक्षा उप्ताः पुष्पफलोपगाः । तेषामापे न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥५९॥ 
त्मशय्यासनं वस्नं जायापत्यं कमण्डङः । झुचीन्यात्मन एतानि परेषामशुचाीनि तु ॥ २९ ॥ 
क्षेत्रषु थद्वान्यं कृपवापीषु यज्जलम्‌ । अभोज्यादपि तद्गोज्ये यञ्च गोष्ठगते पयः ॥ ६३ ॥ 
ण देवाः पवित्राणि ब्राह्मगानामकल्पयन । अधच्श्माद्धानाणक्त यच्च वाचा अशरयते ॥ ६४॥ 
पः पवित्रं भूमिगता गोतृप्तियांसु जायते । अव्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवणरसान्विताः ॥ ६५ ॥ 
।णामायांधिषितानामर्थमासि मासि वा वपनमायवदाचमनकल्पः ॥ ८९ ॥ 
समघसृणं गृह्य महाघे संप्रयोजयेत्‌ । स वे वार्धेषिको नाम सवेधर्मेषु गहितः ॥ ९३। 
रर च अणहत्यां च तुलयासमतोलयत्‌ | अति५खणह। कोट्यां वार्घुषिः समकम्पत ॥ ९४॥ 
[न्ति बिन्दवः पादो य आचामयतः परान्‌।न तेरुच्छिष्टमावः स्थात्तुल्यास्ते भूमिंग। सहति १०५ 
पप्षमासादादन्तजननाट्रोदकोपस्परनम्‌ । पिण्डोदकाक्रेया प्रेते नाजिवर्ष विधायते ॥ १०९ ॥ 
हसंग्रहणाथं हि तदमन्त्राः त्रियो मता! । खीणां कृतविवाहानां व्यहाच्छुव्यान्त बान्यवा! ११९ 
पे च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः सबर्णाया; पुत्र; पोतः परपोत्रस्ततपुत्रवञ्ये 
| च पत्रपात्रमविभक्तदार्य सापिण्डानाचक्षते ॥ ११३ ॥ विभक्तदायानाप सङुल्याना 
ते ॥ ११४॥ सपिण्डाभावे सकुल्यः ॥ ११६ ॥ तदभावे पिताऽऽचार्याऽन्तेवास्यृत्विग्वा हरेत्‌ 
। १७ ॥ तदभावे राजा तत्सवं त्रेवियबृद्वेभ्यः सप्रयच्छेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
खावे गर्भभाससंमिता रात्रयः स्रीणाम्‌ ॥ १३६ ॥ | 

बोधायनस्मृति-१ प्र-६ अध्याय । 
न्याधाने क्षोमाणि वासांसि तेषामलामे कार्पासिकान्योणीनि बा भवन्ति ॥ ११॥ मूत्रपुरी 
हितरेतःप्रभत्युपहतानां सदाऽद्विरिति प्रक्षालनम्‌ ॥ १९ ॥ असंस्कृतायां भूमी न्यस्तानां 
नां प्रक्षाळनम्‌ ॥ २२॥ परोक्षोपहतानामरभ्युक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ एवं क्षुद्रसामेधाम्‌ ॥ २४ ॥ 
गां काष्ठानासुपघाते प्रक्षार्याबशोषणम्‌ ॥ २५ ॥ बहूनां छु प्रोक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ मृन्मयानां 
[णासुच्छिष्टसमन्वारब्धानामवकूलनम्‌ ॥ ३४ ॥ उच्छिष्टलेपोपहतानां पुनदहनम ॥ २५ ॥ 
रीषलोहितरेतःप्रभ्रत्युपहतानामुत्सर्गः ॥ ३६ ॥ मूत्रपुरीषलोहितरेतःमत्युपहतानां पुनः 
[म्‌ ॥ ३९ ॥ गोमूत्रे वा सप्तरात्रं परिशायनम्‌ ॥ ४० ॥ महानदं वेवम्‌ ॥ ४१ ॥ 


_ बौँधायनस्मृति-१ प्रश्‍न-८ अध्याय । 
वर्णानुपूव्षेण चतस्नो भार्या ब्राह्मणस्य ॥ २ ॥ तिखो राजन्यस्य ॥ ३ ॥ दे वेश्यस्य 
) ॥ एका झूद्रस्य ॥ ५ ॥ तासु पुत्राः सवणोनन्तरासु सवर्णाः ॥ ६ ॥ निषादेन निषाद्या- 
बमाजातोऽपहन्ति शूद्रताम्‌ ॥ १३ ॥ तम्ुपनयेत्वष्ठं याजयेत्‌ ॥ १४॥ सप्तमो विक्कतबीज; 
बीजः सम इत्येकेषां संज्ञाः ऋमेण निपतन्ति ॥ १९ ॥ ` 


बौधायनस्मृति-१प्रशन-९ अध्याय । 
जात्क्षात्रयाया ब्राहमण वेश्यायामम्बह्ठः शूद्राया निषाद ॥ २ ॥ क्षत्रयाद्वश्याया क्षत्रिय! 
पातय ॥ ५ ॥ वेश्याच्छद्राया रथक्रारः ॥ ६॥ गूठ्राद्वशयाया मागघः क्षत्रियायांक्षत्ता 
म्पा अण्डर ॥ ७ ॥ वझ्यतत्तात्रेपायामायागवः ब्राह्मण्या वेदेहकः ॥८॥ क्षत्रियाट्रा- 
| पूतः ७ °, ॥ उप्राजतः क्षात्रयां पाकः ॥ १२॥ वेदहकादम्बष्ठायां वेणः ॥ १३ ॥ 


१५ ] | परिशिष्। (९३ 


बौधायनस्ग्रति-१ प्रश्न-१० अध्याय । 
क्षत्रे बठमध्ययनयजनदानशस्रकोशमूतरक्षणसंयुक्तै क्षत्रस्य वृद्धये ॥ ३ ॥ अवध्यो वे त्राह 
सवापराधेषु ॥ १८ ॥ ब्राह्मणस्य ब्रह्महत्यागुरुतत्पगमनसुबर्णस्तेयसुरापानेष कुसिन्धमगस्‌ 
ढसुराध्वजास्तमेनायसा ललार5ड़येत्वा विषयानधपनम ॥ १९ ॥ हसभासवाहेणचक्रवाकः 
लाककाकोलकमण्डुकडिड्िकडेरिकाथबञ्जनकुलादोनां वथे शूद्रवत्‌ ॥ २८ ४ ` 
पादा धमस्य कतारं पादो गच्छति साक्षिणम । पादः सभासद, सवोन्पादों राजानमच्छात ॥ 
एतयारन्तरा यत्ते सुकृत सुकृत भवत्‌ । तत्पदे राजगामि स्पादनत ज्वतस्तव ॥ ३३ ॥ 
जानव [पतन्हान्त जीनेव च पितामहान । सपजात्तानजाताश्च साक्षा साक्ष्य म्टषा वदन्‌ ॥ २४ 
हिरण्यार्थेऽनृते हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌। पश्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥ ३५ ॥ 
दातमश्वात्रते हन्ति सहस्रं पुरुषानते । सर्वे भूम्यःते हन्ति साक्षी साक्ष्यं सषा बदन्‌॥ २६ ॥ 
चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरन्यत्र श्रोत्रियराजन्यप्रबजितमानुष्यहीनेभ्यः ॥ ३७॥ 
बौधायनस्मृति-१ प्रश्न-११ अध्याय । 
श्रतशीले विज्ञाय बह्मचारिणेर्शथने दीयते स ब्राह्मः ॥ २ ॥ आच्छाद्यालंकृतया सह ध्मश्च 
मिति प्राजापत्यः ॥ ३ ॥ पूर्वा ठाजाद्वति हुत्वा गोमिथुनं कन्यावते दद्यात्स आर्षः ॥४॥ दक्षिण 
नीयमानास्वन्तर्वेदत्विजे स देवः ॥ ५॥ धनेनोपतोष्याऽऽसुरः ॥ ६॥ सकामेन सकाम 
मथः संयोगो गान्धर्वः ॥ ७॥ प्रसह्य हरणाद्राक्षमः ॥ ८ ॥ सुप्तां मत्तां प्रमत्ता वोपयच्छाः 
पशाचः ॥ ९ ॥ 
शुल्कन य प्रयच्छान्त स्वसुता लाभमाहिता।। आत्माककायणः पापा महाकाल्वषकारका। 
पतान्त नरके घोरे घ्नन्ति चाऽऽसप्तमं कुलम्‌ । गमनागमनं चेव सवे शुल्का विधीयते ॥ २२ ॥ 
पोर्णमास्या्कामावास्याम्युत्पातभूमिकम्पश्मश्ानदेशपतिओत्रियेकताथ्यमयाणेष्वहोरात्रमनध 
य+ ॥ २३ ॥ वाते पूतिगन्धे नीहारे च नृत्तगीतवादित्ररुदितसामशन्देषु तावन्त कालम्‌ ॥ २४ 
स्तनयित्नुवर्पविद्यत्सन्निपाते व्घहमनध्यायोऽन्यत्र वर्षाकालात्‌ ॥ २५ ॥ वर्षाकालेऽपि वर्षेवर्जम 
रात्रयोश्च तत्कालम्‌ ॥ २६ ॥ पिच्यप्रतिग्रहमोजनयोश्र तदिवसरषम ॥ २७ ॥ भोजनष्वाजीप 
न्तम्‌ ॥ २८ ॥ | 
न्त्यष्टमी उपाध्यायं हन्ति शिष्यं चतुर्दशी । हन्ति पञ्चदशी विद्या तस्मात्पर्वेणि वर्जयेत ॥ ¦ 
बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-१ अध्याय । 
भूणहा द्वादशसमाः ॥ २ ॥ कपाली खटाङ्गी गदेभचर्मवासा अरण्यनिकेतनः इमशाने ध्वलं ₹ 
शिरः कृत्वा कुटी कारयेत्तामावसेत्सप्वागाराणि भेक्षं चरन्स्वकर्माऽऽचक्षाणस्तेन प्राणान्धारयेद 
ब्घोपवासः ॥ ३ ॥ अश्वमेधेन गोसवेना्निष्टुा वा यजेत अश्रमवावभयैवाऽऽत्मानं परु 
येत ॥ ४ ॥ | | 
अमत्या ब्राह्मणं हत्वा दुष्टो भवति धर्मरतः । ऋषयो निष्कृति तस्य वदन्त्यमातिपू्वके ॥ ६ ॥ 
मतिपूव ब्रतस्तस्य निष्कृतिनोपलभ्यते । अवगूर्य चरेकच्छमतिकच्छ निपातने ॥ ७ ॥ | 
कृच्छूं चान्द्रायण चेव छोहितस्य प्रवत्तेने । तस्भान्नेवावगुरेन्न च कुवीत शोणितम्‌ ॥ ८ ॥ 
नवसमा राजन्यस्य ॥ ९ ॥ तिस्नो वैश्यस्य ॥ १० ॥ संवत्सरं शृद्वस्थ ॥ ११॥ खियाश्च ॥ १२ 
ब्राह्मणवदात्रेय्या; ॥ १३ ॥ गुरुत्तल्पगस्तप्ते लोहशयने शयीत ॥ १४ ॥ सूभि वा ज्वलन्तीं हि 
ष्येत्‌ ॥ १५ ॥ लिङ्गं वा सवृषणं परिवास्याञ्जलावावाय दक्षिणाप्रतीच्योरदिशमन्तरेण गच्छेद 
निपतनातू ॥ १६॥ स्तेनः प्रकीर्यकेशान्सेघ्रकं मुसलमादाय स्कन्धेन राजानं गच्छेदनेन मां जही' 
तेनेनं हन्यात्‌ ॥ १७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १८ ॥ 
स्कन्धेनाऽऽदाय मसलं स्तेनो राजानमन्वियात्‌ । अनेन शाघे मां राजन्क्षत्रथममनुस्मरन्‌ ॥ १ 
शासने वा विसर्ग वा स्तेनो मुच्येत किल्बिषात्‌ । अझासनात्तु तद्राजा स्तेनादाम्रोति किल्बि षम्‌ 
सरां पीत्वोष्णया काय दहेत ॥ २९ ॥ अमत्य पाने कच्छाब्दपार्द चरेत्पनरुपनयनं च ॥ २ 


५३४) __ धरषशाश्संग्रहका- . [ वौधायनस्मृति“ 


राधाने तु यो भाण्डे अपः पर्युषिताः पिबेत्‌ । शङ्खपुष्पीविपक्कन षडहं क्षीरेण वत्तयेत्‌ ॥ २ 
एप्रयुत्तश्चेन्म्रियेत गुरुत्रीन्कृच्छांश्चोत्‌ ॥ २७ ॥ ब्रह्मचारिणः शवकर्मेणात्रतावृत्तिरन्यत्र माता- 
ताराचायाच्च॥ २९ ॥ सगोत्रां चेदमत्योपयच्छेटभ्रातवदेनां विभयात्‌ ॥ ४६ ॥ प्रजाता च- 
च्काब्दपाद चरित्वा यन्म आत्मनो मिन्दाऽसूत्पुनरग्निश्क्षुरदादिति एताभ्यो जुहुयात्‌ ॥ ४७॥ 
रिवित्त; परिवेत्ता या चेन परिविन्दति । सर्वे त नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ ४८ ॥ 
रेवित्तिः परिवेत्ता दाता यश्चापि याजकः । कृच्छद्रादराराजेण खी त्रिरात्रेण शुष्यति ॥ ४९॥ 
जनाभ्यञ्जनाहानायदन्यत्कुरुते तिल: । श्वविष्ठायां कृमिर्मृत्वा पितृभिः सह मञ्ञतीति ॥ ७६ ॥ 
तन्वा एप विक्राणीते यस्तिलान्िक्रीणीतें ॥ ७७॥ प्राणान्वा एष विक्रीणीते यस्तण्डुलान्वि- 
[णात ॥७८॥ प्रात; सायमयाचितं पराक इति तरयश्चतृरात्राः म एप स्रावालवृद्धाना कच्छुः 
९९ ॥ अब्भक्षस्तृताय: स कृच्छातिकृच्छू; ॥ ९४ ॥ 


` बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-२ अध्याय | 
शानां बेकमुद्वरेञ्ञ्यष्ठः ॥ ६ ॥ सममितरे विभजेरन्‌ ॥ ७॥ पितुरलुमत्या दायाबिभागः मात 
तरि ॥ ८ ॥ चतुणो वर्णानां गोश्राजावयो ज्येष्ठांशः ॥ % ॥ नानावणखापुत्रसमवायं दायं 
शांशान्कृत्वा चतुरख्नीन्द्रावेकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ ॥ १० ॥ सवर्णा पुत्रानन्तरा घुत्रयोः 
नन्तरा पुत्रश्चदृगुणवान्स ज्यष्ठाश हरत्‌ ॥ १२ ॥ गुणवान्‌ है झंषाणा भरता भवात ॥ १३॥ ` 
वणायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमारमं पुत्रे विद्यात्‌ ॥ १४ ॥ अभ्युपगम्य दुाहतार जात 
त्रिकापुत्रमन्यं दाहित्रम ॥ १७ ॥ स्तस्य प्रसूतो यः छीवव्याधितयोवाऽन्येनालुमते स्वक्षेत्रे स 
त्रजः ॥ २० ॥ स एप द्विपिता द्विगोतरश्च ड्रयाराप स्ववारिक्थभाग्मयति ॥ २१ ॥ मातापितृ- 
याँ दत्तोऽन्यतरण वा य5पत्सार्थ परिग्रह्यते स दल) ॥ २४ ॥ सदृशं ये सकामं स्वयं कुयात्स 
त्रिमः ॥ २५ ॥ गृहे गटोत्पन्नोऽन्तेज्ञातो गृहजः ॥ २६ ॥ मातापितरभ्यामुत्तृष्टोऽन्यतरेण वा 
।ऽपत्यार्थं परिगद्यते मोऽपविद्वः ॥ २७ ॥ असस्क्रतामततिमृष्टां यासुपयच्छेत्तस्यां यो जातः 
[ कानीनः ॥ २८ ॥ या गभिणी संस्क्रियते विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा तस्यां यो जातः स सहोढः 
। २९ ॥ मातापित्रोहेस्तात्क्रोतोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थं परिगृह्यते स क्रीतः ॥ ३०॥ क्लब 
थक्त्वा पतिते वा याऽन्यं पति विन्देत्तस्यां घुनभ्वो यो जातः स पोनभवः ॥ ३१॥ माता- 
{तविहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयंदत्तः ॥ ३२ ॥ द्रिजञातिप्रवगच्छद्रायां जातो निषाद 
| ३३ ॥ कामात्पारशव दात पुत्राः ॥ ३४ ॥ | 
रस पाभकापुत्र क्षत्रज् दत्तकत्रिमा । गढज चापविद्ध च रिक्‍्थभाज: प्रचक्षते ॥ ३९ ॥ 
गिनीनें च सहोदं च क्रीतं पांनभंवं तथा । स्वयंदर्त निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षत ॥ ३७॥ 
तितामापि तु मातरं विभ्यादनभिभाषमाणः ॥ ४८ ॥ 
तीमः शोच ददो तासां गन्धर्वे; शिक्षितां गिरस्‌। अग्निश्च सवेभक्षत्वं तस्मान्निष्कल्मपाः खिय; ६५ 
मप्रजां दशमे वर्ष स्रीप्रजां द्वादशे त्यजेत्‌ । मृतमजाँ पञ्चदश सद्रस्त्वप्रियवादिनीय ॥ ६५ ॥ 
तुळपितृष्वसा भगिनी भागिनेयी स्नुषा मातुलानी सखी बधूरित्यगम्या? ॥ ७१॥ अगम्थानां 
मने कुच्छातिक्रच्छा चान्द्रायणामिति प्रायाश्चत्तिः ॥ ७२ ॥ 
ण्डाळी ब्राह्मणो गत्वा सुक्त्वा च प्रतिगद्य च । अङ्ञानात्पतितो विप्रो ज्ञानात्त सम | ब्रमेत्त ७६ 
वतुगुरोनरेन्द्रस्य भायो गत्वा प्रमादतः । गुरुतल्पी भवेत्तेन पूर्वाक्तस्तस्य निश्चय ह।। ॥ ७६ ॥ 
मध्यापनयाजनप्रतिम्रहरशक्तः क्षत्रथमण जीवेत्मत्यनन्तरत्वात्‌ ॥ ७७ ॥ 
वार्थं आह्मणार्थ वा वर्णानां वाऽपि सङ्करं । गह्ीयातां विप्रविशा शास्रं धमेध्यपेक्षया ॥ ८० ॥ 


बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-३ अध्याय । 
दे वाषिपि ॥ 


वन्तीष्वनिरुद्वासु त्रयो वर्णा द्विजातय; । प्रातरुत्याय कुर्वीरन्देवाषिवित्॒तर्पणम ॥ 


नरुद्गातु न कुवीरनंशभाक्तत्र सेतुकृत्‌ । तस्मात्परकृतान्सेतून्कूपांश्व परिवजेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
रु वण Rooster जो गला Aro त पल्फिाठा सह पाखी नहीं स्वशेलि ९! 


२५] ` कका | पारेशिष्ठ। ` | (५३५ 
भात्रयविद््यद्वानभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌ ॥ १४ ॥ यदि बहूनां न शक्नुयादेकस्मे गुणव 
दद्यात्‌ ॥ १५ ॥ यो वा प्रथममुपगतः स्यात्‌ ॥ १६॥ शूद्र्वेदागतस्तं कर्मणि नियुज्ज्याः 
9 १७ ॥ श्रात्रियाय वारग्रं दद्यात्‌ ॥१८॥ ये नित्या भाक्तकाः स्मुस्तेषामवुपरोधेन सेविभोग 
वातः ॥ १९ ॥ सुव्राहझणश्रात्रियवद्पारगेभ्यो ग्युवथनिवेशा पधाथवृत्तिक्षीणयक्ष्यमाणाध्यय 
नाध्वसंयोग॑श्वजितेषु द्रव्यसंविभागो यथाशाक्ति कार्या वहिर्वेदाभिक्षमाणेपु कृतान्नमितरेप ॥२४ 
पालाशमासनं पादुके दन्तवावनमिति बजयेत्‌ ॥ २० ॥ वंणवं दण्ड धारयेत्‌ ॥-३३॥ रुक्मकु 
ण्डळे च ॥३४॥ परा पादस्य प्रक्षालनमधिष्ठानं च बजयेत्‌ ॥ ३९ न बहिर्माढां धारयत्‌ ॥ ३६। 
सूयसुदयास्तमयं न निरीक्षत ॥ ३७ ॥ 
अन्न श्रितानि भूतानि अन्नं प्राणमिति श्वातेः । तस्मादन्नं पदातव्यपन्न हि परमं हावे; ॥ १८ | 
हुतेन झाम्यत पाप दुतभन्नन शाम्यात । अन्न दाक्षिणाया शास्तिमुपयातीति मः श्रतिः ॥ ६९। 

पो बायनस्मृति-२ अश्न अध्याय । 
अरण्यं गत्वा शिखामुण्ड; कांपीनाच्छादनः ॥ २२ ॥ कापायवासाः सन्नमुसले व्यद्भार निवृ 
इरावसंपाते भिक्षेत ॥ २४ ॥ 

बोधायनस्मृवि-२ प्र अध्याय! . 

अष्टा आ्रासा मुनेभक्ष्याः षाडशारण्यवासिनः । द्वात्रिशत ग्रहस्थस्थापरिभित ब्रह्मचारणः ॥ ३१ 
आहिताग्निरनडइतांश्च अरह्मचारी च तेत्रयः । अइतन्त इव सिध्यन्ति नपां सिड्िरनइनता मिति ॥ ३ 
गृहस्थो त्रह्मचारो वा योऽनइ्नंस्ठु तपश्चरत्‌ । प्राण मिदोजळलापेन अवकोणी भवेत्त स; ॥ ३३ 
अन्यत्र प्रायश्चित्तात्पाय ख्ित्ते तदेव विधानम्‌ ॥ ३४ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३८ ॥ 
अन्तरा प्रात्तराशं च सायमाशं तथव थे । सदापवाती नवति या न मुङ्ग कदाचन ॥ ३६॥ 
णाग्निहात्रमन्त्रांस्तु निरूद्व भाजन जपेत्‌ । त्रेतामिदत्रमन्त्रांसयु द्रव्यालाम यथा जपेत्‌ ॥ ३५ 


बीचायनस्ट्रलि-२ प्रश्न-८ अध्याय । 
छा दव पतकाय वानककप्तनश्त्र वा | भा जयत्घुसक्षद्धाआइप न प्रसज्येत विस्तर ॥ २९ ॥ 
सक्रियां देशक्राल च शोच ब्राह्मणसंपदम । पञ्चैतान्विभ्तरो हन्ति तस्मात्तं पारिवजयेत्‌ ॥ ३: 


बोघायनस्प्रति-२ प्रश्न~९ अध्याय । 
पुत्रण लकालयात पाजणाऽऽनन्त्यमरुचुत । अन पुनरस्य पात्र नाअम्रवाावराहत्तात ॥ ७ ॥ 


बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-१० अध्याय । 

अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ सीऽत एव ब्रह्मचर्यवान्‌ प्रत्रनतीत्येकेषाम्‌ ॥ 
अथ शालीनयायावराणामनपत्यानाम ॥ ३ ॥ विधरा वा प्रजाः स्वधर्मं प्रतिष्ठाप्य बा ॥ ४ ॥ 
सप्रत्या अध्व संन्यासंसमुपदिशान्ति ॥ 5 ॥ वानप्रस्थस्य वा कर्म विरामे ॥ 

अथ मंक्षच्या ॥ ५७ ॥ ब्राह्मणानां झाळीनयायावराणामपतृत्ते वैश्वदेवे भिक्षां लिप्स 
भवत्पूवा प्रचोदयत्‌ ॥ ९८ ॥ गोदाहमात्रमाकाक्षत ॥ ५९॥ अय भक्षचयांदुपावृत्य जु: 
दश न्यस्य इर्त पादान्मरक्षाल्या$दित्यस्याय्रं निवेदयेत ॥ १० ॥ उदुत्यंचित्रमिति ब्रह्म 
निवंदयत ब्रह्मजज्चानमिति विज्ञायते ॥ ११ ॥ आधानगप्रभतियजमान . एवाग्नयो भवन्ति तर 
प्राणो गाहपत्याऽपानोऽन्वाहार्यपचनो व्यान आहवनीय उदानसमानां सभ्यावसथ्यो पश्च 
एतेग्रय आत्मस्था आत्मन्येव जुद्दोति स एष आत्मयज्ञ आत्मनिष्ठ आत्ममतिष्ठ आत्मानंक्षेमं नः 
तीति विज्ञायते ॥६२॥ भूतेभ्यो दयापूर्व संविभज्य शैपमद्विः संस्प्ह्यापथवत्माइनीयात्‌ ॥ ६३ 
ग्राइयाप आचम्य ज्यातिप्मत्या$उदित्यमुपतिष्ठते-उट्टयं तमसस्परीति ॥ ३४ ॥ वाड 
आमन्नसोः प्राण दाति जपित्बा ॥ ६५ ॥ | 
अयाखितमसंक्टममुपपन्ने यष्टच्छया । आहारमात्र सुञ्जात केवलं पाणयात्रेकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६७ ॥ 

अष्ट ग्रासा मुनेभक्ष्याः पाडशारण्यवा सिन; । द्वाजिशतं राहस्थस्यापरिमेतं ब्रह्मचारिणः ॥ ६. 


ies अंक ऑन 


(५२६) धमशाश्रसंग्रहका- [ नारदस्पृति- 


बोधायनस्थ्षति-३ प्रश्‍न-९ अध्याय । 
अथातः पविधातिषवित्रस्थावम्षणस्य कल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ ताथ गत्वा स्नातः शुचिवासा 
उदकान्ते स्थण्डिलर,उधृत्य सकृह््रिन्नेन वाससा सकृत्पूर्णन पाणनाऽऽदित्यामसुखोऽचमषण 
स्वाध्यायमधीयीत ॥ २ ॥ प्रातः शर्त मध्याहे शतमपराह्े शतमपरिमित वा ॥ ३ ॥ उदितेषु 
नक्षत्रेषु मसतयावकं प्राइनीयात्‌ ॥ ४॥ ज्ञानक्रतम्योऽङ्ञानकृतभ्यश्चोपपःतकर्यः सप्तरात्रात्म- 
मुच्यते ॥ ५ ॥ द्वादशरात्राद्खूणहननं झरुतल्पगमनं सुवणस्तन्य खुरापानमिात च वर्जयिलेक- 
विझातिरात्रात्तान्यापि तरति तान्यांपे जयात ॥ ६ ॥ 

वोघायनस्श्ति- प्रश्न-*% अध्याय । 
अपि वा गोनिष्क्रान्तानां यवानामेकविश्वतिरात्र पीत्वा गणान्पश्यति ॥ १६९ ॥ 
गणाधिपति पश्यात विद्यां पश्यति विद्याधिएति पश्यतीत्याह भगवान्वॉवायनः ॥ २१ ॥ 

वोधायनस्पृति-३ प्रश्न ८ अध्याय | 
घथमाथामपरपक्षस्य चतुदेरामासाने ॥ ९९ वी एंवनक्ोपचयनाञ्मावोर्साया+ २७ | 
अभावास्यायां ग्रासो न विद्यते ॥ २८ ॥ प्रथमाया पूवपक्षस्यंका दा द्रितायस्यास्‌ ॥ २९ ॥ 
एवमेकोपचये बाऽऽपोर्णमास्याः ॥ ३० ॥ पोर्णमास्थां स्थालीपाकस्य मुद्दोत्यम्नयं या तिथः 
स्यान्नक्षत्रेभ्यश्च स देवतेभ्यः ॥ ३१९ ॥ पुरस्ताच्छोणाया अभिजितः स देवतस्य इत्वा गां 
ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ ॥ ३२ ॥ तदततच्चान्द्रायणं पिपालिकामध्य विपरातं यवमध्यम ॥ ३३ ॥ 


| बौधायनस्मृति-४ प्रश्व-१ अध्याय । 
त्रीणि बर्षाण्यतुमती कांत पितशासनस । तेतश्वतुर्थ वष तु विन्देत सदशं पातिस ॥ 
अविद्यमाने सदृशे गुणहीनमपि श्रयेत्‌ ॥ ॥ १५ ॥ 
बलाचेत्महता कन्या मन्त्रेयंदि न संस्कृता । अन्यस्मे विधिवदेथा यथा कन्या तथेव सा ॥ १६॥ 
निसृष्टायां हते वाऽपि यस्ये भता सख्लियेत स! । स चेदक्षतयोनिः स्याद्वतप्रत्यागता सती ॥ १७१ 
पोनभेवेन विधिना पनः सस्कारमहात ॥ १८॥ 
सव्याहत्तिकां सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । त्रि; पठदायतप्राण! मराणायामः स उच्यत ॥ ३०॥ 
बोघायनस्मृति-४ प्रश्न-*अध्याय । 
ग्राजापत्यां भवत्कृच्छी दिवा रात्रावयाचितम्‌। क्रमश वायुभक्षश्च द्वादशाहं ज्यहं व्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
एकेकं ग्रासमश्नीयात्पूवाक्तेन म्यहं शयहभ्‌ । वायुभक्ष्यख्यह चाल्यदतिकृच्छः स उच्यत ॥ ८ ॥ 
यह ऽयहं पिबेढुष्णं पय्‌ः साप; कुशोदकम्‌ । वायुभक्षरूयहं चान्यत्तपतकृच्छ स उच्यत ॥ १०॥ 
गोमूत्र गोमयं क्षीर दघि सापः कुशादकमू । एकरात्रोपवासश्च कच्छः सान्तपनः स्मृतः ॥ ११॥ 
य॒तात्मनाऽप्रमत्तस्य दादशाहमभाजनम्‌ । पराको नाम कृच्छाऽय सवपापप्रणाशन, ॥ १६ ॥ 
गोमूज्रादिमिरभ्यस्तमेकेक तान्त्रसप्रकम । महासान्तपर्न कृच्छे वदन्ति ब्रह्ममादिनिः ॥ २१ ॥ 
चतुरः प्रातरइनीयात्पिण्डान्तिप्रः समाहितः। चतुरोस्ता-त सूर्य शिशुचान्द्रायणं चरेत ॥ १९ ॥ 
अष्टावष्टो मासमेकं पिण्डान्मध्यंदिने [स्थित । नियत हना हविष्यस्य ब्रतं चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२० ॥ 
यथाकर्थाचत्पिण्डानां द्विजस्तिस्रस्त्वश(तयः | मासनाईनन्द्रविष्यस्थ चन्द्रस्याति सलोकताम्‌ ॥२१॥ 
कणपिण्याकतक्राणि यवाचामोऽनिलाशनः । इकत्रिपश्चतम्रेति पापन्नोऽयं तुलापुमान्‌ ॥ २३ ॥ 
(२६) वारदस्शत-१ विवादपद १ अध्याय । 
स चतुष्पाचतुःस्थानश्व 3:ःसाथन एव च । चतुहितश्चतर्व्यापी चतुष्कारी च कीर्त्यते ॥ ९ ॥ 
अष्टांगोष्टादशपदः शतशाखरतथंव च । त्रियोनिह्म॑मियोगश्च द्विद्वारो द्विगतिस्तथा ॥ १० ॥ 
यमश्च व्यवहारश्च चारत राजशासनम्‌ । चतुष्पादव्यवहारोयसुत्तरः पूवेबाधकः ॥ ११ ॥ 
तत्र सभ्ये स्थितो धमा व्यवहारस्तु साक्षिषु । चरित्रं पुस्तकरणे राजाज्ञायां तु झासनम्‌ ॥ १२ ॥ 
सामाद्यपायसाध्यत्वाचचतुःसाधन उच्यते । चतुणोमाश्रमाणां च रक्षणात्स चतुर्हिः ॥ १३ ॥ 


१६) | परिशिष्ट । 


वमस्याथस्य यशसो लोकप्रीतेस्तथेव च । चतुर्णा करणादेपां चतुष्कारी ग्रकात्यते ॥ * 
राजस्वपुरुप! सभ्याः शाखे गगकलेखकों । हिरण्यमभिर्दकप्रष्राङ्ग: स उदाहृत ॥ ९ 
_ झणादानं ह्यपनिधिः संगूयोत्थानमेव च । दत्तस्य पुनरादानमशुश्रपाभ्युपेत्य च ॥ १ 
_ वेतनस्यानपाकर्म तथेवास्वामिविक्रय! । विक्रीयासंप्रदानं च कोत्वानुराथ एवं च ॥ 
समयस्यानपाकमै विवाद! क्षेत्रजस्तथा । खीपुंसयोश्र सस्बत्वा दायभागोथ साहस 
वाकपारुप्यं सथेवाक्तं दण्डपारुष्यमेव च । द्तं प्रकीर्णक चवेत्यष्टादशषदः स्सृत: ॥ = 
तषामेव प्रमेदोन्ध; शतमष्टोत्तर स्मृतम । करियाभेदान्मतुण्पाणां शातशाखा निगद्यते ॥ 
कामात्त्रोधाञ्च लाभाश्व त्रिभ्यो य! संप्रवर्तते । त्रियोनिः कीर्त्यते तन त्रयमेतद्धिवादक 
ह्मभियोगस्तु विज्ञेयः शंका तस्वामिद्शनात्‌ । शका सदा असत्मद्रात्तत्वं हाडामिदशना 
` पक्षद्याभिसम्बन्धादद्वि्ीरः समुदाहृतः । पूर्ववादस्तयोः पत्त; प्रतिपक्षस्तदुत्तरम ॥ २४ 
मूतच्छलाबुसारित्वाद्विगति। समुदाहृतः । भूतं तसवार्थसँ युक्तं प्रमादाभिहितं छलम्‌ ॥ २ 
धर्मशाखार्थशाखाभ्यामविरोधेन मागत: । सर्माक्षमाणो निपुणं व्यवहारगति नयेत्‌ ॥ 
यत्र विग्रतिपत्तिः स्याद्वर्मशाख्ाथशा्रयोः । अर्थशा्नोक्तउत्सञ्य चमशाख्रोक्तमाचरेत 
क्तव्येञ्य ह्यतिष्ठन्तमुत्कामन्तं च तद्वचः । आसंघर्योट्ठङादारथी याबदाहानदशञनम्‌ ॥ ४ 
स्थानामेधः कालकृत; प्रवासात्कमणस्तथा । चर्तापेष स्थादासेवा मासद्वस्तं विछ घरे 
. नारदस्पति-१ विवादपद-२ अध्याय । 
व्यवहारेष सर्वेषु नियोक्तव्या बदुश्चता; । गुणवत्यापे नकस्मिन्बिश्वसेद्धि विचक्षणः ॥ ३ 
दृश वा वेदशाखङ्ञाखेयावा वेदपारगाः । यद्ब्रयुः कार्य उत्पन्न स बमावमसावनः ॥ ` 
तत्रतिष्ठ; स्मृती धर्मा धम्नेमूलश्च पाथवः । सह सद्धिरतों सजा व्यवहारान्बिशोधयेत्‌ । 
धर्मों विद्धो द्यवमण सभां यत्रोपतिइत । न घेद्विशल्दः कियते विद्धास्तत्र सभासदः ॥ 
सभायां न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समंमसम्‌ । अमर्वान्वित्रवन्वापे नरो भवति किल्विषी । 
पादोऽघर्मस्य कत्तारं पादः साक्षिणसुच्छति:। पाद; सभासदः सवीन्‌ पादो राजानम्मृच 
नारदस्मृति-१ विवाइपद्‌-३ अध्याय । 

ऋणं देयमदेयं थे येन यत्र यथा च यत्‌। दानग्रहणधमाश्च ऋणादानमिति स्मृतम्‌ ॥ 
वेशेषिक धनं ज्ञेयं वेश्यस्यापि त्रिलक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कुपिगारक्षवाणिज्यः दद्रस्येभ्यस्त्वनु्रह्मातू ॥ ५७ ॥ 

विपययादवम्प् स्यान्न चेदापद्रीयसी । आपत्स्वनन्तरा वृत्तिज्राह्मणस्थ विधायत ॥ ५ 
वेश्यदृत्तिस्ततश्वोक्ता न जघन्या कर्थचन । न कथंचन कुवीत ब्राह्मण: कर्म वाषेछम्‌ ॥ 
वृपरुः कम वा ब्राह्मं पतनीय हि ते तयोः । उत्कृष्ट वापकृष्ट वा तयोः कर्म न विद्यते 
मध्यमे कमणी हिता सवेधारणे हिंते । आपद ब्राह्मणस्तीसवो क्षत्रवस्यर्जितेधने; ॥ ^` 
उत्सजस्क्षत्रव॒त्ति तां कृत्वा पावनमात्मन; । तस्यामेव तु यो मोहाड्राह्मणो रमते सदा 
_काँडपृष्ठशच्युतो मागादपांक्तेयः प्रकीतत। । वेश्यवृत्त्या त्वविक्रेयं ब्राह्मगस्य पयो दघि 


नारदस्म्रांति-१ विवादपद-४ अध्याय । 

लिखित साक्षिणां मुक्ति; प्रमाण त्रिबेध स्मृतम । धनत्वीकरणं येन धनी घनमवाप्र 
यत्किचिदशवर्षातः सन्निध प्रेक्षते धनी । सुज्यमानं परस्तूष्णी न स तलब्धमहंति ॥ ९ 
_ अजडश्वदपोगण्डो विषये चास्य मुज्यते । भग्नं तद्वहारेण भोक्ता तद्धनमहंति ॥ ९ 

आविः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिः खरिय; । राजस्वं श्रोत्रियद्रव्यं नोपभेगिन जीये 
` प्रत्यक्षंपरिमोगाञ्च स्वामिनो द्विदशाः समा; । आध्यादीनपि जीयते त्रीनरेन्द्र्बनादृते 
क्रियाथादिषु सर्वेषु बळबत्युत्तरीत्तरा । मतियहादिक्रीतेषृ पूवा पूर्वा बठीयसी ॥ २७ | 
कालिका कायिका चेव कारिता च तथा परा । चक्रवृद्धिश्च शाख्रेष तस्य वृद्धिश्चतुविः 


कायाविरोधिनी बश्वत्पणपादादिकायिका । प्रतिमासं खवन्ती या वृद्धिः सा कालिङ्ग 
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८} धर्मशास्त्रसम्रहका- [ नारदस्षृति- 


पे पुनर्दाद्धश्वक्रवािरुदाद्वता । ऋणानां सावभोमोये विविवृद्धिकरः स्मृतः ॥ ३२॥ 
[रविधेस्त्वन्यो यत्रायमवतिष्रत । हिरण्यवस्रधान्यानां व्रद्धिद्वा्श्चत्ुगुणा ॥ ३३ ॥ 
ष्टगणा वार, खीपडानां च सन्ततिः । सुञ्जकापा्साकण्वानां त्रपुण; सीसकस्य च ॥ ३४ ॥ 
घानां च सर्वेषां चमणस्ताम्रलोहयोः । अन्येषां चेव सर्वेषामिष्टकानां तथव च ॥ ३५॥ 
प्रा डद्धिरतपा मनुराह प्रजापति; । तलानां चेव सर्वषां मध्यानां मधुसापपाम ॥ ३६ ॥ 
_गुणा ज्ञेया गुडस्य लवणस्य च । न वृद्धि! म्ीतिइत्तानां स्यादनाकारिता क्रचित्‌ ॥ ३७ ॥ 
हाग्तिपप्यृध्वे वत्सराद्धाद्विवद्रते । एप वाद्व बिविः प्रोक्तः प्रीतिदत्तस्य धर्मतः ॥ ३८॥ 
तु याक्ता घान्यानां वाधुषं तरटाहतम । आपदं निस्तरेंद्रेश्प! कामं वार्थाप कमणा ॥ ३९ ॥ 
वाप ६ कासु आझण; स्थाज्ञ पादुषी । आझणस्य तु यद्यं सान्वयस्य न चार्ति सः ४०॥ 
स्यंव वर्धत तदणे यन्न लेखितम्‌ । विश्रेमहतृ द्वाव प्रतिमूराधिगव च ॥ ४० ॥ 
तं साक्षिणश्चोति प्रमाण व्याक्तकारक | उपस्थानाय दानाय प्रत्ययाय तथव च ॥ ४६ ॥ 
[; प्रतिभृृष्टातप्बेवा्थषु सूःराभः | निःक्षप) प्रातिमाव्य अ क्रणशपश्च यो मवतू ॥ ८७॥ 
वशापित होय चनिनडळछन्दतः किया । यमश प्रतिसूदद्या इनिकेनांपपीडितः ॥ ०१ ॥ 
फस्तत्यतिसुवे द्विगुण ्र्िदापयत्‌ । अधि कियत इत्यावः स विक्षेपा द्विलक्षणः ॥ 5२ ॥ 
एळापनंयश्च यावद्िियोद्यतस्तथा । स पुर्नद्रावव! प्राक्ती गाप्या भोग्यस्तथंव च 
रस्तथवास्य ठामहानिविपयंय । प्रमादाद्धनिनस्तद्वदाधा विकृतिमागते ॥ १४ ॥ 
मूलनाश; स्याइवराजभयाइत । रक्ष्यमाणापि यत्राविः काळनेयादसारताम । 
ग्त्योथवा कार्या देयं वा धनिने घनम्‌ । वलादत्तं बळादसुक्तं वलाद्यञ्चावलखितम ॥ 55 ॥ 
गणं स्मृतं ठेख्यमविडमक्रमाक्षगम । मतामियुक्त्रीवालबलात्कारक्कत च यत ॥ ६२। 
प्राणं लिखितं भातोपाथिक्रते तथा । स्ताः स्युः साक्षिणो यत्र घनिकर्णिकलेखक्राः ॥ ६३ ॥ 
मिव लिखितं मता यद्यपि साक्षिणः । आधिस्तु द्विविधः प्रोक्ता जंगम! स्थावरस्तथा ॥६५॥ 
गज्रोभयस्यास्य भागा यद्यस्ति नान्यथा । दिते प्रतकाठे यच्छाविर्त स्रावितं तथा ॥ ६ ह ॥ 
त्कालकरणमसता दृष्टिदशनम । यस्मिन्स्यात्संशय टेख्ये भूताभूतकृत कचित्‌ ॥ 5०. ॥ 
स्‍स्तक्रियाचिद्युक्तिप्रार्भिमिरुद्वश तू । ठख्ये यज्चान्यनामांक हेत्वन्तरकृत मत्‌ ॥ ७० ॥ 
नारदस्मृति-१ विवादपद्‌-« अध्याय । 
शविधः साक्षी शाखत्रे दशे मनीपिमि; । कृतः पश्चविधस्तेषां पव्िधो5कृत उच्यत ॥ ३ ॥ 
त; स्मारितश्चव यहच्छाभिङ्ञ एव च । मुदश्चोत्तरसाक्षी च साक्षी पश्चविधः कृत; ॥ 
 पड़िधस्त्वेषां सूरिभिः पारकीत्तत; । अयः पनरनिदिष्टाः साक्षिणः समुदाहताः ॥ ५ ॥ 
प माडिवाकश्व राजा च व्यवहारिणाम्‌ । कार्यष्वभ्यन्तरो यः स्यादायनां प्रहितश्च यः ॥ ६ ॥ 
कुलविवादपु भषेयुस्तपि साक्षिणः । कुछीना ऋजवः शुद्धा जन्मतः कमता्थत; ॥ ७ ॥ 
[तारः प्रमाणं तु प्रमाणं ह्युत्तरक्रिया । सुचिरेणापि कालेन लिखितं सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २४ । 
नेव लिखेज्जानन्नजानंस्त न लखयत्‌ । आश्माद्वत्सरात्सिद्वधिः स्माररतस्यह साक्षिणः ॥२५) 
वमात्तथा सिद्धियेट्टच्छोपगतस्प च । आतृतीयात्तथा व्षात्सिद्धिगेदस्प साक्षिणः ॥ २६ | 
त्सरतः सिद्धिवंदन्त्युत्तरसाक्षिण; । अथवा कालनियमा न इदः साक्षिणं मति ॥ २७ ॥ 
पेक्षं हि साक्षित्वमाहुः शास्रविदो जनाः । यस्य नापहता बुद्धिः स्मृति; श्रोते च नित्यशः । 
[णापि काळेन स साक्षी साक्ष्यमदति । असाक्षिप्रत्ययास्त्वन्यं पडिवादाः पर्कातता; ॥२५ 
गा भावाच साक्षी यद्यतृत वदत्‌ । छांभात्सहस दण्डयस्ठु मादात्प्रव ठु साहसम ॥ ०६ 
)मध्यमो दण्डो भच्यात्पूव चतगुणम्‌ । कामाहरागुणं पोक्त क्रापात्न त्रिग्ण प्रम॥5७ 
म्ये शुचयां यराह्यास्तत्साम्ये शुचिमत्तरा: । झुद्धिमत्साक्षिसाम्यं तु विषादे यत्र हश्यते ॥ ५१३॥ 
युक्तं विज्ञेममंष साश्यविधिः स्मृतः । प्रमादाद्धनिनो यत्र न स्याठेख्यं न साक्षिण; ॥ ५८ । 


९६] परिशिष्ट । | ( ५३९ 
नारदस्मृति-२ विवादपद । 


स्वद्रव्यं यत्र विश्रम्मान्निक्षिपत्यविश्धितः । निक्षेपो नाम तत्मोक्त व्यवहारपदं बुधेः ॥ १ ॥ 
अन्यदूद्॒व्यव्यवहित द्रव्यमव्याहतं च यत्‌ । निक्षिप्यते परगृहे तदीपनिधिक स्घतम ॥ २ ॥ 
स पुनर्द्रिबिध; प्रोक्तः साक्षिमानितरस्तथा । प्रतिदानं तथैवास्य प्रत्यय; स्याद्विपर्यये ॥ ३ ॥ 

यं चार्थं साथयेत्तेन निक्षेप्तुरननुज्ञया । तत्रापि देडयः स भवेत्तं च सोदयमावहेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यहातुः सह योऽथन नष्टो नष्ट; स दायिनः । देवराजकृते तद्वन्न चत्तज्जिकारतम्‌ ॥ ७ । 


~ CN 
| 


एप एव, वाथऱष्टी याचतान्वाहितेषु च । शिल्पषुपनिधो न्यास प्रतिन्यास तथव च ॥ 


नारदस्मृति-३ेविवादपद्‌ । 

` बणिक्मभृतयो यत्र कमे सम्भूय कुवेते । तत्संभूय सम्च॒त्थानं विवादपद्सुच्यते ॥ १॥ 
अम्ादान्नाशत दाप्य, प्राताषद्वक्कत च यत्‌ | आनाद्‌ष्ट च य+ ऊुयात्सव, संभूयकारिभि\ ॥ ` 
देवतस्करराजभ्यो व्यसने समुपस्थिते । यस्तत्स्वशत्तया रक्षेत्तु तस्यांशो दशमः स्मृतः ॥ ९ ॥ 
ऋत्विम्याज्यम दृष्टं यं त्यजेदनपकारिणम्‌। अदुष्टं चर्तिज याज्यो विनय तावुभावापे ॥ ६ ॥ 
ऋत्विक त्रिविधो दृष्ट: पूर्वजुष्टः स्वयं कृत; । यदृच्छया तु यः कुयादात्वज्यं प्रातेपूवकम ॥ ९ 
क्रमागतेष्पेप धमा वृत्तेष्वृत्विक्षु च स्वयम्‌ । याइच्छिके छु संयाज्य तत्त्याग नास्ति [काल्यपर 


 _ नारदस्मृति-४ विवादपद । 
अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत । निक्षेपः पुत्रदाराश्च सर्वस्वं चान्वय सात ॥ ५ 
कुटुम्बभरणादद्रवष यत्किचिदतिरिच्यते । तद्वेयमुपहन्याद्यहदहापमआण्जुयात्‌ ॥ ६॥ 


नारदस्मृति-«विवादपद्‌ । 
शुभकमकरास्तवते चत्वारः समुदाहृताः । जधन्यकमेभाजस्तु शेषदा साखिपश्चका: ॥ २२ ॥ 


नारदस्भृति-६ विवादपद । 
मतावनिश्चितायां तु दशभागं समाप्नुयुः । लाभगोबीजसस्यानां वणिग्भोगकृषीवलाः ॥ ३ । 
कमाकुवन प्रतिश्रत्य कार्यों दत्वा भति बढात्‌ । भति ग्रहीत्वाकु्वाणां द्विगुणो भ्ातमावहत्‌ ॥ 
कमारम्भन्तु यः कृत्वा सिद्धि नेव तु कारयेत्‌ । बळात्कारयितव्यः स्यादङुवन्दण्डमहाति ॥ 
अदद्‌त्कारयित्वा तु दंडवान्याधिकं च न। दाप्यो मृतिश्वतुभाग सममधपथ त्यजन्‌ ॥ ७ ॥ 
अनयन्वाहकोप्येवं शृतिहानिमवाप्लुयात्‌ । द्विगुणां तु भृति दाप्यः प्रस्थाने विन्नमाचरन्‌ ॥ ८ 
एण्डो व्यसनमागच्छेद्यदि वाहकदोषतः । स दाप्यो यत्मनष्टं स्थाहिवराजकृताइते ॥ ९ ॥ 
गवां शताद्वत्सतरी धेन स्याद्विशतादखतिः । प्रतिसंवत्सरो गाप सन्दोहश्चाष्टमह्ाने ॥ १० । 
नष्टं विनं कृमिभिः श्रहत्तं विषमे मृतम । हीनं पुरुषकारेण पालायेव निपातयत ॥ १४ ॥ 
नारदस्सृति-७ विवादपद । | 
निक्षित वा परद्रव्यं नष्ट लब्धापहत्य वा ॥ विक्रयते समक्षं याद्वेज्ञयोञ्स्वामि विक्रयः ॥ १.। 
अस्वाम्यनुमताट्रासादसतश्च जनाद्रहः । हीनमूल्यमवेलायां क्रीतस्तद्दोषभागभवत्‌ ॥ ३ ॥ 


नारदस्मृति-८ विवादपंद । 
विक्रीय पण्यं मूल्येन क्रेत्रे यन्न प्रदीयते । बिक्रोयासंप्रदानं तद्विवादपदसुच्यते ॥ १॥ 

नारदस्मृति-९ विवादपद । | | 
क्रीत्वा मूल्येन यत्पण्यं क्रेता न बहु मन्यते । क्रीतानुशय इत्वेर्ताद्ववादपदमुच्यते॥ १ ॥ 
क्रीत्वा मूल्येन यत्पण्यं दुष्क्रीतं मन्यते कयी । विक्रेतु'प्तिदेयंतुतस्मिन्नेवाह्दयविक्षतम्‌ ॥ २ ॥ 
द्वितीयेद्वि ददक्रेता मूल्यात्रिशांशमावहेत्‌ । द्विगुण तु तृतीयेहि परतः क्रेतुरेव तत्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रेता पण्यं परीक्षेत प्राकृतं गुणदोषत; । परीक्ष्यामिमत क्रीत विक्रेतुने भवेत्पुनः ॥ ४ ॥ 
च्यहादोह्मं परीक्ष्ये तु पश्चाहाद्वाद्यमेव तु । मगिमुक्ताप्रवालानां सप्ताहात्स्यात्परीक्षणमू ॥ ५ । 
द्विपदामद्वेमासास्यातुँसां तदृद्विग॒णात्खिया। । दशाहात्सबेवीजानाभेकाहालोहइवाससाम ॥ ६ 


०) धर्म शाद्यसंग्रह का - [ नारदस्मृति~ 


नारदस्प्रति-१० विवादपद । 
णड्नेगमादीनां स्थतः समय उच्यते । समयस्यानपाकम तद्विवादपदं स्सृतमू ॥ १ ॥ 
पडनेगमश्रेणीपूगव्रातगणादिषु । सरक्षेत्समयं राजा दुर्ग जनपदे तथा ॥ २॥ 


नारदस्भूति-११ विवादपद । 
गमाविवादेषु सामन्तेभ्यो विनिश्चयः । नगरप्रामगुणिनो ये च वृद्वतमा नराः ॥ २ ॥ 
गीमासु च बहिये स्युस्तत्कृषिजीविनः । गोपशाकुनिकव्याधा ये चान्ये वनजीविनः ॥ ३ ॥ 
येयुस्ते सीमां लक्षगेरुपलक्षिताम । तुषाङ्गारकपालेश्च कूपेरायतनेद्रेमः ॥ ४ ॥ 
ज्ञातेश्च वलमीकस्थलनिम्नोन्नतादिभिः । केदाराराममागेश्च पराणैः सेतुभिस्तथ। ॥ 5 ॥ 
चेदनृते ब्रूयुः सामन्तास्तद्विनिश्चये । सर्वे प्रथकपृथग्‌ दण्ड्या राज्ञा मध्यममाहसस ॥ ७॥ 
तमुञ्नयेत्सीम्षां नरः प्रत्ययवानपि। गुरुत्वादस्य वमस्य क्रियषा वहुपु स्थिता ॥ ९ ॥ 
hद्न्नयेत्सीमां सोपवा 7; समाहित, । रक्तमाल्यास्वरवरः क्षितिमारोप्य मूद्धाने ॥ १० ॥ 
च न स्युज्ञातारः सीमायां च न लक्षणम । तरा राजा द्योः सीमामुन्येदिष्टतः स्वयम॥ ११॥ 
म्य यत्र तु वृति सस्यघातो गवादिभिः । पालः शास्यो भवेत्तत्र न चेच्छक्त्या निवारयेत्‌ २८॥ 
सस्यथाते तु तत्स्वामी सममाप्नुयात्‌ । वधन पालो मुच्येत दण्ड स्वामिनि पातयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रभूता दशाह च महोक्षो बाजिङुञ्जरों । निवाय स्युः मयत्नेन तेषां स्वामी न दण्डमाकू ३ ०॥ 
गां दापयेहण्डं द्वो माषो महिषीं तथा । अजाविके सवत्से तु दण्ड! स्यादद्वमापकः ॥ २१॥ 
ड्या हस्तिनोऽश्वाश्च प्रजापाला हि ते मता$।अदण्डयागन्तुको गोश्च सूतिका वामिसारणा३२ 
ष्टाः पालदंपिण गावः क्षेत्रं पराप्नुथु; । न तत्र गामिनां दण्डः पारस्तं दण्डमहाति ॥ २५ ॥ 
हि विनयः प्रोक्तो गोपे? सस्याद्वेपातनात्‌ । ग्रामोपान्ते च यत्केत्र विवीतान्ते महापथे ॥ ४० ॥ 
वृते चेत्तन्नाशे न पाठस्य व्यतिक्रमः । पथि क्षत्रे वृतिः काया, यामशी नावलोकयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
घयेत्पशचुवाश्चो न भिन्द्याद्यां च झूकःः । ग्रहक्षेत्रे हृष्टे द्रे वासहेतू कुटुम्बिनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


नारदस्मृति-१२ विवादपद । 
परमात्पञ्चमाद्वा बन्धुभ्यः पितृमातृतः । अविवाह्माः गोजाः स्युः समानप्रवरास्तथा ॥ ७॥ 
यः पुरुषः पुंस्त्वे निजरेवाङ्गलक्षण; । पुमांश्वेरविकल्पन स कन्यां लब्धुमहति ॥ ८ ॥ 
त्घु्वेते नाप्सु हादि सूत्रं च फेनिरुम्‌ । पुमान्स्यालक्षणरतेविपरीतस्तु षण्डकः ॥ १० ॥ 
याथ ख्रियः सृष्टाः ख्रीक्षेत्रै वीजिगो नराः । क्षेत्रं बीजवते देयं नावीजी क्षेत्रमहति ॥ १९ ॥ 
दद्यात्स्वयं कन्यां भ्रात्रा वानुमते पितुः । पितामहो मातुश्च सकुल्या वान्यवास्तथा ॥२०॥ 
' त्वभावे सर्वेषां प्रकृतों यदि वर्तते । तस्यामप्रक्ृतिस्थायां दद्यः कन्यां सनाभयः ॥ २१ ॥ 
[शो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । सक्कदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ २८ ॥ 
दिषु विवाहेषु पश्चस्वेषु विधि; स्मतः । गणापेक्षं भवेहानमाखुरादिषु च त्रिप ॥ २९ ॥ 
[यां दत्तशुल्कायां ज्यार्याश्चेद्रः आत्रजेत्‌ । धर्माथकामं संयुक्त वाच्यं तत्रानृतं भवेत्त ॥ ३० । 
गं दूषयेत्कन्यां नादु दृपयेद्वरम्‌ । यस्तु दोषवती कन्यामनाख्याय प्रयच्छति ॥ ३१ ॥ 
श्रेद्टरों राज्ञा स दण्डस्तत्र चोरवत्‌ । यस्तु दोषवतीं कन्यामनारूयाय प्रयच्छति ॥ ३३ ॥ 
कुर्यान्ठपो दण्ड पूर्वसाहसचो दितम्‌ । अकन्येति तु यः कन्यां ब्रयाद्द्रषेण मानवः ॥ ३४ ॥ 
ऐोऽनवरस्तस्मातश्ाचस्त्वष्टमः स्मृतः । सत्कृत्याहय कन्यां तु दद्याट्राझ त्वलंकृताम ॥ ४०॥ 
[मे चरेत्युक्त्वा प्राजापत्यो विधिः स्मृत; । वखगोमिथुनाभ्यां तु विवाहस्त्वार्षं उच्यते ॥४१॥ 
द्यां तु देवं स्याहृत्विभे कमे कुर्वते । इच्छन्तामिच्छतः म्राहुगोन्यवे नाम पञ्चमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रस्त्वासुरो ज्ञेयः शुस्कसंव्यवहारतः । प्रसहा हरणादक्तों विवादी राक्षतस्तया ॥ ४३ ॥ 
मत्तापगमात्पशःचस्त्वष्टमोऽधमः । एषां तु घमाश्चत्वारो ब्राह्माद्याः सप्रदाहताः ॥ ४४ ॥ 
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रद] २ परिशिष्ट । ९९५ 


पुनभूः प्रथमा मोक्ता पुन! संस्कारमहाति । कोमारं पतिप्नत्सज्य या त्वन्यं पुरुषं श्रिता ॥ 
पुनः पत्युर्युहमियात्सा द्वितीया प्रकीत्तिता । असत्सु देवरेप खी वान्धवेर्या प्रदीयते ॥ ४८ 
सवणाय सपिण्डाय सा तृतीया प्रकीत्तिता । खा प्रसूताऽप्रसूता वा पत्यावेव तु जीबति ॥ 
कामात्समाश्रयेदन्यं प्रथमा स्वेरिणी तु सा । मृते भर्तरि संप्रापान्देवरादानषास्य या ॥ ५ 
उपगच्छेत्परं कामात्सा द्वितीया प्रकीत्तिता । प्राप्ता देशाद्वनक्रीता क्वुस्पिपासातुरा च या ॥ 
तवाहमित्युपगता सा ततीया अकी लता । देशधर्थानपेक्ष्य खी गुरुमियाँ दीयते ॥ ५२ ॥ 
उत्पन्नसाहसान्यस्म अन्त्या सा स्वरिणी स्मृता । पुनसुवां विधिस्त्वेष स्वंरिणीनां प्रक्ीतितः 
पूवा पूवो जघन्या सा श्रग्रसी ततरोत्तरा । अपत्यमुत्पादयितुस्तासां या शुल्कतो हता-॥ ५५ 
_ न तत्र बीजिनो भागः क्षेत्रिकस्येव तत्फलम्‌ । ओघवाताहृतं बीजं क्षेत्रे यस्य प्ररोहाति ॥ 
फलशुक्तस्य तत्क्षत्री न बीजी फलभाग्भवेत्‌ । महोक्षो जनयेद्वत्सान्‌ यस्य गोषु व्रजे चरन्‌ ॥ 
तस्य ते यस्य॒ ता गावो मोघः स्कन्दितमार्षभम्‌ । क्षेजियानुमतां वीजं यस्य कषत्रे समुप्यते ॥। 
तदपत्यं द्योरेव वीर्जिक्षत्रिकयो शतम्‌ । न स्यात्क्षेत्र विना सस्यं न वा बीज विनास्ति तत्‌ ॥ 
स्थानसम्भाषणामोदाख्रयः संग्रहणक्रमा: । नदीनां सङ्गम तीरथष्वारामेषु वनेषु च ॥ ६३, 
` स्रीपुंसा यत्समीयातां तञ्च संग्रहणं स्मृतम । दृतीवस्थापनर्वाषि लेखसंप्रेषणंरपि ॥ ६४॥ 
अन्येश्च विविंवेदपिग्राह्य संग्रहण उव । खयं स्पृशेददेश यः स्पृष्टा वा मषयत्तया ॥ ६५ ॥ 
परस्परस्यानुमतं सर्व संग्रहणं स्मृतम । उपकरक्रियाकेलिः स्पश भूषणबाससाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सह खट्टासनं चव सवे संग्रहणे स्म्मतम । पाणो यच्च निगह्णीयाद्रेण्यां वख्ाञ्चलेशपे वा ॥ 
तिष्ठतिष्ठेति वा ग्रयात्मर्व संग्रहण स्मृतम्‌ । वखस्सेमगणामाल्य: पानमक्ष्यस्तथव च ॥ ६८ । 
सप्रप्यमाजर विश्व वेद्यं संग्रहणं बुध; । दपोद्रा यारे वा माहाच्डावय़ा वा स्वयं वदेत्‌ ॥ ६९ 
मयय सुक्तपू्वति तच्च संग्रहण स्मृतम्‌ । समात्वतिशये पुंसां दण्ड उत्तमसाहसः ॥ ७० ॥ 
मध्यमस्त्वानुलोम्येन प्रातिलोम्ये प्रमापणम । कन्यायामसकामायां द्रयंगुरुस्यावकत्तेनम्‌ ॥ 
उत्तमायां वथस्त्वेव सर्वस्वग्रहणं सथा । सकामायान्तु कन्यायां सङ्गमे नास्त्यातेक्रमः ॥ ७ 
किंत्वलकत्य सत्कृत्य स एवेनां समुद्वहेत्‌ । माता मातृष्वसा शवश्चमातुलानी पितृष्वसा ॥ ७३ 
_ झिश्चस्योत्कत्तनं तस्य नान्यो दण्डो विधीयते । पश्जचयोना प्रबृत्तः स विनेयः सदमं शतम्‌ ॥ 
मध्यम साहस गोषु तदेवान्त्यावसायिषु । अगम्यागामिने चास्ति दण्डो राज्ञा प्रचोदितः ॥ 
नियुक्ता गुरुभिगेच्छेहवरं पुत्रकाम्यया । स च तां प्रतिपद्येत तर्थंवाऽपुत्रजन्मतः ॥ ८१ ॥ 
पुत्रे जाते निवर्तेत सङ्गरः स्यादतोन्यथा । घ्रृतेनाभ्यञ्य गात्राणि तेलेनाउविकृतेन वा ॥ ८२ 
न गच्छेद्वाभिणी निन्द्यामनियुक्तं च बन्धुभिः । अनियुक्ता तु या नारी देवराजनयेत्सुतम्‌ । 
जारजातमारिक्थीयं तमाहब्रह्मवादिनः । तयाऽनियुक्तो यो भयौयवीयाञ्ञ्यायसो जजेत्‌ ॥ ‹ 
यवीयसो वा यो ज्यायमुभां तो गुरुतल्पगा । कुळे तदवशिष्टे तु सन्तानाथमकामतः ॥ ८ 
बन्धुभिः सा नियोक्तव्या निबन्धुः स्वयमाश्रेयत्‌ । नष्टं सृति ्रवाजित छावे च पतित पतां ॥ 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते । अष्टा वर्षाण्युदक्षित ब्राह्मणी प्रोपत पतिम्‌ ॥ ' 
अप्रसूता तु चत्वारि परतोन्यं समाश्रयत्‌ । क्षत्रिया पद समास्तिष्ठेदप्रसूता समात्रयम्‌ ॥ ९९ 
वेश्या प्रसृता चत्वारि द्वे वर्ष त्वितरा वसेत्‌ । न शूद्रायाः स्मः, काळ एष म्रोषितयोषितास 
` जीबाते श्रयमाणे तु स्यादेष द्विगुणो बिधि; । अभवृत्ता तु भूतानां दृष्टिरेषा प्रजायते ॥ १०१ 
प्रातिलाम्येन यञ्ञम्म स ज्ञेयो वणसड्रः । अनन्तरः स्मृतः पुत्रः पुत्र एकान्तरस्तथा॥ १०३ 
नारदस्मृति-१३ विवादपद । 
विभागोर्थस्य पिञ्यस्य पुत्नेयंत्र प्रकल्प्पते । दायभाग इति प्रोक्तं तद्विवादपदं युषेः ॥ १॥ 
पितयूघ्व गते पुत्रा विभजेरन्‌ धनं क्रमात्‌ । मातुदहितरोभाषे दुहितणां तदन्वयः ॥ २ ॥ 
मातुर्निवृत्ते रजसि प्रत्तासु भगिनीषु च । निवृत्ते वापि रमणे पितर्युपरतस्पहे ॥ ३ ॥ 
पितेव वा स्वयं पुत्रान्विभजेद्वयसि स्थिते । ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन यथा वास्य मतिभंवेत्‌ ॥ ४ 
विभयाटिस्छत; सर्वांच ञ्येष्रो साता पिता यथा | खातादाका! कनिष्टो वा आात्तयपेक्या; कले 
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शोयभायोधने चोभे यच्च विद्याधनं भवेत्‌ । त्रीण्पेतान्यविभाज्यानि प्रसादो यश्च पक; ॥ ६ ॥ 
मात्रा च स्वधनं दत्तं यस्मे स्यात्म्रीतिपूर्वकम्‌ । तस्याप्येव विधिच्टो मातापि हि यथा पिता ॥ ७॥ 
अध्यग्न्यध्यावाहानेकं भतृंदायास्तथेव च । मातृश्रातृपितृप्राप्त पडिध ख्रीधनं स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्रीधन तदपत्यानां भतेगाम्यप्रजासु तु । ब्राह्मादिषु चतुष्वाहु; पितृगामातरेषु च ॥ ९ ॥ 
` कुटुम्ब विभयाद्धातुर्यों विद्यामधिगच्छतः । मागं विद्याधनात्तस्मात्स लमताऽश्वतापं सच्‌ ॥ १० ॥ 
रावो प्रतिपद्येत विभजन्नात्मनः पिता। समांदाभागिनी माता पुत्राणां स्यान्मृते पतों ॥ १९ ॥ 
ज्ेष्ठायांशोधिक ज्ञेय; कनिष्ठायावर स्मरतः । समांशभाज; शोषाः स्युरप्रत्ता भगिनी तथा ॥ १३ ॥ 
पित्रैव तु विभक्ता थे होनाधिकसमेर्थने; । तेपां स एव धर्मः स्यात्सवस्य हि पिता ममुः ॥ १९॥ 
व्याधितः कुपितश्चेव विषयाप्तक्तमानसः । अन्यथाझा्रकारी च न विभागे पिता प्रभुः ॥ १६ ॥ | 
कानीनश्च सहोदश्च गूटायां यश्च जायते। तेषां वोढा पिता ज्ञेयस्ते न भागहराः स्खताः ॥ १७॥ 
अज्ञातपित॒को यश्च कानीनोऽगूडमातकः । मातामहाय दद्यात्स पण्ड रिक्‍यं हरत च ॥ १८॥ 
जाता ये तनियुक्तायामेकेन बहुभिस्तथा । अरिक्थभाजस्पर्व स्युवा जिनामव तत्सुताः १९ ॥ 
द्विरामुष्यायणा दद्चद्वाक्यां पिण्डोदके पृथक । रिक्थादद्व समादद्यबीजिक्षेत्रिकयास्तया ॥ २३ ॥ 
श्रातृणामप्रजाः प्रेयात्कश्चिच्चेसव्रजेतु वा । विभजेरन्‌ धनं तस्य शेषास्तु स्राधनं विना ॥२५ ॥ 
भरणे चास्य कुर्वीरन ख्रीणामार्जीबितक्षयात्‌ । रक्षन्ति शाय्यां भत्तुश्चेदाच्छिन्छारतरास्ु च ॥२६॥ 
अस्वातन्ः्यमतस्तासां प्रजापतिरकल्पयत्‌ । पिता रक्षति कोमारे भता रक्षाते यावन ॥ ३० ॥ 
पुत्राश्च स्थाविरे भावे न स्री स्वातन्व्यमहति । यच्छिष्टं पितृदायेभ्यो दत्वणं पेतृकश्यतू ॥ २१ ॥ 
कुर्युयंथेष्ट तत्सर्वमीसास्ते स्वधनस्य तु । ऊर्वं विभागाजातस्तु पिञ्यमेव हरद्नम्‌ ॥ ४३ ॥ 
संसशस्ते न वा ये स्युवभजरन्निति स्थितिः । ओरसः क्षत्रजश्चेव पुत्रिकाएुत्र एव च ॥ ४४॥ 
कार्नानश्च सहोइश्च गूठोत्पन्नस्तथेव च । पांनभंवोपविद्वश्च लब्वः क्रांतः कृतस्तथा ॥ ४५ ॥ 
स्वये चोपगत; पुत्रा द्ादशत उदाहृताः । एषां षड बन्धुदायादाः षडदायादबान्ववाः ॥ ४६ ॥ 
ज्यायसाज्यायसोऽलाभि कनीयान्‌ रिक्थमईति । पुत्राभावे तु दुहिता तुस्यसन्तानकारणात्‌ ॥४९॥ 
पुत्रश्च दुहिता चोभां पितुः सन्तानकारको । अभावे तु दृहितृणां सकुल्या वान्धवास्ततः ॥ ५० ॥ 
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सहसा क्रियते कर्म यत्किश्चिद्वळदपितिः। तत्साहसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते ॥ १॥ 
तत्पुनस्रिविधं जेयं प्रथमं मध्यमं तथा । उत्तमं चोति शाख्नेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक्‌ ॥ २ ॥ 
फलमूलोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । भङ्ाक्षेपोपमदाययेः प्रथमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वासः पश्वन्नपानानां गहोपकरणस्य च । एतेनेव प्रकारेण मध्यम साहसं स्मृतम्‌ ॥ ` 
व्यापादो विषशखादे। परदाराभिमर्षणम्‌ । प्राणोपरोधि यच्चान्यदुक्तसुत्तमसाहसम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य शतावर। । मध्यमस्य तु शाखत्रेंट्टः पञ्चशतावरः ॥ ७॥ 
उत्तमे साहसे दण्डः सहखावर इष्यते । बथः सवस्वहरणं एरान्निवोसनाङ्गने ॥ ८ ॥ 

| तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥ ९ ॥ 
वधाहते ब्राह्मणस्य न वर्धं बहझणोऽईति । शिरसो सुण्डनं दण्डस्तस्य निवासनं पुरात्‌ ॥ ' १० ॥ 
ललाटे चाभिशस्ताङ्कः प्रयाणं गर्दभेन च । स्यातां संव्यवहायों तो धृतदण्डो तु पूवय; ॥ ११ ॥ 
शङ्का त्वसजने कार्यादनायव्ययतस्तथा । मक्तावकाशदातार स्तेनानां ये प्रसपंताम्‌ ॥ १९ ॥ 
दाक्ताश्च य उपेक्षन्ते तेपि तहीपभागिनः । उत्ककोशातां जनानां च हियमाणे धने तथा ॥ २० ॥ 
शरुत्वा येनामिधावन्ति तेपि तद्दोषभागिनः । साहसेषु य एवोक्तखिषु दण्डो मनीषिभिः ॥ २१॥ 
नेवान्तरिक्षान्न दिवो न समुद्रान्न चान्यतः । दस्यवः सम्प्रवर्तन्ते तस्मादेवम्प्रकल्पयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
रात्रिसंचारिणो ये च बहि! ङु हिश्चराः । स्तेनेष्वलभ्यमानेषु राजा दयात्स्वकादमृहात्‌ ॥२८॥ 
उपेक्षमाणो ह्येनस्वी धमीदर्थाच्च हीयते ॥ २९॥ | 
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निष्ठराइलीलतीव्रस्वात्तदापि त्रिविधं स्सृतम । गोरवानुक्रमात्तस्य दण्डोप्यत्र क्रमादूगुर 
साक्षेपं निष्ठर ज्ञेयम' छाल व्यङ्गसंयुतस्‌ । पातनायरुपक्राइस्ताव्रमाहुमनाषण; ॥ ३ 
रगात्रेष्वभिद्रोहो हस्तपादायुधादिभिः। भस्मादीनासुपक्षपेदण्डपारुष्यमुच्यते ॥ ४ 
तस्यापि दृष्टं त्रेविध्यं हीनमध्योत्तमं क्रमात्‌ । अवगूरणनिःशंकपातनक्षतदशनेः ॥ 

शतं आहाणमाऋ ष्य क्षत्रियों दण्डमहति । वेश्योप्यद्धशतं दे वा शूद्वस्तु वघमहति ॥ 
पश्चाशट्राझणो दण्डयः क्षत्रियस्याभिशंसने । वश्ये स्यादद्धपश्चाशच्छुद्र द्वादशको दम 
समव्णेट्रिजातीनां द्वादरीव व्यातिकमे । वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ॥ १७ 
काणमप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथावियम्‌ । तथ्यनापि ब्वन्दण्डयों राज्ञा काषापणाः 
नामजातिग्रहास्तवेषामतिद्वोहेण कुवत! । निक्षेप्याऽयमयःदाकुञ्वळन्नास्ते दशाँगुङ। ॥ 


_ घर्मोपदेशै दर्पण द्विजातामस्य कुतः । तक्षमासचयेत्तछं वक्रे आत्रे च पार्थिव; ॥ 


येनाङ्गेनावरो वणो त्राह्मणस्थापराध्नुयात्‌ । तदङ्गं तस्य च्छत्तव्यमेवं शुद्विमवाप्लुया 
_ सहासनमभिपरेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः । कट्यां कताङ्का निवास्यः स्फिचां वास्यावकः 
अवानिष्ठीवतो दपांद्रावोष्ठी छेदयेन्नृपः । अवमूत्रयत्तः शिश्रमवशद्धयतो गुदम्‌ ॥ २६ 
केशेषु गृह्णता हस्तं छेदयेदविचारयन्‌ । पादयादाहिकायाँ तु ग्रीवायां वृषणेषु च॥ 
त्वकूछेदकः शर्ते दण्डयो लादितस्य च दर्शकः । मांसभेत्ता ठु पण्निष्कान्मवास्यस्त्व 


नारदस्मृति-१६ विवादपद । 


अक्षबन्धशलाकाच्चेदेवनं जिह्यकारितस्‌ । पणक्रीडावयोभिश्च पदं यृतसमाहयम ॥ १ 


( २७ ) सुमन्तुस्मृति । 
नित्यं भूभिव्रीहियवाजाव्यश्वपंभधघेन्वन इुहश्वके ॥ १ ॥ 
यः पतित! सह योनसुरूय्नावानां सम्बन्थानामन्यतमं सम्बन्धं कुर्यात्तस्याप्यतदेव मा 
पञ्चाहे तु चरत्कृच्छ दशाहं तप्तकृच्छकम । पराकस्त्ववमास स्यान्मासे चान्द्रायण 
 सासत्रये प्रकुर्वीत कृच्छं चान्द्रायणात्तरम्‌ । पाण्भासिक तु संसर्ग कच्छं त्वन्दार्थम 
संसर्ग त्वाब्दिके कुर्यांदब्द चान्द्रायणं नरः ॥ ९॥ 
लशुनपरांडुगृंजनकवकभक्ष णें सावित्यष्टसइस्ण माघे सम्पातान्नयत्‌ ॥ ६ ॥ 
एतान्येव व्याधितस्य भिषकूक्रियायामप्रतिषिद्धानि भवन्ति यानि अवंम्रकाराणि तष्वां 
अप्स्वमो वा मेहतस्तप्रकृच्छम ॥ ८ ॥ 


( २८ ) मार्कण्डेयस्मृति । 


प्रेतलाके तु बसतिनंणां वष प्रकीतिता। क्षत्तष्णे प्रत्यह तत्र भवतां भ्यगुनन्दन ॥ १ 
` उदक्या तु सवणा या स्पृष्टा चेत्स्यादुदक्यया । तस्मिन्नेवाहनि म्नात्वा शुद्धिमाप्रोत् 
_ द्रिजान्कथश्चिदुच्छिष्टान्‌ रजस्या यादि संस्प्रदोत । अथोच्छि्े त्वददारात्रमू््वोच्छिष्ट 5 

अपांक्तेयस्य यः कश्चित्‌ पंक्ता भुक्त द्विजोत्तम; । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन ३ 


| (२९) प्रचेतास्मृति 
` घुकोदिष्टं यतेनास्ति त्रिदण्डग्रहणादिह । सपिण्डीकरणाभावात्पार्वणं तस्य सर्वदा? ॥ 
. असस्कृताना भूमा पण्ड दृद्यात्सस्क्रताना कुशषु । 

मृतं चात्वजि याज्य च त्रिरात्रेण विशुद्धचाति ॥ ३ ॥ 
कारवः शिल्पिनो वेद्या दासीदासास्तथव च । राजानो राजभूत्याश्च सद्याःशाचाः मन 
तथा लोहेन पात्रेण सुरापोभिवर्णा सुरामायसेन पात्रेण ताम्रेण वा पिबेत्‌ ॥ 
सुरापगुरुतरपगो चीरवर्कल्वाससो ब्रह्महत्याव्रतं चरेयाताम्‌ ॥ | 
अनृतुमती ब्राह्मणीं हत्वा षण्मासान्वेति । क्षात्रियां हत्वा पण्मासान्मासत्रः 
वेश्यां हत्वा मासत्रय सावमासं वेति जादा हत्वा साधंमासं साउंट्राविशत्यहानी बा 


) धमेशासासंग्रहका- [ पट्त्रिशत्‌ मत ३६ | 


( ३० ) पितामहस्मृति । 
[ घरो देयः क्षत्रियस्य हुताझनः। वश्यस्य सलिलं प्रोक्त विषे शूढरत्य दापयंतू ॥ १ ॥ 
दे वर्द्ध स शुद्ध, स्यान्न संशयः । समा वा हीयमानो वा न स झुद्धा :भवन्नर। ॥ २।॥। 
उपत्राणि अक्षतान्सुमला दधि । हस्तयोनिक्षिपेत्तत्र सूत्रणावष्टने तथा ॥ ३ ॥ 
[ निमज्जेत्त न ग्राहिणि न'चाल्पके । तणशवालग्हिते जलांकामत्स्थवीजते ॥ ४ ॥ 
[ यत्तोर्य तस्मिन्कुर्याद्धिशोधनम । आहाये वर्जर्यान्नत्यं शीघ्रगासु नदीपु च ॥ ५ ॥ 
मालिळं नित्यम्रीमिपंकविवाजते ॥ ६ ॥ 


उक चच विपं कोशस्तथव च । तण्डळाश्चव दिव्याने सप्मस्तपमाषकः ॥ ७॥ 
वत्सनाभस्य हिमजस्य विषस्य वा ॥ ८ ॥ 


(३१ ) सरीचिस्म्रति। ` 
तके चेव त्रिरात्रं परपूर्वयोः । एकाहस्तु सपिण्डानां त्रिरात्रं यत्र वे पितुः ॥ १॥ 
विना भुक्ते विण्मूत्रं कुरुतेय वा । गायघ्यष्टसहस्रेण प्राणायामेन शुद्धचाति ॥ २॥ 
ते कृत्वा ज्येष्ठनेव तु यत्कृतम । द्रव्येण वाऽविभक्तन संवरेव कृतं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
झिवेत्खावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत उद्रै सृतिः स्याइशादं सूतकं भवत्‌ ॥ ४ ॥ 


( ३२ ) जावालिस्मृति । 
नां तु च्यहों गोत्रजानामहः स्मृतम । मातृबन्धा गुरो मित्रे मण्डलाविषतौ तथा ॥ १ ॥ 
हकमेतेषां तिरात्रसुपयोजयत । व्यहं चापवसंदन्त्यं महामान्तपनं विदुः ॥ २ ॥ 
सक्तवस्तक चतुर्थऽहन्सभाजनम्‌ । वासो पे दक्षिणां दद्यात्सोम्यायं कच्छ उच्यत ॥ ३ ॥ 
ठ तप्रकृूच्छ पराकं वा तलव च । गुरः शूद्रां सकृद्रत्वा बुद्धया विप्रः समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 


( ३३ ) पठानसिस्म्ृति । 
[यज्ञेषु यात्रायां तीथकमणि । न तप्र सूतकं तद्वत्कर्मं यज्ञादि कारयेत्‌ ॥ १॥ 
ज्यान्नस्यादरप्रणीसादरभ बिरात्रमकरान्रे वा पञ्चाव्याहारश्च ॥ २ ॥ 
न्मृता स्यातां दृरस्थाप हि पुत्रकः । श्रुत्वा तदिनमारभ्य दशाह सूतका भवेत ॥ ३ ॥ 
1 उत्कान्तराशांचं हि द्विजातिषु । दाह्मदग्रिमता बिद्याद्रदशस्थे मते रात ॥ ४॥ 
प्रमानुपीक्षास्प्राशन तपकच्छ। पुनरुपनयने च अनिर्दशाहगोम हिपीक्षीरप्राशने षड़ात्रम- 
। सवीसां ट्रिस्तनींनां क्षीरपानऽप्यजावञ्यमतदव ॥ ५ ॥ 

( २४ ) शौनकस्मृति 
याने पतननिमित्तानि ख्रीणामापि तान्यव ब्राह्मणस्य होनबण सवायामधिक पतति ॥ १॥ 

परपक्षे मासि मासि चवम 


३५ ) कण्वस्मृति । 
वसेद्ग्रामे नगरे रात्रिपश्चकम । वषाभ्योऽन्यत्र बषासु मार्सास्तु चतुरा वसेत्‌ ॥ १ 
वा पुनभायों गुरे; क्षत्रसुतां द्विजः । अण्डाभ्यां रहितं लिङ्गमुत्क्ृत्य स मतः शुचि «॥ 
( ३६ ) षट्तिशत्‌ मत । 
ब्राह्मण हृत्वा झूद्वहत्याव्रतं चरत्‌ । चान्द्रायणं वा कुर्वीत पराकद्व्यमेव च ॥ १॥ 
त्रेऽपहते प्राणायाम समाचरत्‌ । लिक्षामात्रोपि च तथा प्राणायामत्रयं बुध; ॥ २ ॥ 
पात्र तु प्राणायामचतुष्टयम । गायत्यष्टसहस्रं च जपत्पापविशुद्धय ॥ ३ 
पात्रे च सावित्री व दिने जपत्‌ । यवमात्रे सुवणस्य प्रार्याश्चत्तं दिनद्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 


णलु हकमपहत्य दजा तम. । कुयात्सान्तपन कच्छ तत्पापस्यापछत्तय ॥ ^ ॥ 
सवबणार याया निसोसा" | गोमज्रयणावकारार किरियोअेउिरारुङालि ।। 5 1) 


[ शाण्डित्यस्मति ४९ ] परेडिष्ठत २ (५४ 


अङप्रत्यङ्कसम्पूर्णं गर्भे चेतःसमस्विते । द्विगुणं गोव्रतं कुयोदेपा गोघ्रस्य निष्कात! ॥ ९ ॥ 
पवित्रेश्या विशुद्धघन्ति सर्वे घोराः प्रतिग्रहा। । एदवेन मगारेष्टया कदाचिन्मित्रविन्दया ॥ १ 
देव्या लक्षजपनेब शुद्ध्यते दुष्प्रतिग्रहात्‌ ॥ ११ ॥ 


( ३७) चतुविशतिमत । 
 गायच्यास्तु जपेत्कोटि ब्रह्महत्यां व्यपोहति । लक्षाशीति जपेद्यस्तु सुरापानाद्रिमुच्यत ॥ १ ॥ 
पुनाति हेमहतार गायच्य। लक्षसप्ततिः । गायत्र्या लक्षपष्ट्या तु मुच्यते गरुतल्पगः ॥ २॥ 
लघुदाषे त्वनादिष्ट प्राजापत्य समाचरत ॥ ३ ॥ 
चतुथमाश्रम गच्छड्रह्मविद्यापपायण; । एकदण्डी त्रिदण्डो वा सर्वेसड्रविवाजतः ॥ ४ ॥ 
( ३८ ) उपमन्युस्मृति । 
शूद्राया तु कामताऽभ्यास डादशुवाषकमू ॥ १ ॥ 
पुनः झाूद्रां गुरोगेत्वा यद्धया विमः समाहित; । ब्रह्मचयमदुष्टात्मा संचरेद्वादशान्दिकमू ॥ २ । 


( ३९ ) कश्यपस्मृति 
रजस्वला तु सस्पृष्टा ब्राह्मण्या ब्राह्मणी यादे । एकरात्रं निराहारा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ 
गां हत्वा तच्चमणा प्रादता मासं गोष्ठेशयख्रिपपणस्रायी नित्यं पश्चाव्याहार; ॥ २ ॥ 
मासं पश्चगब्येनेति षष्ठ काले पयोभक्षो वा गच्छर्न्ताष्वनुगच्छेत्तामु सुखोपबिष्टासु चोपाबिशेन्ना 
प्लवं गच्छेन्नातिविपमे णावतारयेन्नाल्पोदके पाययेदन्त ब्राह्मणान्भोजयित्वा तिलधेनुं दद्यात्‌ ॥ 
(४०) लोगाक्षिस्मृति । 
_गुरोभाया तु यो वश्यां मत्या गच्छेत्पुनःपुनः । लिङ्गाग्र छेदायत्वा तु ततः शुद्धधेत्स किल्बिषा 
क्षेमं परते योगमिश्मित्याहुस्तखदारिन। । अविभाज्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव च ॥ २॥ 
(४३ ) क्रतुस्माति । 
शूद्रहस्तेन या मुङ्क पानीयं वा पिषेत्कचित्‌ । अहोरात्रोपितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धवति ॥ 
पूर्वसड्डाल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति ॥ २ ॥ | 
यस्तु सुट्टे द्विजः कञ्चिदु च्छिष्टायां कदाचन । अहोरात्रोषितो भूत्वा एञ्वगव्येन शुद्धथति ॥ 
| ( ४२) पुलस्त्यस्मृति । 
मुन्यन्नं ब्राह्मणस्योक्त मास क्षाज्रेयवेश्ययो; । मधुप्रधानं ज्ूद्रस्य सर्वेषा चाविरोधि यत्‌ ॥ 
रजस्वला यदा दष्टा झुना जम्वूकरासभेः । पश्च गाजे निराहारा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ २ ॥ 
ऊर्वे तु द्विगुणं नाभेवक्र तु त्रिगुणं तथा । चतुगुंण स्मृतं माघे दष्टेऽन्यत्राप्छृति्भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पानसं द्राक्षमाधूकं खाजुरं ताळमेक्षवम्‌ । मधूत्थं सेरमारिष्टं मेरेयं नालिकेरञम्‌ ॥ ४॥ 
_ सम्रानाने बिजञानीयान्म यान्येकादशेव तु । द्वादशं तु सुरा मद्यं सर्वेषामधमं स्मृतम्‌ ॥ 


( ४३ ) शाण्डिल्यस्भृति । 
_ अवकोणी द्विजो राजा वेश्यश्वापे खरेण तु+इईष्टा भेक्षाशिनो नित्यं शुद्धयंत्यञ्दात्समाहिता; 
बानप्रस्थों यतिश्वेव स्कन्दने सति कामतः । पराकत्रयसंयुक्तमवकीण्त्रत चरेत ॥ २ ॥ 


कृष्णयजुवदक मत्रायणीशाखाका 


मानवगह्यसूञ-) पुरुष-} खण्ड । 
__ यंदेनमुपेयात्तदस्म दद्याद्वहूनां येन संयुक्तः ॥ ३॥ न सायादुदक वाऽम्यवेयात्‌ ॥ १३ 


` यदि र्नायाइण्ड इवाप्सु पुवेत ॥ १४॥ 


मानवगह्मसूत्र-१ पुरुष-२ खण्ड । 


` आदेवोयातीति त्रिष्टरमं राजन्यस्य । युञ्जत इति जगती वेश्यस्य ॥ ३॥ ` 


एतेन घर्मेण द्रादशचतुविशतिषर्दत्रिशतमष्टाचत्वारिशतं वा बषाण यो ब्राह्मणो राजन्यो वेश्य 
_ ब्रह्मचय चरात मुण्डः शिखाजद; सवेजदा वा मछज्ुरबल कृश, स्नात्वा स सव विन्दते या 
_ श्विन्मनसेच्छतीति ॥ ६ ॥ पतेन धर्मण साध्वधीते ॥ ७ ॥ आपोहिष्ठेति तिस्रामिहरण्यव 


 _ ज्जुचय इति द्वाभ्यां स्नात्वाऽहते वाससी परिधत्ते ॥ ११ ॥ वस्व्यसि वसुमन्तं मा कुरु 
_ सायमातेजसे अहावर्चसाय परिदघामीति परिदधाति ॥ १२ ॥ यथा ययोश्च पृथिवी च न विभ 


इ६) वमेशास््रसंगप्रह का- [ मानव- 


वारयत दण्ड माला गन्धम ॥ ९५ ॥ मतिद्रस्था देवत यावापाथवामामासन्ताप्तामत्यु- 
हो ॥ १६ ॥ द्विवस्राऽत ऊध्ये भवति तस्माच्छोमन वासा सतव्यामात श्रांतः ॥ १७ ॥ 
च्य गुरुन्‌ गुरुबंवूश्ध स्वान ग्रहान्त्रजंते ॥ १८ ॥ 
मानवसह्म सत्रे- 3) पुरुप-७ खण्ड । 
[पनिषदर्हा! । ब्रह्मचारी सुर्चारत मलावी कर्मकृद्धनदः मिया विद्या विद्ययान्वेष्यन॥१॥तानि 
गनि ब्रह्मणः ॥२॥ पञ्च विवाहकारकाण भवान्त वित्त रूपं विद्या प्रज्ञा चान्धव दात ॥६॥ 
लाभे वित्तं विसजेितायाळामे रूप ततीयालाभ विद्यां प्रज्ञायां वान्वव इति च विवहन्ते ॥७॥ 
[मती कन्या मस्प्रश्मेथनामपयच्छत समानवजामसमातप्रवरा यवायसी नग्निको अछाम ॥ < ॥ 


मानवसद्यसूत्र-) पुरुष- ९ सवण 

व्य भवर्नत्यात्वगाचार्यो विवाहमा राजा स्नातकः मियश्चेत ॥ १॥ अप्राकरणिकान्वा 
संवत्मरादहेयन्ति ॥ २ ॥ 

मानवशह्ासञ 3 पुरुप-)४ खण्ड । 
त्सं ब्रह्मचये चरतो द्वादशारा [ विरात्रमकराजे | वा १८॥ अयास्य गद्दान्बिमजता १८ ॥ 
त्रपाश विषाय ता संनिपातयरतू यं त्वा तपसा चेकितानं तपसो जाते तपसा विभृतम । 
गिह राय ग्राणः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम अपश्य ला मनया दीध्यानां स्वायां तने ऋतिये 
मानाम्‌ । उपमामुञ्जायुवतिवभृयाः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥ प्रजापतिस्तन्वे म॑ जुषस्व 
ग देवः सह मा न इन्द्र; । विश्वदवऋतुसि। संविद्रानः पुंसां बहनां मातरा स्याव ॥ अहे 
[मदवामोषधीप्वह विश्वेषु भुवनेष्वन्तः । अह प्रजा अजनयं पूथिव्या अहे जनिभ्योऽअपरीषु 
आन्‌ ॥ इति स्त््यादिव्यत्सासं अपति ॥ १६॥ करादति भगदमिमृशति ॥ १७ ॥ जननी- 
[पजननम्‌ ॥१८॥ ब्रह्ादात्तमाल प्राता5तम ॥ १८ पतन चवण ऋतावृत। सानपातयतू ॥ ९० 

मानवश्रह्यसज~) पुरुप~1% खण्ड । 
[ये गभमास अरणी आहत्य पळऊड्म वा । जयपरयाताभिटेत्या पश्चादमद मष्जामीनाया। 
त्न्याः ) सवान्प्रमुच्य केश विन तनाम्परज्य जिश्यतया शलल्या झामोशाखया च सपलाशया 

पर्ताममिरदादिति सीमन्ते करीति ॥ 2 ॥ 

मानिवगद्यपत- 1 पुरुष-१६ खण्ड । 

एम गर्भमास अयप्रमतिमिदत्था फड स्वापयित् या आपखथ हत्यलवाकेनाहतन बाससा 
व्य गन्धपुष्परछंक्रत्स फलानि कण्ठ वे संसज्याउत्नि प्रदक्षिणं कुर्यात्‌ १ ॥ प्रजां 

नर्यपाहीति मन्जेणापस्थानं क्रत्वा गुणवता माहणान्भाजयेत ॥ < ॥ फलानि दक्षिणां 
गात्‌ ॥ ३ ॥ तत; स्वस्त्ययनं च ॥ ४ ॥ यो गुरुस्तमईयत ॥ 5 ॥ 


सानवसंद्रसृत्र- 3 पुरूष 19 खण्ड | 
| जाते वरं ददाति ॥ १ ॥ अशणस्यामगि मावत्वा तस्मिन्नायुष्यहाभाउजुहात ॥ २॥ अग्न- 
युरसीत्यनुवाकेन मत्यूचे प्रतिषयायमकविश्व तिमाज्य।हुती जुहाति ॥ आज्यशप दविमध्व- 
हिरण्यशकलेनोपहत्य त्रिः पाञ्जापयात ॥ ४ ॥ अउमाभव परशुभेव हिग्ण्यमस्तृते भव । वेदा वे 
नामास, स जाव शरदः शेतस ॥ दात मादशनाव्यावपातमुख प्रदाक्षण सवता $भ्युदिशात 
५ ॥ पलाशस्य मध्यमपण प्रवधुच तनास्पकणयांजपंत । भरते ददामीति दक्षिणे । भुवस्ते 
गमीति सब्ये । स्वस्ते ददामीति दिण । मृभुवः स्वस्त ददामीति सव्यं ॥ 5 ॥ इपॉपन्वाजॉपि- 
ति स्तना प्रक्षाल्य प्रधापयत ॥ ७ । | 
मानवगृह्मतून-1 पुरुष ८) खण्ड। 
स्यां राघ्यां पुत्रस्थ नाम दध्याव । घाोपवडाचन्तरन्तस्थं ठरचक्षरं चतग्क्षरे वा । व्यक्षरं दान्तं 
परीणाम ॥ १ ॥ तेनाभिवादसितुं. त्यकत्वा पितुनामधर्य, यशस्यनामनेय देवत्ताअयं, नक्षत्रा- 
ये दबतायाश्च प्रत्यक्षं ्राताषद्धम ॥ ‰ ॥ स्नात्वा सदृ प्र॒त्राऽभ्युर्षति ॥ ३ ॥ अथनमभिमृ 


त अग्नशवा तजसा सूयस्य वचसा श्रवा ला देवानां क्रतुनामिमशामात प्रक्षालितपाणन 


गसू] परिशिष्ट। ` Ca 


_ मभानवगह्यप्ुञ-१पुरुष। १ खण्ड । 
अथादित्यदर्शनम्‌ ॥१॥ चतुर्थ मासि पयसि स्थालीपाकं श्रपयित्वा तस्य जुहोति ॥२॥ आदिः 
शुक्र उदगात्पुरस्तात्‌, हंसः शुचिषत्‌, यदेदेनमिति सूर्यस्य जुहोति ३॥ उदुत्यंजातवेदसमित्यतः 
पस्थायादित्यस्यामिम॒खं दशेयेत । नमस्ते अस्तु भगवन्‌ शतरञमे तमोनुद्‌ । जहि मे देव दाम 
सौमाग्येन मां संयो जयस्व इत्ति ॥ ४ ॥ अथ ब्राह्मणतर्पणस ॥ ५ ॥ ऋषभो दक्षिणा ॥ ६ | 


. मानवगद्यसूत्र-१ पुरुष २०-खण्ड । 
अथान्नप्राशनम॥ १॥पञ्चमे पष्ठे वा मासि पयसि स्थालीपाक श्रपयित्वा, ज्रातमलंकृतमहृतेन वास 
पच्छाद्याऽन्नपतेऽन्नस्यनोदेहीति हृत्वा, हिरण्येन प्राशयेदन्नात्परिख्रत इत्यृचा २॥ रत्नसुवर्णोपस्क 
ण्यायुधाने दशयेत्‌॥ १॥यदिच्छेत्तदुपसंग्रहीयात्‌॥४॥ततो ब्रा्मणभाजनम्‌॥९॥ वासो दक्षिणा! 


| मानवगृद्यसूत्र-1पुरुष २३ खण्ड । 
` तृतीयस्य वषस्य भूयिष्ठे गते चूडाः कारयेत्‌। उदगयने ज्योत्स्ने पुण्ये नक्षत्रेऽन्यत्र नवम्याः । 
जयप्रभृतिमिइत्वा-उष्णेन वायुरुदकेनेघजमानस्यायुषा । सविता वरुणो दवद्यजमानाय दाशुषे 
इत्युष्ण आपोऽमिमन्त्रयते ॥ २ ॥ अदितिः केशान्वपत्व।पउन्दन्तु जीवस । धारयतु प्रजापां 
पुनः पुनः स्वस्तये ॥ इत्येभ्युन्दन्ति ॥ ३॥ ओषधे त्रायस्वेनमिति दक्षिणस्मिन्केशान्ते दमे 
न्तदेधातिं ॥४॥ स्वधिते मेनं हिंसीरिति क्षरेणामिनिदधाति ॥५॥ येनावपषत्सविताक्षुरेण सोमर 
राज्ञो वरुणस्य कंशान्‌ । तेन ब्राह्मणोव्यपत्वायुष्मानयं जरदष्टिरस्तु ॥ येन पूषाब्रहस्पतेरिन्द्र 
` चायुषेऽवपत्‌ । तेन ते वपाम्यायुषे दीघांयुत्वाय जीवसे । येन भूयेश्वरत्ययं ज्योक्च प्यति सूयः । 
ते वपाम्यायुषे सुश्वोयक्याय स्वस्तये इति तिसुभिस्निः प्रवपाते ॥ ६ ॥ यत्क्षुरेण वत्तयता सु 
जसा वांतवेपसि केशान्‌॥शुन्धि शिरोमास्यायुः प्रमोषीः इाति लोहायसं क्षुरं केशवापाय प्रयच्छ 
. ॥ ७॥ माते केशाननुगाद्वर्व एतत्तया धाता दधातु त । तुभ्यमिन्द्रा वरुणो वृहस्पति; सविता १ 
आदधुः ॥ इति प्रवपतोऽनुप्रन्त्रयते ॥ ८॥ सुहत्पारिमाहं हरितगोशकृ त्पिण्डे समवचिनो 
॥ ९॥ उप्त्वा य केशान्वरुणस्य राज्ञो बृहस्पति; सविता विष्णारञ्निः । तेभ्यो निधानं मः 
न्‌ विदन्नन्तराद्यावाप्रथिव्योरपस्युः ॥ इति प्रागुदीचो द्वियमाणाननुमन्त्रयत्ते ॥ १० ॥ अनि 
पत्न्या केषयेदिति श्रतिः ॥११॥ वरं कत्रे ददाति । पकष्मगुडं तिलपिइलं च केशवापाय 
१२ ॥ एतेन तु कर्पेन षोडदो वर्षे गोदानम्‌। अग्नि वाध्येष्यमाणस्यमाञ्निगोदानिको मत्रा 
णिर्रिति श्रुतिः ॥१३ ॥ अदितिः इमश्रु वपतिवित्युहनै इमश्चु प्रवपतिश्चुन्धिप्रखमिति च ॥ १४ 


. मानवगद्यसूत्र) पुरुष-२२ खण्ड । 
सप्तमे नवमे वोपायनम ॥ १॥ आगन्त्रासमगन्महि प्रथ प्र्मति युयोतु नः । अरिष्टाः संचरेम 
स्वस्ति चरतादिशः । सस्त्यागंहेभ्य: ॥ इत्युप्केरीन स्नातेनाक्सेनाभ्यक्तेनालङ्कृतेनं यज्ञो१ 
तिना समेत्य जपति॥२॥ अथास्मे वासः प्रयच्छति। या अकृन्तन्या अतन्वन्या आवन्या अवाहरः 
याश्चगनादेव्योऽन्तानमितोऽततनन्त । तास्त्वा देव्यो जरसे संव्ययन्त्वायुष्मन्निदं परिधत्स्व वासः 
इत्यहतं वासः परिधाप्यान्वारभ्याघारावाज्यभागो हुत्वाऽऽज्यशेषे दध्यानीय-दघिक्रावणोअकारि 
मिति दधिः त्रिः प्राइनाति ॥ ३ ॥ को नामासीत्याह ॥४ ॥ नामधेये प्रोक्ते देवस्य त्वा सवि 
प्रसवेऽशिनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तं शृह्णाम्यसाविति हस्तं गृह्णाम ग्रह्माति । प्राः 
मुखस्य प्रत्यङ्मुख ऊध्वोर्तिऽन्नासीनस्य दक्षिणमुत्तानं दक्षिणेन नाचारिक्तमारेक्तेन-सवि 
ते इस्तमग्रहीदसावम्निराचार्यस्तवा देवंसवितरेष ते ब्रह्मचारी त्वं गोपाय समावृतन्‌ ॥ कर 
_ ब्रह्मचायंसि । प्राणस्य ब्रझचायॉसे । कस्त्वा कमुपनयते । कप्य त्वा परिददामि । कस्मे त 
परिददामि । भगाय त्वा परिददामि । अर्यम्गे त्वा परिददामि । सवित्रे त्वा परिददामि । स 
स्वत्यै ता परिददामि इन्द्राम्निभ्यां त्वा परिददामि । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामे। सः 
भ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददाम्रीति परिददाति ॥ ५ ॥ ब्रह्मणो ग्रन्थिरासि स ते माविखसदिति हृदः 
देशमारभ्य जपते । ग्राणानां अन्थिरसीति प्राणदेशम्‌ ॥ ६ ॥ ऋतस्य गोप्त्री तपसस्तरु 
घ्रती रक्षः सहमाना अरातीः । सा नः समन्तमाभिपयेहि भद्रे धर्त्तारस्ते सुभगे मेखले : 
रिषाम ॥ इति मौञ्जीं पृथ्वी त्रिगुणां मेखलामादत्ते ॥ ७ ॥ युवासुवासा इति. मेखलां प्रदक्षि 
त्रिः परिव्ययति ॥ ८ ॥ पूंसखीन अन्थीन्बध्नाति ॥ ९ ॥ इयं दुरुक्तात्परिबाधमाना वर्ण पुरा 
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४८) धर्मशा खसंम्रहका परि शिष्ट । [ मानबंगृद्यसत्र | 


वीतायां जपाते । मम ब्रते ते हृदय दधात मम चित्तमनुचित्तन्ते अस्तु । ममवाचमेक्व्रतो 

ग्व बृहस्पातिष्टा नियुनक्त मह्यस्‌ ॥ इति ॥ १० ॥ यज्ञियवृक्षस्य दण्ड आदाय कृष्णाजिन्‌ 
वत्यमुपस्थापयाते । अध्वनामध्वपत अष्टयस्य स्वस्तस्याध्वनः पारमशाय । तञ्चक्वुदवाहत 

ताच्छुक्रमुच्चरत । पश्यम शरद; शतं जीवेम शरद; शतम। झाणुयाम शरदः शत प्रभवाम 

' शतमदानाः स्याम शरदः शत भूयश्च शरद; शतात्‌ ॥ या मधथाउसरस गन्धव च 
न! । दवो या माउुषी मथा सा मामाविश्वतादिहव ॥ इति ॥ ११॥ अभिदक्षिणमानीयाऽ- 
पश्चात्‌-एह्यरमानमातष्ठाइमव त्व स्थिरो भव । कृष्वन्तु वि्वेदवा आयुष्ट शरदः शतम । शात्‌ 
[णन पादनाइमानमास्थापयात्त ॥ १२ ॥ पश्चादम्रमहदपस्ताय सूपस्थट कृत्वा माडासान, 
ङ्डासानायातवाचयात । गायत्री सावित्रामपि हयक त्रष्टठभमाप छक जगतामामत्युक्त्वा 

हाताभश्च ॥ १३॥ तां त्रिरवशृह्णायात्तांः द्विवकृत्य तां सक्ृत्समस्थत्‌ । पादशाऽद्वचरा 

'मन्तन ॥ १४ ॥ यात्तसृणां प्रातरन्वाह । यद्ट्यार्यदेकस्या; संवत्सरे द्वादशाह पड़ह जयहे 
। तस्मात्सद्योऽनूच्यात श्रतिः ॥ १५ ॥ वरं कत्रे ददाति कांस्य वसनं च ॥ १5 ॥ यस्य तु 
कामः स्यात्पलाश नवनातनाभ्यज्य्‌ तस्य छायायां वा वसंत्‌ू-सुश्नवः सुअवा आस | यथा त्व 
वः सुश्रवा असि एवं मां स॒श्रवः साश्रवसं कुरु ॥ यथा त्वं दवाना वदाना एनावपा आस । 
पह मनप्याणा वदानां नाथपा भूयासम्‌ ॥ १७ ॥ हात अधात ह वा अथमपा वदानामक 
त्रीन्सवान्वात यमेवं विटांसमुपनयतीत अरतिः ॥ १८॥ व्याख्यात ब्रह्मचयम्‌ ॥ १९ ॥ 
भक्षं चरत मातरमवाग्र याश्चान्याः सुहृदा यावत्यो वा मोनहिता' स्युः ॥ ९० ॥ आचायाय 
मुपकरुपयत । तनानुज्ञाता भुञ्जातात श्वांतः॥ २१ ॥ 

मानवगहासच-२ पुरुष-२ खण्ड | 

थे स्वाहोति सार्य जुहाति प्रजापतय इति द्वितीयाम्‌ ॥ १॥ सूयाय स्वाहात प्रातः । मजापतय 
द्वितोयाम्‌ ॥ २॥ अग्नापो्मायः स्थालीपाकः पोणमास्यामन्द्राप्नोऽमावास्यायाम्‌ । उभयत्र 
[यः । आगन्तुः पूवः पाणमास्यायत्तराऽमावास्यायाम्‌ ॥ ३ ॥ आश्वयुज्यां पाणमास्यां प्रात 

प॒ स्थालीपाकषु स्थालापाकमन्वायातयाति ॥ ४ ॥ तस्याय्नि रुदै पद्नुपातमाशान व्यम्बक 
दे पषातकं गा हात यजात ॥ ९ ॥ दाखघतामश्रः प॒षातकः । तस्याना ।मत्रावरुणा प्रवाह- 
| च हुत्वा । अम्भ'स्थास्भावो भक्षयति गाः प्राशापयति ॥ ६ ॥ अवसृष्टाश्च वसेयुः ॥ ७॥ 
प्रणान्धृतवद्रोजयत्‌ ॥ ८ ॥ नानिष्ट्ाप्रयणेन नवस्याइनीयात्‌ ॥ ९ ॥ पर्वेण्याग्रयणं कुर्बीत । 

त यवानां शरद घ्रोहाणाम्‌ ॥ १० ॥ अग्रपाकस्य पयसि स्थालीपाक श्रपयित्वा । तस्य 
[ति । सङ्गरग्नान्द्राभ्यां स्वाहा । सञ्गावश्वभ्यो देवभ्यः स्वाहा । सञ्चद्यावापाथवाभ्या स्वाहा । 
[६ सामाय स्वाहात ॥ ११ ॥ शरदि सामाय इयामाकाना वसन्त वणयवानाम्‌ । उभयत्र 

येन ॥ १२ ॥ वत्सः प्रथमजो दक्षिणा ॥ १३ ॥ ब्राह्मण एव हावः शेष सुञ्जातात श्रातिः॥ १४॥ 


| मानवशग्द्यसत्र-२ पुरुष-८ खण्ड । 
ाऽष्टक्ाः ॥ १ ॥ ऊध्वमामहायण्याः प्राक्फालगुन्यास्तामखाणामष्टम्यः ॥ २ । 
मानवगह्यसूत्-२ पुरुष-1२ खण्ड । 
एवस्य सिद्वस्य सायं प्रातर्वाल हरेत्‌ ॥ ९ ॥ अग्नीषोमा घन्वन्तारि विश्वान्देवान्प्रजापतिमस्ि 
एक्रतामत्यवं होमा विधायत ॥ २॥ अथ खलि हरत्यम्रये नमः सोमाय । धन्वन्तरये । विश्वे- 
| दवभ्यः । प्रनापतय अग्नय स्वष्टकृत इत्यग्न्यागार उत्तरामत्तराम्‌ ॥३॥ अद्वय इत्युदङुम्भ- 
गरा ॥ ४ ॥ ओषाधिभ्य इत्याषाचभ्या वनस्पातभ्य हात मध्यमाया स्श्रणायास्‌ ॥ ५ 
भ्या देवताभ्य हातत ग्रहमध्ये ॥ ६॥ धमारयावमायति द्वारे ॥ ७॥ सृत्यव आकाशाये' 
काश ॥ ८ ॥ अन्तर्गोष्टायत्य -्तर्गोष्ठे ॥ ९ ॥ बाहवश्रवणायात बहि; प्राचीम्‌ ॥ १० ॥ विश्वे- 
देवेभ्य इति बेश्मान ॥ ११ ॥ इन्द्रायन्द्रपुरुषभ्य हाते पुरस्तात्‌ ॥ १२ ॥ यमाय यमपु- 
भय हांत दाक्षणतः ॥ १३ ॥ वरुणाय वरुणपुरुषेभ्य हत पश्चात्‌ ॥ १४ ॥ सोमाय सोमपु- 
य इत्य तरत्तः ॥ १५ ॥ ब्रह्मण ब्रह्मपुरुपभ्य हात मध्य ॥ १६॥ आचामापा तकभ्यः सम्पा 
भय ऋक्षे यो थक्षेम्यः 1पपालकाभ्यः पपिशाचेभ्याऽप्सरोभ्यो गन्धर्वेभ्यो गुह्मकेभ्यः शेलेम्य! 
एभ्यः ॥ १७ ॥ 1दवाचारभ्यो भूरेभ्य हाते दिवा । नक्तचाररभ्यो भूतभ्य हात नक्तम्‌ ॥१८॥ 


हि _ संज्चाशब्दा्थे। 


| »>0८<-2/-10-4०-«- 
अण्डज-पक्षी, सप, घड्याळ, मछली और कछुए तथा इसी ४कारके अन्य स्थलचर आर जर 
अण्डज ई--मनुस्मृति, १ अध्याय, ४४ जोक । 
अग्नि-गाहपत्याप्रि, दक्षिणाग्नि और आहवनीयाम्ि, यही तीनों अभि श्रेष्ठ है मनुस्मृति, २ अ० 
( सभ्याम्नि आर आबसथ्माग्नि साहित पश्चामि होताह आग पश्चाम्मिमं लिखाह ) । | 
__ अतिथि-केवळ एक रात अन्यके गृहमें वसनेवाले ब्राह्मणको अतिथि कहतहे; जिसकी अनित्य स्थि 
अतिथि कहाजाता दे । जो ब्राह्मण एकही गांवका वसनेबाळा हे या परिहाससे जीविका करनेवाल! 
जिसके साथ आर्या या अग्नि है वह अतिथि नहीं समझाजाता~मनुस्मृति, ३ अध्याय, १०२ | 
बसिष्ठस्म्ाति, ८ अध्याय, ७-८ खाक आर पाराशरस्मृति, १ अध्याय, ४२ होक । गृह 
देखिये । | 
_ अधमसाहस- २७० पणका अधमसाहस दण्ड कहलाता हे-याज्ञवल्क्य, १ अध्याय, २६६ ज्शोक। 
क्रा प्रथमसाहस अर्थात्‌ 'अधमसाहस होता है-- मनुस्मृति, ८ अध्याय, १३८ जोक और बृहृद्वि' 
अध्याय, १४ खाक । 
अनसूया-गुणवालेके गुणोंकों नष्ट नहीं करना, अन्यके गुणोंकी बड़ाई करना और अन्यके दोषाक 
करना उसे अनसूया कहते हे-अत्रिस्मात, ३४ म्होक । 
अनायास-जिस शुभ या अशुभ कमे करनेस शरीरको दुःख हो उसको अत्यन्त नहीं करना: ड 
कहते हैं अत्रिस्मृति, ३७ होक । 
अस्पृद्दा--अकस्मात्‌ प्राप्त सम्पूण वस्तुआम सताष करना और परकी ख्तरियोंकी इच्छा नहीं कर 
अस्पृहा कहते हैं--अत्रिस्मृति, ३८ लोक । 
अन्तवासी-जिसकों शिल्प सीखनेकी इच्छा होवे बह आचायसे रहनक-समयका निश्चय करके 
रह आचाय उसको अपने घरसे भोजन देकर शिक्षा देव, उससे दसरा काम नहीं कराव।शिल्प सीखन 
शिक्षा प्राप्त होजानक बाद भी जितने दिन आचायंके घर रह्तेका निश्चय किया होवे उतने दिनः 
भौर शिल्प कार्य करनेसे जो घन मल वह आचार्यको देवे । निश्चय कियेहुण समयमै शिल्प विद्य 
गुरुको प्रदक्षिणा और यथाशक्ति सत्कार करके अन्तेवासी अपने घर जावे-नारदस्माति, ५ विवाद्प' 
और १८-१९ रोक याज्ञवलक्यस्मृति, २ अध्याय, १८८ म्होकमे प्राय: एसा है । 
_ अन्त्यज-धोबी, चमार, नट, बंसफोर, केवते, मेद ( व्याध विशेष ), और भील ये ७ जाति अ 
रांतहैं-अजिस्मृति १९५--१९६ इलोक, अद्विरास्मृति-३े उढोक और यमस्मृति ३३ इलोक । 
अयाचित--जो बस्तु चिना मांगे मिलजाय उसे अयाचित कहते हैं विष्णुस्सात, ४ अध 
'इळोक । 
अष्टका--अगहदन, पूस और माघक्रे कृष्णपक्षकी तीन अष्टमीको अष्टका कहतेहे-उशनस्मात, ३ 
७२ इलोक । पूस, मांघ, और फाल्गुनके कृष्णपक्षकी ३ अष्टमीको अष्टका कहतहे-मानवगृह्यसूर 
८ खण्ड, १-२ अडू । | 
अकृतअन्न--घान आदि ( विनाकुटेहुए ) अन्नको भकत. अन्न कहतेहँ--कात्यायनस्मृत्ति, 
३ इलाक । 
_ अन्वाह्वायश्राद्ध---जिसंकर्मके आदिमें श्राद्ध हाताह ओर अन्तमें दक्षिणा दीजाती है और 3 
दूसरा श्राद्ध दोताहँ उसे अन्वाद्दार्य कहतेहैं-कात्यायन, २७ खण्ड, १ शलोक । | 
अक्षत-यवको अक्षत कहतेहे-कात्यायन, २८ खण्ड, १ श्लोक । 
अध्य-अक्षत, फूल आर दहीसे युक्त जल अध्य कहलाता हे, जिस अपने पूडयको अध्य देना 
अलीम कांसेके पात्रसे अर्घ छोड़-कात्यायनस्माति, २९ खण्ड, १८-१९ इलोक । कर 
अपच--जो ब्राह्मण गृहस्थ घर्ममें रहकर किसीको कुछ नहीं देताहै धमंतत्त्वके ज्ञाता ऋषिय 
` अपच कहाह--पाराशरस्मृति, ११ अध्याय, ५०-५१ इछोक । 1 230 
अपराहृ--पन्द्रह मुहुत्तका दिन होताहै,--उसमेंसे ३ मुहूत्ते प्रातःकारू, ३ मुहूत सङ्गवका' 


. सध्याहूकाल, ३ मुहूत अपराहकाल आर ३ मुहूत सायकाढ रहता हूं। इस भात ५ प्रकारक काल ह 


प्रकारसे विभाग किये दिनके चोथे आगको अपराह कहतेहें ) प्राजापतिस्मृति, १५६-१५७ इलाक 
अग्रेदेधिपू-जब बड़ी बहिनके कुमारी रहनेपर छोटी बहिन वित्राही जातीहेँ तब छोटी बहिन 


9 ) बमेशासखत्रसंम्रह- 


षण-श्रतप्रकरणमें देखिये । | ( 
र्य-जो ब्राह्मण शिप्यको जनेऊ देकर यज्ञविधि और उपनिषद्के सहित बेदोंकों पढाता है ' उसको 
कहतेहैं-मन॒स्म॒ति, २ अध्याय, १४० इळोक; याज्ञवल्क्य, १ अध्याय, २४ उलाक आर व्यासस्मृति, 
यं, ४३ इछोक । . हा | | 
श्राद्ध-मरनेके ग्यारबे दिन ( त्राह्मणका ) आत्रश्राड हीता इ-याजिब्रल्क्यस्प्टात; ९ अध्याय, २५६ 
हीर वृद्धशातातपस्माति, ४० इलोक। 
तायी-तलबारसे मारनेके लिये, विष देनके दिये; आग लगानक लिये, शाप देनेके लिये, अभिचार द्वारा 
सके लिये चगली करके राजासे बध करानेके लिये आर भाया हरण करनेके लिये जो उद्यत होते हैं, 
, को आततायी कहतेहें तथा यश, घन आर घमे हरण करचवाल भा आतताया कहलाते हे-इहाद्रि- 
म, ५ अध्याय--१८७-१८८ इळोक । आगळगानेवाळा, विषदनबाला; राख हाथमे लेकर मारनेकेलिये 
छा, घनहरण करनेबाला, खेत हरण करनेवाला भोर खी इरण करनवादा, य ६ आततायी हैँ-वसि- 
अध्याय, १९ इळॉक । | | 
इुक-१ ६ गण्डेके सेरस ४ सरका आढक दता हे-विष्णुधमांतर आर भावप्य पुराण | 
प्रेयतीर्थ-हथेलीके बीचर्म आग्नेयतीथ ह-बसिघस्माते, ३ अध्याय ६० अक । 
त्रेयी-रजम्वळा हाकर क्रतुम्नानकीहुई खीको आत्रेयी कहतेह-वासष्ठत्यात, २० अन्य, ४२ अङ्क । 
न्द्रय-ऋान, त्वचा, नत्र. जीभ, तासिका, गुदा लज हाथ, पांव आर वाकू यहां १० इन्द्रय हैं, इनम 
; ७ ज्ञानेन्द्रिय और गदाआदि पिछले ५ कमान्द्रय ह-मजुस्दात, २ अध्याय, ९०--९ श्लोक | 
ज्ञानेन्द्रिय और केन्द्रिय दोनों कहते ह-याज्ञतल्क्य, २ अध्याय, ९२ इळाक । 
-अग्निहात्र, तपस्या,सत्य, वेदोकी रक्षा, अतिथिसत्कार आर बलिवैश्वदेव इन्हें इष्ट कहतहै--अत्रिस्मृति 
लोक और लिखितस्मृति, ५ श्छोक । 
ज्ञ--दृक्षआदिस्थाबर उद्धिज्ञ ह, इनमेस अनक बीजस आर अनक रावा हुई शाखासे उत्पन्न होतेहे 
उति, ९ अध्याय, ४६ इळोक । | 
पाध्याय--जो लोंग जीविकाकेल्यि वेदका एक अंग अथवा बेदांग पढ़ाते हैं उन्हें उपाध्याय कहते है 
पुति-२ अध्याय, १४९ इछोक । जा' लांग वेदक एकद्शका (शका देते हैं बे उपाध्याय कहलाते हैं 
[त्क्यस्मृवि, १ अध्याय, ३५ शलाक । 
न्‌मसाहस- एकहजार पणका उत्तमसाहस होत! हे-मनुम्ट्राते ८ अध्याय १३८ उलोक और बहद्विष्णु 
अन्याय, १४ इलोक।| एकहजार अस्थी पणका उत्तमसाहस होताहै--याज्ञवल्क्यस्थात; १ अध्याय, ३६ ६ 
# विष देने, शक्न आदिसे मारने और परकी खासे दुष्ट व्यवहार करनेका तथा प्राण नाश करनेबाले अन्य 
करनेको उत्तमसाहस कहते हैं । उत्तमसाहसका दण्ड चथायाग्य १००० पण दण्ड छता, वधकरना, सच- 
रण करना, पुरसे निकाल देना, शरीरमै चिह्न दांग देना आर अङ्ग काटना ह तारवस्मृति, १४ विवा 
, ६-८ आर ९ शइलाक । | 
पानिधि-यदि कोइ पटारे आदि किसी बासनमे बन्द करके विना गिनाय हुए द्रव्य रक्षाक लिये अन्य किसी - 
स रखदेता है तो वह उपनिधि कहळाता है-याज्ञवल्क्य, २ अध्याय, ६६ श्छांक और नारदस्मृति, २ 
[दपद २ उल्लोक । 
;पकु्ाणक-जो २६ चषका द्विम केशान्त संस्कारतक यथाक्त त्रह्मचय जत करता है वह उपकुवाणक कइ- 
है “व्थासम्मृति, १ अध्याय, ४१. इंढोक ।॥। | 
ऋत्विक-जों ब्राह्मण अग्निस्थापत कार्य पाकयज्ञ और अभिष्टोम आदि यज्ञ कराते हे उनका भात्र कहते हैं 
माति २ अध्याय, १४३ इळोक ।. जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं उनका कात्वर कहते है-यज्ञिवल्क्य; 
अ० ३५ श्लोक । | 
ऋणदान-देनेयोग्य अथवा नहीं देने योग्य ऋण किसी प्रकार धनप्रहण$) रॉतिस लिया जाय वह ऋणदान 
[ता हे-नारद्स्माते, १ विवादपद, रे अ० १ श्लोक । 
एणसृग-कालेसृगको एण कहते है-कात्यायनस्मृति) २७ खण्ड, ११ शलोक । 
ओषधी-जो ( घान, गेहूं आदि ) बहुत फूल फळोंसे युक्त होते हैं ओर फलके पक जानपर सूख जाते हें 
- ओषधी कहते हैं-मनुस्मृति, १ अध्याय, ४६ श्छोंक । धान, साठी धान, सूर, गेहूँ, सरसों तिळ और यव 
उप ओपषधी हैं काव्यायनस्मति. २६ खण्ड, ?१ इलाोक । | 


जे 
ट्‌ 


सेज्ञाशब्दार्थ । | | ( ५८ 


कला-भद्वारह पछका एक काष्ठा आर तास काप्ठाका एक कला होता ह-मनुस्मति, १ 
६४, स्छाक | 
कवक-भूमिम उत्पन्न कबल ( छत्राक ) नहा खाना चा मनुस्मृति, ६ अध्याय, १४ श्लोक 
कर्मन्द्रय- गुदा, लिङ्ग, हाथ, पांव और वाक्य या जीभ, ये ५ कर्मेन्द्रिय हैं-मनुस्मति, २ ३ 
९०-९१ शीक और याज्ञवस्क्यस्मृति, ३ अध्याय, ९२ इछोक । | 
कर्षे-५ गुजाका १ माष और १६ माषका १ कष होताहै-बहत्पाराशरीय घर्मशाखत्र-८अध्याय, ३०५ 
काष्ठा-१८ पलका एक काष्ठा हाता ह~ मनु, १ अध्याय, ६४ इलोक । 
कार्णापण-कषभर अर्थात्‌ ८० रत्ती ताम्बका कार्षापण तथा पण होता है,मनुस्मृति, ८ अध्याय, १३६ 
आर बृह्दाद्दष्णुस्यात, ४ अध्याय, १३ अङ्क ॥ १६ पणको कार्षापण तथा काषिक कहते दह-मेदिनी ।. 
कास्यस्तान-पुष्य नक्षत्र आदिमं जो ज्योतिषके भुसार स्तान किया जाताहे वह काम्य स्नान कह 
शंखस्मृति, ८ अध्याय, ४ श्छोक । | 
कायतीर्थ-कर्निष्ठिका अंगुछीके मूलमें कायतीय अथात प्रजापति तार्थ कहागया हे-मनुर्स्यांत, २ ३ 
५९ इलाोक ओर शंखस्म्राति, १० अध्याय; १ इलोक | 
कायिकाइद्धि-व्याजके बदलेमें शरीरसे काम लिया जाता है वह कायिका वृद्धि कहढाती है-नारदरः 
विवादपद्‌, ४ अध्याय, ३० इलोक । 
कालिकावृद्धि-महीने महीने व्याज लिया जाता है वह काठिकादाद्धि कही जाती हे-नारद, १ टि 
४ अ७ ३० एलाक ¦ 
कारितावृद्धि-जब ऋणी स्वयं स्वाकार करता दै कि करारपर ऋण नहीं चुकादेंगे तब इतना भाधिः 
देंगे तो वह कारितावृद्धि कहाती है-नारदस्म्रति, १ विवादपद, ४ अध्याय, ३१ इछोक । 
कुण्ड-पातिके जीदित रहनेपर अन्य पुरुषसे उसकी ख्लीमें जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको कुण्ड कहते 
स्मृति, २ अध्याय, १७४ इछोक और लघु आइवळायनस्मृति, २१ इळोक निन्द्यप्रकरण १३ इलोक । 
कुतप-दिनके आठवें भाग (८ वे मुहूत ) में सुयका तेज मन्द हाता हूँ उस कालको कुतपकाल 
उस्‌समय श्राद्ध करनेसे पितरोंकी अक्षय तसि द्वोतीदं-वसिष्ठस्माति, ११ अध्याय, ३३ इछोक, ` 
स्मृति, १०९ लोक और ळघृहारीतस्मृति, ९९ इलोक | सदा १५ मुहूतैका दिन होताहै, उसका 
महूत कुतपकाल कहलाता ह-प्रजापतिस्माति, १५५ इलोक । सातवें मुहूर्तके पीछे और नवें मुहूतः 
के समयको पण्डित ढोग कुतपकाल कहते हँ-लघहारीतस्मृति, १०९ इलोक, ब्राह्मण, कम्बल, गे 
अग्नि, अतिथि, गुरु, तिळ, कुशा और समय ये १० कुतप कहलाते हैं-लव॒हारीतस्मृत्ति, ९८ श्लोक । 
कुम्भ-१६ पलका एक प्रस्थ, १६ प्रस्थका एक द्रोण ओर दो २ द्रोणका १ कुम्भ-भविष्य पुरा 
चेद्यकपरिभाषा 
कुष्ण ( रत्ती )-लोकव्यवहारमें ताम्बा रूपा आर सोनाका परिमाण कहताहूं, झरोखेके छिद्रं 
आये हुए सूर्यके किरणोंमें जो सूक्ष्म घूलीकी कण दीख पडती है उसे त्रसरेणु कहते हैं, ८ त्रसरेणुका १ 
लिक्षा का एक राजसधप, ३ राजसर्षपका एक गोर सषप, ६ गोर सषपका एक मध्यम यव आरः 
एक कृष्णछ ( अर्थात्‌ रत्ती ) होता हे-मतुस्सृति, ८ अध्याय १३१-१३४ श्छाक, याज्ञवल्क्य, १ 
३६२-३६३ इछोक और बहृद्विष्णुस्थाति, ४ अध्याय, १-६ अङ्क । 
कृतअन्न--भात और सत्तृआदि ( पकायेहुए तथा पीसेहुए ) ऊन्नको कृतान्न कहतेहे-कात्यायनस्म्‌ 
खण्ड, ३ श्लोक । 
कृताकृतअन्न--चानळआदि ( कृटेहुर ) अन्नको कृताकृतअन्न कहतेहेँ । कात्यायनस्मरति, २४ 
शलोक । 
क्रियाङ्ग्ान-पवित्र मन्त्रोंके जपनेके लिये अथवा देवपितरोंकी पूजा करनेके लिये जो ख़ान किय 
उसको कियाङ्गख्ान कहते हें-श्गस्म्रीत, ८ अध्याय, ५ रोक । | 
क्रियास्नान-सरित, . देवखात, तीथ और नंदीकारान क्रियास्नान कहाताह-ंखस्मृत्ति, ८ 
७ लोक । 
क्रीतानुशय-मूल्य देकर मालको खरीद करके जब वह पसन्द नहीं होताह तब वह क्रीतानुशय नाम 
पद कहलाता ह-नारदस्माति, ९ विवादपद, १ इलोक | | 
खाण्डिक--वडेका खाण्डिक कहते हँ-कात्यायनस्मृत्ति, २८ खण्ड, १ इळोक आर गोमिछस्मृति, ३ 
१३३ श्काक । 
गुरु-जा त्राह्मय गर्भाधान आदि सस्कारांको विधिपूर्वक करके अन्नसे पालताह बह गुरु कहला 
मतुस्मृति, २ अध्याय, १४२ लाक । जो गभाधान आदि कम करके वद्‌ पढ़ाता ह उसको गुरु कहते 


pene रै) कर छुनु Yt) जाचक |] 


१२) _ शमशाख्रसम्रह- 


;क-~विधवा ख्रीमें ( विना नियोगके ) अम्यपुरुषसे जो पुत्र उत्पन्न होताहै वह गोलक कहाता है 
ते, ३ अध्याय, १७४ इलोक आर छघुआश्वलायनस्मरति, २१ श्छोंक ।निन्यप्रकरण १३ इछाक । 

[ज-सव स? 'ण्डॉमें सात पीढीतक गोत्रज होताहै उसको पिण्डदान, जळदान ओर मृत्युके अशाचका 

[र हे-अत्रिस्मराते, ८५ श्लोक । 

बरमूमि-दशहाथके दण्डसे तीस दण्डका निवपन और दश्च निवतेनका एक गोचमेभूमि होतीहे दूसरी 

पस्मृति, १ अध्याय, १% इलोक और बहरपतिस्मृति, ८ इलोकः। १० हाथका एक घांस होता ह-४ बांस 

और दश बांस लम्बी भूमिको गोचर्म कहत हैं-बहत्पारा्रीयधर्मशाखं, ८ अध्याय, १७५ श्लोक । 
भूमिपर अपने बाळ बछडे तथा बैलोंके साथ एक हजार गौ बिना बान्धीहुँई टिक सके उतनी भूमि 
चर्म कहतेहैं-बहस्पतिस्मृति, ९ श्‍लोक । जितनी भूमिपर एकहजार गौ और १० वेळ बिनाबान्धे टिके 

[भि-गोचमंभूभ कहातीह-पाराशरस्म्रात, १२ अध्याय, ४६ एलाक । | 

-४ पूर्णतिळ प्रसूतिका एक भाण्ड; ४ भाण्डका एक कष, ४ कर्षका एक. पल, ४ पलका एक परेद, 
एक श्रीपाटी, ३ श्रीपाटीका एक करट ओर ४ करटका एक घट कहा गया हु-बहत्पाराशरीय घ्म- 
८ अध्याय ३०८-३०९ इलाक । 

तक-जीवके वध करनेकी अनुमत देनेवाळा उसके अंगोंका विभएगकरनेवाळा, जीववघकरनेवाछा, 
[लेनवाळा, मांस बेंचनेवाळा,: मांस रीघनेवाळा, मांस परासनेवाला, आर मांस खानेवाला, ये सब 
हँ-मनुस्माति, ५ अध्याय, ५१ इलोक आर बृहद्विष्णुस्मृति ५१ अध्याय, ७४ इलोक । 

कवृद्धि-व्याजका व्याज ळगानेको चक्रवृद्धि कहतेहे-नारदस्मृति, १ विवाद पद्‌, चार अध्याय 

लोक । | 

री-द्रव्यके स्वामीके पीछे द्रव्य हरण करनेकों ओर धरोहर लेलेनेको चोरी कहतेहैं-मनुस्मृति, ८ अध्याय 
उछोक । 

रायुज-जीवोंमें पशु, मृग, व्याल ( सिंहादिक हिस्रकजन्तु ) दोनों आर दांतबाले जीव, राक्षस, पिशाच 

पुष्य, जरायुज, ( पिण्डज ) ह-मनुस्मति, १ अध्याय, ४३ इलोक । 

तेन्द्रिय-जिस मनुष्यको प्रशंसा तथा निन्दा सुननसे, कोमळ वा कठोर वस्तु स्पर्श करनेसे, सुन्दर अथवा 
बस्तुको देखनेसे, स्वाद्युक्त या बेस्वाद युक्त पदार्थे भोजन करनेसे और गन्धयुक्त वा दुर्गन्धवस्तु 

से हधविष्मद नहीं होताहै उसको जितेन्द्रिय जानना चाहिये-मनुस्मृति, २ अध्याय, ९८ इलोक । 

व-जो अन्तरात्मा सम्पूर्ण देहारियोके सङ्घ उत्पन्न होता हे और जन्मळेनेपर सुखदुःख भोगताहे वह 
कहाताह- मनुस्मात, १२ अध्याय, १३ श्लोक । | 

म्बळमूग-लळालसूगको तम्बळ कहतेहँ--कात्यायनस्मृति २७ खण्ड, ११ इलोक । 

प--जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी रहना, सत्य बोलना, त्रिकाळ स्तान केरना, भींगेहए वस्त्र पहनना, भूमिपर 
और भोजनका त्याग करना ये सब तप कहातेहैँ-गौतमस्ब्षति, १९ अध्याय, ' अङ्क । 

नगुण-सन्त्व, रज और तम ये ३ गुण हे-मनुस्मृति, १२ अध्याय, २४ इलोक । 

दण्डी-जिसकी बुद्धिमें वाणीका दण्ड, मनका दण्ड ओर कायका दण्ड स्थित हे वह त्रिदण्डी कहाताहै । 

पुति, १२ अध्याय, १० शलोक । | | 

शइन्द्रिय कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, लिंग, ,पांव, और वाकू येही दश इन्द्रिय 

में प्रथमके ५ ज्ञानेन्द्रिय ओर शुदा आदि पिछले पांच कर्मेन्द्रिय कहातेंद-मनुस्मृति, २ अध्याय 

९१ इलोक । | 

प्र-यदि कोई मनुष्य बाह्य अथवा मानसिक दु:ख पहुंचावे तो उसके ऊपर नता क्रोध करं और न उस 

ग करे इसीको दम कहते हे-अभरिस्माते, ३९ इळोक । इन्द्रिय दमनको दम कहतेहे--ब्रहद्विष्णुस्मृति, 

अध्याय, २ अङ्क । | 

या-अन्यळोग, बन्धुवग, मित्र अथवा वैरी शात्रुसे अपने आत्माके समान बाव करे इसे दया कहतेहें-- 

सांत, ४१ श्लोक । 


'ड-अगूठके पारक समान मोटे, बाहुके समान लम्बे, पत्तो तथा अप्र भागके सहित काठको दण्ड 
ह-आद्विरास्माति, २८ इलोक । अंगूठेके समान मोटे, बाहुके समान लम्बे, ओदे और पत्तोंके सहित काठको 
ड कहते ह-यमस्मृति) ४१ इछोक ओर पाराशरस्मृति,९ अध्याय इलोक । | 


CT 


कक 7 Be 


संज्ञाशब्दार्थ | (५ 
दान-किजित्‌ श्राप्तिक होनेपर भी उस्रभेस थोडा थोडा प्रतिदिन प्रसन्न चित्तसे दूसरेको देते हैँ ब 
कहलाता हु-ओत्रस्माते,४० इळाक । 
दायमाग-पिताके धनको पुत्र छोग बांट छेते है, पण्डित छोग उसको दायभाग विवादपद कह 
तारदस्मृति, १३ विवादपद, १ इकोक । 
दिनरात-तीस मुहूतांका एक दिनरात होती हे-मनु, १ अध्याय, ६४ इलोक । 
दिधिपूपति-जो पुरुष घमेपूतक नियुक्त होकर भी अपने मृत भाईकी आर्यासे नियुक्त ध 
भासक्त हाता हं बह दिघिपूपाते कहलाता हँ-मनुस्माति, ३ अध्याय, १७३ इळाक । 
_ दिधिपू-जब बड़ी बहिनके कुमारीरहनेपर छोटी" बाहिन विवाही जाती है तब छोटी बहिन अभे 
आर बड़ी बहिन दियिषू कहलाती हे-देवढस्मृति । दो बार विवादी हुई खीको दिधिषू कहते हैं 
कोश २ काण्ड मनुष्यवग, २३ इलोक । 
देवतीथ-सब अंगुछियोंके अग्रभागका नाम देवतीर्थ है-मनुस्माति, २ अध्याय,५९ इछोक; याज्ञबल्क्यर 
अध्याय १९ उहाक आर शंखस्मति १० अध्याय; २ इछोक । | 
देवयज्ञ-होम देवयज्ञ हे-मनुस्माते, ३ अध्याय, ७० इळोक; याज्ञवल्क्य, १ अ०१०२ इलोक: यसः 
अध्याय, ४ इलोक; कात्यायनस्माति, १३ खण्ड, ३-४० तोक और गोभिडस्मति, २ प्रपाठक 
२८ इळोक । द 
द्रोण-एक हाथके ४ पसरसे भद्र, ४ भद्रसे सेतिका, ४सेतिकासे एक प्रस्थ और ४ प्रस्थसे एक द्रोप 
है, इस प्रकार घान्यमान कहा गया हे-बरहत्पाराशरीय धर्मशाख १८ अध्याय ३०६-३०७ इलोक । १६ 
प्रस्थ ( सेर ) से १६ प्रस्थका द्रोण होता है-विष्णुधर्मोत्तर और भविष्यपुराण । 
द्विज-ब्राह्मण, क्षत्त्रिय और वैश्य ये ३ वर्ण द्विज हेँ-मनुस्मृति, १० अध्याय, ४ लोक और 
स्मृति, १ अध्याय, ५ इछोक । यज्ञोपवीत संस्कार होनेखे मनुष्य द्विज कहाता है-अत्रिस्मति, १३८ इलो 
द्त-जों खेल प्राण रहित ( पारो आदि ) वस्तुभोस्रे खेळी जाती दै उसको यत अर्थात्‌ ज्ञ 
हैं-मञुस्मृति, ९ अध्याय २२३ इळोक । | 
घरण-४ सुवर्णका एक पल और १० पढक्रा एक धरण होता डै-मतुस्म्रांते, ८ अध्याय, १३५ 
कृष्णल (रती) का एक रोप्यमापा १६ रौप्यभाषाका एक रौप्य घरण होता हे-मनुस्माते, ८ भ 
१३५-१३६ उलोक; याज्ञवल्क्यस्मति, १ अध्याय, ३६४ इळोक भौर बृहृद्विष्णुस्मृति, ४ अध्याय ११-: 


घर्म-वेद और घमशाख्रमें विधान किये हुए कर्माको धर्म कहते इ-वसिष्ठस्स्राति, १ अध्याय, ३ अ 

घारणा-संयमके जाननेवाळे मनके रोकनेको धारणा करते ई-शंखस्मृति, ७ अध्याय, १३ कक । 

ध्यान-हृदयमै ध्यानके योगसे ब्रह्मके दशनको ध्यान कहते हैँ-शंखस्मृति, ७ अध्याय, १४-१५ शोच 

नरक २१-१ तामिसख, ५ छोहशङकु, ३ महानिरय, ४ शास्मछी, ५ राख, ६ कुडमळ, ७ पूर्तिंमृत्ति 
काळसुत्रक, ९ संघात, १० लछोहितोदक, ११ सविष, १२ संप्रपातन, १३ महानरक, १४ काकोल, १५ सं 
१६ महापथ १७ अवीचि, १८ अन्धतामसेस्न,१९ कुभ्भीपाक, २० असिपत्रवन और २१ तापन-याज्ञवहक्र 
३ अध्याय २२२-५२४ शोक । 

नवश्राद्ध-पांचवें, नवें आर ग्यारहवें दिन अयुग्म आह्ाणको भोजन करावे; इसीको पण्डितलोग न 
कहते हैं-उरानस्स्मृति, ७ अध्याय, ११ तलोक । चौथे, पांचवें, ,नवें ओर ग्यारइवें दिन जन्तुआंको अगन 
जाता है उसीको नवश्राद्ध कहते दै-लघुद्दारीतस्माति, १०८ २होक । 

निष्क-चार सुवर्णका एक निष्क होताह--मनुस्मृति,८ अध्याय, १३७ होक; याज्ञवहक्यस्साति, ९ ` 
३६५ स्होक और बृहद्विष्णुस्मृति; ४ अध्याय, १० अंक । 

नियम-स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, वेदाध्ययन, लिङ्गेन्द्रियका निम्र, गुरुकी सेवा, शौच, क्रोधका 
और प्रमादका त्याग, ये ( १० ) नियम हूँ-याज्ञवल्क्यस्त्राति, ३ अध्याय, ३ १४श्छोक । शौच, यज्ञ, तप 
वेदाध्ययन, लिङ्गेन्द्रियका निम्र, त्रत, मोन, उपवास ओर खान ये १० नियम हे । अत्रिस्मृति ४९> 

नित्यस्रान-जप और अझ्निह्योत्र करनेके" लिये प्रातः काळका स्नान नित्यस्नान कद्दाता है । शंख 
८ अध्याय, २ छोक। | 

निक्षप-जव कोई मनुष्य बिश्वास करके शंका रहित होकर किसीके पास ( गिनाकरके ) अपना 
रखदेताहै तब बुद्धिमाबलोग उसको निक्षेप नाम व्यवहार पद कहते हैं | नारदस्मृति, २ विवादपद १ 

नीळवूषभ~--जो बेल छा रङ्गका है, उसकी पुछका अग्रभाग पीछा हैं और उसके खुर तथा सींग 
उसको नीळ वृषभ कहते हैं-बहस्पतिस्तृति, २२ म्होक । जो बेळ छाल रङ्गका है भौर उसके खुर, पृ 


CS धर्मशाखसंग्रह- 


नेष्टिकब्रह्म चारी-जों ब्रह्मचारी प्रसन्न मनसे वेद्‌ पढते हुए शुरुके अधीन रहकर गुरुके हितकारी कार्यों 
करतेहए मरनेके समयतक गुरुके गृहमें रहताहै उसको नेष्ठिकब्रह्मचारी कहतेह-विष्णुस्म्रति, १ अध्याय 
? होक । जो मनुष्ण यज्ञोपबीतसे लेकर अपनी मृत्यु पर्यन्त ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करताहे वह नेष्ठिकत्र- 
चारी नह्मसायुञ्य पाताहै-व्यासस्मृति, १ अध्याय; ४० तोक । नेडिकब्रह्मचारी आचायके समीप चसे, 
चार्यके मर्नेपर उनके पुत्रके अथवा उनकी पर्नाके पासं वा उनके अभिकी रक्षा करे- याज्ञवल्क्यस्मृति 
अध्याय ४९ होक | 

नैमित्तिकस्तान-चाण्डाळ आदिके छूनेपर जो स्वान किया जाताहे वह नैमित्तिक स्नान कहाताहे-शंखस्मृति, 
अध्याय, ३ शोक | 

परिवेत्ता-जब बड़े भाईके कोरे रहतेंहुए छोटा भाई. विवाह करके अग्निहोत्र ग्रहण करताहे, तब छोटा 


[इ पारबेत्ता कहाता हं-मनुस्मांते, ३ अध्याय, १७१ >छोक । आर झातादपर्स्यात, ३९ ज्होक । 
परिवित्ति-जब बड़े भाईके कारे रहतेहुए छोटा भाई विवाह करके अग्निहो ग्रहण करताहे तब बड़ाभाई 
रावात्त कहाजाताह-मचुस्मात, २ अध्याय, १७१ उहाक आर सातातपस्म्रात, ३९ उहाक । 


पछ~अस्सी रत्तीका एक सुवण आर ४ सुबणका एक. पछ होताहे-मनुस्माति, ८ अध्याय, १३४-१३५ 
गक और बृहत्पाराशरीयधमशाख-८ अध्याय, ३०५ स्होक । अस्सी रत्तीका एक सुवर्ण और ४ अथवा ५ 
वर्णका एक पल होताहै-याज्ञवल्क्य, १ अध्याय, ३६३-३६४ शहोक। | 

पण-कषभरताम्बेको कार्षापण तथा पण कहते हैं-मनुस्म॒ति, ८ अध्याय, १३६ होक । कपभर तास्ब्रेका 
ग कहाताहि-याज्ञवल्क्यस्मति, १ अध्याय, ३६५२होक । कर्षभर तांबेका कार्षापण. होवा हे -वहद्विष्णुस्मृति, 
अध्याय, १३ अंक, ८० रत्तीका १ कर्ष होता है-बृहत्पाराशारीय घर्मशाख, ८ अध्याय, ३०५ ज्होक । इससे 
द्ध हुआ कि, ८० रत्तीके ताम्बेका, पेसा पण कहाता है, १०० पणका १॥-) होता है । 

पश्चगव्य-गोमूत्र, गोबर, दूध, दही घी, और कुशाका जळ यह पापोंका नाशक पवित्र पञ्चगव्य कहाता 
। कालीगौका गोमूत्र, श्वेतगौका गोबर, ताम्बेके रङ्गकी गोका दूध, छालगौका दही, कपिठागीका घी अथवा 
पिलागौकाही सब लेकर पर्चगव्य बनावे, १ पढ गोमूत्र, आधे अंगूठे भर गोबर, ७ पळ दूध, ३ पल दही, 
पल घी और १ पल कुशाका जळ लेवे-पाराशारस्मृति, ११ अध्याय, १९-३३ म्छोक । शुक्ला गाका मूत्र, 
[ढीगोका गोबर, ढालगाका दूध, श्वेतगांका दही ओर कापला ( पीत ) गोका घी लकर पञ्चयव्य बनाना 
[हिये-यमस्मृति ७१-७२ खोक । गोबरसे दूना गोमूत्र, चौगुना घी, आठगना दूध, और आठगुना ही दही 
कत्र करदेनेसे पश्चाव्य वनेताहै-अत्रिस्म्ृति, २९५-२९६ जोक । 

पश्चवायु-प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये पञ्चवायु दे-बौधायनस्मांते, २ प्रश्‍न, १० 
घ्याय, ६२ अक | 

प्चअग्नि-गाहपत्यास्निं, अन्वाह्यं ( दक्षिणानि ), आहवनीय, सभ्य ओर आवसथ्य, ये पांच अभि आत्मा- 
स्थित ह-चोघायनस्मृति, २ प्रशन १० अध्याय, ६२ अंक । । | 
पश्चयक्ष-वद्पढ़ना पढाना त्रह्मयज्ञ तपण करना पितृयज्ञ, होमकरमा देवयज्ञ; बलिवैश्वदेव कमे 
तयज्ञ और अतिथि सत्कार मनुष्ययज्ञ, यही पश्चयज्ञ हे-मनुस्सांते, ३ अध्याय, ७० म्होक; याज्ञवल्क्य, १ 
ध्याय, १०२ शछोक, शंखस्मृति, ५ अध्याय, ४ तलोक; कात्यायनस्मृति, १३ खण्ड, १-४ स्होक और 
भिल्स्मृति, ३ प्रपाठक, २७-२८र्ोक। | | 

पभ्वविषय-शब्द, स्परे, रूप, रस और गन्ध, ये ५ विषय हैं-मलुस्मति, १२ अध्याय, ९८ होक ( इनको 
व्वतन्माचा भी कहते है) । 

पाकयज्ञ-तीन अष्टकाओंके ३ पार्वण श्राद्ध, १ आवणीकमे, १ आग्रहांयणीयज्ञ, ९ चेतकी पूर्णमासी 
{ यज्ञ ओर १ भआश्रिनकी पूणमासीका यज्ञ ये ७ पाकयज्ञ कहाते हैं-गौतमस्मरति, ८ अध्याय,३ अङ्क । 
पिततीय-अंगूठेके पासकी तर्जनी अंगुली और अंगूठेके बीचकी अंगूठेकी जड्को पितृतीर्थ कहते हे-मनु- 
ति) २ अध्याय, ५९ जोक) याज्ञवह्क्य, १ अध्याय, १९ म्होक; शंखस्मति, १० अध्याय; २ उह्लोक भार 
सष्ठस्मात, ३ अध्याय ६१ अंक । 

पिठ्यज्ञ-तपंण पितृयज्ञ है-मनुस्मृति, हे अध्याय, ७० कोक; याज्ञवल्क्य, १ अध्याय, १०२ श्लोक; ` 
वस्मृति, ५ अध्याय, ४ रोक; कात्यायन, १३ खण्ड, ३-४ होक और गोभिलस्म्राति, २ प्रपा- 
15 २७५८ जाक | 


संज्ञाशब्दार्थ । | (५ 


म्होक, लिखितस्व॒ति, ५९ शोक; वसिप्ठस्टरति, १७ अध्याय, १८ शोक और गौतमस्मति, २९ 
३ अंक । किसी आचार्यका मत है कि मनमे ऐसा मानकर कन्या देनेपर भी पुत्र हीन पुरुषकी कन्या 
का? होज़ातीहै-गौतम, २९ अध्याय, ३ अंक | I 
पुरोहित-जो ब्राह्मण ज्योतिष जाननेवाळा, शास्त्रज्ञ, अर्थशाख्में कुशळ और अधथर्षाङ्गिरसः 
हो राजा उसीको अपना पुरोहित बनःवे-याज्ञवस्क्यस्मृति, १ अध्याय, ३१३ स्होक । ` 
पुष्कछ-चारमास अन्नको पुष्कल कहतेह-शातातपस्माति, ५७ ज्होक । 
पूर्तकर्म-बावढी, कूप, तड़ाग, देवमन्दिर और वाग निर्माण तथा अन्नदानको पूरते कहते हैं-अ 
४५, स्होक । तड़ाग, बाग और पार्नाशालेको पूर्तकर्म कहतेहें-यमस्मृति, ६९ शलोक । टूटे हुए कूप; 
तड़ाग, अथवा देवमन्द्रको बनवादेनेवाळा पूतकमका फल पाताहै-यमस्सृति, ७० इळोक और लिहि 
_ ४ इलोक | हे 
पोष्यवर्ग-माता, पिता; गुरू भार्या, सन्तान, दीन, समाश्रित ( दाखदासीआदि ) अभ्यागत, अति 
अग्नि ये सब पोष्यवर्ग कहेगये है और धनवान्‌ मनुष्योंके लिये जो जाति तथा बन्धु जनेके ब 
अनाथ और समाश्रित हैं व भी पोष्यवर्ग समझेजातेहें-दक्षस्मृति, २ अध्याय; ३२-३३ इलोक । मा 
गुरू, भार्या, पुत्र, शिष्य, अभ्यागत और अतिथि पोष्यवर्ग कहाते हे-लघुआश्वळायनस्मृति १ आच 
७४ इ्लोक।  . | 
प्रथमसाइस--२५० पणका प्रथमसाहस हाताह-मनुस्माते; ८ अध्याय, १३८ इछोक और बहद्वि 
४ अध्याय, १४ इलोक २७२ पणका अधमसाहस अर्थात प्रथमसाहस होता हे-याज्ञवल्क्य, १ 
३६६ इछोक; फल, मूल, जळ आदि और खेतकी सामग्रीको भङ्ग, आक्षेप आर उपमदूंन आदि 
` प्रथमसाहस कहते हैं प्रथमसाहसका दण्ड एकसौ पण होगा-नारदस्म्रति, १४ विवादपद ४ और " 
_ ब्रजापतितीयै-कनिष्टा अंगुलीके मूळ भागको प्रजापतितीर्थ ( और कायतीर्थ कहतेंहें ) याज्ञवरः 
१ अध्याय, १९ छोक । | 
प्रस्थ-१६ पलका 'एक प्रस्थ होताहे-विष्णुधर्मोत्तर और भविष्यपुराण । १२ पलका एक प्रस्थ 
गोपथब्राह्मण । | 
्रबुत्त-जो द्विज सम्पूर्णवेद, दो वेद अथवा एक वेद समाप्त करके गुरुकी आज्ञासे समाव 
करके गुरुको दक्षिणा देकर अपने घर जाताहे उसको प्रवृत्त कहंतेहे-व्यासस्माति, १ 
४२ कोक । | ही | 
प्रत्याहार--विषयोसे इन्द्रियोंको हटानेको प्रत्याहार कहतेहे-शंखस्मृति, ७ अध्याय, १४ छोक । 
प्राणायास-प्राणबायुको रोककर शिरोमंत्र ( आपोज्योति इत्यादि, ) ७ व्याहृति ( भूभुबः आदि 
प्रणवसे युक्त गायत्रीको तान धार जपे तो एक प्राणायाम होता है-याझवल्क्यस्मृति, १ अध्याय) २ 
अत्रिस्माते, २९४-१९५ कोक, संवर्तस्मृति) २२६-२२७ छोक, बौघायनस्मृति, ४ प्रश्न १ अध्याय, 
और शंखस्म्रुति, ७ अध्याय, १२-१३ छोक । 
प्राजापत्यर्तार्थ-अंगूठेकी जड़को प्राजापत्यतीर्थ कहतेहे-शंखस्माते, १० अध्याय, २ -छोक । 
` आतःकाल-१५ मुहूर्तका दिन द्वेताद उसमैंस प्रथमके ३ मुहुर्चको प्रातःकाल कहते है-प्रजा५ 
१५६ इलाके । त | | 
__ बकत्रती-जो द्विज अपनी नम्रता दिखानेके लिये पाखण्डसे नीचे दृष्टि रखताहे, किन्तु उसव 
करण स्वार्थसाधनसे पूर्ण हे उस मूख तथा वृथा नम्रता दिखानवाळेको बकब्रती कहते हैं 
उसका आचरण बगुढेके समान है-मनुस्मृति, ४ अध्याय, १९६ कोक और कहद्विष्णुस्मा 
अध्याय, ९ इलोक । हे विल्या 
बहुश्रत-जो ब्राह्मण लोक व्यवहार और वेद तथा वेदाङ्गोंको जानताहे वाक्य ( प्रश्नोत्तररू 
प्रन्थ ) इतिहास और पुराण जाननेम प्रवीण है, इन्हीकी अपेक्षा करनेवाला और इन्हासे 
करनेवाळा ४० संस्कारॉसे शुद्ध $ ३ कर्म (वेदपढ़ाना, यज्ञ कराना और दान देना) अथवा 
( पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञकरना, यज्ञ कराना दान देना और दान लेना ) मै तसर और खमयके 
नम्रताके सहित आचार विचारमें बत्तोव करनेवाळा हे उसको -बहुआत कहतेदै-गौतमस्मृति, ८ 
२ उक | 


nt] 
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ढवती-नो हिज ळोगॉके जाननेके किये पाखण्डसे धर्म करताहे, सदा छोभमें रत रहतांहे, कपटवेष, 
ऋरताहै, छोगॉको ठगतहि, पर्राईसामें तत्पर रहताहे और द्वेषसे सबकी निन्दा किया करता है उसको 
शती कहुतेहे-मनुस्मृति, ४ भभ्याय, १९० श्‍इढोक और बंहदिष्णुस्सृति, ९३ अध्याय, ८ इछोक । 
यज्ञ-वेद्पढूना पढ़ाना ब्रह्मययज्ञ हे-मनुस्मृति, ३ अध्याय, ७० सहोक; याज्ञवल्क्य, १ अन्याय, १०९ 
झङ्कस्सृति, ५ अध्याय, ४ श्लोक; कात्मायनस्माति, १३ खण्ड, २-४ होक और गोभिडस्मृति) १ 
» २७-२८ इलोक | | 
तीर्थ-भंगुष्ठके मूछभागकों अज्मतीर्थ: कहते दे---माजञवल्क्यस्साते, १ अध्याय, १९ इछोक । 
कूचे-त्रंतके प्रकरणमें देखिये । . | | 
एतीर्थ-अंगुष्ठके मूलके नीचेके भागको जाहतीथ कहतेह--मतुस्माते, २ अध्याय, ५९ श्छोक। 
} मूछके छत्तरभागमें ब्राह्मतीर्थ कद्दागया हे--बसिप्ठस्स्रात, ३ अध्याय, २९ अंक । | 
पणत्रव-जिसका गभोधान आदि संस्कार और वेदोक्त यज्ञोपवीत हुआहे, किन्तु वह पढता पढाता 
उसको जाझणज़व कहतेहे--व्यासस्मृरते ४ अध्याय ४२ इलोक । | | 
हि-बवके समान गेहूं ओर ब्रीहि ( भान) के समान शाढि ( साठी धान ) कात्यायनस्मृति 
ण्ड २१ श्छोक । त 
भुक-अक्ष चारी, संन्यासी विद्यार्थी, गुरूकी पाळना करनेवाला; पथिक और वृक्िसे हीन ये ६ भिक्षुक 
ते हूँ अत्रिस्मति, १६२ इछोक । | ति 
शा-एक आस अन्नको भिक्षा कद्ृतेहैं-शातातपस्मृति, ५७ इछोक । 
यज्ञ-बलिवैश्वदेवक मे भूतयज्ञ है--मनुस्माति, ३ अध्याय, ७० इकोक; याज्ञवल्क्यस्मृति, १०२ इछोक 
ति, ५ अध्याय, ४ इळोक; कात्यायन, १ ३खण्ह, ३-४ शोक और गोमिळस्मृति,२प्रपाठक२७-२८३लोक । 
गस्मा-जो शरीर कार्योको करताहे. उसको बुद्धिमानळोग भूतात्मा कहतहँ-मनुस्मृति, १२ अध्याय, 
कोक। | 
गहत्या-ब्राह्मणको मारकर तथा जाझणीके अविज्ञात (पुत्र हैया पुत्री ऐसा नहीं जानाहुआ ) गर्भको 
र मनुष्य भ्रणहत्मांरा होताहै; क्योकि अविज्ञात गर्भ पुरुष भानाजाता ह-वसिष्ठस्मृति, २० अध्याय, 
क । 
[ष्ययज्ञ-भतिथिसत्कार मनुष्ययज्ञ दै- मनुस्मृति, ३ अध्याय, ७० ऽलोक; याज्ञवल्क्यस्मृति, १ अध्याय, 
शलोक, शंखस्मृति, ५ अध्याय, ४ इळोक; कात्यायनस्मीत, १३ खण्ड, ३-४ इछोक और गोभिळस्सृति,. 
[ठक, २७-२८ इहाक । म 
यमसाहस-पांचसौ पणका मध्यमसाइस होताह--मनुस्माति, ८ अध्याय,१३८ श्छोक ओर बृहृद्विष्णुस्मृति 
प्राय, १४ ४लोक । पांचसो चाळीस पणका मध्यमसाहस द्वोताहै-याज्ञवलकयस्म॒ृति, १ अध्याय, ३६६ 
। बस्न, पशु, भन्न, जल, और गृहोपयोगी सामग्रीका भङ्ग, आक्षेप और उपसर्दन करनेको मध्यम- 
कहतेहँ । मध्यमसाइसका दण्ड ५०० पण हे-नारदस्माति, १४ विवादपद, ५ और ७ इछोक । _ 
छ-प्रतिदिन उत्तम आचरण करे ओर निन्दित आचरणको त्याग देवे इसको धमवादी ऋषियोने 
कहाह-भत्रिस्मृति ३६ इठोक । 
पर्क-दृही और मधु मिछानेसे मधुपक बनताहे, अपने पूज्यको मधुपक देना हो तो कांसेके पात्रसे ढके 
सेके पात्रमें मधुपक समर्पण करे-कात्यायनस्माति, १९ खण्ड, १८-१९ इलोक । मधु, धी ओर दहीको 
र मधुपर्क बनाना चाहिये; यदि दही नहीं मिळे तो उसके स्थानमें दूध और मधु नहीं मिळे तो उसके 
| गुड़ मिळावे; इनको नवीन कांसेके पात्र ( कटोरी ) म रखकर दूसरे कांसेके पात्रसे ढांपके सूतसे 
वे, इसीको मधुपर्क कहतेहे-ढघुभाश्वळायनस्मृति, १५ विवाहप्रकरण, ५-६ श्छोक । ( मानवगद्यसूत्र- 
९ खण्डमें मधुपकंका विधानविस्तारसेडे)। २. 
कर्षणस्नान-जो स्वान शरीरकी भेळ दूर करनेके किये उबटन आदि छगाकर कियाजाता दै वह 
णस्नान कहाताहे-शंखस्मात, ८ अध्याय, ६ इछोक । 
ध्यतीय-भंगुलियोंके अग्रभागमें मनुष्यतीथ है-वसिएस्मृति, ३ अध्याय, ५९ अंक । 
गुर-माता, पिता भोर आधार्य; ये ३ मनुष्यके महागुरु है-बहद्विष्णुस्मृति, ३१ अध्याय, १-२ अंक । 
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न, द्राक्ष, माधूक, खाजूर, ताळ, ऐक्षव, मधूत्थ, सैर, आरिष्ट, भेरेय, और नालिकेरज ' 
मद्योकी समान जानो, बारहवां जो सुरा मद्य है उसको सबसे अधम कहा है-पुछस्त्यस्ट्रति ( ४-५ , 


मध्याह्काल-१५ मुहूर्तका दिन होताहे उसको ५ भागोंमें करनेसे तीसरे भागको अर्थात्‌ सातवें मुहू- 
मुहुतैतकको मध्याहकाढ कहते हेँ-प्रजापतिस्माति, १५६-१५७ इछोक। 
महिषी-च्यमिचारणीभार्याको मह्दिषी कहते हैं-इहयमस्मीत, ३ अध्याय, १७ जोक भौर प्रजाप 
८६ श्होक । जो भार्या भगसे भर्थात्‌ व्यभिचार करके धन उपाजन करती है वह महिषी कहलातीहै 
धल्लायनस्मृति, २१ ढोके निल्यप्रकरण, ४ अळोक । | 
माहिषक-व्यभिचारिणीभायाको महिषी और उसके दोषको सहन करनेवाले उसके पातिको माहिंषः 
हें-बहद्यमस्मृति, ३ अध्याय, १७ स्होक और प्रजापतिस्माति, ८६-८७ सकोक । 


माष-पांचरत्ती भरका एक माष अर्थात्‌ मासा होताहै-मनुस्मात्ति, ८ अध्याय, १३४ रहोक; याज्ञ 
स्मृति, १ अध्याय, ३६३ शोक, बृहद्विष्णुस्मृति, ४ अध्याय, ६-७ अङ्क और बृहत्पाराशरीघर्मशास्र ८. 
३०५ म्होक । 

मुइन्त-१८ पळका एक काष्ठा, ३० काष्ठाकी एक कला, ३० कछाका एक मुहूर्त और ३० मुहूर्त 
दिनरात्रि होतीह मनुस्मृति, १ अध्याय, ६४ तलोक । 

मेथुन-खत्रीका स्मरण करना, स्रीके अङ्गका वर्णन करना, स्रीके सङ्ग खेलना, सोको देखना, एकान 
से बातें करना, खीसे मेथुन करनेका मनोरथ होना, खीसे मैथुन करनेका निश्चय करना आर स्त्रीस 
करना यह ८ प्रकारका मैथुन बुद्धिमानोंने कहा दै-दक्षस्माते, ७ अध्याय ३१-३२ श्लोक । 

यम-त्रह्मचर्य, दया, क्षमा, दान, सत्य, अकुटिछूता, अहिंसा, चोरीका त्याग, मधुरता और ज्ञानो 
दमन ये (१०) यम कहाते हैं याज्ञवल्क्यस्मृति, ३ भन्याय, ३१३ इळाक । अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिर 
नम्रता, प्रीति ( रोह ) प्रसन्नता, मधुरता और कोमळता ये १० यम हैं अत्रिस्मृति, ४८ इछोक । 

याचित-अच्छा कहकर किसी पदार्थको छेनेको याचित कहते है-विष्णुस्मृति, ४ अध्याय, ११ 

योग-प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क और समाधि ये ६ जिसके अङ्ग हैं इसे योग कहते 
स्मृति, ७ अध्याय, २ श्छोक ¦ 

रुरुमुग-गौर मृगको रुस कहते हें-कात्यायनस्मृति, २७ खण्ड, ११ इळोक । 

रौडिण-जिस मुहूर्तमें दो पहरके बाद सूर्यकी छाया आधा अंगुर पूर्वकी ओर पड़ती है उस मुहर्तको 
कद्दते हैं, उसी समय श्राद्ध करना चाहिये, लघुहारातस्मृति, १११ शलोक । 

ढाजा-भुनेहुए ग्रीक लाजा ( लावा ) कहते हैं कात्यायनस्मृति, २८ खण्ड, १ स्टोक आर गोमि 
३ प्रपाठक, १२३ इळोक । 

वनस्पति-जो विना फू ढगेही फलते हैं ( वट, पीपल आदि) वे <नस्पति हे-मनुस्मृति, १ : 
३७ रोक । _ | 

ज--गोमूत्रमिळाहुआ तथा घीमं पकाहुआ यावक ( यवका रस ) वजा कहांता ह भा 

१६१ शोक । 

वार्ता--कृषि गोरक्षा और वाणिज्य तथा द्विजकी अन्य विहित क्रियाको वातावरि कहते है-बहस्पार 
- घमशाख १० अ० ब्रह्मचारी आदिचतुष्टयभदकथन, १० श्लोक । 
वाधुषिक-जो (त्राण या क्षत्रिय ) सस्ता अन्न ळेकर उसको संहगा करके देताहे बह व 
_ कहाताहे, वह ब्रजवादियोंमें निन्दित ह वसिष्ठस्मृति---२ अध्याय, ४६ इलोक, वदयमस्मति, ३: 
२३ इळोक । बौधायनस्म्रति, १ प्रश्न, ५ अध्याय, ९३ इलोक और प्रजापतिस्य्राति ८८ इहलोक । ८ 
जाण और वार्धुषिक क्षत्रियका अन्न नहीं खाना चाहिये-वसिष्ठस्मृति २ अध्याय, ४४ अंक । 

वाषलेय---जब बिना विवाहीहुई कन्या रजस्वळा होतीहै तब उसको वृषली और ( विवाह हे 
उससे उत्पन्न सन्तानको वार्षळेय कहते हैं छघुआश्वलायनस्मृति, २१ लोके निद्यप्रकरण ५ इलोक । 

वाकू रारुष्य--देश, जाति, कुल आदिके आक्षेप, व्यङ्गयुक्त वचन और भर्थके प्रतिकुल वचनको 
रुष्य कहते ह-नारदस्म्रति, १५ विवादपद, १ शोक । 

विषय-गन्ध, रूप, रस, स्प और शब्द, ये ५ विषय कहे जाते हैं याज्ञवलक्यस्मति, ३ 
९१ शलोक । | 
` [विप्र-वेदविद्या पटलेसे त्रादाण चिप होता रै अजिस्मति १३९ अळोक । 
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क्तीयासंप्रदान--वस्तुका दाम छेकर खराददारको वस्तु नहीं दीजाय तो वह विक्रीयासंग्रद्नान विवादपद 
वादै--नारद्स्ट्ाति, ८ विवादूपद, १ इलोक । | 

क्ष--जिनमें फूल तथा फळ होते हैं वे दोनों प्रकारके पेड वृक्ष कहे जाते है“"मबुस्मृति) १ अध्याय, 

लाक । 

ष-अगवान्‌ धर्मको वृष कहतहैं>मनुस्मात, ८ अध्याय, १६ श्लोक । $ २ 

षळ-भगवान्‌ घर्म वृष कहाताहै, उसको निवारण करनेवाले मनुष्यको देवताछोग वृषङ कहंतेहँ--मनु 

म) ८ अध्याय, १६ रळोक । ॒ 

षही-जो विना विवाहीहुई कन्या पिताके घर रजस्वला होतीहै उसको वृषली कहते ई-प्रजापतिस्मृति, 
इलोक और छघुआश्वलायनस्त्रति, २१ लोके निद्यप्रकरण, ५ इलोक । 

षळीपति-जो विना विवाही कन्या अपने पिताके घर रजस्वला होतीहै उसको इषली और उसके पतिको 

पति कहते हैं-प्रजापतिस्माति, ८५ श्छोक । 

प्रद्वितू-ऋग्वेद, यजुधद्‌ और विविघप्रकाके सामवेदके मन्त्रोंको त्रिदवतूवेद कहतेहैँ, जो द्विज इन सबको 

ताह बह वेदवित्‌ कहाताहै सब वेदोंका आदि, तीन अक्षर ( अकार, उकार. और मकार ) वाला, तीनों 

का अधिष्ठानभूत ऑकारको भी त्रिवृतूवेद कहतेहेँ जो इसको भलीभांतिसे जानताहै वह भी वेदवित्‌ 

छाता है-मनुस्मृति, ११ अध्याय, २६५-२६६ इछोक । वेद और शास्र पढेहुए और शाखके अथको 

नेवाळे ब्राह्मणको वेद्वित्‌ ( वेदजाननेवाळा ) कहते हैं-अत्निस्सति, १३९-१४० स्होक । 

वेद्पारग-जो (ब्राह्मण ) विस्तारपूर्वक. सम्पूर्ण वेद्‌, ६ वेदाङ्ग, इतिहास और पुराणके विषयका निणेय 

ताहे वह वेदपारग कहलाता है व्यासस्मृति, ४ अध्याय, ४५ इलोक । 

वेदाङ्ग-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये ६ वेदांग हैं । | 

व्यसन-शिकार खेढना, जूओ खेलना दिनमें सोना, परकी निन्दा करना, स्त्रियोमें आसक्त होना, मदिरा 

दिम प्रमत्त होना, नाचना, गाना बजाना और वृथा घूमना ये १० कामज व्यसन और चराली करना, दु 

इस करना, द्रोह करना, ईषा करना, परके गुणोंमें दोषोंकों प्रकट करना, अन्यायसे अन्यका द्रव्य लेळेना, 

र वचन बोलना और ताडना करना ये ८ क्रोधजव्यसन है-मनुस्मृति, ७ अध्याय, ४७-४८ स्क्लक । 

व्यवहारपद्‌ -जो मनुष्य: धर्मशात्र आर आचारके विरुद्धमागसे दबायागयां हो वह यदि राजाके पास 

कर विज्ञापन करे तो वह व्यवहारका पद्‌ होताहे-याज्ञवल्क्यस्माते, २ अध्याय, ५ लोक । 

ब्रात्य-ब्राझणक्रा जनेऊ १६ वर्षतक, क्षत्रियका २२ वर्षतक ओर वश्यका जनेऊ २४ वर्षतक होसकता है; 

इ इतने. समयतक उनका उपनयन संस्कार न कियाजाय तो वे सावित्रीसे पतित हो साधु समाजमें निन्दित 

हैं; इन्हें ब्ञात्य. कद्दाजाता है-मनुस्मृति-२ अध्याय, ३८-३९ शलोक, व्यासस्म्रति-१ अध्याय-२० इलोक; : 

स्मृति-२ अध्याय, ७-९ लोक और गौतमस्मृति--१ अध्याय-६ इलोक । 

शतमान-२ रत्तीका एक रौप्यमाष ( रूपाकामासा ), १६ रोप्यमाषका एक रोप्यघारण, जिसको पुराण भी 

तेरै ओर १० धारणक्रा एक रौप्य शतमान होताहे--मनुस्मति, ८ अध्याय, १३५-१३७ शलोक । २ 

एका एक रूप्यमाष ( रूपाका मासा) १६ रूप्यमाषका एक रूप्यधारण और १० धारणका एक शतमान 

वा पढ होताहे-याज्ञवल्क्यस्माति) १ अध्याय, ३६४-२६५ इलोक । 

शिष्ट-जो ब्राह्मण ब्रह्मचय आदि घमंसे युक्त होकर ओर वेदांग, घर्मशा् आदिके सहित वेद पढ्के वेद्के 

का उपदेश करताह उसको शिष्ट ब्राह्मण कहत्है--मनुस्मृति, १२ अध्याय, १०९ शलोक और बौघायन- 

ति, १ प्रश्न, १ अध्याय, ६ इढोक । जिस ब्राह्मणके घर कुलपरम्परासे वेद, वेदांग आदि पढ़के बेदका 

देश करनेकी परिपाटी चलीआती है वह शिष्टत्राह्मण कहाताहै-वसिष्ठस्मृुति, ६ अध्याय, ४० इलोक । 

शौच-अभक्ष्य वस्तुआका त्याग, अनिन्दित छोगोंका संग और उत्तम आचरणोंमें स्थिति शौच कहाताहि 

त्रस्‍्मात, २५ । | 

श्राति-वेदको श्रुति कहतेह-मनुस्माति, २ अध्याय, १० इलोक । 

श्रोत्रिय-ब्राह्मणके घर जन्मसे ब्राह्मणसंज्ञा होतीहै, संस्कारसे द्विज कहाताहे और वेदविद्या पढनेसे विप्र 

है और इन तीनोंके होनेसे श्रोत्रिय कहळाताहे-अजिस्माते, १३८-१३९ इलोक । 

समाहय-जो खेल प्राणी (मेढे, मुर्गे, घोडे आदि ) द्वारा बाजीलगाकर खेढीजाती है उसको समाह्वय 
हैं-मनुस्मृति, ९ अध्याय, २२३ इक । 


आळ, 


संज्ञाशब्दार्थ । (९६९ 


समानोदकः रु जन्म और नामका ज्ञान नहीं रहनेपर' अथात्‌ जब यह नहीं जानपड़ता है (कि इनका 
हमारे कुलमे हे तब समानोदकभाव अर्थात्‌ जळ सम्बन्ध दूर द्ोताहू-मलनुस्मति, ५ अध्याय; ६० इले 
आर उशनस्स्सति-३ अध्याय-५२ इळोक । 

सकुल्य-प्रपीत्रके पुत्र तथा पीत्र यदि धन बांटकर अढग रहते होंगे तो सकुल्य कहे जांयगे-बौधाय 
स्माते-! प्रश्‍न-५ अध्याय, ११३-११४ इशलाक । | 

सन्ध्या-दिन और रात्रिके सन्धि (मेल ) को सन्ध्या कहतेहे और दिनके पूर्व भाग और अप 
भागका सन्धि मध्याह भी सन्ध्या कहाताहे-इहसाराशरीयघमशाख्+-२ अध्याय, षट्कमणि स्नानवि 
५०-११ शलोक । 
_ समाधि-विषय भोगोंको त्यागकर आत्मशक्तिरूपसे मनकी स्थिरताको समाधि कहतेहे-दक्षस्मराति-- 
अध्याय--२२ श्लोक । 

समत्राह्मण-जो ब्राह्मण त्राह्मणक वीर्यसे उत्पन्न हुआहे, किन्तु मन्त्रसंस्कारसे रहित होकर भपनेको जाह 
कहके जीविका करताहे उसको समम्राह्मण-कहतेहै-व्यासस्म्रति, ४ अध्याय, ४१ शलोक । 

सपिण्ड-सातडी पीढीमें सपिण्डता दूर होजातीदद-मनुस्माति, ५ अध्याय, ६० श्लोक और उरानसस्मू् 
अध्याय-५२ इछोक । एक वंशमें उत्पन्न ७ पीढियोंतक सापिण्डसंज्ञा होतीहै-अत्रिस्म्रति-८५ इलोक । पिः 
पितामह, प्रपितामह, लेपभागी अर्थात्‌ प्रपितामहका पिता, पितामह और प्रपितामह और जिससे गिनाजात 
वह यही ७ पुरुष सापेण्डहैं उशनस्स्मृति, ६ अध्याय, ५३ इछोक और ळघुआश्वळायनस्मरति, २० प्रेतकसप्र 
रण, ८२-८३ इलोक । ७ पीढीके मनुष्योंमें सपिण्डता मानी जातीह-वासिष्ठस्म्रति, ४ अध्याय, १७ अः 
प्रपितामह, पितामह, पिता स्वयं ( आप ) सहोदर भाई, सवर्णो ख्रीके पुत्र पौत्र और प्रपत्र ये सब सपिण्ड 
बौधायनस्मृति, १ प्रश्न, ५ अध्याय, ११३ अंक । सपिण्ड, सोदक और सगोत्र इनको एक एकके ऋर 
एक एककी ७ पीढीको सपिण्ड जानना चाहिये-लघआश्वळायनस्मृति, २० प्रेतकमंप्रकरण, ८३-८४ इछोच 

सङ्गवकाल-१५ मुहूतका दिन होताहे उसमें प्रातःकाल ३-मुहूर्त और उसके बाद संगवकाढ ३ मुहूतेतक : 
ताहै-प्रजापातिस्म्राति, १५६ इछोक । 

संभूयसमुत्थान-जब बहुतळोग मिळकरके वाणिज्य आदे कोई काम करतेहें तब उसको संभूय समुरः» 
विवादपद कहतेहे-नारद्स्मृति, ३ विवादपद, १ शलोक । 

साहस-द्रव्यके स्वामीके सामने बळपूर्णेक द्रव्यहरण करनेको साहस कहतेहे मनुस्माति, ८ अध्या 
३३२ इलोक; याज्ञवस्क्यस्मति, २ अध्याय, २३४ ऽलोक बढके अभिमानसे जो कुछ काम किये जाति 
उसको साहस तथा सहकोबळ कहतेहें; चे प्रथम, मध्यम, और उत्तमके भेद्से रे प्रकारके होते द तीनं 
लक्षण शाख अलग अलग कद्दागया है फळ, मूळ, जळ आदि और खेतकी सामग्रीको भङ्ग आक्षेप अ 
उपमदेन आदि करनेको प्रथम साहस कहते, वख, पशु, अन्न, यान और घरकी सामग्रीका भङ्गभाश्षप 3 
` उपमर्दूंन करनेको मध्यमसाहस कह्दतेहें विषदेना दाख्आदिसे मारना, परकी स्रीसे दुष्टन्यवहार करना आर अ 
- जो प्राणके नाश करनेवाळे कर्म हैं उनको उत्तमसाहस कहतेहें नारदस्मृति, १४ विवादपद १और ३-६ इलोः 
_ सायंकाळ-१५ सुहूर्तेका दिन होता है, उसमें ३ मुहूर्त प्रातःकाळ,३ मुहूते संगबकाल, ३ महूत मध्याहका 
३ मुहत्ते अपराहकाल और अन्तमें ३ मुहूत्त सायंकाल कद्दळाताहै-प्रजापतिस्म्रति, १५६-१५७ इलोक । 

सुवर्ण-५ रत्तीका एक मासा और १६ मासाका अर्थात्‌ ८० रत्तीका एक सुवर्ण. होतांद्दे- मञुस्मृति, 
अध्याय, १३४ छोक, याज्ञवस्क्यस्म्राति, १ अध्याय, ३६३ म्होक और बददद्विष्णुस्म्ति, ४ अध्याय, ६-९ अंब 

सुरा-गुडसे बनीहुई, चावळके पिसानसे बनीहुई और मधुसे बनीहुई ये तीन प्रकारकी सुरा होतीह म 
स्मृति ११ अध्याय ९५ जोक । 
_ सोमयज्ञ-अभ्रिष्टोम, भत्यम्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोयोम ये सात सोमर 
कहाते है-गौतमस्मृति, ८ अध्याय, ३ अंक । 

स्थालीपाक-छघुआश्वकायनस्मृति, २ स्थःळीपाकप्रकरणमें आर मानवगृह्यसूत्र, २ पुरुष ९ खण्डमें स्थात 
पाकका विधान है। 

खातक-जो ( राह्मण ) ब्रह्मचर्य ्रत और विद्या समाप्त कर समावर्तन स्नान करके अपने घर आता दै 
खातक कहाताहे, विद्याको समाप्त करके समावर्तनस्तान करतेवाला विद्यास्तातक और ब्रह्मचर्यत्रत समाप्तः 
स्नान करनेवाला त्रतस्तातक कहातहदि-बहत्पाराइरीयघ्मशाख-४ अध्यायके १६४-१६५ रोक । 

स्म्रति-घमशाखको स्मृति कहतेहँ-मनुस्माति, २ अध्याय, १० लोक । 

स्रीघन-ख्रीधन ६ प्रकारका है, विवाहके होमके समयका मिलाहुआ, ससुराठमें जानेके समय मिलाहुश 


we Fe अभ. 


६० ) त धंर्मशास्रसंप्रह-- 


गति, ९ अध्याय, १९४ श्छोक । पिता, माता, पति ओर भाइसे मिळाहुआ,-रिंबाहके होमके 
छा मिछाहुआ और दूसरी ख्रीसे विवाह करनेके समय पातेका दियाहुआ “धन! खीधन कहाताहै और 
गोका दिया हुआ, वरसे कन्याका मूल्य लियाहुआ तथा विवाहके बाद पतिके कुल और पिताके 
सिढाहुआ घनभी खीधन कहाजाताहे-याज्ञवल्क्र्यम्मृति, २ अध्याय, १४७-१४८ इलोक और बृह 
मृतिं, १७ अध्याय; १८ अंक। ` 

दज-दश, मच्छर, यूक, सक्खा,खटमछ आदि स्वेदज जन्तु हैं-मनुस्मृति, १ अध्याय, ४५ श्लोक । 
ओेष--मुनियोंके अन्न ( नीवारआदि ) दूध, सोमरस, दुगेघआदिसे रहित मांस और विना बनाया हुआ . 
आदि नोंत ये सब स्वाभाविक. हावे कहांतेहँ मनुस्माति; ३ अध्याय, २५७ श्होक । 

्येज्ञ-औ तस्मात्ते अप्रियोंका स्थापन, नित्यका अग्निहोत्र, दकझ्षपीणमासयज्ञ, आत्रयणेष्टिक, चातुर्मास- 
रूढपशुबन्धकर्म अथात्‌ पशुयागकर्मे ओर सौत्रामणीयज्ञ ये सातों हविर्यज्ञ अर्थात्‌ चरुपुरोडाशादिसे 
छे यज्ञ कहातिहे---गीतसस्मति; ८ अध्याय ३ अंक । 

तुकार-भोजनके छिय जितना अन्न होम करनेवाढ्ा स्नातक डि बनाताहे उसके चतुर्थभागको पीडित 
न्तकार कहत हैं; एकग्रास अन्न भिक्षा, उसका चोगुना अन्न पुष्कल आर ४ पुष्कळ अन्न हन्तकार कहाता 
ातपस्मात, ५६-५७ इलांक । 

ज्ञ-जो इस शरीरसे कार्ये कराताह उसे क्षेत्रज्ञ ( परमात्मा ) कहद हैं--मनुस्मृति, १२ अध्याय 
लोक । | 

नोन्द्रिय-कान,त्वचा,नत्र,जाभ आर नासिका, ये ५ ज्ञानेन्द्रिय ह-मनुस्मा २ अध्याय, ९०-९१ 
आर याज्वल्क्यस्यात, २ अध्याय, ५१ इलोक । | 


॥ इति स्ज्ञाशब्दार्थ ॥ - 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम्‌-मेस-बेबई, 


